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‘विश्ववाणी? के पाठकों से 
श्री विञ्वस्भरनाथ का वक्तव्य 


“विश्ववाणी? पर सरकार के हमलों का ज़िक मैंने दिसम्बर की विश्ववाणी” में किया था और मैं 
समक रहा था कि सरकार की मेहरबानी मुझपर होने वाली.है | आखिर आज १9 दिसम्बर को यू० पी ~ 
सरकार के वारण्ट पर मुझे दिल्ली में गिरफ्तार किया जा रहा है i यह गिरफ्तारी डिफंस आफ इरिडया 
रूल्स की धारा २३ के अनुसारं हो रही है | STW करे आज़ाद भारत में ही हमें अब अपने पाठकों से 
मिलने का सौभाग्य ग्राप्त हो । 

मेरे बाद “विश्ववाणी? का कया होगा, सुके नहीं मालूम ! १५-२० मिनट में मेरे लिये कुछ नया 
प्रबन्ध कर सकना नामुमकिन था | मित्रवर डाक्टर ASAT हुसेन रायपुरी ने कृपा करके इसके सम्पादन का 
भार अपने ऊपर ले लिया है | was “विश्ववाणी' के कृपालु लेखक कृपया उन्हीं के पास ३ कमिश्नर लेन, 
सिविल लाइन दिल्ली, के पते पर लेख आदि भेजें | कागाज़ की और दूसरी अनेकों परेशानियां हैं और यदि मेरे . 
जेल में रहते हुए “विश्ववाणी” का प्रकाशन स्थगित भी हुआ, तो पाठक क्षमा करेंगे। मेरे जेल से आते ही 
विश्ववाणी? श्रत्यन्त उन्नत रूप में उनकी सेवा में फिर पहुँचेगी | 

साम्प्रदायिक समस्या आज -हमारा ead बड़ा दुर्भाग्य है। विश्ववाणी? ने इसी समस्या के | 
सुलभाने में अपनी जो-कुछु-सी शक्ति लगाई है | वह समस्या अपने विकराल रूप में ज्यों की त्यों हमारे 
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। बह हमारे रास्ते की aad बड़ी रुकावट 


१४ दिसम्यर, ४२ . | 


= 


४ दिसम्बर की दुपहर को नई दिल्ली हनुमान रोड पर 


में यह सूचित करते प्रसन्नता होती है कि 
‘So Meat हुसेन रायपुरी ने संभाल 
आर इस ASE का शेष सम्पादन भी उन्होंने. 


ae है | इसलिये (विश्‍बवाणौ? 
हृ भरोसा रख सकते हें कि रायपुरी जी के 
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श्री विश्वम्भरनाथ जेल में 


“विश्ववाणी? के सम्पादक श्री विश्वम्भरनाथ जी 


` इस समय के आशिक dee और कायाज़ की भीषण | 
हें 


` ही नहीं; बल्कि एक संस्था हे, जिसका पालन, पोषण | 
` एव संव&€न करना उन सबका कतेव्य है, जिन्होंने 
` इसको प्रारम्भ समय से ही अपनाया है | 
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है | हमें आज नहीं तो कल उसका ज़बर्दस्त मुकाबला 


| 
} 
| 
करना होगा | उस वक्त “विश्ववाणी? की.आज से कहीं अधिक ज़रूरत होगी | १ 

इधर पिछुले दो वर्ष में पाठकों tak कृपालु लेखकों ने जो कृपा हम पर की है, उसके लिये | 
. “विश्ववाणी? उनकी बेहद आभारी हे | हमें विश्वास है आगे भी इसी तरह उनकी कृपा बनी रहेगी | । 


विनीत _ 
विश्वस्थर नाथ 


जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी. अवस्था | 
में अपने कृपालु ग्राहकों और पाठकों का “विश्ववाणी? | 
को विशेष सहयोग ज़रूर मिलना चाहिये। ager 
विश्वास है कि उनके इस सहयोग के सहारे हम ' 
“विश्ववाणी? को और भी अधिक उन्नत बनाने में | 
सफल हो सकेंगे | पश्डित जी और विश्वम्भर जी को | 
जेल में इतना सन्तोष ज़रूर मिलना ही चाहिये कि | 
जिस सांस्कृतिक एकता के महान कार्य का “विश्ववाणी? 
द्वारा उन्होंने सूत्रपात किया था वह उनके जेल में 
जाने के बाद भी तरावर हो रहा है | यह संब कृपालु 
ग्राहकों एवं पाठकों के सहयोग पर ही निर्भर है 


महुँगाई तथा श्रभाव में उनके इस सहयोग की और 
भी श्रधिक ज़रूरत हे । “विश्ववाणी? केवल पत्रिका 
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सावित्री at सत्यवान की कहानी हिन्दू मात्र की 
जानी हुई हे । सत्यवान के अवसान के बाद भी 
सावित्री ने अपने प्रेम के त्याग और विश्वास के तेज 
द्वारा सदा के लिये गए हुए को भी काल के कराल 
मुख से वापस लोटा लिया था । कवि ने सम्भवतः 
उसके मनोभावों को ही इन बहु परिचित पंक्तियों में 
प्रतिध्वनित किया था : 


८8 () Death, Where is thy sting ? 
0 Grave, Where is thy victory ? 
[ रो मृत्यु, तुम्हारा गरलदन्त कहाँ है १ 
श्रो चिरसमाधि, तुम्हारी विजय कहाँ है १ ] 

किन्तु यह कहानी सिर्फ कहानी नहों है, . वह एक 
परम-सत्य आध्यात्मिक अनुभव का परिचय है । यदि 
इस लोक से विदा लेने वाले के प्रति हमारा प्रेम सच्चा 
है तब फिर वियोग का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 
सच्चा प्रेम असीम की पटभूमिका में ही प्रत्येक वस्तु 
और प्रत्येक व्यक्ति को देखने का श्रभ्यासी होता है | 
जीवन की पूर्ण राशि में जिसे इम बाकी कहकर हाय- 
हाय करते हैं, ऋषियों ने क्या उसी को प्रक्षय आत्मा 
का ऐश्वर्य कहकर नहीं घोषित किया है ? 

किन्तु अपनी चेतना के प्यार को इम क्रिस तरह 
असीम, अक्षय और पूर्णं की पटभूमिका में देख सकते 
हैं १ उसे किस प्रकार बिराट पारिपाश्विक दान कर 
सकते हें १ उलभन यहीं से तो शुरू होती है | प्रति दिन 
के जीबन के कामकाज में अपने सहयोगियों के साथ हम 
उनकी सत्ता के केवल परिवर्तनशील ऊपरी स्तर से ही 
अपना संपक रखते हैँ, उसी को लेकर हमारा कारबार 
चलता है । धीरे-धीरे हम भूल जाते हैं कि प्यार करने 
वाला और प्यार पाने वाला--दोनों हौ--“श्रमृतस्य 


पुत्राः”? हैं | दोनों ही अक्षय हैं, अमर हैं | तभी मृत्यु . 
आती है--मृत्यु जो देश श्रौर काल की भाषा में 


= 
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वियोग की बात सुनाया करती है-इमें याद दिलाने 
के लिये कि यह जो भूल जाने का आवरण है, 
यह जो अपनी सच्ची सत्ता को भुला देने की 
विडम्बना दै-यही मिथ्या है, इसे ही भूल जाना 
होगा । और ये जो दुःख के आँसू हैं वे सूर्य के ताप 
के समान.ऊपर के कठिन आवरण को विगलित करने 
के लिये ही बह रहे हैं, जिससे भीतर छुपा gar सत्य 
मुक्त हो जावे, श्रपनी बन्धनहीन पूणंता को प्राप्त हो | 
सावित्री-सत्यवान की कहानी का आधुनिक 
संस्करण कवि गुरु रवीन्द्रनाथ के जीबन में घटित 
हुआ था, जब उनका छोटा और सब से अधिक प्रिय 
एवं होनहार लड़का. सोलह वषं की उम्र में ही सहसा 
चल बसा | अपने एक साथी के पास छुट्टियाँ बिताने 
वह गया था (और वहीँ सांघातिक रूप से बीमार । 
पड़ गया। कवि उसकी शय्या के निकट तीन दिन | 
तक रह सके | उसके अंत समय में कवि बाज़ के 
कमरे में नीरव अंधकार के भीतर चुपचाप स्तब्ध 
होकर ध्यान करने लगे कि परम शांति के साथ वह 


मरणसागेर को पार करके लोकांतर की यात्रा कर. 
. सके | ध्यान के भीतर से ही सहसा उन्हें जो | 
उपलब्धि हुई उसे उन्हीं के शब्दों में Sgt 
करता हू | Ms sis * 


मानो मेरा चित्त किसी ऐसे आकाश में उतराता : 
पहुंच गया है जहाँ न अंधकार हे न प्रकाश, 
प्रशांत गांभीर्य है, चैतन्य का एक सीमाहीन 
जिसमें लहरों का ज़रा-सा भी चांचल्य- 


देखी कि वह श्रनंत की गोद में सोया हु 
मैं चिल्लाकर पुकारने ही वाला = 
भय नहीं है--वह संपूण सुरक्षिः 


ont = 
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पिता के समान लगा जिसने अपने वेटे को सागर नहीं छिपी होती, इस सामीप्य को पार करके अज्ञात 

पार भेज दियौ है और ख़बर पाई है कि वह सब लोकांतर में ही उनकी सार्थकता उपलब्ध होती हे । 

प्रकार निरापद भाव से अपने गंतव्य स्थल को पहुँच सच्चा प्रेम इस उपलब्धि में सहायक दोता है । प्रेम 

गया है--वहाँ सब प्रकार से सफलता .लाभ कर म॑ ऐसा ही जादू, ऐसा ही रहस्य; ऐसा ही अनोखी 

रहा है !” | शक्ति होती हे । हम क्यों न इसी परम प्रेम के अभि- 
यह प्रेम ही है जो मृत्यु की रहस्यमय अज्ञात नंदन में गीत. गां £ 

पहेली पर विजय प्राप्त करता है, जो यह जानता है 

कि अपने प्रिय जनों के सामीप्य में हो उनकी रक्षा शान्ति निकेतन 


| ९ 
नयी उर्ट्‌ कविता के दो नमूने 
उदू कविता में--श्रौर वस्तुतः पूरे उदू साहित्य में--भाव ओर भाषा दोनों की दृष्टि से तेज़ी से 


परिवर्त्तन हो रहा है | पुराने बंधन कट रहे हैं, नये नये साँचे बन रहे हैं | यहाँ उदू के प्रसिद्ध प्रगतिवादी कदि 
फ़ैज़ अहमद की. दो कविताएं नकल की जाती हैं जिनसे नवीन शैली पर रोशनी पड़ती है--सम्पादक 


| 5 ane बोल'*' ०००००० ००% 

: प बोल, के लब आज़ाद हैं तेरे, 
a Daas बोल wa wa da तेरी है. । 
तेरा पुत्वॉ. जिस्म है तेरा, 

बोल, के. जां अब तक तेरी है। 

देख के आहन-गर' की दुका पर 

तंद* है शोले सुखं है आहन | 

खुलने लगे. कफ्लो* के दहाने 

/ फैला. हर एक जंजीर का. दामन। 
i बोल,. ये थोडा am बहोत है, 
क, ae fe -sat की - मौत से पहले | 
बोल, के सच ज़िंदां है अब तक, 
_ बोल--जो कुछ कहना है कह ले! 


न 


. ये गलियों के आवारा वेकार कृत्ते, 
के Fear गया. जिनको जोकेगदाई" | 
ज़माने की फिटकार aaa? इनका, 
जहाँ भर की घुतकार इनकी कमाई | 
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वेदान्त और तसव्वुफ 


डाक्टर ताराचन्द 


हिन्दुस्तान के रहने वालों से इस्लाम ने तीन 
इलाकों में नाता जोड़ा । पहले पहल अरब सौदागर 
दकन के समुद्र तट पर आए और उन्होंने बंदरगाहों 
में अपने उपनिवेश और गोदाम कायम किए | मला- 
वार और कारोमंडल के किनारों पर उनकी सराये 
रौर मस्जिद फैलीं और उनके असर से बहुत से 
लोग मुसलमान हो गये । सौदागरों के साथ सिपाही, 
जहाज़ी, मौलवी, दरवेश सभी आये | हिन्दू पड़ोसियों 
पर उनके तौर-तरीकों और विचारों का प्रभाव पड़ा, 
जिससे हिन्दुओं की धार्मिक विचारधारा में एक नया 
प्रवाह आया | दकन के सुधारकों में नई रौशनी उजा- 
गर हुईं और भक्ति आन्दोलन पर इसका गहरा असर 


हुआ । यह सब होते हुए भी दकन में इस्लाम का , 


प्रभाव द्प्रस्यक्ष रहा | इसमें प्रचार का भी हाथ था; 
पर असली काम सामाजिक ओर आशिक शक्तियों 
ने किया | 

आउठवीं सदी के शुरू में इस्लाम के बढ़ते हुए 
कदमों की चाप सिंध में सुनायी दी, जो हिन्दुस्तान 


का सबसे पश्चिमी gate | अरबों की ताक़त बढ़ 
रही थी और जहाज़रानी का सिलसिला जारी था। 
सिंध की चड़ाई उसी ज्वार की एक लहर थी । इधर 
जो मुसलमान आये, बह शासक श्रेणी से सम्बन्ध 
रखते थे और उनमें सुसंस्कृत और सुशिक्षित लोग 
भी थे | लेकिन राजपूतों की चढती हुई कलाने 
उनको आगे बढ़ने से रोक दिया। उधर अरबों के 
पास स्वदेश से सम्बन्ध रखने के साधन gay थे 
इसलिये सिंध की वादी में जो feared बनीं, उनकी 
नींव ज़्यादा मज़बूत न हो पायी | तो भी, उन्होंने 
एक बड़ा काम किया | अब्बास के घराने के ख़लीफ़ा 
विद्या के रसिया थे और उनके दरबार में सुदूर देशों 
के विद्वानों का जमघट रहता था। सिंध ने उन्हे 
हिन्दू ज्योतिषी, वैद्य और पंडित दिये जिन्होंने अरबों 
का दामन हिन्दुओं के ज्ञान से भर दिया | संस्कृत 
ग्रंथों के अनुवाद श्ररबी में हुए और इस तरह TTA 
के ज्ञान की लो ओर भी भड़की। उधर सिंध में 
सदियों तक जिन अरब कुटुम्बों का निवास रहा, उनके 


(पृष्ठ ४ से ग्रागे ) 
न आराम शबको, न राहत“ सके, 
गल्लाज़त* में घर, नालियों में बसेरे | 
जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, 
जरा एक रोटी का डकडा दिखा दो | 
ये हर-एक की dat खाने वाले, 
ये wal से उकता के मर जाने वाले | 
ये मजलूम मखलूक” गर सर उठा ले, 
तो. इनसान सब सरकशी** भूल जाये। 
ये चाहें तो दुनिया को अपना बना लें, 
ये आक्राओं"* की हड्डियां तक चबा लें। 
कोई इनके अहसासे Read? दिला दे, 
कोइ इनकी सोयी हुई दुम हिला दे 
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कारण सिंधी भाषा में श्ररबी के अनगिनत शब्द 
चलन पा गये | र 
इसके कोई तीन सौ साल बाद मध्य एशिया की 
उपजाऊ घाटियों और श्रफ़गानिस्तान की पहाड़ियों में 
रहने वाले ane मुसलमान हो गये और उनकी 
राजनीतिक उठान ऐसे आज़ाद तरीके से हुई कि एक 
तरफ़ बग़दाद की ख़िलाफ़त और दूसरी तरफ़ उत्तर- 
पश्चिम हिन्दुस्तान की हिन्दू रियासतों का जीना 
दूभर हो गया। | 
महमूद के हमलों ने पंजाब के एक बड़े हिस्से को 
saat घराने के कब्जे में ला दिया और इसके फल- 
स्वरूप जिस नयी संस्कृति की दाग़ाबेल पड़ी, उसका 
केन्द्र लाहौर बना। यहाँ वह कवि, wala, वैज्ञानिक 
रौर सूफ़ी जमा हुए जिन्होंने हिन्दुस्तान में इस्लाम 
के अदबी, धार्मिक wk दाश॑निक विचारों को फैलाया। 
इस तरह ग्यारहवीं सदी के बाद से हिन्द और इस्लाम 
की संस्कृतियों में प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो गया | 
` पहिली नज़र में तो ऐसा लगा कि इन दोनों में 
पूरब पश्चिम का वैर है, सब देखने वालों को इनके 
'भेदो ने ही प्रभावित किया | मिसाल के तौर पर दो की 
राये सुनिये | अलबेरूनी जो ग्यारहवीं सदी के शुरू 
में हिन्दुस्तान श्राया, लिखता है: “पाठक को कभी 
न भूलना चाहिये कि हिन्दू हमसे हर मामले में 
बिलकुल जुदा Seema रस्मो-रिवाज में, वह 
हमसे इतने अलग हैं कि हमारे नाम से, हमारे लिवास 


 कहतेहे ग्रौर समझते हैं कि हम नेकी या अच्छाई 
का कोई काम नहीं कर सकते |? बाबर जो उसके 
पाँच सौ साल बाद श्राया, श्रपनी asa? में लिखता 
` है ; “हिन्दुस्तान बड़ा ही सुद्दावना देश है। यह एक 
ग ही दुनिया है| इसकी नदियाँ र पहाड़, 
श्रौर मैदान, जानवर और पेड़-पौधे, आदमी 
Naat, इवा और बारिश--सब का रूप-रंग 
निराला है***“““सिंघुनद को पार करते ही 
पौधे, dats दिखाई देंगे वह 


और तरीकों से श्रपने बच्चों को डराते हैं | हमें पिशाच : 
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यह न समझना चाहिये कि श्रलवेरूनी और 
बाबर बाहरी रूप से धोखे में ग्रा गये। क्योंकि शुरू 
में दोनों संस्कृतियों में ज़मीन आस्मान का अन्तर 
था | एक अरब के बीहड़ रेगिस्तान में परवान चढी 
थी जहाँ की तपती हुई ज़मीन और कड़कते हुए 
आसमान ने आदमी की आत्मा पर अनन्त शून्य 
और झलोकिक असीमता की छाप लगा दो थी। 
यह अहसास एक ऐसे धर्म में ज़ाहिर हुआ जिसमें 
अल्लाह की ताक़त का कोई हृदों-हिसाब नहीं, पैणम्बर 
कड़ी चेतावनी देने वाला है ओर आदमी एक 
मामूली बन्दा है। कला में इस भावना का प्रदर्शन 
उक़्लेदसी aati ओर अरबी गुलकारी में और 
इमारतसाज़ी में नुकीले मेहराबों, गोल गुम्बदों और 
सादी दीवारों में हुआ । दूसरी संस्कृति जंगलों में 
फूली-फली थी | हवा, पानी और मिट्टी ने मिलजुल 
कर यहाँ ऐसा कोलाहलमय जीवन पैदा किया था 
कि जानवर, पेड़ और आदमी सभी एक रस हो 
गये | जीवन की इस रेलपेल की छाप यहाँ के 
वेदान्त दर्शन में और उस बहुरूपी चित्रकला, 
शिल्पकला और निर्माणकला में दिखाई दी जिनमें 
रूपों ओर ग्राभूषणों की बहुतात थी | 


आरम्भ में दोनों संस्कृतियों म॑ कितना ही बड़ा 
अलगाव हो, पर धीरे धीरे उनमें ज़बरदस्त तबदीलियाँ 
हुई । यूनानी, ईसाई और हिन्दुस्तानी विचारों ने 
aa चेतना में कायापलट करदी और उधर चीन, 
यूनान व मध्य एशिया के प्रभाव हिन्दू चेतना में 
रच गये | अपनी बढ़ती के ज़माने में उन्होंने ज़िन्दगी 
के जिन फ़लसफ़ों ओर जिन विचारधाराश्ं को जन्म 
दिया उनमें आदशंबाद से लेकर वस्तुवाद तक सभी 
श्रेणियाँ शामिल थीं | 


तोभी मध्य युग के खासे हिस्से में इस्लाम ओर 
हिन्दू मत दोनों पर एक ही क्रिस्म के ख़यालों का 
असर छाया हुआ था ओर जिन डगरों पर चलकर 
उनका विकास हुआ वह इस इद तक एकरूपी थीं 
कि हिन्दुस्तान में आमने-सामने आकर वद आपस 
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में घुलमिल गयीं और एक मिलवाँ कलचर में समा 
गई | 

हर कल्चर (संस्कृति या तहज़ीब) की बुनियाद 
किसी न किसी फ़िलासफ़ी पर होनी चाहिये, क्योंकि 
संस्कृति की सरगर्मियों का रूप या तो आध्यात्मिक 
होगा और या भौतिक | इनमें धार्मिक और नैतिक 
विश्वास, वैज्ञानिक ज्ञान, सौंदर्य-भावना, भाषा का 
रख-रखाव, सामाजिक रीति-रिवाज, कला ओर उद्योग- 
धन्ये, औद्योगिक तरीक़ और पैदावार सभी ग्रा 
जाते हैं | इनका एक मकसद बाह्य जगत पर AK 
दूसरा अंतरजंगत पर अधिकार पाना है । प्रकृति की 
ग्रन्दरूनी और बाहरी ताकतों की गुलामी से यही 
आदमी को आज़ादी दिलाती है। ज्ञान के बल से 
आदमी अपनी खुदी को पहिचानता और हासिल 
करता है। ज्ञान के ही बल से आदमी प्रकृति 
(कुदरत) की ताक़तों को बस में लाकर उनकी 
गुलामी के बन्धन से सुक्त होता है | 
`= सध्ययुग के हिन्दुस्तान में जो मिलबाँ कल्चर परवान 
चढ़ी, उसे समझने के लिये ज़रूरी है कि उन दाशं- 
निक प्रदवत्तियों को जांचा जाये जिन्हें हिन्दूमत ak 
इस्लाम ने जन्म दिया । इनमें हिन्दू-मुसल्मानों के 
आपसी सम्बन्ध के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा क़ीमती 
उनके रहस्यवादी HATH हैं | 

हिन्दुस्तान में इस्लाम के आने से बहुत पहिले 
हिन्दू रहस्यवाद का दिग्दर्शन उपनिपिदों में हो 
चुका था । बाद में पातञ्जलि ने योग सूत्रों में ओर 
बाद्रायण ने वेदान्त में इसे सिलसिले से बिठाया। 
शङ्कर और रामानुज ने नवीं और ग्यारहव्रीं सदियों 
में वेदान्त सूत्रों पर टीकाएँ लिखीं और वेदान्त की 
जो व्याख्या रामानुज ने की, उससे “भक्ति! का 
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निखार हुआ। भक्तिवादियों की भी दो श्रेणियाँ 
थीं । एक तो वह जो सर्वशक्तिमान निराकार 
ईश्वर की साधना करती थी | दूसरी वह जो 
राम या कृष्ण के रूप में साकार भगवान की पूजा 
करती थी | नवीं सदी से लेकर मुसलिम ware की 
AS हिन्दुस्तानी विचार-घारा में घूमने लगी, और 
आगे चल कर उन्होंने भक्ति आन्दोलन के विकास 
के अपना रंग रूप दिया। 

पुराने सूफ़ी सिलसिलों ने इस्लामी रहस्यवाद की 
नींव रखी | लेकिन दार्शिनिक तक की शुरुआत 
दसवीं सदी में मंसूर-उल-हल्लाज से हुईं | इत रहस्य- 
वाद के उसूलों को गजाली ने ग्यारहवीं, सुदृश्वर्दी ने 
बारहवीं, इब्न अरबी ने Bedi और अब्दुलकरीम 
जीलो ने चौदहवीं सदी में तरक़क़ी दी, पंदरद्बीं सदी 
में जामी ने फारसी ज़बान में इन Saal को एक 
जगह जमा कर दिया | 

हिन्दुस्तान में सूफ़ी संतों ने केवल अपने ही बड़े 
बड़े रहस्यवादी दाशनिकों के उसूलो पर अमल नहीं 
किया, बल्कि हिंदू रहस्यवादियों के विचारों और 
साधनों को भी सकारा | इस तरह मज़हबी सच्चाई 
की खोज में जो हिन्दू और मुसल्मान उस रास्ते चले 
जा आत्मा का उजालता है, वह इस नतीजे पर पहुंचे 
कि दोनों की मंजिल एक है ओर उनकी तलाश का 
मकृसद्‌ भी एक है | अब उनकी समक में आया कि 
“घामिक चेतना की गहराइयों में भेद-भाव या तकरार 
के लिये कोई जगह नहीं 1” 

यह ज़रूरी है कि इन फ़लसफ़ों की विवेचना 
करें और देखें कि उन में कौन कोन सी समान- 
ताएं हैं | 

( क्रमशः ) 
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हिन्दूकुश की सेर 


अख्तर हुसेन रायपुरी Sto लिट० (पेरिस) _ 
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मैदान के रहने वालों के लिये पहाड़ों में बड़ा 
आकर्षण है । पर सत्र पहाड़ सब के एक से नहीं 
भाते | ज़्यादातर लोग गर्मी से बचने या तोंद छाँटने 
के लिये ऊपर जाते है । उन्हे आवा-जाई ओर रहन- 
सहन की शहरी ्ासानियों की तलाश पहाड़ों पर 
भी होती है । वे aaa साथ मैदानों का एक हिस्सा 
ले जाकर पहाड़ों की चोरी पर थोप देते हैं। उनके 
नीरस, परिवर्तनहीन जीवन की छाप शिमला ओर 
मसूरी जैसी जगहों पर देख लीजिये | रिस्तोराँ, सीनेमा, 
नाच घर, घुड़दौड़--इन सब से सस्ते मनवहलाव का 
सामान तो हो जाता है। पर पहाड़ों का वातावरण 
वहाँ कहाँ ? जब तक उनकी चोटियां पर पैदल न 
afd, उनके नुकीले पत्थरों के तलवों पर महसूस न 
कीजिये, उनकी ख़ामोशी में जीवन के कोलाहल को 
युम हाते न देखिये, उनके उतार-चढ़ाव में प्रकृति 
की रूपरेखा को न पढ़िये--तब तक इस हेरा-फेरी से 

कुछ हासिल नहीं। 
मानसिक शान्ति की तलाश में मैं भी कभी-कभी 
` पहाड़ जाता हूँ । स्विटज़रलेंड ओर हिमालय में दूर-दूर 
तक विचरने का मोका मिला है। पर हिमालय में 
गर्मी के मौसम में गया, जब वहाँ पानी की कमी होती 
है | वे पानी का पहाड fast जीवन की स्थिरता 
ओर दुनिया में अपने अ्रफेलेपन की याद दिलाता है | 
पानी का बहाव प्रकृति के मौन को भङ्ग करके जैपे 
` इर चीज़ को हरकत में ले आता है। श्राइमी को 
` पत्थर की श्रचलता और पानी के बह्दाव-दोनों-की 


amet में बरसों रहने 2 si द यह ताक़त आत्मा कौ 
गहराइयों में सो सी गयी थी । इस जादू को-जगाना 
था--कहीं दूर जाकर उन्हीं पहाड़ों के दामन सें 
जिन्होंने पहिले भी कई बार मुझे सहारा दिया था | 

ऐसे पहाड़ कहाँ हैं ? सभ्यता के धनीधोरी हर 
जगह अपने दम्भ का प्रदर्शन करते मिलेंगे | किताबों 
ओर चौपायों को छोड़कर जैसे ही इन आदमियें का 
रुख़ कीजिये, यह काटने को दौड़ते हैं। पहाड़ ही 
जाना हा तो ऐसी दूर की कोड़ी लाइये जहाँ सभ्यता 
का रोग न पहुँचा हा । नक्शे की पड़ताल करते-करते 
उत्तर की चरम सीमा पर दृष्टि पड़ी-चितराल, 
कश्मीर और सीमाप्रांत के बीच में तीन रियासतें एक 
पर एक सीढ़ी की तरह चढती चली गयी हैं-स्वात, 
दीर और चितराल | इनमें चितराल सब से उत्तर में 
है। इसके ऊपर पामीर और रूस है, पूवं में कश्मीर 
ओर काराकोरम और पश्चिम में अफगानिस्तान 
ब हिन्दुकुश | नीचे सौीमाप्रांत है और उससे केवल 
एक प्रवेश-माग है जिसे लाओरी की घाटी कहते 
हे । यह घाटी भी कोई ११ हज़ार फ़ीट ऊँची है और 
अगर कोई गलती से दोपहर के बाद इधर से गुज़रने 
का इरादा करे तो हवा का ऐसा ज़ोर होता हैं 
कि उड़ कर Ug में गायब हो जाये । श्रभी कुछ साल 
हुए कि दर्जनों सिपाही बीतियों aati के साथ इसी 
घाटी के अंधड़ में लापता हो गये । 

यह सब्र जानकर मुझे विश्वास हुआ कि चितराल 
के पहाड़ों की प्राचीर भ्रभेद्य है । वहीं चलना 
चाहिये | हिन्दुकुश के ग्राह्मान को सकारना दी होगा । 

Led 

चितराल पहुँचने का तरीक़ा यह है: 
नौशेरा जंक्शन से दुग ।“* छोटी रेल 
gue से दीर मोटर 
दीर से लोभ्रारी की चोटी ** घोड़े की सवारी 


<a 
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यहाँ से चितराल रियासत की सीमा आरम्भ 
होती है | पहाड़े से उतर कर वादी में पहुंचने के 


| लिये पैदल चलना होता है | 


जब हम नौशेरा पहुंचे तो दुर्गदै की रेल छूट 
चुकी थी | लाचार टेकली लेकर दीर जाना पड़ा जो 
वहाँ से कोई डेढ़ सौ मील दूर है | 

रास्ते में दायें-बायें देखते चलिये। नौशेरा से 
कोई १८ मील दूर मरदान है जिसके पास हो ख़ान 
अब्दुल TSH wi का गाँव चारसदा है । 

यहाँ से कुछ ही मील पर धूलधूसरित पहाड़ियों 
के पीछे wise HAA का इलाक़ा शुरू हो जाता 
है | वहीं बिजोर है जिसकी किसी गुफ़ा में फ़क़ीर 
इप्पी धूनी रमाये पड़े होंगे । इसकी विपरीत दिशा में 
ध्याग्रिस्तान? का आज़ाद इलाक़ा है जिसमें भारत के 
प्रवासी वहाबी मुसल्मान रहते हैं। इनके पूर्वज सन्‌ 
१८६४-६५ में अंगरेज़ों से असहयोग करके घर-बार 
तज कर यहाँ चले आये थे । 

अब BT स्वात नदी के पार कर रहे हैं। इसके 


दोनों किनारों पर दूर-दूर तक हरे-भरे खेत और फलों - 


के पेड़ सर जोड़े खड़े हैं| सीमाप्रांत में आप हर 
जगह देखेंगे कि पानी के पास रहने वाले पहाड़ के 
पड़ोसियों की अपेक्षा शान्तिप्रिय होते हैं। इनमें पानी 
की तरलता होती है, उनमें पत्थर की कठोरता | 
पहाड़ों में रहने वाले लड़ाकों की भी दो श्रेणियाँ हें | 
जिन सपाट पहाड़ियों में न घास उगती है न फूल 
खिलते हैं, उनके निवासियों में मानव्र-प्रेंप की कमी 
होती है, पर ऊँचे पहाड़ों के रहने वाले की आन- 
बान श्रलग होती है | 

स्वात की सरसब्ज़ वादी से शुज़र कर हम मल- 
कान के क्रिले के सामने पहुँच गये हैं| यह ब्रिटिश 
सत्ता का गढ़ ओर इन तीनों रियासतों के पोलिटिकल 
एजेंट का ठिकाना है। यहाँ से आगे जाने के लिये 
परवाना लेना हाता है। इसके बिना ऊपर जाने की 
मनाही है । हमारा परवाना पहिले से तैयार रखा था, 
बल्कि चितराल के sist दोस्तों की ओर से साथ 
चलने के लिये “लेवी” के दे! पठान बन्बुक़्ची भी 

ग्‌ 


तैनात थे | हर पड़ाव में जो क्रिलाबन्द डाक-बँगला 
होता है, उसे 'लेवी-पोस्ट? कहते हें । "लेवी? सचमुच 
सें एक तरह की 'मिलिशिया' है जिसका काम सड़कों 
की चौक़सी है | उसी care के कबीले बाले "लेवी? 
में भरती किये जाते हैं और उन्हे सरकार की ओर से 
वेतन मिलता है | 


अब हम दीर रियासत में से गुज़र रहे थे | गाँव 
बाड़ों के ग्रन्दर बसे हुए थे जिनके कोनों पर छोटे 
छोटे मीनार सन्तरियों के लिये बने हुए थे | यद्द सब 
पठानों की बस्ती है और हर छोटा-बड़ा कारतूस 
की पेटी बाँधे बन्दूक़ लटकाये अकइता चला जाता 
है। ड्राइवर ने कहा कि खोपड़ी से टोप उतार 
दीजिये, कहीं कोई ग्रिगड़ेदिल किसी ओर से 
छिपकर टोप को चांदमारी का निशाना न बनाये । 


शाम होने वाली है । पठान श्रौरतें wars या 
घास के गट्ट पीठ पर लादे गल्ला हाँकती हुई घर 
लौट रही हैं । वे सब काले कपड़ों में छिपी हुई है 
ओर हमें देखकर पीठ फेर लेती हैं या गोरे गोरे हाथों 
से मुंह छिपा लेती हें | उनके gre दमक रहे हैं-- 
सौन्दर्य की कांति से या आकाश की लालिमा से, 
पता नहीं । नन्हीं लड़कियां कौतूहल से हमें ताकती 
हैं। ओर उनके कटे हुए बाल माथे पर अल्दड़पन 


से feat खा रहे हैं| हवा सेब और नाशपाती at 


सहक से बोझल है | Made व बादाम के पेड़ अपने 
सुहावने भार से लदे हुए हैं। चौपालों में बन्दूक्ों 
की कतार के बीच में पठान भाट पुराने सूरमाश्रो की 
कीति बखान रहे हैं श्रौर सितार की आवाज़ कभी कभी 
जोश में आकर “agar दे-दय़ा दे? को टेक पर 
सब के साथ सिर धुनने लगती है | सड़क के दायें- 
बाये दो तर्फा दूकानें लगी हैं जिनमें ख़ास तौर पर 
चाय खानों में भीड़ हे ! हुक्के और चाय का दौर 
चल रहा है ओर कोई चारण अजब ख़ां या आलम 
रां की कहानी सुना रहा है | 


जब हम दीर के दीवारबन्द डाक-बङ्गले के सामने. 


पहुँचे तो अंधेरा हो चुका था | नहाने के लिये गमे 
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पानी और खाने के लिये दुम्बे की हुम का पुलाव 
तैयार रखा था | 
दूसरे दिन का सफ़र बड़ा टेढा है । सुबह ओर 
शाम के बीच में घोड़े पर और पैदल कोई तीस मील 
का हुगम पहाड़ी माग ते करना है। हज़ार फ़ीट 
चढ़ना और इतना ही उतरना है | दाये-बाये गहरे 
ag हैं ओर इनके बीचो-बीच पहाड़ों को काटती हुई 
पतली-सी पगडंडी साँप के समान लहरा रही है| 
यह सब से कड़ी मंज़िल हे ओर इसकी कल्पना मात्र 
से हमारा उत्साह ठंडा पड़ा जाता है । 
देवदार और चीड़ के ऊँचे ऊंचे पेड़ हमें रास्ता 
दिखा रहे हैं | एक पहाड़ी नदी शोर मचाती साथ- 
साथ चली जाती है श्रौर छोटे-मोटे भरने गुनगुनाते 
हुए उससे गलबहियां कर रहे हैं | कहीं कोई बस्ती 
मिल गई तो हम ठहर कर दम भर आराम कर लेते 
हैं| उसके बाहर चुनार के चार घने पेड़ों की शीतल 
छाया में नमाज़ पढ़ने का चबूतरा है। लीप-पोत कर 
उस पर सूखी हुई घास बिछा दी गई है । ग्रामीण 
हमें सशङ्क दृष्टि से घूरते हैं श्रौर उनके तेवर कह रहे 
हैं कि श्राप जितनी जल्दी यहां से चलते बने उतना 
Al होगा | 
चुस्त श्रोर चालाक पहाड़ी घोड़ों ने हमें दोपहर 
तक लाओरी की चोटी पर चढ़ा दिया । दोनों ओर 
. हिममंडित पवत श्रेणी है | इसलिये घाटी में हवा के 
बहाव का ऐसा ज़ोर हे कि सड़क के मोड़ पर पल भर 
भी ठहरना ख़तरा मोल लेना है | हवा बफ़ में घुली 
हुई है ओर भरी दोपहर में हम ग्रोवरकोट के अन्दर 
थरथरा रहे हैं। श्रब हज़ारों फ़ीट का ढलवां उतार 
है | इसमें घोड़े सवारी लेकर नहीं उतर सकते | 
हालांकि मुद्दत के बाद उन पर बैठ कर अंजर-पंजर 
गये हैं, फिर भी उन्हे प्रेम पूर्वक बिदा करके 
कदम उठाते हैं। 


में डालना रोग पालना है। रात बीते 


क 
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थके-हारे हम मीर-ख़ानी के लेवी-पोस्ट में कदम रखते 
हें | यहां बिच्छुश्रों ओर मच्छरों की भरमार है | 
पांव की रगें फटी पड़ती हैं, नींद हराम है। फिर भी 
यह संतोष है कि मंज़िल ग्रा गई, सबेरे चितराल की 
घाटी की सैर करते होंगे | 
(३) 

चितराली पठान नहीं हैं | इनमें तुको श्रीर कश- 
मीरियों का खून मिला हुआ है। यहां के शासक 
“मेहतर? कहलाते हैं? | 'मेहतर? फारसी में राजकुमार 
को कहते हैं | इनका घराना तीन चार सौ साल से 
चितराल पर राज कर रहा है । इनके पूर्वज तुकिस्तान 
से आये थे। चितराली बोली आदिम संस्कृत और 
तुका भाषा का fata सम्मिश्रण है जिसमें फारसी 
की भी थोड़ी-सी पुट मिली हुई हे | इसमें संस्कृत के 
शब्द अपने शुद्ध रूप में इस तरह आते हैं कि aay 
की हद तक नहीं रहती | “स्री? “ग्रश्रु' 'हिम? “कोमोरू? 
( कुमारी ) ऐसे carat शब्द तो बातों ही बात में 
कान TS जाते हैं। पर चितराली की न अपनी लिपि 
है और न अपना साहित्य | सरकारी sara फ़ारसी 
है ओर हिन्दुस्तानी आस तौर पर समझी जाती है। 

चितराल को भारत से कोई लगाव नहीं, हमारे 
देश से इसे कभी कोई सरोकार न रहा और न किसी 
भारतीय विजेता का ध्यान इसकी ओर गया। कह 
हैं कि मुसलमान बादशाहों के ज़माने में जिन्हें निर्वा- 
सन-दंड मिलता था वे इधर खदेड़ दिये जाते थे। 
अब भी जो लोग इधर सरकारी काम में आते हैं उन्हें 
axe का भत्ता मिला करता है! इन्हीं सब 
बातों से चितराल का रुख़ हमेशा तुकिस्तान की ओर 
रहा । इंलीलिये यहां के गाँव, मकान, बाज़ार और 
आदमी तुक या ईरानी लगते हैं। उनकी वेशभूषा 
ओर रहन सहन पर बड़ी ex तक तुको का असर 
है। उनकी अपनी सभ्यता या संस्कृति नहीं है ओर 
न निज का कोई संगीत ही है ! सुरनाई ( शहनाई ) 
दमामा, ढोल, डफ़ और सितार--यह उनके बाजों 
के नाम हैं | चितरालियों के जो नाच देखने में आये 
उनमें पठानों के प्रसिद्ध wea नाच की नक़ल थी | 
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हां Sa? ‘ae’ और “सूची? यह इनके जातीय नाच 
हैं ओर अपनी जगह पर खूब हैं | चितराल के ऊपरी 
सूबे के 'ग्रमि-परिक्रमा और “राजहंस के नाच अपनी 
किस्म की अनोखी चीज़ें हैं । 

हालांकि रियासत का रकबा ख़ासां बड़ा है पर 
आबादी डेढ़ लाख से अधिक नहीं | खेती-बाड़ी पर 
लोगों का गुज़ारा है अर लगान व चुंगी के सिवा उन्हें 
कोई टेक्स नहीं देना होता | न स्कूल, न अस्पताल; 
न रेडियो, न सीनेमा ओर न अख़बार । लोग अज्ञान 
के वैभव से मालामाल हैं | छः महीने an में दवे 
पड़े रहते हैं ओर बाकी छुः महीने टामकटोइयां मारते 
फिरते हैं। यानी हम सचमुच ऐसी जगह पहुँच गये 
थे जो समाधिस्थली से भी अधिक प्रशांत थी। फलों 
की बहुतात है और उन्हें बाहर ले जाना असंभव है। 
इसलिये दो पेसे सेर के हिसाब से अंगूर और सेब 
ख़रीद लीजिये । 

जब हम चितराल की वादी की सेर कर चुके 
फौजी अफसरों और हिज़ हाइनेस की मेहमानी से 
थक चुके और ताज़ी हवा ब नये बातावरण ने निज 
की और देश की समस्याश्रों की याद थोड़ी देर के 
लिये भुला दी, तो हमने ललचाई हुई आंखों से 
पर्वतमाला को देखा जो हमारे चांरों aie सिरबुलन्द 
खड़ी हुई थी । उत्तर में तिचंमीर की चोटी दुल्हन 
की तरह ah का घूंघट डाले कोहासे में छिपी हुई 
थी | इसकी ऊंचाई कोई २५ हज़ार फ़ोट होगी | 
इसके पीछे रूस की सीमा शुरू होती है। चितराल 


. शहर से लगभग vo मील की सीध पर खड़े होकर 


भाँकिये तो 'लंगरकिशन? नामी रूस की हरावल 
चौकी दिखाई पड़ेगी । हमें न उधर जाने का श्रव- 
काश था और न साहस | या फिर तिचेमीर के नीचे 
नीचे होते हुये मस्तूज की राह गिलगिट से काश्मीर 
निकल सकते थे | पर इसके लिये भी बड़े समय ओर 
प्रवन्ध की ज़रूरत थी । हमें तो 'हिंदूकुश के ale? 
को देखना वदा था जो रियासत के पछुवाहे एक 
gia घाटी में अफ़ग़ान सीमा की तलहटी में 
रहते हैँ | 
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शायद आपने कभी 'क्नाफ़िरिस्तान? का नाम सुना 
हो । यह ्रफग्रानिस्तान के पूरब का एक सूबा है,और 
इसी का एक सिलसिला ऊंचे-ऊंचे पहाड़ें को चीरकर 
चितराल रियासत में घुस आया है | जैसा कि नाम से 
ज़ाहिर है यहाँ के रहने वाले “काफ़िरः यानी मूत्ति- 
पूजक हैं । अ्रफ़ग़ानिस्तान के सब काफिर पिछले 
पचास सालों के अन्दर मुसलमान हो गये और Wa 
उनके सूबे का नाम “नूरिस्तान' कर दिया गया है। 
काफ़िर ले दे कर अब चितराल में रह गये हैं। 
उनके दो क़बीले थे--'लाल और काले? | इनमें से 
सब लाल काफिर मुसलमान हो गये, केवल काले 
काफ़िर अपने मत पर चल रहे हैं। किसी ज़माने में 
यह लोग काले कपड़े पहिनते थे, इसीलिये इन्हें यह 
नाम मिला । वरना देखने में यह यूरोपियन से कम 
गोरे-चट्टे नहीं | काफ़िरों के इतिहास की ठीक-ठीक 
ख़बर किसी को नहीं । कोई इन्हें किसी भटके हुये 
यहूदी aif की stare बतलाता है तो कोई 
सिकन्द्र के नामलेवा यूनानियों की सन्तान कहता है | 
किसी का ख़याल है कि यह उन पुराने ्रायों की 
यादगार हैं जो मुसलमानों से अपने धर्म के सुरक्षित 
रखने के लिये जंगलों ae पहाड़ों में जा छिपे थे | 
मालूम नहीं कब से यह काफिर यहाँ रस-बस रहे 

हैं | इतिहास में इनका ज़िक्र सबसे पहिले तैमूर ने 
अपनी डायरी (तुज्क) में किया है। इसके बाद 
Kircher नामी पादरी ने सन्‌ १६६७ में China 
cellnstra नामी किताब में इनकी चर्चा किया । यह 
सुनकर कि यह लोग मुसलमान नहीं हैं, उसने सोचा 
कि हो न हो ईसाई होंगे | मध्य एशिया से जो महान्‌ 
वाणिज्य-पथ (Trade Route) चितराल होता gar 
हिन्दुस्तान श्राता था, Sa पर आने जाने वाले ग्रामें- 
नियन सौदागरों ने यही ग्रफ़वाह यूरोप में फैला दी | 
इस wie में आकर पादरी Gregorio Riot ने सन्‌ 
१६७५ के लगभग काफ़िरों के देश की यात्रा को। 
उसे निराशा का मुंह देखना पड़ा क्योंकि वह लिखता 
है कि “यह लोग मूर्तिपूजक हैं। महादेव की पूजा . 


® 
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करते और शराब पीते हैं। इनमें अज्ञान का ऐसा 
गहरा अंधेरा है कि ईसाई धमे की ओर इनका ध्यान 
भी न गया ।?? 
इसके बाद दुनिया इन्हें भूल सी गई | अलबत्ता 
मुसल्मानों से इनकी सिरफुटोबल का सिलसिला जारी 
रहा और काफ़िरों के विषय में अजीब-श्रजीब बातें 
सुनी जाती थीं | श्रभी पचास साल पहिले तक इनमें 
नरमेध की प्रथा थी, खोपड़ियों की माला पहिनने का 
चलन था और जिसकी माला में जितनी अ्रधिक 
खोपड़ियाँ होतीं, वह उतना ही शूरवीर समभा 
जाता | पर अब्र इस पुराने कबीले के चलचलाव का 
ज़माना है | सब लाल काफिर मुसलमान हो गये हैं | 
काले काफ़िरो के भी केवल पाँच सौ घर रह गये हैं । 
. यदद सब बम्बरेतः की प्रसिद्ध घाटी में रहते हैँ जो 
 ितरालश्रौर अफ़ग़ानिस्तान के बीच में दिन्दूकुश 
की पवेतश्र णी से घिरी हुई है। इनकी ऊंचाई हर 
तरफ़ नौ से पन्दरह हज्ञार फीट तक है | 
, सबके मना करने पर भी हमने इस रहस्यमयी 
घाटी की सैर का इरादा कर लिया । हमारे और 
काङ्गिरों के बीच में एक चरियल पहाड था। याता- 
यात की कमी के कारण इस पर काई पक्की पगडंडी 
न थी श्रौर कच्चे पत्थरों के स्तर ने इन पर चलना 
दूभर कर दिया था | हालाकि इसकी ऊँचाई केवल 
नो हज्ञार फ़ीट थी पर आज तक हमें ऐसा कड़ा रास्ता 
 ननापना पड़ा होगा । न कहीं घास का एक तिनका 
_ थाओऔर न पानी की एकबूंद। are घन्टे की 


5} 


\ 


| 


बोर था, पाँव जवाब दे चुके थे | सामने वम्ब- 
की घाटी दो हज़ार फौट के उतार पर थी | सारी 
| कोई १५ मील लम्बी और दो से तीन मील तक 
होगी । उत्तर से वह दक्षिण की ओर चढती 


पे का दर रज-कण पुकार पुकार कर कह 
रा व्यक्तित्व अलग हे | बीचोबीच 
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से “बम्बरेत गोल” नामी पहाड़ी नदी कलकल-नाद 
करती हुई चट्टानों को बद्दाती, अपने दुग्ध-एवेंत जल 
में अपना मुंह देखती बह रही थी । sah किनारे 
वेद मजनूं की डालें पानी की बलैयाँ ले रही थीं। 
हर तरफ़ खेत ही खेत थे, जिनमें गेहूँ की बाले और 
सरसों के फूल दमक रहे थे | पहाड़ों की पोर-पोर से 
पानी की नहरें बह रही थीं और प्रकृति को यह 
जनपद इतना पसन्द था कि पत्थरों में लोहे ओर ताँवे 


की आभा फूटी पड़ती थी | भूमि के गर्भ से जो वैभव - 


फटा पड़ता था उससे लाभ उठाने बाला कोई न था | 
एक जगह तो हम ने किसी भरने में पास ही पास 
पेट्रोल और सोने का पानी azar देखा ! 


पर इस भौतिक सम्पत्ति की चर्चा का पसंग 
नहीं, क्योंकि यहाँ की असलो शोभा कुछ और थी | 
नदी के आसपास काफिर कुमारियां गाय भेड़ चरा 
रही थीं या खेतों में काम कर रही थीं | उनके सुडौल 
शरीर एक गहरे भूरे लबादे में छिपे हुए थे जो गले 
से लेकर टखने तक लम्बा था और कमर पर कपड़े 
की पेटी से बंघा हुआ ar) दो चोटियां माथे से 
निकाल कर सिर पर लौटा दी गयी थीं और एक 
अजीब से पहिनावे से cat हुई थीं । यह मोटे कपड़े 
का बड़ा-सा रूमाल था जिसमें कोड़ियाँ zat हुई थीं 
ओर बह नाग-फन के समान उनके सुन्दर Haat पर 
पड़ा हुआ था । यह लिबास कुछ कुछ पुरानी मिस्सी 
ग्रोरतों का सा था जो फिरग्रौनों की समाधियों में सदा 
के लिये सो रही हैं। पर्वतमाला पर धूप में बफ़ att 
की तरह चमक रहा था, उससे नीचे देवदार और 
dis के विशालकाय पेड़ मर्मर ध्वनि में कोई कोरस 
गा रहे थे | यह जीवन का संगीत था--श्रौर आज 
तक अपने देश में हमें ऐसी सुप्रमा देखते का सौभाग्य 
प्राप्त नहीं हुआ । पठान या चितराली औरतों की 
तरह काफिर सुन्दिरियों को अजनबी मर्दों से परदा न 
था । हां, हमें देखकर वे रास्ते से हट कर खड़ी दो 
गयीं और सङ्कोच से सरसों के फूलों को अपने जूड़े में 
खोंसने लगीं | 


AAA nnn 


~~ 


जनवरी १६४३ ] 


RRR RAR Roemer 


हमारे स्वागत के लिये घाटी का सबसे प्रसिद्ध 
व्यक्ति “सलंग? पुल पर मोजूद था | WHE वह हमारा 
हुभाषिया और पथप्रदर्शक बन बैठा । टालस्टाय ने 
अपनी कहानी Cossacks में जिस बूढ़े शिकारी 
“इरोशका? का ज़िक्र किया हे, मलंग उसी का सा 
आदमी था । काफ़िरों के जो जानवर श्रफग़ान सरद्दद 
में चले जाते थे, उन्हें वापिस ले आने का काम 
रियासत ने मलंग के सुपुद किया था । बहार के दिनों 
में इन सब इलाक़ों के घोड़े चरने के लिये पहाड़ों पर 
छोड़ दिये जाते हैं और महीनों वहीं रहते हैं। फिर 
भी आपस वाले कभी इनकी चोरी नहीं करते | हां, 
अफ़ग़ानों और काफ़िरों में इन्हें लेकर छेड़छाड़ चला 
करती है। और मलंग इसका निबटारा इस तरह 
करता है कि जितने जानवर गुम होते हैं, उतने ही 
सीमा-पार से चुरा करं ले आता हे । श्रफ़ग़ानों से कई 
बार उसकी सुठभेड़ हो चुकी है। मलंग बन्दूक के 
निशाने और नाच-गाने में अपना सानी नहीं रखता | 
वह जानना चाहता है कि हम केवल “बशाइक? 
(नाच) देखेंगे या AM? (सुन्दर स्त्री) से भी पेंग 
बढ़ाएँगे | उसकी राय है कि 'बशाइक? तक तो ठीक 
है क्योंकि काफ़िरों के नाच दिलचस्प होते हैं, पर 
धजामज़रः का मामला कुछ और है। कुमारी दो या 
विवाहिता वह हँसी-खुशी किसी पर-पुरुष के पास 
जाये तो कोई कुछ न कहेगा लेकिन प्रलोभन या ज़ोर 
ज़बरदस्ती की सज़ा मौत हे । नहीं, मलंग, हमें केवल 
“बाइक? देखना, काफ़िरों के रस्म-रिवाजों को 
समझना और पहाड़ों की सैर करना है। हम किसी 
काफ़िर बस्ती में जाकर किसी काफिर के घर रहना 
चाहते हैं ताकि इन्हें करीब से देखें । 

मलंग के साथ हम घाटी में दाख़िल हुए | झबरे- 
दार पहाड़ी कुत्तों ने हम पर भोंकना और नौमुस्लिम 
कठमसुल्लाग्रों ने हमें घूरना शुरू किया | दो-चार काफ़िर 
बच्चे हमारे संग हो लिये। वे लव-कुश के समान 
मृग-बहाल या भेड़ की खाल श्रोढ़े हाथ में तीर- 
कमान लिये हुये थे। रास्ते में कहीं काफ़िरों के 
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ज़मीन पर रखे हुए थे। काफिर अपने सुदो को उसके 
कपड़ों, गहनों और हथियारों के साथ सन्दूक में बन्द 
करके कब्रिस्तान में रख देते हैं, ओर इनकी रखवाली 
उनका बड़ा देवता “मारा? करता है। उसकी मूत्तिं ' 
पत्थर नहीं बल्कि लकड़ी की होती है ओर पहिनावा 
किसी यूनानी सौदागर का सा होता है। 

हमारे ठहरने का प्रबन्ध 'करकाल” नामक गाँव 
में किया गया जिसमें काले काफ़िरो के सिवा कोई न 
बसता था ग्राम तौर पर घर लकड़ी के बने हुये थे 
ओर उनके साथ पत्थर के रोड़ों पर मिट्टी का गारा 
किये हुए श्रनाजघर थे । मकान दोमंज़िला थे, जिनके 
ऊपर आदमी और नीचे ढोर रहते थे । ऊपर जाने के 
लिये लकड़ी की सीढ़ी होती है जो ख़तरे के समय 
उठा ली जाती है । मलंग ने बतलाया कि हम “चरबी- 
वाला? मलिकशाह के मेहमान होंगे । “चरबी वाला? 
काफ़िरों की बोली में बड़े आदमी को कहते हैं । 
मलिकशाह बाल-बच्चों समेत नीचे जानवरों के साथ 
रहने चला गया ओर ऊपर की लम्बी कोठरी हमारे 
लिये खाली कर दो गयी । इसे धुलवा और भड़वा 
कर हमने केंप-बेड बिछाया और बड़ी बड़ी खिइकियों 
को खोलकर गाँव ae पश्चाद्भूमि में नदी ब पहाड़ 
का नज्ारा करने लगे | 

काफ़िरों के घर में एक अलाव होता है जिसकी 
आग वे तापते हैं ओर उसी में खाना cara हैं । 
दिया जलाने का रिवाज नहीं है। लकड़ी की छोटी 
छोटी कमिचथों से अन्दर-बाहरः मशाल का काम 
लिया जाता है | सत्र पहाड़ियों के समान यह लोग 
भी गन्दे होते हैं ओर उनमें यह कहावत प्रचलित 
है कि 'जो चोज़ मेली हो जाती है उसे साफ़ करने 
से कया फ़ायदा |? अलबत्ता प्रसव और मासिक धर्म 
के समय औरतें गांव से निकाल कर दूर के एक बाड़े 
में रखी जाती हैं जहां कोई नहीं जाता। शहद, 
मक्खन ओर पनीर--यह तीनों उनके मनभाते खाजे 
हैं, पर इनके भांडार को औरत नहीं छू सकती. 
सम्मान केवल सव शक्तिशाली पुरुष को 


ahaa थे at उनमें लकड़ी के लम्बे-लम्बे सन्दूक खेती-बाड़ी और घर-बार का काम औरतें ही कशता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हे, मदे शिकार और नाच-गान में समय काटते हैं, 
रात को सोने से पहिले मर्द के पाँव धोना ्रौरत की 
दिनचर्या में शामिल है । 
. शाम होते ही नदी-किनारे के मैदान में “नाच? 
का सरंजाम होने लगा .| ज़मीन साफ़ की गयी, लकड़ी 
` के बड़े बड़े HI काट कर होली की: सी आग जलाई 
गई ओर ams पर चोट पड़ने लगी ताकि दूर-दूर 
` के। काफ़िरों को agen? की सूचना हो जाये। जब 
अंधेरा हो गया तो हर तरफ़ से बिछुवे झनकने लगे, 
मशाल टिमटिमाने लगीं और मलंग ने हमें जताया 
कि नाच की तैयारी हो चुकी, बस आप की देर है । 
नदी धीमे सुरों में कोई बाज सा बजा रही थी, 
हिमाच्छादित पर्वतों के श्रंग पर अधंचन्द्र हंसली की 
तरह पड़ा हुआ था, बीच में Bala की आग धधक 
रही थी और उसके चारों ओर कोई पचास औरत 
और इतने ही मर्द घेरा डाले खड़े थे । घेरे के बाहर 
ढोल बज रहे थे। ग्राग की रोशनी ने श्रादमियों की 
छाया को प्रेताकार बना कर फैला दिया था और 
ऐसा asia समों था कि हम थोड़ी देर के लिये 
भौचक्के रह गये । घेरे के बाहर तिपाई पर हम बैठ 
गये; ढोल ने कोई हलकी सी गत छेड़ी, काफ़िर 
सुन्दरियां तीन तीन की ठुकड़ी में बंद गयीं, उनके 
नूपुर दौले से तिलमिलाये, उनके मीठे सुरों ने कद्दा-- 
` 'इमारे देश मेंपरदेशी आयेःहैं--परदेसी आये हैं | 
, किसी किसी ने आंखों के चारों ओर बकरे के सींग 
का लेप कर लिया था श्रोर अपने सिंगार पर इतरा 
ही थी । 'बीच बीच में मर्दं “हो हो हो हो” का नारा 
उठते थे रौर Fat ast या लकड़ी हिलाते 
नाचने वालिग्रों के आस पास मंडलाते ओर 
चहेती का हाथ पकड़ कर 'पोलका? का सा 
' शुरू कर देते | दूसरा 'नाच | का था, 
नल की ललकार.पर सब जंगी नारे बुलन्द 


ु-मण्डल' कांप उठा और बरछियों 
at ने हमें डस दिया। अगर 
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कहीं इन्हें ्रपनी पुरानी रीति याद आ जाये और : 
यह हमें “मारा? देवता पर चढ़ाने का फ़ेसला कर 
लें तो क्या हो ! 

अब आधी रात हो रही थी | श्राख़िरी नाच में 
हम घेरे के अन्दर ले लिये गये | किसी मेहमान के 
प्रति यह सब से बड़ा सम्मानप्रदर्शन है। सत्र हाथ 
में हाथ दिये, पांव मिलाये आग का चक्कर लगाते 
जाते थे ओर उनके गीत की यह टेक थी-- 

परदेसी चला जायेगा-हाय, वह हमारा: 

दिल भी ले जायेगा । 

हमारी नज़र एकाएक एक नवयौवना पर पड़ी 
जो अपने मृगनयनों पर उँगलियां फेलाकर हमें 
काफ़िरों की प्रेम-वन्दना कर रही थी | उसका कोमल 
गात एक काले लबादे में फूल के समान खिल रहा 
था और वद्‌ चढती जवानी में भरपूर थी | मलंग ने 
बतलाया कि उसका नाम 'गुलून? है और वह “चरबी- 
वाला अय्यूत्र की Saat है | 

हर रात को यह नाच होता है और गुलून को 
चुपके-चुपके देखने से हम अपने को नहीं रोक सकते | 
वह इठलाती है, बल खाती है श्र श्रय्यूब या 
अपने बाप टिंगल की तीखी चितवन से कतरा कर 
सहेली शगुल या सखी नमकी से चुहल करने लगती 
है | अय्यूब प्राचीनकाल के यहूदी पैग्रम्बरां की तर 
अपनी लम्बी सफ़ेद दाढ़ी हवा में लहराता हुआ नांच 
का मैनेजर बना हुआ है| मलंग हमारे पास संजय 
बना बैठा कह रहा है कि साल में एक बार जवान 
लड़कियाँ और लड़के इसी मैदान में इकट्ठा किये जाते 
हैं। अगर कोई लड़का किसी कुमारी का दाथ पकड 
ले तो समभा जाता है कि वह उससे विवाह करना 
चाहता है | लड़की हाथ न छुड़ाये तो उसके माँ-बाप 
लड़के से पूळुते हैं कि ae दहेज़ में कितनी ज़मीन 
और ढोर -देगा | यह समस्या हल दो जाने के बाद 
विवाह हो. जाता है | पर यदि लड़की ने हाथ छुड़ा 
लिया तो विवाह नहीं हो सकता | 

: पौ फटते ही हम पहाड़ों की सैर के लिये जाते 


हे और रास्ते में गुलून को देखते हैं जो गाय दकती . | 


| 


| 
| 
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या उपले थोपती मिलेगी । दोपहर को जब्र हम थक 
कर लौटते और किसी चट्टान पर लेटकर इस नवदेश 


` की बातें सोचते हैं तो वह मलंग के साथ हमारे पास 


आती और उस संसार की बातें पूळुती है जिससे भाग 
कर हम यहाँ आये हैं। टालस्टाय के हीरो '्रोलि- 
निन? से कृड्ज़ाक सुन्दरी मिरयान्का ने जैसा दु््यव- 
हार किया था, gata हमसे वैसा बर्ताव नहीं करती । 
बह निष्पाप और निष्कलंक है। वह वाल्टर स्काट को 
भोलीभाली लूसी है, जिसे इन्हीं जंगल पहाड़ों में 
खिलना और सुरभाना है । 

कल इस दिव्य भूमि से चले जाना है। गांव से 
दूर चड्टानों पर हम मनमारे बैठे हैं। चांदनी seat 
हुई है और चकोरों के विलाप के सिवा कुछ नहीं 


विचार तरङ्ग (३) 


श्री “चारवाक? 


रूसो ने लम्बी आह भर कर कहां था | “मनुष्य 
जन्म से स्वतन्त्र हवै पर सब जगह वह परतन्त्र, गुलाम 
है” war की तरह गहरी “साँस लेकर, कलेजा थाम 
कर, मुझे भी कहना पड़ता है--“विचार स्वातन्त्र्य 
की महिमा का गान सब कोई गाते हैं पर विचार- 
स्वातंत्र्य कहीं नहीं” | जिस किसी देश और युग 
की आलोचना की जाय, सवत्र मनुष्य की ज़बान पर 
लगाम लगी मिलती है | 

हिन्दू ad को सब से प्राचीन मज़हब बताते हैं। 
gat भी यद्यपि मनुष्य और उसके विचारों को स्वतंत्र 
और साक्षात्‌ ईश्वर का रूप ब उसकी वाणी माना 
है, परन्तु विचार प्रकट करने, शास्त्रों और वेदों के 
अध्ययन और मनन करने श्रथवा सुनने की स्वतंत्रता 
aq मनुष्यों को नहीं | Bal के लिये कहा गया है 
कि वे वेद ब शास्त्र का पाठ करें तो उनको ज़बान 
काट ली जाय, और सुनें तो कानों में शौशा भर 
दिया जाय | 

यूरुप ने आज़ादी और विचारस्वातंत्र्य का 
RUST उठाया है । पर वहाँ की असली कारवाई 


a 


arn 
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सुनाई देता । शायद यह शान्ति फिर नसीब न हो | 
मनुष्य को उसकी आदिम श्रवस्था में कभी न देख 
सके | वापसी के बाद उन्हीं आदमख़ोरों का सामना 
होगा; खेती में भूख उगती होगी, बाजारों में गरीबों 
का मांस बिकता होगा | उस भीड़भाड़ में हम बेज़वान 
पेड़ों के समान अलग खड़े होंगे । 

गांव में कहीं एकतारा बज रहा है और उस पर 
गुलून उदास सुरों में गा रही हे-- 


परदेसी किसी के नहीं होते 
बह आते हैं और चले जाते हैं। 


काफ़िरों के देश, श्रलविदा ! अगर तू मुल्लाग्रों 
के चुंगल से बचा car तो फिर कभी आयेंगे । 


पर नज़र डाली जाय तो वहां एक भी देश नज़र नहीं 
आता जहाँ मनुष्य को श्रपने विचार प्रकट करने की 
सुविधा अथवा आज़ादी हो | इस मानव व्यवहार से 
क्या सार निकलता दे १ मनुष्य का शरीर और वाणी- 
सदैव, सब जगह, परतन्त्र है | संसार में जिसका लट्ठ 
उसकी भॅस अथवा मत्स्यताय का बोल बाला है। 
जब तक राजकर्ता अथवा धम्मे के ठेकेदारों को 
किसी व्यक्ति की चेष्टा अथवा आवाज़ से, ठेस नहीं 
लगती, तब तक जो चाहो कहे जाओ, या किये 
जाओ | पर ज्योंहीं इनमें से किसी के सत्व श्रथवा 
शासन में अड़चन पड़ने की सम्भावना हुई, बत 
गुलामी की ज़ंजीर शरीर या ज़बान पर जकड़ दी TE | j 

तो क्या मनुष्य को परतन्त्रता की बेड्या को | | 
घारण कर, हाथ पर हाथ रखकर, बैठ जाना चाहिये! | 
नहीं। आदमी जंग के लिये जन्मा है। संघषण 
मानव जीवन की कसौटी है। उसे सदैव परतन्त्रता, 
पराधीनता, की ज़ंजीर को तोड़ने का प्रयत्न करते 
रहना चाहिये । इसी में मानव जीवन की ल 
सफलता है | 3 


जा 
श्री गोपीकृष्ण 
मैं खुश हूँ, नाराज नहीं हूँ । 
मैने माना, मानव का गुण 
हसना है, रोना भी, 
लेकिन अपने दुख में उसने 
अलसित श्रंगडाई ली, 
मैंने जो कुछ जाना - माना, दुनिया ने सब जाना, 
जिसे न कोई जाने - समझे, 
में तोऐसा राज्‌ नहीं हूँ! 
में खुश हूँ, नाराज नहीं हूँ 1! 
र मैंने। माना, प्यार घृणा का 
एक रूप'है, मानव, 
कभी - कभी जब सुन लेता हूँ, 
उसके अन्तर का रव, 
| सोच सका हँ मैं--अपना है रोग स्वयं ही रोगी; 
बोल रहा हूँ, डोल रहा हूँ 
हंसता हूँ, नासाज नहीं हूँ ! 


एक पथिक जिसका दस डग, घर, 
कुछ गाता आता है, 

चंदा बनकर कभी चमकता, 
तारे बन जाता है, 


में खुश हूँ, नाराज नहीं हूँ !! 


और किसी के चिर यौवन से जिसका जीवन जगमग 
जिसका स्वर - स्वर क्षण भर में ही धरा - गगन में गूंजा, 
उसकी एक गूंज मैं भी हूँ, 
किंतु" ` किंतु” आवाज नहीं हूँ । 
में खुश हूँ, नाराज नहीं हूँ !! 
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a Ne जापान की दोस्ताना सन्धि 


डाक्टर लतीफ़ दफ़्तरी 


अप्रेल सन्‌ १९४१ में सोवियत्‌ के Bs पर 
सोबियत्‌ और जापान BAe जानिबदारी का एक 
समभौता हुआ । हालांकि समझोता सोवियत्‌ के 
श्ाग्रह पर हुआ किन्तु जापानी सरकार इस तरह के 
समभौते के लिये कुछ कम उत्सुक न थी। समभोते 
की छोटी अवधि और शतनामे की शब्दावलि दोनों 
से पता चलता है कि समझौता करने में सोवियत्‌ ने 
बड़ा सतक भाव रखा | इस समभोते का नाम “न्यू- 
ट्रालिटी एग्रीमेएट” (गैर जानिबदारी या तटस्थता का 
समभौता) पड़ा | यदृ उस अनाक्रमण समभोते 
(नान-एग्रेशन पैक्ट) से भिन्न था जो सोवियत्‌ रूस 
और चीन में हुआ था और उस अनाक्रमण समभोते 
से भी भिन्न था जो दस वर्षों के लिये सोवियत्‌ रूस 
और जमेनी में हुआ था । सोवियत्‌ जापानी समभोते 
की अवधि केवल पाँच वष की है। इसके बाद 
ज़रूरत पड़ने पर यह अवधि पाँच वष के लिये और 
बढ़ाई जा सकती है | दोनों सन्धिकर्ताश्रों ने इस बात 
की प्रतिज्ञा की कि वे आपस में “शान्तिपूर्ण और 
दोस्ताना बर्ताव” रखेंगे ओर एक दूसरे की “भौगो- 
लिक सीमाओं की श्रलणडता ओर ahaa? को 
पूरी तरह मानेंगे | दोनों सन्धिकर्ताओं ने यह भी 
वादा किया कि यदि उनमें से कोई एक या अनेक 
देशों द्वारा लड़ाई का शिकार बनाया जावे तो वे 
उस पूरे युद्ध में तटस्थता बरतेंगे |! इस सुलहनामे 
की एक अतिरिक्त घोषणा में दोनों ने यहद भी वादा 
किया कि वे अपने पहले के संघष क्षेत्रों यानी बाहरी 
मंगोलिया और मांचुकुओं में भी शान्ति रखेंगे | 


अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ सोवियत्‌ की वैदे- 
शिक नीति का स्पष्टीकरण करते हुये जोसफ़ स्तालिन 
ने मार्च १९३९ की कम्यूनिस्ट पार्टी कांग्रेस की रिपोर्ट 
में लिखा था-- | 
२ 


a 
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“जिन पड़ोसी राष्ट्रों की सीमायें सोवियत्‌ के साथ 
मिलती हैं उन सबके साथ हम शान्तिमय और 
दोस्ताना सम्बन्ध कायम रखना चाहते हैं। यह 
हमारा मन्तव्य है | हम उस समय तक इस मन्तव्य 
पर दृढ़ रहेंगे जब तक ये राष्ट्र सोबियत्‌ यूनियन के 
साथ इसी तरह का सम्बन्ध कायम रखेंगे ओर सीधे 
या टेढ़े atta से सोवियत्‌ की सीमाओं की अखण्डता 
ओर Hear को भङ्ग न करेंगे |एक 

कुदरती तौर पर सोवियत्‌ की वैदेशिक नीति कौ 
ख़ास तवजह sa geal की तरफ़ लाज़मी है जिनकी 
aaa सोवियत्‌ यूनियन की सीमाओं को छूती हैं। 
किन्तु ag बात नहीं भूलनी चाहिये कि सोवियत्‌ को 
वैदेशिक नीति का मूल आधार पड़ौसी राष्ट्रों के साथ 
शान्ति से रहना है। किन्तु इस नीति के होते हुये भी 
स्तालिन ने स्पष्ट कहा था--“हम उन gent को 
मदद करने के लिये प्रतिज्ञाबद्ध हे जिन पर अकारण 
हमला किया गया है ओर जो अपने मुल्क की ग्राज्ादी 
के लिये लड़ रहे हैँ |?” 

इसलिये सोबियत्‌ जापानी ae जानिबदारी सम- 
भते की दो विशेषताएँ हैं। एक तो इससे सोवियत 
रूस की पड़ोसी राष्ट्रों के साथ दोस्ताना नीति के 
आधार पर सोवियत Ae जापान का सम्बन्ध स्थापित 
हुआ और दूसरे सोबियत्‌ और चीन के सम्बन्ध या 
अपनी आज़ादी के लिये लड़ने वालों को मदद देने की 
सोवियत्‌ की नीति पर इस समभोते का कोई असर 
नहीं पड़ा | इस समझौते का वास्तबिक अर्थ यह था 
कि अपनी स्थायी नीति के अनुसार सोवियत्‌ जापान. 
से इसलिये दोस्ताना बर्ताव रखने को तैयार हुआ 


+ सोवियत्‌ यूनियन की १८वीं कम्यूनिस्ट पार्टी 
कांग्रेस [मासको १६२६] में स्तालिन की सेन्ट्रल कमेटी के 
कार्य की रिपोर्ट, पृष्ठ--१७ | 
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चंकि “जापान भी सोवियत्‌ के साथ दोस्ती. बरतना 
चाइता था |” सच पूछा जाय तो इस सप्रभोते के 
अनुस्तार जापान की ही नीति में साफ़ परिवतंन दिखाई 
देता है। जापान सोवियत्‌ के साथ दोस्ताना बर्ताव 
रखने को उत्सुक हुआ We उसकी सरहदों की 
अखणडता को उसने माना और मञ्गोलिया की 
रिपब्लिक की सीमाश्रों में दख़ल न देने की उसने 
कसम खाई | इस समभोते के कारण सुदूरपूर्व और 
यूरोर की संकटपूर परिस्थिति में सोवियत्‌ We जापान 
के श्रापसी युद्ध का तात्कालिक ख़तरा टल गया | 
सोवियत्‌ इस मोक्रे पर जापान के साथ युद्ध मोल 
नहीं लेना चाहता था । किन्तु इस समभोते से 
सोवियत्‌ की व्यापक और स्थायी नीति पर कोई असर 
नहीं पड़ा और न इसका सोवियत्‌ की चीन की मदद 
पर ही कोई असर पड़ा । 


सन्‌ १९१७ की बोलशेविक क्रान्ति के बाद 
जापान ने सोवियत यूनियन की सुदूर पूर्व सीमाओं 
पर आक्रमण किया | उस समय सभी शक्तियाँ और 
ख़ास तौर पर ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस ओर श्रमरीका की 
फ़ौज सोत्रियत्‌ रूस के बन्द्रगाहो पर घेरा डालकर 
सोवियत्‌ सेनाओं को भूखा मारकर कुचल देना 
चाहती थीं; लेकिन सोवियत्‌ पर इस हमले में जापान 
ने प्रमुख हिस्सा लिया | जाहिरा जापान ने इस हमले 
का यह उद्देश्य बताया कि वह क्रान्तिकारी रूस में 
“मन व आमान? कायम करना चाहता है, मगर 
नापान का वास्तविक उद्देश्य इस बहाने सोवियत्‌ के 
पूर्वीय हिस्से पर क़ब्ज़ा करना था। इङ्गलैएड की 
सहानुभूति जापान के साथ थी । वह जापानी साम्रा- 
ज्यवाद को साइबीरिया में Garey’ देना चाहता 
था । सोवियत्‌ के मुख पत्र “इज़वेस्तिया” ने जापान के 
इस हमले का उद्देश्य साइबीरिया पर कब्ज्ञा करना 
बताया और लिखा कि “ब्रिटेन जापान के साथ 
. मिलकर सोवियत्‌ के सर्वनाश की योजना कर रहा 
. है? और “मालूम होता है अमरीका की सरकार इस 
आक्रमण के विरुद्ध है।” जापान का यह 
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हमला नाकामयाब रहा और जापानी फ़ोजें सोवियत 
सीमा से खदेड़कर बाहर कर दी गई | 

जापान की इस लजाजनक पराजय का परिणाम 
यह हुआ कि सोवियत्‌ श्रौर जापान में मिन्नतापूर्ण 
राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित हों गया ओर दोनों मुल्क 
सन्‌ १९३१ तक शान्ति से अच्छे पड़ोसियों की तरह 
रह सके । इसके बाद जापान ने मंचूरिया पर हमला 
किया और इसके साथ ही सारे जापान में सोवियत्‌ 
के प्रति विरोध प्रदर्शन शुरू हो .गया । लितवीनॉव 
ने, जो उस समय सोत्रियत्‌ के वैदेशिक मन्त्री थे, 
दिसम्बर १९३३ में Jo एस० एस० आर० की सेन्ट्रल 
एक्जक्यूटिव कमेटी के सामने अपने व्याख्यान में 
जापान की नई सोवियत विरोधी नीति की कड़े शब्दों 
में चर्चा की। उन्होने कहा--“जापान ने अपना 
सैनिक आक्रमण दो वष पूर्व शुरू किया । जापान 
को यह विश्वास था कि उसके यह ऐलान करने भर 
की देर है कि वह सोवियत के विरुद्ध लड़ रहां है 
ae सारी पू्जीवादी दुनिया उसके इस काम के 
लिये उसे आशीर्वाद देगी और उसका weer 
मानेगी 12% इसी व्याख्यान में लितवीनाव ने फिर 
इस बात को दोहराया कि सोवियत जापान के साथ 
शान्ति से रहना चाहता है। उन्होंने कहा--“ दम 
जापान से कहते हैं : हम तुम्हें धमकाते नहीं; हमें 
तुम्हारी ज़मीन नहीं चाहिये और श्रपनो सीमाओं से 
बाहर हमें तुम्हारी सीमा में घुसने की आकांक्षा नहीं: 
जिस तरह हम अब तक रहते आये हैं उसी तरह 


शान्ति से तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं; दम तुम्हारे 


अधिकारों और तुम्हारे feat में दख़ल नहीं देना 
चाहते; केवल हम यही चाहते हैं. क्रि तुम भी दमारे 
अधिकारों और हितों में कोई ae न दो ।” उन्होंने 
यह भी कहा कि १९३१ तक जापान के साथ हमारा 
बहुत अच्छा सम्बन्ध था; यहाँ तक कि “हमने अपनी 


क Stalin, Molotov, Litvinov : Our 
Foreign Policy, Moscow-Lenin- 
grad, 1934, PP. 43-49. 
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सुदूरपूर्व सीमाओं को श्ररक्षित छोड़ रखा ar” 
जापान का मंचूरिया पर आधिपत्य, पोटंसमथ सुलह- 
>नामें (जिसका पीकिंग के अहृदनामे में समर्थन हुआ 
था और जो १९०४-५ के रूस-जापान युद्ध के बाद 
हुआ था) के बिलकुल विपरीत था ओर जापान को 
इस ग्रहदनामे के अनुतार मंचूरिया में इतनी बड़ी 
फौज रखने का कोई अधिकार न था; किन्तु सोवियत्‌ 
ने जापान के साथ लड़ना मुनासित्र नहीं समभा | 
सन्‌ १९३१ में सोवियत्‌ ने जापान के साथ अना- 
क्रमण सन्धि करनी चाही मगर जापान ने इनकार 
कर fear) सन्‌ १९३३ में झगड़ा बचाने के लिये 
सोवियत ने श्रपने हिस्मे की चाइनीज़ fed रेलवे 
जापान के हाथ बेच दी। चूँकि सोवियत्‌ सीमा पर 
जापान के फौजें इकट्रा करने से सोवियत को सीधा 
खतरा था इसलिये सोवियत्‌ को भी अपनी रक्षा के 
लिये ज़रूरी फ़ौजी इन्तज्ञाम करना IST | किन्तु यह 
grasa “nes बचाव के लिये” था और सोवियत्‌ 
| , यूनियन: जापान के विरुद्ध धावा बोलकर “मौके से 
फ़ायदा” नहीं उठाना चाहता था | 


सन्‌ १९३१ से लेकर सोबियत्‌ जापान के प्रति 
अपनी नीति Hes ओर एकसा रहा | उसके मन में 
जापान पर हमला करने की कभी कोई भावना नहीं 
आई | सोवियतू की नीति रद्दी है--जापान सोवियत 
पर हमला न कर ah, यदि सचमुच जापान कोई 
हमला करे तो उमे मार कर AMAT जा सके, सोवियत 
की सुदूर पूर्व की सीमाओं की अखण्डता कायम रह 
सके, 'बाहरी मंगोलिया के साथ सोवियत का जो 
आपसी मदद का समभोता है उसकी जापान इङ्ज़त 
करे, चीन के साथ सोवियत का जो दोस्ताना श्रोर 
मदद देने का समझोता है उसमें जापान कोई हस्त- 
क्षेप न कर सके, दूसरे मुल्कों की जापान और सोबियत्‌ 
को लड़ाने की कोशिशों को बेक्रार किया जा सके 
ओर दोनों मुल्को में शान्तिपूणं ओर दोस्ताना सम्बन्ध 
कायम किया जा सके । गत दस वर्षों से जापान के 
प्रति सोवियतू की यही नीति रही है ate इसी ऐति- 
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हासिक पाश्वं भूमि में हम सन्‌ १९४१ के सोवियत, 
जापान समभोते को समभ सकते हैं । 


जापानी फ़ौज बराबर मंचूरिया की सीमा के 
भीतर घुसकर धावा बोलती रही लेकिन बाद में 
सोवियत्‌ ने उतकी वह ख़बर ली कि जापानी फ़ौज 
परेशान हो गई | जुलाई सन्‌ १९३८ में जापान ने 
चांगकुफेंग पहाड़ी के पास -सोवियत्‌ मंचूरियन सीमा 
पर इमला किया । सोबियत्‌ ने आक्रमणकारियों को 
निकालने के लिये हेवी बाम्बर, तोपख़ाना, टेक 
ओर बेयोनेट का भीषण हमला किया । इसी समय: 
लितबीनाव ने arent स्थित जापानी राजदूत को 
साफ़ साफ़ कहा कि यदि जापानी फ़ौज ने फिर 
सोवियत्‌ सीमा को पार किया तो इससे भी 
Sager सज़ा उसे दी जावेगी। इसके are तोकियो 
ने सन्धि की प्राथना की जिसे मास्को ने स्वीकार 
कर लिया | लेकिन १९३९ के शुरू में जापान 
ने मांचुकुओ-मंगोल सीमा पर -नोमनहान जिले 
पर धावा किया। मंगोलों के साथ सोवियत्‌ का 
आपसी मदद का समझोता था । जापान का 
खयाल था कि चूंकि यह हमला: सोवियत्‌ पर सीधा 
हमला नहीं है इसलिये सोवियत्‌ नज़र बचा जायगा'॥ 
मोलोतोव उस समय सोवियत्‌ सरकार के सभापति 
ae वैदेशिक मन्त्रो थे | उन्होंने ३१ मई १९३९ को 
सोवियत की सुप्रीम कोंसिल के सामने नोमनहान 
वाक्ये के सम्बन्ध में कहा--- 


“जिन लोगों का इससे सम्बन्ध है उन्हें यह 
समभ लेना चाहिये कि सोवियत्‌ सरकार अपनी 
सीमाओं पर जापानी Fst के दखल को हरशिज. 
गवारा न करेगी । हम उन्हें फिर से याद दिलाना 
चाहते हैं कि उन्हें मंगोल रिपब्लिक की सीमाओं में 
aaa देने का हक़ नहीं है | . मंगोल रिपब्लिक ओर 
यू. एस. एस. आर. में जो आपसी मदद का 
समझौता है उसके WAI सोवियत्‌ मंगोल रिपब्लिक 
को मदद देने के लिये वाध्य हे । सोवियत सरकार 
अपने सुलहनामे पर गम्भीरता से अमल करने का 
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इरादा रखती है। इस सुलहनामे के अनुसार हम 
मंगोल रिपब्लिक की सीमाओं की रक्षा करते 
रहे हैं |” 

जापानियों के इस कथन को कि मंगोलों ने 
जापानी सेना पर हमला किया मोलोतोव ने “उपहा- 
सास्पद और बेहूदा” बताया और जापानियों को 
sme किया कि शक्तिशाली सोवियत्‌ इस तरह के 
हमलों को त्र्दाश्त नहीं करेगा । मोलोतोव ने कहा-- 

“यह बात याद रखनी चाहिये कि श्राख़िर 
बर्दाश्त की भी कोई हद होती है । समय रहते हमारी 
और मंगोल रिपब्लिक की सौमाश्रों के श्रन्दर घुसकर 
छेड़खानी करने की प्रहसति बन्द होनी चाहिये । हमने 
मास्को स्थित जापानी राजदूत को इस सम्बन्ध में 
श्रागाह कर दिया हे ।”% 

नोमनहान की लड़ाई के नतीजे के सम्बन्ध में 
३१ MATA १९३९ को मोलोतोव ने सुप्रीम कौंसिल 
के सामने कहा-- 

«कई महीने तक नोमनहान faa में लड़ाई 
चलती रही जिसमें हर तरह के भ्रस्त श्न, भारी AT 
BAT हवाई जहाज़ तक इस्तेमाल किये TA) बाज़ 
बाज़ दफ़ा तो भयंकर AKA ET) इस वेकार की 
लड़ाई में जान माल का हमारा बेहद नुकसान हुश्रा; 
लेकिन हमसे कई गुना saree नुकसान आपानियों 
श्रौर मांचुश्रों का हुआ । श्रन्त में जापान ने लड़ाई 
बन्द करने की प्रार्थना की ओर हमने खुशी से 
जापानियों की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया | 

“जैसा कि आप जानते हैं यह लड़ाई इसलिये 
हुई कि जापान मंगोल रिपब्लिक की ज़मीन को 
हड़पना चाहता था और ज़बदस्ती अपनी सीमाओं 
को बढ़ाना चाहता था । हमने उसका Tsar a 
मुकाबला किया | इस लड़ाई से यह चीज़ साबित 
हो गई कि जिस सुलइनामे पर सोवियत्‌ के दस्तख़त 
होते हैं उसका कितना अमली महत्व है!” 


by Tass. 


Fr * Quoted from press report released 
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किन्तु सोवियत्‌ का उद्देश्य हमले को विफल 
करना श्रौर हमलावरों को बाहर निकालना ही नहीं 


था बल्कि इन बेकार के संघर्षा को ख़त्म करके . 


दोस्ताना सम्बन्ध क़ायम करना था। सोवियत्‌ ने 
जापान को इराकर उसक्री प्रार्थना पर सुलह करके 
फिर इस बात की कोशिश की कि जापान के रवय्ये 
में बुनियादी तब्दीली हो। अपने इसी व्याख्यान में 
मोलोतोव ने इस बात की आशा प्रकट की थी कि 
नोमनहान “घटना? के वाद का क्षणिक समझोता 
जापान और सोवियत के बीच स्थायी समभोते का 
अग्रदूत साबित हो | भोलोतोव ने कहा कि इसके बाद 
ज़रूरत इस बात की है कि सरहदों को तय करने के 
लिये एक सम्मिलित कमीशन मुक्रर हो और सोवियत्‌ 
जापान के बीच में व्यापारिक समकोते की बात चत्ते | 
मोलोतोव ने इस बात पर सस्देह प्रकट किया कि 
जापान में कहाँ तक इस तरह के विचारों को समर्थन 
मिलेगा किन्तु “जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है हम 


जापान के इस तरह के इरादों का स्वागत करते हैं | 


आर उन्हें परस्पर शान्ति के हित में बुनियादी सुधार 
करने की योजना का श्रङ्ग समभते हैं ।?'% 


जब मोलोतोव ने फिर पहली श्रगस्त १९४० को 


| 


सोवियत्‌ सुप्रीम कौन्सिल के सामने अन्तर्राष्ट्रीय राज- | 


नैतिक परिस्थिति की विवेचना की तो इस बीच | 


सोवियत्‌ जापान का एक भी झगड़ा नहीं Ea 


जिसका वे ज़िक्र करते । मोलोतोव ने ae स्वीकार | 
किया कि इधर हाल में सोवियत्‌ और जापान का | 
सम्बन्ध बेहद सुधर गया हे | उन्होंने यह भी कहा | 
कि सोवियत्‌ श्रौर जापान के बीच में सरद्ददों के बारे | 
फैसला हो गया है । यह इस दृष्टि से बेहद | 
श्रच्छा हुआ कि सरहद की अनिश्चितता को लेकर | 
दोनों देशों के बीच बराबर कटुता बनी रहती थी। | 
मोलोतोव ने यह भी आशा प्रकट की कि मंगोलिया | 
श्रौर मांचुकुओ के सम्बन्ध के भी सारे झगड़ों को | 
फैसला हो सकता है यदि जापान सोवियत्‌ की नि | 


nn 
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जनवरी १६४३ | घाव 


यादी तौर पर शान्ति क़ायम करने की योजना को 

मान ले | 
१९४० में सोवियत्‌ की ओर से इस बात का 
ऐलान एक ख़ास महत्व रखता हे कि सोवियत जापान 
के साथ बुनियादी समझौता करने के लिये इच्छुक 
था | सोवियत्‌ यूनियन ने इस बात को दोइराया कि 
युद्ध की ग्रन्तर्राष्ट्रोय परिस्थिति के बावजूद भी जापान 
के प्रति सोवियत्‌ की दोस्ताना नीति में कोई ख़ास 
फर्फ़ नहीं पड़ा है । यह वह वक्त था जब जमेनी तेज़ी 
के साथ एक के बाद एक यूरोप के geal को फ़तह 
करता जा रहा था । यूरोप की युद्ध की इस क्वेकियत 
का कदरती असर जापान पर पड़ना लाज़मी था | 
जापान के अनेक क्षेत्रों में ज़ोरों से इस बात की चर्चा 
चली कि जापान को दक्षिणी समुद्रों की ओर कदम 
बढ़ाना चाहिये | इस सम्बन्ध में जांपान का उतावला- 
पन जितना ही बढ़ा उतनी हो सोवियत्‌-जापान सुलह 
की उसकी श्राकांक्षा भी बढ़ी | सोबियतू की सरकार 
जापान से इस तरह का समझोता करने को तय्यार 
थी बशते कि इस समझौते के फलस्वरूप सोबियत्‌ 
की aga की सीमाश्रों पर वास्तविक शान्ति कायम 
हो सके और जापान सोवियत we मंगोल रिपब्लिक 
की सीमाओं की छखणडता की इए्ज़त कर सके | 
ज़ाहिरा तौर पर इस सम्बन्ध में दो बातें सोबियत्‌ 

के लिये बिचारपूर्ण थीं। (१) घोवियत्‌ के साथ 
जापान की सुलह कौ झ़बाहिश महज्ञ एक क्षणिक 
wife है या वह अच्छे पड़ोसी की तरह सोवियत 
के साथ स्थायी शान्ति से रहना. चाहता है ! 
(२) दक्षिण की ओर बढ़ने सें जापान जमनी और 
इटली का कितना श्रनुग्रह स्वीकार करेगा और इसका 
सोवियत्‌ wx जापान की शान्ति पर क्या असर 
पड़ेगा ! इस सम्बन्ध में जापान की ओर से और 
अधिक साफ़गोई की ज़रूरत थी । फिर भौ “सोवियत 
के साथ अपने सम्बन्ध को बेहतर बनाने की जापान 
की ख्वाहिश? का मोलोतोव ने स्वागत किया | मोलो- 

० तोव ने इस बात की घोषणा की--“'यदि दोनों मुल्क 
एक दूसरे के हितों को स्वीकार कर लें और सुलह के 
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को दूर करने का इरादा“करु लेः 
यन और जान के ATS सम्बन्धे 
में बुनियादी सुधार Besar है ।# = 

इस बयान के लगभग ca महीने बाद सोवियत 
गर जापान के बीच में तटस्थता का समभोता हो 
गया । इस समभौते के पूवं दो महत्वपूर्ण मौकों पर 
सोवियत सरकार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस 
समोते से न तो सोबियत्‌ की इस लड़ाई में तटस्थता 
की स्थिति पर कोई असर पड़ेगा न उसका मौजूदा 
युद्ध में चीन को मदद देना ही बन्द होगा। पहला 
मोका वह था जब जमैनी, इटली ओर जापान में 
यूरोप और एशिया में नई ब्यवस्था क्रायम करने के 
सम्बन्ध में अहृदनामा हुआ था। यह अ्रहदनामा 
उन नये geal को डराने के लिये था जो यूरोप या 
aa में धुरी राष्ट्रों के ख़िलाफ़ युद्ध में शामिल 
होना चाहते थे । किन्तु इस अहदनामें में यह बात 
साफ़ कर दी गई थी कि इसका किसी भी धुरी राष्ट्रों 
आर सोवियत्‌ के आपसी सम्बन्ध पर कोई असर न 
पड़ेगा | मार्को के “प्रवदा' समाचार पत्र के अनुसार 
सोवियत्‌ ने इन तीनों धुरी राष्ट्रों के उस श्राग्रह को 
ठुक्ररा दिया जिसके अनुसार सोबियतू को शामिल 
करके एक चार राष्ट्रों की सन्धि की योजना बनाई गई 
थी । जापान ने इसके बाद सोवियत के साथ अपने 
सम्बन्ध को सुधारने की ख्वाहिश प्रकट की; किन्तु 
सोवियत ने इस बात को साफ़ कर दिया कि सोवियत्‌- 
जापान के सम्त्रन्ध को सुधारने के लिये धुरी राष्ट्रों का 
दबाव कोई काम न देगा । सोवियत्‌ और जापान का 
सम्बन्ध तो स्वतन्त्रता पूर्वक ही बेहतर हो सकता है 
किसी डर या दबाव से नहीं | 

इसके बाद एक दूसरे wa पर भी सोवियत ने 
इस पहलू पर ज़ोर दिया और यह मोका वह था जब 
जापान रौर वांग चिंग वे की कठपुतली सरकार में 


* V. M. Molotoy-Foreign Policy of 
the Soviet Union, Moscow, 1940, 
PP. 12-13. 
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सुलहनामा gar । ४ दिसम्बर सन्‌ १९४० को 
सोबियत्‌ सरकार ने मास्को स्थिति अ्रपने राजदूत के 
द्वारा जापानी वैदेशिक मन्त्रिमएडल को इस सुलह- 
नामे पर अपना यह मन्तव्य दिया-- 

८सोवियत्‌ सरकार जापान ओर वांग चिंग वे 
के बीच के सुलहनामे की धारा तीन ( चीनी कम्यू- 
निस्टो के ख़िलाफ़ कारंबाई ) को ख़ास तौर पर नोट 
करती है और विश्वास करती है कि यह धारा सोवि- 
बत्‌ के विरुद्ध नहीं है और इसका जापान शोर 
सोवियत्‌ के सम्बन्ध पर कोई असर नहीं पड़ेगा | 

“पनी तरफ़ से सोवियत्‌ सरकार यह बता देना 
ज़रूरी समभती है कि चीन के प्रति सोवियत्‌ यूनियन 
की नीति में कोई अन्तर नहीं पड़ा है ।??# 

मोलोतोव ने सोवियत्‌ सुप्रीम कौंसिल में चीन के 
सम्बन्ध में भाषण देते हुए ३१ मई सन्‌ १९३९ को 
कहा था-- 

“धराप लोग स्तालिन के उस वक्तव्य से परिचित 
होंगे जिसमें उन्होंने उन देशी को सोवियत्‌ की मदद 
का श्राश्वासन दिलाया है जो अ्रपनी. राष्ट्रीय आज़ादी के 
'लिए लड़ रहे हैं । हम बराबर इसी नीति पर व्यवहार 
कर रहे हैं | 

चीनी स्वाधीनता की लड़ाई में मदद देने के 
सम्बन्ध में यह एक साफ़ बयान है शोर यह सोवियत्‌ 
की उस व्यापक नीति का ag है जिसके अनुसार 
सोवियत्‌ अपने पड़ौसी राष्ट्रों के साथ प्रेम और शान्ति 
से रहना चाहता है । सुदूरपूव में चीन और जापान 
“दोनों से इस नीति का सम्बन्ध हे) सन्‌ १९२३ में 
भी सुनयात-सेन की अ्रपील पर सोवियत्‌ ने चीन को 
मदद दी थी । उसके बाद सन्‌ १९३७ में घरेलू युद्ध 
बन्द होने पर और संयुक्त मोर्चा बन जाने पर 
सोवियत्‌ ने चीन को फिर से अपनी मदद जारी की । 
सन्‌ १९३७ में ही सोबियत्‌ ओर चीन में श्रनाक्रमण 
` सन्धि हुई; हालाकि इस afte का मसविदा लितवी 
सन्‌ १९३३ में ही चीनी सरकार को भेजा 
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था। १ अगस्त सन्‌ १९४० को सोवियत्‌ सुप्रीम 
कौंसिल के सामने मोलोतोव ने. चीन के सम्बन्ध में 
कहा-- “चीन जैसे महान राष्ट्र के साथ, जो ज़िन्दगी 
और मौत की लड़ाई लड़ रहः है, सोवियत का 
सम्बन्ध दोनों देशों की तटस्थता की सन्धि के 
सद्भावना और प्रेम का है ।?१३ 


बाद 


सोवियत्‌-जापान की सन्धि सुमक्तिन है दोनों देशों 
के बीच स्थायी सन्धि का बायस बने और दस व्ष 
का आपसी संघर्ष समाप्त हो जाय | यह सन्धि सोवि- 
यत्‌ की वैदेशिक नीति की जीत है। इस सन्धि के 
द्वारा जापान के अन्दर की ala विरोधी शक्ति 
की हार हुई और इत सन्धि के at? उन तमाम 
मुल्कों के मन्सूबे ख़त्म हो गये जो सोवियत्‌ और 
पान at बदगुमानियों से फ़ायदा उठाना चाहते 
थे। किन्तु यह सन्धि जापानी जनता को हार नहीं है 
बल्कि दोनों देशों की शान्ति के लिये यह सन्धि एक 
बहुत बड़ा उपकरण है | इस सन्धि की सब में ख़ास 
बात यह है कि इससे सोबियत्‌ की चीनी मदद पर 
कोई असर नहीं पड़ा । चीन के सफल संग्राम पर ही 
सुदूरपूर्व के समस्त राष्ट्रों की शान्ति निर्भर है | 


इस समभौते से सुदूरपूर्व में दो महान राष्ट्रों के | 


बोच लड़ाई का ख़तरा रुक गया और इस समभोते 
ने सब पर यह बात भी रोशन करदी कि प्रशान्त 


महासागर में अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्‍न बिला सोवियत | 


को शामिल किये हल नहीं किये जा सकते | इस 
समभोते ने सेवियत्‌ यूनियन की आवाज़ को पश्चिम 
में ओर पूरब में दोनों जगह ज़ोरदार बना दिया । 

यह बात ध्यान देने योग्य हे 
ग्रमरीकन सरकार ने प्रशान्त महासागर के राष्ट्रों को 
एक कास्फ्रेन्स बुलाई; लेकिन इस काग्फ्रे में उसने 
सावियत्‌ के निमन्त्रण नहीं दिया । इस पर सोवियतु 
ने अपने उस समय के वैदेशिक मन्त्री चिचेरिन कें 
द्वारा Fema में अपना विरोध भेजा कि सोवियत 
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हः १ जनवरी १६४३] गप्प्यू शि थ औरं जीवि की TAT सधि ३ 
ह का इलाक़ा चीन, जापान की सीमाओं र प्रशान्त के श्रौपनिवेशिक हितों रौर ग्रेट ब्रिटेन और फ्रान्स के 
में तट के छुता है और इल दृष्टि से सावियत्‌ के हर पूर्वी एशिया के साम्राज्यों की रक्षा का sual 
Tt oat काम्फ्रेन में शरीक होने का हक़ है जो सुदूरपूव के फेलात को रोका जाय और एशिया में सोवियत्‌ के 
का के मामलों पर फैसला करने के लिये बुलाई गई हो। प्रभाव को बढ़ने न दिया जाय | सोवियतू के बढ़ते 
[द्‌ ale चकि मोवियत्‌ के इस कान्फ्रेस में नहीं बुलाया हुये प्रभाब को रोकने के लिये जापान से al TS ली 
गया इसलिये सुदूरपूर्व सम्बन्धी इस BHI के किसी जाय | चीनी राष्ट्र यूरोपीय साम्राज्यवादी शिकंजे से 
शों Saga के मानने के लिये सावियत्‌ यूनियन वाध्य अपनी रक्षा के लिये सोवियत्‌ से जो मदद ले रहा हे 
he नही है! | उस मदद को रोकने कौ कोशिश की जाय | सोविबतू - 
वि एक ओऔर घटना, इस सम्बन्ध में, ख़ास ध्यान देने के विरुद्ध इस प में ग्रेट ब्रिटेन का भी कुछ कम 
> न्य है | सन्‌ १९२४ में सोवियत्‌ रूस और चीन के हाथ न था। ग्रेट ब्रिटेन चाहता या कि जापानी 
क्ति ब्रीच में राजनैतिक सम्बन्ध कायम करने की एक BATT को चीनी सरहद के पास साइबीरिया की तरफ़ 
हि सलद हुई | इस पर अमेरिकन सरकार ने चीन के मोड़ दिया जाय | इससे दो फ़ायदे होंगे. एक त्तो 
र पास अपना विरोधी मन्तव्य भेजा कि सोवियत के जापान का ध्यान दक्षिण एशिया के मुल्को से हट 
" साथ सुलह करके चीन ने वाशिंगटन कान्मरेंस के जायगा और दूसरे सोवियतू और जापान बुरी तरह 
5, Seat के ख़िलाफ़ सुदूरपूर्व में रूसी प्रभाव को बढ़ाने उलक जायंगे। इस रवय्ये से जापान को यह इत- 
i में मदद दी है इसके पूर्व सन्‌ १९२० में ही अम- मौनान हो गया कि यदि वह सोबियत्‌ सीमाश्रों से 
गास रोक्न सरकार ने aan सम्बन्धित शक्तियों कों टकराता हुश्रा चीन में आगे बढ़ा चला जाय तो उसे 
हि इस बात के लिये तय्यार किया था कि वे चीन पर ग्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स या अमरीका से कोई कुछ 
at इस बात का दबाव डालें कि चौन रूस के साथ राज- न कहेगा aad यह ज़ाहिर हो कि वह चीन के 
See सम्बन्ध कायम न करे.। किन्तु बावजूद अम- अन्दर सिफ़ इस उद्देश्य से घुस रहा है कि उसे अन्त 
“ |. रीकन षड्यन्त्र के सन्‌ १९२४ में चीन और सोवियतू में सावियत्‌ पर हमला करना है । पिछले दिनों ९ 
कते. में डिप्लोमैटिक सम्बन्ध कायम हो गया | चीन स्थित शक्तियों ने इस बात का वादा किया था कि वे sta 
ही जिस सोवियत्‌ राजदूत काराहान ने यह फैसला कर- का अङ्ग भङ्ग होने से रोकेंगे । इन वादा करने वालों 
यत. |. वाया उसे चीन का अमरीकन मिनिस्टर waa में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स और अमरीका भी थे । मगर 
a | चौनियों का “ख़तरनाक़ ओर शरारती सलाहकार” जापान समभता था क्कि यह ९ शक्तियों का सुलहनामा 
म |. कहा करता AT AT जापान के विरुद्ध ग्रमल में न लाया जायगा | इन्हीं 
न असल में वाशिंगटन कान्फेंस का मुख्य उद्देश्य शक्तियों के इशारे पर जापान ने मंचूरिया और उत्तरी 
3 । यह था कि पूर्वी ऐशिया और पैसेक़िक में अमरीका चीन पर क़ब्ज़ा करके वाशिंगटन कान्फ्रस के फ़ेसले 
F SRN OM ee Cie Sey घ्‌ ॥ 

की | * A, W Griswold—-Far Eastern जापान ने इस नीति के अनुसार सन्‌ १९३१ में 
सने | Policy of the United States. 1939, मंचूरिया पर west किया । इसके बाद उसने इनर 
यतु | P. 297. मंगोलिया और उत्तरी चीन पर अधिकार जमाया 
के | + F. LL. Schuman— Amercan और फिर सन्‌ १९३७ में चीन के ऊपर ट्ट पड़ा | 
[यत्‌ | Policy Toward Russia Since श्रज्ञरेज्ञो की नीति ही यह थी कि जापान को दक्षिण ड | 
aa 1917, New york, 1928, PP. 241- की ओर बढ़ने से बचाने के लिये उसे चीन में ही 
| 
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साथ मिलकर यह घोषणा की कि वे चीन और जापान 
की इस लड़ाई में बिलकुल तटस्थ रहेंगे | इस सिल- 
faa में सावियत्‌ ने जा तरीका बरता उसके तीन 
पहलू हे--(१) चीन के साथ उसने अनाक्रमण की 
सन्धि की और तब से बराबर चीनी श्राज़ादी के इस 
युद्ध में वह चीन के धन, हथियारों श्रौर सामान से 
मदद दे रहदा है। (२) उसने अपनी सुदूरपूर्व की 
सीमाओं की जापान आर जापानी कठपुतली मंचूरिया 
की सरकार के विरुद्ध बराबर दृढ़ता से रक्षा की। 
(३) उसने चीन के सम्बन्ध में एंग्लो-फंच-श्रमरीकन 
चुप्पी की नीति को बुरा बताया | सन्‌ १९३९ को 
कम्युनिस्ट पार्टी काँग्रेस की रिपोट में स्तालिन ने 
लिखा--“इन तीनों राष्ट्रों की तटस्थता का यहद श्रथ 
हे कि जापान का चीन पर श्रधिकार करने से न रोका 
जाय और उसे साबियत्‌ के साथ भी लड़ाई में उलभा 
दिया जाय ।” और जब वे आपस में लड़कर कमज़ोर 
हो जाँय at थक जाँय तब “इन कमज़ोर हुये लड़ा- 
कुश्रों को श्रपने हितों के लाभ की सुलह करने पर 
मजबूर किया जाय |” इसी रिपोर्ट में स्तालिन ने 
BM चलकर कहां-- 

“यह बात ख़ास ध्यान देने योग्य हे कि जापान 
ने जब श्रभी उत्तरी बीन पर हमला भौ नहीं किया 
था तभी समस्त प्रभावपूर्ण फ्रेंच और ब्रिटिश पत्रों ने 
चीज़ना शुरू कर दिया कि चीन बहुत कमज़ोर है 
श्रौर TE जापान का मुकाबला नहीं कर सकता और 
जापानी सेना दो या तीन महीने में समूचे चीन के 
अपने श्रधीन कर सकती है । इसके बाद श्रमरीकन 
श्रौर यूरोपियन राजनीतिज्ञ aaa के साथ चीन 
की परिस्थिति देखते रहे श्रोर इसके बाद जब जापान 
ने सचमुच चीन पर हमला शुरू किया तो उन्होंने 
उसे चीन में वैदेशिक पूंजी के केन्द्र, शंघाई पर 
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होता था कि वे कह रहे हैं--“अपने आपको लड़ाई 
में खूब गहरा उलभा लो श्रौर तब हम देखेंगे? px 


इस सारे मामले में सेवियत्‌ ने बड़ी चतुराई मे _| 


काम लिया | उसने चीन के भरपूर मदद भी दी 
और चीनी-जापानी लड़ाई के अपने ऊपर भी नहीं 
लिया | कम्यूनिस्ट विरोधी शक्तियाँ यह चाहती थीं 
कि इस लड़ाई में रूस भी उलभ जाय जिसमें जापान, 
चीन और सेवियत्‌ तीनों कमज़ोर पड़ जाँय । लेकिन 
सेवियत्‌ दुशमनों के इस फन्दे में नहीं आया | 
सावियत्‌ का उद्देश्य था कि श्रपनी मदद द्वारा वह 
चीनी श्राज़ादी के संग्राम के सफल बनाये और 
चीन में ्रापसी एकता पैदा करने में मदद दे | संयुक्त 
आ्रोर शक्तिपूर्ण चीन राष्ट्र एशिया की शान्ति की 
गारण्टी है | इसके साथ ही साथ सेवियत्‌ जापान के 
साथ दोस्ताना और शान्तिपूण सम्बन्ध बनाये रखने 
का प्रयत्न करता रहा | सावियत्‌ के हष्टिरे[ण से चीन 
की मदद का यह ग्रथ नहीं कि वह जापान के साथ 
दोस्ती न करे | alee सोवियत तमाम एशियाई देशों 
की जाग्रति श्रौर मुक्ति चाहता है | लेनिन ने इसी 
सम्बन्ध में कहा था-- 

पूर्वीय देशों (जापान, हिन्दुस्तान और 
चीन) की जनता के अन्दर नई जाग्रति पैदा हो रही 
है | वहाँ की जनता श्रौर श्रमजीवी वर्ग में संघर्ष 
के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इन देशों की करोड़ों 
जनता, जो दुनिया की आबादी का श्रधिकांश भांग 
है, अव तक अपनी ऐतिहासिक अ्रकर्मस्यता और 
ऐतिहासिक नोंद में पड़ी हुई थी र अपने इस 
रवय्ये से यूरोप के अनेक प्रमुख देशों में रुकावट 
ओर गिरावट पैदा कर रही थी ** "|?! 


* J. Stalin—Report on the work of 
the Centra] committee to the 18. 
Congress of the C. P. 
Moscow, 1939, P. 14. 


+L. G. Sfarov’s Marx and the 


East, Newyork, 1934, P. 18 
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सेवियत्‌ और जापान की तटस्थता की सन्धि ने 
सुदूरपूव की परिस्थिति पर ज़बदंस्त प्रभाव डाला है | 
जबकि एक ak उसने पूव में सेवियत्‌ यूनियन की 
स्थिति के श्रौर सुदूरपूवं की शान्ति को दृढ़ बनाया 
वहाँ दूसरी ओर इस बात के स्पष्ट किया कि सुदूर- 
पूर्व में व्यापक शान्ति तभी कायम हो सकती है जब 
चीन स्वाधीन at स्वतन्त्र हो | इस सन्धि ने चीन- 
जापान युद्ध में अज्भरेज़ों और अमरीकनों की दख़ल न 
देने की नीति का भी पर्दा फ़ाश कर दिया | जिस नीति 
ने जापान के मंचूरिया, उत्तरी चीन और इनर 
मंगोलिया के हडप लेने के लिये प्रोत्साहित किया 
वही नीति जापान के सावियत्‌ से न लड़ा सकी और 
न दक्षिणी समुद्र में जापान के साम्राज्यवादी मन्सूत्रों 
के पूरा होने से रोक सकी । अज्ञरेज़ों ओर श्रमरी- 
कनों ने जा भूत सोवियत के खाने के लिये खड़ा 
किया था वही भूत श्रङ्गरेज़ों और श्रमरीकनों पर ही 
उल्टा दूट पड़ा | 


००५३९५१५कसिभ Hie OTL ईसि 


ag 


इस समय सुदूरपूर्व की परिस्थिति में तीन बातें 
ख़ास ध्यान देने योग्य हैं--( १ ) ब्रिटेन, फ्रांस, 
हालैएड, श्रमरीका आदि के उपनिवेशों पर जापान 
द्वारा कब्जा, (२) स्वाधीनता और स्वतन्त्रता के लिये 
चीनी क्रान्ति और (३) सेबियत्‌ की शक्तिपूर्ण स्थिति । 
साल भर पहले तक ब्रिटेन और अमरीका चीनी 
स्वाधीनता के मदद देने के बजाय जापानी साम्राज्य- 
वाद के ही aga सहलाने में व्यस्त रहे | इन मुल्कों 
ने हमेशा सुदूरपूव में सावियत्‌ के प्रभाव Sr कम 
करने की कोशिश की | आज इस एंग्लो-अमरीकन 
नीति का दुनिया के सामने दिवाला निकल चुका है | 
जो काँटे उन्होंने सोवियत्‌ के लिये बोए थे उन्हीं के 
फल आज उन्हें ही चखने पड़ रहे हैं । सावियत्‌- 
जापानी तटस्थता की सन्धि ने एंग्लो-श्रमरीकन 
नीति के दिवालियेपन और सोवियत की राज- 
नेतिक नीतिमत्ता को पूरी तरह साबित कर 
दिया है। 


>>> 


हिन्दू सुसलिम समस्या: 


डाक्टर बेनीग्रसाद एम. ए. 


घरेलू लड़ाइयाँ बुनियादी तौर पर विफल इच्छाओं 
और प्रवृत्तियों का ही परिणाम होती हैं। सभ्यता 
श्रावश्यक रूप से प्रगतिशील है | किन्तु उसके पहियों 
का निर्बाध संचालन उसके बाक के सफल सन्तुलन 
ओर उसके रास्ते की रुकावटों के दूर होने पर ही 
निभर करता है । सभ्यता तिचारों, भावों, परम्पराग्रों 
संस्थाओं और उपकरणों का एक सम्मिश्रण होती 
है। जब ये सारे ages गति से नहीं चलते, या 
इनका सन्तुलन बिगड़ जाता है, या इनकी गति भङ्ग 
हो जाती है ते समाज संगठन का सारा क्रम उलट 
पुलट जाता S| भारत में समाज संगठन के इस गति- 
भङ्ग ने जा समस्‍यायें पैदा की हैं उन्हें इम तीन 
श्रेणियों में बाँट सकते हैं: (१) विविध सम्प्रदायों की 
अपनी अपनी वृत्ति, यह बृत्ति की समस्या भी बजाय 

४ 


निदान ओर इलाज हे 
पी-एच. डी., डी. एस-सी. 


साधारण रूप में gama के व्यापक रूप लेकर पुरानी 


पड़ गई है; (२) सांस्कृतिक समस्या Sr अंशतः 
लाइलाज है और अंशतः जिसका फोरन समाधान हा 
सकता हे और (३) राजनैतिक समस्या जिसकी 
श्रापसी समभोते से सुलभे की पूरी सम्भावना है | 
इन समस्यात्रो के तीन तरह के हल भी हैं: (१) 
व्यापक सुधार द्वारा व्यापक हल, (२) राजनैतिक 
मामलों के सुलकाकर इस समस्या का फौरन हल 
ओर (३) सांस्कृतिक समस्या का कालान्तर में अभिन्न 
रूप से हल जीवन की विशिष्ट सम्पूर्णता इस बात 
के ज़रूरी कर देती है कि यह सारी समस्याएं एक 
साथ हल की जाय ओर सन्तुलन का एक ऐसा 
व्यापक श्रान्दोलन चलाया जाय जो जीबन के हर 
पहलू को छू सके | हर मानव समस्या एक बिशेष 
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वातावरण की एक विशेष घटना है ओर जिस रूप में 
वातावरण में परिवर्तन होता है उसी रूप ओर अनुपात 
में वह समस्या भी बदल जाती है। मिसाल के तौर 
पर १६वीं और १७वीं सदी में जो कैथालिक और 
प्राटेश्टेए्ट, यूरोप की बात जाने दीजिये, खुद फ्रांस 
श्र इङ्गलैणड में बुरी तरद एक दूसरे से लड़ रहे थे 
और षड्यन्त्र कर रहे थे, १८बीं सदी में आर्थिक 
जीवन ale मानसिक वातावरण में परिवर्तन होते ही 
एक दूसरे के साथ सद्भावना ्रौर सहिष्णुता से 
रहने लगे | उनके आपसी झगड़े “तय” नहीं हुये 
बल्कि पुराने पड़ गये। उनकी परस्पर वृत्तियो में 
रूपान्तर हो गया | विफलता की भावना के उन्होंने 
दिल से निकाल फॅका । कोई सरकार क़ानून द्वारा 
जनता के सहिष्णु और नेक नहीं वना सकती किन्तु 

| सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं आपसी सहयोग से 
i जनता के अन्दर से ग्रज्ञान, बीमारी, Teal, जन्म- 
जात सुविधाओं ae अ्रसुविधाओ्ों की भावना जिसके 
कारण दिमाग़ संकुचित, stg, Mar और भगड़े 
बढ़ाने का कारण बनता है, ्रादि को दूर कर सकती 
हैं| ये Gea मिलकर ज्ञान का सार्वभोमिक प्रचार 
कर सकती हैं, लोगों की आशिक स्थिति का बेहतर 
बना सकती हैं ्रौर सबके एकसी सुविधाएँ जुटा 
सकती हैं । इन्हीं चीज़ों से मानसिक ओर ग्रध्यात्मिक 
चेष्टाश्रों द्वारा नये माग खुलते हैं। इन्हीं चीज़ों से 
हष्टिकाण विस्तृत होता है ate सामाजिक एकता 
कायम होती हैं | जिस तरह तन्दुरुस्ती में आम सुधार 
से बहुत सी शारीरिक व्याधियाँ दूर हो जाती हैं उसी 
तरह सामाजिक उन्नति से भी बहुत से सामाजिक फ़क्त 
दूर हो जाते हैं | | 

सामजिक न्याय 


__ बुनियादी सामाजिक न्याय पर ही शान्ति और 
र करता है। दूसरे शब्दों में सब के लिये 
क सी ओर अधिक से अधिक सुविधाएँ et मनुष्य 
शान्ति और उसके सुख के बढ़ाती हैं। यदि 
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जीवन ईर्षा, मनमुटाव, दलित इच्छाओं और एक की 
दूसरों पर हावी होने की भावना से ब्यबस्थित हो 


जाता है | यदि सुविधाएँ बहुत थोड़ी होती हैं तो _ 


सामाजिक उन्नति का स्तर बहुत नीचा हो जाता है 
ओर इसमे भी अस्वस्थकर झगड़े बढ़ते हैं और 
लगातार खींचा तानी चलती रहती है | सामाजिक 
संगठन का सब में प्रमुख सिद्धान्त यह है कि आत्म- 
प्राप्ति के लिये सबका समान साधन दिये जाँय और 
ये साधन एक समय में हर एक की पहुँच के भीतर 


हों । अधिक से अधिक उुविधाएं व्यक्ति के अधिक से | 


अधिक उन्नत बनाती हैं | ओर देशों की तरह भारत 
के भी यह जानने की ज़रूरत है कि इतिहास में पहली 
बार विज्ञान ने इस बात के सम्भव बनाया है कि ज्ञान 
ओर आराम सबके लिये सुलभ हैं; सबकी ज़रूरतें 
पूरी की जा सकती हैं ak परिश्रम और कष्ट का 
हम आराम ओर सुख में बदल सकते हैं। इस नई 
सम्भावना फो हम जितना ही अधिक समझेंगे उतना 
ही हम लड़ाई WIS से हटकर इस दुनिया में सहयोग 
गर शान्ति से रहने की कोशिश करेंगे | किन्तु यह 
भी जान लेना उतना ही अधिक ज़रूरी है कि अखिल 
मानवता के कल्याण की जितनी अधिक सम्भावना 
बढ़ती जाती है उसको प्राप्ति के लिये उतने ही 
व्यापक संगठन ओर नैतिक आदर्श की ज़रूरत है| 
इस सम्बन्ध में हमारा जितना व्यापक प्रय्न होगा 
उतना ही हम सामाजिक न्याय के आदश के निकट 
पहुंचेंगे । 

आत्म ग्रा्ति . 


जिस श्रनुपात से हर व्यक्ति-_स्री, पुरुष और 
बालक--को अपने व्यक्तित्व को प्रस्फुटित करने और 
अपनी शक्ति और सम्भावनाश्रों को बढ़ाने का मौक़ा 
मिलता है उसी अनुपात से सामाजिक जीवन भी 
ऊँचा उठता है। व्यक्तित्व बढ़कर अपने आपको 
अलग होकर पूरा नहीं करता बल्कि समाज के भीतर 
उसका बिकास होता हे । दूसरे शब्दों में व्यक्ति का 
विकास बिना समाज के सहयोग के पूरा नहीं होता | 
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सामाजिक मैत्री भाव और व्यक्ति का विकास दोनों 
एक ही परिस्थिति के परिणाम हैं । व्यक्ति के विकास 

, का अर्थ ही यह है कि समाज में पारस्परिक सहयोग 
की भावना बढ़ी है; ऐसी भावना जो gait ईर्षाश्रों 
आर असम्बद्धताओं को मिटाती है | यदि जीवन को 
ऊँचे WA पर उठाने की सम्भावनाओं की ओर 
ध्यान न दिया जाय तो जीवन का स्तर काफी नीचे 
गिर जाता है और जे कुछ थोड़ी बहुत सुविधाएं 
होती हैं उनके लिये खींच खसोट की भावना पैदा हो 
जाती है | और दूसरे सुल्कों की तरह कमोवेश भारत 
भी आज इसी तरह के पेचीदा श्रनुमानों और निर- 
थक बहसों में मुब्तिला है। इस सारी समस्या का 
नैतिक हल--जा सामाजिक समस्याश्रों का श्रन्तिम 
हल है--इंस बात में है कि हम सामाजिक न्याय के 
ग्रादर्श की ओर बढ़ते चले जाँय ओर काएट की इस 
बात को अमली रूप में स्वीकार कर लें कि हर व्यक्ति 
अपने आप में पूर्ण है। 


सार्वजनिक शिक्षा 


सामाजिक न्याय का सब में पहला ओर महत्व- 
पूर्ण Be, यानी सुविधाओं के अधिक से अधिक और 
एक समान बटवारे के लिये सब में जरूरी चीज़, 
सार्वजनिक शिक्षा है वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा 
थोड़े से व्यक्तियों के लिये विकास का साधन नहीं है, 
बल्कि सबके लिये ज़रूरी है | ठोस उन्नति के लिये 
चाहे बह देश का ्रौद्योगीकरण हो, चाहे वास्तविक 
नागरिकता हो या सबके कल्याण की बात हो--शिक्षा 
पहली और ज़रूरी शत हे । अज्ञान पुराने दुशग्रहों 
को कायम रखने में मदद देता है, लोगों को दकिया- 
नूसी ग्रान्दोलनों का शिकार बनाता है, नेताओं के 


स्टेर्डड को नीचे गिराता है और सामाजिक सुधार के 


रास्तों को बन्द कर देता है | बह दिमाण को संकुचित 
पिंजड़े में कैद करके रखता है और लोगों को सावे- 
जनिक मामलों को उदारता से देखने के नाक़ाबिल 
बना देता हे | भारत की ३५ करोड़ जन-संख्या ( सन्‌ 
१९३१ की जन-संख्या के अनुसार ) दुनिया को 


a 
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आबादी की & है | लेकिन दुनिया के बेपढ़ें लोगों में 
से एक तिहाई भारत में रहते हैं | सन्‌ १८४१ से सन्‌ 
१९११ तक भारत के पड़े लिखे लोगों की तादाद ४ 
फ़ी सदी से ६ फी सदी हुई | सन्‌ १९२१ में वह ८ 
फ़ी सदी हुई और सन्‌ १९३१ में बढ़कर ८.५ फ़ी 
सदी हो गई | श्राज सौ वर्षों के प्रय्न के बाद 
दस फ़ी सदी से भौ कम आबादी पढ़ी लिखी है । 
यदि इसी रफ़ार से सार्वजनिक शिक्षा का प्रचार हुआ 
तो सारी आबादी के शिक्षित बनाने में ६००-७०० 
वर्ष लगेंगे | संक्षेप में यह हमारी दुःखान्त कथा है। 
जो काम हम २० पीढियों में कर सके हैं वह वर्तमान 
परिस्थितियों में एक पीढ़ी से भी कम में होना चाहिये | 
जो शासन प्रणाली इसके लिये जिम्मेवार है उसमें. 
फौरन मौजूदा ज़रूरतों के सुताबिक सुधार होने 
चाहियें | जो भी सरकार शासन कर रही हो सार्व- 
जनिक राय का यह पहला काम है कि उसे मजबूर 
करे कि वह देश में शिक्षा के आदशां को अमली 
रूप दे | दिमागों के सम्बन्धित समूह पर, जिसे हम 
समाज कहते हैं, यदि हम ग़ौर करें तो हमे पता 
चलेगा कि शिक्षा के सब में अच्छे परिणाम तब होते 
हैं जब वह छोटी छोटी मात्रा में रित रित कर नहीं दी 
जाती बल्कि जब उसका तेज़ी से सार्वजनिक प्रचार 
होता है । भारत में शिक्षा का इतने धीरे धीरे प्रचार 
हुआ कि पढ़े लिखे थोड़े व्यक्तियों पर भी अज्ञानी 
जनता के हावी होने की सम्भावना है | इतनी थोड़ी 
शिक्षा से भद्दे gaan ज्यों के त्यों कायम रह जाते 
हैं| फिर शिक्षा के इतने धीरे धीरे प्रचार में एक 
आर ख़तरा है; शिक्षा का दायरा इतना संकुचित 
रहने से मानसिक चेत्र में थोड़े से व्यक्तियों का प्रभुत्व 
कायम हो जाने का ख़दशा है । अब जत्रकि विज्ञान 
ने समाज के हाथों में दौलत के बेहद साधन रख दिये 
हें तब सरकार की क्ल और उसके इरादे में कुछ 
बहुत ही बड़ी ख़ामी है कि वह इर बच्चे और हर 
बालिग आदमी को शिक्षा देने में अपने को असमथ 
पाती है | बिना शिक्षा के सभ्यता के असली फ़ायदे | 
नहीं उठाये जा सकते | र 
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शिक्षा में सुधार 
शिक्षा को न केवल सावजनिक करना है बल्कि 
उसमें सुधार भी करने हैं | यह सोचकर परेशानी 
होती है कि बहुत से लोगों पर शिक्षा बड़ा ख़फ़ीफ़ 
असर डालती है ओर वे कर्मकाणडों, रूढ़ियों और 
ग़लत प्रापोगेणडा के असर से ऊपर नहीं उठ पाते। 
हिन्दुस्तान में इस बात की बेहद ज़रूरत है कि शिक्षा 
के श्रान्दोलन के! अधिक गहराई तक ले जाया जाय 
श्रौर मनोविज्ञान के शिक्षा का श्रङ्ग बनाया जाय। 
भारतीय स्कूलों में डाल्टन शिक्षा पद्धति, प्रोजेक्ट 
मेथड र हावड शिक्षा पद्धति के उन्नत तरीकों से 
शिक्षा दी जानी चाहिये। इन शिक्षा पद्धतियों मे 
बच्चों का कहीं श्रधिक ज्ञान बढ़ेगा, उनकी शारीरिक 
हीनता दूर होगी श्रोर उन्हें TE मुखी शिक्षा मिलेगी | 
जैसे जैसे सभ्यता तरक्गक्री करती जाती है वैसे वैमे 
पिछुली पीढ़ी के विचारों और बच्चों के बीच में भेद 
की. खाई बढ़ती जाती है | स्कूलों का एक काम यह 
भी है कि सदियों की संचित संस्कृति की ओर बच्चों 
का ध्यान दिलाया जाय और उन्हें यह बताया जाय 
जाय कि वतमान समाज्ञ के ब्यापक संगठन से ही 
बहुत सी मुसीबत दूर हो सकती हैं | मनोविज्ञान में 
दक्ष शिक्षकों द्वारा शिक्षा के वैज्ञानिक तरीकों से--- 
विश्व विद्यालयों के लिये, औद्योगिक संस्थाओं के 
' लिये श्रौर ज़िन्दगी के लिये ग्राज की अपेक्षा कहीं 
अधिक योग्य युवक तय्यार किये जा सकते हैं | लेकिन 
शतं यह हे कि शिक्षकों का ज्ञान काफ़ी व्यापक और 
विस्तृत होना चाहिये । विद्यार्थियों के दिमाग़ के 
.गुलामी से छुड़ाना चाहिये, उनके अन्दर व्यवस्था 
की भावना पैदा करनी चाहिये और साम्प्रदायिक और 
दूसरी समस्याओं को उचित रूप से देखने के लिये 
Sad नया इृष्टिकाण पैदा करना चाहिये। सभ्यता 
` का सर कहीं ्रधिक ऊँचा किया जा सकता है यदि 
स्कूल श्र विश्व विद्यालय विद्यार्थियों के अन्दर 
हमारी सामाजिक थाती को उन्नत रूप में पेठा सकें | 
एक ख़ास तरह के वातावरण के! शिक्षा अपना 
बनाकर चलती है। आजकल की दुनिया में 


ली 
जिस सब सें बड़े सुधार की ज़रूरत है वह यह है कि | 
शिक्षा को छोटे से संगठन ओर ग्रामीण वाताबरण | 
से निकालकर उसे दुनिया के उस ब्यापक वातावरण | 
में लाना है जिस वातावरण को! वैज्ञानिक क्रान्ति ने | 
पैदा किया है | इसका परिणाम यह होगा कि दिमाग | 
जात-पाँत और समुदाय करे संकुचित वातावरण से | 
ऊपर उठंगे | पुरातन की ओर जाने की प्रत्रत्ति और 
प्रान्तीयता की भावना मिट जायगी ओर दिमाग्रों क्रे 
श्रन्द्र वैज्ञानिकता और मानवता की भावना पैदा | 
हो जायगी । भुगोल, अर्थ शास्त्र और नागरिक शास्त्र 
की बातें इतनी व्यापक पाश्च भूमि में समभझानी | 
चाहिये जितना कि विद्याथी की समझ पकड़ा सके । | 
यह ख़ास तौर पर ज़रूरी है कि इतिद्रास के पूरी 
दुनिया की व्यापक घटनाओं के रूप में पढ़ाना 
नाहिये । इससे न केवल शिक्षा का अमली महत्व | 
बढ़ेगा बल्कि हिन्दुस्तान के ast जमाने में सम्प्रदायो | 
के आपसी सम्बन्ध के बारे में जो ग़लतफ़हमी है बह 
भी दूर होगी | यदि मध्यकालीन" भारत के ्रत्याचारों' 
र जुल्मों के दुनिया के इतिहास की रोशनी में | 
देखा जाय तो इन अत्याचारों और जुल्मों का हम | 
सुनासिब महत्व आँक सकते हैं ओर हमें यह मालूम | 
हो सकता है कि दुनिया के इतिहास की रोशनी ॐ | 
भारत में सहिष्णुता का राज्य था। इस तरह कें | 
ध्ययन से हमारे दृष्टिकाण में गहराई श्रा सकती है 
गौर हम राजनैतिक प्रव॒त्तियों और प्रचार के ठीक 


ठीक समभ सकते हैं | मिसाल के तौर पर १९बी | 
ओर १२वीं सदी की भारत की मज़हबी लड़ाइयाँ | 


और सन्‌ १३९८ में तैमूर के हमले का हें वही 
महत्व दिखाई देगा जो वतमान युद्रों में नई व्यवस्था, 
“आत्म निश्चय? या “कल्चर? के नारों का है । जि 


तरह आजकल राजनैतिक नारे हैं उसी तरह so 


ज़माने में लोगों में जोश पैदा करने के और उनमे । 
मदद पाने के लिये मज़हबी नारे लगाये जाते थे। 


इन नारों से उस ज़माने के लोगों के असली इरादों 
श्रौर घटनाओं की मुनासित्र वजडों का प्रता नहीं चल 
सकता | 


७0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ieee eS Sa ee 


Digitized by Arya Samaj १७/:८५:(:७ १2 and eGangotri [ चष ३ साग ५ संख्या १ 


्‌ 


Rt क्षे — ~ ~~.) Do 


Aly wD 


EF १ जनवरी १६४३ J Dil eS PY AUT SAT ERLE ० निद और ईलाज २६ 
Bo | HSNO SSI RII LP ७०७ ७ काशा न 
कि ` समाजविज्ञान पर ज़ोर शिक्षा दी जानी चाहिये। हर धर्म के लोगों i दूसरे 
रण सभ्यता न केवलं नैतिक बल्कि एक मानसिक धर्मों के लोगों के धर्म और आदर्शों के बारे में जान- 
RU क्रिया भी है। इसीलिए सभ्यता परिस्थितियों कौ कारी एक दूसरे के समझने में बड़ा काम देगी। 
तने | ` पेचीदगियों और प्रतिक्रिया्रों के साथ Geass साम्य परम्परागत संस्कृतियों और समाज बिज्ञानों का सम्मिलित 
माग पेदा कर लेती हे । इसीलिये हमें समाज-विज्ञान के अध्ययन भारतीय शिक्षा संस्थाओं के न केबल उदार 
ए से अध्ययन पर अधिक ज़ोर देना चाहिये । व्यक्तिगत दष्टि- शिक्षा का केन्द्र बना देगा बल्कि उन्हे शक्तिपूर्ण 
ओर कोण से समाज-विज्ञान का अध्ययन दिमाग और इच्छा विचार आन्दोलनों की शक्ल दे देगा । इसी तरह का 
के. शक्ति को मनोवैज्ञानिक प्रचार के फन्दों और भीड़ की श्रध्ययन धर्म, राजनीति और जीवन के हर पहलू पर 
पैदा भेडियाधसान sake से बचा सकता है | इस तरद बड़ा उदार असर डालेगा--इससे नागरिकता के भाव 
स्त्र इससे ्रशंतः भारतीय परिस्थिति की एक मुसीबत दूर अधिक गम्भीर होंगे । 
फनी | हो सकती है। और सम्प्रदायों के बीच में जो तनातनी समाज सुधार 
के॥| हे वह भी कम दो सकती हे | इससे भारतीय युवक शिक्षा का प्रसार श्रौर उसमें सुधार सामाजिक 
पूरी . में काफ़ी टश कौ क्षमता और सन्तुलन पैदा न्याय के किसी भी कार्यक्रम के ज़रूरी अङ्ग हैं लेकिन 
हाना. हो सकता है ओर वह वैदेशिक असर का भी ठीक मुल्य न सवा Gb) Satie कुछ कम महत्वपूर्ण 
हत्व, राक सकने के योग्य हो सकता है । हिन्दुस्तान में यूरोप डी है। पिछली दो पीढ़ियों में हिन्ढुन्तान में स्त्रियों 
रायों | या मध्यपूव के जो भी विचार हवा! में तेरकर आते को स्थिति में काफी उन्नति हुई । हरिजन उत्थान का 
बह | है, उन्हे ज्योंका त्यो नहीं ST कया जा सकता | eae भी गहरी जड़ पकड़ गया हे । जात-पांत 
चारों हमें ख़ास तौर पर प्रोफ़ेसर ग्राहम es (जो पिछली दः असर बहुत कुछ कम हो गया है | यदि इसका 
गम. पीढ़ी के सबमें महान राजनैतिक-वैज्ञानिक हुये हैं) की शीघ्रता से असर मिट लाय तो चारों तरफ़ समूहों के 
ता उ अ चाहिये pee आपसी सम्बन्ध में काफ़ी उन्नति हो जाय | जात-पांत 
लम उन्होंने क, श ie की को अपने (दा Fr लोगों के अन्दर ऊंच नीच की भावना, विशेष जातियों 
na nal ली हि eg pet eee ae का एकाधिपत्य और समाज में जहाँ के तहाँ रहने की 
i ae a? आण ae eel aes जातियों में ही उनके अपने अन्दर बेचैनी पैदा होती 
ठोकर | WMST वज्ञान आ. या क ठरलेलाच क ९ इसका असर अन्तर. साम्प्रदायिक सम्ब पर 
वीं, ओर से पीठ फेर लें । इस युक्ति का केवल यह अथ पड़ता. है और इससे अल्पमत वालों के दिमाग़ में 
ड्या | है कि हम अपने वातावरण की रोशनी में अपनी नतरा ae 

ठ 5: ज गलत होती हैं | 
वही... समस्याश्रों को ग्रालोचनात्मक दृष्टि से देख और हल. = 
op करें । इसके लिये हमें समाज विज्ञानों की गहरी शिक्षा शि ति 
pag लैंनी चाहिये | समाज विज्ञानों में मानवजातिशास्त्र, र बातों के साथ साथ यह भी ज़रूरी हे कि 
ga समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, सामाजिक मनो- हम लोगों को रारीबी को बेड़ियों से मुक्त करें | 
ये. शान, और न्यायशास्त्र शामिल हैं। इसके बाद ड्िन्दगी के त्यन्त गिरे हुये ewe के साथ भारतीय 
ना दूसरी चीज़ जिसका अध्ययन ज़रूरी है--सब धर्मा का Lt छटा cal आबादी के एक 
णद] अपेक्षा कृत ज्ञान और साहित्य, कला, संस्कृति आदि जबरदस्त बहुमत को जीबन की , सुविधा a नहीं 
जी का अध्ययन है | हर भारतीय विश्वविद्यालय में अ्रधिक मिलती । सन्‌ १९३१ की जन संख्या के अनुसार 
| 


से श्रधिक विद्यार्थियों और प्रौढ़ों को इन विषयों की 


ब्रिटिश भारत में प्रत्येक भारतीय की औसत आमदनी 
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REE YT कक अक क क किमतीची 


“५५८५-५५... 


८० रुपेये और औसत पूंजी ४४१ रुपये थी | मौजूदा दूसरे देशों पर क़ब्ज़ा करना पड़ता है। इसी से 
स्थिति में गरीबी ale निरक्षरता का wee सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय ईर्षाएँ, शस्त्रोकरण और युद्ध पैदा 
है । ये दोनों साथ साथ रहेंगी या साथ साथ जाँयगी। होते हैं। जहाँ तक भारत और ब्रिटेन का सम्बन्ध 


खेती में वैज्ञानिक प्रयोग तो कभी के होने चाहिये है atta, निरक्षर ओर रक्षाहीन भारत बजाय | **' 


थे | इससे न केवल खेती की आमदनी ही कई गुना फ़ायदे के ब्रिटेन के लिये नुक़सानदेह साबित हो है 
अधिक बढ़ जायगी बल्कि आपस में सहयोग रखने की सकता है। fa 
gafa ut बढ़ेगी। आजकल भारतीय खेती बड़ी हि 
सीधी और एक श्रादमी से सम्बन्ध रखने वाली है । उद्योग घन्धों के फैलाव के साथ-साथ यहभौ लै 
मशीनों के प्रयोग से एक एक की खेती की भावना ज्ञरूरी है कि मज्ञवूरों का कम से कम वेतन मुक्रर कर हो 
हटकर सहयोग की भावना प्रबल हो उठेगी । उद्योग- दिया जाय । मज़दूरों से आठ घण्टा प्रतिदिन से ज़्यादा a 
gedt के बढ़ाने से भी इसी तरह का मनोवैज्ञानिक काम न लिया जाय | यदि वे किसी दुर्घटना में फॅसेंतो | 
असर पैदा किया जां सकता है | पिछले तीस वर्षों में इसके लिये उनका बीमा हो। उन्हें बेकारी से बचाने क 
उद्योग-धन्थो ने काफ़ी तरक्रक्री की है। इधर हाल में का तरीका हो और उनके बुढ़ापे का कोई इम्तज़ाम | रे 


आरी उद्योग-धन्धो की श्रोर लोगों का ध्यान गया हे दो। उद्योग धन्थो के फैलाव के साथ-साथ व्यापक 


लेकिन इस सम्बन्ध में बहुत सी कठिनाइयों को दूर मज़दूर आन्दोलन पैदा हो सकता है जो जात-पांत और र 
करना है | भारत के नैसर्गिक साधनों का पूरा उपयोग धमे मज़हबों के बन्धनों को तोड़कर हिन्दू मुसलमानों | 
श्रमी नहीं हो प रहा है। एक मिसाल लीजिये। को एक मंच पर लाकर खड़ा कर सकता है | यहाँ यह ही” 
दुनिया की फ़ौलाद की पैदावार में भारत की पैदावार बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि मज़हब की बिना पर 
सन्‌ १९३६ में श्रायर्न ओर १'६ फ़ी सदी, कचा लोहा, ze यूनियन का संगठन बिलकुल बेकार होगा | इससे उ 
१९६ फ़ी सदी और स्टील ९ फ़ी सदी थी | कांग्रेस ने कारखाने के मालिक एक को दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ाते ध्‌ 
अपने थोड़े दिनों के शासन में नेशनल ज्ञानिंग कमी- रहेंगे और सभी की मज़्दूरी में कटौती कर देंगे । Zs ब 
शन क़ायम क्रिया | इससे उम्मीद हुईं थी कि भारी यूनियन के साथ-साथ कारख़ानादारों टैकनी शियनों श्‌ 
उद्योगों की पैदावार भारत में भी होगी । किन्तु और मैनेजरों की असाम्प्रदायिक संस्थायें बनेंगी। ये 3 
इसकी सफलता बहुत कुछ ब्रिटेन की सहायता पर लोग मिलकर श्रपने हितों में मौजूदा धार्मिक संघर्ष की र 
निर्भर करती है | जब तक ब्रिटेन के औद्योगिक हित भावना को कम करने की कोशिश करेंगे | किसानों के द 
स्‌ 


भारत के श्रन्दर अपने स्वार्थ को कम करने के लिये अन्दर सहयोग की भावना से ्रार्थिक स्थित के सुधरने 
तय्यार न होंगे भारतीय उद्योग-धन्धो को सफलता  श्रौर साम्प्रदायिक एकता के पैदा होने की बेहद 
मुशकिल से मिलेगी । इन विदेशी feat को यद सम्भाबनाएँ | हिन्दू मुसलमान किसान मिलकर खेती 
समझना चाहिये कि खुशहाल भारत से ब्रिटेन के जोत सकते हैं, बीज, खाद श्रादि ख़रीद सकते हैं 
व्यापारिक हितों को कहीं अधिक लाभ पहुंच सकता श्रपनी पैदावार बेच सकते हैं ओर खरीदारों को सामान 
३ । मौजूदा वैज्ञानिक टैकनीक वास्तबिक वाणिज्यवाद आदि दे सकते हैं | सन्‌ १९३८ में हिंदुस्तान में Ge 
पैदा कर रही है और इसके श्रनुसार एक देश के योग समितियों की तादाद एक लाख से भी कम थी और | 
Er [थिंक दिलों का दूसरे देश के मातहत दोना .गुलामी उनकी कुल मेम्बरशिप करीब ४५ लाख थी | आशिक । 
बदतर है | यूरोप के आर्थिक गिरोहों में और पुनर्सज्ञगन से यद्द तादाद बेहद बढ़ सकती है र | 
ने में भी व्यापार के स्वत्वाधिकार पर ज़ोर दिया साथ काम करने से आपस की रालतफ्हमी बहुत दरजे | 
॥ अपने इस स्वत्वाधिकार के लिये उन्हे तक शरिया दूर हो सकती है | । 
| 

| 


CC-0. In Public Domain. CT आ Kangri Collection, Haridwar ; 


= 


१ | जनवरी १६४३] दिम श हिम SHURA Guna साचारे काला ३१ 


से गलत Beat की सफ़ाई होगा इसलिये यह उन समस्त आपसी: संघघों से मुक्त 
रा PR ~ _„ होगा जिन्हें वेकारी पैदा करती है | बड़े-बड़े कारख़ानों 
4 ग्ररीवी दूर होने से और आविक जीवन के च के बनने से मज़दूरों की एक बहुत बड़ी संख्या काम 
5 >मुखी विस्तार से बहुत सी ग़लतक़हमियाँ दूर हो सकती मलंग ' सरती हे। पदि eerie crn 
; है जो यानत सामा SUA ae रही हैं। १५० वर्षों के तकलीफ़देह ्रनुमत्रों से फ़ायदा उठा 
मिसाल के तौर पर यदि औद्योगिक चीज़ों में पञ्ञाब के कर नई बुनियादों पर उद्योगों को खड़ा किया at 
न्दू सुरक्षित 'रूप "से अपना रूपया! लगा 'सकेतो ae aif सुख से रह सकता है । वरना यह 
गी Sue एलीनेशन एकट के प्रति उनकी वही भावना ह. अ: को संगठित क ला 
गर हो जाय जो पञ्ञाब के मुसलमानों की है । खेती र लिये दबाए पात वरण a eee ee 
हि SU SS ld Gara बजाने भूतकाल की ओर देखने के भविष्य पर निर्भर 
गे कारों और हिन्द ज़मीदारों का आपसी संघष दूर हो करेगा | aati के रस art ee 
> सकता है | आर्थिक सुधार और कोश्रापरेटिव ARR के अपने वर्ग की भावना होगी । यह वर्ग 
ast मिलने की व्यवस्था होने पर न तो मुसलमानों को भद्दी रूढियें में फॅ जिन 
म é 3 ९ बजाय पुरानी भद्दी रूढ़ियों में फसे रहने के ज़िन्दगी के - 
= हिन्दू साहूकारो से बहुत ऊँचे ब्याज पर कज ला ही cis sits झुकेगा | यदि विस्तृत 
RS जायगी ओर न हिन्दुओं को । आशिक परिवर्तन के साथ-साथ सार्वजनिक ` शिक्षा का 
it RN भी प्रचार हो तो हर सामाजिक प्रश्‍न की शक्ल ही बदल 
ह जायगी और बहुत सी लड़ाई झगड़े की बातें ख़त्म हो 
पर नये-नये उद्योग धन्धों और-वारिज्य व्यवसाय की जायगी | हिन्दू सुसलिम समस्या को, जो बहुतों को 
से उन्नति से और वैज्ञानिक उपायों से. पुराने उद्योग दल होतो नहीं दिखाई देती, लोग बिलकुल भूल - 
ते धन्धो के पुनर्सङ्कठन से समाज के मौजूदा संगठन में जाँयगे ओर हमारी भावी सन्तानेों को इस समस्या के . 
` बहुत बड़ी तब्दीली हो सकती है । इससे पुराने सामन्त- ऐतिहासिक पहलू की कल्पना करने में ज़ोर लगाना 
नो शाही वर्ग का महत्व कम हो सकता है। देश के पड़ेगा। उस समय वह ear ही नहीं रहेगी जो इस 
ये ग्रामीण जीवन में हिन्दू और मुसलमानों को मिलाकर तरह की समस्या को सम्मव बनाती है | बदले हुये - 
क्री रखने की उनकी शक्ति भी ग्रत्र क्षीण. हो चुकी हे | वातावरण में लोगों के स्वभाव ही बदल जाँयगे और 
के नये परिवर्तन से एक शक्तिशाली मध्य वग पैदा हो नई परिस्थिति निराशा के घने कुहरे पर, प्रकाश की 
रने सकता है । चूंकि इसके सामने बेकारी -का प्रश्‍न न चादर तान देगो। 
ह 
ती | 
हँ, | 
पान | er 
16० | 
ne 
धक्क | 
ग्रौर | 
र्जे | 
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चारों ओर इस बात की कोशिशें हो रही हैं कि 
हिन्दुस्तान को मध्ययुगीन हालतो से निकाल कर 
यहाँ नये ज़माने की fast पैदा की जाय। इस 
क्रेफ़ियित को पैदा करने में सब में बड़ी रुकावट 
औरतों का परदा है। परदे को लेकर AA से 
ESAT बहस मुबाहसा चल रहा है । परदे पर रिवाज 
और मज़हब ने अपनी छाप लगा दी हे | हालाकि 
परदा हमेशा से एक सामाजिक समस्या रही है 
ताइम हम उसे राजनैतिक और आशिक समस्याओं 
से श्रलहदा नहीं कर सकते | परदे का इन समस्याश्रों 
से ख़ास ताल्लुक़ है । आर्थिक स्थिति ही मुल्क की 
सामाजिक संस्थाओं को शक्ल देती हे | और सामा- 
जिक संस्थायें ही आमतौर पर मुल्क की राजनैतिक 
fast पर असर डालती हैं। मुल्क की सामाजिक 
संस्थाओं की बुनियादों पर ही राजनेतिक संस्थायें 
कायम होती हैं उनको मदद के बगेर वह एक 
मिनिट खड़ी नहीं रह सकतीं । 

शिकारियों, लड़ाकुश्रों रौर ख़ानाबदोश क़बीलों 
में औरतों की अ्रद्दमीयत fas इतनी थी कि वे ज़्यादा 
से ज़्यादा तादाद में लड़कों को पैदा करें और अपने 
मरदों की आराम आशाइश का खयाल रखें। वे 
क्रीमती wear की तरह समझी जाती थीं ओर 
seal से उनकी सतकता से हिफ़ाजत की जाती 
थी । बाद में पूरब के मुल्को 'में स्वेच्छाचारी शासकों 
, और सामन्तशाही समाज के सबब एक से ज़्यादा 
शादियों का रिवाज पड़ा । शादियों के श्रलावा 
आरतो को रखैल बनाकर रखने की भी प्रथा चली | 
इन दोनों वजहों से इस बात की ज़रूरत महसूस हुई 


दे की वह कठोर सूरत अख्तियार की जो आज 
सामने है | 


ज़नानखाने की क्रेदी : नारी 


श्रीमती अत्तिया हबीबुल्ला 


बावजूद नये ज़माने की तालीम के मरदों के 
अन्दर से वह स्वेच्छाचारी वृत्ति कम नहीं हुई है | 
वे दिमाग़ी तोर से उसी तरह मध्ययुग के केन्द्र बने 
हुये हैं | नतीजा यह है कि समाज में आज भी कोई 
aera अपने को सुरक्षित नहीं समझती । जो समाज 
कानून की बन्दिशों में चलता है उसमें इस बात की 
ज़रूरत ही क्या कि औरतों की ख़ासतौर पर हिफाजत 
की जाय । ज़माने की आबहवा में लोगों की चेतना 
परवरिश पाती है । इस चेतना के अन्दर जितना भी 
नैतिक और अध्यात्मिक अंश है उसी के बल पर 


समाज में औरतों की सब में अच्छी हिफाजत हो | 


सकती है। 

इसलाम के जिन सामाजिक aly धामिक कायदो 
ने परदे को मज़इबन्‌ जायज़ करार दिया वे इस मध्य- 
कालीन ज़माने के कायदे हैं जब समाज की समस्याएं 
दूसरे क्रिस्म की थीं | ज़माने की रविश को देखते हुए 
बक्तन-फ-वक्तन मुझ़तलिफ़ उलेमाश्रों ने इसलामी 
हिदायतों पर अपना अपना भाष्य किया हे | नतीजा 
यह है क्रि कुरान की एक ही श्रायत पर एक दूसरे 
के ख़िलाफ अनेक राये हैं | सब में ज्यादा दक्रिया 
नूसी और कहर राय के मुताबिक परदे का ग्रथ है 
मरदों और औरतों की कतई ग्रलहृदगी । इन लोगों 
की राय के मुताबिक औरतों का महज़ उन्हीं मर्द 
रिश्तेदारों के आगे निकालना जायज़ है जिनसे शरी यत 
की रू से उनको शादी क़तई नामुमक्रिन है | कुछ चोगों 
की राय में औरतें ज़नानख़ाने से बाहर निकल सकती 
aud कि वे पूरी तरह ढकी मुंदी हों। कुछ भाष्य 
कार उन्हें हाथ पैर ओर He खुला रखने की इजाज़त 
देते हैं ये मुख्तलिफ़ भाष्य यह ज़ाहिर करते हैं कि 
वक्तन-फ-वक्तन औरतों की मरदों के कमोबेश कितने 
लोलुप भाव रहे हैं। ये मरदों की नैतिक शक्ति के 
पैमाने हैं । 
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लेकिन परदे के प्रचलन में ग्राथिक स्थिति का 
भी निर्णायक हाथ रहा है । जहाँ जहाँ यह महसूस 
gar है कि औरतें मरदों को तरह ही श्रार्थिक लाभ 
की हेतु चन सकती हैं वहाँ वहाँ उनमें परदे का रिवाज 
नहीं है । औरतें बाहर निकाल कर कमाई करती हैं 
ale घर गिरस्ती का आधा भार बँटाती हैं । लेकिन 
परदे का रिवाज उन औरतें के बावजूद प्रचलित 
हुआ । गारीब मज़दूर औरतों का समाज में कोई ख़ास 
असर तो होता नहीं । 

सामन्तशाही समाज में परदे का रिवाज क्यों 
कैला यह बात समझी जा सकती हे । ओरतों की 
समाज में कोई अहमीयत न थी और जनता की राय 
की ही कोई कद्र थी | लेकिन जो मुल्क जनतन्त्र का 
दावा करते हैं उनमें परदे का रिवाज एक मुग्रम्मा 
है | परदा मानव समाज के आधे हिस्से की आज़ादी 
श्रौर उनके हकक छीन लेता है। मौजूदा हुकूमतें 
नागरिकों से बनती हैं; वे जुदागाना हितों वाली 
औरतों और मरदो से नहीं बनतीं | 

परदा हिन्दुस्तान की श्रौरतों की राजनैतिक 
तरक़क़ी में सब में बड़ी रुकावट रहा हे । नये संगठन 
विधान में उन्हें पहले से कहीं ज़्यादा राजनैतिक 
अधिकार दिये गये हैं | इन अधिकारों की उस समय 
तक कोई Hag नहीं जब तक ओरतें सक्रिय राजनीति 
से अलहदा हैं ओर जब तक वे नागरिकता Bost 
आर अपने ea से बेख़बर हैं । महज वोट देने का 
हक़ मिल जाने से उन्हें राजनैतिक अधिक्रार नहीं 
मिल गये | वोट का महत्व तब है जब उसे खुद 
मुख्तार तरीके से alt आज़ादी से इस्तेमाल किया 
जाय | जनतन्त्र राजनेतिक तालीम को जरूरी 
समझता है ओर परदे में रहने वाली औरतों को 
राजनैतिक तालीम नहीं मिल सकती | परदे की वजह 
से महज़ चन्द औरतें राजनैतिक संस्थाओं श्रौर धारा 
सभाओं में करोड़ों ओरतों की नुमाइन्दगी का तमाशा 
कर रही हैं । : 

परदानशीन ग्रौरतों के वोट का तरीका भी ऐसा 
है जिसमें बेहद वक्त ओर रुपया ख़राब होता है। 
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age frarea के वे वोट नहीं दे सकतीं। चारों 
तरफ़ की आब-व-हवा और वोट के तरीके का 
नतीजा यह होता हे कि औरतें संकुचित राजनैतिक 
वातावरण में फँस जाती हैं और स्थानीय और ज्ञाती 
मामलों से ऊपर नहीं उठ पातीं | ग्राजकल के ज़माने 
में इससे ज्यादा बदतर चीज़ आर क्या हो सकती है ! 
वैज्ञानिक अन्वेषणों ओर यातायात के साधनों के सबब 
आजकल छोटी से छोटों बात भी विश्वव्यापी महत्व 
अड्तियार कर लेती है । इसीलिये आजकल के राज- 
नैतिक saat में एक अन्तरराष्ट्रीय दृष्टिकोण होता है 
ओर आजकल की राजनीति समाज के समूचे ढाँचे 
को फिर से गढ़ने का प्रोग्राम लेकर चलती है | 


ओरतों की हाल की जाग्रति ने परदे को और 
उनकी ्रलहृदगी को बहुत कुछ कम किया है। 
सत्याग्रह आन्दोलनों का सब में नुमायाँ नज़ारा यह 


रहा है कि हिन्दुस्तानी ओरतों ने ज़नानख़ाने से बाहर « 


निकलकर अपने मरदों के साथ उसमें साहसपूर्ण 
हिस्सा लिया है | इन बहिनों ने दुनिया को यह दिखा 
दिया कि औरतें भी |अमली राजनीति में कितनी पुर- 
असर हो सकती हें | 


अधिक दृष्टि से परदे ने हिन्दुस्तानी ज़िन्दगी का 
स्तर काफ़ी नीचा रखा है। परदे की वजह से एक 
बहुत बड़ी जनसंख्या, जो मरदों को कमाने में मदद 
दे सकती थी, बेकार और निकम्मी है। मजदूर 
औरतों को छोड़कर जो परदा नहीं रखतीं, औरतों को 
अपनी रोज़ी कमाने का कोई sar नहीं, सिवाय 
इसके कि वे या तो घरेलू नौकरानी का काम करें, या 
घायों का काम करें ओर या शिक्षिकाश्रों का काम 
करें | फिर इन पेशों के अन्दर बेशुमार Taree भी 
नहीं है। इसलिये अधिकांश ओरते अपने मरदों के 
ऊपर एक आशिक भार हैं | खानदानी औरतें, अगर 
वे श्रमीर हैं तो, काम करने को हिकारत को नज़र से 
देखती हैं वे भी उस वक्त तक माँ-बाप पर भार 
होती हैं जब तक उन्हें किसी ख़ाबिन्द के सुपुद नहीं 
कर दिया जाता | 
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बहुत से लोग इस बात की मुख़ालफ़त करते हें 
कि औरतें आर्थिक क्षेत्र में मरदों के साथ होड़ 
लगायें | इसकी जो कुछ प्रतिक्रिया पच्छिम के geal 
में हुई है उसकी हमारे सामने वे मिशाल पेश करते 
हैं | हिन्दुस्तान में अभी अरस-ए-दराज़ तक इस होड़ 
की गुज्नाइश नहीं चूंकि यहाँ औरतों और मरदों के 
कार्य चेत्र अलग अलग हैं | पच्छिम में भी इस होड़ 
के कोई मायने नहीं हैं क्योंकि वहाँ औरतों और 
मरदों की मज़्दूरी में बेहद फ़क़ हे । हाँ इससे वहाँ 
आरतो और मदे मज़दूरों के बीच में काफ़ी Sat और 
लड़ाई भगड़े रहते हैं। औरतों के काम करने के 
बिरोधी सदियों पुरानी र ast हुई दकियानूसी 
युक्ति को निकाल कर हमारे सामने पेश करते हैं कि 
औरत तो ज़नानख़ाने को शोभा हैं और उनका कार्य- 
क्षेत्र घर गिरस्ती हे । फ़ासिस्ट इटली और नात्सी 
जर्मनी ने तो औरतों को ज़बदंस्ती घर के अन्दर 
ढकेल दिया | लेकिन इससे इन geal में भी बेकारी 
की समस्या हल नहीं हुई । इससे कोई बड़ा फक 
नहीं पड़ता कि बेकारों में औरतें हैं या मर्द । ्राज 
लड़ाई की कैफियत जाने दीजिये। सबको बेहद काम 
है | लेकिन कल को फिर बही समस्या दुनिया के 
सामने पेश होगी । इटली और जमेनी दुनिया के 
कोई आदर्श मुल्क नहीं हैं। ये मुल्क वैज्ञानिक 
adie से मौजूदा समस्याश्रों को इल भी नहीं कर 
रहे | प्रागैतिहासिक शिकारियों की तरह ही उन्हें 
आरतो की ज़रूरत है कि लड़ाई के लिये वे ज़्यादा 
बच्चे पैदा करे | 

गरीबी और मुफ़लिसी ने परदे की बुराइयों को 
और ज्यादा नुमायाँ कर दिया है। wate अपनी 
औरतों को ज़नानख़ाने में बन्द रखकर भी उन्हें ताज़ा 
इवा खिला सकते हैं मगर उन शरीफ़ Teal का क्या 
हो जो बिलों में रहते हैं ? हिन्दुस्तानी शहरों की ag 
गलियों की अंधेरी कोठरियों में रहना और फिर ऊपर 
की सज़ा ! अमीरों की ana करने में इन 
तों को अपनी सेहत, अपनी तन्दुरुस्ती श्रौर 
न्दी तक क़ीमतन देनी पड़ती है | परदे 
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को इस ददनाक क्रीमत का तख़मीना सरकारी रिपोर्टो 
में आप देख लीजिये | अ्रमीरों ओर गारीबों के लिये 
ज़िन्दगी यकसाँ नहीं हे | यहाँ तक कि दोनों के लिये 
सदाचार तक के कायदे भी दो तरह के हैं। 

परदे की वजह से.राजनीत और आथिक क्ञेत्र मे 
ओरतों का कोई महत्व नहीं रह गया | उनकी चहल: 
पहल का दायरा महज़ घर गिरस्ती ही रह गया है। 
लेकिन घर गिरस्ती में भी औरतें अपने आपको खुद 
मुख़तार नहीं समभ सकतीं । इसकी दो वजहें हे-- 
(१) औरतें आर्थिक दृष्टि से मरदों का मुंह जोहती है 
र (२) पूरबी विचार-घारा के अनुसार हर मर्द 
अपने आपको औरतों से कहीं ज्यादा बेहतर समझता 
है । बचपन से ही औरतों के दिमाग़ में यह चीज़ भर 
दी जाती है कि उन्हें मदे तभी अच्छा समझेंगे जब वे 
अपने आपको नेक बेटी, नेक बीवी ate नेक at 
साबित करेंगी | लड़कियों को महज़ इसलिये अह- 
मीयत दी जाती है जिसमें वे आसानी से शादी के 
बाजार में चढ़ सके। फिर शादियों में लड़किपों की 
अपनी पसन्द का कोई सवाल नहीं। शादी को तो 
वालदैन एक ज़रूरी गुनाह समझते हैं। जिनका परदे 
में एतक्राद है वे औरतों को यदि gare सुजस्समा न 
समभेंगे- तो और क्‍या समझेंगे ? औरतें के साथ 
जो भी सम्पक हो ओर चाहे जित शक्ल में हो खुदा- 
परस्त मर्दों के नज़दीक बह शर्मनाक है। शरीफ़ मर्द 
कहीं अपने मुंह मे शादी की बात कह सकते हैं ओर 
शादी के बाद उनके गुनाहों का नतीजा जो ग्रौलाद 
होती हैं, कहीं उनका ज़िक्र कर सकते हैं | 

इनसानी जज़बात का कहाँ तक खून किया जा 
सकता है १ औरतें को जबरदस्ती इस तरह दबाने का 
नतीजा यह है कि हमारी सम्ताने दिमागी तौर पर 
आज कमज़ोर हैं, जिस्मानी तौर पर बीमारियों की घर 
हैं, न उनके श्रन्दर कोई अनुशासन है, न बच्चों का 
लालन-पालन ही वैज्ञानिक ee से होता है, ओर न 
घरों के अन्दर सौन्दर्य श्रोर एकरसता हे | आज कल 
के घर तो भद्दे रिवाजों और दकियानूली परम्पराओं के 
HES हैं | 


| 
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नतीजा यह है कि सारे वातावरण में फालिज का 


। सा असर है । मरदें के हाथ में पैसा है लिहाजा 
| उन्हाने इस जहरीली हवा से अपने को बचाने का 


great निकाल लिया है । उन्हाने औरतों को दो वर्गों 
में बाँट दिया है | एक वर्ग में उनकी चीवियाँ, माँ 
और वेटियाँ हैं जिनकी हुमैत की पहरेदारी करना वे 
अपना पाक फ़र्ज़ समते हैं | और दूसरे वर्ग में जमाने 
की ठुकराई हुई वे ada अबलाएँ हैं, जिनका मर्द 


| पैसें गे हुस्न श्रौर सतीत्व खरीदते हैं ओर जिनसे 


अपने पाप की ज्वाला को सुलगाते हैं। यह परदे का 
कितना भीषण रूप है जिसने वेश्याओं को समाज के 
मरदें की संम्कृति का पैमाना बना रखा है | 


acti की इस घोर अनैतिकता, उनके पाप और 
उनके अन्यां पर तहशीब का मुलम्मा फेर दिया 
गया है ' मरदों के गुनाह को--“ऊंह ! इसमें क्या 
रखा है, यह तो सब मर्द करते ही हैं? कहकर टाल 
दिया जाता है, या बर्दाश्त किया जाता है। लेकिन 
औरतें यदि वही गुनाह करती हैं तो उनके लिये वह 
एक भयंकर जुर्म हो जाता है; जिसके लिये न सिफ 
उन्हें कानूनी ast मिलनी चाहिये बल्कि समाज कां 
gst है कि वह उन्हें लात मारकर बाहर निकाल दे | 
मरदे। के किसी “नतीजे” से डरने क्री ज़रूरत नहीं 
है और दुनिया उसी गुनाह को gare समझती है 
जिस गुनाह का पता चल जाता है । 


सदाचार के इसी झूठे रवय्ये ने परदे के ण्डे 
को ऊंचा खड़ा कर रखा है ओर यही परदा प्रथा की 
नैतिक कमजोरी है । कूठे विश्वास सदाचार का 
नाधार नहीं बन सकते न नकारात्मक विश्वास ही 


उसका आधारःबन सकते हैं | संदाचार के लिये ठोस 


| विश्वासो की जरूरत है । बाहरी बचाव के ऐमे साधन 


| पैदा करने चाहिये जिसमें यह कह सकना सम्भव हो-- 


“acai की इस पीढ़ी ने अपनी सामाजिक सत्ता से 
अपने पैसों के ज़ोर ae अपनी जिन्दगी में किसी श्रौरत 


| को अपना aden देने के लिये मजबूर नहीं किया 


| और औरतें की यह पीढ़ी है जिसने सिवाय प्रेम के 


आर किसी कारणवश करिसी मद के निकट कभी भी 
अपने जीवन में आत्म समपण नहीं किया |? 

परदा प्रथा के जारी रहने की चाहे जो वजह हों, 
रिवाज और मजहब चाहे जितना उसका समर्थन करते 
हैं, सवाल उठता है कि क्या उसका किसी भी शङ्क में 
जारी रखना मुनासिब और जायज है ! परदे से चूंकि 
नैतिक समस्याएँ हल नहीं हुई हैं लिहाजा वह नेतिक 
दृष्टि से किसी तरह जायज नहीं हो सकता । परदा ने 
समाज की दुनियावी तरक्की को भी रोका है लिहाजा 
वह दुनियाबी चुकते नजर से भी जायज नहीं हे | हमें 
यह बताया जाता है कि बाज समाजों में जहाँ परदा 
नहीं है वहाँ के व्यक्तियों का कितना भयंकर पतन 
हुआ है | मगर हमें यह नहीं बताया जाता कि अधि- 
कांश परदा-रहित समाजों में लोगों ने अभूतपूर्व उन्नति 
की है जा परदे के सबब मुमकिन न हो सकती थी | 

सभ्य दुनिया ने परदे की सरत मुख़ालफ़त की 
है | हिन्दुस्तान के श्रन्द्र की फ़िज़ा भी परदे के ख़िलाफ़ 
है | आजकल की दुनिया में कोई मुल्क अपने को 
ओर अपने विचारों को दुनिया से अलग करके नहीं 
रह सकता | 

हिन्दुस्तान के मरदों के feat ने यहाँ की 
औरतों की ater बाहरी दुनिया के ्रान्दोलनों से 
कहीं ज्यादा असर कुबूल किया है। मदे ही एक 
तरह से औरतों की आज़ादी के प्रचारक हें । चाहे 
पच्छिम हो ओर चाहे पूरब हो जव तक औरतें 
र्थिक दृष्टि से मरदों पर निर्भर हैं तब तक उन्हें 
मरदों के स्टेएडड से ही रहना पड़ेगा | मौजूदा ज़माने 
के मरदों को महज़ इस बात से सन्तोष नहीं है कि 
उनकी बीवियाँ उनकी पाशविक वासनाओं को तृप्त 
कर देती हैं और उनकी जायज़ औलादों की माँ बन 
जाती हैं | लिहाज़ा औरतों को ज़्यादा उदार शिक्षा 
at जा रही है कि वे बेहतर क्रिसमस की बीवियाँ बन 
सके और उनके अन्दर आकषण भी हो और वे 
लाजशीला भी हों और साथ ही साथ वे. बेहतर माँयें 
भी बन सके। कुछ बहादुर बहनों ने शिक्षा की 
वास्तविक भावना से प्रेरित होकर अपने अन्दर व्यक्ति- 
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गत क्षमता पैदा की है और आज वे स्त्री-पुरुष के 
अन्दर सच्ची समता का प्रचार और संगठन कर 
रही हैं | 

इन बाहरी हमलों से परदे का नैतिक ढाँचा 
eat हो रहा है। परदे के कुछ बहुत बड़े हामी 
इसलिये परदा छोड़ रहे हैं ताकि नये समाज में उन्हे 
महत्व आर रुतबा हासिल हो सके और आला 
अफ़सरों में उनकी रसाई हो सके। कुछ लोग परदे 
के गुणों के क्रायल नहीं है लेकिन परदादारों से वे 
डरते हैं और महज़ ऐसी जगह परदा ead हैं जहाँ 
उनको ज्यादा नुक़्ताचीनी न हों। नये ओर पुराने 
विचारों में सामझस्य पैदा करने में जो भिक होती 
है वही झिझक आज परदे का श्राधार बनी हुई है। 
पुरानी हालतों में परवरिश पाये हुये मद और औरतें 
भ्राज अपने को नई विचार-धारा में मजबूरन बहते 
पा रहे हैं। नई आज़ादी के gst से नावाक़िफ़ वे 
अपने को अ्रजीब-श्रो-ग्रीब कैफ़ियत में पाते हैं। 
नये विचारों के लिये उनके पास शिक्षा-दीक्षा की 
तय्यारी नहीं हैं। नतीजा यह है कि बाज वक्त नये 


नई दिल्ली में १९४१ में हिन्दी पत्रकार सम्मेलन 
के अवसर पर सरकार के प्रकाशन विभाग की ओर 
से हिन्दी पत्रकारों को एक दावत दी गई थी । उस 
दावत में हाज़िर पत्रकारों की संख्या पर एक उच्च सर- 
कारी अधिकारी ने ग्राश्‍चर्य के साथ यह पूछा था कि 
हिन्दी में प्रकाशित होने बाले पत्रों की संख्या कितनी 
 हे। सम्मेलन के एक श्रधिकारी ने सहसा इस संख्या 

को दो सौ कहने में कुछ मी संकोच नहीं किया । 
र क यह संख्या दो सौ हो या न हो; लेकिन 
निक भी सन्देह नहीं कि यदि दैनिक, सास्ता- 
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सुधारों के प्रयोग नाकाम ओर विफल हो जाते हैं, 
घर में प्रेम का धागा टूट जाता है और पति-पत्नी में 
मनोमालिन्य की रेखा खिंच जाती है। 


भाग ५, संख्या १ | 


atten a | 


जहाँ तक मरदों और औरतों का साधारण | 


सम्बन्ध है उस पर इन असफल प्रयोगों का और भी 
बुरा असर पड़ता है। ऐसे मद, जिनकी औरतें परदे 
में रहती हैं ओर जिनका यह विश्वास है कि परदे 
के भीतर ही स्त्री का सतीत्व सुरक्षित रह सकता है, 
जिन मर्दों के अपने अन्दर आत्म संयम का कोई 
निश्चित स्टैएडड नहीं है, जब वे ऐसी औरतों से 
मिलते हैं जिन्होंने परदे से बाहर निकल कर अपनी 
आज़ादी हासिल कर ली है, तो वे उनके सम्बन्ध में 
अपने शक ्रौर शुबहे की कहानियाँ हज़ार कानों में 
दुहराते फिरते हैं। अपनी बीवियों को परदे में रखने- 
वाले मर्द कभी भी आज़ाद ग्रोरतों की सच्ची इशज़त 
नहीं कर सकते | बहर हाल औरतों को इस तरह के 
मरदों की आलोचना ओर उनकी फैलाई हुई बद- 
नामियों का मुक़ाबला करना पड़ेगा। हर सूरत में 
आज़ादी अपनी कीमत तो माँगती ही है। 


न्दी के देनिक पत्र 


इस लेखक के एक प्रसिद्ध हिन्दी दैनिक के प्रतिष्ठित सम्पादक हैं । हिन्दी पत्रकार जीवन का उनका २५ वषे 
का महत्वपूरण और विशद अनुभव हे । लेख के अन्दर कुछ कटु आलोचनाय भी 
चनाओं को बगैर प्रकाश में लाये दैनिक पत्रों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नही हो सकती थी--सम्पादक 


किन्तु इन कटु आलो- 


सभी पत्रों. की गिनती की जा सके, तो हिन्दी के पत्र 
अन्य भाषाओं से और अचरज नहीं कि अंग्रेज़ी से 
भी, बाज़ी मार ले जायेंगे। हिन्दी जब देश की 
आम भाषा होने जा रही है, तब उसके पत्रों at 
संख्या अधिक होनी ही चाहिये | जब उदू में केवल 
लिपि का ही भेद रह जायगा और हिन्दुस्तानी के रूप 
में दोनों का सम्मिश्रण हो जायगा, तब तो इसमें कोई 
सन्देह ही नहीं कि इस आम भाषा के पत्र सारे देश 
में छा जायेंगे और देश की क्रिस्मत इन्हीं के हायों 
सें आ जायेगी। यहद आम तौर पर कहा और सुना 
जाता है कि देश का भविष्य हिन्दी पत्रों के हाथों 
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हैं, मं है । अंग्रेज़ सरकार ने जब भी कभी दमन नीति जनता तक के हाथों से गुजराती या _मराठी के पत्र 
में | से काम लिया तब हिन्दी पत्र बुरी तरद उसके शिकार छुड़ाकर उनको हिन्दी के पत्र देने में हिन्दी पत्रकार 
.. हुये हैं। हिन्दी पत्रों के सम्पादकों की जेल-यात्राश्रों, AIS तक भी सफल नहीं हुये | मारवाड़ियों की जातियों 
ण॒ | > उनके द्वारा दी गई ज़मानतों औरं ऐसी ही अन्य में भी जिस चाव से गुजराती के पत्र पढे जाते हृ, 
भी मुसीत्रतों का कोई ब्योरा यदि तय्यार किया जा सके, हिन्दी के नहीं पढे जाते | दिल्ली में भो हिन्दी पत्रों की 
दे तो पता लग सकता है कि किस प्रकार उनके सिर स्थानीय बिक्री इतनी सन्तोषजनक नहीं है। कलकत्ता 
दे पर कच्चे धागे से बँथी हुई नंगी तलवार लटकी में हिन्दी के पत्रों ने अपना कुछ स्थान ज़रूर बना 
है, रहती है और उसका वार भी उन पर किस प्रकार लिया है । लेकिन, वहाँ के सारे हिन्दी पत्र मिलाकर 
ई होता रहता है। पिछुने दिनों में आगरा के हिन्दी भी बंगला के आनन्द बाज़ार पत्रिका? का मुकाबला ' 
से दैनिक “सैनिक” के साथ किये गये कठोर व्यवहार नहीं कर सकते । जैसे इर बंगाली घर में “आनन्द 
नी की दूसरी मिसाल मिलनी सुशकिल है । बाज़ार पत्रिका? eta पड़ती हे, वैसे हिन्दी भाषी 
में लेकिन, एक सवाल है कि क्‍या हिन्दी पत्रों की घरों में कोई हिन्दी पत्र स्थान नहीं बना सका। 'किसी 
में ग्राज की स्थिति को देखते हुये यह अपेक्षा की जा भा हिन्दी पत्र का पहिली श्रेणी का पत्र न बन सकने 
if सकती है कि भविष्य के बारे में उनसे जो आशायें की का आख़िर कारण क्या हे ! कोई हिन्दी पत्र किसी 
त जा रही हैं, उन्हे वे पूरा कर सकेंगे? उनकी आज घरया बाज़ार में से अंग्रेज़ी या किसी अन्य भाषा के 
के की स्थिति, सम्पादनशैली, प्रबन्ध-व्यवस्था आदि पर पत्र को इटाकर अपना स्थान क्यों नहीं बना सका ? 
द्‌- विचार करने के बाद नो चित्र आँखों के सामने हिन्दी पत्रों की प्रतिष्ठा एवं प्रभाव भी उतना क्यों 
में उपस्थिति होता है, यह मानना चाहिये कि, वह नहीं बन सका! भारत में इतनी अधिकता में होने 
इतना आशापूण नहीं है | कभी कभी तो भविष्य के बाली बाल मृत्यु के समान हिन्दी पत्रों की भी प्रायः 
बारे में उससे घोर निराशा होने लगती है | हिन्दी शिशु अवस्था में ही मृत्यु क्यों हो जाती है ? ये कुछ 
पत्रों के सम्बन्ध में यह आम धारणा बन गई है कि प्रश्न हैं, जिन पर कुछ गम्भीर विचार ज़रूर किया 
उनमें एक दिन पुराने समाचार रहते हैं। जो हिन्दी जाना चाहिये। 
के अलावा दूसरी भाषा के पत्र पढ़ सकता है, वह हिन्दी पत्रकार कला के हो क्यों, सामान्य पत्रकार 
हिन्दी पत्रों की अपेक्षा उनको पढ़ना अधिक पसन्द कला के कई पहलुओं में टो पहलू मुख्य हैं। एक पन्न 
करता है। उनको छुड़ाकर उसके हाथों में हिन्दी पत्र का सम्पादन ओर दूसरा संचालन | पहिले का सम्बन्ध 
A देना मुश्किल है । राष्ट्र भाषा का प्रेम अभी इतना बेचारे उस सम्पादक के हाथों में है, जिसे अधिकतर 


से. तीत्र नहीं हुआ है कि सुन्दर, साफ़ ग्रौर मनोहर 
' विलायती कपड़े को छोड़कर जैसे मोटी खुरदरी र 


की दे वैते ही लो 
A भद्दी खादी को पहिना जाता है, वैसे ही लोग 
ल | राष्ट्रभाषा के पत्रों को दूसरे दर्ज का होते हुये भी 
नुप / अपनाने लगें | अम्बई में इतने हिन्दी दैनिकों की 
3 '" असफलता का मुख्य और प्रधान कारण यही है कि 
Ya Fs ee 

व्दाँ के अंग्रेजी के तो क्‍या, गुजराती और मराठी के 
शं 

‘a भी पत्रों का मुक़ाबला हिन्दी के पत्र नहीं कर सके | 
_ ` सम्पादन समाचार ओर मुद्रण तक की दृष्टि से वे 
ना | ऊ é 

यों नकी बराबरी नहीं कर सके | वहाँ की हिन्दीभाषी 


उसके हाथों में रहना पड़ता हे, जिमे संचालक कहा 
जाता है। यदि पत्र किसी संचालक की व्यक्तिगत | 
सम्पत्ति है, तो फिर कहना ही क्या है १ ऐसी स्थिति 
में सम्पादक का पत्र के संपादन में अपनापन? कुछ भी 
नहीं रह सकता और लिमिटेड कम्पनी में भी प्रायः _ 
संचालक का ही हाथ, जिसे प्रचलित भाषा में 
मैनेजर? कहना चाहिये, ऊंचा रहता है। अधिकतर 
संचालक या मैनेजर जमा aa के हिसाब को सामने 
रखते हुये ही पत्र को चलाते हैं। कोई ऊंची भावना 
यदि उनके सामने रहती है, तो सिफ इसलिये कि 


ह आळ... 2 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


wee ~~ 


उसके बिना उनका पत्र चल नहीं सकता । इसे कुछ 
स्पष्ट करने के लिये एक उदाहरण लिया जा सकता 
हे । राष्ट्रीयता का पोषण किंवा उग्र राजनीति के 
समर्थन का प्रश्न है । यह आम ख्याल किया जाता 
हे कि हिन्दी के जो पत्र राष्ट्रवादी नहीं हैं, उन्हें आम 
जनता का समर्थन नहीं मिल सकता ओर वे उसके 
सहारे नहीं चल सकते | कलकत्ता का पुरातनतम और 
प्रसिद्धतम हिन्दी पत्र “भारतमित्र' इसलिये डूब 
गया कि वह राष्ट्रीयता का पोषक एवं समथक नहीं 
रहा । वैसे पैसे वालों अथवा पंजीपतियों का समथन 
उसको उन दिनों में कहीं अधिक था, जिन दिनों में 
वह बन्द हुआ | दैनिक से साप्ताहिक करके भी चलाना 
मुशकिल हो गया । वर्णाश्रम स्वराज्य संघ वाले हज़ारों 
Sad की व्यवस्था करके भी उसे चला नहीं सके | 
सम्पादकाचार्य Go श्रम्बिका प्रसाद जी बाजपेयी और 
Go लक्ष्मण नारायण जी गर्दे का नाम हिन्दी पत्रकारों 
में पहिली श्रेणी में, बल्कि उनमें लिया जाता था, 
जिनकी संख्या अंगुलियों पर गिनी जाती थी | लेकिन, 
वे सम्भवतः इसीलिये fige गये कि देश की राज- 
नीति ग्रौर राष्ट्रीयता के साथ पैर से पैर मिलाकर वे 
आगे नहीं बढ़ सके । हिन्दी पत्रों ओर हिन्दी पत्रकारों 
दोनों ही के लिये राष्ट्रीयता का समर्थन एक अनिवाय 
शर्त बन गई है। इलाहात्राद का “भारत? माडरेट 
राजनीति का समर्थक होने से ही इतना लोकप्रिय नहीं 
धन सका | दर्भेगा के महाराजा के पास पैसों की कमी 
' नहीं है | लेकिन, ते हिन्दी में पत्र चलाने की अपनी 
श्राकां्ता के लिये जनता का समर्थन अपनी दक्रिया- 
नूसी राजनीति की वजह से ही प्राप्त नहीं कर सके । 
भारत धमे महामण्डल, वर्णाश्रम स्वराज्य संघ और 


हिन्दू महासभा सरीखी संस्थायें हज़ारों-लाखों की कमी 


न होने पर भी अपना कोई पत्र क्यों नहीं चला सकी ? 
इसीलिये कि उनकी राजनीति के प्रति सर्वसाधारण 
में कोई दिलचस्पी पैदा नहीं की जा सकती | परन्तु 
सवाल यह है कि राष्ट्रीयता के पोषण तथा राजनीति 
के समर्थन को बतौर आदर्श के अपनाया जाना 
. चाहिये कि व्यवहार के ! इसका सीधा जवाब तो यही 
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है कि इसे आदश के रूप में ही अपनाया जाना 
चाहिये | लेकिन, कितने पत्र हैं, जिन्होंने इसे इस 
रूप में अपनाया है? wax शहीद श्री गणेश 


शंकर विद्यार्थी के “प्रताप” ने निस्सन्देह आदश के रूप | 


में अपनाया था | लेकिन, यह कहना ज़रा कठिन है 
कि उनके बाद भी 'प्रताप? द्वारा उस परम्परा को 
क़ायम रखा गया। उसको निभाने का श्रेय “प्रताप? 

गी अपेक्षा उसके छोटे भाई 'सैनिक” को कहीं अधिक 
दिया जा सकता है | श्रीयुत श्रीकृष्णदत्त जी पालीवाल 
इतने बड़े साहित्यिक नहीं हैं, किन्तु इस परम्परा को 
निभाने की वजह से ही सफल पत्रकार ज़रूर माने गये 
हैं | “सैनिक” के साथ इस श्रेणी में fast बनारत के 
‘a काही नाम लिया जा सकता है। इस दृष्टि 
से श्री बाबूराव विष्णु पराड़कर ने अपने को जीवित 
रखते हुये “आज! द्वारा हिन्दी पत्रकार कला का माप- 
दण्ड ऊंचा करने के साथ-साथ उसके गौरव को भी 
कई गुना बढ़ा दिया है | उनके लिखे हुये लेख कितने 
ऊंचे पाये के, कितने विचारपूणं, और कितने भावपूर्ण 
होते हैं १ समाचारों की दृष्टि से “ग्राज' ने भलेही 
अपना कोई विशेष स्थान न बनाया हो; लेकिन, मुख्य 
लेखों की दृष्टि से उसका श्रपना ही स्थान है। इस 
आदशवाद के चाँद पर भी एक कालिमा लगे बिना 
नहीं रह सकी | युद्ध के सरकारी विज्ञापनों को छायने 
Bary भी इन्कार नहीं कर सका। इसलिये यह 
मानना होगा कि श्रादशवाद व्यत्रहारवाद के नीचे 
दबा हुआ है | इसीलिये जिन सम्पादकों के हाथों में 
MANAUS को निभाने का काम है, वे उन संचालकों, 
मैनेजरों अथवा मालिकों के नीचे दबे रहते हैं, जिनके 
लिये व्यवहारवाद ही सब कुछ है। आज हिन्दी के 
प्रायः सभी पत्र विशुद्ध व्यवहारवादी बने हुये हैं | 
आदशवाद की उनके सामने कोई कीमत नहीं है । 
रुपये पैसे का जमा-ख़र्च उनके लिये मुख्य वस्तु है । 
देशभक्ति, राजनीति ओर राष्ट्रीयता की ऊंची भावनाय 


भी उनके लिये व्यवहार की वस्तु हैं। उन्हे वे सिफ | 


इसलिये अपनाये हुये हैं कि उनके विना उनका कामं 


नहीं चल सकता और जनता में वे अपना स्थान नहीं | 


AANA ANNA | 
AAA 


—— 4 | 


| 
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ना. बना सकते | इस सब का परिणाम यह हुआ और हो नहीं मिलती । ग्रन्तररोष्टीय राजनीति के प्रति सर्व- 
ईस रहा है कि पत्रों की आत्मा का स्थान शरीर ने ले साधारण में जो अ्भिरुचि इन पत्रों ने पैदा की है, 
श- | लिया है | शरीर के पीछे आत्मा की इस बुरी तरह वह भी इनकी अपनी विशेषता हे | नक्रशों की दृष्ट 
रुप ` अपेक्षा की जा रही है कि संचालकों के सामने उसका से हिन्दी के दैनिकों में “हिन्दुस्तान? का पहिला स्थान 
है कुछ भी महत्व नहीं रह गया है और सम्पादकों के है । उसकी ओर से प्रकाशित को गई “युद्ध ARR 
को | लिये उसको जीवित रखना मुशकिल हो रहा है। पुस्तिका हिन्दी की एक ही चीज़ है | लेकिन, इधर 
प? दिल्‍ली से निकलने वाले दैनिकों का आदर्शवाद १ इन पत्रों में भी विज्ञान की जो भरमार शुरू हुई 
1 | की दृष्टि से अपना एक सुन्दर इतिहास है । अमर उससे उनका आदशंवाद मुरभ्हा-सा गया | १९४० 
[ल शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज को हिन्दी और ४१ में निकाले गये “हिन्दुस्तान? के “काँग्रेस- 
को जनता पत्रकार के रूप में प्रायः नहीं जानती । लेकिन श्रङ्ळ' और “गान्धी जयन्ती अङ्कः को “विज्ञापन 
ये | वे पहले ग्रादर्शवादी पत्रकार थे, जिन्होंने अपने विशेषाङ्कः का ही नाम देना अधिक उपयुक्त होगा | 
के सारे जीवन के समान पत्रकारिता में भी आदशंवाद यही स्थिति इस समय “रजन? की है | 

ष्टि ' को बहुत खूबी के साथ अपनाया था। “द्धम दिल्ली के बाद हिन्दी दैनिकों की दृष्टि से दूसरा 
त `` प्रचारक” पत्र उनका जीवन-संगी था । उनके साव- स्थान कलकत्ता का है। “भारतमित्र?, “विश्‍वमित्र?, 
प- जनिक जीवन का प्रारम्भ प्रायः इसी पत्र के साथ स्वतन्त्र और “लोकमान्य? आदि की हृष्टि से उसे 
भी | हुआ था | उसको हिन्दी में निकालने का me पहिला स्थान भी दिया जा सकता है। लेकिन, 
[ने | सामने आते ही उन्होंने एक दिन की भी देरी नहीं ्रादर्शवाद को निभाने की दृष्टि से कलकत्ता के 
रण. लगाई थी | उनकी प्रेरणा पर निकाला गया हिन्दी का दैनिक दिल्ली के दैनिकों से बहुत पीछे हैं। कलकत्ता 
ही | दैनिक far विशुद्ध आदर्शवादी पत्र था | इसी के एक भी दैनिक को किसी भी दृष्टि से आदर्शवादी 
ठ्य प्रकार उनके द्वारा शुरू किये गये दैनिक “asia? का नहीं कहा जा सकता | व्यवहारवाद यदि आदशवाद 
[स | प्रारम्भ भी ऊँचे आदर्शवाद की दृष्टि से ही किया का स्थान ले सकता है आर सम्पादन का महत्व यदि 
ना. गया था। हिन्दुस्तान टाइम्स' की ओर से शुरू विज्ञापन बटोरना ही है, तो निस्सन्देह 'विश्वमित्र? 
ने किये गये “हिन्दुस्तान! ने राष्ट्रवाद के क्षेत्र में जिस का स्थान बहुत ऊँचा हैं। अग्रवाल जी व्यापारीय 
प्रह | आदर्शवाद को निभाया है वह निस्सन्देह सराहनीय हृष्टि से 'विश्‍वमित्र' को चलाने में अत्यन्त सफल 
न्ने | है। आदर्शवाद को निभाने के साथ साथ दिल्ली के होने पर भी हिन्दी पत्रकार कला के मापदण्ड को 
में पत्रो के सम्पादन और समाचारों के संकलन की दृष्टि ऊँचा उठाने में सफल नहीं हुये हैं | सम्पादक की 
झो से मी हिन्दी पत्रों के मापदण्ड को उसने काफ़ी दृष्टि से विश्‍वमित्रः ने हिन्दी पत्रों में अपना न तो 
क्रे उन्नत किया है। राजपूताना और मध्य भारत के कोई विशेष स्थान बनाया है और न उसके सम्पाद- 
क्रे देसी रजवाड़ों के समाचारों का संकलन वे एजेंसियाँ कीय लेखों बिना समाचारों की ही जनता के हृदय 
7 नहीं करतीं जिन पर देश के अधिकतर पत्र निभर पर कोई विशेष छाप लगी है । दिल्ली के दैनिकों 
ह करते हें | इनके समाचारों का अवेर: संवाद- के समान न तो उससें समाचारों की दृष्टि से कोई 
$ । | दाताओं द्वारा करने में उसने दिल्ली के निकों को भी मौलिकता रदी है और न आज? के समान उसके 
aac दी हे : “अर्जुन? ने इस दिशा में पद-प्रदर्शन सम्पादन में कोई ओजस्विता पाई जाती है । एक 
मई | किया ग्र “हिन्दुस्तान ने उसमें कमाल कर दिखाया । हिन्दी पत्र के एक साथ तीन स्थानों कलकत्ता, बम्बई ' 
गाम | इग समाचारों के कारण इन पत्रों में जिस मौलिकता और नई दिल्ली से प्रकाशित होने का गौरव “विश्वः | 
नही भी झलक दीख पड़ती है, वह अन्य पत्रों में प्रायः मित्र! ने श्रवश्य प्रास किया है; परन्तु बम्बई ओर | 


| र 
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दिल्ली में भी कलकत्ता के ही समान पत्र को प्राय: 
निर्जीव रूप में निकाला जा रहा है। बम्बई ak 
दिल्ली के पत्रों का राज स्थान ओर मध्य भारत के 
रजवाड़ों से कलकत्ता की अपेच्षा अधिक सम्बन्ध है। 
लेकिन, इस दृष्टि से 'नवराष्ट्र' के अभाव को बम्बई 
“विश्वमित्र! पूरा नदी कर सका ओर न दिल्ली 
का ही 'विश्वमित्र' sat Caster और “हिन्दुस्तान! 
को जोड़ में ग्रा सका है। सम्पादक की दृष्टि से 
श्री अम्बिकाप्रसाद जी बाजपेयी के “स्व॒तन्त्र) का 
स्थान कहीं अधिक Gar रहा है। “स्वतन्त्रः के 
बिफल हो जाने के बाद भी बाजपेयी जी ने हिन्दी 
पत्रकार कला पर अपनी एक छाप लगा दी है | 
परन्तु (विश्वमित्र! को एक साथ तीन स्थानों से 
प्रकाशित करते हुये भी श्री मूलचन्द जी श्रग्रवाल 
पत्रकार कलां पर अपनी कोई छाप नहीं लगा सके। 
बाजपेयी जी की असफलता में भी एक बहुत बड़ी 
सफलता है ant samara जी की सफलता में भी 
यह असफलता काफ़ी खटकने वाली है। इसका 
मुख्य कारण यह है कि अग्रवाल जी के सामने पत्र 
का सम्पादन, जो कि उसकी आत्मा है, सर्वथा गोण 
हे ओर विज्ञापन, जो कि उसका शरीर है, कहीं 
अधिक महत्व रखता है । श्रात्मा की सर्वथा उपेक्षा 
कर केबल पेट की चिन्ता करने वाले मथुरा के चौबे 
की-सी अग्रवाल जो के (विश्वमित्र” की अवस्था है । 
“लोकमान्य? और “जाणति? का संचालन जिस साहस, 
लगन श्रौर हिम्मत के साथ किया गया है, वह हिन्दी 
के दैनिक्रों के इतिहास का एक सुन्दर और उज्वल 
पृष्ठ हे । लेकिन, सम्पादन की दृष्टि से, वे भी अपना 
कोई बिशेष स्थान नहीं बना सके हैं | 
| नागपुर के "नब भारत? ओर “लोकमत? को चर्चा 
क्या की जाय ! दोनों किसी प्रकार अपना गुज्ञारा 


चला रहे हैं | दोनों का सम्पादकीय मापदण्ड बहुत . 


ही हलका हे । उसको सुधारने के लिए काफ़ी प्रयत्न 
श्रपेक्षित है । कानपुर भी दैनिक पत्रों का केन्द्र है। 


प्रताप? की पूंजी सिर्फ़ गणेश जी की साधना के रूप 
में रह गई हे । धीरे धीरे वह भी लुप्त होती जा रही 


(ANNAN i 
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है | यदि विद्याथी जी के ग्रादशंबाद को जीवित रखते | 
के प्रयल्लो में “प्रताप? खप गया होता, तो उनके समाने 

उसने भी “अमर” एवं शहीद? पद को प्रात करने का 

गोरव प्राप्त किया होता । लेकिन, आज का प्रताफ 

उस आदश से बहुत नोचे की ओर गिर गया है | 

“वतमान? अपनी गति-विधि सें मस्त हे । “अजेनः कौ 

वीणा की WAV और “वतमान? क मनसुखा! | 
सवथा मोलिक चीज़ें हैं, जिनकी नक्कल करने वाते 

नक़लची ही रह गये | इलाहाबाद के 'भारत' को 

“लीडर? का अभिशाप पनपने नहीं दे सकता । पटना / 
के रराष्ट्रवाणी? के रूप सें भाई देवव्रत जी ले जिस 

शाक्त का परिचय दिया, वह सराहनीय हे । विद्यार्थी | 
जी की हलकी सी छाप कुळ daw से रूप में gay 
दीख पड़ती हे । लेकिन, उसको अभी बहुत कुछ 

अधिक प्रस्फुटित करने की आबश्यकता है | 


लाहौर की ऊसर भूमि में हिन्दी के पौदे को 
रोपने का यश निस्सन्देह श्री यश ने सम्पादन क्रिया | 
है | महाशय कृष्ण जी के उद्योग के समान खुरसद | 
जी का उद्योग भी शायद ही पनप सकता, यदि श्री 
यश की प्रेरक भावना उनके पीछे न होती | लेकिन | 
“हिन्दी मिलाप? को उभारने और सुधारने के लिये 
काफ़ी उद्योग किया जाना चाहिये | श्री गोस्वामी | 
गणेश दत्त जी ने विश्ववन्धु’ को दैनिक करने में | 
साधवजी को जो प्रोत्साहन किया हे, बह रस्यत | 


AIM हे | यह विश्वास रखना चाहिये कि, | 


विश्वबन्धु? पंजाब के गौरव को द्विगुणित करने में | 
पीछे नहीं रहेगा । 


हिन्दी दैनिकों के लिये विज्ञापनों के पीछे भागने 
की प्रवृत्ति बहुत भयानक साबित हो रही हे | विज्ञापन 
पत्र का शरीर होना चाहिये, आत्मा नहीं । लेकिन | 
वह स्थूल शरीर से भी अधिक महस्वपूण होता जॉ | 
रहा है। विज्ञापनों के पीछे भागने की प्रबृत्ति की 
भीषण दुष्परिणाम यह हुआ है कि उनके सम्बन्ध में | 
ववेक-बुद्धि का दिवाला पिट गया है । areal 


विज्ञापनों तक के मोह में संचालक बुरी तरह sat | 


बे 
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° 
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रखते / 
साने | 
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जाते हैं। स्वदेशी के प्रचारक पत्र विदेशी सासान के 
विज्ञापनों से भरे रहते हैं राष्ट्रीयता के हामी पत्रों में 
राष्ट्रीय हो नहीं, बस्कि राष्ट्रीयता विरोधी सरकारी 
विज्ञापनों को सिफ़ पेसे के लिए प्रमुल स्थान दिया 
जाता है। जब पैसा कमाना पत्रों का ध्येय बना लिया 
गया है, तब राजनेतिक पतन होना सहज आर स्वा- 
भाविक है | इस सरत महँगी के युग में भी चार 
पैसे में चार पृष्ठ कोई सस्ता सौदा नहीं है। अपितु 
काफ़ी महँगा सौदा है। घर भरने को इतना काफ़ी 
होना चाहिये । लेकिन, सन्तोष कहाँ है ? विज्ञापनों 
के लिये पत्रों के सम्पादक, संचालक तर मालिक 
पागल हो रहे हँ । to माखनलाल जी चतुर्वेदी का 
कभी का त्यन्त उत्कृष्ट HVAC आज चाइना 
मैडिकल स्टोर का सूचीपत्र किंवा विज्ञप्ति पत्र wale 
कैटालौग-मा्र रह गया है। इस प्रवृत्ति का एक 
भीषण परिणाम यह हो रहा है कि अधिकांश पत्र- 
संचालको की दृष्टि में सम्पादकीय विभाग में काम 
करने वाले खाऊ ओर उठाऊ पूत की तरह सन्दे 
की दृष्टि से देखे जाते हैं, जबकि प्रबन्ध विभाग में 
काम करने वालों को कमाऊ पूत माना जाता है। 
इन कमाऊ पूतों के वेतन में she बहुत आसानी से 


४१ 


हो जाती है और खाऊ पूत विचारा अपनी 
क्स्मत को RAT रह जाता हे | एक “सवेश्रेष्ठ 
हिन्दी दैनिक’ में एक सम्पादक की छुः वर्षे सें 
७५) से ८4) तक वेतन बृद्धि हुई, जबकि कमाऊ 
पूत को १ ००) से २ १०) तक मिलने लग गया | 
एक पत्र में एक व्यक्ति को सम्पादक रहते हुये तो 
केवल ६०) देने की बात कही गई और प्रबन्ध 
विभाग के लिये उसको ७५.) देना मंजूर किया गया । 
सम्पादन कला के विकास के लिये यह प्रवृत्ति घातक 
है और इस घातक प्रबृत्ति के कारण ही हिन्दी पत्रों 
की सम्पादकीय इष्टि से न तो कुछ उन्नति हो रही है, 
न प्रगति और न विकास । अंग्रेज़ी पत्रों का तो वे 
क्या मुकाबला करेंगे, वे उदू , गुजराती, मराठी और 
बंगला आदि के दैनिकों का भी मुक़ाबला करने में 
असमं हो रहे हैँ । इसके लिये सम्पाद्कों की अपेक्षा 
पत्रों के मालिक एबं संचालक कहीं अधिक ल्लिम्मेवार 
हैं। पत्रकार कला की साधना कर उसके गौरव 
को बढ़ाने की मिशनरी भावना से जब तक पत्रों का 
संचालन नहीं किया जायगा, तत्र तक स्थिति इसी 
प्रकार निराशापूर्णं बनी रहेगी और हिन्दी देनिकों का 
भविष्य भी उज्बल नहीं बन सकेगा । 
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एकांकी नाटक-- तलः 

चीन की लड़ाई : रेडियो नाटक ui 

श्रीमती पल एस० बक : 

अनाउन्सर (अमरीकन कंठ और उच्चारण)-- 'प्रनाउन्सर-ये लोग भी क्या लड़ रहे हैं ? 

चीन लड़ाई किस तरह लड़ रहा है १ पाँच साल से चीनी-उनमें से हरेक। यह गाँव--इसका | _. 

लड़ता चला ग्रा रहा दै, विना जहाज़ों या पनडुब्त्रियों मुखिया है लिदा । सुनो ! | र 
के, बिना जंगी तोपों के, बिना वायुयानों के-चीन आवाज--सरल देहाती गान, देहाती ध्वनियाँ, / 

देश, तुम किस तरह लड़ १ र कक करती है, एक आदमी हँसता है। बेटे 
a 0 ररा) मा लिदा ( गाना, किसान का सजीव कंड )- | 

हि तास से) लालीढायो हः के ac कलूटी Bi ! अरी कोमी ग़द्ार, | से : 

ह नही सकते! ae zi am रही है! ( पुकारता है) मेरे । दें! 

चीनी--हम राइफल और हाथ फेंकने का गोला | है, 

` बनाना जानते हैं--हमारे पास और कुछ नहीं | IK ( पास आते हुए )--अब के उसने कहाँ | 2 

capac र जहाज और पर अंडा दिया ? पिछली दफ़ा तो करमकल्ला के खेत | नही 

` वायुयान नहीं बनाए ! SES il र ee 
चीनी--हम ने ऐसी चीज़ें कभी नहीं बनाई । 7 हु sept टोकरी में । | 

हमारी जाति सदैव ही शान्तिप्रिय रही है | लिमा- ओह, क्या दुष्ट चिरोंटी है! यह रोज़ | नः 
अनाउन्सर-्ओर जब लड़ाई ग्रा ही गई-- अपने अंडे छिपाने की कोशिश करती है ! हाँ यह तो | 

चीनी--श्रौर जब लड़ाई आ ही गई--तो क्या, रहा--देखो, बालम, एक बड़ा-सा भूरे रंग का अंडा ! | हैः 

खाली हमारे देशवासी थे | जब जापान ने हम पर लिदा--यह किस लड़के को दिया जाय ! | ए 
इमला किया, हमारे देशवासी जाग उठे, दुश्मन के लिमा ( व्यग्रता से )--अब तुम सुमी से पूते | 

मुकाबले को सत्र मिल एक हो गये) यह रहा चीन ©! STS बड को नहीं तो किसे, क्योंकि वह | जब 

का नक्शा | इसमें जहाँ चाहो तुम अंगुली रखो | "य 3 । उः 

अनाउन्सर--लो मैं यहाँ पर रखता हूँ, जहाँ लिशा--मेमले बेटे को क्योंन दिया जाय! बढ 

कुछ पहाड़ियाँ हैं, ale एक छोटी-सी नदी-- वह भी तो लड़ता है, भले ही वह फौज में हो। | चा 

चीनी- यह चीन के उत्तर में भ्रन्ही सूबे का लिमा--फ़ोज में लड़ना जरा मुश्किल होता है। |. 

एक गाँव है । यह एक सादा-सा चीनी गाँव है। अलावा इसके अगर बड़े को लड़ाई पर भेज दिया | | 

चीन में यह और कहीं पर भी हो सकता था, दक्खिन गया ? हमारे आदमी ग्रब भेजे भी जा रहे हैं | ओह, | 
या पूरब या पच्छिम । यह एक छोटा-सा गाँव है, ये जापानी--ये शैतान बौने ! थे धरती पर जंकी | 
तीस gaa से भी कम का और इसमें ज़्यादातर तरह फैले हैं । तो क्या फिर हमारे बड़े बेटे को अंडा | 
` किसान हैं, यह एक उपजाऊ हिस्सा है, पुरवता बरसात नहीं मिलना चाहिये ae बंदूक बहुत भारी है। | | 

ओर पहाड़ियों से जल-धाराएँ बहा करती हे | घर लिदा-- हमारे मॅझले बेटे को बंदूक मिले तो a 


वह कितना खुश होगा | उसके पास fos एक पुरानी _ 
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| तलवार है। फिर वह कल था रात भर बाहर at | 

| तड़के वह जब आकर सोया तो उसने मुझे यह बात 
बताई | 

| ° लिमा--तुम हमेशा ही 

| करते हो | है 

लिदा ( हँसते हुये ) --अगर मैं करता हैं, वो 


dua बेटे की तफ़दारी 


। इसलिये कि तुम हर चीज हर वक्त अपने बड़े बेटे को 
| दिया करती A—aa औरत ! 


लिमा--तुम कूठ बोलते हो--मैं अपने सभी 
बेटों को एक सा चाहती हूँ। 
लिदा--यह सच है कि तुम अपने बेटों को बेटी 


| से अधिक चाहती हो | अंडा बेटी को ही क्यों न दे 


, दे १ वह एक ae की तरह वहाँ खेत में काम कर रही 
है, और दोनों बड़े लड़के चल दिये हैं | 
लिमा--देखो, हम इसे बड़े या AMA बेटे को 


| नहीं देते, बल्कि श्रपने छोटे बच्चे को | नन्हका सुअर 


के अंडे पसंद करता है | 

लिदा (हँसते हुए)--में समभ रहा था तुम उसे 
न दोगी-- 

बच्चे की आवाज (दूर से)--म-मा ! अंडा 
है क्या ? (आवाज़ पास आती है) ओ, अंडा-- 
एक अंडा ! मेरे लिए ! 

लिदा-तुम क्या समझते हो कि यह तुम्हें मिले 
जब कि तुम्हारा AMAT भैया रात भर ASAT रहा हो? 
उसे सोये अभी मुश्किल से एक घण्टा हुआ है | जब 
वह जागेगा, तो उसे कया wus नहीं मिलना 
चाहिए ! उसने कल रात चार दुश्मनों का काम 
तमाम किया हे--अकेले ही | 

बच्चा श्रो, दा, मैं भी क्या पहाड़ी पर लड़ने- 
वाला नहीं बन सकता ? 

लिदा-तुम तो अभी कुल श्राठ साल के हो | 

बच्चा--पर, दा, में इतना लम्बा जो हूँ | 

लिमा-तुम्हारे बड़े भैया ने कहा था कि वह 


आज या कल जायेगा क्योंकि उसकी पलटन आगे 
भेजी जा रही है-- 
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बच्चा--कहाँ £ 

लिमा--मैं कैसे बताऊँ कहाँ £ पर में समझती 
हूँ कि अंडा उसी को मिलना चाहिए-- 

बच्चा--ओं म-मा, मैं सोचता हूँ मैं सिपाही 
बनूंगा, पहाड़ी पर लड़ने वाला नहीं । सिपाहियों के 
पास age रहती हैं, नहीं क्या, दा ! ओर पहाड़ी 
पर लड़ने वालों के पास नहीं भी रहती हैं। सँझले 
मैया को भी बन्दूक मिलनी चाहिए, क्या नहीं दा ! 

लिदा--जब उसका मोक़ा आयेगा तो उसे भी 
मिलेगी--किसी मरे हुए जापानी से | 

बच्चा--जब वह सोलह साल का होगा, तब उसे 
बन्दूक मिलेगी ? 

लिद- हो सकता है उसके पहले भी-- 

बच्चा--क्या हम उस अंडे के किसी रसदार 
तरकारी के साथ बनाकर दोनों मैयों के बाँट tal सकते 
आर तब वे दोनों मुझे चखायेगे ही | मै 

आवाज़--माँ ओर बाप दोनों हँसते हैं | 

लिदा--श्रों, हमने तुझे "नन्दा सुअर” यह ठीक 
नाम दिया | 

लिमा ( उल्लास सहित)--वह आया हमारा 
बड़ा बेटा ! ओ, बेटा--बेटा ! 

बच्चा--बड़े मैया--(कठोर जमीन पर दौड़ते 
हुए बच्चे के पैरों की आवाज, एक युवक के पैरों 
की खटपट-खटपट | ) 

युवक की अआवाज--नन्हें सुअर, तू लम्बा हो 
गया है । 


लिमा--बेटा, देखो, adi ने तुम्हारे लिये एक 


अंडा दिया है । 


लिदा--नन्हे सुअर, अपने' मँझले भैया को - 


बुला ला 
बच्चा--(जैसे वह बाहर को जाता है . उसकी 


आवाज़ भी धीमी होती जाती है |) मॅझले भैया, 


उठो, उठो | 


मॅझला लड़का (दूरी पर उनींदी आवाज से) 


~या है £-मैं आ रहा हूँ--मेरे जूते कहाँ हैं ! | 
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बच्चा--ये तो रहे यहाँ। 

Sma लड़का--नन्हें सुश्रर ! मैने चार जापा- 
नियों का काम तमाम किया है-- 

बच्चा--उस पुरानी तलवार से १ 

सँफला लड़का--हाँ--ओर अपने दो हाथों से! 
हम उनकी टोह में थे--हम दस जवान--सड़क के 
किनारे गेहूँ के खेत में छिपे हुए-- 

आवाज--बहुत सुरोला संगीत, कुछ धीमी, 
सड़क पर क्रवायदौ क़द॒भों का शब्द । संगीत 
ओर धीमा हो जाता है। 

मभाला लड़का (हाँफता हुआ)--जापानी-- 
जापानी ! ये खाने की तालाश में निकले हैं | 

पुरुष की आवाज--कितने हैं ! 

भभला लड़का--तेइस | मैंने दौड़ आने से 
पहले गिन लिया था । 


दूसरी ्रावाज्‌-हमसे इतने सारे न मारे 
जायेंगे | दो ओर एक हिसाब ठीक रहा--दो उनके 
आर एक हमारा | 

मझला लड़का--इम तीन तीन करके मार 
सकते हैं। 


ग्रावाज--संगीत धीमा होता जाता है और 
समीप आते हुए क्रवायंदी weal की आवाज 
लगातार ऊंची होती जाती है । 
दूसरा लड़का--चौबीस हैं--चाँदनी में में उन्हे 
देख रहा हूँ--में चार का ख़ातमा करूंगा | 
पुरुष--वे कल रात मेरी गाय ले गये। उसके 
बदले में ऊपर से एक और का ख़ातमा करूँगा, AA 
वह लड़के के हाथ से बच गया तो | 
पुरुष--चुप ! 
आवाज्‌-क्रदम बहुत क़रीब आ गये हैं | 
एक अजीब भाषा में कुछ बोलने की आवाज 
सुनाई देती है । 
मभता लड़का--्रब १ 
पुरुष--उनकी ata देख लें, तब तक रुको | 
 आवाज्‌--स्वर ऊंचा, कदम नजदीक | 
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मंझला लड़का--अब ! | 

आ्रावाज--हमले का शब्द, ATH का दगना 
चीत्कार, कराहना, आदसियों की तीखी आवाज 
गले से दस घुटने की आवाडों। संगीत का 
रुकना । 

WHAT लड़का--मैंने उन्हें खाली हाथों पकड 
है, सुना नन्हें सुअर ! सिफ़ तलवार ही पास होने 
यही तो आफ़त है। उनको हाथों से ही पकड़ा 
पड़ता है-- 

बच्चा--क्या उनमें से किसी के पास भी बंदूक 
नहीं है ! 

समला लड़का--उन सभी के पास बंदूक थीं, 
पर मेरी तो अभी बंदूक रखने की बारी आई नहीं-- 
शायद अगली बार मिल्ले-- । 

बच्चा--जर्दी चलो--बड़े मैया set हुए है--' 
ओर ait ने एक अंडा दिया है। | 

Wat लड़का--फिर ! दो ही दिन गए तो 
उसने दिया था | | 
_ आवाज--जसे मझला लड़का घर में आता 
है वैसे ही साधुवाद की ध्वनियाँ । 

सभझला लड़का--बड़े भैया, आश्रो, इधर ! 

लिदा--आओ मँझले बेटा । 

संभाला लड़क--रो, कैसी बंदूक है--कैषी | 
बढ़िया बंदूक है | तुम जानते हो में क्या चाहता हूँ 
एक गरेंड---अमरीका की बनी हुई--पर मैं at भी 
बंदूक लेना चाहता हूं | | 

वच्चा--मुके बंदूक छूने दो, बड़े मैया ! | 

बड़ा लड़का--क्या--उन हाथों मे ! ओर अव. 
कि मैं उसे श्रभी श्रभी साफ़ कर चुका हूं! । 

लिसा--बच्चे को छूने दो ना । | 

बच्चा--ओ, यह कितनी चिकनी और सख्त है।| 
क्या जब में बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी ऐसी ही बंदू 
रख सकगा १३. et 

लिमा--तब तक लड़ाई भी न रहेगी | | 

लिदा--जब हमारे पास हथियार नहीं तो लड़ 
कब ख़तम हो सकेगी ! 
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बड़ा लड़का--मैं दक्खिन की ओर भेजा जाने 


बाला हूँ । 
लिमा--ओह, मेरे यह सत्र सुन्दर-सुन्दर बेटे हैं 


* ज्र लड़ाई इन्हें ले जाती है ! 


बञ्चा--म्‌-मा। तुम अंडे से अपने आँसू पोंछ 
रही हो ! 

लिदा--अंडा मुझे दो तो | 2 Pte 

लिमा--नहीं, मैं अभी इसे पकाऊेगी | में इसमें 
थोड़ा सा मसाला भी डालूंगी, बड़े बेटा, तुम जैसा 
पसंद करते हो, तुम्हें जो पसंद होता है में वह नहीं 
भूलती । 

बच्चा--में अंडे को रसोई में ले जाऊंगा | 

लिमा--तू क्या समझता है कि मैं अपने सिवा 
किसी और को यह ले जाने को दूँगी ! पर तू मेरे 
साथ चल सकता है श्रौर इसे देख सकता है । 

आवाज--पैरों की खटपट को दूर होते 
सुनकर लोग हंसते हैं । 

लिदा--ग्रच्छा मेरे बड़े बेटे, अब मुझे बताओ 
कि तुम दक्खिन क्यों जा रहे हो ! 

वड़ा लड़का--बाबा, दुश्मन दक्खिन में बढ़ 
रहा है | उसने द्वीपों वाला गोरों का देश जीत 
लिया है। 


WHAT लड़का--गोरों का देश ! पर क्‍या जावा 
तो नहीं १ 

बड़ा लड़का--हाँ, जावा भी तो | 

लिदा--( विलाप करते हुए ) अइ-य--अफ़- 
सोस, अफ़सोस, वह खजाना ! 

Waal लड़का--्रो, aM गोरे हमें कुछ 
हवाई जहाज़ भेज देते--एक सौ या दो सौ भी, तो 
हम हमला कर सकते थे ! 


बडा लड़का--एक ओर से इमला करते । हाँ, 
यह सब हम समभते हैं, पर हमें जहाज़ नहीं मिले। 
Waal लड़का--कहाँ हैं उड़ने वाले बघेरे ११ 


१ लड़ाकू हवाई जहाज्ञ। | 
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बड़ा लड़का--क्या वह हर कहीं हो सकते हैं ! 
उन्हे बड़ी सड़क? की रक्षा जो करनी है। आलावा 
इसके वे कुल जमा सौ ही तो थे और कुछ बरबाद 
हो गये हैं। 


लिदा--मैं सोच रहा था कि जब दुश्मन ने 
पच्छिम वालों को उन्हीं के समुद्र तट3 पर छेड़ कर 
नाराज़ किया था, तभी लड़ाई जीत ली जायेगी ! 
यह मैंने सोचा था--- 

मँझला लड़का--वे तैयार न थे । 

लिदा--अब तुम बरमा में लड़ाई लड़ने जा 
रहे हो, जो हमारा देश नहीं है। किसी चीनी ने 
ऐसा किया ही कब था ! 

बड़ा लड़का--अ्रब कोई चीनी, अ्रमरीकन या 
अंगरेज़ नहीं | हम सब एक हो कर लड़'रहे हैं | वे 
हमें बुला रहे हैं कि जाकर उनकी मदद करें और 
इसलिये हम जाते = | व 


लिदा ( कटुता के साथ )--वे तुम्हें अपनी 
मदद को बुला रहे हें--तुम अपने खाली हाथों 
बड़ा लड़जा--मेरे पास यह रही बंदूक । 
लिदा--तुम्हारे खाली हाथों में केवल एक 
बंदूक और लड़ोगे ग्राकाश में मशीनगन वाले दुश्मन 
से ! तुम बरमा पहुँचोगे ही कैसे ! हज़ारों मील 
दूर है। 
बड़ा लड़का --हम पैदल जायेंगे | 
लिदा--पैदल ! 
बड़ा लड़का--नहीं तो कैसे १ 
लिदा--जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो तुम्हारी मदद 
के लिए वहाँ हवाई जहाज़ होंगे १ 
बड़ा लड़का--हमें मालूम नहीं | 
आवाज--चीनी सैनिक-गीत की ध्वनि 
“जागे जागो” पैरों से चलने के शब्द, सैकड़ा 
पैर । एक नायक की बुलन्द आवाज | ह 
नायक--थमो ! = 
२ बरमा रोड | 
३ पलं हावेर की घटना से तात्पय-अल्ु ० 
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आवाज--गीत समाप्त, पैरों की खटपट भी 
समाप्त | 

नायक--शहर अब दस मील से कुछ कम ही 
है। तुम्हे wa चार टुकडियों में बट कर फाटका के 
बीच में से हमला करना है | याद रखो कि दीवालों 
पर मशीनगनें रखी हैं। इसलिये बंद फाटकों पर 
जोर का हमला करने की कोशिश न करना | तुम में 
से आधे दीवाल पर की अंगूर की बेलों पर चढ़ जाएं | 
अगर तुम छिपकली की तरह दीवाल से चिपके रहो 
तो बन्दूके तुम्हारे पास नहीं पहुँच सकतीं | हमारे 
वहाँ पहुँचते अँधेरा ही रहेगा, ओर भोर ही संतरी 
भी बदले जाते हैं | तुम में से हरेक को जहाँ दुश्मन 
दिखे उसे ठौर ही मार डाले और उसकी बन्दूक 
छीन ले। नये संतरी आने तक रुको और उन्हें भी 
मार sat, हरेक को । मशीनगनें दीवाल से नीचे 
फेंक दी जायॅ-श्रौर, तुम नीचे, श्रपने जाल ताने 
उन्हे पकड़ने को खड़े रहो । याद रखो, एक मशीनगन 
एक आदमी की ज़िन्दगी से अधिक staat हे | 

आदमियों की आवाज--श्रच्छा ! 

नायक--्ागे-बढ़ो ! 

आवाज--फिर गाना आरम्भ होता है, 
धीमा धीमा, और क़दम जल्दी बढ़ते हें | 

लिदा ( व्यग्रता से )--हमें कब हथियार 
मिलेंगे कि हम अपने शहरों को वापस ले सके ! 

बड़ा लड़का--यह्दी तो हम पूछते हैं, पर कोई 
जवाब देता नहीं | 

¬ लड़की (दूर से एक लड़की की आवाज | 
निकट आती है )—er—ar ! 

लिदा ( जोर से )--श्रब क्या ? 

लड़की ( हाँफती हुई )--में करमकल्लों को 
निरा रही थी और आराम करने के लिये थोड़ा-सा 
ज़मीन पर लेट गई--मेरा कान धरती पर लगा था-- 
मैंने चुड़ेल की सी गरजने की आवाज़ सुनी-- 

बड़ा लड़क़ा--हुश्मन है | 

लिदा--ठहरो--यह हो नहीं सकता--क्यों, वे 
तीन पखवारे से इधर श्राये ही नहीं-- 
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दूसरा लड़का--हमने कल रात कितने हो 
मारे हैं--वे नाराज़ हो गये हैं । 

लिदा--दोड़ो--तुम सब--छिप जाश्रो ! 

आवाज--दूरी पर वायुवान, बढ़ते हुए नीचे 
को झुकते आ रहे है | ० 

चीनी कंठ--यह दुश्मन है। परिवार के छोटे. 
से गाँव के ऊपर और ऐसे ही सैकड़ों गाँवों के ऊपर 
दुश्मन के जहाज़ आकाश में साँपों की तरह गरजते- 
फुफकारते रहते हैं, गुरील्ला लोगों के हाथों मरे eat 
का बदला लेने के लिए बम बरसाते हें--गुरीज्ला जो 
रात में धावा करते हें 


[ वर्षं ३, भाग ५, संख्या १ | र 
| उ 


RS | 


पहाड़ियों पर दुश्मन की घात | 


में छिपे बैठे रहते हैं, रात में जहाँ दुश्मन डेरा डालते | 


हैं, वहाँ उन्हें घेर लेते हैं, आग सेक्ने को बैठे हुए 
जापानियों को झपट्टा मार एक-एक 


कर उठा ले जाते | 


हे, या जब वे सोते हैं, तो संतरियों को मार डालते हँ | | 
दुश्मन बदला लेने को आसमान से गरजता चला | 


आ रहा है-- 

आवाज्‌-वायुयानों की गजना, नन्हें सुअर 
की तीखी पुकार उठती है और फिर मौन हो 
जाती है । तीन 
जाते हैं 


चीनी कंठ--यह कैसा छोटा-सा गाँव था, लि 


डाके, फिर जहाज लौट | 


|| 


नामक गाँव | इसके सबंमाश को तीन ही बम | 


काफ़ी थे | 


लिदा ( सन्नाटे के बीच में से, एक अजीव | 


दबे स्वर में )--क्या तुम कुछ सुनती हो, मेरे बच्चों | 


कीमाँ! 


लिमा ( उसकी आवाज लड़खड़ाती है) | 


मैं ज़िन्दा हूं--पर में हिलडुल नहीं सकती-- 


Waa लड़का--बाबा, यह शहती र--श्रगर | 
इम इसे उठा दें तो छुत का बोका उस पर से ट | 


जायेगा-- 


लिदा--अ्रच्छा--दोनों--तुम और तुम्दारी- 


बहन इस छोर पर-- 
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ही | आवाजु--वे आवाज करते हुए उसे एक pe न दब-पिस कर ख़ून और हड्डियों का पिंड 
| हे प ट्‌ 
| साथ उठाते है । putes आ्रावाज--ढोल का शब्द Wa: शनैः बन्द 
5 आवाजें--अ्रइ--हई-+ AR——R 000000 ae 

चे. लिमा ( धीमें स्वर में )--मेरा बड़ा बेटा है. लिमा- उसे यदा. fer Rees 
et † । मुके पकड़े रलो ओइ, मेरा नन्हा नेटा-- 

टे- वड़ा तडका यह रदा, न ' a enc लिदा--उसे मेरे लबादे से ढक दो । 

पर | तो--श्रव, मैं उठाता हूँ। मैरी गदन लड़की (आवाज रुदन में बदल जाती है)-- 

a हाथ डाल लो। ५ इक आज ही सुबह वह मेरे साथ खेत में निराई कर रहा 

a लिमा--सुभसे चला नहीं जाता मेरे पाँव क्या था--तब उसने मुर्गी की कुड़-कुड़ सुनी और बोला 

जो | हुए-- कि उसने ज़रूर अंडा दिया | 

यात लड़की--बल्ली उसकी कमर के ऊपर श्रा गई लिमा--यही तो वह अंडा था--बह इसे लेना. 

तते | थी-- चाहता था पर मैंने दिया नहीं | मैंने दे ही जो दिया 

हुए लिदा--उसे यहाँ फ़शं पर लिटा दो | होता । मैंने कहा तुम्हारे भाइयों को देंगे क्‍योंकि वे 

ते | लड़की--तम्हारे हाथ में क्या है, मनमा £ लड़ाई में लड़ते हैं। 

हैं। fant ( खिलखिला कर हँसते हुए )-ओ बड़ा लड़का--मैं इसे न खाऊँगा। , 

[ला | अंडा हैं--देख यह साबुत है--हाँ, अंडे के बदले मैं मँझला लड़का--तुम्हें खाना ही होगा | तुम्हे 
| ही ट्ट गई | नन्दा सुश्रर कैसा हे सेगा ! हज़ारों मील का धावा करना है | 

अर | लिदा--नन्हा anc कहाँ है ! बड़ा लड़का--और gH! तुम्हारा पहाड़ी पर 

a आवाज--सब पुकारते हैं । जाने का समय हो गया | 

नौठ | आशणाजें--ननन्‍्हें सुतर--नन्हें सुअर ! wa लड़का-हाँ, मुझे लोटना चाहिए | 
| लिमा--पर क्या वह तुम्हारे पास बाहर दौड़ हमें इसका बदला लेना होगा । हम अपना बदला 

ति नहीं गया था? मैंने उसे बाहर दौड़ आने को कहा लेकर रहेंगे, विश्वास रखो, माँ | : 

बा था। वह मुझसे तेज़ दौड़ सकता है--पर छुत तो लिसा--पर इससे हमारा नन्हा सुञ्रर तो वापस 
। गिर पड़ी ( उसका कंठ एक बेदना भरी चीत्कार मिलेगा नहीं। 

रीब | में बदल जाता है )--वह Ha के नीचे है-- | लड़की-मुझे अंडा दो । qj इसे तुमको बाँट 

चो लिदा दूंगी--यह लो तुम आधा, बड़े मैया, और तुम इसे, 
| लड़की--यह रही मेरी कुदाली ! ame भैया | 
| लिदा--बेटा, तुम वहाँ पर खोदो--तुम वहाँ-- बड़ा लड़का--अगर इस अंडे की जगह शराब 

| लड़के--मैं हाथों से ही काम निकाल लूंगा-- होती तो मैं नन्हें सुश्रर का बदला लेने की शपथ 
| आवाज--धीमा-धीमा ढोल का शब्द । लेता | 

गरगर | चीनी कंठ--वे सब दो पहर की कड़ी धूप में मंझला लड़का--शराब तो हमारे पास है नहीं। 

६2 | लगातार घंटे भर खोदते रहे | हरेक GSA बने घर बड़ा लड़का-जो कुछ हमारे पास है उसी को 
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में रोते-बिलखते हुए लोग खोद रहे हैं। गाँव में एक 
भी घर साबुत नहीं बचा है। आहर वे नन्हें सुश्रर 
को खोद निकालते हैं | बह मर चुका हे) उसकी 
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लेकर शपथ लें (एक क्षण चुप )--मैं श्रु के | 
विरुद्ध इस लड़ाई में अपने शरीर ओर बन्दूक के 
उत्सग की शपथ लेता हूँ । - 


मॅझला लड़का--मेरे पास बन्दूक्र है नहीं-- 
। केवल देह हे--श्रौर यह पुरानी तलवार--मै प्रतिज्ञा 
करता हूँ-- 
बड़ा लड़का--पिश्रो | 
मँफला लड़का--मैं पीता हूँ-- 
लिमा (मूळित-पी)--तुम नहीं जा सकते-- 
हमारा घर खंडहर हो गया है ओर अभी नन्हें सुअर 
को दफ़नाना है-- और मैं अपने पाँव हिला-डुला नहीं 
सकती-- 
लिदा--उन्हें तो जाना ही है, मेरे बेटों की माँ ! 
देखो, हमारे पास ये ही दो देने लायक़ हैं और हमे 
ये दोनों देने ही चाहिए 
लिमा (फिर रोने लगती है)--इनकी देह-- 
पर इनकी देह तो मैंने बनाई है | 
लिदा--हमें ये देने ही होंगे, हमारे पास और 
धरा ही क्या है ! मेरे दोनों बेटो ! 
बड़ा लड़का-प्रणाम, बाबा--माँ-- 
WHA लड़का-शायद श्राज रात मुझे 
बन्दूक मिल जायगी--शायद ये दे दें- 
शप्रावाजञ- चले जाते हुए पैरों का शब्द | 
लड़की की आवाजु--प्रणाम-मेरे दोनों मैया | 
लिमा (धीमे स्वर में)--नन्हें Bat का शव-- 
लिदा-इसे मैं दफ़नाऊंगा | 
आवाज़--संगीत, बहुत कोमल और मार्मिक | 
चीनी कंठ--यह है हमारा लड़ने का तरीका | 
हमारे लोग फोजों में और पहाड़ियों पर लड़ रहे हैं 
हाथों मे बन्दूक्रें ओर तलवार लिए, आसमान में बसों 
ओर मशीनगनों के मुकाबले में डटे हैं। लड़ते ही 
चले «जाते हैं। वे दबे पाँव ओर चुपचाप इधर से 
जाते हैं| वे अचानक शत्रु पर हमला कर देते हैं। 


SSIS वा rya Samaj Foundation 


— ee हन 126 
j ve विश्‍ववा 


ennai and eGangotri 


° ठे; | 
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esr | 
वे अपने साथ खाने का कुछ भी सामान नहीं रखते 
पर जहाँ वे जाते हैं गाँव वाले खुद भूखे रहकर | 
अपने इन बीरों को खिलाते हैं | जनता, सिपाही और | 
गुरिल्ला, हम सब लड़ाई में जूके हुए हैं । | 
आवाज संगीत धीरे धीरे समाप्त हो जाता 
ahs 
अमरीकन कंठ--वे सब लड़ रहे हैं | चीन में | 
लदा के बेटों जैसे लाखों आदमी हैं, मेहनती, मज़बूत 
बहादुर, लड़ने वाले, उसी क्षण और भी अधिक जोश 
लड़ने को कमर कसे हुए जिस वक्त उन्हें हथियार 
मिलें | सुनिए एक अंगरेज़ अफसर कया कहता है | 
अंगरेजी कंठ- “हमें चीनियों में पाँच माकें | 
की बातें दिखाई दीं--पहली है उनकी श्रपने सेना- | 


नायक में अविचल निष्ठा; दूसरी बात, आक्रमणकारी / 


के विरुद्ध लड़ने में चीन के महान्‌ उद्देश्य को 
समभना ओर समूचे युद्ध के साथ उसके सम्बन्ध को | 


पहचानना; तीसरे, उनका नियमन जो उच्चकोटि का | 


था, और नवयुवक नेताओं में उनका एकान्त 


` विश्वास--जैसा संसार में उन बढ़िया से बढ़िया 


सिपाहियों में मिलेगा जो बिना बहस किए राज्ञाः 


पालन करना जानते हैं; चोथे, उनकी बुद्धि, क्षमता | 


आर गति, उनकी नीरव काय दक्षता आदि का 


श्रचूकपन, जिनके कारण वे बड़े बड़े साहसिक काथ | 


कर रहे हैं; और पांचवे, यह आनन्द का विषय है | 


कि ये लोग हमारे विरुद्ध न होकर हमारे साथ हैं I” 
Dasa कंठ--चीनियों के पास २४ लाख 
आदमी लड़ने को तैयार हैं, जिनमें Ast सिपाही और 


गुरिल्ला दोनों ही शामिल हैं। उन्हें हथियार, तोपें, | 


टॅंक, हवाई जहाज़ चाहिएँ | चीन को हमारी जरूरत 
है, परन्तु हमें भी चीन की ज़रूरत है । 


अनुवादक--श्री भगवतीप्रसाद चंदोला, एम० Te 
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पल्लव-कला के कुळ नमूने 


दक्षिण में यदि आप महात्रालिपुरम को देखें तो 
आप का दिमाग़ आश्चर्य ग्रौर कौतुक से भर जायगा। 
मद्दाबालिपुरम को सर्व साधारण “सात पैगोंदा? के 
नाम से पुकारते हैं । मदाब्रालिपुरम क्यों और कैसे 
बसा इस सम्बन्ध में आप चाहे जो कुछ सोच सकते 


. हैँ | सम्भव है प्राचीन काल में वह एक प्रसिद्ध 


बन्दरगाह रहा हो या बीते हुये ज़माने में एक प्रसिद्ध 
तीथ स्थान रहा हो। यह भी सम्भव हे वह सङ्ग- 
तराशों का प्रयोग क्षेत्र रदा हो अथवा मन्दिर बनाने 
वालों का बकशाप रहा हो। सम्भव है यहाँ कभी प्रसिद्ध 
धार्मिक केन्द्र रहा हो ओर यह भी सम्भव है यहाँ 
कभी निर्वासित कलाकार इकट्टा हो गये हों और उन्हें 
कुछ निश्चित काम न रहा हो और वे छेनी ओर 
ENS लेकर श्रास पास पड़े हुये Sat को तराश कर 
कौतुक और विनोद वश, उसमें से कला के सुन्दर 
ओऔर अदूभुत नमूने बनाकर छोड़ गये हों | महावालि- 
पुरम म मूर्ति-निर्माण और निर्माण-कला के जो 
आश्चय जनक नमूने हैं उन्हे देखकर आप किसी भी 
परिणाम पर पहुँचने को स्वतन्त्र हैं | 

गम्भीर इतिहासज्ञ हमें यद्‌ बताते हैं कि महा- 
बालिपुरम किसी ज़माने में पल्लव राजाओं की राजधानी 
था। इतिहदासजञों के अनुसार पल्लव नरेश नरसिंह- 
वमन ने यहाँ के शुफ्रा-मन्दिर बनवाये थे और अपने 
नाम से मन्दिरों के इस नगर का नाम रखा था | 
नरसिंहबर्मन ने राजा होने के बाद अपनी पदवी 
'मामल्ञ' रखी और इसी से महाबालिपुरम मा-मल्ल- 
SKE ( महान Heil का नगर ) कहलाने लगा । बाद 
म इसे सवसाधारण 'सात पैगोदा? भी कह कर पुकारने 
लगे | महाबालिपुरम “सात पैगोदा? क्यों कहलाया 
यह भी एक रहस्य है | या तो पैगोदा की शकल 
के पत्थर के रथों के कारण यह “सात पैगोदा? कह- 


जाया या समुद्र के किनारे बने हुये सात मन्दिरो के 
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कारण लोग इसे “सात पेगोदा? wat लगे । इन 
मन्दिरों में अब केबल एक मन्दिर बाकी रह गया है 
ओर बाक़ी छै समुद्र के अतल जल में समा गये हैं। 
किम्बदन्तियों की बात जाने दीजिये, इस बात से 
कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय कला के 
क्षेत्र में, और ख़ासकर दक्षिण-भारत को निर्माण कला 
के विकास में, महाबालिपुरम की कला एक गौरव- 
पूर्णं स्थान रखती है और इसलिये कला के विद्यार्थी 
की नज्ञरों में उसका बेहद महत्व है | 

महावालिपुरम के खण्डहरों का विस्तार बहुत दूर - 
तक चला गया है । जिधर देखो उधर पत्थरों में कटे 
हुये या नक्षक्राशी किये हुये अवशेष बिखेरे पड़े हैं । 
महज़ अपने विस्तार के कारण महाबालिपुरम के 
गुफा-मन्दिर दर्शक पर, पहली बार देखने में, वह 
मनमोहक प्रभाव नहीं डालते जो एलोरा के गुफा- 
मन्दिर या अजन्ता के शुफ़ा-चित्र डालते हें । सरसरी 
तौर पर देखने से यह असर होता है कि महात्रालि- 
पुरम के निर्माण के पीछे न प्लैन न था, न उद्देश्य ! 
ऐसा लगता है मानों पागल मनुष्यों ने देवी प्रेरणा 
पाकर कला के कुछ वेमेल किन्तु अद्भुत और सुन्दर 
नमूने गढ़ दिये गये हों। श्राजकल का समुद्री ढीप- 
स्तम्भ, लोगों के रहने के मकान और चूने और Fal 
के मन्दिर यहाँ के वातावरण को और अधिक श्रस्त- 
व्यस्त बना देते हैं। किन्तु इस सब के होते हुये भी 
महाबालिपुरम में हमें कलाका एक आकर्षक, महत्वपूर्ण 
और अत्यन्त सुन्दर नमूना दिखाई देता है। सज्ञ- 
तराशों के औज़ारों ने भद्दे पहाड़ी ढेकों को बदलकर 
ऐसा कर दिया है मानों “मूक पत्थर कोई -उपदेश दे 
रहे हों? | सुरदा सिलेटी पत्थर विभिन्न आफ्कतियों के. 
रूप में मानों जीवित हो उठे हैं। देवों, मनुष्यों, 
पक्षियों श्रौर पशुओं आदि की सभी तरह «को, 
तियाँ इन पत्थरों में गढ़ी हुई और कटी BE 
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| कलाकारों के छेनी रौर दथोड़ों ने मानो किसी जादू 
| से इन ग्राकृतियो में जीबन फूंक दिया है। पत्थरों में 
आश्चर्यजनक जोवन-भन्कार सुनाई देती है। भूली 
|| हुई पौराणिक aura aml के सामने जीवित आइ- 
तियो के रूप में फिर जाती हे | महाबालिपुरम की 
| यह शक्तिपूर्ण कला इतनी स्पष्ट और इतनी वास्तविक 
| है कि बरबस उसकी प्रशंसा करनी पड़ती eal 

| अब हम संक्षेप में मूर्तिकला के इन उत्कृष्ट नमूने 
| पर ज़रा गौर करें | सदियों की श्राँधी-पानी, गरमी- 
सरदी, धूप-छौँह को इन्होंने सहा हे, फिर भी इनकी 
कला का सौन्दर्य और Saat war ज़रा भी कम 
नहीं हुईं है । सातो पैगोदा में मूतिकला के आश्चर्य- 
जनक नमूने भरे पड़े हैं। श्रनेक कार्यं करती हुई 
1९ मनुष्य-समूहों की मूर्तियाँ, हाथियों की जीवित आकार 
की मूतियाँ, aati, हिरनों, चीतों और पक्षियों की 
पूरे आकार की मूतियाँ, देवों, मनुष्यों, स्वगदूतों 
आर वामनो की मूर्तियाँ यहाँ भरी पड़ी हैं। स्थूल- 
पडों ale Gai की सुन्दर डिज़ाइने यत्र तत्र पत्थरों 
. में खुदी हुई हैं। 

/ पत्थर पर खुदा हुआ कला का अत्यन्त भावपूर्ण 
. और सर्वोत्तम दृश्य 'ग्रजुन का प्रायश्चित्त? हे। 
कला का यह एक बिनोदपूण किन्तु श्रदूसुत नमूना है | 
पत्थर के दो Sut हुये ढेकें के बीच का हिस्सा 
छाँटकर यह दृश्य गढ़ा गया है। कमे श्रौर ज्वलन्त 
जीवन के दृश्य इसमें अंकित हैं। ध्यान मझ ऋषि, 
अपने बच्चों के साथ जाते हुये हाथी, क्रिलक्रारी भरते 
हुये बन्दर, चीते, बाघ और शेर, मुनि और योधा 
` और वामनों के समूह, प्रायश्चित्त करती हुई एक 
` बिल्ली जिसके चारों ओर चूहे fee होकर उछल 
रहे हैं, मानव ग्राकृतियाँ जिनके पैर पक्षियों के 
हैं, हंस, कौवे और मुर्गी, See साँप श्रौर उड़ती हुई 
{सबकी सब--आश्चयजनक क्षमता और 
कौशल के साथ स्वाभाविक और भावपूर स्टाइल में 
हर आकृति के. अन्दर जीवन और 
में चारों ओर जीबन और जाग्रति 
रौड़ती हे | फग्यंसन इन प्रस्तर मूर्तियों 
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को “ दुनिया में अपने fea की अनोखी मूर्तियाँ » | 
मानता हे । किन्तु इस दृश्य को उसने गलती से 
casa का प्रायश्चित” कहकर बयान किया है । 
इस सारे दृश्य में केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो 
हाथ उठाये हुये प्रार्थना कर रहा है | HAI महाशय 
जाने क्यों इसे ast समक बैठे | मेरे एक कलाकार 
मित्र श्री gata का ग्रन्दाज्ञा है कि यह हृश्य 
“भागीरथ की तपस्या? का है। यदि यह मान लिया | 
जाय तो दृश्य के अन्दर नाग कथाश्ओों की आकृति | 
का कुछ अर्थ हो जाता हे | लक्षणों से मालूम होता | 
हे कि कई सदियों पहले यह दृश्य जहाँ अङ्कित है | 
वहाँ पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा चश्मा बहता था | 
भ्र वह आकर इस दृश्य के निकट एक स्वाभाविक | 
कुण्ड में गिरता था। इसी कुण्ड के निकट इस । 
भगीरथ समभे जाने वाले व्यक्ति को तपस्या करती। 
हुई मृति हे । ग्रास पास ऋषियों, पशुओं और देवं | 
की मूति याँ और दूसरे दृश्य हिमालय के जीबन से | 
बहुत कुछ सादृश्य रखते हैं | इन सब बातों को देखते | 
हुये यदि इस दृश्य को 'गज्ञा-ग्रवतरण? कहा जाय | 
तो कुछ अनुचित न होगा। एक दूसरा पौराणिक | 
दृश्य कृष्ण-गुफ़ा में हे । गउयें ऑँघी-पानी से बचने | 
के लिये आश्रय ढंढ रही हैं ओर एक जवान दुं | 
जिसकी गर्दन मुड़ी हुई है और आगे के पैर फैले हुये 
हैं, और अन्य कृतियाँ सब की सब्र जीती जागती | 
मालूम होती हैं | | 
इन सारे ग्रत्रशेषों में अत्यधिक दिलचस्प a 
अनेक अंशों में आश्चर्यजनक “पाणडव रथ? हैं। | 
इनकी संख्या पाँच होने के कारण शायद इर 
“पारडव रथ? कहते हैं | ये प्रस्तर रथ ठीक समुद्र | 
किनारे निर्मित हैं और शायद यहाँ की मूर्तियों गे. 
सब में प्राचीनतम हैं | इनमें से एक रथ की Ae 
शिला पर जो मूर्तियां अ्रद्धित हैं वे मूर्तिकला की wat 
महान और सब में परिपूर्ण नमूना हैं। इनमें से कुर 
मूर्तियाँ तो अपनी कला में एलोरा और ्रजन्ता कै. 
मूर्तियों से भी कहीं अधिक उत्कृष्ट हे । इनकी क्ली 
को देखते हुये यह Beast लगाया जा सकता दै | 


~ 


ये मूर्तियाँ छुठवीं सदी में बनाई गई होंगी | एक रथ 
की बाहरी शिला पर दो पेनलों में एक राजा और 
रानी की खड़ी हुई ग्राकृतियाँ हैं। पोट मृतियों के 
° इससे सुन्दर और उत्कृष्ट नमूने आपको भारतवर्ष 
कहीं नहीं मिलेंगे | इन दृश्यों की आकार-रेखायें 
ग्रत्यन्त सहज, AAT, भव्य और जीवन श्रौर 
प्रकृति के प्रति वास्तविक और सच्ची हैं। इन मूततियों 
के पोज़ में सन्तुलन, भावों में स्वाभाविकता ओर 
श्रात्मज्ञापन में शान्ति आर गम्भीरता है । : राजा की 
मूर्ति में तो वास्तव में राजकीय ग्रोजस्विता हे | महा- 
बालिपुरम में ओर भी दूसरी कलापूर्ण gat हुई 
मूर्तियाँ हैं, किन्तु रथों के ये पेनल-दृश्य कला के 
अत्यन्त सजीव और अति श्रेष्ठ अवशेष है । इन रथों 
को हविड़ निर्माण-कला की विमान स्टाइल पर 
डिज़ाइन किया गया है और पत्थरों से काटकर तैयार 
किया गया है | एक एक रथ एक एक पत्थर से काट- 
कर बगैर जोड़ के बनाया गया है। इन wii की 
निर्माण-कला aa के सुब्रमण्य मन्दिर से मिलती 
जुलती है । इनमें से एक रथ aaa की aH का 
है, दूसरा रथ छुत वाली इमारत की शक्ल का है और 
इनमें से अन्तिम रथ शायद सब में उम्दा और सब में 
अधिक दिलचस्प हे | इस रथ का ऊपर का भाग पूरी 
तरह कटा हुआ और मूतियों से भरा हुआ हे । इसमें 
देवताओं श्रौर देवियों की सुन्दर मूर्तियाँ हैं, किन्तु रथ 
का निचला हिस्सा श्रपूर्ण छोड़ दिया गया है। 
इन मन्दिरे के अवशेषां के अलावा यहाँ पहाड़ी 
काटकर बनाई गई अनेक गुफ़ाये भी हैं। इन गुफ़ाओं 
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के अन्दर कई बड़े बड़े पेनल दृश्य हैं । इनमें 'महिसा- 
awe और “वाराह अवतार? के दृश्य कला के 
जीवित नमूने हैं । समुद्र के किनारे बना हुआ “az. 
मन्दिर? बहुत बाद की इमारत हे | यह कटे हुये 
पत्थरों के जोड़ से बनाया गया है। समुद्र की लहरें 
इस मन्दिर की सीढ़ियों को धोती रहती हैं और 
पुराना बना हुआ 'तेजस्तम्भ? (दीप स्तम्भ) अभी तक 
समुद्र जल में खड़ा हुआ है | समुद्र की लहरें सदियों 
से निरन्तर उसके धाथ आँख मिचौनी खेलती रहती 
हैं । महाबालिपुरम में विष्णु की सोते हुये पास्चर में 
एक अत्यन्त विशाल मूर्ति है; हालाकि जहाँ यह मूर्ति 
है वहाँ का प्रमुख मन्दिर शिवापंण है | मूति-कला 
का एक सुन्दर नगीना यहाँ पर और है । एक हिरन 
शिथिल ओर स्वाभाविक स्थिति में खड़ा हुआ अपने 
पिछुले पैर से नाक कुरेद रहा है | कला के इस सुन्दर 
नमूने को देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है । एक 
दूसरे के जुएँ बीनते हुये दो बन्दरों की यहाँ अत्यन्त 
सुन्दर मूर्तियाँ हैं | 


महाबालिंपुरम की मूति-कला और निर्माण-कला 
ने भारतीय कला के इतिहास में एक अत्यन्त 
महान, अन्यतम और चित्ताकर्षक अध्याय जोड़ा 


'है । बाद की शताब्दियों में चालुक्य, चोल. 


ओर पण्डया कलाग्रों ने जिन सरणियों ओर पद्ध- 
तियों का ग्रत्रलम्बन किया उनके उद्‌गम और 
विकास पर महावालिपुरमा की कला काफी प्रकाश 
डालती है | 


5 CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


किश्या |. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


) al 


i वि || हो 
| दोनों पक्ष के विवेकियों से a 
i प्रोफ़ेसर तान-युन-शान ॥ „हि 
॥ i अपील करने से पहले, मैं श्रपनी स्थिति उन सीपी तथा कौड़िल्ला दोनों ही उसके शिकार हुये इस । 
i लोगों के सामने साफ़ कर देना चाहता = जिनसे मुझे समय जापानी neat हिन्दुस्तान के दरवाज़े पर Yay ipa 
il अपील करनी हे । मेरे सभी मित्र जानते हैं कि मैं इसकी शोर शद्ध दृष्टि से देख रहा है। वह सीपी और ह 
if चीन का एक बौद्ध परिडत मात्र हूँ । यद्यपि मैं एक कौड़िल्ला दोनों को पकड़ने के लिये हर सुयोग का | 5 
| | विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर हूँ परन्तु अपने को मैं भारत उपयोग करेगा। ग्रगर इस तरह की घटना घटी तो = 
‘af में एक तीर्थयात्री समभता हूँ | मेरा ध्येय और काम अकेले भारतवर्ष के लिये ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्र | ` 


हिन्दुस्तान ्रौर चीन के बीच सांस्कृतिक, सहयोग 
कायम करना है ताकि चीन और हिन्दुस्तान की ही 
नहीं बल्कि संसार भर की भलाई हो सके। मेरा न तो 
राजनीति से सम्बन्ध है न मैं राजनीति के विषय में 
अधिक जानता ही हूँ । परन्तु हिन्दुस्तान की वत्तेमान 
राजनैतिक परिस्थिति देखकर, मैं यह अपील करने को 
वाध्य हो गया हूँ | इसलिये अपील में राजनीति से 
सम्बन्ध रखने वाली बाते देख पड़ती हैं । परन्तु मेरा 
दिल स्वच्छ और शुद्ध हे । इसमें ईमानदारी और 
भलाई की चाह है, राजनेतिक घातें नहीं | 

हिन्दुस्तान का वत्तमान राजनैतिक जिच सभी 


सामूहिक दुश्मनों को छोड़कर किसी को भी लाभ नहीं 
है | इससे न ब्रिटेन का ही मतलब पूरा होगा न भारत 
का ही, get आक्रमणकारी और लोभी जापान 
अवश्य फायदा उठायेगा। भारत ग्रौर ब्रिटेन की 
परिस्थिति चीनी कहानी सीपी श्रौर कौड़िल्ला पक्षी 
की नाई हो रही है: एक बार सीपी धूप में अपना 
मुंह फैलाये बैठी थी, उसी समय कौ ड़िल्ला पक्षी 
ने उसमें चोच मारी | सीपी ने अपना de फौरन 
ही बन्द कर लिया और कोडिल्ला की चोंच 
सी में फंसी रह गई। कौडिल्ले ने कहा कि आज 
कल बृष्टि नहीं होगी और तुम मर जाग्रोगी | 
फौरन ही जवाब दिया कि आज और कल 
हर नहीं निकल सकोगे और अन्त में तुम 
TAT | तब तक एक मलुश्रा आया और 


हालतों में दूर होना ही श्रच्छा है। इससे केवल सबके ` 
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गर मानव सभ्यता के लिये बड़ा ही अभाग्य और | स 
mat की बात होगी | एक चीनी कहावत है कि | में 
“अपने सम्बन्धी को दुःख देकर शत्रु को खुश मत at 
होने दो।” भारत की वत्तमान परिस्थिति से भारत के og 
शुभचिन्तकों को तो पीड़ा होती है पर बलिन, रोम | ज 
आर टोकियो के ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हिटलर, मुमो. | 
लिनी और रोज़ो की हँसी से गूँन उठते हैं। ऐसी | 
हालत में मैं ्राप लोगों मे अपील कर रहा हूँ । | 

पहले मैं अपने हिन्दुस्तानी भाइयों से ही कहूँगा- | घ 

आप सभी जानते हैं कि मैं हिन्दुस्तान को बहुत | १ 
प्यार करता हूँ | मैं आपके देश को भी उसी श्रद्धा | 
की दृष्टि से देखता हूँ जैसा अपने देश को । अपने को 


ww 


आधा हिन्दुस्तानी ओर arn चीनी कहने में मैं ग्ब | ए 
करता हूँ | आपके मुक्त श्रौर आज़ाद होने की महद्वा | " 
कांक्षा के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है । असल में | 4 
आपकी श्रौर मेरी एक ही महत्वाकांक्षा है | लेकिन | ह 
आपका वत्तमान कार्य और आन्दोलन, ख़ास कर | 

इसके तरीके और साधन, जैसे दूकान लूटना, रेल की | : 
पटरी उखाड़ कर गाड़ी उलटाना, डाकघर जलाना, कि 
सरकारी आफ़िसों को लूटना और ग्राफ़िसरों को मारना; | दु 
एकदम से युक्तिसंगत और उचित नहीं हैं | जहाँ तक | ठे 
मैं जानता हूँ, इस तरह के कार्य और आन्दोलन | द 
क्रांग्रेस के कार्यक्रम. में नहीं हैं, न इन तरीक़ों को | क 
महात्मा गाधी जी ही पसन्द करते हैं | महात्मा जीने | सः 
कितनी ही बार एलान किया हे कि हिन्दुस्तान मित्र | अ 


राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के कार्य में बाधक नहीं, 


| पडा ष ज त क़ >> q न्र्‌ 

| होगा । उन्होंने भारतवर्ष की जनता को बार aS 
| याद दिलाया है कि भारतवष सदा महान काय के 
५ लिये अपना त्याग और बलिदान करे | 


वर्तमान युद्ध केवल मित्र राष्ट्रों और छुरी राष्ट्र 


इस | gig की ही लड़ाई नहीं है बल्कि यह लड़ाई प्रजा- 
बैठा सत्तात्मक शासन के हिमायतियों और निरंकुश सत्ता- 
और ` त्मकवादियों के बीच, आज़ादी और दास्ता (स्वतन्त्रता 


का | और परतन्त्रता) के बीच, न्याय और अन्याय के 
बीच, भलाई और बुराई के बीच तथा नैतिकता 
और ्रनैतिकता के बीच है | इसलिये भारत को इस 
प्रर | समय ब्रिटेन और संयुक्तराष्ट्रों के लड़ाई चलाने के कामों 
कि | में बाधक होकर, उन्हें हैरान नहीं करना चाहिये, 
मत , बल्कि उनके साथ सम्मिलित होकर धुरी राष्ट्रों, 
के Saat जापान के विरुद्ध युद्ध करना चाहिये | 
रोम | जापान भारत का दरवाज़ा खटखटा चुका है ओर 
ज्यों ही इसने ग्राप लोगों के देश में अपना पैर स्थिर 
किया, आप लोगों के लिये भयानक, निर्दय और 
अत्याचारी शत्रु सिद्ध होगा। भारत में घटी वत्तमान 
nr ` धटनाओं से आपके दिल में जो कष्ट हुआ है उसे मैं 
हृत | काफ़ी अनुभव करता हूँ। आपका कहना है कि आप 
ब्रिटेन का साथ नहीं दे सकते क्योंकि इसने भारत को 
को. आज़ादी देना नामंज़र किया है और आप तब तक 
लड़ाई में किसी का साथ नहीं दे सकते या युद्ध छेड़ने 


गवं | 
वा. | की घोषणा नहीं कर सकते जब तक हिन्दुस्तान आज़ाद 
में | 1हीं कर दिया जाता है। आपका यह मी कहना है 


केन कि यह लड़ाई दम्भी साम्राज्यवादियों के बीच है, 

| गौ ha’ ~ ~ 
«al जो ग्रपनी ताक़त और उपनिवेश बनाये रखने के लिये 
दा एई रहे चि इसलिये अगर आप इस लड़ाई में far 
शत के मदद देते हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य का पञ्ञा 


हि | आरत में alam गड़ाने में मदद करते हैं | अगर यह 
तक | बात सत्य है और aria लड़ाई सचमुच इसीलिये 
= तड तो आपका कहना ठीक है। लेकिन वर्तमान 
al सडा की समस्यायें इतनी सरल नहीं है, न भारत 
ने] भविष्य ही वर्तमान सा-ही रहेगा | लड़ाई जब 


= समाप्त होगी ओर मित्र राष्ट्रों की विजय होगी तब 
भारत अवश्य ही स्वतन्त्र और श्राज्ञाद होगा अगर 
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भारत लड़ाई में सम्मिलित होता है तो दुनिया की 
ऐसी कोई . ताक़त नहीं जो इसे स्वतन्त्रता प्राप्त करने 
से रोक सके | किसी भी तरह ब्रिटेन भारत को आज़ादी 
देने से इन्कार न करेगा, न कर ही सकेगा । लेकिन 
अगर संयुक्त राष्ट्रों की हार हुई तो भारत का क्या, 
दुनिया से स्वतन्त्रता ओर ग्राज्ञादी नाम की चीज़ 
हो उठ जायगी । दुनिया में केवल जर्मनी, इटली 
ओर जापान का निरंकुश अत्याचार और उत्पीड़न 
रहेगा । सभी दूसरे राष्ट्र तथा उसकी जनता हिटलर 
के पावों तले रोंदे जायेंगे--ड्यूक मुसोलनी और 
जनरल तोज़ों भी हर हिटलर के हुक्म बरदार नौकर 
की नाई रहेंगे | 

इसलिये, मैं सभी हिन्दुस्तानी भाइयों से, भारत 
के अपने बचाव के नाम पर, संयुक्तराष्ट्रों की भलाई 
के नाम पर, शान्ति, न्याय और मानवता केनाम ~ 
पर, दिल के सच्चे भाव से अपील करंता हूँ-कि 
आप ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलने वाले सामूहिक 
आन्दोलन को बन्द कर, उस आन्दोलन के जापानियों 
के विरुद्ध लड़ने. के आन्दोलन में बदल दीजिए | अगर 
आप कुछ कारणों से ब्रिटिश का साथ नहीं दे सकते 
ते संयुक्तराष्ट्रो का साथ दीजिये | संयुक्तराष्ट्र अमेरिका 
के भी सैनिक भारत में हैं । आप और कितने ही तरीक्रे 
से लड़ाई में भाग ले सकते हैं। अगर संयुक्त राष्टो 
के साथ मिलकर तथा शस्त्र से लड़ाई में माग नहीं 
लेना चाहते या नहीं ले सकते तो ग्रहिंसात्मक ate 
से भी भाग ले सकते हैं, जैसे जनता का संगठन करके 
उन्हें लड़ाई के सम्बन्ध की ज़रूरी ख़बर तथा हिदायतें 
देना, जनता को जापानी आक्रमण की भीषणताओं 
की जानकारी कराना, तथा आक्रमण के समय मुका- 
बला करने के तरीक्क बतलाना तथा उन सभी कामों 
के नहीं करना जिनसे संयुक्तराष्ट्रों की हानि और 
शत्रुओं के हाथ मज़बूत हों । आप लोगों ने जापानियां | 
की निरंकुशता और निदयता; नशंसता और कठोरः | 
ता, अनैतिकता ओर अमानवता की बातें तो ज़रूर 
सुनी होंगी । आप लोग उनके प्रचार पर, ज 
से भरा और झूठा है, कभी ध्यान सत दीजिये 
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आप कभी एक मालिक के स्थान पर दूसरे मालिक 
की गुलामी करने की कल्पना मत कीजिये | ऐसा तो 
पूज्य meat जी भी नहीं चाहते हैं। अगर अभाग्य 
से जापानी भारत के शासक हो जाते हैं तो आप 
लोगों के लिये किसी साम्राज्यवादी राष्ट्रों के शासन से 
; भी वह अधिक ख़तरनाक सिद्ध होगा। इस बात का 
| ज्वलन्त उदाहरण, कोरिया, फ़ारमूसा और चीन के 
af | अधिकृत प्रान्तों में जापानियों द्वारा की गई और की 
रभ जा रही कारवाइयाँ हैं। आप लोगों के वर्तमान 
| परिस्थिति से निराश तथा व्याकुल नहीं होना चाहिये । 
हिन्दुस्तान का भविष्य महान, श्राशामय, उज्ज्वल 
रश और देदीप्यमान है | इसके लिये केवल श्राप लोगों 
| के संयुक्तराष्ट्रों के साथ मिलकर इस लड़ाई में भाग 

| लेना है मेरे आदरणीय भारतीय भाइयो, ब्रिटिश 
, सरकार के विरुद्ध चलाए गये इस सामूहिक आन्दोलन 
f के बन्द कीजिये ओर संयुक्तराष्ट्रो के साथ मिलकर 
आक्रमणकारी धुरी राष्ट्रो, ख़ासकर जापान, के विरुद्ध 
युद्ध करने के लिये तैयार हो जाइये । 


अब मैं अपने मित्र ब्रिटिश शासकों से कुछ 
कहूँगा । 
सब लोगों की भलाई के लिए तथा ओर भी 
अन्य कारणों से श्राप लोग तुरन्त ही हिन्दुस्तान को 
मुक्त श्रौर श्राज्ञाद घोषित कर दीजिए. और तव 
जितनी जल्दी हो सके एक राष्ट्रीय सरकार कायम 
कीजिए | यह केबल भारत की जनता की ही इच्छा 
नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्रों की जनता की भी इच्छा है | 
में दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सी ब्रिटेन 
की जनता की भी यही इच्छा है | केवल हम लोगों 
के शत्रुओं की ही यह कामना है कि आप लोग ऐसा 
न करें क्योंकि उन्हें डर है कि अगर आप लोग 
भारत को मुक्त ओर आज़ाद घोषित करते हैं तो उन 
 लोगोँका प्रचार झूठा साबित होगा तथा उन्हें भार- 
 तियोंको अपनी att मिलाने की आशा से हाथ 
धोना पड़ेगा | अगर श्राप लोग हिन्दुस्तान को 
aise और मुक्त नहीं घोषित करते हैं तो हिटलर 


SS 


बार ज़ोरदार शब्दों में कहता रहेगा--“अ्रगर में कुछ समय लगेगा | फिर भी मैं आशा करता ह | 
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यय 

मिस्टर चचिल हिन्दुस्तान को आज़ाद कर देतोमे - 


जत 

नके सामने घुटने टेक दूँगा |” जापान हिन्दुस्तानियों | _5 
करें 

को प्रति दिन रेडियो द्वारा आश्वासन देता रहेगा कि, an 


“ब्रिटिश सरकार आपको आज़ादी नहीं देगी-_ | जिः 
उसके चंगुल से छुड़ाने हम लोग आयेंगे |? इसलिए 
मैं सच्चाई के साथ ओर विनीत शब्दों में आप दूर- | 
दर्शी राजनीतिज्ञों से प्राथना करता हूँ कि आप लोग | हाः 
भारत को तुरन्त मुक्त और आज़ाद घोषित कर | 
दीजिए. | हिटलर को मिस्टर चर्चिल के पास घुटने | 
टेकने तथा जापानियों को अपना कलुषित मुंह बन्द | 
करने का तथा उनके दिवास्वप्न को नष्ट होनेका | श्रौ 
मौक्रा दीजिए | | है' 
मैं कहता हूँ कि आप लोगों के सत्रसे पहले ! भ्रा 
ज़रूरी काम करना चाहिए ak बह है--भारत को ' जन 


तुरन्त आज़ाद ओर मुक्त घोषित करना | इसे चीनी | तब 
भाषा में “चन-मीन? sat “नामों में संशोधन” । भर 
करना कहते हैं । चीन के सत्रसे बड़े महात्मा | एव 
“कनूफ़्यूशस?' से उनके शिष्य ““चु-लु?' ने एक बार | देख 
पूछा कि अगर श्रापको शासन प्रबन्ध करना होतो | लेः 
सबसे पहले क्या करेंगे । कनफ़्यूशस ने उत्तर दिया-- | से! 
“में सबसे पहले नामों में संशोधन करूँगा | अगर | कह 
नामों में संशोधन नहीं होता है तो शब्द वस्तुओं की | का 
सच्चाई के बोधक नहीं होंगे । ग्रगर शब्द बस्तुरों की | at 
सच्चाई के बोधक नहीं होते हैं तो सफलतापूर्वक कार्य | १ 
वाही भी नहीं हा सक्रती |” जैसे ही ग्रापलोग 
हिन्दुस्तान को सुक्त और श्राज्ञाद घाषित करते हैं | = 


हिन्दुस्तान और वर्तमान लड़ाई के नाम में संशोधन | 
° 9 की से: 
हो जायगा तथा हिन्दुस्तान ओर वत्तमान लड़ाई क 


शोचनीय परिस्थिति में एकाएक परिवर्तन हो जायर्षा, | a 
जो दोनों के लिए ही भला है। उसके बाद AG | त; 
लाग आसानी से जितनी जल्दी हे सके राष्ट्रीय सरू | =i 
कार कायम कर दें । हिन्दुस्तान के आज़ाद और ME 
सुक्त घोषित करने के लिए श्रधिक् समय की आवश्यः | र 
कता नहीं है | इसे पूरा करने में तो कुछ मिनटों की | on 
ही ज़रूरत है | लेकिन राष्ट्रीय सरकार क़ायम करते | पेश 


: 
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| ड — 
मैं | जितनी जल्दी हो सकेगा, इसे भी आप लोग रू 
नयो | करेंगे | क्योंकि हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय सरकार इम 
| कि | लोगों को धुरा राष्ट्रों से युद्ध करने में मदद देगी। 
| जितनी जल्दी राष्ट्रीय सरकार कायम होगी उतनी ही 
लिए fap भलाई हम लोगों की ही होगी । हिन्दुस्तान 


दूर- | को आज़ाद और सुक्त घोषित करने से आप लोगों को 
| हानि तो कुछ भी नहीं होगी उल्टे राष्ट्रीय सरकार 
कर. कायम करके आप अपने लिए ही नहीं बल्कि संयुक्त- 
| राष्ट्रों के लिए भी भारत से हर तरह मदद पा सकेंगे | 
“gna लोग कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान को मुक्त 
का | और आज़ाद करने का वादा हम लोगों ने कर लिया 
| है पर यह मौका उसके घोषित करने का नहीं है। 
' श्राप लोग यह भी कह सकते हैं कि हम हिन्दुस्तानी 
को | जनता के हाथों में राज्य सौंपने को तैयार हैं परन्तु 


Mt | तब तक नहीं, जब तक कि वे लोग अपना अअन्दरूनी 
न? | भाड़ा आपस में निबटा नहीं लेते अगर हम लोग 
त्मा | एक तरफ़ की ही बात सोचें और एक ही दृष्टिकोण से 
बार | देखें तो आप लोगों का कहना ठीक मालूम होगा | 
[तो | लेकिन चित्र का दूसरा पहलू भी है और उसे देखने 
== | से कुछ दूसरी ही बात मालूम होती है | मुझे कहावत 
[गर | कहने का अभ्यास सा है। एक चीनी कहावत है-- 
at “अपने किये गए कामों की ग्रच्छाई, बुराई दूसरे की 
की | आँखों से स्पष्ट देखी जाती है? ( On looker 15 
fa; | always more clear than the man who is 
a1 inside the affairs )” तटस्थ रहने के नाते तथा 
हैं, | शुभचिन्तक की हैसियत से मैं देखता हूँ कि भारत को 
धन । सुक्त और आज़ाद घोषित करने का आपके लिए सब 


की से यही मोका अच्छा है--अच्छा ही नहीं सुनहला 
। अवसर है | क्योंकि हिन्दुस्तान की आज़ादी की माँग 


7) तया उसकी इच्छा इस समय से पहले कभी भी इतनी 
हरः | तीज नहीं थी । आप लोगों को यह मौक़ा नहीं खोना 
aC / चाहिए | श्रगर आप लोग भारत को अभी आज़ाद 
यः | और मुक्त घोषित करते हैं तो केवल चालीस करोड़ 
की | "रतबासियों का ही दिल नहीं जीतते बल्कि समस्त 


| सडक राष्ट्रो के दिल में अपने प्रति, उच्च धारणा, 
| प्रशंसा और प्यार का भाव पैदा करते हैं | आप लोग 


- चाहें या भारत में होने वाले स्युक्तराष्ट्रो की लड़ाई के. 
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केवल लड़ाई में ही विजयी नहीं होंगे बल्कि मानवता 
के इतिहास में एक उच्च श्रादर्श स्थापित करेंगे | 
आप लोग जैसे ही भारत को मुक्त और आज़ाद घोषित 
करते हैं, वैसे ही भारतवासी स्वयं अपना अन्दरूनी 
भगड़ा नित्रटा कर राष्ट्रीय सरकार क़ायम करेंगे | 
अगर ये लोग ऐसा नहीं कर सकेंगे तो दोष और 
कसूर इनका होगा, ग्रापडलोगों का नहीं | आप अपनी 
जवाबदेद्दी से बच जायेंगे। आपका शासन तो ऐसी 
हालत में कायम रहेगा ही बल्कि अपनी इज्ज़त, शक्ति 
ओर प्रभुता श्रौर भी बन जाएँगी | 

इन बातों से डरने की ज़रूरत नहीं है कि हिन्दु- 
स्तान मुक्त और आज़ाद होने पर तथा अपने यहाँ 
राष्ट्रीय सरकार क़ायम कर लेने पर, जापान से सन्धि 
कर लेगा, युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा तथा अपने 
यहाँ होने वाले संयुक्त राष्ट्रो के लड़ाई के कार्य मे 
बाधक होगा | बात ठीक इसके विपरीत होगी । जैसे 
ही भारत आज़ाद और मुक्त होगा, सच्चे दिल से 
हम लोगों का साथ युद्ध में देगा । भारत न तो जापान 
के साथ सन्धि करेगा न हम लोगों के युद्ध के कामों 
के मार्ग में बाधक ही होगा । कांग्रेस तथा दूसरी 
पार्टियों ने भी बार-बार ऐलान किया है कि अगर 
भारतवर्ष स्वतंत्र तथा आज़ाद कर दिया जाता है तो 
भारत संयुक्त राष्ट्रों के साथ धुरी राष्ट्रों के परिरुद्ध युद्ध 
में सम्मिलित होगा । चूंकि इन लोगों की स्वतंत्रता 
ओर आज़ादी नहीं मिली है, इसलिए कहते हैं कि 
हम लोग लड़ाई में सम्मिलित नहीं हो सकते । हम 
लोग किसी का विश्वास नहीं भी करें लेकिन महात्मा 
गांधी की निष्कपटता, ईमानदारी, सत्यता और उच्च 
व्यक्तित्व पर विश्वास करना ही पड़ेगा । पंडित 
जवाहरलाल नेहरू के, इटली के फासिस्टवाद, जमनी 
के नाजीवाद और जापान के सैनिक शासन के विरुद्ध 
लड़ने के जोश, इच्छा ओर महान प्रयत्न के उपर 
विश्वास करने से कोई इन्कार नहीं कर सकता । 
असल में, अगर भारतवासी, भारत के मुक्त और 
आज़ाद घोषित कर देने पर, जापान से सन्धि करन 


® 
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काम में बाधा देना चाहें, तो ऐसा नहीं कर सकगे। 
क्योंकि उस समय तक शक्ति तो आप लोगों के हाथ 
में भी रहेगी ही, साथ-साथ संयुक्त राष्ट्रों के सैनिक भी 
भारत में रहेंगे ही। लेकिन अगर इन लोगों को 
भ्रज्ञादी नहीं मिलती है तो बड़ी निराशा होगी, इन 
बड़ा ही हताश होना पड़ेगा | बहुत अधिक ग्रसन्तोष्र 
तथा हताश होने के कारण ये लोग उस समय ऐसा 
काम करने को वाध्य हो सकते हैं जो ब्रिटिश सत्ताधारियों 
के लिए ही नहीं बल्कि संयुक्तराष्ट्रों के सामूहिक लाभ 
के लिए भी हानिकारक हो | 
आप लोगों को इस बात से भी नहीं डरना 
नाहिये कि अगर हिन्दुस्तान ग्राज़ाद हो जाता है तो 
श्राप लोगों का सम्बन्ध इस देश से टूट जायगा तथा 
आपके लाभ, सुविधा और हित पर आघात पहुँचेगा | 
इस दिशा में भी विपरीत ही बात होगी । आपके 
बजाय हानि के श्रधिक से अधिक लाभ होगा। सत्य 
यह है कि मानव सहानुभूति सम्मलित और पारस्परिक 
होती है तथा प्राकृतिक नियम परस्पर सापेक्ष ओर 
श्रन्योन्थाश्रित हाते हैं| ध्वनि के बाद प्रतिध्वनि, 
क्रिया के बाद प्रतिक्रिया, आन्दोलन के बाद प्रगति 
ओर कारण के बाद कार्य क्रा हाना आवश्यक है। 
जहाँ तक मुझे मालूम है आपके देश के विद्वान लोग 
अन्य चीनी दार्शनिके! की अपेक्षा महात्मा “arg” 
की किताव alan पढ़ते अगर BT राजनीतिच्च 
लोग भी “alia? की किताब पढ़ें तो मेरे उपयुक्त 
कथन की सत्यता का पता चलेगा | “लो त्सु” की 
पुस्तक बहुत छोटी है। उसमें केवल ५००० चीनी 
शब्द्‌ हैं तथा उसके कई अनुवाद अंगरेज़ी में भी 
हो चुके हैं | इसलिये आप लोग बड़ी आसानी से 


[क त्याग करंगा उसे उतना ही ्रधिक प्राप्त भी 
पुनः एक जगह उन्होंने ही लिखा है “क्रिसी 
[सि के लिये पहले त्याग करना जानो 
रहना चाहोगे ते अवश्य खे। दोगे | 
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लोग इन्हें हिन्दुस्तान की आज़ादी दे देते हैं. > भै 
दा आपकी दयालुता, आपके गुण और महानता 
के लिये बदला देते रहेंगे । आपके और इनके| बीच! 
का सम्बन्ध तथा मित्रता बराबर बढ़ती ही रहेगी | : 
इसी में आप लागो की अधिक सुविधा, लाभ शरौ 
हित है | तब न हिटलर, न सुसोलनी, न जापान 4 
इन दो महान देशों के ठोस सम्बन्ध का तोड़ सकेगा 
न आप दोनों देशां के हित, लाभ और सुविधा में ह 
बाधा दे सकेगा | आपके लिये यही अच्छा है कि 
आप भारत के ्रौपनिवेशिक स्वराज्य या स्वायत्त 
शासन आदि देते की अपनी पुरानी बातें भूल जाँय | 
हिन्दुस्तान के पूर्ण स्वतन्त्रता ओर आज़ादी देकर 
इसे अपना समकक्ष ओर सच्चा मित्र बनाइए । इस 
युद्ध के बाद संयुक्तराष्ट्रों का एक महान संघटन होगा 
तथा साम्राज्य नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी-| 
adr पुरानी समय के रोमन, जमेन और जापान 
साम्राज्य की नाई और न फ्रांस, डच और आगे 
साम्राज्य की नाई | यह आपके लिये कितना श्न 
होगा अगर आप इस मार्ग के प्रथम पथप्रदर्शक al 
तथा इस आन्दोलन का सूत्रपात भारत के आज़ादी 
देकर करें | अगर आप लोग भारत से इस BAIA 
का सूत्रपात करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी | सार 
संसार आपके सामने शिर कुक्रायेगा। | | 
ग्राप लोगों ने बार बार ऐलान किया है कि श्राप 
लोग संयुक्तराष्ट्रों के साथ मिलकर यह लड़ाई संता 
की स्वतन्त्रता, शान्ति, न्याय, प्रजातन्त्र आदिती | 
रक्षा के लिये लड़ रहे हैं | फिर केसे हम लोग ARG 
को श्राज्ञादी देने से इन्कार कर सकते हैं, जिस वी, 
जनसंख्या दुनिया की जनसंख्या का पाँचवाँ भाग है | 
अगर भारतवर्ष सा बहुजनसंख्यक देश हम लोगों | 
साथ नहीं रहता है और धुरी राष्ट्रों के साथ मिल जाती. 
हे ता कैसे हम लोग लड़ाई में विजय पाने की सम्म 
वना रख सकते हैं! भारत को आज़ाद किये बिगी 
भी अगर हम लोग लड़ाई जीत लेते हैं या जीत सकत 
हैं तो इस लड़ाई की विशेषता ही क्या रहो १ केव 


a 
| 


| सा| 


श्राप | 
संसार 
दि al 


ee rn TER RR 
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जित करने के लिये ही लड़ना संयुक्तराष्ट्रो के लिये 
काफ़ी नहीं है। हम लोगों के “लड़ाई होने के 
कारणों” को दूर करने के लिये लड़ना हे | हिटलर 


| जनने ज़रूर सोचा द्वेगा कि अगर ब्रिटेन एशिया के 


भारतवर्ष जैसे बड़े देश पर शासन कर सकता है तो 
जर्मनी यूरोप के छोटे छोटे देशां जैसे आस्ट्रिया, 
जेक्रोस्लोवाकिया, पालेएड आदि पर क्यों नहीं शासन 
करेगा १ जापान सोचता होगा जब ग्रेट ब्रिटेन हिन्दु- 
स्तान जैसे विशाल राष्ट्र का उतनी दूर से शासन कर 
सकता है ता वह इतना क़रोब रहकर चीन तथा 
सम्पूर्ण एशिया क्यों नहीं विजय करेगा ! इसलिये ही तो 
श्वगींय टनाका ने अपना महान स्मारक (Memo- 
rial) बनाया था जिसे संसार के सभी लोग जानते 
हें। यह तो सत्य है कि इस लड़ाई का केवल यही 
कारण नहीं है कि आप लोग हिन्दुस्तान के शासक 
हे । लेकिन अगर आप भारत को मुक्त और आज़ाद 
घोषित करते हैं तो धुरी राष्ट्रों के आक्रमण के कारण 
ओर बहाने मिट जाते हैं तथा लड़ाई के बहुत से 


| , कारणों में से एक कम हो जाता है| कम से कम 


श्राप लोग छुरी राष्ट्रों के सामने एक mag उपस्थित 
करगे तथा AT की लड़ाई के कारणों से आप बरी 
हो जायेंगे | जब तक लड़ाई के कारणों का एक दम 
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से मूलोच्छेद नहीं होता, दुनिया की शान्ति, न्याय 
और स्वतंत्रता लड़ाई समाप्त होने के बाद भी wat 
में ही रहेगी तथा दुनिया की हालत ग्राज से भी 
बदतर हो जायगी । इसलिए मैं सच्चे दिल से तथा 
विनीत शब्दों में दूरदर्शी ब्रिटिश राजनीतिज्ञों से 
प्राथना करता हूँ कि सत्रों की भलाई के लिए और 
विभिन्न कारणों से आप लोग हिन्दुस्तान को तुरन्त 
आज़ाद और मुक्त घोषित कर दें तथा यहां राष्ट्रीय 
सरकार कायम होने दें ताकि भारतवर्ष पूरे उमंग 
और दिल से युद्ध में भाग ले सके और धुरी राष्ट्रों 
का जल्द से जल्द खातमा हो | 

मेरे आदरणीय हिन्दुस्तानी भाइयो ! तथा मेरे 
बड़े और सम्मानीय दोस्त ब्रिटिश अ्रधिकारीगण, 
उपयुक्त मेरी श्रपोल, मेरे ग्रन्तरात्मा की पुकार एवं 
विवेक का उद्गार है जिसे में ars सब विवेकियों के 
सामने रख रहा हूं । मेरे दिल में आप दोनों दी 
के लिये प्यार और guna है, इसलिये मेरे शब्द 
बहुत सीधे और सरल हैं। ्राशा है, आप दोनों में 
से कोई भी मुझे समभने में भूल नहीं करेंगे । 

जो कुछ दो, मैं आप दोनों ही का भला चाहता 
हूं और प्रार्थना करता हूं कि जल्द ही आप दोनों के 
बीच शान्ति और समझोता हो । 


[ अनुवादक श्री कृष्ण किंकर सिंह, चीन भवन, शांतिनिकेतन ] 
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. अपनी ज्ञवान | 

न जबान से बढ़कर दुनिया में मिलाने वाली कोई चीज है और न | 
ज़बान की अलहदगी से बढ़कर फूट डालने वाली | में चाहता हूँ कि | 
मेरा देश इस भयङ्कर आपत्ति से बचे मेरी हार्दिक अभिलाषा हे कि | 
हम फिर से हिन्दी और उदू दोनों में एक ही मातृ-भाषा के दशन | 
करने और दोनों को फिर से मिलाकर एक करने की कोशिश acy | 
हम एक थे | हमने बहुत दर्ज तक अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारी। | 
दम दो हो गये | हमें फिर एक होना हे । मेरी राय में इसी में हिन्दू | 
मुसलमान दोनें की और इस देश की असली भलाई है । i 
मैं न फ़ारसी अरबी भरी उर्दू को इस देश की क्रमी ज़बान | 
बनाना चाहता हूं, ओर न संस्कृत भरी हिन्दी को । मेरी राय साफ़ है। | 
| 
CS) 
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ea के नाम पर निर्माण-कला का सब में 
पहला नमूना वह मसजिद थी जो सन्‌ ६२२ ईस्वी में 
ama मुहम्मद ने मदीने में बनवाई थी । यही मस- 
जिद दुनिया की सब में पहली मसजिद मानी जाती है 
श्रौर इसी को आदर्श मानकर बाद में सारी मसनिदें 
बनीं | यह मसजिद क्या थी एक चौकोर घिरा हुआ 
सहन था जिसकी दीवारों इंट ale पत्थर की बनी हुई 
थीं। इसकी छत खजूर के तनों ale टहनियें पर 
मिट्टी पाट कर बनाई गई थी | जब तक मुहम्मद 
साहब जीवित रहे उन्होंने मदीने के आस-पास कोई 
मसजिद नृहीं बनने दी। उन्हें ब्रिना सूचना दिये 
मदीने शहर के बाहर लोगों ने जब्र एक मसजिद्‌ 
बना ली तो वे नाराज़ हुये | और उस मसजिद को 
गिरबा दिया। उनका हुक्म था कि एक मसजिद के 
होते हुये श्रास-पास दूसरी मसजिद नहीं बननी 
चाहिये | 

इराक में कुफ़ा का शहर अरब मुसलमानों की 
नवाबादी था। वहाँ के मुसलमानों को जमाञ्रत की 
नमाज़ के लिये एक मसजिद की ज़रूरत महसूस 
हुई । इस समय तक श्ररत्रों ने ईरान में खुमरो की 
सत्ता को उलट-पलट दिया था। इरानी ays} के 
सङ्गमरमर के महल विजेताओं के कदमो पर घरा- 
शायी होकर पढ़े थे। लोगों का खयाल हुआ कि 
कूफा की मसजिद विजेताओं की शान के TITS ही 
बननी चाहिये । फिर मसजिद महज़ नमांज़ अदा 
करने की ही जगह न थी, वह शासन सञ्चालन का 
केन्द्र होती थी; राजनैतिक मामलों का वहीं बैठकर 
ला किया जाता था; बच्चों के पढ़ने का मदरसा 
होता था और नैतिक श्रौर अध्यात्मिक विषयों 
भी वहीं हुआ करती थी। गारज़ यह कि 
इस मौ जीवन का केन्द्र होती थी। जब 
सवी में कूफ़ा की मसजिद बनी तो इसको 


i 
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छुत धत्रल सङ्गमरमर के सतूनें पर खड़ी की mS) 
यह सङ्गमरमर हिरा शहर के ईरानी राजाओं ३ 2 
महलों से लाया गया था | ne 

इसी ज़रूरत को पूरा करने के ख़याल से a. 
मसजिद सन्‌ ६४२ ईस्वी में फूस्तात (मित्व) में बना. 
गई । विजेता अरबों की श्रपराजित सेनाओं ने gy 


के सेनापतित्व में मिस से रोमन तत्ता को उखाई | i 
कर वहाँ अरब भएडा फहराया था। यह afar. > 
चौकोर थी मगर इसमें सहन न था | ग्ब तक किसी| ३ 
मसजिद में इमाम के लिये मिम्त्र न होता ary = 
पहली दफ़ा फुस्तात की मसजिद में मिम्बरर बनाया | स्व 
गया | नमाज़ियों की क़तारों से थोड़ा आगे sera) जाः 
तीन सीढ़ियों के ऊपर एक चौकोर चबूतरा बनाया एन 


गया जो तीने ओर से लकड़ी के कटघरे से fay | 
हुआ था | यही मिम्बर था | अब तक इमाम कतार | 


भद 
के पास ही खड़ा होकर नमाज़ पढ़ाया करता था। इसे 
fara के ऊपर उसके सव से ऊंचा खड़े होने प | भी 
नुक्ताचीनियाँ हुई । यह ख़बर मदाने में wala | aE 
हज़रत उमर के पास पहुंची | श्रम्न से जवाब aad | हुई 
हुई | श्रप्र ने अपनी वकालत में कहा कि दुश्मनों कें | छः 
gen क्रातिलों के खञ्जर से अपनी हिफ़ाज़त के लिये | जग 
ही यह कटघरा बनाया गया है और अगर खलीफा | छज़ 
को नामञ्ज़ूर हो तो इसे गिरा दिया जाय | बात उमर | की 
की समक में आगई और उसने मिम्बर की इजाज़त | परि 
दे दी । और अरब तो मिम्बर हिफ़ाज़त के लिये ale | 
चीज़ नहीं बल्कि मसजिदों का एक ज़रूरी ga बन | fag 
गया है | | = | 
शुरू की मसजिदों में मीनारें न होती थीं। कहाँ | 
जाता है मीनारों का रिवाज सातवीं सदी के आख़ीर | >. 
में शुरू हुआ | शुरू-शुरू. में मसजिद में क्रिबले को |. ६ 
ख़ास तौर पर इङ्गित करने वाली मेहराब भी न होती. a 


थी | मेहराब का रिवाज भी बहुत बाद में पड़ा। | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
) 
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इस तरह मदीने की पहली मसजिद के निर्माण के 
८०-९० वर्ष के ग्रन्दर अनेकों चीज़ें जुड़कर मसजिदों 
का आवश्यक श्रज्ञ बन गई ! इसी समय के क़रीब 
° जल-ईवान का भी निर्माण होने लगा | सहन के पास 


गई बुज़ करने के लिये जो पानी की जगह होती है उसे 
ay अल-ईवान कहते हैं | सातवीं सदी से लेकर अब 
। मसजिद की निर्माण-कला की यही चन्द ज़रूरी चीज़ 
TH होह] 
| बनाई सन्‌ ६३९ ईसवी में फ़िलस्तीन पर अरबों का 
sar हुआ | यरुसलम के ईसाई पादरी की प्राथना 
Soe पर स्वयं उमर के नेतृत्व में अरव फ़ौज़ों ने यरुसलम 
गजिद जे प्रवेश किया था। इस ख़ास काम के लिये उमर 
किसी मंदीने से चलकर यरुसलम झाये थे । यरुसलम में 
था) | उमर ने जिस जगह नमाज़ पढ़ी थी उमर के स्मृति 
पनाया , स्वरूप उस जगह बाद में एक मसजिद बन गई | 
टाा | सातवीं सदी के ग्रन्तिम वर्षों में इसी मसजिद के पास 
नाथा, एक नई शानदार मसजिद बनाई गई | अब तक की 
विश | ast हुईं तमाम मसजिदों में यह मसजिद सब में 
FIR भव्य, सब में आलीशान ओऔर सत्र में विशाल थी । 
या||, इसे लोग “चट्टानी गुम्बद? (Dome of the Rock) 
ने पर | भी कहते थे | अरबी में इस मसजिद को "'कुब्बत-उल- 
लोफ़ा | सख़राह? कहा जाता था | यह ठोस पत्थर की बनी 
लशी | हुई एक महान इमारत थी | इसलामी इतिहास के 
के | अनुसार यह मसजिद “शहद? यानी साक्षी की 
लिये | जगह हे | अपनी पैगरम्बरी के दिनों में इसी जगह से 
fis | हजरत मुहम्मद ने 'मेराज? यानी स्वर्ग की सदेह यात्रा 
उमर _ की थी | श्रद्धालु यात्री यहाँ आकर इस मसजिद की 
जत | परिक्रमा करते हैं | 
ख़ात ' इसलामी निर्माण-कला के इतिहास में इस मस~ 
बन | जिद के बाद ही गुम्बदें और घोडे की नाल की शङ्क 
| की मेहराबों का रिवाज चला | “ कुब्वत-उल-सरवराह? 
कहा को मसिजिद के बाद आठवीं सदी के शुरू में एक 
वीर | इरे विशाल मसजिद दभिशक में तामीर हुई | यू 
[ को | at सलाम के पहले की इमारतों में भी नाल चुमा 
हती | रावी का रिवाज था लेकिन बाद में वह ख़ास 
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मसजिद में पहले पहल मीनार का निर्माण 
मुग्रज्ज़्िन के ऊंची अगह से agra देने के ख़याल से 
शुरू हुआ | शुरू शुरू की मसजिदों में केवल एक ही 
छोरी मीनार हाती थी। ऊँची ऊँची चार atari 
का रिवाज ते बहुत बाद में पड़ा। सबमें पुरानी 
मीनार तूनिस के निकट 'क्रयरवान? की मसजिद की 
मीनार है| ae मसजिट ख़लीफ़ा हिशाम (सन्‌ ७२४- 
७४३) के वक्त में बनी थी। स्पेन में कारडोबा की 
बड़ी मीनारों वाली मसजिद की तामीर सन्‌ ७८६ में 
शुरू हुई | 
सामर्रा की मसजिद भी अत्यन्त विशाल और 
ऐतिहासिक महत्व रखती है । इसमें बहुत बड़ा सहन, 
मकके की तरफ़ Pra और एक बहुत चौड़ा बरामदा 
है | सहन के तीनों ओर काफ़ी चौड़े पोर्टिको हैं। 
मसजिद के बाहर, चारों तरफ़ जो इंटों का घेरा है, 
उसमें चारों कने। में गोल टावर हैं | मसजिद की 
दक्षिणी दीवार में छोटी छाटी खिड़कियों की एक 
श्रेणी है।इन खिड़क्रियों के ऊपर का भाग ग्र्धेन्दु 
आकार का है | कई खिड़कियाँ फूल की पँखुड़ियों के 
आकार की हैं । निर्माण-कला के यह नमूने कारडोबा 
की मसजिद में भी मिलते हैं। प्रसिद्ध कला-पारखी 
fo बी० हैवल के अनुसार इसलाम के कला के यह 
नमूने बौद्ध भारत की देन हैं ।# 
तुलन की मसजिद की तामीर सन्‌ ८७६ में शुरू 
हुई | मसजिद की बाहर की दौवारें बहुत ऊँची और 
बेहद चौड़ी हैं | ये दीवारें असुरियन किले की दीवारों 
से बहुत मिलती जुलती हैं | १५०० वर्ष बाद अस॒- 
रियन निर्माण-कला के इस प्रभाव के देखकर इनसान 
हैरत में पड़ जाता है। i 
शाम और fra की सैनिक निर्माण-कला ने भी 


इसलामी निर्माण-कला पर काफ़ी प्रभाव डाला । इनमें 
fee का समकेण प्रवेश मार्ग सुख्य था । दुशमन के 
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६० 
[टक के भीतर घुस आने पर भी समकेण प्रवेश 
मार्ग होने के कारण वह किले के भीतरी feed में 
सीधा गोलाबारी न कर सकता था। रोम या बाइज़न- 
टाइन सैनिक विशेषज्ञों के इत तरह के प्रवेश मार्गो 
का ज्ञान न था । इन दोनों के क़िलों के तमाम फाटक 
एक ही सीध में होते थे । इन फाटकें के बीच की 
ज़मीन 'प्रापुगनाकुलम' कहलाती थी । इस तरह के 
प्रवेश ant का निर्माण पहले पहले बग्रदाद में 
saat सदी में शुरू हुआ | बग़दाद के क़िलां की 
दीवारों और प्रवेश मागों' की नक्कल बाद में वेनिस के 
महलें में भी हुई । प 
इसलामी निर्माण-कला के हम पाँच प्रमुख 
श्रोणियें में बट सकते दें 
(१) शाम और मिस्री निर्माण-कला, 
(२) स्पेन और मोरक्को की निर्माण-कला, 
(३) इरानी निर्माण-कला, 
(४) तुका निर्माण-कला और 
(५) भारतीय पठान-मुऱाल निर्माण-कला | 
किसी भी देश 'की भौगोलिक्र परिस्थितियों से 
निर्माणु-कला का श्राध्यात्मिक सम्बन्ध होता है । धर्म 
एक इद्‌ तक ही उसे प्रभावित करता है। उसमें 
जीवन और रूप रंग भरने वाली देश की प्राकृतिक 
स्थिति ही है | भारत घने बनों फूल-पत्तियों, पतों, 
नदियों, घाटियों और उपत्यकाश्रों का देश है, इसी- 
लिये यहाँ की निर्माण-कला में विशालता के साथ 
साथ बाहुल्यता ओर विविधता भी है। मन्दिर का 
कोना कोना आपके मूर्तियों, फूल पत्तियों और कंगूरे 
से लदा मिलेगा | इसके विपरीत अरब एक मरुस्थल 
है | जिघर देखो उधर विस्तृत नीलाकाश और श्रसीम 
मरुस्थल | मसजिदों की निमाण-कल्पना पर भी इसी 
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कला के बुनियादी सिद्धान्त भी ले गया | यह शो 
सही है कि दुनिया के विविध देशों में eee 
तामीरों में एक व्यापक एकता ओर साम्य भी दिवा! 
देता है; किन्तु यह सब होते हुए भी मिस | 
इसलामी निर्माण-कला, ईरान की इसलामी निर्माण, 
कला ओर भारत की इसलामी निर्माण-कला मूल रू | 
से मिखी, ईरानी, स्पेनी, चीनी ओर भारतीय है 
इन समस्त देशों की मौलिक निर्माण्‌-कलाओं ३ 
इसलामी निर्माण कला पर बेहद असर डाला 
निर्माण-कला की स्थानीय परम्परायें इसलामी तामीर. 
पर पूरी तरह हाबी हो गई | | 

शुरू शुरू में सीधी सादी जामा मसजिदों का 
रिवाज चला | उसके बाद गुम्बद वाली alee 
बननी शुरू हुई | इसके बाद बारहवीं सदी में aqh 
फाम शक्ल की मदरसा मसजिदों का काफ़ी प्रचा! 
हुआ | बाद में 


में गुम्बद सुसलिम निर्माण-कला a 
एक दिलचस्प और ज़रूरी ae बन गया | काहि 


में उभरे हये गुम्बद, ईरान और तुकिस्तान में गोह| ` 


गुम्बद और कुस्तुनतुनिया की मसजिदों में बाइल 
टाइन शक्ल के नीचे गुम्बदों का रिवाज था | गुम्बो 
की बाहरी सजावट का तरीका भी जगह-जगह भि।| 
भिन्न प्रकार का था | १५ वीं सदी में मिस at प | 
की गुम्बदों पर लेस के पैटन की खुदाई ओर पर्ची 
कारी होती थी | ईरानी गुम्बदों के ऊपर चमकदार, 
टाइलें लगाई जाती थीं | | 
इसलामी मीनारों की बनावट में भी व 
सौन्दयपूर्ण विकास gar) कुतुत्र मीनार भारती 
निर्माण कला के समन्वय के कारण संसार की संब 
उत्कृष्ट मीनार समझी जाती है। लाहोर की शा | 
मसजिद की मीनारें, दिल्ली की जामे मसजिद a 
मौनारें, औरज्ञाबाद की मीनार ae आगरे की 
मसजिद की मीनारें कला, सौन्दर्य और ज्यामिति 


परिमाणों की दृष्टि से श्रेष्ठ मीनारें हैं। चीत” .. 
मसजिदों में केवल मुग्रज्ज़िन के लिये एक 5. 


मीनार होती है । चोदहबीं और पन्द्रहबीं सदी 4 
काहिरा की मीनारों ने इटली की रेनासाँ डिश 
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जनवरी १६४३ ] 


को और यूरोप के, बाद में निर्मित टाबरों और 
ेम्पर्टो को काफ़ी प्रभावित किया | 

एलिज़बेथ के समय से ओऔर उसके बाद भी इङ्गे- 
लिस्तान की इमारतों में कोनिस के पास या कमरों 
के निचले हिस्सों में जो लेस की पैटर्न के बेल-बूटों 
का इस्तेमाल शुरू हुआ, ग्रज्ञरेज्ञी में उसे 'श्ररेवेस्क 
(Arabesque) कहते हैं| इस एक चीज़ से पता 
चलता है कि मध्य युग के अरबों ने इङ्गलिस्तान 
की निर्माण-कला को सुन्दर बनाने सें ज़ाहिरा हिस्सा 


लिया । 

यूरोप में और दुनिया के दूसरे हिस्सों में जिस 
नोकीली मेहराब (Pointed arch) का रिवाज शुरू 
हुआ यह कहने के लिये काफ़ी प्रमाण हें कि इसका 
उद्‌गम शाम और दूसरे मुल्कों की इसलामी इमारतों 
से है। यूरोप की 'श्रोगी? मेदराबें और 'ट्यूडर' 
Hes तो साफ़ साफ़ मुसलिम मेहराबों की ava हैं । 
ay चन्द्राकार और पंखुड़ियाँदार मेहराबें गो इसलाम 
को भारत की देन हैं ताइम युरोप ने इनकी नकल 
इसलामी इमारतों सेही at) खिड़कियों के आस 
पास और फर्श पर ज्यामित की रेखायें बनाने का 
रिवाज भी यूरोप में इस्लामी निर्माण-कला के प्रभाव 
से फेला । आधुनिक इमारतों में कमरों की सीलिंग में 
जो थालीनुमा गोल डिज़ाइन होती है र ज्यामिति 


गीत 


श्री हरिशांकंर Alo To 


यह भारत मेरा अपना है, 
यह मानवता का सपना है | 


te J 


इसमें रहने वाले मानव, 
काले गोरे जितने बसते। 
नाटे, लंबे, मोटे, दुबले, 
हिन्दू मुसलिम जो भी ved | 
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at gaat के रूप में जो कटी हुई जालियाँ बनाई 
जाती हैं वे भी शुरू की मसजिदों की यादगार हैं। 
गाथिक इमारतों में स्तम्भों के कानों के पास जो जुड़े 
हुये बाण के आकार की धन्नियाँ इस्तेमाल की जाती. 
हैं और जा गाथिक निर्माण कला के इतिहास में 
अत्यन्त महत्वपूर्ण समझी जाती हैं ्राठबीं ओर , 
नवीं सदी की मुसलिम इमारतें की नकल हैं |# 
दीवालों पर बेलबूटे और sud हुई कोनिस का 
रिवाज इराक में प्रचलित था। यही चीज़ें बाद में 
गाथिक निर्माणकला का एक ख़ास श्रङ्ग बन गई | 

लकड़ी के जालीदार परदे जिन्हे अरबी में 
“सशराबिया? कहते हैं, मकानों में ज़नानख़ाने के परदे 
के काम में या मसजिदें में परदे के तोर पर इस्तेमाल 
किये जाते थे। बाद में इङ्गलिस्तान में इनकी खूब 
and शुरू हुई | 

अरबें ने ज्यामिति के अपने अथाह ज्ञान के 
कारण, दुनिया के श्रनेक प्राचीन देशों के संसर्ग में 
आने के कारण और अपनी जिज्ञासु प्रबृत्ति के कारण 
निर्माण-कला का एक ऐसा सुन्दर ओर उपयोगी समन्वय 
तैयार किया जिसकी छाप आम तोर पर आधुनिक 
निर्माण-कला पर और विशेषकर यूरोप की निर्माण-कला 
पर हमें स्पष्ट दिखाई देती है । 


*Martin S. Briggs’ European Architecture. 


चोटी घारी वे पण्डित जी, 
दाढ़ी वाले वे मौलाना | 
वे सिक्ख बड़े बालों वाले, | 
जो .खूब जानते हैं मरना ॥ _ 


हिम की चोटी में रहते जो, 
जो वीर पहाड़ी फहलाते | 
काले दक्षिण के अधिवासी, 
आओ? आदि निवासी! मिल जाते Il 


` बहु विश्‍व स्वर्ग, वह विश्व स्वर्ग, 
वह काशमीर सुख का सागर | 
बह डाल लेक, WAT सुन्दर, 
झरने सुन्दरता के जो घर ॥ 


“हम आज दलित, हम आज पतित, 
फिर भी ऊँचा है मेरा सतर । 
हिम के fin परे हम खड़े हुये, 
कहते हसकर ॥८ 


Fa भारत! 


हैं आयवर्त की भूमि यही, 
है बौद्ध धर्म की यही मही | 
Fi काडंका बजा यहीं, 
अकबर प्रताप थे रहे यहीं ॥ 


वह चित्र कला, वह नृत्य कला, 
मानव अशोक की लिखित कथा ! 


= ss 2 | क्या-नहीं ह्मे RS समझती, 


कया नहीं हृदय में आज व्यथा ! 


कणा कणा की इसकी पृथ्वी में, 
कितने वंशों के ea यहाँ! 
ह मौय्य वंश, वह गुप्त वंश, 


[ 


| | 
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यह मानवता का सपना है॥ 


: हम सभी निवासी भारत के, 


इतना बस हमने जाना है। 
यह भारत मेरा अपना है, 
यह मानवता का सपना है ॥ 


वे देवदार के खडे पेड, 
पतले नंगे से उठे हुये। 
नंगे भारत के नस रूप, 
कहते बर्फा से Sh हुये। 


इन पेड़ों की हिमचोटी की, 
आवाज हमें अब गहना है। 
यह भारत मेरा अपना है, 


यह मानवता का सपना हौ ॥ 


सौन्दर्य मूर्ति वे मन्दिर सब, 
ह शाहजहाँ का ताज AEA | 
वैशाली के भग्नावशेष 
कहते भारत की चहल पहल ॥ 


भारत का गौरव, सुख दुःख सब, 
ये, सभी हमारा अपना है। 
यहं भारत मेरा अपना है, 
यह मानवता का सपना हे ॥ 


सोने हारे से लदी हुई, 
सोने की चिडिया” गई कहाँ ! 
ह सर्व युगों का महा श्रेष्ट, 
वह PEW अब कहाँ यहाँ ॥ 
हैं जहाँ कहीं वे सजे हुए, 
वह सभी हमारा अपना है! 
यह भारत मेरा अपना है, 
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° “शेन-वसेरा? और “आँख-मिचोनी” 

[ दो मौलिक और सामाजिक उपन्यास--लेखक, 
पं० देवीदयाल चतुर्वेदी “Ae, उप सम्पादक 
“माया”; प्रकाशक, सुखी जीवन-ग्रन्थ-माला, दारा- 
गंज, प्रयाग; एड संख्या क्रमशः २०८ और २२४; 
मूल्य प्रत्येक का सवा रुपया | ] 

अंगरेज़ी उपन्यास-लेखिका जेन ग्रास्टिन ने 
उपन्यास के सम्बन्ध में कहा हे “उपन्यास वह कृति 
| है जिसमें मन की महती शक्तियों का प्रदर्शन होता 

है, जिसमें मानव स्वभाव का विस्तृत चित्रण, उसकी 

श्नेकरूपता का सुखद चित्रण, वाक्‌ चातुर्य wk 

हास्य की सजीव राशियां सर्वोत्तम चुने हुए शब्दों 
| में संसार के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं \” 

जीवन की इस अनेकरूपता में ही हमें जीवन- 
। तत्वों का बोध हो सकता है। इसे हृदयंगम करने के 
| लिए जब हम उपन्यास के सुखद चित्रण अ्रथवा 
उसके कथानक की सजीवता में एक रस होकर उसे 
| समझ लेने के लिए ओर एकदम आगे बढ़ते 
| हुए उलभने से लगते हैं, तब हम उपन्यास की 
| विचार-धाराओं में ग्रन्त तक बहते चले जाते हैं, 
| और यही उपन्यासकार की मदती सफलता है, 
। जो बहुत कम को प्राप्त होती है । 

श्री मस्त जी पूरे एक युग से हिन्दी को अपनी 
ठोस सेवाएँ दे रहे हैं। इस बीच श्रनेक पत्रों के 
सम्पादक रहकर साहित्य के विभिन्न पहलुग्रों को वे 
देख चुके हैं ओर वर्त्तमान साहित्यिकों की कठिनाइयों 
और जीवन-संघष' एवं सामाजिक विद्रोह की 
ज्वालाश्रों की ata में तपकर अपने अनुभवों का एक 
व्यापक कोष संचित कर चुके हैं | एक सकल कवि, 
| यशस्वी कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में 
याज वे किसी परिचय-विशेष के कायल नहीं | हिन्दी 
उतार उन्हें अच्छी तरह जानता है। और श्रगर 
| विशेष दलब्न्दियों के ज़ोर से कुछ लोगों को sac 


> 


समालोचना 


दसती बेहद at न बढ़ाया गया होता और कुछ 
को पीछे ढकेलने का प्रबल प्रयत्न न किया गया 
होता तो वे भी उन्हीं लेखकों में होते जो प्रथम श्रेणी में 
हैं | कहानी ओर उपन्यास के क्षेत्रों में ऐसा ही अन्याय 
श्री श्रीनाथसिंह, श्री विजय वर्मा और दो चार अन्य 
लेखकों के साथ भी किया गया था | अब तक “मस्त? 
जी के कई कविता-संग्रद, खण्ड काव्य, कद्दानी-संग्रह 
ओर उपन्यास भी हिन्दी संसार के समक्ष आ चुके हैं | 
ओर इधर आपके जो दो उपन्यास ग्रभी-ग्रभी प्रकाशित 
हुए हैं, वे जेन आस्टिन के उक्त विचारों का हमें 
सहसा स्मरण दिला देते हैं । 

सदियों से जो अन्ध विश्‍वास और कुसंस्कार हम 
पर और हमारे समाज पर अपना Aza. आधिपत्य 
जमाये रहकर हमें निरन्तर कूप-मंडूक बने रहने देने 
में सहायक सिद्ध हो रहे हैं, यदि उपन्यासकार अपने 
विशेष दृष्टिकोण अथच अपनी सीधी-सादी अभि- 
व्यंजना का इंजेक्शन? देकर हमें उनसे थोड़ा भी 
सतक करने में सफल हो सके, तो यह उसकी एकर 
बहुत बड़ी सफलता होती हे । इस दृष्टिकोण से “रैन- 
बसेरा? एक अत्यन्त सुलभा हुआ कथानक लेकर 
हमारे सामने आता है। इसकी प्रधान नायिका 
श्यामा, इसका सोहन समाज के उन कर्णधारो की 
निद्रा भंग कर देने में श्रवश्य सहायक दोगे, जो स्त्रियों 
के स्वावलम्बन की बात नहीं सुन सकते और उन्हें 
परावलंबन की लोह-श्रङ्कलाओरों में सदा जकड़कर 
war चाहते हैं | 


समाज के नाम पर एक आधुनिक शिक्षा-प्राप्त 
तरुणी श्यामा के जीवन की अनेकरूपता इसमें 
चित्रित की गई है । “मंगली? होने के कारण उसका 
विवाह एक ग्राम्य शिक्षक के साथ होता हे; लेकिन 
वहाँ उसका निर्वाह नहीं हो पाया । शिक्षक की are 
पीट से उत्पीडित होकर श्यामा अपने पिता के पास. 
शहर में आ जाती हे और स्वयं शिक्षिका होकर 


CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अपना जीवन-यापन करती है | लेकिन वह स्वीकार 
करती है कि उसकी दशा किसी विधवा से भी गयौ 
बीती है | कौन कौन सी रंगीनियाँ उसे किस प्रकार 
विचलित होने को उभाड़ती हैं आ्रौर किस प्रकार 
सोहन बाबू उसके जीवन में प्रवेश करने के लिये 
छुटपटाते हैं, लेकिन वह संयमशील रहकर अपनी 
स्थिति का ध्यान रखती हुई किस प्रकार अपने जीजा 

' के साथ घुल-मिलकर आगे azar चाहती है; श्रौर 
न्त में जब वह सोहन बाबू एवं अपने जीजा से भी दूर 
हो जाती है, तब एक महिला मन्दिर की स्थापना करती 
है, और यहाँ जब उसके जीवन में एक तरुण पत्रकार 
प्रवेश करना चाहता है, तब विवश होकर कित प्रकार 
श्रपना उत्सर्गं कर देती है, यह सब उपन्यासकार के 
ही शब्दों में पढ़ने alt समझने की वस्तु है | 


श्यामा का चित्रण यथेष्ट मनोवैज्ञानिक है ओर 

उसके श्रसाधारण चित्र में मस्तजी को बहुत सफलता 

मिली है | जहाँ दिलचस्पी हे वहीं उसमें नारी-जागरण 

के पहलू पर गम्भीर विवेचना भी दी गई है और 

नारी-श्रान्दोलन की सफलता के लिए एक gam 

हुई रूपरेखा प्रयुक्त की गई है | अतः इस दृष्टिकोण 

से भी भारतीय नारी के लिये यह एक मानसिक तुष्टि 
का साधन बन गया है | 

कथोपकथन श्रौर शैली उलभाये रखने की कामना 

समेट कर आगे बढ़ती भाषा का लालित्य स्थल 

स्थल पर पाठक को मोह सकता है | कहीं-कहीं रूपक 

और उपमाश्रों में ही प्रकृति के मनोरम दृश्यों. की 

 ्राकषंक झाँक्री हमारे सामने ar जाती है और 

कथानक भी उसी के सहारे आगे बढ़ता जाता है | 

ऐसे स्थलों को पढ़कर हमें प्रेमचन्द जी की शेली 

की स्मृति अचानक ग्रा जाती है | एक उदारण, इस 


अपनी-अपनी भावनाओं की लह- 
feral पर; लेकिन ज्योंदी बिछुड़ गये 
एक aaa ही तो था |” 
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है: 
“ग्रॉख-मिचोनी? में भी 'रैन-बसेरा? की ही त 
विशेषताएँ और दिलचस्पी wera हैं | $ 
सरसता का जहाँ तक सम्बन्ध है, आँख-मिर्ली 
रैन-बसेरा? से “बहुत श्रागे बढ़ी हुई है । ३ 
एक युवक ओर युवती की प्रेम कहानी | 
विनोद और रेखा दोनों ग्राधुनिक नव युवक > 
युवती के रूप में हमारे सामने आते हैं, ते 
विनोद के पिता दहेज़ का एक ऐसा व्या 
सामने लाते हैं कि रेखा का विवाह विनोद से नहे 
शेखर से हो जाता है श्रौर तब इन दोनों--विनोद १ 
रेखा के- जीवन में एक '्राँख-मिचौनी? होने ला 
है | दहेज़ की माँग का और उसकी बुराइयों | 
विश्लेषण मनोवैज्ञानिक उपन्यास लेखकों के fad 
सरल नहीं। मस्त जी को इसमें सफलता फि 
है | विनोद से बिछुड़ते समय रेखा की विचार घा 
देखिए--'वँहे तो अब अपने जीवन में सदा श्र 
मिचौनी? खेलेगी--हाँ, “आँख-मिचौनी? जिसमें 1 


अपनी आँखों पर एक पट्टी बाँध लेगी, ओर जो हू). 


उसकी आँखों के सामने रहेगा, उसे भी वह हैं 
नहीं सकेगी--देखना नहीं चाहेगी |? | 

रेखा का चरित्र-चित्रण ऐसा है, जो उपन्या/ 
चार चाँद लगा देता हे | इस मनोवैज्ञानिक चित्र! 
यह विशेषता है कि उपन्यास की सरसता में कहीँ 
फ़क नहीं पड़ता । अवसर पड़ने पर विनोद ह 
प्रकार अपनी आराध्य देवी रेखा के पति के हि 
अपना रक्त-दान देकर, उसके सिन्दूर की रक्षा ब 
है, और स्वयं अपना जीवन क्रिस प्रकार एक ® 
संघ? खोलकर व्यतीत करता है, यह एक ऐसा ft 
है, जो आजकल के ग्रार्थिक-संकट के युग में शा 
की एक रूप रेखा सामने रखता है। | 

मस्तंजी के ये दोनों उपन्यास दिलचर्स 
सामाजिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, ओर इनमें 
निश्चित विचारधारा का पुट भी ग्राद्योपाँत | 
है। इन दोनों उपन्यासों को ऐसी सफलता पर 


उन्हे बधाई देते हैं। 


(| 


--वासुदेव शर्मा 
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नी ||. (दववाणी? की कठिनाइयों का जिक करके 
वक 2 eo को कठिनाइयों का ज़िक्र करके हम 
५ ५ पाठकों को उकताना नहीं चाइते। दम सब ऐसे 
5 a ज़माने में रहते हैं जब हर एक अपने को कैदी 
ना महसूस करता है और जीवन रे बंधन प्रतीत होता 
“९७ है। फिर भी आदमी की बुनियादी अच्छाई पर 
डो * हमारा विश्वास अटल हे और यह केसे मान लिया 
ने | जाये कि दुनिया में इसी तरह अंधेरा रहेगा और 
real | मानवात्मा इसी तरह भटकती रहेगी | “विश्ववाणी? 
$ लिये ' को पहिले दिन से अपने देश की समस्याश्रों का 
ता कि. केबल एक समाधान याद है--और यह है “एकता' | 
NS a इस एकता का श्रटूट श्राधार कोई राजनीतिक सम- 
दा भोता नहीं बल्कि कामन कल्चर ही हो सकता है। 
Hs अनेकताओं में समन्वय, वहृदत में कसरत की तलाश 
` जौ. का संदेश लेकर इस पत्रिका ने जन्म लिया था और 
बेह जब तक वह जिन्दा है, इसी मंत्र का जाप करती 
| रहेगी | उसे कभी इसका खटका न रहा कि सांप्रदा- 
पा यिकता के नक्क्रारखाने में एकता की श्रावाज़ किसी 
चित्र) के कान पड़ेगी या नहीं । पाठकों और लेखकों ने 
कह | दो साल के भ्रन्दर “विश्ववाणी? से जैसा सहयोग 
ne गि किया, उस पर हिन्दुस्तान की कोई भी पत्रिका गर्व 
के रि कर सकती है। उन्हीं की हमदर्दी पर भरोसा रख 
क्षा 50 कर नामुमकिन हालात में भी इसे निकाला जा रहा 
कलि है। उन पर हमारा हक़ इसलिए और भी ए़्यादा है 
हा कि किन हमारे पास सुन्दरलालजी का तपबल है, न 
सार्थ! विश्वम्भर जी की तन्मयता । हां, इतना श्राश्वासन 
| जरूर दे सकते हैं कि वद्द जो रास्ता बतला गये हम 
nl भी उसी के मुसाफ़िर हैं और उसी पर ईमानदारी से 
नमे | चलते रहेंगे। “विश्ववाणी? आप ही के योगदान से 
र बनी है रौर इसे क्रायम रखने के लिये श्रब आप 


का सहयोग और भी ज़रूरी है। 


--श्रज़्तर हुसेन 


~ CEC-0, In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सर मिर्जा इस्माइल और ढाका के छात्र 

सर मिर्ज़ा इस्माईल भारत के उन गिने-चुने 
साफ़ दिमाग लोगों में हैं जिन्होंने साम्प्रदायिकता से 
हमेशा अपना दामन बचाया । पिछले दिनों पटना 
युनिवसिंटी में कानवोकेशन-एड्रोस पढ़ते हुए उन्होंने 
भारतीय एकता पर जो खरी खरी aa कहीं वह 
पाकिस्तान-वादियों को बहुत लीं | उनके कोप का 
प्रदर्शन यों हुआ कि जब सर मिर्ज़ा ढाका यूनिवर्सिटी 
के कानवोकेशन के जलसे में गये, तो बहुत से मुस्लिम 
छात्र उसमें हाज़िर न हुए | श्रपनी जान में उन्होंने 
Dear ज़ाहिर करने का बड़ा श्रच्छा तरीक़ा, निकाला | 
हमें दुख है कि उन्हे यह इसलामी सीख भी याद न 
रही कि मेहमान का आदर हर हाल “में उनका 
कर्तव्य था । अगर सब पढ़-लिख कर उन्होंने अपनी 
ज़िलाफ़पसन्द बातों को धीरज से सुनना भी न सीखा, 
तो यह उनके लिये किसी गर्व की बात नहीं। सर 
fast के शब्दों में यह सुनकर “हमें हँसी ही आई |” 


पेगुम्बर दिवस में राजा जी 

इलाद्दाबाद युनिवर्सिटी के मुस्लिम छात्रालय की 
स्वण्‌-जयन्ती दिसम्बर में मनाई गई | एक हफ़्ते का 
प्रोग्राम था जिसमें से एक दिन पैगम्बर मुहम्मद साहब 
की याद के लिये दिया गया | इस मोक़ पर श्री राज- 
गोपालाचार्य ने बड़ा सुन्दर भाषण दिया । कहा कि 
इसलाम सत्य ओर बुद्धि का उपासक है | श्राप लोग 
अपने धर्म पर चलें और दूसरे धमो का भी अध्ययन 
करें | में स्वयं वैष्णव हूँ ओर मेरा धसे ईश्वर तक 
पहुँचने का वही रास्ता सुझाता हे जो इसलाम। 
मुहम्मद साइब ने सच्चाई का. सबक़ दिया और दूसरे 
पैणरम्बरो ने भी यह राह पकड़ी | अगर उन सब की 
शिक्षा ठीक ठीक समभी जाती तो हम में हमेशा 
एकता रहती | अगर मुहम्मद साहब भ्राज जिन्दा 
होते तो वह भी एकता कांही पाठ पढ़ाते। बह 


88 


नि STS 


एकतावादियों का साथ देते ओर कहते कि यह 
लड़ाई-भगड़ा कैसा, तुम सब को मिल-जुल कर रहना 
चाहिये |? राजा जी ने यह भी कहा कि विभिन्न 
is सम्प्रदाय एक दूसरे को समभने लगें तो उनमें एका 
| 1 हो जाये, क्योंकि उनकी फूट दिखाऊ है और ग़लत- 
ui फहमियों के सबब से पैदा हुई हे | 

' हम अपनी तरफ़ से इतना कहेंगे कि अगर राज- 
नीतिक पार्टियां कुछ रसे के लिये सांप्रदायिक बहसा- 
बहसी बन्द करा दें श्रोर देश भर में आपसी हमदर्दी 
का वातारण पैदा होने दें तो उनमें समभोता होते 
देर न लगे | लेकिन इसके लिये दिलों में सफाई की 
ज़रूरत है | उजले कपड़े तो सबके तन पर नज़र 
आते हैं, लेकिन उनके नीचे जो दिल धड़क रहे हैं, 
उनमें से कितने उजलें हैं ! 


(क 
हिस्टारिकल रेकाड कमीशन 

सरकारं ने हमारे देश के इतिहास की छानबीन 
करने के लिये एक कमीशन बना रखा हे जिसके 
सदस्यों में इस विषय के कई विद्वान शामिल है | 
इसके जलसों में अच्छे श्रच्छे निबन्ध पढ़े जाते हैं 
Ae काम की बातें भी होती हैं। क्‍या अच्छा हो 
कि यह कमीशन हमारे स्कूलों ग्रोर कालेजो में पढ़ाये 
| जानेवाली इतिहास की किताबों पर भी एक नज़र 
| | डाले और देखे कि उनका क्या ग्रसर छात्रों पर 
पड़ता है। हमारा ख़याल है कि इन किताबों में 
साम्प्रदायिकता का विष ख़ासी fara में मौजूद 
हे | यही नहीं बल्कि इनमें बहुत सी अधकचरी और 
Relea बातें मौजूद हैं, जिन्हें पढ़ना या पढ़ाना 
 हरहिन्दुस्थानी का श्रपमान है | ae यह कमीशन 
& अपने प्रभाव और साधनों का उपयोग इस दिशा में 

करे, तो यह देश और ज्ञान दोनों का सेवा होगी | 


फिर नई जान पड़ी है | ठीक तौर 
हीं मालूम कि उसने काम के लिये कौन 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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mamas बढ़ता जाता है और दोनों भाषाश्रो. च न 
संस्थाएं अपने अपने प्रचार में लगी हुई हैं । थोडे र र 
लोग इस खाई को पाटने आर बोल चाल को am) ei 
भाषा यानी हिन्दुस्तानी को संवारने का जतन भे | री 
करते हैं । ग्राशा हे कि श्रकेडमी ऐसे लोगों al 
तरफ़ से लापरवाही न बरतेगी और भरसक ऐप | 
साहित्य पैदा करेगी जिससे हिन्दुस्तानी ज़बान क 
रूप श्रौर आदर्श दोनों को मदद मिले | | 
कांग्रेस पर एक झूठा आक्षेप | लि 

असोसियेटेड प्रेस को श्री मुंशी ने गत १६ फे 
दिसम्बर को निम्नलिखित वक्तव्य दिया है: “डेली किं 
Wee ने कांग्रेस पर जो शर्मनाक ऐतराज़ किया 0 * 
उससे मुझे बड़ा सदमा हुआ | कांग्रेस अपनी सफाई ee 


में कुछ नहीं कहद सकती, क्योंकि वह आज़ाद ag “ 
है | इस अख़बार ने लिखा है कि कांग्रेस के सहयोग | 
के बदले में जापान सरकार ने वादा किया है कनि q 
हिन्दुस्तान की हुकूमत को बागडोर उसके हाथ में दे | 2 
देगी | हम में से कुछ लोग मसलन मैं या श्री qe 
गोपालाचार्य कांग्रेस के Fay नहीं हैं, फिर भी । कु 


महात्मा गान्धी और कांग्रेस के प्रधान नेताओं 
हमारी काफ़ी घनिष्ठता है और हम कह सकते हे हि र 
कांग्रेस पर ग्राज तक इतना झूठा आरोप नहीं लगाया | 
गया । जो लोग महात्मा गांधी और दूसरे कांग्र | है 
नेताओं से परिचित हैं, वह अच्छी तरह जानते 3) कै 
कि उनमें से कोई किसी डिक्टेटरशाही से किसी प्रकार कि 
का सम्बन्ध रख ही नहीं सकता था | ब्रिटिश अख़बार. अर 
श्रगर चाहें तो कांग्रेस के दमन में खूब हाथ FA ग्रा 
पर इसके लिये कम से कम ग्रोछे हथियारों at गय 
उपयोग तो न करें |? 

‘Sat हेरल्ड? ब्रिटेन की मज़दूर का का Ae 
बार है | 


काग़ज़ की कमी 

काराज़ के अभाव पर इससे हास्यास्पद टोका 
क्या हो सकती है' कि आसाम के स्कूलों में केले गै 
पत्तों पर लिखने का आयोजन किया जा रहा है! 


लगाया | 


कांग्रेस 


नते हैं| 
प्रकार 

पवार. 
टा | 
it at 


' अ 


| 
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इस सिलसिले में जो आंकड़े छुपे हैं उनसे मालूम 
होता है कि हिन्दुस्तान भर में जितना कायाज पैदा 
होता है उसका नब्बे फ़ी सदी हिस्सा सरकार ख़रीद 
लेती है | बाकी जो खुरचन बच जाती है उसमें प्रेस, 
प्रकाशक, समाचारपत्र सब का साभा होता है। 
यह भी पढ़ने में आया कि ईरान, ईराक़ आदि देशों 
को हज़ारों मन टन कागाज़ यहीं से जाता है। अगर 
यह कागज़ बाहर न जाता तो केले के पत्तों पर 
लिखने की नोबत न आती | इस गुत्थी को सुलझाने 
के लिये सरकार और मिलमालिकों ने अब तक क्या 
किया है; यह हमें नहीं मालूम | अगर यही हालत 
रही तो लड़ाई के ज़माने में शिक्षा और संस्कृति की 
प्रगति यक़ीनन बन्द हो जायेगी। जब माँग है तो 


// ज़्यादा कागाज़ क्यों नहीं बन सकता और कागाज़ के 


मिलों के लिये मशीनरी क्यों नहीं मंगवाई जा सकती, 
यह भी हमारी समभ में नहीं आया। सम्भव है कि 
अधिकारियों ओर मिलमालिकों को लड़ाई की तैयारी 
में ऐसी मामूली सी ais पर ध्यान देने की फुरसत 
न मिली हो जिस पर साहित्य श्रौर संस्कृति जैसी 
बेकार बातों का आधार है ! 


खाद्य सामग्री का अभाव 

कागाज़ तो खेर दिमाग और आत्मा का खाजा 
है, लेकिन रोटी बिना काम कैसे चले, भूखों भजन 
कैसे गाये जायें | भारत सरकार के व्यापार-सदस्य 
मि० सरकार का कहना है कि यह देश अपनी ज़रूरत 
भर का अनाज पैदा कर लेता है; बर्मा से चावल का 
आयात बन्द हो जाने के कारण थोड़ी सी कमी हो 
गयी है पर वह डेढ़ दो फ़ी सदी से अधिक नहीं । 
पर मि० सरकार ने एक औसत साल की बात कही 
थी, जलाभाव, अतिबृष्टि या टिडियों जैसी अनदेखी 
मुसीबतों र्क हिसाब नहीं लगाया था । इसके सिवा 
फीजों के लिये जो स्टाक बनाया जा रदा है, मिडिल 
इस्ट के देशों की उदराम्नि शान्त करने का जो जोगाड़ 


| हो रहा हे ओर लड़ाई के कारण बारबरदारी की जो 
| ST हो गयी हे, उसे भी मि० सरकार भूल गये | 
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इन सब कठिनाइयों का जोखा कीजिये, तब इस 
समस्या की महानता का श्रन्दाज्ञा होता है | कागजी 
कन्ट्रोल से तो श्रव तक कुछ नहीं बना। देखना है 
कि इस मुश्किल को आसान करने के लिये सरकार 
ने जो नया विभाग बनाया है बह कया करता है | 


वाइसराय की अवधि में विस्तार 

हिन्दुस्तान के मौजूदा 'बाइसराय की मुद्दत बढ़ाने 
का ऐलान हो चुका है। टाइम्स आफ़ इण्डिया का 
राजनीतिक सम्बाददाता 'केंडिडस? इसका सबब यह 
बतलाता है कि “ब्रिटिश सरकार अपनी नीति को 
बदलना नहीं चाहती, ओर यह अन्दाज़ञा गलत नहीं 
है कि जब तक कांग्रेस का श्रान्दोलन कुचल न दिया 
जाये या वढ खुद उसे बन्द न कर दे, तब तक 
उससे किसी बातचीत की इजाज़त न दी जायेगी |? 
आगे चल कर “केडिडस'” कहता है कि “क्योंकि 
विभिन्न पार्टियों में कोई समझौता नहीं हो सकता, 
इसलिये विधान या शासन में किसी तब्दीली का 
सवाल पैदा न होगा |” 


उपनिवेशों का भविष्य 

अमरीका के महान्‌ नेता मि० वेन्डल विल्की ने 
लड़ाई के बाद औपनिवेशिक साम्राज्यों को ख़तम 
कर देने का जो आन्दोलन शुरू किया है, उसने 
दुनिया में काफ़ी हलचल मचा दी है । ख़ास तौर पर 
अमरीका में उनके मत का बड़ा प्रचार हो रहा है | 
इस बहस का केन्द्र भारत की समस्या है। वहाँ की 
हुकूमत ने सरकारी तौर पर अब तक कुछ नहीं 
कहा है; हाँ, प्रेज़िडेन्ट wade ने “अटलान्टिक 
चाटेर? को सारी दुनिया पर लागू करने का वादा 
किया है । 

इस सबाल पर ब्रिटिश सरकार का हष्टिकोण क्या 
है, इस पर थोड़ी सी रोशनी लाड फ्रेनबोरने के उस 
बयान से पड़ती है, जो उन्होंने ३ दिसम्बर को लाडे 
सभा में दिया । श्रपने देश की आओपनिवेशिक नीति 
को खोलकर बतलाते हुए उन्होंने कहा कि “मुके 
पक्का यकीन है कि ब्रिटेन का ओपनिवेशिक साम्राज्य 


&S 
Me .. >. 
बाकी रहेगा ! हमें जो काम करना है, वह तो अब 
शुरू हो रहा है।” 

बहुत से लोगों का ख़याल था कि यह मसला 
लड़ाई के बाद की सुलह-कानफ्रेंस में पेश होगा | 
मगर मि० चर्चिल के एक भाषण ने उन्हें चक्कर में 
डाल दिया है। मि० चर्चिल का श्रन्दाज्ञा है कि 
लड़ाई शायद यूरोप में पहिले ख़तम हो जायेगी ओर 
इसके बाद एक तरफ़ तो सुलह-कानफ्रेस का काम होता 
रहेगा, दूसरी ओर जापान पर इमला शुरू होगा । 
कानफ्रेस में केबल उन मित्रराष्ट्रो के प्रतिनिधि बुलाये 
| जायेंगे जिनका यूरोप से सम्बन्ध हे | इससे यह बात 
निकलती है कि एशिया के लिये श्रलग कानफ्रस 
| होगी । इनमें से कहाँ किन सवालों का नित्रटारा 
| होगा और उपनिवेशों का हिसाब किस खाते में लिखा 
जायेगा, इसका पता नहीं | हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि 
भी कहीं बुलाये जायेंगे या नहीं ओर इनका चुनाव 

कौन करेगा, यह सब किसे मालूम ! 


सर स्टेफोड क्रिप्स 

यह महानुभाव ब्रिटेन की जंगी वज़ारत से हटा 
कर एक मामूली मन्त्री बना दिये गये हैं ओर अब 
दबाई जहाज़ों की पैदावार की देखभाल करेंगे। 
उनकी इस अवनति पर किसी का भी ध्यान नहीं 
गया, यह कैसे WA की बात हे | अभी साल भर 
पहले जब बह रूस से घर लोटे, तो हर अंग्रेज़ बच्चे 
की Gara पर उनका नाम था और श्राम तौर पर 
कहा जाता था कि वह मि० चर्चिल की गद्दी छीन 
लेंगे | मालूम नहीं, क्रिस अशुभ घड़ी में इन्होंने 
हिन्दुस्तान का रुख़ किया कि अपने साथ हमें भी ले 
डूबे | इतिहास इसकी गवाही देगा कि किसी एक 
` अंग्रेज़ ने श्राज तक भारत को इतना नुक्सान नहीं 
पहुंचाया --श्रनजाने में ही सही--जितना ax AS 
| इसका नतीजा .यह है कि वह ग्रास्मान से 
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रूस में भारतीय साहित्य की चर्चा 
सोवियत्‌ रूस के प्रसिद्ध भाषाविद्‌ Rae, 


के एक लेख से मालूम होता है कि इन्क़लाब से पह , 


और ख़ास तौर बाद में रूस में भारतीय भाषाश्रे 
और साहित्य का अध्ययन ज़ोर-शोर से होता रहा है| 
महाकवि टैगोर की बहुत सी किताबों के तजे) 
चुके हैं और बड़े शोक से पढ़े जाते हैं। Mesa 
ओर शबत्स्की जैसे पुराने विद्वान्‌ संस्कृत ओर कै 
संस्कृति पर संसारप्रांसद्ध पुस्तके लिख चुके हैं। नो 
भारतविद्‌ हमारे इतिहास और नवीन साहित्य 
ज़्यादा दिलचस्पी रखते हें । लेनिनग्राड की प्राथ 
परिषद्‌ ने हिन्दी, उर्दू, मराठी और बङ्गला भाषाश्रो 
के व्याकरण तैयार किये हैं। वैज्ञानिक सिद्धान्तो के 
आधार पर इन सबको डिक्शनरियाँ भी तैयारहे। 
रही हैं | तुलसीकृत रामायण का रूसी भ्रनुवादभी 
तैयार हो चुका है। भव हर युनिवर्सिटी में नवीन 
एशिया के इतिहास की शिक्षा का प्रबंध हो गया 
है, जिसके कारण हिन्दुस्तान के इतिद्वास से शिक्षित 
वर्ग की दिलचस्पी बहुत बढ़ गयी है। | 


रूस का संस्कृति प्रेम 

सोवियट सरकार अंग्रेज़ी में एक अख़बार छाती 
है जिसका नाम है 'मास्को न्यूज़” | इसकी पिछुले ब. 
की एक प्रति हमारी नज़र से गुज़री और यह देख 
ai ad हुआ कि हालांकि हर रूसी जी-जान हो 
कर अ्रपने देश के लिये लड़ रहा है, फिर भी वह प 
नहीं yar कि शांति या युद्ध में मनुष्यता के प 
प्रयास का मतलब सिर्फ़ यह होना चाहिये कि राद 
पहिले से बेहतर दो जाये | बड़े बड़े चार पेज कें ६ 
अख़बार का कम से कम एक चौथाई र dais 
ग्रौर साहित्य की चर्चा से भरा हुआ था 
कला के नमूनों को बचाने के लिये कमिटी बने a 
है, कहीं बमों से बरबाद क्रिसी नाटक घर का पुनर 
हो रहा है | पन्द्रहवीं सदी के एक तातार शा 
के हस्तलिखित आत्मचरित्‌ का परिचय दै, तो उ 
वेघरे बच्चों के कंप का हाल है। इस अख़बार 


उ 


~~ 


Es 
क 
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भाषात्रो 
न्तं के 
तैयार है| 
वाद शै 
नवीन 


जनवरी १६४३ ] 
eee 0 त 
अपनी एक आत्मा थी जिसका हर शब्द 2a पुकार 
कर मानव-प्रेम का गान गा रहा था | 

पिछले दिनों जब हम चितराल रियासत में थे 


नर * तो हमारे और रूस के बीच में केवल एक पर्वतश्रेणी 


थी। उसे देख देख कर हमें बस यह ख़याल आता 
था कि एक ही ज़मीन ओर एक ही ज़माने में रहने 
वाले मनुष्यों के जीवन में कितना बड़ा अन्तर है | 
यह अन्तर ज़मीन या पहाड़ के फासले ने पैदा नहीं 


पणा पणा? 
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किया । बल्कि यह विकास के दो युगों का--शायद 
सदियों का--अ्रन्तर था | 
आवश्यक सूचना 
सम्पादन के सिलसिले में पत्र we लेख आदि 
निम्नलिखित पते पर भेजे जायें | 
डाक्टर अख्तर हुसेन 
३, कमिश्नर लेन, दिल्ली 


लड़ाई के हालात 


इस स्तंभ में हर महीने युद्ध की प्रगति का ख़ाका दिया जायेगा--संपादक 


इस महीने लड़ाई के सब मोचों में पहिल मित्र- 
राष्ट्रों के हाथ रही। रूस, उत्तरी ग्रफ्रीका और 
पैसिफ़िक--हर तरफ़ उन्हीं के कृदम बढ़ते रहे | 

दिसम्बर शुरू होते ही रूस में कड़ाके का जाड़ा 
पड़ने लगा | बिचले मोर्चे में सिपाही कमर-कमर 
बफ़ में घुस कर लड़ रहे थे, da के इलाक्के की 
नदियां अम गई थीं रौर मैदान पाले से Sh हुये थे, 
कोह काफ़ के पहाड़ों में बफ़ गिरनी शुरू हो गई थी | 
उधर उत्तरी श्रफ्रीका में अमरीका व ब्रिटेन के हमलों 
ने हिटलर का ध्यान der दिया था | इस साल रूस 
को लड़ाई उतने बड़े पैमाने पर न हुई थी जितनी 
पिछुले साल। ऊपरी और बिचले मोर्चे लगभग 
खामोश रहे और सारी कटा-छुनी दकन में रही । 
वहां स्टेलिनग्राड के बचाव ने जर्मनों के मंसूबो को 
साक में मिला दिया और काकेशिया में उनके हमलों 
को परिमित कर दिया | हिटलर रूस की सैनिक शक्ति 
को न तोड़ सका और रूस के पास जवाबी चढ़ाई 
को ताकत बाकी रही | 

इस पश्चादभूमि में रूस के saat हमले शुरू 
इए और अब तक जारी हैं | डोन के घुमाव के 
आखिरी सिरे और बोड्गा के बीच में पचास साठ 


न मी 


- बरवाद हो गई तो रूसी रोस्तोफ़ तक बढ़ आयेंगे 
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उत्तर से जर्मन धेरे को तोड़ कर स्टेलिनग्रेड पहुंच 
गई और दकन से बढ़ती हुई दूसरी सेना ने उससे 
मिलकर जमेनों को उलटे घेर लिया । पहिले हल्ले 
में जमैनों के कोई ७५ हज़ार श्रादमौ केद्र हो गये 
शौर कोई तीन लाख घिर गये | वह अब तक अपने 
को बचाने का सर तोड़ जतन कर रहे हैं | काकेशिया 
में तुअस्प और मज़दक के ठिकानों पर जर्मन जहां 
रुक गये थे वहीं रह गये। ओर उन्हें यह खतरा 
दा दो गया कि अगर डोन की घिरी हुई जमेन फ़ोज़ 


ओर काकेशिया में बढ़े हुए इन जमन सैनिकों को 
लौटने का रास्ता न रहेगा । स्टेलिनग्रेड कृष्णोदर 
ओर स्टेलिनग्रेड dena रेलवे लाइनों के कट जाने 
से इन जर्मन सेनाओं को कुमक व रसद मिलने में 
कठिनाई हो रही हे | 

डोन के घुमाव के बिचले हिस्से में वोरोनेज़ के. 
नीचे रूसियों ने दूसरा हमला शुरू करके जमन 
क्रिलाबंदियों को तोड़ दिया और कुछ कम १५ हज़ार 
जर्मनों को. पकड़ लिया । यह हमला sat जारी है 
आर मास्को-रोस्तोफ़ रेलवे के कट जाने से जमेनों 
की मुश्किल बढ़ गई है। ऐसा लगता हे कि इस युद्ध 
क्षेत्र मे उन्हें बहुत नीचे “बोरोशिलोफ़ग्रेड तक लौटना 
होगा | अगर रूसियों के यह दोनों हमले कामयाब 
हो गये तो रूसी युक्रेन की सीमा पर पहुँच जायेंगे 


नल AAA 


आर जर्मनों को लगभग वह सारा इलाङ़ा खाली 

५ कर देना होगा जो उन्होंने इस साल लिया था। 

इससे भी ऊपर बिचले मोचे में 'रेज़ेफ के जमन 
किले के लिये जबरदस्त लड़ाई हो रद्दी है । रूसी 
faarsar, Wie और वेलिकी लुंकी को लेकर स्मो- 
लेन्स्क का रास्ता साफ़ कर लेना चाहते हैं। यों तो 
जमन हेर जगह सखझुत मुक़ाबला कर रहे हैं, पर यहां 
उनकी क्रिलाबंदी बहुत ही मज़बूत मालूम होती है | 

जो भी हो, यह बात तै है कि जमनी के पास श्रत्र 
भी काफ़ी कुमक है | रूसी अख़बारों का यह 
अन्दाज़ा कि श्रस्सी लाख जमैनों का सफ़ाया हो चुका 
है, ठीक नहीं मालूम होता | हाँ, अगर इसमे यह 
मतलब है कि इसमें घायल भी शामिल हैं तो दूसरी 
बात है क्योंकि श्राजकल की लड़ाई में प्रति हत पीछे 
तीन आहत का हिसाब बैठता है | आर इन घायलों 
में से कोई ७५ फ़ी सदी फिर काम के लायक़ हो 
जाते हैं। 

जब तक यूरोप में मित्रराष्ट्र कोई दूसरा मोर्चा 
कायम नकर दें, रूस के मैदान में जर्मनी की कमर 
नहीं टूट सकती । 

दूसरे मोच का ज़िक्र हमें उत्तरी भ्रफ्रीका की 


Rt ISNT = 
ड DE TT 


क 


श्रोर ले जाता है क्योंकि ट्यूनिस की लड़ाई सचमुच ` 


मं इटली की लड़ाई है श्रोर इसके परिणाम पर मेडिटे- 
रेनियन का प्रभुत्व निर्भर करता है। ट्यूनिस में जमेनी 
के पास काफी सामान और सिपाही हें; इसलिये ग्रभी 
वहां लड़ाई थमी हुईं सी है | दोनों तरफ़ से ज़बरदस्त 
तैयारी हो रही है | लेकिन लीबिया में जनरल रोमेल 
के meat पीछे हट रहे हैं ्रौर मिसूराता तक लौट 
आये हें जो ट्रिपोली से डेढ़-दो सौ मील पर है। 
‘Uae बड़ी हृद तक श्रपनी सेना को बचा लाने में 
हो हुश्रा, पर ऐसा लगता है कि उसे और 
पीछे हटना होगा और श्रन्त में ट्यूनिस ब 
पोली की घुरी सेनाओं को मिल कर दोतफ़ी हमलों 
ze करना होगा । पीछे समुद्र ग्रोर दायें 

यह ऐसा बुरा पोज़ीशन है कि उन्हे 
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किसी दूसरे मोर्चे में कोई ऐसी बात हो जो उन प्‌ के 


से दबाव कम कर दे | । 
यह न समझना चाहिये कि इसको सम्भावना 
नहीं रही | हिटलर के तरकश के सब तीर ख़तम नहीं 


हुए । wat उसने जर्मनी, इटली और फ्रांस > 


नेताश्रों से जो मंत्रणा की है, वह अ्थहीन नहीं। हिट 


वह पहिल छीनने श्रौर पाँसा पलटने में कोई कसर न | 
उठा रखेगा | इमला या तो वह स्पेन के रास्ते मरा 

कश पर कर सकता है ओर या टर्को के रास्ते कावे | 
शिया ओर सीरिया-मिल्ल पर | टर्की पर हमला उसके | 
लिये हानिकारक होगा , क्योंकि तुक मज़बूत भी है 

र फिर उनके पीछे रूसी और BAT सेनाएँ Fy 
लेकिन स्पेन के साथ यह बात नहीं। एक तो जनात! 


mal की हमदर्दी खुल्लमखुल्ला हिटलर व मुसोलिनी * 


के साथ है। हाल ही में अपने भाषण में उसने नाजौ | 
संगठन का समथन करते हुए स्पेन के लिये साम्राज्य | 
की माँग की है | बहुत मुमकिन है कि वह हिटलर | 
को रास्ता दे दे भर वह जित्रराल्टर की खाड़ी को 
पार करके मराक़्श में सेना उतार दे! अगर यह. 
हुआ तो श्रफ्रीकी युद्धचेत्र की परिस्थिति. aaa 
जायेगी | 

इस महीने फ्रांस की हालत में बड़ी तबदीली 
हुईं | एक तो मार्शल पेताँ के उत्तराधिकारी cea 
दारलाँ अलजीरिया में मित्रराष्ट्रो से मिल गये Ae 
साथ ही साथ अपने को फ्रांसीसी अफ्रीका का UF 
मुक्रर कर लिया । दारलां के मिल जाने से अमरीकी 
ब ब्रिटिश सेना को बड़ा सुभीता हुआ श्रौर उत्तरी 
श्रफ्रीका में उनके जल्द कामयाब होने का एक सी 
यह भी था। उधर जरमनों ने विशी के | प 
कब्ज़ा करके तूलों के फ्रांसीसी जंगी जहाज़ों को दे 
याने का इरादा fear) पर फ्रांसीसी जहाज्ियों 
अपने हाथों से डुबा दिया। यह ठीक तरह 1६ 
मालूम कि इनमें से कितने डूबे और कितने नांजियी 
के हाथ लगे | was? कि कम से कम ४ 
चौथाई जहाज जमेनों के हाथ लगे और बाकी a 
आधों कौ मरम्मत हो सकती है । हार के बाद फरा 


कार 


पहिर 


क्या 

मौस 
रह्‌ र 
पर उ 
श्राव 
स्वया 
चाह 
ईस्ट 

संपरि 
साल 
जमा; 


भा वेना 


म नह = | 
फांस छे. 


न र it | 
केसर न 
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| के पास उपनिवेशों और जंगी जहदाज़ों के सिबा कुछ 
| न रहा था | उपनिवेशों का अधिक हिस्सा मित्रराष्ट्र 
के पास है । श्रगर दाकर, सिकन्दरिया और मार्तिनिक 
के फ्रांसीसी जंगी जहाज्ञों को मिलाया जाय तो समुद्री 
azar बड़ा हिस्सा भी उन्हीं के हाथ है। उधर 
हिटलर के पास फ्रांस का पूरा इलाका, वहाँ के सब 
साधन और आदमी हैं जिन्हें वह श्रपने जंगी रथ में 


मरा. | जोत सकता है | लावाल की मदद से वह फ्रांस से 


काडे. | 


' उसके | 


' भी हूँ 


ह हैं || 
जनरल | 
‘Neral | 


| नाशी 


हि । पहिल के लिये हो रही है। 


हिटलर | 
ड़ी को | 
र यह | 

बदल 


बदीली | 
मिर 

[र 
शासक 


घिकाधिक फ़ोजी मदद हासिल करने की कोशिश 
| कर रहा है | उधर एडमिरल दारलाँ ्रौर जनरल दे 
गोल की प्रतियोगिता चल रही है | 


| 


यह सब बातें बतला रही हैं कि लड़ाई का पूरा 
ज़ोर अरब देखने में ्रायेगा । यूरोप में धुरी शक्तियों 
| की पहिल का युग बीत रहा हे और यह इस महायुद्ध 
| का चरम बिन्दु है | इस वक्त लड़ाई जीत नहीं बल्कि 


सबाल यह है कि यूरोप की लड़ाई पर जापान 
क्या असर डाल सकता हे। साइबेरिया पर इमले का 
मौसम बीत गया, चीन में लड़ाई ठहर गयी । अब 
रह गये आस्ट्र लिया और हिन्दुस्तान। इन मोचों' 
पर जापान जो कुछु करेगा उसके पीछे साम्राज्य की 
श्राकांक्षा नहीं बल्कि फौजी ज़रूरत होगी। हमारा 
खयाल है कि जापान वह सब कुछ ले चुक्रा जो वह 
| चाहता था | उत्तरी चीन, फ़िलीपीन, मलाया, ढच 


Be 
रोक! ईस्ट इंडीज़ और बर्मा को लेकर उसके पास सबसे 


उत्तरौ 


ह सतर 
[क प्र 
alt 


संपत्तिशाली उपनिवेश अआ गये हैं। wa पिछले 
साल की जीत को हज़म करने श्रोर वहाँ अपने को 
जमाने का सवाल है | इस वक्त जापानी साम्राज्य पर 
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मित्रराष्ट्रो की जवाबी चढ़ाई दो तरफ़ से हो सकती 
है--आस्ट्र लिया और हिन्दुस्तान | सोलोमन द्वीप 
समुदाय और न्यू गिनिआ से मित्रराष्ट्रो को न निकाल 
सकने में जापान की बहुत बड़ी श्रसफलता है। 
पापुआ और गिदलकनार अगर जापान के हाथ ग्रा 
जाये तो श्रास्ट्रोलिया का सारा उत्तरी इलाक़ा ख़तरे 
में आ जाये | यही नहीं अमरीका व आआस्ट्रोलिया के 
बीच का रास्ता भी ख़तरे में प्रा जाये। 

वर्मा में क्या हो रहा हें! जापान पर चीन से 
हमला हो सकता हे और चीन को मित्रराष्ट्र बर्मा से 
सामान भेज सकते हूँ । फ़ोजी सामान के बिना चीन 
जापान को नहीं निकाल सकता | हिन्दुस्तान के बचाव 


at चीन की मदद के लिये बर्मा से जापानका | 


निकाला ज़रूरी है | इधर तो मित्रराष्ट्र बर्मा पर हमले 
की बात सोच रहे थे, उधर जापानी बर्मा में अपनी 
ताक़त बढ़ा रहे थे। सबसे पहिले उन्होंने. चीन के 


दक्षिणी प्रांत यूनान पर इमले शुरू किये ताकि उधर _ 


से बर्मा को खटका न रहे । इतने में ब्रिटिश सेना ने 
चटगाँव से सलम अराकान के इलाके में घुसना शुरू 
किया | इस बीच में उनके इवाई जहाज़ बर्मा के साथ 
Hist ठिकानों पर बराबर हमले कर रहे थे | जवाब 
में जापानियों ने चटगाँव के साथ कलकत्ता पर हवाई 
हमले शुरू कर दिये । पता नहीं कि यह फोजी और 
हवाई कारवाई किसी बड़ी लड़ाई को निशानी है, या 
एक दूसरे की रोकथाम है। जो भी हो मित्रराष्ट्र के 
समान gist का युद्धकोशल भी सम्मिलित है | 
श्रौर जमनी को संकट से उबारने के लिये जापान 
कुछ करेगा हो, इसमें सन्देह नहीं | 


23 दिसम्बर १९४२ 
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कुरान और धार्मिक मतभेद 


लेखक 


राष्ट्रपति मोलाना अबुल कलाम आज़ाद 
भूमिका लेखक 
भूतपूव राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्रप्रसाद | 
राष्ट्रपति ने इस सुन्दर पुस्तक में कुरान की आयतों का हवाला देकर अकाट्य दलीलों 
के साथ यह साबित किया है कि इसलाम का उद्द श्य ग्रेम का प्रचार करना है, नफ़रत का 


प्रचार नहीं। मिलाना है,«लडाना नहीं। प्रत्येक हिन्दुस्तानी को, चाहे वह हिन्दू होया | 
मुसलमान, इस पुस्तक का ज़रूर अध्ययन करना चाहिये | 


मूल्य डाक खर्च सहित केवल एक रुपया 
शीघ्रता कीजिये, केवल थोड़ी-सी प्रतियाँ और बची हें । 


मेनेजर, विश्ववाणी बुकडिपो, साउथ मलाका, इलाहाबाद : 
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भारतीय चाना या 
लेखक-मनोहरलाल मिश्र, एम० एस-सी०, एल-एल० बी० 


fats विभाग काशी विश्वविद्यालय 


प्रस्तुत पुस्तक श्री मिश्र जी के बेहद परिश्रम और खोज का परिणाम है। भारतीय चीनी मित्र 
व्यवसाय पर इतनी सुन्दर ओर महत्वपूर्ण पुस्तक हिन्दी में कोई दूसरी नहीं है । अपने देश की मिट्टी ale 
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इतिहास संस्कृति ग्रोर राजनीति की सचित्र मासिक पत्रिका 


i विश्ववाणी ही क्‍यों पढ़ें 0 
“विश्ववाणी? का नामकरण स्वर्गीय कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था 
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*विदववाणी' पर लोकमत 


| यों तो मैं किसी को आजकल कुछ संदेश नहीं भेजता, लेकिन विश्ववाणी को मैंने चन्द मिनट दीं । 
विश्ववाणी? की विशेषता कि उसमें ज़ाहिर ख़बर नहीं ली जाती मुझे बहुत प्रिय लगी | मुझे यह भी अच्छा 


| लगा कि "विश्ववाणी? में सब धर्मो के लखकों के लेख भरे हैं*** `** महात्मा गान्धी | 


“विश्ववाणी! जिस महान उद्देश्य को लेकर निकली है, मुल्क को उसकी बेहद ज़रूरत है। हर 
। हिन्दुस्तानी को “विश्ववाणी? पढ़नी चाहिये- राष्ट्रपति आज़ाद 
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ऐसे महान उद्देश्य को लेकर जिस साहस के साथ आपने “विश्ववाणी? निकोलने का आयोजन किया 


| है, उसकी प्रशंसा करता हूं--सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 


मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि हिन्दी में इतनी उच्चकोटि की कोई दूसरी मासिक पत्रिका--” ॥ 


| नहीं हे--य्राचाय-नरेन्द्रदेव 


निस्संदेह “विश्‍्यवाणी? हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका है--परिडत बनारसीदास चतुर्वेदी 
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विवा विश्ववाणी? का एक एक अङ्क संग्रह करने की वस्तु है 
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हिन्दी उद्‌ दोनों में प्रकाशित हो गई | 


a <= h same > uae | 


हज़रत मंहर्मड लार sacs | 


लेखक भारत में अंगरेज़ी राज” के रचयिता 


if 
२५० पठ की सजिल्द, सचित्र, एण्टीक कागाज़ पर छुपी, सरल और सुन्दर पुस्तक का मूल्य | 
केवल डेढ़ रुपया : डाक खुच अलग | 
विश्ववाणी के स्थायी ग्राहकों को पुस्तक केवल्ष पोने ow . | 
KE [ डाक aa छे आना अलग ] 
१५ दर्वा की लगातार खोज ओर मेहनत से, सैकड़ों पुस्तकों के अध्ययन के वाद यह पुस्तक तथ्यार | 


हुई है। पुस्तक में अरव का भूगोल और इतिहास, प्राचीन अरबों के सामाजिक जीवन, | 
उनके धामिक विश्वास, उनकी पूजा के ACH, मुहम्मद साहब का जन्म, इसलाम का | 

प्रचार, रोम और ईरान के साथ टक्कर, आदि विषयों का अत्यन्त सरल और ar 
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े चित्ताकषक वणन है। चित्रों ओर नक्रशों से पुस्तक की उपयोगिता 
| _ > > बेहद Ag गई है । पुस्तक इतने ग्राकषक ढङ्ग स लिखी गई है कि 

प्राचीन घटनाएं मानां क्त्र से निकल कर वोलने लगती हैं । 
कागज की तंगी से पुस्तक का दूसरा संस्करण लड़ाई के बाद निकलेगा । 
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रक्षा को जा रहो है, इसलिये फिर 
जण करना है । इस दूषित चक्र को 
रत को मिले । हो सकता है, 


है मनुष्यों को न 
सें०डनकी स्वाति” 
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नंया देस ३.1 उमा 
' बहादुरशाह THT | धर 
कोन नगर से आये हम और कौन नगर में बाते हैं, 

जायेंगे हम कौन नगर को होते मन में feud हैं 1 

कैसा मुल्क है, कैसा रुपया, कैसी चाल और कैसी ढाल, 

या ही मन को अंदेशे और या ही जी को सासे हैं | 

देस नया है, भेस नया है, रंग नया है, ढंग नया, 

कौन waz करे है वां, और रहते कौन उदासे हैं | 

क्या - क्या हमने पहलू देखे पहले इस ,फुलवारी में, .. | 

अब जो फले इसमें फल है कुछ और हीं इनमें बाले हैँ। | 

बाद - बन्दी सब है याँ की, वां की है कुछ और ea, ee 

कोई जताये ये उनको जो लडते «लोग :हवा. से हैं: 1 

दुनिया है एकर : बर बहत गरही थोडी: र... 5 | 
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सब्र से पुराने उपनिषदों में क्या लिखा है-यह 
जानना बहुत ज़रूरी है | किसी भी संस्कृति ्रथवा 
दर्शन का आधार हे उसका ज्ञान की तरफ़ भाव। 
सत्य क्या है ! उसके सप्रमाण होने की क्‍या कसौटी 
हे ! उसको कैसे हासिल किया जा सकता है £ उसका 
. बिकास-क्रम क्या है !--इत्यादि ज्ञान-सम्बन्धी बुन- 
यादी समस्याएँ-हैं | उपनिप्रदों ने इन मसलों पर जो 
इल उपस्थित किए हैं उनका ही श्राने बाले युगों के 
दार्शनिक विचारों पर प्राधान्य है, और उन्हीं पर 
हमारी संस्कृति क्रायम है। 
उपनिषदों के बिचार से विद्या दो क़िस्म की है । 
विषयी और विषय के आपसी सम्बन्धों पर विचार 
करने वाली ओर तक से प्राप्त होने वाली पहली तरह की 
विद्या है जो इन्द्रियों के अनुभव पर आश्रित है | नाम 
रौर रूप के जाल में Gar हुआ, काल और दिक से 
घिरा gar अस्थिर जगत ही इसका विषय है । अपरा 
नाम की यह विद्या सचमुच श्रविद्य है | कठोपनिषत्‌ 
का कहना हैः-- 
“अविद्यायामन्तरे वतमानाः स्वरयंधीराः परिडतं 
मन्यमानाः। 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
नीयमाना यथांधाः | 
“अविद्या में स्थित अपने को धीमान्‌ तथा पंडित 
मानने वाले AE इधर उधर भटकते हुए भ्रम में पड़े 
रहते हैं, जिस प्रकार श्रन्धे के जरिये रास्ता बताया 
` गया अन्धा ( सदा ग्रन्थेरे ही में पड़ा रहता है ) |” 
| दूसरी प्रकार को विद्या “परा” कहलाती हे | सत्‌ 
Fa इसका विषय हे । संसार के बन्धनों से 
इसका लक्ष्य है। आनन्द की ओर ले 


अन्धेनेव 


Pas 


a 


वेदान्त ओर तसव्वुफ | 
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| डा० ताराचन्द | प्रा 
t | शुज 
हिन्दू रहस्यवाद का मूल उपनिषदों में है । उनमें जाने वाली देश, काल और निमित्त में ज्यों कौ सो | = 

हमें हिन्दुस्तानी संस्कृति के बुनयादी सिद्धान्तों पर जो रहने वाली एक, सत्य तथा अनन्त सत्ता का दश (ष 

पहले पहल विचार हुए थे, मिलते हें। इसलिए ही इसका सार है | इस तरह के ज्ञान में विषयी विषय Pag 


ज्ञाता शेय का भेद ख़त्म होकर सिफ easy जे. 
जाता है। उसके बाद यह साक्षात्कार विद्या न हू/ 
कर तुदात्म्य में बदल जाता है । “ब्रह्म जानाति स है 
AAU: ( माण्डूक्य ३,२.) लि 
सरे तरह के ज्ञान का मक्रसद है इन महा ap 
वाक्यों के अनुभव का हासिल करना--'तत्वर्मा a 
यानी “वह तू है?, श्रहं ब्रह्मास्मि यानी भैं ब्रह्म हूं? रौर, नई 
“स एवायमात्मा ब्रह्म' यानी 'बिलाशक यही आया है: 
ब्रह्म है ।? ओर यह मंजिल उस परमात्मा की मेहरबानी 
at ( धातु प्रसादात्‌) पाई जा सकती हे | मुण्डक a 


पनिषत्‌ में लिखा है । कि 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया हो. 

बहुना श्रुतेन | का 
यमेवैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा 

विवृणुते तनुस्वाम्‌ | ee 


“शिक्षा के ज़रिये यह आत्मा नहीं मिलती है, शरोर एक 
न बुद्धि से या श्रुतियों के सुनने से ही | जिसको थ| oe 
आत्मा खुद चुन लेती है वही इसको पाता है, Mh उप 
फिर उसके आगे यह आत्मा अपने असली रूपकी हो 
खोल देती है ।? | पड़ 

इस परम ज्ञान का हासिल करना एक कठि | ब्रह्म 
यात्रा है | इसके लिए यम, नियम, निरोध और शान | है। 
न्द्रियों तथा कमेन्द्रियों को स्थिर करने की ज़हर 
है । वैराग्य और तप के ज़रिए से ही श्रादमी ईल | . 
के इस रास्ते में आगे बढ़ता है | ज्ञान की खोज करी 
वाले को मन्न की स्थिरता, आत्म नियमन, सन्य 
र्य, समाहार, आदि गुण पहिले हासिल कर| 
चाहिए | उसके बाद उसे एक ,ऐसे गुरू की खो 
करनी चाहिये जो उसकी मदद करे । 
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मंज़िल तक पहुँचाने वाले इस सफ़र की चार 
श्लौकियाँ हैं । दूसरे शब्दों में आदमी को ग्रात्म- 
प्राप्ति के लिए चेतना की चार श्रबस्थाश्रों से होकर 
| ्युज़्रना पड़ता है। यह अवस्थाएँ जाग्रत, स्वप्न, 
gga, भर att हैं। पहली अवस्था में आत्मा 
बिषयों के बन्धन में रहती है | दूसरी अवस्था में वह 
इस बन्धन से क़रीब क़रीब छूट जाती है जैसे स्वप्न 
में श्रात्मा विषयों के लगाव में नहीं श्राती। तीसरी 
हालत में इन्द्रियों की चेष्टां का ख़ात्मा हो जाता 
है और विषयी ओर विषय का ज्ञान कुछ वक्त के 
लिए रुक जाता है | लेकिन यह चौथी हालत में ही 
जाकर होता है कि श्रा्मा आत्मा के सामने जाकर 
खड़ी होती दै; और विषयों से वह तनिक भी बेचैन 
नहीं होती | दर्मियानी पर्दा फट कर अलग हो जाता 
है और आत्मा तदात्म्य हासिल करती है | 


उपनिषदों का यह निश्चिय है कि fan ज्ञान के 
ही जरिए श्रेय मिल सकता है और पाप नाश 
किया जा सकता है, क्योंकि इस विकारी दुनिर्या को 
ही ब्रह्म समभना, एक में श्रनेक को देखना ही असत्‌ 
का उत्पादक है, पाप की जड़ है । 

इसलिए आत्मा और ब्रह्म के बीच के जाहिरा 
फर्क को दूर करने वाला, और असल में वह दोनों 
एक हैं यह दिखलाने वाला जरिया ही इल्म है। 
ब्रह्म ग्रोर आत्मा--यह दो घुरियाँ जिनके चारों तरफ़ 


उपनिषदों का फ़लसफ़ा घूमता है, असलियत में एक 


ही हैं, हालांकि मामूली ज्ञान से वह जुदा दिखलाई 
पड़ती हे | इस रहस्य की कैसे व्याख्या हो ? उपनिषद 
। ब्रह्म को पूण, एक, श्रद्वितीय, सत्‌ और असत्‌ मानते 
`| हैं। वे इसके दो पहलू देखते हैं एक निष्प्रपञ्च और 
' दूसरा सप्रपञ्च | बृहदारण्यक का कथन है-- 
| ४ ः 
(8 वाव ब्रह्मणो रूपे मूतं चैवामूतं च 
मत्य चामृतं च स्थितं च यच्च सञ्च त्यच्च ।” 
अर्थात्‌ ब्रहम के दो रूप हैं, मूर्त ग्रौर श्रमूतं, 


करते | 
खो Wart और नाशहीन, स्थिर और ग्रस्थिर, सत्‌ 
और असत्‌ | 
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aa के निष्प्रपञ्च पहलू के बारे में गार्गि और 
याज्वल्कय के बीच में जो बातचीत हुई है, उससे 
सारी बातें साफ़ हो जाती हैं। गार्गि याज्ञवल्क्य से 
पूळुती हें, “हे याज्ञवल्क्य ! वह जो ग्रासमान के परे, 
ज़मीन के नीचे, दोनों के बीच में है, जिसे लोग गुज्ञरा 
हुआ, मौजूदा, और आने वाला कहते हे--वह॒ बुना 
हुआ तानाबाना सचमुच कहाँ है !” याज्ञवल्क्य उत्तर 
देते हैं, “गागि ! उसको विद्वान लोग अक्षर कहते 
हैं। वह न स्थूल है रौर न सूकम; न लम्बा है और 
न छोटा; जो न रंगमय है ओर न जलमय । जिसको 
न परछाई है ओर न जिसमें अंधेरा । जो हवा और 
दिशा के बाहर S| वह अ्रनासक्त, अव्यक, त्राणहीन, 
रसहीन, दृष्टिहीन, कणहीन, वाग्हीन है ।. उसके 
नमन है और न शक्ति) वह बगर सांस, मुंह, 
नाम, ओर रूप के है। वह अजर, अमर, अभय, 
रौर विशुद्ध है। न खुला है और न ढका | जिसकी 
कोई माप नहीं है और जिसके न अन्दर है और न 
बाहर | उस अक्षर को कोई नहीं देख पाता ओर वह 
सबको देखता है; उसे कोई नहीं सुन पाता और 


« वह सब्र कुछ सुनता है; उमे कोई नहीं सोच पाता 


ओर वह सब कुछ सोचता है, उसे कोई नहीं जानता 
ओर वह सबको जानता है | इस अक्षर को | 
छोड़ कर कोई दूसरा नहीं जो देखता, सुनता, : 
सोचता, ओर जानता है | इसी अक्षर के चारों AK 
हे गागि ! दिशा ताने बाने के समान फैली हुई TI 
(Fo ३,८ ) £ 
ब्रह्म का सप्रपञ्च पहलू बृहदारण्यक उपनिषद में 
एक दूसरी जगह साफ़ हो जाता है जहाँ उद्दालेक 
इस अन्तर्यामी के विषय में सवाल करता हे | 
याज्ञवल्क्य कहते हैं, “पश्चभूतों, आकाश, सूरज, 
दिशाओं, चाँद, तारों, श्रन्धकार, प्रकाश, सब देहों 
में, इन्द्रियों; में बुद्धि श्रौर मन में यह रहता है। 
इसको कोई नहीं सुनता और यह सब कुछ सुनता है, . 
इसको कोई नहीं देखता, ओर यह सब को देखता है, 
इसको कोई नहीं सोच सकता और यह सब कुछ सोचता | 


है, इसको कोई नहीं जानता और यह सबको जानता 
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हे) उसको छोड़ कर कोई दूसरा सुनने, देखने, 
fara करने और जानने वाला नहीं है। यही 


अन्तर्यामी है |” 
ऊपर दिए हुए उद्धरणों से यह साफ़ ज़ाहिर 


होता है कि ang ak निष्प्रपञ्च उसी एक सत्ता 
के दो पहलू हैं | इसी ब्रह्म से साष्ट निकलती है, 
लेकिन यह सृष्टि इसी के अन्तर्गत है, ब्रह्म को समाप्त 
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` नहीं कर देती | यह जगत्‌ ब्रह्म ही को इच्छा से 


पैदा हुआ है, जैसा कि छात्दोग्यपनिषद्‌ में लिखा है | 
इदमग्र आसीदेवमेवाहितीयं तदेक्षत बहुस्यां 
प्रजायेयेति | 

“शुरू में यह fan एक था कोई दूसरा नहीं था । 
इसने इच्छा की “में बहुत हो जाऊँ, और अपने 
को बढ़ाऊँ |? 

' नाम और रूप के फ़क के कारण ही प्रपञ्च 
(दुनिया) ब्रह्म से उपपन्न होता हे | इसी भेद से सारी 
सृष्ट निकलती है, पहिले तन्मात्राएँ, फिर महाभूत, 
फिर जानदार और फिर आदमी । 

किन्तु मनुष्य सिर्फ नाम ओर रूप का प्रकाशन 


. एक बेजान शरीर, ही नहीं है । इन्सान के अन्दर 


श्रात्मा है | मनुष्य का शरीर एक जानदार बनावट 
है जो जीव, इन्द्रियों श्रौर मन से मिल कर बनता है | 


. यही वह सब कोष हैं जिनके ग्र॑न्दर आत्मा छिपी रहती 


है | जड़ शरीर के साथ रहने के कारण आत्मा अपने 
को भूल जाती है और ग़लती में पड़ जाती है | लेकिन 
यह असल में वही है जो ब्रह्म हे ओर यही आत्मा 
प्रकाश का ज़रिया है जिससे बुद्धि रोशन होती है और 
ज्ञान हासिल होता है | लेकिन इल्म के प्राप्त करने के 
लिए देह को काबू में करना चाहिये। इसकी क्या 
तरकीब है यह कहा ही जा चुका है। * 

उपनिषदों के सिद्धान्त कई सदियों तक, दुनिया 
से विरक्त, सचाई की तलाश में फिरने वाले कुछ 


ख़ास ही लोगों तक सीमित रहे | धीरे धीरे एक ऐसा 


वक्त आया जब लोगों में दार्शनिक विचारों को एक ठङ्ग 


जज _ से इकट्ठा करने की ख्वाहिश बढ़ी और छः प्रकार के 


ग्रंथो की रचना हुई जो सूत्र नाम के छोटे छोटे 


` प्रकृति नाम के दूसरे तत्व का यह असली कारण है।| 
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Sr 
वाक्यों में लिखे गए हैं | रहस्यवाद के विकास में | 
छुः में से तीन बहुत ज़रूरी हैं--कपिल का ce 
पतञ्जलि का योग और बादरायण का वेदान्त | सा 


| 
| 


योग नाम का सिद्धान्त दिखलाता है कि fay - 


प्रकार ब्रह्म में से सारी दुनिया और मनुष्य निकर | 
और किन सीड़ियों द्वारा वह उसमें फिर लीन हे) 
हैं । दूसरे लफ़्जों में वह सिद्धान्त सृष्टि श्र 
आध्यात्म विद्या के उन नियमों को सामने रखता) 
जिनसे साबित होता है कि ब्रह्म और मनुष्य एक है।| 

सांख्य के मुताबिक विकास दो तत्लों } 
शुरू होता है । यह दोनों तत्व एक at aay 
तत्व से निकले हैं | यह बात हालांकि उसमें ay 
साफ़ नहीं कही गई है लेकिन आशय यही | 
इसमें से पहले तत्व का नाम पुरुष है | यह चेतन है, 
यह बदलता नहीं है, यद हमेशा क़ायम रहने वात 
है, ओर हर जगह मौजूद है, यही इसकी विशेषताएं | 
हें। निरवयव होने को वजह से यह निर्व्यापा 
रहता है | सब जगह व्यापक होने की बजद से ख| 


अपने ही में रत है अपने et पर आशित है।' 


| 


प्रकृति से संसर्गं होते की वजह से बहुत से पुश 
दिखाई देते हैं जो समझ और बुद्धि में एक दूसरे ऐ 
जुदा हैं | इससे यह साबित होता है कि एक र 
पुरुष है जिसके पास अपार विद्या है | इस श्रादि पुश 
को महर्षि पतञ्जलि ईश्वर का नाम देते हैं। यह शा 
aq सार है ate प्रकृति का इस पर कोई भी बरा 
नहीं है । | 

प्रकृति का दूसरा नाम है प्रधान, जो सब से पर 
उत्पन्न हुआ है । यह प्रधान हमें जो कुछ दिखला 
देता है उसका सार है, यह दुनिया का पह. 
कारण है | दुनिया अपनी मौजूदा शक्ल ae 
करने के पहले इसी “प्रधान” की अवस्था में थी! 
प्रकृति के खुद तीन ञ्रङ्ग हैं जिन्हें गुण कहते tl 
वे एक दूसरे का आसरा लेते हैं, और saat * 
कारण सारे परिवर्तन होते हैं | यह तीन & सत्व र्ग 
आर तमस्‌ | ४ ज्ञ 


ल 
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वि प्रकृति से जो सबसे पहली चीज़ निकलती है उसे 
साल “महत? या “बुद्धि! कहते प महत्‌ से अहंकार, मन 
| सू, Fara श्रौर शानेन्द्रियां पैदा होती हें । दूसरी ओर 
के शि इसी से पांच तन्मात्राए निकलती हैं जिनसे पांच महा- 
नेकते , भूत उत्पन्न होते & | 
am बुद्धि जिसमें चेश हे मगर जो सचेतन नहीं है, 
टे ओर इए दो रूप हैं। "गन के ज़रिये से जो चीज़ें 
त्ता १ इसके साम्दने लाई जाती हें उनमें परिवतित होने 
क ै। | श्रौर उनका रूप धारण करने की वृत्ति इसका एक 
वो ¦ पहलू है | चेष्टाहीन सगर सचेतन पुरुष के संसर्ग में 
sae ता, जिससे इसमें प्रकाश ओर ज्ञान बढ़ता है, 
, ail इसका दूसरा पहलू हृ | र 
a = इस बुद्ध को धारण करने वाला “जिसकी दो 
ae ३ प्रकार की शक्तियां हैं--मनुष्य है | उसका यह कत्तव्य 
| ‘al है कि वह इस मायावी अपनेपन से--जिसके कारण 
ताह. पसार का चकर पैदा होता है, अपने को ऊपर उठावे, 
‘in | और उस सच्ची आत्मा की ओर ले चले जिसके 
24110 


कारण उसकी इन बन्धनों से सुक्ति होगी। ज्ञान 


रे |] हासिल करने के लिए बुद्धि की क्रियाओं और बृत्तियों 
` को रोकना चाहिए और ऐसी ताक़त पैदा करनी चाहिए 
ig | जिसकी वजह से इन्द्रियों के विषय पुरुष पर 
पुश हाबी न हो सके । मन रूपी समुद्रको मथने वाली 
cy | हवाएँ जब शान्त हो जाती हैं और जब तूफानी लहरे 
र ठा BH हो जाती हैं, तब इस निश्चल जल में उस अनन्त 
<0 | श्रौरसदा कायम रहने बाले तेज की छाया पड़ती 
द ग है। इस सफ़र की मंज़िलें पतञ्जलि ने इस प्रकार 
बता) बताई हैं। 

रे | सब से नीची सीढ़ी पर मन संस्कार, वासना 
सै प, निवंकल्प और सबिकल्य प्रत्यक्षों का एक समूह दै । 
| इन अनुभवों में फंसा ga मनुष्य सत्य को ढांकने 
पहत) बाले श्रज्ञान में पड़ा रहता है। इस श्रज्ञान को नाश 
Ml करने के लिए दो प्रकार के संयमों की ावश्यकता 
fl हे | चमे और सदाचार के नियमों का पालन 
J करना, निषेधों से दूर रहना, आसन, प्राणायाम, 
| शर प्रत्याहार जैसे जिस्मानी अम्यासों का करना 


) ("| जिससे इन्द्रिया काबू में रहें, एक तरह का संयम 


> a 
/ 
f 
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है । दूसरे तरह का संयम धारणा, ध्यान, और समाधि 
रूपी मानसिक अ्रभ्यासों का है | यह दिमागी क्रियायें 
मनुष्य को चेतना की नाची सीढ़ियों से ऊपर ले 
जाती हैं । 

इस विकास को दो भिन्न ग्रवस्था हैं। पहली 
अवस्था सबीज समाधि--जिसमें संस्कार के बीज बने 
रहते हे--कदलाती है | दूसरी जिसमें ag बीज नाश 
हो जाते हे--निवीज समाधि कहलाती है | इसमें से 
पहली अवस्था की दो श्रेणियाँ हैं-सम्प्रज्ञात और 
असम्प्रज्ञात | पहिली श्रेणी में मन विषय, नाम और 
गुण पर एकाग्र रहता हे । उसका सम्बन्ध ज्ञाता, 
ज्ञान और ज्ञेय से होता हे । मगर धीरे धीरे प्रति- 
च्छायाश्रों की ्रनेकता मिटने लगती है, और अन्त 
में केवल एक ही प्रतिच्छाया रह जाती है | मन की 
वृत्तियों का निरोध होता है, तथा विषयी और विषय 
एक दूसरे का साक्षात्‌ करते हैं। सबाज समाधि में 
ध्यान -करने वाला कभी अनुभव करता हे कि वह 
आर विषय एक हैं, और कभी यह कि दोनों अलग 
अलग हैं | सुख ak दुख की भावनाएं जो इस प्रकार 
के अनुभव के साथ रहती हैं यह दिखलाती हैं कि 
अचेतन प्रकृति इस अवस्था में भी चेतन पर असर 
डालती है | 

निर्बीज समाधि में मन पूर्ण स्थिरता पा लेता हे - | 
श्रौर fear संस्कार ग्रौर वृत्तियां जो पहिले, कभी 
बन जाती थीं और कभी मिट जाती थीं, इस हालत 
में ख़त्म हो जाती हैं | रजस्‌ र तमस्‌ गुणों से पैदा 
हुआ पर्दा नष्ट हो जाता है र पुरुष का प्रकाश बुद्धि 
को रोशन करता है | अचेतन के विकारों से Pew 
मन स्वस्थ हो जाता हे | इसी अवस्था में धमैमेध 
अपना मंगल जल बरसाते हैं | 

किन्तु सब्र से ऊँची सीड़ी वह हे जिसमें विषयी 
और विषय का ज्ञान ही नष्ट हो जाता है और पुरुष 
कैवल्य प्राप्त करता है | कैवल्य में संस्कारों का. बीज ' 
नाम को भी नहीं रहता है | मनुष्य की आत्मा और 
परमात्मा के बीच का सारा मेद समाप्त दो जाता है « 
ओर इस लम्बे सफ़र का लक्ष्य मिल जाता है । पुरुष 


NA 
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कह उठता है । “स ward | स ग्रहंत्रह्मास्मि? में वह 
हूं। में ही ब्रह्म हूँ। 

सूत्रों के इस प्रकार के संग्रह, कठिन होने के 
कारण, far गुरुओ्नों और चेलों के छोटे छोटे जत्थों 
के ही पाठ में रहे, यहां तक कि साधारण संस्कृत पढ़ने 
वाले लोगों के लिए भी, जो इन सूत्रों को समभने के 
लिए टीका नहीं रखते थे, यह संग्रह सर्वप्रिय न हो 
सके | इसी कारण जब एक तरफ़ बुद्ध धर्म जैसे भ्रुति 
विरुद्ध दर्शन का और दूसरी तरफ़ हषं की मौत के 
बाद हिन्दुस्तान के पश्चिमी किनारों पर इस्लाम का 
मुकाबला करना पड़ा तत्र इन दोनों के सामने श्रपने 
को खड़ा रखने के लिए उपनिषदों ओर सूत्रों के 
रहस्यवाद के सिद्धान्तो का खूब प्रचार किया गया | 

बाद्रायण के सूत्रों पर “शारीरिक भाष्य? नाम की 
टीका लिखकर शंकराचाय ने धर्मे की बड़ी भारी 
सेवा की श्रौर इसके दो बड़े नतीजे हुए | एक तो, 
अद्वेतवाद की श्रमिट छाप श्राने वाले दार्शनिक- 
विचारों पर हमेशा के लिए लग गई और, दूसरे यह 
कि दर्शन का ग्रध्ययन सिफ़ कुछ ही गिने चुने लोगों 
की जायदाद न रह कर सब की सम्पत्ति हो गया | 


यहां शंकर के दार्शनिक विचारों पर ख़ासतौर 
त से गौर करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस फ़ल- 
सफ़ के मूल सिद्धान्तों का ज़िक्र तो उपनिषदों के साथ 
हो ही चुक्रा है | हां, केवल दो एक ख़ास बातें यहाँ 
eat हैं | शंकर की धारणा है कि aq निःसन्देह 
सिफ़ एक ही है | उस एक सत्ता को छोड़कर शंकर 
किसी दूसरी वस्तु को सत्‌ नहीं मानते | उनके लिए 
AA अखएड--विशुद्ध, सत्‌, चेतन, और निर्गण है | 
केवल यद्दी एक सतू है और बाक़ी सत्र असत्‌-ब्राया 
है। इसका यह मतलब नहीं कि दुनिया है ही नहीं, 
बल्कि यह कि दुनिया असत्‌ होने के कारण सत्‌ नहीं 
मझी जा सकती | इससे यह साबित होता है कि 
दरे दुनिया के बारे में हमारा जो ज्ञान है वह 
तू होने के कारण नीची श्रेणी का है। सच्चा ज्ञान 
विषय का Bats | 
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बहुत सी हस्तियां रखने वाली, दिखाई 5 
वाली -यह दुनिया fas माया et at TATE, ul 
सत केवल ब्रह्म ही है, किन्तु माया के क्ाइ| 
qe अलग अलग रूपों और सजीव हस्तियों मे बँग a 
हुआ दिखाई पडता है | आत्मा साधारण Haya दी 
में पड़कर और धोखा खाकर इस गोचर संसार ३ । हिन 
सत्‌ मानने लगती है और इसी का नतीजा है कि a हि 
आवागमन के चक्कर में निस्सद्दाय घूमती फिरती है।' रह 
इस चक्कर से बचने के लिए केवल शास्त्रों के नि 
का पालन करने से ही काम नहीं चल सकता, बिनु! दस 
ऊँचे ज्ञान को प्राप्त करने की यथाशक्ति कोशिश करना) पेद 
चाहिए | कर्मकाएड के द्वारा नहीं वल्कि ज्ञान के. मुत 


ज़रिये से ही मोक्ष मिलती हे | नित्त, नैमित्तिक ग्राही कु 
कार्यो के करने, सत्‌ असत्‌ विवेक, भोग, विराम, 
आर कामनाओं को बस में करने से आत्मा पवित्र 
होती है ओर मनुष्य उच्च विद्या हासिल करता है| | का 


इसके बाद wea के फ़लसफ़ को समझना, sal से। 
सच्चाई में अपना विश्वास बढ़ाना और आल्लीर में| पहु 
योगिक क्रियाओं द्वारा उसकी एकता पर ध्यान लगा. ईहः 
कर abt को प्राप्त करना--यही इस सिद्धान्त कौ ' प्राथ 
श्रन्तिम अवस्था है | इसी से आत्मा परमात्मा की है 
एकता हासिल होती है | | सम 


दक्खिनी हिन्दुस्तान के दूसरे बड़े उपदेशक | का 
रामानुज श्राचार्य जिन्होंने वेदान्त सूत्र पर टीका 
लिखी है ईसा की ११ वीं सदी के afd और | 
१२ वीं के पहिलें चरण में रहते थे | जहां एक तर | 
शंकर के फ़लसफ़े ने विचारशील जनता में स्था 
पाया, ठीक उसी तरह दूसरी तरफ़ रामानुज कै 
सिद्धान्तों ने हज़ारों सत्री और पुरुषों के ऊपर गहरा 
असर डाला, जिससे उन्होंने सच्चाई और भक्ति के 
ज़िन्दगी बिताई | हालांकि रामानुज शंकराचाय 7 
Tae को भली भांति मानते हैं, फिर मी दोगे 
रिद्धान्तों के बीच में कुछ ख़ास ख़ास बातों पर मतद 
है | रामानुज का ईश्वर सब कुछ देखने वाला, (१ 
कुछ करने वाला, और सब जगह रहने वाला है| 
उसके अन्दर अपार दया है और परहित के सारे री. 
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| 
ईँ छे | वह दुनिया का बनाने वाला ओर उसका चलाने 
ते है। बाला है। विश्व की सारी चेतन और जड़ चीज़ों 
कारण अन्दर बसता है। उस ही की दया से मनुष्य उसमें 
Waa) ,मिलकर आवागमन से आख़िरी छुटकारा पाते हैं। 
शुभ भक्ति के आन्दोलन पर ज़ोर देने के कारण ही 
पार | हिन्दुस्तानी संस्कृति के विकास में रामानुज को 
कि ब्‌ | महत्ता है | शंकर हिन्दुस्तान के उस हिस्से में 


ती हे| रहते थे जहां पर हिजरी सन्‌ की पहली सदो में 
निय | मुसलमानों ने आकर अपनी सबसे पहली बस्तो 


) किन, बसाईं थी । रामानुज, जो शंकर से ३०० साल बाद 
| करना पैदा हुए हिन्दोस्तान के उस भाग में रहते थे जो 
[न के. मुसलमान उपनिवेशकों, व्यापारियों और इसलाम 
mk कुबूल करने वालों से बहुत समय से परिचित था | 


विराम, शंकर का अटल अद्वैतवाद इस्लाम धर्मे के निर्भीक 
पवित्र बहदत के फ़लसफ़ से प्रभावित हुआ था और रामानुज 
WU) का भक्ति-मार्ग और रहस्यवाद इस्लाम के सूफी मत 
उसकी से। “रामानुज के मत के अनुसार परमात्मा के पास 
4 पहुंचने का ख़ास साधन है प्रपत्ति यानी अपने को 
लगा | ईश्वर के ग्रपण कर देना | जव मन परमेश्वर की 
न्त की प्राथना से भरा रहता है, इसका पूरा विश्वास होता 
ग की है कि वही अ्रकेला उद्धार करने वाला है, और ग्रात्म- 
। समपण के सिवाय उस परमेश्वर की दया के पाने 
देशक | का श्रौर कोई दूसरा तरीक़ा ही नहीं हे--ऐती 
टीका । श्रबस्था को ही प्रपत्ति कहते Ey? ( एस, एन, दास 
att । गुप्त पृष्ठ ८६) | इस प्रकार के भक्तों की दो विशेषताएँ 
तर हैं) एक तो निर्भरत्व, यानी भक्त अपने को पूरी तौर 
स्था से परमात्मा के अर्पण कर देता है दूसरी उपाय 
—— के Waar अर्थात्‌ भक्त इस बात को समभ लेता है कि 


इसके श्रलावा सारे साधन व्यर्थं हैं | भक्त, चाहे उस 
पर कितनी ही मुसीबतें पड़ें हमेशा सुस्कराता रहता 
है और खुशी के साथ सारे sel को मेलता है । 
वह “एकान्ती? हे ale एकान्ती होने के कारण सिफ़ 
परमात्मा में ही उसका पूरा विश्वास है। असल में 
| उसका मन ईश्वर में इतना लीन रहता है कि दुनि- 
यात्री चीज़ों के लिए वहां जगह ही नहीं रहती । द्वेष: 
लालच, घृणा, बैर आदि का उसमें ्राना नामुमकिन 
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हो जाता है, और दुनिया के सभी प्राणियों के लिए 
उसके हृदय में मित्रता, दया और उदारता भर जाती 
है । ईश्वर के ध्यान में लगा हुआ यह भक्त एक नैतिक 
वीर, नित्यशूर हे, जिसे न इस लोक के और न परलोक 
के प्रलोभन gar सकते हैं | धर्म शास्त्रो के कर्भकाणडों 
की उसके ऊपर कोई बन्दिश नहीं रहती । लेकिन 
अपने रास्ते को आसान बनाने के लिए उसे एक गुरू 
से दीक्षा लेनी चाहिए, जिससे वह अपने मन की 
सारी बातें बिला छिपाए कहदे | ” 

इस प्रपत्ति-धर्मे के सहायक साधन हैः --(१)-- 
अनुकूलस्य संकल्प:--यह निश्चय कि हम ईश्वर ही की 
मर्जी के मुताबिक चलेंगे | (२)--प्रतिकूलस्य वर्जनम्‌ 
परमात्मा की इच्छा के ख़िलाफ़ जो काम है उसे हम 
कभी नहीं करेंगे | (३)--रक्षिष्यतीति बिशवासः- पूरा 
विश्वास कि वही हमारी हिफ़ाज़त करेगा | (४)--. 
गोप्तृत्ववरणम्‌--रच्षा करने वाला मान कर उसकी 
प्राथना करना | (१)-ग्रात्म निक्षेप श्रपने को पूरी 
तौर से उसके ऊपर छोड़ देना | (६)--कापंण्य-- 
यह समभझना कि मैं कुछ नहीं हूँ, केबल उसी का 
ग्रासरा है | 

परमात्मा की कृपा दो तरह की होती है, निह तुक 
ओर सहेतुक | | 

भक्त दो प्रकार के होते हैं। विधिगोचर--जो 
शास्त्रों में कहे गए कर्मों को पूरा करते हैं, दूसरे-- 
अविधिगे[चर--जो इन कर्मों की ओर से उदासीन 
रहते हैं | आत्मा में खुशी खुशी रमजाना ( श्रात्म- 
रमत्व ) ही प्रपत्ति-मा्गं पर चलने वाले का परस | 
लक्ष्य है | 


रामानुज के लिए प्रपत्ति भाव की अवस्था नहीं _ 
है , बल्कि ज्ञान की | लेकिन रामानुज के अनुयायियों 
ने ज्ञान की अवस्था के साथ साथ भावना की श्रवस्था 
को भी बढ़ाया । उन्होंने परमात्मा और भक्त का 


रिश्ता कृष्ण और गोपी की तरह प्रियतम और प्रेमीका | 


सा माना। प्रेमी की तरह भक्त भी पंयोग के आनन्द 
ओर वियोग के दुःख का अनुभव करता है। इस 


NS णय शा तवाणी,.,..७.७८० [. पष २, भाग ५, संख्या हि १४४ - ष्ट Digitized by Arya Samaj बचाए, and eGangotri [ aq ३ ) भाग श्‌, सख्या Yq 


ee ee 


तरह के प्रयन्न श्रादमी के लिए ईश्वर प्राप्ति में देश, 
| काल, जाति, और श्रवस्था श्रादि की उपाधियां किसी 


भी प्रकार की रुकावट नहीं डालतीं | 
ब्रह्मत्तत्रविशः शाद्राः स्त्रियश्चान्तर जातयः। 


| 
सदेव प्रपद्म रन्‌ सव धातारमच्युतम्‌॥ | 

राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूट, स्त्रियां, और दूष 
दूसरी जातों के लोग उस परम शक्तिमान्‌ परमेक 


की शरण में आ सकते हैं |” | 
tad 


| भारत की एकता का आधार 


| डा० Ho एस० शलवांकर पी० एच० डी० (लंदन) 


| हिन्दू विचारक कहा करते हैं कि भारत को 
i बुनियादी एकता का ख़याल हिन्दू संस्कृति का मूला- 


i घार है। आदि काल से इस देश के एक माना गया 
हि है ओर इस विचार ने धार्मिक महत्व प्राप्त कर लिया 
। है | इसकी नदियों और पहाड़ों, जंगलों ओर मैदानों 
i की गाथा वेदों श्रौर उपनिषदों में मिलेगी--श्रौर उन 
4 से यही आवाज़ निकलती है कि यह हिन्दुओं का देश 


है, इसकी मिट्टी ओर सब से निराली हे | हिमालय 
की प्राचीर और समुद्रों की खाई ने इस श्रलगाव 
श्रौर एकता के खयाल को Be भी पक्का कर दिया | 
हम इसे राष्ट्रवाद कहें या न कहें फिर भी यह सच है 
1 कि हिन्दू हिन्दुस्तान को एक-देश मानते आये हैं और 
| उनके पूजा-पाठ व क्रिया क्रम से घूम-फिर कर यही 
~ बात निकलती है | शङ्कराचार्य के स्थापित किये हुये 
| मठों कों सरहदी चौकियाँ समभना चाहिये | पर 
एकता की इस धार्मिक धारणा का आधार वर्णाश्रम है 
जो समाज के THE टुकड़े करके छोटे छोटे से खानों 
में बंद कर देता है | इस संस्था के पीछे कोई are 
धारा नहीं है, यह जातीय और पेशावर श्रन्धविश्वासों 
का कबाड़ हे | अंतर्जातीय विवाहो की मनाही और 
पेशों के परिबत्तंत पर प्रतिबन्ध लगाकर इसने समाज 
कड़े कर दिये | इसने साम्य से ही इनकार नहीं 
स्कि वरात की बुनियाद पर बिषमता के 
feat । यों तो सभी समाजों में विषमता 
श्रमीर का भेदभाव चला आया हे | पर 
के 
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जीण माना | आगे चल कर यही हिन्दू धर्म बन गया। 
एक दूसरे की विरोधी दर्शन प्रणालियां, संस्कार, रीति 
रिवाज एक पर एक मंढते चले गये और इस सो 
तूमार के मानना हिन्दू-मात्र के लिये ज़रूरी कार. 
पाया | श्रादमी से यह नहीं कहा जाता था कि मुक | 
सिद्धान्त के मानो--पर इसके लिये यह ज़रूरी था कि | 
जिस हैसियत से पैदा हुआ है, उसे बदलने a 
कोशिश हरगिज्ञ न at) वर्णाश्रम धर्म उसे जो 
आदेश देता है उस पर स्ती से अमल करता रहे।। 
यह सारा समाज मधु-मक्खियों के छुत्ते की तरह था| 
जितके एक साने के दूसरे ख़ाने से कोई aaa 
नथा। | 

नतीजा यह हुआ क्रि एक ओर तो हिन्दुलगे, 
हिन्दुस्तान की एकता के मान लिया पर इस एकता | 
के विकास के रोक fear) अगर आशिक जीवन बा | 
दबाव पड़ता तो यह रोक रट जाती | पर आर्थिक 
जीवन भी एक जगह स्थिर हो गया था | इसी 
बुनियाद देह्दात पर थी, और देहात खेती बाड़ी श्रौ.) 
ताने-बाने के सहारे सब से अलग रह सकता wl 
पैदावार कम थी पर मांग उससे भी कम थी; मार्त | 
व्यापार के लिये नहीं बल्कि निजी उपयोग के fet 
पैदा किया जाता था | यह ग्रादम युग की अर्थनीति 
थी जिसमें हम लोग Hest समान श्रपने रपे 
कुंवे में मस्त रहते थे | यह नहीं कि मंडियां या बा 
न हों, पर इनका असर देशव्यापी न था और इन १. 
मांग पैदाधार के तरीक़ों को बदल न सकती थी | 


4 


j 
| 
|| 
| 
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इस हालत में यह मुमकिन न था कि कोई ऐसी 
राजनीतिक संस्था पैदा हो जो “भारत सरकार? के 
भारतीय राष्ट्र के साथ एकरूप करे | राज-घराने 


, निज-हित के लिये राज करते, ऐश करते और मरते 
खपते रहते थे । जनसाधरण पर उनका कोई प्रभाव न 


पड़ता था | क्योंकि उन पर कोई सरकार शासन न 
करती थी | वर्णाश्रम धमे, बिरादरी के रिवाज और 
dat के फैसले उन पर हुकूमत करते थे | 

यही सबब है कि डेढ़ दो सौ साल से पूंजीवाद ने 
यूरोप के छोटे छोटे से देशों में जैसी राजनीतिक 
एकता श्रौर सामाजिक एकरूपता पैदा कर दी है 
वह हिन्दुस्तान में देखने में नहीं ती | अचरज की 
कोई बात नहीं, क्योंकि इतिहास से हमें यही देन 
मिली है | 

साथ ही साथ यह भी है कि इस महा देश के 
रहने वाले भेड़ियों की तरह एक दूसरे के ख़ून के 
प्यासे नहीं | हमारी संस्कृति अगर एकता का विकास 
न कर सकी तो उसने उग्रता का पाठ भी नहीं पढ़ा | 
दुनिया में धन माल के लिये ख़ून-खरावा होता रहा, 
पर हमारे झगड़ों ने न वह रास्ता पकड़ा और न 
देश की बुनियादी एकता के आघात पहुंचाया | 

अंग्रेज़ों के आने के बाद हमारे देश में सो साल के 
न्द्र ऐसी तबदीलियाँ हुईं जिन्होंने हज़ारों साल की 
सभ्यता को ख़तम कर. दिया। ज़र्मीदारी, लगान, 
राजप्रणालो-सब की शकलं नई थीं । रेलों ने 
मंडियों और बाज़ारों में कायापलट कर दी। लेन- 
देन की बजाय आर्थिक जीवन सिक्कों के पहियों पर 
घूमने लगा । रुपये का उपयोग बढ़ गया और कहा 
भी है कि रुपया पुराने से पुराने नाते के तोड़ देता 
है। पुराने रिबाजों की जगह सरकारी कानूनों ने 

ली । इन परिवतनों ने देश में राजनीतिक एकता 
पैदा कर दी । राष्ट्रवादी ऐतिहासिक कहेंगे के पहिले 
| aaa वार भी ऐसा हो चुका था। पर श्रशोक या 
अकबर दूर-दूर की बस्तियों पर वैसा ्रधिकार न 
रखते थे, जैसा भारत सरकार आज रखती है | इस 
राजनीतिक एकता का एक ज़रिया तो मशीनों से 

२ > 
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सम्बन्ध रखता है यानी रेल, तार आदि से | दूसरी बात 
यह है कि, सरकार पहिले की तरह किसी घराने या 
क़बीले के हाथ में न थी । बल्कि वह एक विदेशी 
सरकार के प्रतिनिधियों की संस्था थी जो सुतझ्जठित 
ब्रिटिश शासक-वग के कार्यकर्त्ताओं द्वारा चालित थी | 

यह तब्रदीलियाँ sist ने जान-बूक कर पैदा 
नहीं कों | ब्रिटिश पूंजीवांद हिन्दुस्तान से ज़्यादा से 
ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता था। इसके लिये 
उसने रेलों और तारों का जाल बिछाया, स्व संतुष्ट 
देहाती अर्थ-नीति का गला घोंट दिया और सारे देश 
के लिये एक जैसी राजनीति श्रौर आर्थिक समस्याएं 
पैदा कर दीं | 

अब भारतीय एकता. का चेतन विकास शुरू 
हुआ | इसे समझने के लिये साम्राज्यवाद की नीति 
ओर स्वतन्त्रता-ंग्राम का इतिहास पढ़ना होगा | 
ब्रिटिश पूंजीवाद ने हमारी दक्तियानूसी देहाती श्र्थ- 
प्रणाली को ख़तम कर दिया, पर देशी उद्योगवाद 
को उसकी जगह न लेने दी | नतीजा यह हुआ कि 
पुराने संस्कारों, अंधविश्वासों और जाति-पांति के भेद- 
भावों में श्रधिक न्तर न आया | बल्कि दरिद्रता 
ओर जीवन की अस्थिरता ने लोगों को अधिकाधिक 
अनुदार बना दिया | 

उधर “निरपेक्षता? के नाम पर नौकरशाही ने हर 
सम्प्रदाय और जाति को बढ़ावा देना और उसके 
अधिकारों के “सुरक्षित रखना शुरू क्रिया | नतीजा 
इसके सिवा क्या हो सक्ता था कि राष्ट्रीय एकता 
की भावना कमज़ोर हो, हर जाति या सम्प्रदाय अपने 
अस्तित्व के! सब से ऊपर रखे और उनमें श्रापस के 
झगड़े बढ़ते जायें | निरपेक्षता’ के बहाने लड़ाने श्रौर « 
राज करने की पुरानी साम्राज्यवादी नीति का विष- 
वृक्ष बो दिया गया । सन्‌ १८५७ की आज़ादी की 
लड़ाई ने-अंग्रेज़ों को बतला. दिया कि हिन्दू मुसलमान 
मिलकर दोबारा विद्रोह कर सकते हैं | इसकी रोक- 
थाम के लिये उन्होंने देशी राज्यों को हडप करने की | 
नीति तज दी | इस तरह देश भर में उन्हें ऐसे एजेंट 
मिल गये जिनकी किस्मत हमेशा के लिये अंग्रेज़ों 


RS sang FESR Enennai and ecangon | यपे ३, भाग ५, संख्या ळी 0 Digitized by Arya Samaj 


AAAS 


SAAN 
~~~ 


की किस्मत से बंध गई | इस तरह देश “ब्रिटिश 
ama’ और Sat भारत? में बंट गया | स्थायी रूप 
से एक ऐसी राजनीतिक संस्था पैदा हो गई जो 
दक्रियानूसी सामंत-शाही रौर ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
को सदा-सवंदा के लिये ज़िन्दा रखना चाहती थी । 


इसके साथ ही अंग्रेज़ों ने हिन्दू मुसलमानों में भी 
फूट डाल दी | इन में धर्म के सिवा कोई बड़ा अन्तर 
नहीं । साथ ही मुसलमानों के दिलों में उन दिनों की 
याद नहीं भूली है जब उनके पूवज देश के शासक 
थे। उधर हिन्दुओं से कह दिया गया है कि उनके 
पूर्वजों पर मुसलमानों ने जुल्म किये थे | इस सम्बन्ध 
में केवल इतना कहना है कि अगर मुसलमान विजे- 
ताश्रों ने कुछ fecal पर भ्रत्याचार किये भी थे तो 
इसका कारण धर्म-मेद हरगिज्ञ न था | यह कौन कह 
सकता है कि जापानी चीनियों पर इसलिये जुल्म करते 
हें कि वे स्वयं शिंतो हैं ओर चीनी बोद्ध हैं; या 
अंग्रेज़ भारतीयों का शोषण इसलिये करते हैं कि वे 
ईसाई हैं श्रोर हम हिन्दू या मुसलमान | इक्के- 
दुकके मुस्लिम शासकों के सिवा मध्य-युग में हिन्दू- 
मुसलमानों में कभी मन-मोटाव नहीं हुआ | इतिहास 
इसकी गवाही देता है| wat थोड़े दिन पहिले तक 
रियास्ततों ओर देहातों में सांप्रदायिक दंगों का नाम 
भी नहीं सुना जाता ar | 


अगर हर दंगे के सबब के गोर से देखा जाये 

तो इसके पीछे श्रमीरों, व्यापारियों या सरकारी नौकरों 
का स्वाथ नज़र श्रायेगा | जो धर्म का छुझवेश पहिन 
कर श्रनपढ़ गरीबों का ख़ून बहाता है। राज्याधिक्रार 
छिनने के बाद मुसलमानों ने अंग्रेज़ी को अपनाने में 
देर की; इसलिये वह नौकरी और व्यापार के मैदान 

में बिछड़ गये । जब उन्होंने गलती सुधारने की कोशिश 
oat al his पहिले से बड़े बड़े ओहदों और व्यापार 


_—_— a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SAT henna and eGangotri [ aq ३ भारा है सख्या ३ 7 


a. 
राष्ट्रवाद का जन्म पहिले हिन्दुओं में हुआ | 
ग्रदर के कडवे तजरवे, wear के अहसास और | 
सरकार की नीति ने मुसलमानों के ऐसे राजनीतिक | 
आन्दोलन की ओर जाने से रोका जो देर-सवेर सर्‌ 
कार से लोहा लेने वाला था । उन्हें यह शिकायत 
भी हुई कि कांग्रेस हिन्दुओं की संस्था हे । यह तो | जिन 
इत्तिफ़ाक़ था कि बहुमत और शिक्षा के कारण इह. सकत 
तरह की संस्था में हिन्हुओं की बहुतायत हो । यह. pol 
भी मानना पड़ेगा कि बहुत से कांग्रेसी नेताओं का gar 
दृष्टिकोण “हिन्दुस्तानी! नहीं बल्कि हिन्दू है। रौर aa 
कांग्रेस के अन्दर ऐसा वातावरण रहता है जो राष्ट्रीय जोड़ 
महासभा और हिन्दुत्व के एक कर के दिखाता है| कोई 
पर जहाँ तक नीति का सवाल है कांग्रेस पर साम्प्रदा- | में ब्रह 
यिकता का आरोप लगाना अन्याय है | इसी तरह | चाहे 
मुसलमानों को हिन्दू विरोधी या राष्ट्र विरोधी कहना | सुदन 
अनुचित है। जब वे जीवन के हर क्षेत्र को अपने | तसहह 
लिये संकुचित देखते हैं ओर बड़ी बड़ी सरकारी | सकेगा 
नौकरियों पर हिन्दुओं के देखते हैं, तो उनका यह स्तानी 
डर स्वाभाविक है कि अंग्रेज़ों के हरते ही हिन्दू उनकी | व्याखू 
जगह ले लेंगे। जाएग 
ग्रोहदों और अधिकारों के ये झगड़े टुटपूंजियों eI 
तक ही परिमित हैं | इनसे किसानों ओर मज़दूरों को | पारी 
कोई सरोकार नहीं | उनमें जो राजनीतिक जाग्रति TT 
फैल wt हे उसका आधार. धार्मिक नहीं बलि शामिर 
ate समस्या है | हमारी सांस्कृतिक अ्नेकता की | के 
राष्ट्रीय एकता का निराकरण नहीं कहा जा सकता। “भत्ता 
इस एकता का आधार और भी ज़्यादा मज़बूत हो | दै 
गया है। व ज़ादी की लड़ाई और प्रगतिशील बिता र 
Saat पर समाज का पुनर्घगंठन | साम्राज्यवाद इसे 
रोकने के लिये हमारे एके को तोड़ कर फूट फैलाने 
वाली ताकतों को उभार रहा है | आज़ादी के लिये 
लड़ते हुए जैसे जैसे हमारा तजुरबा बढ़ता जायेगा | 
हम देखेंगे कि हम जिन बातों पर आपस में उलभते 
हैं वह कितनी आळी हैं और समन्वय का संदेश बहू 
कितना महान्‌ है | | 
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महात्मा भगवानदीन 


हर बोली में कुछ लफ़्ज़ ऐसे हुआ करते हैं 
जिनका तरजुमा दूसरी बोली में ठीक वैसा नहीं हो 
सक्रता | मिसाल के तौर पर अंग्रेज्ञी का aga 
Policy ( पालिसी ) ले लीजिए, इसका ठीक तर- 
gar किसी एक लमज़ से नहीं हो सकता | संस्कृत के 
ब्रह्मचारी और “धर्म! शब्द भी ऐसे ही हैं, इनके 
जोड़ के लफ़्ज़ अंग्रेज़ी बोली में नहीं मिलेंगे । अगर 
काई sais किसी हिन्दुस्तानी से हिन्दुस्तानी बोली 
मे ब्रह्मचारी या र्मे? लफ़्ज़ का मतलब समझना 
चाहे तो उसका जवाब में एक लम्बा चौड़ा व्याख्यान 
सुनना पड़ेगा । केई हिन्दुस्तानी किसी आअंग्रेज़ की 
| तसद्लौ एक दो लफ़्ज़ या एक दो फ़िक़रे में नहीं कर 
| सकेगा | हाँ, एक हिन्दुस्तानी के मुंह से दूसरा हिन्दु- 
| स्तानी '्र्मचारी’ लफ़्ज़ सुनकर उस सारे लम्बे 
' व्याख्यान के एक सेकण्ड में अपने दिमाग में दुहरा 
जाएगा जो उस छोटे से लफ़्ज़ के पीछे छिपा हुआ 
| है। इतना ही नहीं, जब भी कोई हिन्दुस्तानी ब्रह्म- 
चारी बनने की वात सोचेगा तब उन सब बातों को 


| पूरा करने के लिए तैयार रहेगा जो उस aga में 


| शामिल हैं | यह बात किसी अंग्रेज़, जापानी या रूसी 
| के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि उसने डिक्शनरी में 
प्रह्मचारी लफ़्ज़ का जो श्रथ पढ़ Wear है वह इतना 
| ही है कि एक ऐसा व्यक्ति जो श्रविवाहित जीवन 
| बिता रहा हो | यही कारण है कि हिन्दुस्तानी ब्रह्म 
| पारी और विदेशी ब्रह्मचारी के जीवन में ज़मीन 
आपमान का अन्तर मिलेगा | यही नहीं, एक 
हिन्दुस्तानी का ब्रह्मचारी के नापने का गज्ञ विदेशी 
के गज़ से बिलकुल ही भिन्न होगा । 
हिन्दुस्तानी aga उपवास भी उतना ही जटिल 
i | पहले उपवास agg के टुकड़े करके देखा जाए | 
ह TRH उप और वास दो टुकड़ों से बना है। उप 


| 
| 
| 


in पास, वास यानी बैठना । उपवास यानी “पास 


MMMM. ही 
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बैठना? | “पास बैठने? में से 'खाना न खाना और 
पानी न पीना? कैसे निकल आया ? क्यों एक हिन्दु- 
स्तानी उपवास लफ़्ज़ सुनकर बिला खाए पिए रहने 
की बात समझ लेता है ! और जिसने उपवास कर 
रक्खा है उसको ऊंची, निगाह से देखने लगता है ! 
वजह सीधी है। उसको यह ज्ञान बाप दादों से 
मीरास में मिला है | एक विदेशी उपवास की बात 
सुनकर सिर्फ़ यही सोच सकता है कि कोई आदमी 
है जोया तो जान REC भूखा मर रहा है या 
जबरदस्ती भूखा रक्‍खा जा रहा है | उसको उपवास 
करने वाले पर तरस आ सकता है, उसके लिए कोई 
इज्ज़त पैदा नहीं हो सकती | वह उपवास को ठीक 
ay नहीं समझता | उन भावनाओं को वह जान भी 
कैसे सकता है जो हज़ारों बरसों से करोड़ों आदमियों 
के दिल में उपवास age को सुनकर, उपवास करने 
वाले को देखकर, उमड़ती रही हैं। उस विदेशी पर 
हमें भी गुस्सा न आकर तरस ही आएगा और यह 
तरस होगा उसकी ्रजानकारी के लिए। आइए 
अब उपवास शब्द को ठीक ठीक समझ लें | 
“भूख-मरने? जैसे रद्दी काम के लिए उपवास जैसा 
“पास बैठने” वाला मीठा शब्द क्यों रक्खा 
गया ? यह बात किसी से छिपी हुई नहीँ है कि 
जब हम बहुत पेट भरे हुए होते हैं तब ठीक 
ठोक नहीं सोच सकते | हल्के पेट, हमारा दिमाग 
ठीक ठीक काम करता है और सुबह के वक्त बिना 
कुछ खाए जितना ग्रच्छा दिमागी काम हो सकता 
है उतना खा पीकर नहीं हुश्रा करता । दो तीन दिन 
बिना, खाए दिमाग जितना शान्त, सचाई और 
इन्साफ़ को प्यार करने वाला, दुश्मनों को भी दोस्ती 
की नज़र से देखने वाला बन जाता है उतना एक 
दिन के उपवास में नहीं हो पाता | आह्िरी बात सैं 
निजी अनुभव से लिख रहा हूँ | मैने एक सें ज्यादा 


a 


दमकल कया 


बार गुस्से में आकर उपवास शुरू किया और तीसरे 
द्नि उसी गुस्से को क्षमा में तबदील होते हुए देखा, 
जिस पर गुस्सा किया था वह दोस्त मालूम होने 
लगा और उसकी गलतियाँ भी श्रपनी गलतियाँ 
मालूम होने लगीं। श्रब उपवास आर भूखे रहने 
में क्या सम्बन्ध है यह साफ़ समक में ग्रा जाता है। 
पास बैठने का मतलब है अपनी श्रात्मा के पास 
बैठना, श्रपने परमात्मा के पास बैठना, अपने जमीर 
के पास बैठना | जिस उपवास के पीछे यह बात नहीं 
वह उपवास, उपवास नहीं है सचमुच भूखा मरना है 
ग्रौर उसको अगर कोई नाम दिया जा सकता है तो 
qe दूर वास! ही हो सकता है क्योंकि खाली भूखे 
मरने से हम श्रात्मा से दूर ही भागते हैं और इसी 
से तकलीफ़ भोगते श्रोर रों को तकलीफ देते हैं । 
उपवास में न श्रपने को तकलीफ होती है, न औरों 
` को | agar आत्मा मिनट मिनट साफ़ होता रहता 
है श्रोर श्रन्दर ही श्रन्दर कुछ ऐसा मालूम होने 
ल॑गता है कि कोई श्रनोखी बात हमारे अन्दर होने 
वाली है | हमारी आत्मा की सफ़ाई की वजह से 
या करिसी भी वजह से हमारे श्रन्दर से दूसरों को 
कुछ निकलता हुआ सा मालूम होता है जिसकी वजह 
से हमारे पास बैठने वाले हमको इज्जत की निगाह 
से देखने लगते हैं | कट्टर से कट्टर विदेशियों पर भी 
इसका असर पड़े बिना नहीं रहता । 
तारीख़ ऊपर के बयान की गवाह हे | हज़रत 
मुहम्मद हिरा की पहाड़ी anal में उपवास रखकर 
(रोज़ से रह कर) जब श्रपनी आत्मा के पास बैठते 
थे तभी उन पर वही उतरती थी या दूसरे asst 
में तभी परमात्मा उनकी ग्रन्तरात्मा के ज़रिए 
उनसे बोलता था और इस तरह वह उनके 
पास बैठने वालों से बोलता था। ठीक इसी तरह 
अपनी ्रात्मा के पास बैठ बैठकर या खाना न खा- 
पीकर बुद्ध भगवान ने अपने को पहचाना: श्रौर अपने 
को ;  पहचानकर आदमियों को ही नहीं, दरिन्दो, 
ु चरिन्दों और परिन्दों को सुखी बनाया | बुद्ध भगवान» 
से भी पहले महाबीर स्वामी और उनसे भी पहले 
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महादेव स्वामी और उनसे भी पहले अगर a | 
की शुरुआत है तो दुनिया के सबसे पहले a 
ने इसी तरह अपनी आत्मा के पास बैठकर गा 
खाना पीना छोड़कर अपना और ay का... 
किया था | | 

उपवास में खाना पीना छोड़ने की ज़रा भी 7" 
नहीं है वह ठीक ही है | उपवास करने वाला खा 


का झह 


पीना छोड़ने की बात सोचता दी नहीं। वह याह 


संसार से दुखी होकर या एक बार मज़ा लेकर ग्रा 
आत्मा या परमात्मा के पास बैठने को दौड़ता३. 
श्रौरो की नज़रों में वह खाना छोड़ बैठा है, फा) 
कर रहा है, रोजा रख रहा है या भूखा मर रहा 
ऐसा मालूम होता हे । वह तो असल में अपने ग्राम 
या परमात्मा से बातें करने में लगा हुआ है। उ 
यह मालूम ही नहीं कि वह भूखा है। ऐसी हाह! 
में हम उपवास के सिवा और दूसरा लफ़्ज़ उसके मु 
से सुनने की केसे उम्मीद कर सकते थे । वह ग्रगे 
को.उपासा ही कहेगा यानी पास बैठा हुआ बातों 
लगा ही समरझेगा और हम उसे भूखा ही समभे 
यह कोई श्रनहोनी बात नहीं कही जा रही है. 
लेख के पढ़ने वालों में से बहुतों का यह aww 
होगा कि बहुत भूख लगी रहने पर भी किसी waa 
जरूरी काम में लग जाने के बाद भूख ही नहीं मि 
जाती, टट्टो, पेशाब की भी याद नहीं रहती वा 
हाजत et नहीं रह जाती । कुछ उसे रोकना थोड़े 
पड़ता है। इतना ही नहीं, कभी कभी ott ॐ 
तकलीफ, बुखार जैसी बीमारी भी उतनी देर के हि 


दूर हो जाती हे और काम ख़त्म हो जाने पर ये| ' 


की सत्र फिर ग्रा घेरती हैं | x 

पुराण और इतिहास की मदद से हमें यह शै 
पता चला है कि उपवास का उपयोग अपने ar 
जानने या परमात्मा को पहचानने के fac होता र 
है | पर यह पता नहीं चलता कि उपवास के बर 
कभी किसी ने अपने दुश्मन को दोस्त बनाया 
या किसी गुलाम मुल्क ने श्रपने मालिक सरकार | 
इतना नमे दिल बनाया हो जिसको वजह से 


ऱ्या 


रै 


sa 
aq 
ग्या 
»इति 
इति 
पुरा 


नही 


aif 
होग 


मिः 


का 


आ 
| शी उसके छोड़ कर और उस मुल्क के आज़ाद कर 
अपने मुल्क को चला गया हो या मामूली प्रजा बन 
गया दो । पहली बात व्यक्तिगत बात है, वह तो 
| „इतिहास में मिल ही नहीं सकती । दूसरी बात बेशक 
| इतिहास की बात है ओर वह अगर इतिहास या 
my पुराण में नहीं मिलती तो यह साफ़ ज़ाहिर है कि 
| पहले कभी ऐसा नहीं हुआ; मगर यह बात ज़रूरी 
१ हीं है कि जो बात पहले नहीं हुईं वह अब 
भी न हो और फिर जो बात छोटे पैमाने में ठीक 
। साबित हो चुकी है वह बड़े पैमाने में क्यों ठीक न 
श | होगी ! फिर ईश्वर को पाना और धर्म की बुनियाद 


क डालना मामूली काम भी नहीं है । रही होने की बात, 
हली वर हिन्दुस्तान में महात्मा गान्धी a शुरू करा 
| दी है और एक से ज़्यादा बार हिन्दुस्तान ने 
aan मिलकर राजनीतिक उपवास किये हं ओर महात्मा 
| | जी अकेले भी इस हथियार का कई बार इस्तेमाल 
रा । कर चुके | हिन्दुस्तान से बाहर युरुप में भी हमारी 
हि | याद में एक बार इससे काम लिया जा चुका है और 
कप यह भी उस वक्त जब दुनिया की मौजूदा बड़ी लड़ाई 
छ ¦ खूब ज़ोरों पर थी यानी नवम्बर १९४० में | इस 
| महीने में पोप ने तमाम युरुप के नाम एक फरमान 
न. जारी किया था जिसके ज़रिये तमाम युरुप से दुनिया 
` या । में शान्ति फैलने के लिए उपवास करते के लिये कहा 

| गया था | युरुप ने वैसा किया या नहीं यह हमें पता 
थोड़े नहीं | मतलब यह कि wa यह उपवास का हथियार 
गर इतना ज़बरदस्त हो गया है कि इससे बड़े पैमाने पर 
के र काम लिया जा सकता है। यह ठीक है कि अभी इस 


a १ रं 
या | हथियार ने किसी गुलाम मुल्क के श्राज़ाद नह 


| fear) लेकिन छोटे मोटे राजनीतिक कामों में इससे 


a) 2 
यह | काफ़ी कामयाबी मिली है । गुलाम मुल्क के आज़ाद 


। al 
गा करने में अभी तक असफल रहने से यह साबित नहीं 
त्‌ EE होता कि यह हथियार उस काम के काबिल नहीं 
| हे) एक आदमी तलवार से अपने दुश्मन का न 


| 
या! मार सके तो इसमें तलवार का ही दोष है ऐसा दी 
: Fi होता चलाने बाले की कमज़ोरी भौ या उसकी 
सेव तलवार के चलाने की अजानकारी at az हो 
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सकती हे । तलवार चलाने के fae जैसे तलवार 
चलाना आना ज़रूरी है ओर बदन की फुर्ती ज़रूरी है 
उसी तरह उपवास के लिये दिल की सफ़ाई, ईश्वर पर 
भरोसा, सच से भक्ति वगेरा चीज़ें ज़रूरी हैं । इनकी 
कमी से उपवास का हथियार अपना पूरा असर नहीं 
दिखला सकता । तलवार जड़ चीज़ है, वह जड़ देह 
पर ही रसर करती है और उसी का दुख पहुँचाती 
है; उसके चलाने वाले-के दांत भिंच जाते हैं, ate 
सुख हो जाती हैं, गुस्से से बदन की हालत अनोखी 
दो जाती है | उपवास न दिखाई देने वाली चीज़ हे, 
वह न दिखाई देने वाली आत्मा पर ही वार करता 
है| वार का AGH हमें तलवार के मुक़ाबिले में मज- 
बूरन इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त 


` हम लड़ाई की बोली बोल रहे हैं वरना होना चाहिए 


था “असर करता हे |? इसके अलावा आत्मा अजर 
अमर अकास्थ AST है इसलिये उसको Ga पहुँचाने 
जैसे लफ़्ज़ कहे ही नहीं जा सकते क्योंकि उपवास के 
बाद वह दुश्मन जिसके ऊंपर उपवास का प्रयाग 
किया गया है उपवास करने वाले की बात का मान 
कर खुश होता है | इतना ही नहीं, उसका आत्मा 
हमेशा के लिए उस सतह से ऊचा हो जाता हे जित 
सतह पर कि वह रह रहा था | यहाँ भी दुश्मन का 
लफ़्ज़ हमने लड़ाई की बोली की वजह से इस्तेमाल 
किया है। उपवार्स करने वाला किसी के दुश्मन 
ससभकर उसके ख़िलाफ उपवास करने का SHAT 
नहीं रह जाता | यह हम पहले ही कह चुके हैं कि 
उपवास हथियार के ठीक ठीक काम में लाने वाला | 
इश्वर में विश्वास करने वांला होता ही है श्रौर जो 
ईश्वर में विश्वास करने वाला होता है वह यह मानता 
ही है कि हर एक में ईश्वर निवास करता है इसलिये 
वह जब भी किसी के ख़िलाफ उपवास करता हे तो 
वह उसके तकलीफ़ न पहुँचा कर उसके BEAT के 
इश्वर के जगाता हे और इस तरह दोनों के अन्दर 
के ईश्वर मिलकर एक हो जाते हैं आर काम ठीक 
हो जाता है | उपवास करने वाला इसेंशा सच्ची और 
न्याय बात के लिये ही उपवास करता है। अगर भूल 
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से बह झूट या अन्याय के लिये उपवास कर भी बैठे 
तो तीसरे चौथे दिन या किसी हालत में सातवे आठव 
दिन जब उसका ईश्वर उसमें जाग्रत होगा तब वह 
अपनी भूल के समक जायेगा, तुरन्त उपवास से हट 
कर वह अपने प्रतिपक्षी से माफी मांग लेगा ओर 
श्रपनी भूल डंके की चोट कबूल कर लेगा । इसलिये 
उपवास करने वाला किसी फो सताता है या किसी 
को सताने के लिये भूखा मरता हे ऐसे फ़िकरों का कुछ 
मतलब नहीं रह जाता। 


उपवास करने वाले के प्रतिपत्ती कई तरह के हो 
सकते हैं--एक वे जो ईश्वर में विश्वास करते हें, 
दूसरे बे जो ईश्वर में विश्वास करते हैं ओर ईश्वर 
में निवास भी करते हैं, तीसरे वेजो श्रात्मा में विश्वास 
करते हैं श्रोर लोक परलोक के मानते हैं, चोथे वे 
जो ईश्वर, श्रात्मा के नहीं समझते मगर दुनिया की 
भलाई के कायल हैं, पांचवें वे जो 'खाश्रो, पियो, मौज 
करो? में विश्वास करते हैं ओर इस देह को सब 
कुछ समभते हैं | इनके अलावा ओर भी कई क्रिस्म 
के हो सकते हैं, उनकी तादाद बढ़ाने की ज़रूरत 
नहीं | दूसरे क्रिस्म के आदमियों के ख़िलाफ़ तो उपवास 
करने का मोक़ा श्राना ही मुश्किल है । पहले, तीसरे, 
चौथे fret के प्रतिपक्षियों के ख़िलाफ़ उपवास 
हथियार का इस्तेमाल करना पड़ता है और विजय 
में छाती देर लग जाती हे | पांचवी किस्म के प्रति- 
पत्तिश्रों के ख़िलाफ़ उपवास कभी कभी सफल नहीं 
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दोता और उपवास करने वाला उपवास की हालत ३. 
ही देद त्याग देता है । इस देह-त्याग का ग्रस 
पाँचवें क्स्म के प्रतिपक्षिश्रों पर बड़े ज़ोर का पड़ता | 
है, यहाँ तक कि वे उपवास करके देह त्यागने बाते , 
के पक्के भक्त बन जाते हैं जैसे हज़रत ईसा के अनु. '” 
यायी वे यहूदी ही बहुत ज़्यादा हुये जिन्होंने उन्हें 

क्रस पर चढ़ाया था । दूसरे क्रिस्म के प्रतिपकषिश्रो | 

को छोड़कर बाकी सब तरद के प्रतिपक्षी उपबाह | र 
करने बाले का शुरू में मज़ाक set हैं, बेपरवाही UP 
दिखाते हैं, कुछ दिनों के वाद उसे धमकियां देते है, ह 
किन्हीं किन्ही हालतो में सताते भी हैं, लेकिन अगर रौर 
इससे वह उसके उपवास भंग करने में कामयाब नहह | ग ; 
होते तो उसकी बात को मान लेते हैं ओर a. पर 
ज़्यादा धूतं हुये यानी पांचवे क्रिस्म के हुये तो उसकी | i 
बात मानकर कुछ दिनो के बाद फिर उससे इन्कार | 

कर देते हैं और इस तरह कई बार उपवास करने | = 
वाले के धोखा देते है | उपवास करने वाला श्रगर | रहेगा 
शुद्धात्मा हुआ ते बह धोखे को धोखा नहीं समभता ye, 
at नाराज़ भी नहीं होता, अपनी बात पर श्रड़ा | गिज 
रहता है (ASI रहना लफ़्ज़ भी लड़ाई की भाषा दोरगे 
का है) और एक न एक दिन कामयाब होता है या बहा | 
नाकासयाब ही रहकर चल बसता है ( नाकामयाब नकल 
लपरज़ भी हमें मजबूरन लिखना पड़ रहा है, सचाई के मे, पुर 
रास्ते में नाकामयाबी जैसी चीज़ होती ही नहीं ) श्रौर | अड्डा 
बाक़ी मंज़िल अपने बाद आने वालों के लिए तब, ६ 
करने को छोड़ जाता है | 


= 


स्वतन्त्रता की आकांक्षा 
स्वतन्त्रता की आकांक्षा और उसको बनाये रखने 
'यांप्राप्त करने की कामना स्वाभाविक है। प्रत्येक 
जीव, जन्तु, जड़ पदार्थ तक में आजादी की खझ़वाहिश 
| सदैव पाई गई है। हरेक चीज़ {की हरकत (व्श्वहार) 
ale प्रगति (चाल) में स्वतन्त्रता मौजूद'है। बिला 


गर रोक आगे बढ़ने, घूमने, फिरने, मनमानी बात करने, 


| इच्छानुसार भोजन करने ग्रादि की ख्वाहिश, सब में 
पाई जाती है--चाहे वह जानदार हों या विज्ञान! | 
कोई पौधा किसी बड़े पेड़ की, या पत्थर की 
mS पर लगाइये | वह ऊपर उठने के लिये टेढ़ा 
'भले ही हो जाय किन्तु पोधा आगे वढे बिना नहीं 
। रहेगा । किसी लता को पत्थरों की दीवार से घेर 
| दीजिए। बह बेल सुराखों में होकर शाखे बाहर 
| निकालेगी | देखा होगा पक्षी पुराने या बूढ़े पेड़ों के 
। ढोर में बीज किसी ओर पेड़ का छोड़ जाते हैं। 
वहाँ नया पौधा तैयार होकर, घूम फिर कर, बाहर 
| निकल कर, ऊपर उठने लगता है | बहुधा, कालान्तर 
में, पुराने पेड़ को कुचल कर, उसकी जड़ पर अपना 
अड्डा जमा लेता है। 
| पीजरों में बन्द पक्षी, कटघरों में बन्द जानवर, 
FR स्वादिष्ट खाना मिलने पर at, deat पर 
आजादी के लिये, सर टकराते रहते हैं। मोका 
मिलने पर भाग निकलते हैं । चाहे जंगल में उनको 
| पेट भर खाना न भी मिले या बलिष्ट जन्तु उनको 
भार ही क्यों न डालें; पर वे स्वनन्त्रता पूवक बिचरण 
करना चाहते हैं | 
अपनी खुशी से स्व-इच्छा-पूवक कोई भी प्राणी 
Aah स्वतन्त्रता को त्यागना, या. दूसरे के 'ग्राधीन 
re चाहता | यही हाल राष्ट्र अथवा जातियों 
1 देशों का भी है। पराधीनता किसी को पसन्द 


| 
1 
1 
|| 
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विचार-तरडु 


| श्री चारवाक 


जापान ने चीन को बड़े बड़े प्रलोभन बताये | 
“हम तुम एक ही वर्ग के एशियाई लोग हे । मिल- 
जुल कर बॉट खायेंगे | अपनी उन्नति करेंगे | स्मृद्धि- 
शाली बनेंगे । श्रौर seat पर अपना आधिपत्य 
जमायेंगे | संसार में गौरव प्राप्त करेंगे qe सब 
लालच जापान ने चीन के सामने रखे। और यदि 
चीन के नेताग्रों को श्रपने लिए धन कमाकर “सुख 
पूर्वक, शान्ति से रहना” पसन्द होता तो वे फौरन 
जापान Be HEAT मान लेते। यह ऐका ही होता 
जैसे किसी गाँव या नगर के पंच अपने अपने लाभ 
के लिये गांव या नगर भर को लुटवाने में लुटेरों के 
साथी बन जावें। परन्तु ऐसा करने के बजाय चीनी - 
छुः वषं से जापानियों के साथ लड़ रहे है । उनकी 
स्वतन्त्रता की आकांक्षा, आजादी की ख्वाहिश ने, 
न्हे जापानियों से लोहा बजाने को मजबूर किया | 
इसके कारण आज चीनी लोग बड़े बड़े कष्ट सह 
रहे हैं | उनके पास इस समय के हथियार, टेक, 
हवाई जहाज, `मशीनगर्ने aie काफ़ी न होने से 
बड़ी यन्त्रणा उनको भोगनी पड़ रही हे । लाखों 
करोड़ों आदमी मर रहे हैं, कितने ही नेता अपनी 
हुति दे चुके | यह सब वे अपनी आजादी के लिये 
कर रहे हैं | उनको गुलामी में थोड़े से लोगों के 
“मनमाने सुख ओर सम्पत्ति’ के घुक्राबले यह स्वतन्त्रता 
ज्यादा पसन्द है | 


यदि अज अंग्रेजों. से कोई कहे कि तुम हमारी 
संरक्षता स्वीकार कर लो और हम से मिल कर सारे 
संसार का वैभव भोग करो तो'वे इस पर कदापि 
राजी नहीं होंगे। हिटलर चे यह तजवीज अंग्रेजों के 
सामने पेश की थी कि तुम नाहक क्यों औरों के लिये 
लड़ रहे हो। मेरा नेतृत्व स्वीकार करो और सभी 
पराजित जातियों के शोषण में शरीक हों। पर इंग- 
aus इस पर सहमत नहीं हुआ क्योंकि वह जानता 


mel | 
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है कि इससे उसकी नैसर्गिक स्वतन्त्रता का अपहरण 
होता | उसको जमनी के आगे सर झुकाना al \ 

श्रपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये ही अमेरिका 
इतना बलिदान कर रहा है। उसको तो हिटलर ने 
छेड़ा नहीं था । पर वह जानता है कि यदि उसने 
हिटलर के आतंक को न तोड़ा तों कल उसकी 
ग्राज्ञादी पर भी वह हाथ फेरेगा | 

रूस का हाल देखिये-वहृ अपनी आजादी के 
लिये कितना जी जान से लड़ रहा है। रूस का बचा- 
बच्चा जानता है कि लेनिन ट्राट्स्की और स्टालिन 
ने २० वर्ष के अंदर प्रत्येक रूसी को आजादी देकर 
उनको राष्ट्र की सम्पत्ति में पूरा पूरा हक्‌ दे दिया 
है और ऐलान कर दिया है-“यह देश तुम्हारा 
है | उसकी सब सम्पत्ति तुम्हारी है। उसकी रक्षा करो |”? 


राष्ट्र-प्रार्थना 


वी 

AG, आज रूस के सोवियत (पंचायती राज्य 
संसार को बता दिया है कि सचा प्रजातन्त्र कया हू. 
सकता है। वे आजादी के लिये जी जान से लड़ रहे a) 

यह रूसियों के स्वतन्त्रता-प्रेम का फल है है, 
समभता है। वह भी अपना उतना ही फ़ ग्र 
हक़ रूस की आजादी के लिये लड़ने में समझता है| 

जब हिटलर ने रूस पर धावा बोला था तो ग्रा. 
ख़याल था कि रूस के साम्यवादियों को जमेनीश 
तानाशाह (डिक्टेटर) आनन फ्रानन में परास्त क 
देगा | परन्तु रूसियों ने संसार को बता दिया है॥ 


प्रत्येक रूसी सिपाही अपने को स्टालिन से कम न 


आजादी की कामना में क्‍या करामात है। संता धमै 


की नैसर्गिक स्वतन्त्रता को क़ाबू करना यास 
दबाये रखना किसी के बूते की बात नहीं | 


श्री सियारामशरण गुप्त 
[ यह राष्ट्रप्राथना, जैसा कि उचित है, अनेक पत्र-पत्रिका श्रों में इस समय प्रकाशित हो रही है। ] 


जीवनत्राता, ध्यान न Yat अपने भारतजन का, 
जाग उठा है इशकाया में दीप्त दहन अनशन FT | 


फूट पड़ी चिन्ता-आशंका, भय है विश्व - भुवन का | | 
ध्यान न भूलो जीवनत्राता, अपने भारतजन का॥ | 
मारतजन का ध्यान न शूलो तुम कल्याण - विधाता, 
बन्धन के इस जटिल जाल में करठ रुंधा-सा जाता | 


युग युग का संचय ज्यों पल में लुटा दृष्टि में आता, 
ध्यान न मूलो भारतजन का ga नित नव निर्माता | 
AMM, अवलोको तुम यह व्यापार हरणा का, 
पुण्य ज्योति पर वैर - वायु के तामस दुराक्रमणा का । 


oe -परीक्षा में प्रकटित हो सत्य शुद्ध काञ्चन का, 
भारतजन का ध्यान न॑ भूलो, अपने भारतजन (गा ॥ 
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लुब्ध मथित सागर से लेकर, 
जडीभूत हिमगिरि तक दुस्तर, | 


| 
ग्राणों का पीयूष पिलाओ, | 
आशा का आश्वास जिलाओ | | 


जय हे निखिल ग्रेम की निर्मल, 
पराभूत हो हिँसा का बल। 


a 


(4 


(६६ 
ae 
aa, 


| |_ कि } | 


ज्यो) 


ET 


रहे है| 
TER 
म न | 
+ ah 
ता है| 
ो ग्रा 


मेनी बन 


[स्त | 
Teh 
| aan. 
था सर. 
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| यूनानी देशेन के अरबी अनुवाद% 
डं (७०४-१००० इ० ) 
p श्री राहुल सांकृतायन 
प्रथम चार अरब ख़लीफों के बाद अमीर म्वाविया जातियाँ इसलाम को कबूल कर चुकी थीं, वह असभ्य 

| (६६१-८० fo) का ख़लीफ़ा बनना, क़बीला बच नहीं बल्कि श्ररवों से बहुत ऊँचे दर्ज को सभ्यता 

शांही ( अरबीयत्‌ ) तथा सामन्तशाही व्यवस्था के की धनो थों, इसलिये वह अरब की तलवार ( तथा 

da, श्रौर इमाम हुसेन की शद्दादत के साथ इसलाम  इसलाम ) के सामने सर झुका सकती थीं, किन्तु 

की क़बीला शाही के दफ़न होने को बात का इम अधिक विकसित अपनी मानसिक या बौद्धिक संस्कृति 

fam कर चुके हैं । म्वाविया के वंश ( बनी-उमैय्या ) को कैसे तिलांजलि दे सकती थीं; क्योंकि उसका 

की ख़िलाफ़त के दिनों (६६१-७५० ई०) में इसलाम- मतलब था सारी जाति में से बौद्धिक योग्यता को 

धर्म को भरसक हर तरह के बाहरी प्रभाव से सुरक्षित इटा कर तारुण्य सै लौट कर शैशव में जाना | यही 
| रखने की कोशिश की गई किन्तु जहां तक राज- वजह हुई जो बनी-उमैय्यों के बाद हम इसलामी 
| व्यवस्था तथा दूसरे सांस्कृतिक जीवन-क्षेत्र का सम्बन्ध शारकरों को समभौते में और श्रागो बढ़ते देखते हैं । 
| था श्ररबों ने उन सभी सभ्य जातियों से कितनी ही म्वाविया, यज़ीद, उमर द्वितीय कुशल, शासक 
| बातें सीखने की कोशिश कौ, जिनके संपक में वे खुद थे, किन्तु जैसे जैसे यह राज-वंश पुराना होता गया, 
| श्रायै। विशेष कर दरबारी ठाट-बाट, शान-शौक़त water अ्रधिकाधिक क्षात्र शक्ति से हीन होते गये, 
| को तो उन्होंने बहुत कुछ ईरानी cet से नकल यहाँ तक कि म्वाविया के आठवें उत्तराधिकारी इब्न- 


| किया। उजडु श्ररबों की कड़ी आलोचना तथा 
| क्रियात्मक कोप से aah के लिये wate म्वाविया ने 
| पहिले ही चालाकी से राजधानी को मदीने से दमिश्क 
, मे बंदल लिया था और इस प्रकार मदीना का महत्व 
| सिफ एक पवित्र तीर्थं का रह गया था | 

बनी उमैय्यो के शासन-काल में इसलामी सल्तनत 
मध्य-एशिया से उत्तरी श्रफ्रीका और स्पेन तक फैल 
गई थी, यह बतला चुके हैं; और एक प्रकार से जहां 
| पेक अरबों की तलवार का सम्बन्ध था, यह उसकी 
| लता की चरम सीमा थी | उसके बाद इसलामी 
| 


सल्तनत युरोप, एशिया, भारतीय सागर के बहुत से 


पों पर फैली जरूर, किन्तु उसके फैलाने वाले श्ररब _ 


। नहीं श्न्‌-्रब मुसलमान थे | सामन्त शाही की 


| पहिली ही टक्कर में श्ररबी मुसलमानों ने कबीलाशाही 
| सबाल को छेड़ दिया, किन्तु इतने ही से जान 


| बचे बाली न थी | जो अनु-भ्ररब--ईरानी या शामी 


Lee | 


दशन-दिग्द्शेन” [ अप्रकाशित ] से 
३ 


म्वाविया ( ७४४-४७ fo) के तख्त से हाथ धोना 
पड़ा | कूफा के शासक रहते वक्त यज्ञीद ने हुसैन के 


` खून से “अपने aay? को रंगा था, उसी कूफ़ा में एक 


सरदार अब्दुल अब्बास ( ७४९-७५४ Fo ) ने अपनी 
ख़िलाफ़त घोषित की । ख़लीफ़ा को कत्रीले का 
विश्वासपात्र होना चाहिये, यह. बात तो बनी-उमैय्यों 
ही ने man कर दिया था, ale दुनिया के दूसरे 
राजाश्रों की भाँति तलवार को श्रन्तिम निर्णायक 
मान लिया था, इसलिये श्रब्बास की इस हरकत की 
वह शिकायत किस मंह से करते ? अ्रब्बास ने बनी- 
उमय्या के शाहजादों में से जिन्हें पाया, उन्हें कतल 
किया, यद्यपि यह कतल उतना ददनाक न था जितना 
कि कर्बला के शहीदों का, fed इतिहास ने पुराने 
पाठको कुछ अंश में “GAMA” ज़रूर | इन्हीं शाह- 
wal में से एक--अब्दुरहमान दाख़िल पश्चिम की 
श्रोर भाग गया, और स्पेन तथा मराको ( AH ) 
में अपने बंश के शासन को कुछ समय तक और 
बचा रखने में समथ हुआ । 
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भ्रब्बासी ने सारे एशियाई इसलामिक राज्य 
पर अधिकार जमाया, और आरम्भिक समय में 
श्रंब्बासी राज वंश ( बनी-अब्बासिया ) ने भी अपनी 
राजधानी दमिश्क में रखी, मगर श्रब्बास के बेटे 
खलीफा, मन्सूर ( ७५४-७५ ई० ) ने ७६२ ६० में 
बगदाद नगर के बसाया, WK कुछ समय बाद राज- 
घानी भी बदल गई | ब ख़िलाफ़त एक तरद से 
बिल्कुल रबी वातांवरण से निकल कर श्रन्‌-श्रब-- 
इरानी तथा सुरियानी--वातावरण में श्रा गईं, इस- 
लिये अ्रब्बासी ख़लीफ़ों पर बाहरी ( श्रजमी >) प्रभाव 
ज़्यादा पड़ने लगा | यह भी स्मरण -रखना चाहिये 
कि आरम्भ से ही मुसलमानों ने» श्ररबी खून को 
शुद्ध रखने का झ्याल नहीं किया, ख़ास कर मां की 
तरफ़ से । पैगम्बर के नाती हुसैन की पत्नी अन्तिम 
« ईरानी शाह यशदगिद तृतीय ( ६३४-४२ ई० ) की 
पुत्री हुस्नवानू थीं | बनी-उमैय्या इस बारे में श्रौर 
उदार थे, वही बात अब्बासियों की at | इत तरह 
साफ़ है कि जिन ख़लीफ़ों को श्रब भी अरब समभा 
जाता था, उनमें भी भ्रन्‌-श्ररब खून ही ज़्यादा था | 
यह श्रौर वातावरण मिलकर उन पर कितना प्रभाव 
डाल सकते थे, यह जानना आसान है। 

अनुवाद का काम--उपरोक्त कारणों से बग्दा द 
( पारसी शब्द है जिसक्रा संस्कृत शब्दान्तर होगा 
भगदत्त ) के ख़लीफ़ों का पहिले के ख़लीफ़ों से बिचार 
के सम्बन्ध में ज़्यादा उदार होना पड़ा | उनके राज्य 
में बुख़ारा, समरकन्द, बलव, ने-शापोर, रे बगदाद, 
कूफा, दमिश्क आदि में बड़े बड़े विद्यापीठ क्रायम 
हुये, जिनमें आरम्भ में यद्यपि कुरान और इसलामी 
घामिंक ग्रंथों को ही शिक्षा दी जाती थी, किन्तु समय 
के साथ उन्हें दूसरी विद्याओं की श्रोर भी ध्यान देना 
पड़ा | मन्सूर ( ७५४४-७५ डळ ), हारून ( ७८६- 
८०९ Ro) श्रौर मामून (८११-३३ ६०) श्ररबी शालि- 
वाइन और विक्रमादित्य थे, जिनके दरबारों में देश. 
Seem ENN 33333 र 
| %, सस्कृत, पुरानी फ्रारसी 
re ae ae eat में भी भगवान्‌ 


भारतीय ज्योतिष-गणित भी शामिल थे । गोया हह 
प्रकार अ्रब्यासी ख़लीफ़ा वश में अरब के सीधे साहे. 
बदूदुश्रों की -यदि कोई चीज़ बाक़ी रह गई थी, तो| 
वह थी अरबी भाषा, जो कि उस वक्त सारी इसलापग्री 
सल्तनत की राज-तथा सांस्कृतिक भाषा थी। | 
यज्ञीद प्रथम ( ६०७-१७ ई० ) के पुत्र खालिद 
( मृत्यु ७०४ ई० ) के कीमिया ( रसायनः) का! 
बहुत शौक़ था । कहते हैं, उसी ने पहिले. पहिल एक | 
इसाई साधु द्वारा कीमिया की एक पुस्तक का यूनानी | 
से अरबी में अनुवाद कराया था । मन्सूर ( ७५४. 
७५-६० ) के समय में वैद्यक, तर्कशास्त्र, ae 
Wet के ग्रन्थ पहलवी (इरानी) या - सुरियानी | 
भाषाओं से अरबी में श्रनुवादित हुये | इस समय 'के | 
श्रनुवादकों में इब्न-अल-मुक़फ़फ़ा का नाम ख़ास तौर | 


से मशहूर है | ganar स्वयं ईरानी जाति का ह 


नहीं बल्कि ईरानी (पारसी ) धमे का भी ae 
यायी था | उसने कितने यूनानी दर्शन-ग्रन्थों के भी 


श्रनुवादो की भाँति वे काल कबलित हो. गये, aC 


हम तक नहीं पहुँच सके, किन्तु दार्शनिक विचार | 


धारा को प्रथम प्रवत्तन करने में उन्होंने बड़ा का 
किया था, इसमें तो शक ही नहीं | 

हारून ओर मामून के समय के अनुवादों में कु 
संस्कृतज्ञ पंडित भी थे । इन्होंने वैद्यक और - ज्योति 
के कितने ही ग्रंथों के अरबी में अनुवाद - करने म 
सहायता की थी | इस समय के यूनानी दर्शन AS 
वादकों के श्रनुवादित ग्रंथों में कुछ निम्न प्रकार हैं 7 
अनुवाद काल ग्रंथ मूलका 
योहनन बिन्‌-बितरिक ९ वीं सदी 


© 


प्राणिशास्त्र 
मनोविज्ञान 


22 
9) 


शह 
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` अनुवाद किये थे किन्छु बहुत से दूसरे प्राचीन. wet 


| माच 
<< 

विदेश के विद्वानों का बड़ा सम्मान होता था। y _ 
शासक स्वयं विद्वान्‌ थे और इनके शाहज़ादों की शिक्षा | ae 
कुरान, उसकी व्याख्याओं और परम्पराओं तक हो. हर 
सीमित न थी, बल्कि उनकी शिक्षा में यूनानी ada, | 


rel 


teal 


। ली py 


फला | 
तेमाउस श्र | aie. 
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2 जि 
। ये. अब्दुल्ला नइमल-दहिम्सी ८३५ “सोफिस्तिक’ ्रफलात्‌ं 
क्षा | दुल्ला नइमल-हिम्सी ८३४ भौतिकशास्त्र टीका 
Th हौ ; फिलोपोनुस 
देशान, | स्ता इव्नलूका अल-बलबक्की ,, » 5 

| १५ श्रफ्रादिसियस 

* मागून (८११-३३ ई०) के बाद भी अनुवाद का 
काम जारी रहा ओर उस वक्त के प्रसिद्ध अनुवादकों 
| मे = 

| होनैन इब्न-इस्हाक़ 


1 सादे | 
गी, a 
Sich 

९१० देठ 


गतिद्‌ ger इन्तुल-हसन 

) का ag fier मत्ता इव्न-यूनुस श्रलूकन्नाइँ ९४० ई० 
"एक श्रबूज्ञमिया इब्न आदी मन्तिकी ९७४ ई० 
नानी | श्रबू-श्रली ईसा जूरा १००८ fo 
७५४. TAAL ग्रल-हसन ख़म्मार जन्म ९४२ Go 


समकालीन बौद्ध तिव्वती अनुवाद-श्रनुवाद 

द्वारा अपनी भाषा तथा साहित्य को समृद्ध और अपनी 

' जाति को सुशिक्षित बनाना हरएक उन्नति शील सभ्य या 
1 तौर | श्रधं सम्य जाति में देखा जाता है | चीन ने ईसा की 
पहिली सदी से सातवीं सदी तंक हज़ारों भारतीय 
aq | ग्रंथों का चीनी-अनुवाद बड़े भारी प्रबन्ध तथा परि- 
| श्रम के साथ इसीलिये कराया था | तिब्बती जाति भी 
| अरब के बदूदुश्रों की भांति खानाग्रदोश श्रक्षर-संम्कृति 
| रहित श्रसभ्य जाति थौ। उन्हीं की भाँति तथा उसी 
चारू. समय सरोङ-चन्‌-गन्पो-( ६३०-९८ for) जैसे नेता के 


तिकः | 
[यानी 


काम नेतृत्व में तिब्बतीयों -ने सारे हिमालय, - मध्यःएसिया † 


| तथा चीन के पश्चिमी तीन सूर्बो को जीत कर एक 
6 विशाल.साम्राज्य कायम किया; और 'एक बार तो 
ति eat घोड़ों ने गंगा-गंडक' के संगम का भी पानी 
क-म पिया था | अरबों की भांति ही तिब््रतियों को भी एक 
ग्रु” विस्तृत राज्य क्रायम कर लेने पर Hate शाही तरीके 
~) भे छोड़ सामन्तशाही की “शिक्षा राजनीति और 
sat संस्कृति में लेनी पड़ी; जिसमें राजनीति तो चीन से 
ag | णी Marat मुहम्मद जैसे स्वयं घमेचिन्तक न होने से 
i लोड चन्‌ ने चीन, भारत और मध्य-एशिया में प्रचलित 
बौद्ध धमे को अपनाया कबीला शाही देवी-देवता 
उस समय के विकसित मस्तिष्क को सन्तु नेंहों कर 
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Digitized Ey ia ढ्क्षाच| केसी SefAFeand eGangotri 


Quy 


सकते थे बौद्ध धमै ने तिब्बत को सभ्यता, कला; 
धर्म, साहित्य श्रादि की शिक्षा सहानुभूतिपूवक दो 
तो ज़रूर, किन्तु साथ ही अपने दुःखवाद तथा ग्रादशे- 
वादी अ्रहिंसावाद की इतनी गहरी घंट पिलाई, कि 
खोड-चंन्‌ के वंश (.६३०-९०२ ई० ) के साथ ही 
तिव्बतीय जाति का जीवन-खोत सूख गया | तिब्बती 
ओर अरबी दोनों जातियों ने एक ही साथ दिग्विजय 
प्रारम्भ किया था, एक ही साथ दोनों ने विजित 
जातियों से सभ्यता की शिक्षा प्राप्त की | यदपि अति 
शीत प्रधान भूमि के वासी होने से तिब्बंती बहुत 
दूर तक नहीं बढ़े, किन्तु साम्राज्य विस्तार के साथ 
ge पच्छिम में -बल्तिस्तान ( कश्मीर ), wana,” 
लाहुल, स्पिती तक, दक्खिन में हिमालय के बहुत से. 
भागों-भूटान और बर्मा तक ज़रूर--फैले | सब से 
बड़ी समानता दोनों में हम यह पाते हैं, कि मन्सूर- 
हारून-मामून का समय ( ७५४-८३३ Fo ) क़रीब 
क़रीब बही है, जो कि ठि-दे-चुगू तन श्रौर ठिस्रोङ-दे- 
चन्‌ और ठो-दे-चन्‌ का ( ७४०-८७७ fo) है 
आर इसी समय श्ररब की भाँति तिब्बत: ने भी 
हज़ारों संस्कृत-ग्रंथों का तिब्बती भाषा में श्रनुवाद 
कराया, जिनका अधिकांश भाग अब भी सुरक्षित हे । 
ये दोनों जातियां आपस .में अपरिचित भी न थीं 
पूर्वी मध्य, एशिया ( सिन्‌-क्याङ ) तथा गिलगित के 
पास दोनों राज्यों की सीमा मिलती थी, और दोनों 
राज्य शक्तियों में मित्रतापूणं सन्धि भी थी, यद्यपि इस , ; 
संधि के कारण सीमान्त जातियों--विशेषकर ताजिकों 
का अनथ हुआ था | 
WA अनुवाद के धम-यदि हम अनुवाद... 
के धमे पर. विचार करें तो तिव्बती रौर अरबी. अनु. 
वादकों में एक भारी अन्तर यह पाते हैं, कि तिड््रती 5. 
ग्रनुवादक--चाहे भारतीय या. तिब्बती ata, , 
बौद्ध थे, यह ज़रूरी भी था क्योंकि वैद्यक, कुन्द; | 
[व्य के कुछ ग्रंथों के अतिरिक्त जिन ग्रन्थों का उन्हे. , . 
अनुवाद करना था, FEMS या दर्शन पर थे $ | 
तिब्बती श्रनुबाद जितने शुद्ध हैं, इसका ITT A, 
भाषा में मिलना मुश्किल है। अरबी अबुआदकों में कुछ 
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के नाम ये हैं, इनमें प्रायः सभी यहूदी, ईसाई या 
साबी धर्म के मानने वाले थे-- 


जाज बिन-जिब्रील बितरीक़ 
कस्ता बिन्‌ लूका यह्या बिन्‌-बितरी क़ 
भा-सजियस कब्ज़ा रहावी 


ter बिन्‌-मासजियस्‌ अ्रब्द-यशूअ AAAS ज़ 


हुज्जाज बिन्‌-मत्र शेर-यशूध बिन्‌-क़त्रबू 
जोरिया बिन्‌-दम्सी सादरी अस्क्रफू 
फीसोन सजिंस्‌ ईसा LATE 
बसील AAT साबित बिन्‌-क़रा 
हैरान सनान बिन्‌-साबित्‌ 
TS _ इब्राहीम हरानी 
अयूब रहावी याकूब बिन्‌-इस्हाक़ किन्दै 


ए 
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Be. ¬ ॥ मा 
यूसुफ तीव हनेन fee, 
अ्बू-यूसुफ Tear | : 

गोर-पुस्लिम अनुवादक अपने घर्म को वद, ति 
नहीं चाहते थे, और उनके संरक्षक इसलामी शा र 
की इस बारे में क्या नीति थी, इसका अच्छा उदा, sf 
हरण इब्न-जिब्रील है | ख़लीफ़ा मन्सूर (७५४ ७५ ty | us 
ने एक बार जिब्रील से कहा कि तुम मुसलमान से 
नहीं दो जाते ? उसने उत्तर दिया--“्रपने बाप-दा oa 
के धम में ही मलगा | चाहे वे जन्नत में या दो हो 


में, मैं भी वही उन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ ।” ह 
पर ख़लीफ़ा हँस पड़ा, और उसने अनुवादक को मार 
इनाम दिया | 


+ ये अरबी मुसलमान थे । 


मुक्ति-पथिक से 


स्वामी सत्यभक्त जी 


आओ पथिक ! रब तुझे बधाई देने को जी चाहता 
है | तूने wart पकड़ लिया है--वही सनातन मार्ग- 
जिस पर चलकर HIE जन ओर जनपदों ने मुक्ति 
पाईं है | श्राज तक तूने झूठी आशा में समय गमाया 
या, श्रसाइस श्रौर भय के कारण--चलने के नाम पर- 
घर में ही चक्कर मारे थे | तू अपने के भुलावा दे रहा 
था | ्रब तू चल रहा है--सचमुच चल रहा हे! 
बधाई बधाई ! सौ-सौ बधाई !! 

क्या कहता है !--“राह बहुत कठिन है !? 

सो तो है ही | मुक्ति क्या मुफ़्त में मिलती है! 

मालूम होता हे कि ककरोले-पथरीले रास्ते ने पैरों में 
छाले ला दिये हैं, काँटों के मारे खून निकलने लगा 
हे! ज़मीन ख़्न से तर होने लगी है। पर यह सव 
ज़रूरी हे भाई ! और श्रभी क्या हुआ !--अ्भी तो 
सेर में पौनी नहीं कती है। श्राज तक जिन बहारों ने 
मुक्ति पाई हे--वे हथेली पर सिर लेकर ही आगे 


RR हें। उन्हे पिशाचों ने सताया है, शैतानों ने * 


जमीन पर दे मारा है, उनके सायी-कुड़म्ी और 


~ 
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बच्चे मारे गये हैं,--पर सब कुछ सहकर वे gawd 
और पिशाचों पर विजयी हुये हैं | तभी वे मुक्ति प/ 
सके हैं । | 
क्या कहता है !--“पहिले थोड़े में ही बहु. 
गति होती थी | | 
छिः | वह क्‍या गति थी ! काल्हू का बैल दिनम | 
में चल तो बहुत जाता है, पर क्या वह आगे बढ़ा 
है ! क्या उसकी प्रगति होती है? भाई, दिल रे. 
कमज़ोर मत कर | अपने के gars की चेष्टा न कर| 
बढ़ता चल ! बढ़ता चल !! aa उस पुरानी कसँ | 
की तरफ़ मत देख ! वह “चलना? नहीं था--चलगै 
का अभ्यास था | क्या ज़िन्दगी भर अभ्यास ही करती | 
रहेगा ? चलेगा नहीं ! ्रभ्यास में तूने बहुत सम | 
गमाया है, और फिर भी असली श्रभ्यांस नहीं कर 
पाया हे | श्रसली श्रभ्यास अब प्रगति के साथ धै 
होगा | 


क्या रहता है--“घर के आदमी ही दुश्मन दै i) 


r १६४३ | 


AAA 
FN ~ III ar NANA, 


से हैं रे भाई हैं! विकार शरीर से पैदा होता 
है--शरीर में ही रहता हे--इस प्रकार शरीर के 
लिये वद्द शरीर के घर का ही है, पर शरीर को बीमार 


at गुलाम बनाता है। पर, क्या इसीलिये उससे ` 


इर कर इलाज छोड़ा जाता हे ! उसके पचाने की 
ज़रूरत है। पच जाने पर वही पोषक बन जायगा | 
इसलिये इनकी चिन्ता न कर ! मुक्ति की राह में 
इनकी चोटों के सहना ही पड़ता है। बेचारे नहीं 
जानते कि क्या कर रहे हैं! सूरत-शक् आदमी की 


` होकर भी हैवानियत के शिकार हैं। ऐसी हैवानियत 
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जो शैतानियत के काम कराती है--सभो “मुक्ति- 
पथिको? के इनका सामना करना पड़ता है | | 

देख ! मुक्ति के शिखर पर बैठे हुओं को देख ! 
केसे स्वस्थ हैं वे | कैसी स्वच्छु वायु मिलती है उन 
उन्हें कोई नोची नज़र से नहीं देख सकता, देखने 
के लिये भी नज़र ऊँची करना पड़ती है। तुमे 
वहीं पहुँचना हे । जो लोग विष्ठा के लोभ से कूकर- 
शूकर बनना चाहते हैं उन्हें कूकर शूकर बनने दे | 
पर तू मनुष्य है । तेरा ध्येय विष्ठा का गडढा नहीं,- 
मुक्तिका शिखर है । 


उद्बोधन 
श्री “शरदेन्दु? 


जाग उठे देश - देश, पर न तुम जगे! 
बीत चुकी निहुर रांत, 
जागो, अब फिर प्रभात, 
जग हुआ प्रकाश-स्नात, 


जाय 


साँसों में कल रव की नव पुलक जगे। 


सदियों का तिमिर घोर 

आवृत कर ओर छोर 

फैला जो अति कठोर, a 
साहस की दिव्य ज्योति देखकर भगे। 


युग - युग से यह समीर, SE = 
बह रहा है क्यों अधीर, 

उठे सोये वीर, © 

प्राणी मे विद्युत की नव लहर जगे। ` 
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मेरा घर 


अख्तर हुसेन रायपुरी 


वह घर, जिसे देश का पडपोता समभाना चाहिये 
. सूबे के बेटे शहर के छोकरे मोहरले का लड़का - 
बह बहुत बड़ा था.। यह न मेरा घर था, न मेरे बाप 
का | बल्कि एक सेठ का मकान था | इसमें बहुत से 
_ कमरे थे, जैसे मकड़ी के जाले सें बहुत से खाने होते 
हैं। बहुतेरे लोग मक्खियों की तरह इन कोठरियों में 
रहते थे | एक तला दूसरे तले पर इस प्रकार चढ़ता 
चला गया था जैसे एक ः्रास्मान पर दूसरा स्मान 
रखा हो, MC चौथी मज़िल पर वह सेठ उसी ठाट 
से रहता था जैसे प्रभु ईसा मसीह चोथे ्रास्मान पर 
बिराजते हैं। 
इस मकान में सभ्यता? की बनाइ. हुई सब छुदूम 
सीमायें टूट गई थीं--धर्म और जाति के तिलस्म ढह 
गये थे | यहां हिन्दू मुसलमान, गरीब AA सब रहते 
थे । सद्र फाटक के नीचे की बरसाती में कुली और 
FRC दरबान के एक-एक आना देकर रात के सोते 
थे | श्रांगन में गाड़ीबान ताड़ी पीते, gar खेलते और 
कव्वाली गाते थे सीढ़ी से चढिये तो बायीं ओर 
नाई टोली थी, उसके सामने भटियारों की दूकानें | 
निम्नश्रेणी की ग्राबादी यहां ख़तम. et जाती थी | 
ऊपर की मंजिल में दफ़्तरों के बाबू और छोटे 
छोटे दूकानदार रहते थे। एक कमरे में कोई बही- 
खाते बनाता था तो दूसरे में कोई खड़ाऊं रंगतां था, 
कहीं काई तालों की मरम्मत का काम करता aT | 
इन्हीं में से एक कोठरी में मेरा घर था | किसी हिन्दी 


समाचारपत्र के सहायक सम्पादक..के. लिये: इससे . 


उपयुक्त वास स्थान भला और कौन हो सकता था | 
रात को जब मैं थका-मांदा अपने बसेरे.में आता 

ओर बिस्तर पर पड़ जाता तो मेरी ्राब-भगत के 
लिये इर तरफ़ रेडियो, हारमोनियम और ग्रामोफोन 

| Bs उठते थे; और मुझे छेइने के लिये आपस में गुप्त 
प्रपंच रच कर ऊचे सुरों में gatos सज़न 


अलापने लगते थे | इनकी चुनौती में योगदान = 


पड़ोस के घर की मारवाड़ी औरतें “हम्मीर राणां शो 
जीणो? की तान छेड़ देती थीं | हमारे मकान को ग 
में सुरंग खादकर कुछ काबुली सूदख़ोर भी: रहते a, 
शाम के चरस पी कर और बज़नी पत्यरो की फ. 


का खेल दिखला कर रात के समय AZ लोग. ह ' 


फाड़ कर आलम ख़ां की प्रेम-गाथा बखाना करते Ay 
यह ्रालम Bi एक पठान प्रेमी था। केसे ag 
की बात है कि प्रेम जैसी सरस कामल भावना ay 
सात फ़ीट ऊंचे लठमारों को भी सोह सकती है| 
अंधरे में लेटे लेटे मेरी कल्पना आलम al का Ay 
खींचती जो एक चटियल पहाड़ी पर खड़ा tat aa 


“बद्ल कर किसी पठान सुन्दरी को मोहने का जता! 


करता होगा । | | 
पर जब इस तुमुल नाद के दबाकर गाड़ीवागें 
का गगनभेदी नारा “काली कमली वाला? वातावष 
की घज्जियां उड़ा देता तो मेरा दिमाग़ संगीत बी. 
इस बाढ़ में डूब जाता था | उसका एक हिस्सा घुस | 
के साथ नाचने लगता था तो दूसरा खम्माच पर 
gaat था । अभी मैं इस दोंगड़े की चौमुखी बो 
से संभलने भी न पाता था कि मोहल्ले की मॉल 
का मुल्ला कड़क कर ग्रल्लाह के सर्वशक्तिमान है 
का ऐलान कर देता था। अब मेरी सहनशक्ति गी 
कमर टूट जाती थी और इसके सिवा कोई वाग | 
रह जाता था कि अल्लाह मियां के amit सिर दे मार! 
जब मेरी पलके आप अपने बोझ. के नीचे @ 
कर बन्द हो जातीं तो गोया में सो जाता था | हर 
में केवल एक सपना दिखाई देता था--वह यह 
गवैयों ने दल बांध कर मुझ पर हल्ला बोल दिया 
गले से चीख़का निकलना, आखो का लट | 
खुल जाना, सूरज को पहिली किरण का BF | 


> सलाम करना os 
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मैं हड़बड़ा कर उठ बैठता था । सुबह-सवेरे 
कश्मीरी रंगरेज़ आंगन में भट्टी चढ़ा देता था। 
पत्थर के कोयलों sr gal किसी परदार साँप के 


„समान उड़ता हुश्रा मेरे कमरे के न्दर घुस आता 


था | ग्ब तक मुझे उस रंगरेज़ की तपी हुई देह और 
तमतमाया हुआ दढ़ियल चेहरा याद. है। उसके 
साथी नांद के पानी के चलाते हुए कोई गीत गाया 
करते थे जिसकी तान इस पर टूटती थी-- 


“अय शाल ! saat हुये पानी से जब तू 


निकलेगी तब कहीं इस योग्य होगी कि प्रिया की 
सहेली बने | नीचे के Maral में कच्चे aus! के ढेर 


लगे हुये थे। मूक पशुश्रों की खालों में मनुष्य की 
'पाशविकता की दास्तान घिनौनी दुर्गन्ध से लिखी 
हुई थी । मालूम नहीं, कितनी बीमारियों के कीड़े 
उस मकान में £लबिलाया करते थे | भेस की बू कु 
अफराई हुई होती थी, गोह. के चाम से ya हरये 
कटहल की बू आती थी | इसी तरह विभिन्न खालों 
से भिन्न भिन्न प्रकार की दुर्गन्ध निकला करती थी | 

नहाने की चौकियों पर काले, काले ते दल शरीरों 
की भीड़ | भाँति भांति के पसीनों का आपस में मिलकर 
तरह तरह की खखारों के साथ नालिंयों में जमा हो 
जाना | 


शुक्रवार के दिन एक ऐशी ट्र जेडी हुआ करती 
थी, जिसकी याद अब भी मुझे दहला देती हे | उस 
दिन प्रातःकाल को भिखारियों की भीड़ उस विशाल 
श्रद्टालिका के प्रांगण में जमा होती थी। मकान: 
मालिक उन्हें एक-एक पैसा देक्रर WIA पुण्य का 
संचय किया करता था । अपने कमरे 'के बरामदे में 


खड़ा होकर मैं कोढ़ी, लंगड़े रौर अंधे भिखमंगों के . 


उस जमघट को देखा करता था। इसके बाद कई 


| कई दिन मेरी आत्मा ल्लुब्ध और संतप्त रहती थी । 


ऐसा लगता था कि पददलित और. ल॑ठित मानव 


| समाज श्रपने ईश्वर से भीख मांगने के लिये इकट्ठा 


होता है | और वह जगत सेठ इन अ्रपाहितों को 


® का ठोकरों के साथ कुछ झूठे टुकड़े बाँटा करता | 
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जो सुस्ती और लापरवाही: में अपना>सामी 
नहीं रखता, इस हलाहल में भी स्वाद पाने लगा था! 
इस सड़ांद की मुझ पर वहीं प्रतिक्रिया होने लगी 
थी जो जुगनू पर गोबर की ढेरी की ॥ पता नहीं कि 
आदमी के एड़ियां रगड़ कर मरते और मरने से 
पहिले पंचामृत पीते हुए, देख कर आपको मज़ा 
आता है या नहीं | मेरे लिये तो इस दृश्य में बड़ा 
आकर्षण था और इसीलिये में वहां से किसी तरह 
टलने का नाम न लेता था। 


मगर मेरे पुराने हितैषी पनबाड़ी और भटियारे 
को बड़ा आश्चर्य और खेद हुआ, जब एक दिन 
उन्होंने मुझे ्रपने सामान के साथ किसी छुकड़े पर 
a !र पाया | उन्होंने भूलकर भी न सोचा होगा कि 
मैं ऐसी कर्मेणयता का भी प्रमाण दे सकता हूँ । पर 
पिछले दिन एक साथ दो ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने 
मेरी आत्मा को जगा दिया। सच तो यह है कि आज 
पहिली बार मुझे आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान हुआ | 
अत्र तक शायद बदहजमी के कारण मेरी आंतों में 
इस Fant का अचार बन रहा था । 

जाड़े का मौसम था और भोर की घड़ी | में 
कपड़े पहिन कर इस इरादे से चला कि चाय पीकर 
गप-शप करते हुए THC पहुँच जाऊंगा | 

सदर फाटक के पास पहुंचा ही था कि wie 
चबूतरे के कोने पर पड़ी | टाट में लिपटा हुआ कोई 
जांनदार बहुत ही धीमी आवाज़ में कराह रहा था 
मैं ठिठक गया क्योंकि यह एक बूढ़ी ओरत का 
शरीर था जो दम तोड़ने के लिये तड़फ रहा था | 
पीप और थूक में सनी हुई यंह अधमरी लाश पानी 
की एक बंद के लिये सिसक रही थी। आने-जाने 
वा का तांता लगा ear था | सब इस बुढ़िया को 
एक नज़र देखते और घिन कें मारे श्रपने चेहरे को 
रुमाल में लपेट कर चले जाते थे | 

में बरबस उस ast हुई चटाई पर बैठ गया | 
क्षण भर में संसार के इतिहास की झाँकी आंखों के 
आगे फिर गयी । इसी असहाय बुढ़िया के ससान 
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AAAS 


घायल और बीमार मानवता जीवन-मार्य पर पानी- 
पानी पुकारती हुई पड़ी थी । राजाश्रों, सूरमाओं 
she पंडितों का जुलूस रंग-बिरंगे कफ़नों में लिपटा 
हुआ उसकी ओर घृणा से घूरता हुआ सभ्यता के 
रूमाल से मंह छिपाये श्रांखें चुराये चला जा रहा था | 

दिल की थकन दूर करने के लिये उसी रात को 
मैं नाटक देखने चला गया | नाटक का एक सीन 
मज़ेदार था | एक निराश प्रेमी श्रात्मघात 'कर लेता 
है, पर इससे पहिले गाना नहीं भूलता | गाना दशकों 
को इतना भाता है कि “वन्स मोर? की पुकार से 
नाटकालय गूंज उठता है । मुदे प्रेमी में जान पड़ 
जाती है, वह उठकर अपने प्रशंसकों की प्यात 
बुझाता है श्रौर फिर छुरा भोंक कर मर जाता है। 

नाटक घर से लोटते लोटते रात के दो बज 
गये । चारों ओर सन्नाटा था | मेरे घर के आंगन 
श्रौर दालानों में ग्ररीब खराटे भर रहे थे; बीच बीच 
में कुत्ते घरतीवातियों ओर ग्राकाशवातियों के पारस्प- 
रिक सम्बन्ध पर कड़ी टीका-टिप्पणी करके चुप हो 
जाते थे | 
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रोर sas gel में स्थान स्थान पर इस महान तत्व की अकाट्य और 

स्पष्ट घोषणा देखे रौर फिर उस संसार की ale इष्टि डाले, जिसने 
- यह समझ रखा है कि कुरान भी अन्य धार्मिक सम्प्रदायों की तरह 

एक सम्प्रदाय मात्र है, तो अवश्य ही वह हेरान होकर पुकार उठेगा 

कि या तो मेरी निगाहें मुझे धोखा दे रद्दी हैं और या संसार सदा बिना . 
Ate खोले ही अपने फैसले दे दिया करता है | 

मौलाना अबल कलाम आज़ाद 


Sy em >) 
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मैं सीढ़ी पर चढ़ ही रहा था कि ay की 
आंख ama क्रोठरी से कई मर्दों को कानाफूसी ५ 
एक aka की द्री हुई चीज़ सुनाई दी मैं खर 


दवे पांव नीचे उतरा और कोठरी के दरवाजे के प» 


जाकर पट की दरार से अन्दर भांकने लगा | 


दरवाज़ा अन्दर से बंद था | बिजली की dp 


बुभाकर एक मोमवत्ती जला दी गयी थी La 


aa किसी मर्द के साथ खाट wag ar 
ग्रौर कई मर्द भूखे गिद्धों के समान घेरा डाले gy 
बारी की बाट जोह रहे थे | ी 
रात को मैंने सपना देखा कि संसार aly) 
रुपया मर्द है।और यह मदे इस औरत केशा 
बलात्कार कर रहा है। | 


पौ फटते ही मैंने अपनी फटी हुई किताबों, 
हुए बरतनों और पुराने कपड़ों को एक गाड़ी 
लादा | और आकर इस भोपड़ी में रहने लगा, 
जीवन के कोलाहल से बहुत दूर और मौत सेक 
निकट है। | 
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धार्मिक ऐक्य का तत्व 


i 

| 
यह महान तत्व कुरान के सन्देश की सबसे पहली बुनियाद है । | 
,कुरान जो कुछ तत्व बतलाना और सिखाना चाहता है, सब इसी पर | 
अवलम्बित हे | ग्रगर इस तत्व से नज़र फेर ली जाय, तो कुरान के | 
सन्देश का सारा ढांचा छिन्न भिन्न हो जाता है | परन्तु संसार के ! 
इतिहास की श्राश्चर्यजनक प्रगति में यह भी एक विचित्र घटना है । 
कि कुरान के इसी महान तत्व से श्राज संसार अनभिज्ञ है | यदि कोई i 
व्यक्ति हर प्रकार के बाहरी प्रभाव से श्रलग होकर कुरान को पढ़े | 
| 

! 

| 

i 

i 

| 

| 

| 

| 
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a दीन ओर दुनिया 
र महात्मा भगवानदीन ' 


हित ह उसमें मिलेंगे; एक ठीकरे के 


(इस लेख में दीन-धर्म, मज़हब, रिलीजन 
(Religion) और इसकी जितनी परिभाषाएं की गई 
हैं उन सबके लिए इस्तैमाल होगा ) 

गौर करने से यह साफ़ दिखाई पड़ता है कि 
दीन लंगड़ा है | धर्म. अपने आप नहीं चल सकता 
उसको दुनिया के सहारे की ज़रूरत है। धर्मे का कोई 
भी काम फिर चाहे. वह इस लोक का हो या परलोक 
का हो बिना दुनियादारों की मदद के नहीं हो सकता | 
धर्म को अपने छोटे से छोटे काम के लिए दुनियादार 
का मंह ताकना पड़ता है । घम के सारे काम दुनिया- 
दारों-की मदद से चलते हें--इतना ही नहीं किन्तु धरम 
का कोई काम हो ही नहीं सकता जब तक कि aa 
करने वाले के सामने दुनियादार मौजूद न हो | धमे 
करने वाला खुद एक दुनियादार होता है । मिसाल 
के तौर पर तालीम फैलाने का एक दीनी काम ले 
लीजिए | उसके मकान के लिए पैसा चाहिए, वह 
दुनियादार देगा, उसके बनाने के लिए राज मज़दूर 
चाहिए, वे दुनियादार होंगे, उसमें काम करने के 
लिए पढ़ाने वाले चाहिए, वे दुनियादार के सिवाय 
श्रौर हो ही क्या सकते हैं, पढ़ने वाले चाहिएँ वे 
बालक होंगे जो पूरे पक्के दुनियादार होंगे जिनको 
किसी हिस्से में भी दौनदार नहीं कहा जा सकता | वे 
जो कुछ अपने भोलेपन से सच बोलने जैसे धर्म के 
काम कर जाते हैं वे उनके सोचे समझे नहीं होते । 
पागल श्रगर माँ को माँ कह दे और बाप को बाप 
तो यह नहीं समझा जा सकता कि वह समभदार है | 
ठोक get तरह से पढ़ने वाले छोटे बच्चे भले ही 
दीनदार से भी बड़े दीनदार हों पर सच्चे मानों में 
उन्हें दीनदार नहीं कहा जा सकता; वे तो हर तरह 
दुनियादार ही होते हैं; उनकी जेब टटोल कर देख 
लीजिए, कंकर, पत्थर, लोहे, लकड़ी, काग्रज़ के 
वे लड़ 
v 


मरेंगे | फिर उन्हें दीनदार कैसे कहा जा सकता है! 
थोड़े से शब्दों में दीन को अपना काम शुरू करने के 
लिए पहली ही मंजिल में दुनियादारों की इतनी 
सख्त जरूरत होती है कि उनके बिना उसका काम 
एक मिनट के लिए भौ एक इंच आगे नहीं बढ़ 
सकता । 

अब. लीजिए! at की ow । घमे श्राश्रिर किस 
लिए तालीम देना चाहता है--यरही न कि उस तालीम 
की जगह से पढ़कर निकले हुए श्रादमी श्रागे चल- 
कर दुनियादारों को यह. समभाएंगे कि धर्म केप्ती 
कच्छी चीज़ है ओर - उसको पालन करने से कैमे 
कैसे फायदे होते हैं, धर्म दुनिया को सुखी बनाता है; 
धमं दुनिया को इर तरह का सुभीता देता है, इतना 
ही नहीं मरने के बाद वह दुनियादारी को इस कुतिया 
से अच्छी दुनिया में ले जाता है और ऐसी दुनिया 
में जहाँ काम कुछ नहीं और मौज ही मौज दै! 
मतलब यह क्रि धर्मे का तालीम फैलाने का काम भो. 
सिफ़ इसलिए है कि दुनया को सुख पहुँचाने के 
ओऔर भी ज्यादे साधन जुटाए जावे । देखा जावे तो 
दुनियादारी से पैदा हुए कल काराने ऐपे हॉ. 
साधनों के जुटाने में दिन रात धड़ धड़ चलते रहते हैं ' 
उनके पीछे काम करने वाला श्रात्मा यदि ऐसा सोचे 
कि वह यह कल कारख़ाने खोलकर धमे का ही हाथ 
बटा रहा है तो कुछ गलती नहीं समकी जानी 
चाहिये | धर्म काम में लगा आत्मा ऐसे श्रात्मा का 
किस निगाह से देखता है या उसकी इस ढीठता का 
क्या जवाब देगा यह इस लेख का न तो विषय ही. 
है और न इसका जवाब देने की ज़रूरत at?) 
यहां तो सिफ़ यह दिखलाना था कि धर्मे करने 
वाला भी दुनिया के सुख पहुंचाने में जुटा है 
इसलिये एक तरह से दोनों एक ही तरह के काम में 
लगे हुये हैं । 
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चमे के जानने की जितनी कोशिश करते हैं 
उतना यही समक में आता है कि धर्मे अपने श्राप 
कुळ भी नहीं कर सकता । खैर न करे तो न करे पर 
वह अपने बल बूते जीता भी नहीं रह सकता । वह तो 
दुनियादारों के टुकड़ों का इतना श्रभ्यासी बन गया z 
कि वह यह सोच ही नहीं सकता कि वह खुद भी वैसे 
टुकड़े बना सकता हे | वह तो महीनों भूक्रा रहने पर 
भी कुछ न करेगा श्रौर मुंह उठाये दुनियादारों की 
तरफ़ ताकता रहेगा कि कब कोई उसे टुकड़ा फेरे 
और वह उसे ज़मीन पर गिरने से saa ही सीधा 
He में लपक ले और उस छोटे से gay से अपनी 
बेहद भूख के बहुत छोटे हिस्से को शान्त कर ले | 
यह हालत धर्म की श्राज की नहीं है, जब से भी 
धर्म ने दुनिया में जन्म लिया तभी से उसका यह 
हाल रद्दा है | यह दूसरी बात हे कि इस कुत्ते जैसी 
ज़िन्दगी का नाम उन ढुनियादारों ने जो अपने श्राप 
के धम करने वाले समझते हैं भोरे जैसी ज़िन्दगी 
रख छोड़ा है श्रौर कुछ ने शेर जैसी ज़िन्दगी रख 
छोड़ा है पर श्रादमी जैसी ज़िन्दगी किसी ने नहीं 
ar | जो भौ नाम दिये गये हैं जिसमें इस लेख 
वाला नाम शामिल है उन सबके मिलाकर अगर 
काई लप्रज़ बिठाया जाये तो बह होगा जानवरों जैसी 
ज़िन्दगी | यही कोने श्रच्छा नाम है। कुत्ते की वफ़ा- 
दारी कविता की चीज़ है, शेर की बहादुरी भी उसी 
तरह की चीज़ है लेकिन त्रोलचाल में कोई अपने का 
कुत्ता कहलाना पसन्द नहीं करेगा और न जगह बे 
जगह शेर ही | नतीजा यह निकला कि धर्मे दुनिया 
के सामने हर तरह से मुहताज होकर पहुँचता है और 
दुनिया उसकी इस मुहताजी को देखकर gig बहाती 
है और दया करके कुछ दे दिला देती है।' 
. जब हम यह सोचने बैठते हैं कि धर्मे आया कहाँ 
से | श्रगर यह बच्चा है तो इसके मां बाप कौन हैं 
aay लगता हे कि धमे की पैदायश दुनिया 
के ही पेट से हुईं हे। दुनिया अगर at की मां है 
तो धर्मे उसका बेटा ही हुआ | जितने भी धर्म शास्र 
वे सब दुनियादारो के सोचे हुए, सुनाए हुए, 
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इकटठे किए हुए आर लखे हुए हैं । यह दूसरी = 
हे कि कुछ लोग यह दावा करते हैं कि उनके wil ae 
शास्त्र दुनियादार के सोचे हुए नहीं हें लेकिन hy 
या खुदा के सोचे हुए हैं पर यदद दावा भी दुनियादा।', ३, 
ही करते हैं। कहे हुए दुनियादार के नहीं है. ऐन 
कोई दावा नहीं करता | धर्म शास्त्रों के बाद पेम 
तीथेकरों, महात्माश्रों को लीजिए | इन सब की रा. 
wat के लिये भी दुनियादारों की तरफ़ ही दौड़ा) 
पड़ता है । जितने बड़े आदमी हुए हैं वे सब गुर 
में दुनियादार थे ऐसा नहीं, आख़िर तक दुनियादा 
ही बने रहे क्योंकि वे खाते थे, पीते थे, सुनते प 
बोलते थे, टट्टी पेशाब जाते थे, बीमार भी पड़ते पे. 
दवा भी खाते थे श्रौर दुनियादारों की तरह से ग 
भी जाते थे | मरने के बाद भी उनके साथ दुनिया: 
दारी दिखाई जाती थी यानी उनके जिस्म को खि. 
के मुवाफ़िक जलाया जाता था या दफ़नाया जाता . । 
था । अब तो यही साबित होता हुआ मालूम होता. 
कि धर्म हर तरह से दुनिया के मातहत है| जि! यह 
तरह मां के सिर पर चढ़कर बेटा बड़ा नहीं समभा जा यह दु 
सकता ठीक उसी तरह मे दुनिया के सिर पर चढ़ क॑ श्राज 
धर्म को दुनिया से बड़े होने का दावा करना बसे है कि 
Sar ठठोल ही समभा जावेगा । | रहते 
घर्म की शान के ख़िलाफ़ और भी बहुत कु उन्हें 
लिखा जा सकता हे पर उसकी यहां ज़रूरत गा तोह 
मालूम होती, हाँ इतना कहना फिर भी ज़रूरी eh एके 
रौर मुस्कों ने घर्म को फटकारा ढुतकारा पर घर | बच्चे 
बाहर नहीं निकाला | सुनते हैं--देखा तो नहीं- | ash 
ने धर्म को अपने यहां से देश निकाला दे fear | 
रूस के बारे में सुनी सुनाई इस बात को हम टी होते 
मानकर उनको शावासी दिये देते हैं, इसलिए 7 sii (प 
कि at उनके मुंह से श्रपनी तारीफ़ें सुनना दै, 2 
इसलिए कि रूस वालों ने सही या ग्रल्त जब “| 
समभ लिया क्रि धर्म झगड़े की जड़ हे ओर gare! | 
से कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है तब धर्मे को निती. | 
फेंकने का काम ठीक ही किया | हम चोरी को 2 | 
उमकते हुए ने छोड़ें तब भी इतना ही बुरा दै जि 


| सच को बुरा समझते हुए उससे अटके रहें। हमें 
| हमेशा यही चाहिये कि जब जिस चीज़ की बुराहयां 
| हमारी नज़र के सामने श्राजाएँ उपको Tha छोड़ 
दे, अगर फिर उसी चीज़ में हमें भलाइयां 
| उत्तर श्राने लगें तो पिर उसे श्रपना लेना चाहिए | 
| दुनियादारी के बहुत से मामलों में इम इस उसूल 
. का पूरा पूरा ख़याल भी रखते हैं । जाड़ों में काम 
ga वाले कपड़े गर्मी में जत्र, हमारे ख़याल से, 
| बुराई को श्रपना लेते हैं तो हम उन्हें त्याग देते हैं 


श्रौर फिर उन्हीं को जाड़ों में, बिना किसी पसोपेश 


| के, श्रपना लेते हैं । धर्म के मामले में या और बहुत 
| से ब्रतों श्रौर प्रतिज्चाश्रों में इम इस उसूल को भूल 
| जाते हैं | यह न तो ठीक ही है ओर न cant ara 
. मन्दी को जताने वाला है । रूसिश्रों को हमने सिर्फ 


यही उसूल सामने रखकर बधाई दी है। 
ऊपर हम दुनिया और दीन में माँ और बेटे का 


| रिश्ता क्रायम कर चुके हैं ओर हमारा यह ख़याल 
| यह देखकर श्रौर मज़बूत हो जाता है कि आए दिन 
| यह दुनिया दीन रूपी नए नए बच्चे जनती रहती है | 
' भ्राजकल कुछ लोगों को एक नया ख़ब्त सवार हुश्रा 
| है कि वे जा बजा यह साबित करने की कोशिश करते 


। रहते हैं कि सारे दीन यानी धर्म एक हैं। ant वह 


घर | 

| 
_ «i | 
qt है| | 
7 ott 


a 


f° 


ia 
grat 


ae तो ऐसा होता है कि कोई नहीं मरा. पर जो 


| उन्हें एक मां के बेटे होने के नाते एक कह रहे हैं 
| तो इम भी उनसे सहमत हैं पर वे तो उन्हें हर तरह. 
| एक बताते हैं। भला मुख़तलिफ़ वक्त में पैदा हुए 


बच्चे उम्र में कैसे एक हो सकते हैं और मुख़तलिफ़ 
Ber में पैदा हुए बच्चे मिज़ाज में कैसे एक हो सकते 
हैं। किसी मां के कोई दो बच्चे कभी एक से नहीं 
होते | इसलिए हम उनको दर तरइ से एक मानने 
के लिए तैयार नहीं हैं । इनके अलावा वे एक दूसरे 
बढ़कर श्रपने अलग अलग होने का सबूत श्राप 
हो दे रहे हैं | अलग तो वे हैं और अलग ही रहैंगे 
पर सवाल यह है कि यह दुनिया कब तक ऐसे बच्चे 


| भनती रहेगी he rq तक जितने बच्चे इसने जने 


क्या वे संब जिन्दा हे, कोई मर तो नहीं गया । 
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बच्चे जिन्दा हैं उनमें से हर एक उम्र के लिहाज़से 
यह दावा कर रहा है कि मैं दूसरे के बराबर | हूँ! 
कोई धर्म अपनी पैदाइश की तारीख़ बताने को तैयार 
नहीं, हर एक का दावा है कि वह हमेशा से है और 
हमेशा तक रहेगा | पैणम्वर,. तीथकर, महापुरुष तो 
केवल लकड़ियाँ होती हैं तो धर्म को ्राग में पड़कर 
धमे की आग को ओर ज़्यादा भड़का देती Ey” 
इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं हे कि उम पैगम्बर या? 
Raat ने कोई नया धर्म चलाया | खुलाशा यह” 
कि कोई धर्म यह मानने को तैयार नहीं कि बह किसी 
से भी. किसी बात में छोटा है | 
धर्म का fap करते करते उसकी मां दुनिया ` 
को हम एकदम भूल ही गए । आइए ज़रा उसकी 
जांच की जावे | पहले हम अपने इस छोटे से ग्रह ` 
को लेते हैं जिस पर हम रह रहे हैं । उसकी पैदायश 
के बारे में हम अपने काम के लिये बिज्ञानियों की 
यह बात माने लेते हैं कि वह सूरज का एक SHAT 
है | सूरज के टुकड़े होने के नाते वह सूरज की तरह: 
घूम भी रही है रौर ऊपर नहीं तो अन्दर उसी तरह 
से गर्म भी बनी हुई हे । उसने घूमना, गर्म रहना ` 
क्यों अपना war दै, इसका हमारे पांस कोई जवाब 
हीं है, विज्ञानी भी कोई जवाब “नहीं देते। बहुत ' 
तंग करने पर वे इतना भर कह देते हैं कि यह उसकी ` | 
ख़ासियत दै, स्वभाव हे श्रोर कोई मनचला जत्र ज़रा 
बढ़िया संस्कृत बोलना चाहता है तो कह बैठता है ` 
कि यह उसका धम है! धमं was सुनकर हमें दीन 
की यांद आ जाती है और हम एकाएक कह बैठते '' 
हॅक यह हमारा णह, हमारी दुनिया, दीनबाली 
भी है। इसी तरह जब्र और Tal की जांच करते ' 
हैं तो वे सब भी श्रपना धर्म निबाहते हुए मालूम होते 
हैं | अब हम अड़े चक्कर में पड़ जाते हें शरोर यह 
सोचने लगते हैं कि पहले दीन यां दुनिया | दीन का 
दूर तक पता लगाने से वह दुनिया से पहले ही नज़र | 
ग्राता है अर दुनिया का दूर तक पता लगाने से 
वह दीन से पहले नज़र आती है। अब हमारे सामने | 
बही पुराना गोरखधन्दा मुगो पहले याः भ्रम्डा पहले 
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वाला सामने श्रा जाता है | जिस दुनिया को हम धमे 
की मां समते हुए थे वह धर्मे की बेटी सी लगने 
लगती है। wa धर्म की तरह दुनिया हमें लंगड़ी 
दिखाई देती है, बह बिना धर्मे के टिकी ही नहीं रह 
सकती | धमे तो न दिखाई देने वाला, न छुए जाना 
वाला था, वह गिर कर भी चोट नहीं खा सकता था 
पर दुनिया तो बड़ी मोटी चीज़ हे । दिखाई देती है, 
छुई जा सकती है, यदद गिर कर बिना चोट खाए नहीं 
रह सकती । विज्ञानियो का यह कहना है कि अगर 
यह हमारा णह जिस धर्मे के अनुसार सूरज के चारों 
तरफ़ घूम रहदा हे उसको ज़रा भी छोड़ दे तो रसातल 
को चला जावे और चूर चूर हो जावे | 
सूरज से श्रलग होने से अब तक इस ग्रह में क्या 
क्या तबदीलियाँ हुई हैं उन सब में न जाकर और 
fas डार्विन (Darwin) की इस बात को मानकर 
कि पहलें इस गह पर न श्रादमी थे न चोपाए थे, 
न पक्षी थे, न बनस्पति थी ओर न पानी था; यह 
णह सिफ़ आग का एक गोला था, धीरे धीरे पानी 
हुश्रा, सव्ज्ञी हुई, छोटे छोटे कीड़े हुए, बड़े बड़े 
दानव हुए, पशु पक्षी हुए, बन्दर हुए और फिर वह 
बन्द्र मनुष्य बन गया, बीच की सब sisal को 
छोड़कर श्राइए मनुष्य को ही लें We उसी पक्के 
दुनियादार की जांच करे | यह दुनियादारी में कितना 
ही पक्का होते हुए दूसरों के साथ काम करने में धर्म 
की याद ज़रूर कर लेता है । वह खुद कितना ही झूठ 
क्यों न बोलता हो यानी कितनी ही दुनियादारी क्यों 
न निभाता हो, क्योंकि कूठ बोलना दुनियादारी है, 
दूसरे से जिससे इसका व्यवहार चल रहा है यह नहीं 
चाहता कि वह भी दुनियादारी निभाये यानी कूठ बोले । 
इर ढुनियादार दूसरे को हुनियादार देखना नहीं चाहता 
यानी झूठ बोलने वाला यह नहीं चाहता कि दूसरे 
उससे झूठ बोलें। ्रगर किसी तरह से सारी दुनिया में 
झूठ बोलना धमे बन जावे तो सचमुच दुनिया ख़त्म हो 
जावे और उसके ख़त्म होने के (SRR sr जो कुछ चे. वह 
सौ रंच का सोना जैसा घमे ही होगा | इस एक 
मामूली सी वात की जांच के बाद हमें तो ऐसा 
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मालूस होने लगा है कि दुनिया सर से पैर तक ah 
के सिवाय और कुछ है ही नहीं । | 

चोरी को लीजिए | यह बड़ी भारी दुनियादार | 
है । दुनियादार चोरी को दुनियादारी गिनता है ah | 


इसी नाते वह चोरी न करने के धर्म से अलग रहे ` 


की दलील पेश करता है । फिर कैसी अनोखी बात 3 । 


कि वह भी चोर के नाम से पुकारे जाने पर चौंक है 


नहीं पड़ता किन्तु लड़ने मरने को भी तैयार हो जाता 
है । दूसरे अगर उसके साथ दुनियादारी निभावें ay, 


उसकी चोरी कर लें तो वह उसे कभी पसन्द को ' 


करेगा | पसन्द न करने पर ही ख़त्म न करके क्‌| 
श्रौर आगे बढ़ेगा, उसे मारे पीटेगा, या सज़ा दिह. 
वाएगा, या श्रगर वह श्रपनी चोरी गई चीज़ ओो| 
वापिस पा जाएगा तो सम्भव है कि वह उससे ग्रह | 
कराये कि बह फिर चोरी नहीं करेगा यानी फि | 
दुनियादारी नहीं निभायेगा, तभी उपका पीछा छोड़े 
तो छोड़े । इससे मालूम zor कि चोर भी खुश 
wat रह सकता है जब दूसरे चोरी करना छोड़ द 


यानी दीनदार बन जायें | 


i. 
| 


हिंसा यानी श्रौरों को मारने सताने की दुनिया, 
दारी तो अपने लिए कोई भी पसन्द नहीं करेगा श्रो!) . 


अगर हिंसा Set. दुनियादारी को सारी दुनिया में सा 
के लिये ठीक करार दे दिया जाए तब भी जो बही 
आरी मारकाट इस कानून से फैलेगी उसके बाद भौ 
जो कुछ बचेगा वह भी सौ टंच का धर्म ही होगा। 
हर हिंसक यानी मारने सताने वाला यही 'वाहता ९. 
कि कोई उसे न मारे सताये यानी उसके साथ कॉ. 


टू र x 
दुनिया न निभाये | अगर वह इतनी ही इच्छा क| 


रह जाये तो भी हम सब्र कर बैठें पर वह तो परि ' 


साथ यह भी चाहता है कि लोग उसे प्यार १९ 
उसके दुख दर्द में काम आयें, यानी उसके साथ 


निभायें | हिंसा की दुनियादारी से तो यही नतौ ः 
निकला कि वह किसी काम की नहीं और उत्तकी . 


दुनिया बिना नुकसान उठाये एक मिनट के 
नहीं बरदाश्त कर सकती | 


| $ 
| 


| 
| ~~ 


लि 


के दोन, इर दुनियादार यह चार्ता है कि दुनिया की 
| हारी चीज़ें और सारे सुख के साधन वही इकट्ठा कर 
नयादात| लें । यद अनोखी दुनियादारी तो उस कसौटी पर भी 
है शरौ. नहीं कसी जा सकती जिस पर हमने झूठ, चोरी और 
ग रहे हिंसा की दुनियादारी को कसा है। इसमें तो तब से 
| बात )| श्रागे बढ़कर दुनियादारों का गणित हमारे दायते 
चौंक हौ. श्राकर खड़ा हो जाता है | मूल से मूख इुनियादार 
के सामने अगर हम यह सवाल रख दै कि नो ऊँट 


Y जता 

वें याग नौ श्रादमियों में ऐसे बांटो कि हर एक को नो मिल 

न्द न | जाये तो वह यह सवाल सुनते ही जवाब न देकर हमें 
uy ९ = = 

रके क महामूलं की पदवी दे डालेगा | इसलिये ज़रूरत से 


7 दिक. श्यादा चीज़ों का इंकट्टा करना और ऐसे art रखना 
tag किं कोई दूसरा देख तक न पाये इस तरहे की हुनिया- 
| ग्रह्/ दारी किसी दुनियादार को पसन्द नहीं आयेगी। 
नी fg इनियादार को दुनियादारी पसन्द न ्राये यह एक 
1 ge श्रनोखी बात है पर दुनिया में हो ऐसा ही रहा है । 
गी खुश 'श्रव यह सवाल होता है कि क्या दुनिया दुनियादारी 
छोड़ द| पर टिकी हुई है। नहीं, बिलकुल नहीं | वह तो उन 
| करोड़ों आदमियों के धमं पर टिकी हुई है जो किसी 


| 


` भी बजह से इस दुनियादारी को नहीं निभा रहे या 


दुनिया | . नही निभा सकते | | 

गा श्र . उपर की बातों से यह तो पता चल. गया कि 
ह्ये पी दुनिया दीन पर टिकी हुई है | श्रब रह गई नए नए 
ne | दीन बाली बात कि आख़िर वे सब, क्या हैं। जिस 


ग | तर सोने के ढले से अलग अलग वक्‍तो में तोड़े हुये 
दो | हकड़े एक ही गुण वाले होते हैं और वे ही sae 
हेता ORK अलग अलग शक्लों में तोड़े गये हों तब भी 
a | एक रहते हे ठीक इसी तरह समय समय में तरह 
at 


tt 
र ५ 
ay ्रामतौर पर या तो थोड़ा बहुत उनके दाशनिक 


सवं धम समन्वय 


, दुनिया में जितने अलग अलग धर्म या मज़हब चल चुके हैं या चल रहे हैं पे 
मन्तव्यों में होता है, यह कि जीव और ब्रह्म एक हैं या दो, 
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तरह के निकले हुये दीन भी एक हो हैं । जैसे सोने 
के उन ठुकड़ों के नई नई चीज़ें बन जाने से नए नए 
नाम भले ही हो जायें पर आख़िर वे सोना ही हैं, ठीक 
इसी तरह से नए नए रस्म रिवाजों, नई नई बोलिग्रों 
में, तरह तरह के पूजा पाठ से धमे भले ही ग्रलहदा 
अलदददा नाम रख ले पर वे सब हैं एक ही । 

दुनिया सर से पैर तक घर्ममय है इसलिये जब 
तक दुनिया है तब तक नये नये धर्म निकलते ही 
रहेंगे । दुनिया ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं इसलिये 
धर्मों के पैदा दोने का सिलसिला. भी ख़त्म नहीं होगा. 
हमारा काम सिफ़ यही होना चाहिये कि हम असली 
बात समझ लें यानी धमं को. सोने की तरह समझे 
आर फिर जैसे सोने के नये नये जवर बनते रहते हैं 
श्रौर फिर टूट फूट कर दूसरे बन जाते हैं और हम 
नहीं घबराते क्योंकि हेम समक गये हैं कि हमारे सोने 
का कुछ नहीं बिगड़ रहा, ठीक इसी तरह हमं धर्मो 
के रस्मो रिवाजों को टूटते हुये देखें, पूजा पाठों को 
बदलते हुये देखें, दर्शनों में नये नये विचार आते 
हुये देखें और ज़रा भी न घबरायें क्योंकि ऐसा होने 
से हमारे धमं का कुछ नहीं ब्रिगड़ता दै, उल्टा कुछ 
बनता ही है । जैपे पुराना dat में नये ज़ेबर तबदील 
होने पर चमकने लगता है वैसे ही धमं के पुराने रिवाज 
नये रिवाजों में तबदील होकर भ्रमं को चमका ही देते 
हैं | यह उसूल श्रगर लोग दिल में बिठा ले तो दुनिया 
की सैकड़ों भभट से बचकर उस Baal सुख को पा. 
सकते हैं जो दुनिया में ही है ओर इतना है कि उसको 
सब के सब जितना चाहे लें लेने पर भी उसको ख़त्म 
तो क्या उसके हिस्से को भी ख़त्म नहीं कर सकते | = 


उनमें एक दूसरे से फरक 


DE Ue 
adit माहा यानी मैटर सादि है या अनादि, स्वगं और नरक की कल्पनाये WE आर या उनके ऊपरी रस्म 


| जिम. ती 
fe 


अग नहीं | 


“खाजो में होता है, जैसे qa की तरफ़ मुंह करके है च 
' आमतौर पर अलग अलग धर्मो के बुनियादी Baal जैसे एक ईश्वर में विश्वास, और 
से सच बोलना, सब में प्रेम करना वगोरह में फ़रक नहीं होता | इसी लिहाज़ से धम या मज़हब अलग, 


र 
श्वर की पूजा करना या पच्छिम की तरफ़ TTS | 


आर सदाचार के नियमों 


--परिंडत सुन्द्रलांल 
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| | | 
मूठ बोलने की कला ! on 


AT विश्वस्भर नाथ 


लगभग १५ वर्ष हुए एच० डी० लासवेल ने 
Tage में प्रचार की कला? नामक एक सुन्दर 
पुस्तक लिखी थी । हेनरी नेविनसन ने 'डेली हेरल्ड? 
में उपयुक्त पुस्तक की आलोचना करते हुए लिखा था-- 
यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे समस्त राजनी तिज्ञों, 
जल सेनापतियों, सेनापतियों और पत्रकारों को 
ख़रीद कर पढ़ना चाहिये । यह पुस्तक उन्हें अपने 
“मुल्क के हित में कैसे झूठ बोलना--यह सिखायेगी | 
हर बात की मिसाल देकर बहुत विद्वत्ता के साथ इसमें 
यह साबित किया गया है कि आजकल के युद्धो में 
झूठ बोलने का क्या स्थान है ओर ्राजकल की 
लड़ाई ब्रिना कूठ बोले नहीं जीती जा सकती । आज 
कल की लड़ाइयों में स्थल ओर जल सेना से काम 
नहीं चलता | जव तक जनता की पूरी सहानुभूति 
'फौज के पीछे न हो तब तक फौज कोई कारेनुमायां 
'नही कर सकती ओर जनता की पूरी सहानुभूति उस 
समय तक फ़ौज के साथ नहीं होती जब तक झूठ बोल 
कर उसकी कोमल भावनाओं को न उभारा जाय | 
लासवेल ने आज से १५ वर्ष पहले लिखा था 
fe आगामी युद्ध में हवाई जहाज़ बड़ा विनाशकारी 
ey उपस्थित करेंगे । शहर के शहर हवाई जहाज़ 
'के हमलों से बरबाद हो जांयगे | किन्तु कूठ जो हवा 
में उड़ता है हवाई जहाज़ से भी ज़्यादा तेज़ और भयं- 
कर है। हर फ़ौजी और जहाज़ी स्कूल में लड़ाई की 
तरतीब और व्यूह रचना श्रोर हृथियारों की सन्नद्धता 
वा साथ साथ झूठ के शस्त्रागार के अमोघ शस्त्र- 
प्रचार को भी शिक्षा दी जानी चाहिये | हमारे राज- 
नौतिज्ञो को meat के दफ़्तर में यदि ae तालीम 
दी जाय जहां सें बड़ी सफ़ाई के साथ झूठ का प्रचार 
होता है तो वे श्रच्छे प्रचारक बन जांय । 
पिछले महायुद्ध में, waa के अनुसार, पहले 
दो वर्षों में इङ्गलैएड बड़ा सफल प्रचारक रहा और 
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इसमें कोई शक नहीं कि अंगरेज़ों में लाड नाक 
waa बड़े प्रचारक थे | उन्हें इर -तरह की सुविधा 
थीं। वे अपने अखबारों के दफ़्तर में यह कला aly 
चुके थे। वे जानते थे कि युद्ध के दिनों-में जनता डर 
किस भावना को भड़काना चाहिये | ` वह बुनन 
at सेल्झिज की तरह -जनता की श्रावश्यकताओं 
को जानते थे । उन्हें यह पता -था कि. युद्ध के fy 
में जनता “चाहती है कि उसे -झूठी पर Saray 
ख़बरें सुनाई जांय और -नाथक्षिफ़ ने. -इङ्गलेएड 3) 
जनता-को कऋूठी-बर सुनाई । किन्तु alates 
लिखा है कि युद्ध के अन्तिम वष में अमरीका +श| 
मामले में हमसे बाज़ी ले गया ।  प्रेज़िडेणट aw 
झूठ बोलने Fae नाथक्लिफ़ से भी बढे जो 
निकले | लासवेल लिखता 'हे -कि “fra कमाल) 
meg प्रेज़िडेएट विलसन ने उड़ाई उसकी कोई मिता 
इतिहास में नहीं मिलती? ॐ 


“वह अमरीकन थे और उनमें न्याय की # 
भावना थी। उनमें एक ्रादशवाद uta कि 
वे यूरोप की आपसी लड़ाइयों के असली कारणा 
नावाक्रि़ थे | इसलिये मैं उन्हें कूठ बोलने में 1 
इनाम न दूंगा | उनके कूठ अनजान में बोले. 
थे | युद्ध के दिनों में जिस तरह निशाने लगाकर ष 
बड़ी agi से बज़नी गोले छोड़े जाते हैं उसी ठ 
कूठ की तोपों से भी गोले दागने चाहिये ।” 


प्रचार का असली मक्रसद नफ़रत पैदा करनी 
दुश्मन को काले से काले रंग और सात 
भयानक वेश में पेश करके साधारण स्त्री क्य 
दिलों से दया के सारे भाव मिटाक्रर उनमें 
भाव जग्राना है | वह कितना बाग्रसरा कूठ पॉ 
हमारे लन्दन के भ्रस्पतालों में ऐसे बैल 
हैं जिनके हाथ: पर जमेनः सिपांहियों ने कॉट are 
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तरह तरह की भूठी ख़बर पेश करने का ही नाम मरे तो जमेनो ने Rat अच्छी ख़बर से भी कोई 
प्रचार है | फ़ायदा नहीं उठाया। 


कनाडा के सैनिकों को जमेन सिपाहियों ने करस 
पर लटक्राया-यह गप्प भी खूब चली; किन्तु जिस 
गप्प ने सब्रमे ज्यादा बाज़ मारी वह “कदवनंस्टाल्ट! 
नामक एक फैक्टरी क क़्िस्सा था । कहा गया कि 
जर्मन श्रपने सिपाहियों की लाशों. को उबालकर उनसे 
aga और ; ग्लिसरीन बनाते हैं। इस गप्प का श्रेय 
एक अंग्रेज ब्रिगेडियर जनरल को है । प्रोफ़ेसर लांसवेल 
के श्रनुसार इस ब्रिगेडियर ने दो फोटो लीं। एक में 
मुरदे दफन करने के लिये ले जाए जा रहे थे और 
दूसरे में मरे हुए घोड़े साबुन के कारख़ाने में ले जाए 
जा रहे हैं। ब्रिगेडियर ने दोनों तमवीरों का सिफ़ 
MW बदल करे यह गप्प चला'दी | 
जमनी को पहले इस फ़न में सफलता नहीं 
मिली | जमेनों का दिमाग खासा ठस है । मौजूदा 
लड़ाई के सब में सफल शस्त्र कावे पूरा उपयोग नहीं 
जानते | जब फ्रांसीसियों ने दो जमन नसो को बिल- 
कुल उसी ga के लिये फाँसी दी जिस जुर्म के लिये 
जमन अधिकारियों ने aq केवेल को फाँसी दी थी 
तो जर्मनी ने साधारण जनता में aga जगाने के 
लिये उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया जबकि मित्र राष्ट्र 
ने केबेल की फांसी को लेकर ज़मीन आसमान एक कर 
दिया था । जर्मनी वालों ने कहा --“फ्रांसीसियों को 
उन्हें गोली मारने का पूरा अधिकार था |? जब मित्र 
“URS हवाई जहाज़ों ने काल्सरूहृ पर हमला करके 
बम गिराए और उससे २६ स्त्रिया और १२४ बच्चे 
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i हालाकि बहुत से जमन मनोविज्ञान शास्त्र पढ़ते 
हैं किन्तु वे कोई श्रच्छे मनोवैज्ञानिक नहीं साबित 
हुए । उन्हे प्रचार के काम में कभी कामयाबी हासिल 
नहीं हुई | झूठी ख़बरों को भावनाओं में लपेट करके 
पेश करने का ही नाम प्रचार है और जर्नी में इसके 
अच्छे प्रचारक नहीं बन सके। वाशिंगटन में बने- 
स्ट्राफ नामक जो जमन राजदूत था उसको यह 
शिक्रायत थी कि नमेनी से इस तरह की कोई अपील 
अमरीका में नहीं की गई | कैसी-ही झूठी ख़बर यदि | 
वह भावमय शब्दों में पेश की जाती तो सारे राष्ट्र में 
उसका प्रचार होता । अमरीका और इङ्गलैणड की 
सफलता का सब में बड़ा कारण उनकी यह चतुर 
कला थी | 


इस पुस्तक से ्रौर बहुत से उद्धरण दिये जा ` 
सकते हैं। यह पुस्तक युद्ध की टेक्स्ट बुक होनी 
चाहिये | हर राजनेतिक नेता के पुस्तकालय में यह 
पुस्तक द्दोनी चाहिये | फ्रांसीसी और श्रज्ञरेज़ राज- 
नीतिज्ञ इससे सबक़ सीख सकते हैं कि किस तरह झूठी 
ख़बरों का प्रचार करके Beastly नफ़रतें पैदा की 
जा सकती हैं | 


(तब से जमनी ने इस कला की पूति में कुछ 
बाकी नहीं उठा रखा और ait ast ख़बरों के 
प्रचार में वे इङ्गलैएड से उतनाही आगे हैं जितना वे 
बीस बरस पीछे थे । ) 
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` केसेहोगा बेड़ा पार 


res aN ~ a 
पणिडत ब्रजमोहुन दत्तात्रय 'क्रफी? 


[ परिडत कैफ़ी उदू“ के बहुत बड़े विद्वान तो हैं हो, हिन्दू-सुस्लिम एकता ओर हिन्दुस्तानी के भी 


Ay भक्त हैं । उनकी यह कविता सीधी सादी हिन्दुस्तानी का सुन्दर नमूना हे । ] 


[a 


था अरम आगे ही यह Tae, 
लहरे चमे हैं ओआकास, 
लहरे कैसी धुन्ध - धकार, 

[ 


जिस की कहते हो कि गम है, 
लहरे चूमे लाख आकास, 
इस पर जो हो तुम मुख्तार, 

[ 
हिम्मत--हाँ, यह बात तो पुरता, 
वह लहर ई लो यह अभारा, 
लहरों की है मारामार, 


| [ 

लहरें तो आती ही रहेंगी, 
` थल -बेहे की फ़िक् हो उसको, 
हम नहीं बोदे या लाचार, 


[ 


अय लो, वह चमकी बिजली भी, 
इस दोहरे तूफ़ान के अन्दर, 


यह तख्ता है या मँझदार, 
[ 
दो कया चार तरफ़ से उड़े, 


` हिम्मत और उम्मीद न तोशे, 
काम में कैसा सोच - विचार, 


[ 
, मानी यह बात तुम्हारी 
मीत से पहिले क्यों मर जायें, 
वह आसान है या दुश्वार, 


ऐसे होगा _ 


अब आया जोश इसके अन्दर | 
अब है क्या बचने की आस। 
कोई जतन ते बतला यार! 


द] 


हम दो की हिम्मत से कम है । 


यास को मत आन दो पास. 


एक जतन क्या जतन हजार] 


रे | 


पर यह छुटा जाता है तख्ता। 


9 | 


५] 


अब थल - बेडा कहाँ हमारा। 
तस्ता है तो है आधार 
छाती पर छाती ही हहेंगी। 
हौसला जिसका डूब गया हो। 
खेलेंगे लहरों से गृहार। 
धिर आई गहरी बदली ian 
उपर नीचे दो et समुन्दर। 


कया हो ? यह है सोच - विचार । 


| 


gaat की दुनिया उसेड़े। 
तख्ता छूटे जी मत छोड़ो। 
मौत से डरना है बेकार 


५] 


मौत ते एक बार आये वेचारी। 
काम जो करना है कर जायें। 
जीत “ही समझो इसमें हार। 
बेड़ा पार । 
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बुनियादी हिन्दुस्तानी 


मुहम्मद अजमल खाँ 


[ जनाब अजमल खां साहव राष्ट्रपति मौलाना अबुल इलाम आशास के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। वे पहले इलाहाबाद 
यूनीबसिंटी में लेकचरार थे। शान्ति निकेतन में भी रहे हैं । बेसिक हिन्दुस्तानी के वारे में वे चार साल से 
“उदू? में--जो अन्जुमन तरक़्क़ी उदू दिल्ली, का मशहूर तिमाही पत्र है--और दूसरे पत्र पत्रिकाओं में भी 
लिखते रहे हैं। अब तक क़रीब ५०० पृष्ठ इस बारे में लिख चुके हैं । अब उन्होंने इसकी प्राइमरें 
ओर डिक्शनरियां भी तैयार कर ली हैं। जो सज्जन चाहें वे इस लेख के बाबत अपनी राय हमें 

भेज सकते हैं ।--सम्पादक ] 


हिन्दुस्तानी किसे कहते हैं ! हिन्दुस्तान एक बड़ा 
मुत्क है | इसे बड़े बड़े दरियाओं और पहाड़ों ने 
बहुत से हिस्सों में बाँट दिया है | मुल्क के मुख़्तलिफ़ 
हिस्सों के रहने वाले मुल्क के उस हिस्से के नाम से 
पुकारे जाते हैं जहां वे आबाद हैं। उनकी बोलियाँ 
a ज़बानें उन्हीं लोगों के नाम से हैं जो उन्हे 
बोलते हैं | दरियाय सिन्ध के मुल्क में सिन्धी ज़बान 
बोली जाती है ओर इसके रहने वाले सिन्धी कहलाते 


हैं| इसी तरह पंजाब के रहने वाले कई तरह की : 
पंजाबी बोलियाँ बोलते हैं और दरमियानी मुल्क . 


(मध्य देश ) के रहने बाले हिन्दुस्तानी बोलते हैं। 
यह ज़बान यानी हिन्दुस्तानी ब्रज, अवधी ओर फ़ारसी 
से मिलकर बनी है | 
मध्य देश हिन्दुस्तान का बहुत ही ज़रखेज़ हिस्सा 
है| यहाँ दो पवित्र नदियायें--गंगा और जमुना-- 
बहती हे श्रोर इसी मुल्क ने हर ऐसी चीज़ पैदा की 
जिस पर' हिन्दुस्तान ad कर सकता है। यही 
'हिन्दुस्तान' कहलाने वाला अ्रसली इलाक़ा है और 
इसी की ज़बान हिन्दुस्तानी कहलाती है | 
स ज़बान ने किस तरह तरक़क़ो at! ग्रालिबन 
आय हिन्दुस्तान में मध्य एशिया से कई समूहों की 
लहरों में दाज़िल हुए और उनकी ज़बान ने हिन्दु- 
स्वान की असली बोलियों पर बहुत श्रसर डाला | 
Wat ईरानी sara से श्रवस्ता पैदा हुई AK अब 
"के पामीरी, पश्तों रौर बलूची बोलियां वस्ता 
निकली हुई मौजूद हैं | संस्कृत बोलने वाले 
७ . 


आर्यो' की ज़बान का असर अब तक पंजाबी, हिन्दु- 


स्तानी श्रौर दूसरी ज़बानों पर पाया जाता है । लेकिन 


~ 


संस्कृत कई सदियों तक हिन्दुस्तान में ज़बानी तौर 
पर तरङ्गक्री करती रही है। उस वक्त कोई लिखने 


पढ़ने की sara थी ही नहीं | जब एक बड़े व्याकरण 


दाँ, पाणिनि ने इस ज़बान क्ती व्याकरण “बना दी 
तंत्र यह sara’ स्थायी बन गई और पहले केपी 
तरक़क़ी का रास्ता बन्द हो गया । जितना इल्म (वेद) 
था उसकी हिफ़ाज़त मज़इबी जमात करती थी और 
संस्कृत जो देववाणी समझी जाती थी ब्राह्मणों और 
क्षत्रियों तक महदूद हो गई | BIA लोगों की बोलियां, 
जिन्हें प्राकृत कहते थे, संस्कृत से बहुत थोड़े संज्ञा, 
विशेषण हासिल कर eat श्रोर धीरे धीरे ये लफ़्ज़ 
भी ara लोगों के सिवाय थोर सब लोगों में इन्हीं 
सब लोगों के उच्चारण के मुताबिक़ बोले जाने लगे | 
कुतबुद्दीन ऐबक के ११९३ में दिल्ली फतह करने 
के बहुत पहले अवधी we ब्रज साहित्यिक ज्ञाने 
बन चुकी थीं | राम के ज़माने से जोकि श्रवध के 
राज्य के राजा और क़ानून बनाने वाले थे श्रोर जिनका 
राज पवित्र गंगा के उत्तर में था श्रवधी बोली तमाम 
हिन्दुस्तान में मशहूर हो गई थी | इसी तरह पांडबों 
का मुल्क जो कि दिल्ली, मथुरा और आगरा के. 
करीब जमुना के किनारे श्राबाद था, कृष्ण की वजह 


से एक मज़हबी शुहरत पा चुक्रा था और करीब | 
करीब ईसा के दो हज़ार साल पहले से इस मुल्क में. 
एक जबान TSA कर रही थी जिसे अब ब्रज कहते. 
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हैं | इस तरह ये दोनों बोलियां ग्रवधी और ब्रज गंगा 
ओर जमुना के मुल्क से हिन्दुस्तान के दूर दूर के 
हिस्सों में यात्रियों, जोगियों, सौदागरों ओर राजनीति 
से तग्रल्लुक़ रखने वालों के ज़रिये से फेल गयी थीं। 
ये दोनों ज़बाने मिलकर हिन्दुस्तानी बनीं ओर ये उन 
तहज़ीबों की यादगार हैं जो राम और कृष्ण के जमाने 
में थीं । उन्हीं तहज़ीबों का ज़माना हिन्दुस्तान का 
सुनहला जमाना समभा जाता हे | 

ब्रज ओर wae हिन्दुस्तान की ' मध्य देशी 


— 


तौर पर अ्रपने ce से बने हैं | सिंध पर अरबी बोलने 
वाले हम्लावर दिल्ली तक 'नहीं पहुँच सके | लिहाज़ा 
,कुदरती तौर पर अरबी ने इन ज़बानों पर कोई श्रसर 
नहीं डाला | उनके बाद उत्तर पच्छिम से फारसी 
जञबॉन हिन्दुस्तान में आई | यह पुरानी. आय-ज़बान 
की सत्र से ज़ियादा तरक़क़ी याफ़्ता sara है। पिछले 
सातसौ साल से फारसी ज़बान ने हिन्दुस्तानी की मुरुत- 
लिफ़ ज़बानों पर गहरा असर डाला है | इसका ata 
कारनामा यह है कि इसने. ब्रज और अवधी को 
मिलाकर एक आम ज़बान कर दिया . जिसे आजकंले 
की हिन्दुस्तानी ज़बान कह सकते हैं। 

“adel की सल्तनत ख़तम होने के बाद फ़ारसी 
ज़बान का गौरव ख़तम हो गया--न तो राजनीति के 
लिए इसकी ज़रूरत रह गई न तिजारत के लिए | 


हिन्दुस्तानी तालीमी नीति बनाने बाले अंग्रेज़ों ने 


अंग्रेजी ज़बान का हिन्दुस्तान में चलाया | लेकिन अतर 

हिन्दुस्तानी एक ऐसे दरजे पर पहुँच गये हैं जब वह 

दुनिया की आज़ाद क्रोमों में अपनी जगह बनाना 

चाहते हैं और हिन्दुस्तानियो के अपनी मादरी ज़बान 
.. में तालीम देना चाहते हैं | ज़बान भी एक चीज़ है 

जो st के बनाने में एक ख़ा8 दरजा' रखती है 
a हिन्दुस्तानियो ने यह मान लिया है कि 
हिन्दुस्तानी ही हिन्दुस्तान को क्रौमी sara । यह 
| के सब शहरों में बोली जाती है और 
साइन्स के साहित्य gat सभी ge से. 
की जगह ले रही है।  . 
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ज़बानें हैं ओर इनके व्याकरण संस्कृत से Basar 


` जाते | देव नागरी म॑ ७०६ होते हैं ग्रोर कुठ और 


„ उरदू, नागरी. और लैटिन की. बजह सैं सरही sald 
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लिपि का मस्ला-वदक्रिस्मती से इस सदो | 
शुरू Ch बहस fee गई है कि हिन्दुस्तानो को 
चालू लिपि यांनी उरदू के देवनागरी से बदल दिया 
जावे | इसका यदद नतीजा है कि एक पार्टी फ़ारसी |, , 
लिपि -के . हिन्दुस्तानी रूप को पसन्द करती $ श्रौ 
दूसरी पार्टी देवनागरी के | इसी के साथ' चे लोग 
_ जो हिन्दुस्तानी बोलने वाले हितों में नहीं रहते 
हिन्दुस्तानी के लिये लैटिन लिपि के पसन्द करते हूँ 
इसका नतीजा यह है कि हिन्दुस्तानी तीन श्ल | 
अलग लिपियों में लिखी जा रही है। | 
लैटिन लिपि क्यों होना" चाहिये--हगे लैटिन | 
लिपि को ग्रन्तर्‌प्रान्तीय और अन्तरराष्ट्रीय THEE 
के लिए इसलिए अख्तियार करना चाहिये कि | 
(१) यह दुनिया की सब से ज्यादा आम लिगि | 

है और बहुत ज़्यादा तरक़्क़ी ' करने बाली चीज़ है। 
यह अपनी सादगी की वजह से आसानी से पढ़ी भी त 


जा सकती' है | | मूद 

(२) हम लैटिन लिपि के साइन्स के अन्तर... Har 
राष्ट्रीय परिभाषिक शब्दों और चिह्नं (Terms & | vara 
‘notations ) के लिये इस्तेमाल करते ही हँ | । रौर प 

(३) हिन्दुस्तान के अधिकतर पढ़े fae! । कष बे 
आदमी इसे जानते हैं-यद्दाँ तक कि कारख़ानों के | हम: 
मज़दूर और रेल्वे स्टेशन के अनपढ़ काम करने वाते | उन्नत | 
भी छपे हुए लैटिन हरफ़ों के पढ़ लेते हैं | ' या भ्रः 


( ४) दुनिया कें जितने तरक़्क़ी करने वाले. भिस उ 
मुल्क हैं सब ने इस लिपिः को अपने यहाँ चला दिया ( 
हे--मंस्लन्‌ रकां, ईरान, जावा औरं मलाया | | दोनों ३ 

( ५-) दुनिया भर की छुपाई औरं टाइपराइटिंग | भी 


को इसमें बहुत आसानियाँ हैं | ee 
लैटिन टाइप केस में सब से कम तादाद हरी | 
की होती हे--यानी सिर्फ़ १५२--जब्र कि -बंगालौ Ws 


म॑ ४५५ होते हैं और फिर भी वे काफ़ी नहीं समे TS 


की ज़रूरत है। 
सहायक ज़बान का मस्ला--कई लिपियों, “Atal 


i 
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यो ३ | चं १६४३ ] नियादी हिन्दुस्तानी ठ 
~ पिक्सल Oe > *'] 
री के | ,#हक नेवा seer सामने आ गया हे | जो लोग वि य 
गी को लिप के पसन्द करते. हैं वह हिन्दुस्तांनी की aun ना ह के अलावा एक gaat 
दिया | कद फारसी और अरबी ज़ेबानों से करना चाहते हैं. भाया ख़ास तौर. से “Sea जवान की कौन सी 
गरही |, gig इसी के साथ साथ Ae चांहतें हैं कि मौजूदा हमारी स तक नया (पोषक भाषा, हो। 
Nes द्‌ म में लैटिन लिपि और बुनियादी हिन्दुस्तानी 
श्र! wa चाल की हिन्दुस्तानी में जो इस्तेनाहें (Terms) कों अपना लेने से ये दोनों झगड़े ख़त i} Re 
शोण | जाम तौर से इस्तेमाल होती हैं वे भी बाक़ी रहें, बुनियादी, हिन्दुस्तानी क्या है १, है न 
रहते. लेकिन वह लोग जो नागरी के हिन्दुस्तानी ज़वानो aaa से कुछ ऐसे कारगर और ona eu 
| हैं। | दव लिपि बनाना चाहते हैं अपने साहित्यिक और साइन्स. काऊ़ी सोच बिचार के बाद चुना nat? 
अल | के पॉरिभांपिक शब्दों के ज़्यादातर संस्कृत से लेना तौर पर बोलें जाते हैं, इसे बुनियादी या ie 
नर | आहते हैं । लैटिन लिपि के तरफ़्दार इस बात पर (Basic) हिन्दुस्तानी कहते हैं| ame इन लप़ज़ो 
Hel) बोर देते हैं कि साइन्स के मौजूदा पारिभाषिक शंब्दों का ' sae से इस्तेमाल किया -जाये-तो ये THE 
सदो | के लिए यूरुप के अन्तर्राष्ट्रीय age अझ्नियार कर हजार हिन्दुस्तानी लफ़्ज़ों से ज्यादा “काम . दे. सकते 
:¬ | लिये जायें और 'फ़लसफ़े और aes के लिए रास्ता है |: इस ज़बान के बोलने . में ऐसा नहीं मालूम होता 
लिपि | छोड़ दिया जाये कि वह अरबी, फ़ारसी'या संस्कृत या क्रि कोई बनावटी जबान बोली -जा -र Say 
है| | निसज़बान से चाहें उससे अपने- लफ़्ज़ लें । व्याकरण-और इसके मुहावरे, वहीं: हैं जो-आम - हिन्द 
[भी तीन क्रस्म की हिन्दुस्तानी ज़बानें' पहले से ही स्तानी जबान के | 
4 मौजूद cal ( र ) आम हिन्दुस्तानी--जो हिन्दुस्तान बुनियादा हिन्दुस्तानी क्यों £--हि दुस्तानियों 
तर. | मेश्राम तौर में बोली 'जाती है--यह बाज़ार की ने इस बात को मान लिया है कि हिन्दुस्तानी जनान 
Sb । चान या ग्राम लोगों की बोली हे । इसमें ऐसे लज € हिन्दुन्तान की ञन्तरपान्तीय जबान हो सकती 
an रर पारिभाषिक शब्द इस्तेमाल होते हैं जो. रोज़मर्री हे | लेकिन मुश्किल यह है कि तीन क्रिस की. हिन्दु. 
ते | की बोल चाल में चालू हैं और हर आदमी उन्हें स्तांनी जवामें पहले से 'मौजूद हैं। इस कड़े कोः 
के | मर सकता है चाहे वह संस्कृत से भरी जबाम जिससे. ख़तम करने-के लिए यह तै किया गया हे कि कुछ: 
ते | उत हिन्दी (High Hindi) कहते हैं “जानता हो, ऐसे हिन्दुस्तानी लफ़्ज़ चुना लिये जायें जिन्हें सब 
:| ती रबी फारसी मिली हुई हिन्दुस्तानी जानंतां हो. तरह के हिन्दुस्तानी बोलंने'बाले समझते हैं | लज 
ले | भिसे Se Het हैं | के ऐसे चुनाव का भह नतीजा होगा 'कि इस हिन्दु 
Gl (७) उदू. हिन्दुस्तानी बोलने और साहित्यं सत्तांनी को बुनियादी मान' लिया जावेगा ओ्रीर नये 
। क्री जवान है । इसकी इस्तलाहे. greet और नये लंफ़ज़ों का इज़ाफ़ा आसानी से हो सक्रेगाः॥ . 
3 | अरी से ज़्यादातर ' बनती हैं श्रौर इसके व्याकरण : अगर इसका मामूली दिन्दुस्तानी से. मुकाबला 


के कायदे मौजूदा ब्रज और अवधी से बनते हैं। 
ह ३ ) हिन्दी-हिन्दुस्तानी या gaa हिन्दी--एक 
he 32 हिन्दुस्तानी है । यह बोलने की: Hata 
| at की कोशिश करते हैं; कि फ़ारसी अर अरबी 
1 निकाल दे'और उनकी जगह! संस्कृत के 
1 लिख दें । बह ब्रज और अ्वधी के लफ़्ज़ों 


र अभी बन रही है । इसके बेहुतं से लेखक ' 


किया जाय तो यह मालूम होगा कि 
( १) बेसिक हिंत्वुस्तानी-श्रासांनी से सीख? जा 
सकती है क्योंकि इसमें बहुत! थोड़े age Fs 
सिर्फ़ २० मिनिट में दुहराये जा सकते ह | ; 
(2) इसमें द०।फ्री' सदी? ऐसे शब्द | जो 
हिन्दुस्तान की सुख्तलिफ़ ज़बानों समे,” Say की” | 
थोड़ी सी तब्दीली के साथ, wa भी बोले जाते FI 


जगह भो संस्कृत के लफ़्ज़ों को पसन्द करते हैं। --इसलिए वह लोग जो हिन्दुस्तानी नहीं जानते 
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बुनियादी दिन्हुस्तानी के मामूली हिन्दुस्तानी के 
मुक्राबिलों में आसानी से सीख सकते हैं | 


(३ ) मामूली हिन्दुस्तानी के हज़ारों शब्द 
मुख्तलिफ़ प्रान्तीय ज़ब्रानों में इस वक्त भी इस्तेप्राल 
किये जाते हैं। हम इन लफ़्ज़ों को इकट्ठा कर रहे 
हैं ae उन्हें बुनियादी हिन्दुस्तानी के परिशिष्ट 
( Supplement ) के तौर पर श्रायन्दा प्रकाशित 
करवा at) ये लफ़्ज़ बुदियादी Me मामूली हिन्दु: 
स्तानी का मिलाने का काम देंगे | 


( ४ ) हिन्दुस्तान में बुनियादी तालीम का तरीक़ा 
फैल रहा है | बुनियादी हिन्दुस्तानी में इतनी लोच है 
कि वह हर मज़मून का थोड़ी से ख़ास इश्तलाहों को 
लेकर श्रासानी से पढ़ा सकती है | इस तरह न सिफ़ 
पढ़ाने वाले का काम श्रासान हो जायगा बल्कि बच्चे 
का दिमाग़ भी गैर ज़रूरी शब्दों के बोझ से न दबेगा 
जो मामूली ज़बान में भी पचास हज़ार लफ़ाज़ों से 
ज्यादा होते हैं 1 


, (५) हिन्दुस्तानी एक अन्तर राष्ट्रीय ज़बान 
बन गई है | एशिया रौर श्रफ़रीका के बहुत से बन्दर- 
गाह पर यह बोली और समभी जाती है । हिन्दु- 
स्तान की औद्योगिक उन्नति के बाद यूरुप में भी यह 
समभा नाने लगेगी | इसलिए श्रगर बुनियादी हिन्दु- 
स्तानी में तालीम दी जाय तो श्रन्तरराष्ट्रीय ज़बान 
को पढ़ाना बहुत श्रासान होगा। यह भी जान 
लेना चाहिए कि हिन्दुस्तानी बान के बहुत से 
लफ़्ज़ों की वही धातुएं (10015) हैं जो यूरुप की 'इन्डो 
श्रायन? ज़बान की | 

बुनियादी ग्याकरण--पिछुले नौ सौ साल के 
श्रन्द्र हिन्दुस्तानी व्याकरण ने स्वाभाविक और 
साइन्स के cq से तरङ्गक्री की है इसलिए इसे आसान 
बनने के fag इसकी ज़रूरत नहीं है कि इसके कायदों 
में कमी बेशी की जाय | 
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| 


संस्कृत और अरबी की तरह हिन्दुस्तानी श 
में क्रिया का द्वि वचन नहीं हैं, लेकिन फारसी, श्र 
और बङ्गाली के ख़िलाफ़ हिन्दुस्तान ज़बान मे रे 
लिङ्ग हें । हिन्दुस्तानी ज़बान से लिंग-भेद gy) 
करना नामुसकिन है. और जो लोग इस gap 
सीखना चाहते हैं उन्हें यह जानना ही पड़ेगा | 
कौन सी संज्ञा स्त्री लिंग या पुलिंग है | 


बहरद्दाल हिन्दुस्तानी gata में इतनी इस्लाह है. 


गई है कि अरबी या संस्कृत व्याकरण के कायदो || 
सुताबिक़ बहु बचन नहीं बनाये जाते | यह कहा ३. 
सकता 2 कि बुनियादी हिन्दुस्तानी में agay 
बनाने के बही क़ायदे पसन्द किये जाते हे जो छ 
ax अवधी में मौजूद हैं। अरबी और फ़ारमी$| 
Endings भी इसमें से कम कर दी गई ह| 
इसलिए हम कह सकते हैं कि बुनियादी यान 
आम हिन्दुस्तानी व्याकरण है | | 
बुनियादी महावरे--बुनियादी हिन्दुस्तानी | 
महावरे भी वे ही हैं जो आम तौर से हिन्दुस्तान 
ज़बान में मौजूद हैं | बुनियादी ang की तादाद! 
दूद होने की वजह से मुद्दावरे भी ज़्यादा नही Ee 
यादी लफ़्ज़ों का मुहावरा बुनियादी लफ़्ज़ों से ही पि 
कर बनता है और दूसरे मुहावरे छोड़ दिये जाते हैं 
हदबन्दी के होने पर भी हमारा लफ़ज्ञो का चुनाब 
है कि हिन्दुस्तानी के आम मुद्दावरे बहुत कम छूटे है| 
बुनियादी शब्दों की खासियतें--बुनियाँ 
लफ़ज़ों का चुनाव उस जबान से fear गया है “| 
गंगा. और जमुना के प्रदेश में आम तौर पर 1 
जाते हैं चाहे वे ब्रज, अवधी या संस्कृत से निकले 
या फ़ारसी, अरबी और अंगरेज़ी से | 
उनका उच्चारण उन लोगों के मौजूदा / उ a 
के सुताबिक रखा गया है जिनकी मादरी जुबात ६९ 
स्तानी है- यांनी फिर से पुराने उच्चारण की é 
वापस नहीं लाना चाहते | 
- [ अगले अङ्क में समाप्य ] 


| खिल । 
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डाक्टर एन० एस० वधेन 


वर्षों से मेरे एक बरमी मित्र मिन-सा ने मुके 
बर्मा राने की दावत दे रखी थी। आख़िर सन्‌ 
१९३७ के बसन्त में उनकी दावत स्वीकार करने का 
मुझे श्रवसर मिला । मेरे मित्र जंगलात के मुहक़मे 
के एक बड़े ग्रफसर थे | जिस दिन मैं अचानक रंगून 
पहुंचा उसी दिन वे अपने इन्सपेकशन cat पर जाने 
को तय्यार थे | उन्होने मुझसे साथ ही चलने की 
प्रार्थना की जिसे मैंने खुशी से स्वीकार कर लिया | 
रंगून से पगु तक हम लोग स्टीमर पर गये और फिर 
सित्ताङ्ग नदी के किनारे किनारे वन-केन्द्रों में नात्रों 
से। पगु से फ़ातमा नामक अन्तिम फारेस्ट श्राकिस 


| तक हमें जाना था | 


तानी || 
दुतां 
राद) 
जु 
ही मि 


. हिलती डोलती हमारी नाव चल रही थी | पाल 
खुला हुश्रा था ओर दक्षिणी वातास उसे हलके हलके 
we लगा रहा था | दिवस अपने अवसान के aq’ 
Hat सतरंगी श्राभाओं में फूटा पड़ रहा था। 
Waa के कैनवास पर चितेरी प्रकृति आश्चर्य- 
अनक रंगों में धूय gfe का वैकग्राउण्ड देकर कोमल 
लार में अ्रत्यन्त सुन्दर लैरडस्केप चित्रित कर रही 
थी | भीगे हुए दिन का बुझता हुआ aa प्रकृति की 
कैंची के लिये अपने हृदय का श्ररुण खाव दे रहा 
या। षोडशी सन्ध्या रात के राजा के स्वागत में 
अपना साज श्रज्ञार कर रह्दी थी | जित समय अ्न्ध- 
WK भुरभुर से = कानाफूसी कर रद्दा था पूर्णिमा 
रत अपनी सोलहों कलाग्रों के साथ क्षितिज में 

पड़ा | 


सित्ताङ्ग लगभग ६०० गज़ चौड़ी थी। उसके 
नों किनारी पर घना जंगल दूर तक बैल्ट की तरह 
शा हुआ था | जंगल के वृक्ष कई पंक्तियों में और 
` SSF खड़े हुये थे ज़मीन के असमतल होने 
“रण बीच बीच में सिमटे हुये दरख़तं। को dat 


ऐसी लगती थीं मानों हरी साड़ी में सलव पड़ at 
हो । weal के शिखर पर आकाश का रंग सुफेदी 
मायल हो गया था | किन्तु जये जैसे आँख ऊपर 
उठती थी क्षितिज की धत्रलता गहरे नीले ` en में 
बदलती जाती थी | और बिलकुल सर के ऊार मेघ- 
हीन नीलाकाश निर्दोष नीलम की तरह चमक रहा 
था जिसमें यत्र तत्र तारों के नगीने जड़े हुये थे। 
सित्ताङ्ग का जल परिष्कृत फौलाद की तरह जगमगा 
रहा था | gal की उंचाई की गहरी और श्यामल 
gfe तट के पास जल में फैल रद्दी थी । चांद क्या 
था मानों चमचमाते प्रकाश का गोला हो। ऐसा 
प्रकाश जोन सोने का था न चांदी का बल्कि ' सनहले 
बैक ग्राउण्ड पर इलेक्ट्रोप्लेटेड चांदी की तरह था | 
दरझूतों के झुरमुट से चांद के सर निकालते ही giz 
जहां अधिक घनी थी, वहां प्रकाश की एक पतली 
रेखा चमचमाने लगी । तट के जल पर जो पेड़ों की 
प्ररछाहीं पड़ रही थी उस पर ज्योत्स्ना ने एक सुनहली 
झालर टॉक दी | तरंगों की गुदगुदी से यह परछाहीं 
रह रह कर सिहर उठती थी | पिघले हुये सोने की 
तरह चांद की किरणें तल पर ढलक्र रहीं थीं । Tas 
राबि राषि सौन्दयं का भार ढोते हुये सातों श्रासमान 
की परिधि ary रहे थे और सात लाख नक्षत्र किरणे 
नीलमी नभोमण्डल पर यह सारा दृश्य TASH निहार 
रहीं थीं | 


जैसे जैसे चाँद; ऊपर उठता जाता था तट पर 
वृक्षों की परछाही भी लम्बी होती जाती थी | ज्योत्स्ना 
हंसी के ठहाके की तरह चारों दिशाओं में फूटी पढ़ 
रद्दी थी । जंगल में छाये हुये अ्रन्घकार के चाँद की 
क्रिरणों ने गला दिया, लेकिन थोड़ी देर में कुहासे 
का एक काला श्रावरण सारे आसमान पर छा गया | 
ज्योत्स्ना फीकी हो गई और तारिकाओं पर श्रव- 
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से ने बरबस नदी 


गुण्ठन पड़ गया | इसके बाद FE 
को श्रपने आलिङ्गन में समेट लिया | 


> x >. 


रात काफ़ी भीग चुकी थी। पाल खुला हुश्रा 
था और नाव मन्थर गति से आगे वढ रही थी। 
माियो की बेदर्द मुद्दियों में चप्पू रह रह कर कराह 
उठते थे। लहरों से जब वे श्रपनी दुख गाथा कहते 
तो सभीत लहर उन्हें “चुप? चुप! का इशारा करतीं | 
सहसा दक्षिणी वातास प्रबल हो उठा और उसने 
बलान्त कुहासे के धक्का देकर बाहर निकाल दिया | 
मैं gata पर लेटा gar हैरत से सोच रहा था 
कि ऐसी सुनहली रात क्या फिर कभी देखने वे 
मिलेगी ! 

प्रभात की पहली किरणों के साथ नाव घाट पर 
जा लगी ] तट पर बासेट नामक एक एंग्लो वर्मन 
फारेस्ट आफ़ीसर हमारे स्वागत के लिये खड़ा था । 

फ़ातमा में कुल दो दिन हम लोग रहे र इस 
बीच मुझे उसे देखने परखने का काफ़ी मोक्का मिला | 
फ्ातमा के पास ही दो छोटी छोटी नदियाँ दूर पहाड़ 
से राजकर लेकर महिषी सित्ताज्ु की सेवा में हाज़िर 


हुई थीं। इन्ही में से एकके किनारे एक छोटा सा. 


गाँव भोपडियों में मुंह gut उदास बैठा था | 
सित्ताङ्ग के दोनों पार्श्वो में फातमा से पगु तकःघना 
A AAT श्ररण्य गुथा हुग्रा था | फातमा के पूरे 
जिले में सड़कों के नाम पर कोयले और मैंगनोज की 
खानों तक जाती हुई कुछ पगडंडियाँ ठोकरें खाती 
हुई पड़ी थीं। सित्ताङ्ग ही वहा का ग्रसली राजमार्ग 
थी ओर नावें द्वी आवागमन की एक मात्र साधन 
थीं । नांवे देखने में mans पर आरामदेह, चौड़ी 
और चपटी जिनके बीच में ताड़ की पत्तियों का 


छपर पड़ा हुआ । बांस की छिपटियाँ नाव पर डेक 


का मज़ा देती' थीं । छुप्पर के बाहर पीछे की ओर 
| दो चटाइयाँ बिछी रहती जिन पर बैठ कर यात्री 
कमी धूप सेते और कभी तारे खिली निस्तब्ध जमीं 


को एकटक देखते | 


क. 66-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


माः 
य्य 


फातमा में बासेट के अलावा एक पुलिस अ |, 
सर, एक इज्ञोनियर और एक डाक्टर और रहते हे ट्ती 
बासेट की काटेज के पीछे मुरमीली पहाड़ी पर्‌ । 
लोगों के क्वार्टर सिलेटी धब्बों की तरह दिखाई दै ग 
इस छोटी सी ग्रात्रादी को छोड़कर जिधर भी भरा मेंग 
निगाह उठाइये बस जंगल ही जंगल था; जिसे | 
कर बहती थौ ्राराकनी हथिनी की. तरह क 
श्रोर फेनिल सित्ताङ्क । वर्षा के दिनों में सित्ताज गरमी. 
और सटमैली रहती और गर्मियों में स्वच्छ ग्र! 
हलकी होकर पत्थर के ढेकों के साथ किलोले वि 
करती थी | | 

जब हम फ़ातमा पहुँचे उस समय बसन्त ay, 
नहीं रहा था | टेसू से लदी पहाडिया उन्मत्त होतो. 
थीं। वनश्री ने दुलहन के कपड़े पहन रखे धे। 
वेस रया और सिन्दूरी रंगों में व्याह-मर्डप संवर सा 
था | आरक्त कोपलों की बन्दनवार टंगी हुई धौ| फ़ातम 
पीत और अरुण रंग इतने उन्मीलनों में, इतने शेष वहां 
में वहाँ चित्रित पड़े थे कि कला भवनों के महा ज़िले 
आचार्य तक उसकी कल्पना नहीं कर सकते | र| पड़ता 
का सन्तुलन, उनका परिमाण और उनकी बाहुल्यता = 
कमाल की थी | आँखें वन-वैभव के निहारते निहाऐे | बातों 
दुखने सी लगतीं | कुसुमित वृक्षों पर लिपटी लतिकाग्रो, बासेट 
से फ़ातमा का बन भरा हुआ था। विकास श्र. बो 
ग्राकृति में परिपूर्ण, सुन्दर तथा हरियाली से ले ह | We 
रंग बिरंगे वृक्षों की ज़रा कल्पना तो कीजिये | तांश ताया 
रौर धानी कुसुम्मी, पाटली और ताम्रवर्णी; we 
याले, सिन्दूरो और मरकती; सूर्य कमल और परत | क 
रंग अपने बेशुमार शेड के सम्मिश्रण में चारों र| ड 
छाये पड़े थे | फीके सेब के रंग और गहरे गौर ue 
रंग के भी वृक्ष थे। ऐसे रक्त वर्ण बृत्त भी ब 
जिनकी पत्ती पत्ती खून में डूबी मालूम पड़ती पी 
बर्मा के घने ग्रक्षत वन, और फिर बसन्त WI, 
वास्तव में देखने की चौज़ हैं | वु 

सारे दिन fears के दुकूलों में घनी छाव J 
पति की भार्या की तरह कभी इस किनारे से 
लगती और कभी उस किनारे की गोद में at | 


होता 
रहता 
खोल 
गरम 


। माचे १६४३ ] 


हर ह me, | en AAAI AA 
क्क 


| तती । सन्ध्या जब फूलती तो पूव और पश्चिम से 
geet आभायें मध्य-ग्राकाश में एकत्रित हो 
जातीं | उनकी सुनइली और कुंकुमी किरणों के बीच 
| भें गहरे नीले रंग के आकाश मार्ग बन जाते | सुन- 
इली गोटा राँके नरम नरम बादलों के फाहे आकाश 
| द्ग उडते रहते। ऊपर उठकर इन बादलों का रंग 
। बदल जाता और ये धवल हो जाते। फिर धीरे धीरे 
i ब्रह्माड का नीला परिधान ज़रदोज्ी के काम से 
| ज्ञामगाने लगता | श्रन्धक्ार जब ज़रा घना होता तो 
१ सारे वनवासी कर्कश स्वर में कोरस सा गाने लगते | 
। किन्तु ऐसा वैभवशाली सूर्यास्त चाइने से नहीं 
| होता। अकसर फ़ातमा में दिन रात पानी ही बरसताः 
' रहता है | जब पानी ही बरसता तो जंगल की नमी 
खौलने लगती हे और फ़ातमा बर्मा की सब में अधिक 
| गरम जगह बन जाती है । सभ्यता के लिहाज़ से 
| फ़ातमा बेहद मनहूस जगह है | सरकारी अफ़छर ही 
| वहां सभ्यता के नुमाइन्दे हैं और इन्हें भी जब तक 
man जिले के और अधिक सुनसान भागों में दौरा करना 
tal पड़ता है । 
हस्य तमा पहुंच कर पहले दिन ही मैंने इन सारी 
fred बातों की जानकारी हासिल कर ली | मिन-सा ait 
जारी बासेट फ़ाइलें उलट कर सारे दिन अपने काम की ही 
उ श्रौ! | बातों में उले रहे | बासेट पिछले साल ही geal 
दे ये म इंगलेरड जाकर एक sata कुमारी को ब्याह 
नारंगी, णाया था | मिसेज़ बासेट ने श्रभी बीसा ही पार किया 
hae था| रंगून में मैंने उसकी “चर्चा सुनो थी । मैं उससे 
find 79 तक मिला नहीं था पर जो. कुछ मैंने सुन रखा 
रो श्रो. उसके अनुसार यह करिश्मा ही होता यदि मिसेज़ 
नीबू ट महज़ बासेट के ख़याल से अपने के फ़ातमा 
वहाँ. शेस सुनसान जीवन के अनुकूल बना लेती । 

ग्री! स 4।सेट खासा उम्दा आदमी था । देखने में 
तु Wr: SS, मुंह का मिठ बोल, ईमानदार और अपने ग्रफ- 

का कृपा पान्न | उम्र में वह पचीसा के इसी तरफ़ 
गा, लेकिन इस कम उम्री के लिये वह स्वयं दोघी 
गे था और यदि था तो रोज़ atin उसका इलाज भी 
("२ रहा था। फ़ातमा के देखकर मेरी यह धारणा हुई 
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कि बासेट ने अपनी पत्नी के यहां लाकर कुछ अक्र्ल- 
मन्दी नहीं की और जत्र दूसरे दिन मैं मिसेज बासेंट 
से मिला तो मेरी यह घारणा पक्की होगई । 

रंगून में मुझे बताया गया था कि fads बासेट 
कच्ची उम्र की है श्रोर इसीलिये अभी उसके स्वभाव 
में बचपना है। इस उम्र में, जैसा कि होता हे, वह 
सभीत, ज़रा स्वार्थी, चंचल और कुछ ज़िद्दी थी। 
तत्रीयत से वह भावुक और देखने में सुन्दर थी | 
हालांकि रंगून में जिन महिलाओं ने मुझसे मिसेज़ 
बासेट की चर्चा की उनमें से दो एक की राय आख़री 
चीज़ पर कुछ दूसरी ही थी । 

दूसरे दिन सुबह मैं मिसेज़ बासेट से मिला। 
कौमाय बिदा लेकर अब भी कनखियों से ताक रहा 
था | घुंघराले केश उसके गुलाबी गालों पर लहरा 
रहे थे | रंग चम्पक्रवर्ण और आवाज़ में तरलता और 
मिठास थी | देह कोमल, और जहां तक रेशमी बस्त्र 
के भीतर से दिखाई देता था, सुडौल और सुगठित 
थी । घर की सजावट पर मिसेज़ बासेट की मुझे काई 
छाप नहीं दिखाई दी | बासेट-दभ्पति अभी हाल ही 
में यहाँ पहुँचे थे और परु से माल से लदी किश्ती 
के फ़ातमा पहुँचने में मद्दीनों का समय लग जाता 
है। वैसे fads बासेट में मुझे काई ख़ास आकर्षण 

हीं दिखाई दिया; ef, अकेली stats लड़की का 

समाज, सिनेमा, क्लब ओर नृत्य समारोह्ों से दूर इस 
बीदड़ और निर्जन फ़ातमा में आकर रहने का साहस 
कुछ ्रनोखी बात थी | मेंढक, बिच्छू, छिपकलियों 
ओर कीड़े मकोड़ों की यहां भरमार थी। ज़हरीले 
फ़तिङ्ग उड़ कर सीधा Ae पर आते थे | पिस्सू, लीक 
ओर डांस बालों और वस्त्रो में Tah रहते थे और 
यह सब देखकर ऐसा मालूम होता था कि मिसेज 
[सेट के यहां लाकर रखने का प्रयोग यदि क्र र नहीं 
हे तो.कम से कम मूर्खतापूणं अवश्य है | 

उस दिन बासेट दम्पति की तीसरे पहर की चाय 
at शाम की दावत हमारे यहाँ थी | मैंने और 
मिन-सा ने, मिसेज़ बासेट की दिलजोई के लिये, 
फ़ातमा के प्राकृतिक Beet की जी भर कर प्रशंसा 
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की | यह प्रशंसा सुनकर किसी भी अ्रजनबी आदमी 
की तबीयत फ़ातमा के अपना स्थायी निवास बनाने 
के लिये फडक सकती थी, पर मुझे सन्देह है मिमेज़ 
बासेट इस सम्बन्ध में पहले से ही किसी रौर निष्कर्ष पर 
पहुँच चुकी थी | चाय पीकर मिन-सा बासेट से बातें 
करने लगे और मिसेज़ बासेट मुभे गुलाब की क्रिस्मों 
की चर्चा करने लगी | हम दोनों बाहर पत्थर के एक 
BH पर जाकर बैठ गये | तीसरे det का सूर्य वन-पथ- 
गामिनि सित्ताङ्ग की ओर अलसाया हुआ देख रहा 
a) मेरी सहानुभृतिपूर्ण बातों ने मिसेज़ बामेट को 
ज़रा द्रवित सा कर दिया | धीरे धीरे उसने मुभे अपने 
दिल के राज़ खोलने शुरू किये | प्रतिकूल परिस्थिति 
उसके हृदय में TAU ्रसन्तोष भर रही थी | बहादुरी 
से संत्र कुछ सहने के श्रेय में ही उसे सन्तोष था। 
थोड़ी देर के बाद बड़े दुःख से उसने धीमी साँस 
लेकर मुभंसे कहा--/ईश्वर जाने कब इस मुसीबत 
का. श्रन्त होगा !” मैंने स्वीकार किया कि सचमुच 
फ़ातमा में दिल बहलाने का कोई सामान नहीं । इस 
पर भ्रत्यन्त परित्यक्त भाव से वह कहने लगो--“मेरे 
पति है ! मेरा हृदय पीड़ा और सहानुभूति से भर 
गया । दिलासा देकर मैंने उससे पूछा-- क्या तुम्हें 
श्रध्यप्रन, संगीत, चित्रकला या खेल कूद का शौक 
नहीं ! श्रध्ययन के लिये तो फ़ातमा अत्यन्त उपयुक्त 
जगह है 1? कहने लगी ग्रभी हाल ही में उसने पढ़ाई 
से छुट्टी पाईं है श्रौर श्रध्ययन से तबीयत भरी हुई 
है। हाँ, संगीत और बिठोवन का नाम सुनकर बह 
उत्साह से भर गई | 


खाना तय्यार था ओर टेबुल पर परोस दिया 

गया । मिन-सा वर्षो विलायत रह चुके थे और . उन्हे 

` पीने पिलाने से शौक़ था | खाने के बाद बजाय काफ़ी 
के काकटेल का प्रबन्ध किया गया । मैंने देखा इमारी 
मेहमान ने पेय की क्रिसमों की i उसकी मात्रा 
प्र a अधिक ध्यान रखा | रंगीनी से अधिक मुझे 
उधम कुछ राम ग़लत करने का प़ाहिश दिखाई दी | 
| जो लड़की श्रभी हाल दी में स्कूल से निकली al 
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ण | 
उसकी बाहर से ताज़गी प्राप्त करने की श्राकांधष 
ज़रा हैरतनाक थी | र 


। 
यात्रा से लौट कर जब कभी मिसेज्ञ बासेट 5 | 
खयाल आता तो उसके ग्रकेलेपन के याद करके गै. 
दुखने लगता | सोचता आरट के दोरे पर जाने ३ 
बाद उस सुनसान जंगल में वह गरीब लड़की Prag, 
अ्रकेलापन अनुभव करती होगी ! ग्रपने से साथी को. 


उसे कितनी उत्कट चाहना होगी । ऐसा साथी जे। - 


| 


उसके दिल में gi सकता, उसके साथ fre ह) 
सकता, हँस खेल सकता, सिनेमा ओर साहित्य पा 

Nx र | 
बातें कर सकता और व्यंग ओर कटाक्षों का लुक) 


ले सकता | जो उसी की दुनिया का प्राणो होता, गे । 


उमके साथ बिठोवन के ट्यून मिला मकता | 


शेक्सपीयर और टेनीसन पर बातें कर सकता, गे 


अपनी फ़ाइलों के भूल कर दिन में दस घण्टे gad, 
साथ हेरा फेरी कर सकता और शिथिल पड़ते प्रेम, 
की दरारों को जो अपने TH अक्रा उणट से भर सक्रता|| 
और बासेट वह तो निरा पति था। अपनी ae 
परिणीता Tat से उसे बेहद प्यार था | लेकिन जीवम | 
को वह ज़रा गम्भीरता से पकडता था । अपनी पत्नी । 
के लिये बड़े से बड़ा त्याग और Barat करने की | 
क्षमता उसमें थी | वह उसके लिये हँसते हँसते मा! 
सकेता था; पर उसके लिये हँसते हँसते जीने की | 
कला उसे न श्राती थी | | 


फ़ातमा से सो मील नीचे fears यक्रायक मुई | 
कर समतल मैदान की बीच से बहने लगती थी। 
यहाँ नदी का कछार सात मील तक फैला हुआ था! 
और नदी के दोनों किनारे खजूर, नारियल, सुपारी. 
ताड़ A काजू के वृक्ष लगे हुये थे । मैंगोस्टेम WW 
श्रनन्नास की फ़सल से खेत मरे हुये थे । नदी के बॉ | 


तट पर प्यु नामक एक बड़ा सा कध्या था जहाँ 

तंगू, थारावाडी और श्युगून के मोटर लाख 
जाती थीं और जहाँ थोड़े से मनचले अंगरेजो * 
फ़ामे थे और जिनके कारण वहां दो एक काफ शर 
रेस्तराँ में शाम के वक्त काफ़ी रोनक़ हो जाती all 


७ या | 


| 
| 
| 


| 
To 
lar, गे. 


ता, शे| 


ता, जो | 
उसके | 
इत्‌ प्रेम, 
सकता। | 
] नव 
जीवम | 
` पत्नी | 
रने की | 
ते म्र 
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gfe मिसेज़ बासेट फ़ातमा के बजाय यहाँ होती तब 
भी शायद उसका जी ज्यादा बहलता । 
> x x 
इसके बाद वर्ष पर वर्ष बीतते गये | मैं जाने कहाँ 
कहाँ मारा मारा फिरता रहा । सन्‌ १९४१ को गर्मियों 
में मुझे फिर बर्मा जाने का संयोग मिला । पगु के 
ग्रास पास के जंगलों के सम्बन्ध की द्वी मुझे कुछ 


- छान बीन करनी थी | मिन-सा मेरे बड़े काम अआ 


सकते थे; मगर उस समथ वे ठेठ उत्तर में आराकान 
डिवीज़न में तैनात थे | बासेट दम्पति की याद मेरे 
दिमाग़ से बिलकुल उतर चुकी थी। में अकेला ही 
ग्रपने काम से रवाना हो गया | पशु के बाद ज़्यादातर 
यात्रा मुझे घोड़े पर ही करनी पड़ी। बर्मा लोग 
स्वभाव से बेहद मेहर्मानवाज हैं | इज़रत मुहम्मद के 
इस वसूल को कि “मेहमान की शक्ल में जन्नत का 
फरिश्ता आता है? बमीं ही चरितार्थं करते है | 
लेकिन मैंने देखा है कि अंगरेज़ मेहमान बमं मेज़- 
बानों की इस श्रनुकम्पा पर अपना 'पैदायशी हक़ 
ame हैं और इसलिये मानव स्वभाव के एक 
aint पहलू का रस लेने से वंचित रह जाते 
हैं| वे उसके घर, उसके ञ्रस्तबल ओर उसके नोकरों 
का उसी तरह उपयोग करते हैं जिस तरह होटल के 
मुसाफिर | सिफ़ फ़क़ यह होता है कि होटल में बिल 
के दाम झदा करने पड़ते हैं ओर यहाँ सारी चीज़ें 
मुफ्त होती हैं | 
W छोड़े आठ-दस दिन हो चुके थे । सित्ताङ्ग के 
बेन-पथ के दाहिने हाथ छोड़कर में यात्रा कर रहा 
था | गरमी शिद्दत की पड़ रही थी | एक दिन सुबह 
ही घोड़े की पीठ पर था | थकान और पसीने से 
सस्त ठीक चढ़ी दोपहरी के तेनासा के डाक़ बंगले 
| । हवा बन्द थी और तपिश से दम घुट रहा 
था | डाक बंगले के कम्पाउण्ड में दो तगड़े ait 
उसाफिर की प्लेट में मुसल्लम पक कर आने से पहले 
चूल में आधे गड़े, पंख फेलाये और चोच खोले साँस 
र तड़प रहे थे | गर्मी कया थो, पत्थरों के पसीना 
र्‌ा 4 र पानी पर राबले पड़ रहे थे । चारों 


तरफ़ कहीं इनसान की परछाहीं न थी | कभी कभी 
रह रह कर दो एक FST सामने कटहल के पेड़ पर 
बैठे काँव ata कर उठते थे। act मुशकिल से 
चौकीदार का पता चला। वह अपनी कोठरी की 
जंजीर wet आराम से खुराटि भर रद्वा था । जब 
तक उसने कमरे की भाड़पोंछ की मैंने ्रस्तबल में 
जाकर घोड़े की sta खोल डाली | इसके बाद चौकी- 
दार को लंच का हुकुम देकर मैं नहाने चला गया। 


खाना खाते खाते sh कुछ ऐसा भास हुआ कि 
डाक बंगले में मैं ही अकेला मुसाफिर नहीं हूं । चौकी- 
दार ने पूछुने पर बताया कि एक मेम साहब वहाँ 
पिछुली रात से श्राकर ठहरी हुई हैं । मैं सोच ही रहा 
था, कि इस भयानक गर्मी में कहाँ से यह अंगरेज 
महिला यहाँ आई होगी, कि इतने में कुली मेरा अस- 
बाब लेकर वहां पहुंच गये | मैंने बिस्तर खोला और 
ज़ाब्ते की एक नींद लेने के ख़याल से लेट गया । 


क़रीब चार बजे शाम को मेरी नींद खुली । मैंने 

रात से पहले पहले दूसरे पड़ाव पर पहुँच जाने कौ 
तय्यारी की | दिन की भयानक गर्मी में कुलसने की 
अपेक्षा मुझे शाम का सफ़र अधिक बुद्धिमत्तापूण 
जान पड़ा | डाक बंगला बेहद सुनसान ar | ऐसा 
मालूम होता था मानों एकान्त चीत्कार रहा हो। 
बराम्दे में निकल कर मैंने देखा कि सहन में बेतरतीब 
उगे हुये गुलशब्बो के पौधों के नीचे aa एक अकेला 
मुर्गा पंख सिकोड़े “मुसाफिर? और “मोत!--इन दोनों - 
शब्दों की व्युत्पत्ति पर शायद गौर कर रहा था। 
इसी समय चौकीदार ने आकर मुभमे इस अंगरेज़ 
महिला के सम्बन्ध में सलाह माँगी | रात वह कमरा 
बन्द करके सोई थी | सुबह से उसने न तो चाय 
माँगी और न खाना | चोकीदार कई बार उसके 
कमरे का दरवाज़ा खटखटा चुका था पर उसे कोई 
जवाब नहीं मिला था । वह बेहद परेशान था । सुरे 
दूसरे पड़ाव पर पहुँचने की जल्दी थी पर इस रहस्य 
को इस तरह छोड़ देना मुझे सुनासिब नहीं जान 
पड़ा | 
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मैंने स्वयं जाकर उस महिला के कमरे के 
दरवाज़े को पहले हौले होले ak फिर ज़ोर ज़ोर से 
खटखटाया; किन्तु मूक निस्तन्धता को तोडते हुये 
. उत्तर में एक हलका सा शब्दः भी नहीं सुनाई पड़ा | 
दरवाज़े की चटनी भीतर से बन्द थी | बगेर तोड़े 
दरवाज़ा खोल सकना श्रसम्भव था | मैने बाहर जाकर 
खिड़कियों की परीक्षा की । बाहर की ओर दो 
खिड़कियाँ थीं किन्तु दोनों ज़मीन से काफ़ी ऊंची थीं । 
पहली खिड़की खोलने की मैंने कोशिश की किन्तु 
सफल नहीं हुआ । दूसरी खिड़की की .चटख़नी जुरा 
ढोली थी । हलके भटके के साथ वह चौपट खुल 
गई | gad हुये सूयं की श्रन्तिम किरणों का सुनइला 
प्रकाश खिड़की से होकर सारे कमरे में भर गया | 

खिड़की पर चढ़कर मैंने देखा कमरे में फ़नींचर 
के नाम पर एक चारपाई, एक कुर्सी और एक तिपाई 
थी | तिपाईँ पर ब्राएडी की एक खाली बोतल ओर 
कांच का एक गिलास पड़ा हुआ था। चारपाई पर 
वह BMT महिला जिस भ्रन्दाज़ से पड़ी थी उससे 
मालूम होता था कि वह सो नहीं रही हे | वह धानी 
रंग की छोट का ब्लाउज़ और पीले रंग की सैटिन 
का स्कट पहने हुये थी । हैट और सैएडल ज़मीन पर 
पड़े थे | उसकी पीठ मेरे तरफ़ थी । ऊपर zat हुई 
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चष ३, भाग ५. सं 
[ चष ३, ग ५, संख्या; 


ne २००२० पट्या न्याया 


GRA की दरार से आकर सूर्य की रश्मियों को ए) 
समूह उसके सुनहले मुलायम बालों के साथ ग्र 
खेलियाँ कर रहा था | त 

खिड़की से उतर कर मैंने उसकी फेलो | 
पतली त्रोर कोमल डँगलियों के धीरे से अपने an 
में समेट लिया | श्रातप से तपी मेरी aay 
में वे उंगलियों बफ़ सी ठरडी लगीं। विना py 
श्राडम्बर के प्राण उस काया से बिदा ले श 
थे | तकिये के पास सराहने एक छोटी से बू 
शीशी पड़ी हुई थी और कमरे के भारी gray 
में क्लोरल की हलकी किन्तु विषाक्त गन्ध स्पा 
हुई थी । : | 
मैंने धीरे से उस महिला का चेहरा अपनी wy 
घुमाया | देखकर सर से पैर तक काँप गया seal 
बासेट... ! उसकी आँखों के नीचे के काले घने 
साफ़ कह रहे थे कि प्राणों के साथ साथ जाने किता. 
व्यथित हसरतों ने उस निष्पन्द कलेजे के. भौत. 
अपना दम तोड़ा होगा। बेचारी निर्वासिता fey 
बासेट की मुसीवतों का आख़िर अन्त हो ही गया। / 

x x x 

चौकीदार से पूळुने पर मालूम हुआ कि aT 

तेनासा से उत्तर-पूर्व की ओर क़रीब ३५ मील दूर है| 
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Te, सूयादय 

aa | डा० श्यामसुन्द्रलाल दीक्षित 

“Gl [ अलवर में इसी १४ फ़रवरी को कबीर-दिवस मनाया गया था। यह कविता इसी अवसर पर लिखी गई थी ] 

देहि 

ना बनि es Cx) 

ar) शासन के नीचे वे 

से ख्ोह| गंगा के सोत धवल आँखें-सी मंचे थे 

aay यमुना के सोत सजल चमक-चमक उठती थी 

ब सम geht हो विद्यत-सी राजनीति 
अंशत हो किन्तु, घन घिरते ही चले आ रहे थे तब 

नी ग्रो! बहते थे घृणा के, | 

...मिते। कत-कल-व.छ | द्वेष के, 


सन्ध्या की छाया में 
fii तारों की माया में 


$ भो.  वृत्तो की आत्माएँ 
(Ge की मुद्रा ये-- 
गया। | WT जान पड़ती थीं | 
| क्त में विचारक के होता संघर्ष जो था 
wa उमर उभर आया था 
वूर है| | ad के मुख परे भी 
दुख पर 
पु पर भी | 


हिन्दुओं की धार्मिकता दे 
और बह उदारता भी 
a छत्र-छाया में 
हिन्दू कया 

Guiry 7 

नी, इसाई क्या 

शकख, पारसी भी क्या 

|| प हो चुकी थी सब | 
गए हो चुकी थी तब 
णस 


गुलाम इए । 


वैमनस्य, आल स के | 
आर दो अल्लाह के प्यारे चले आ रहे थे 
पुत्रहीन 
तन मलीन 
दीन, AIG 
अविनय श्रज्ञानता के 
भीषण AR में 
उनमें एक नीमा थी 
और दूसरा था AE | 
नीमा अलवेली थी 
ह्ृष्ट्पुष्ट अंग-अंग 
जीवन में 
यौवन में 
यौवन के कण-कण हें 
` स्पन्दन था 
; प्रेम था 
किन्तु नहीं रंग पाया उसको वात्सल्य रंग 
उसकी गोद खाली थी। 
कहती eve : 
“क्यों जी | हम जुलाहे है. 
मालिक की मौज क्या | 
इसी से नहीं होगी कभी 2” 
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BESET 
AANA 


ओर वह जुलाहा तब 

कहता था-पगली ! सुन 

वह चाहे इज्जत दे 

वह चाहे जिल्लत दे 

वह चाहे जोकर दे 

वह चाहे घर भर दे. , 

आर फिर बात क्या है नीमा एक बेटे की 

दुनिया के बच्चे यह अपने ही बेटे हैं I” 
नीमा ने, 
नीरू ने _ 
दोनों ने देखा तज 
पूरब में फूट रहा है प्रकाश धीरे से 
काँप उठे सन्ध्या के तार सभी 
लौट पडा जीवन भी 
मानवता साथ लिए 
ज्ञान का प्रकाश लिए 
ग्रेम का विकास लिए। 

] 

पद्म के पलासों में 

नीमा की स्वाँसें में 

होता था कलरव-सा 


कम्पन-सा = 


धडकन-सी 

प्रिहरन-ती 

कंपित कर कंजों से 
नीया ने थाम लिया 
आत्माको . . 
अपने परमात्मा को 

दर्शन को 
ज्ञान के | 

बालक महान को 
नेसगिक प्यार को 

ग्रेम अवतार का]. 
गे देखा तब दग्पति ने 
टि me 

; शाश्‍वत है 
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ज्योतिर्मय 
जीवनमय 
जाय्रतिमय 
पूरब में फूटा है प्रकाश यह अपूरब-सा 
नीरू के नाम पर 
HAG कह बोले सभी | 
[ 9 ] 
आया उस घर में जहाँ 
बन्धन नहीं आत्या पर 
सीमा नहीं शान की थी 
बोला सन्त-वाणी में 
“भारत के नक्षत्रो ! 
आपस में लडते हो ? 
इसका कया कारण है ? 
md भी दो हैं क्या? 
बुद्धियाँ भी दो हैं क्या? 
इश्वर भी दो हैं क्या? 
“राम और रहीम एक 
कृष्ण या करीम एक |” 
“मसजिद में अल्लाह है-- 
मंदिर में फिर क्या है! 


कल तक तो बातें तुम करते थे तारों ते 
आग तलबारों से बातें करते हो क्यों! | 


पत्थर को पृज-पूज पत्थर होगए हो तुम 


खाली मसजिदों में बेठने से मल बैठे पी. 
दिल मी मुहब्बत से खाली होगया है ब 


बोले कुछ मुसलमान 
‘oq तो जुलाहे हो. 
शरियत की बातों को 
Gaal को 
खाक जानते हो तुम ।” 


आर कुछ हिन्दू भी ब | 


“तुम हिन्दू नहीं 

घमं के महान तत्व 
और अमरत्व को 
जान सकते हो नहीं ।” 


नणय पता च १६४३ ] 


Bmore 2200 >> MeN 
~ = ९ 
किन्तु धूल फेंकने से सूय्य कहीं छिपता है 
सारे पाषरड-दरड 


खरंड-खरंड होते थे 
और हिम रौलों-से 
झरःझर-रर बहते थे 


soe] 
पिघल-पिघल 
सूर्य रश्मियों से लड 
आगे बढ़ 


मानव के सिर पर चढ़ 

गौरव जो पाया था 

रूढ़ियों ने ; 
बिखर गया साज सभी 

हूट गए तार सभी वासना की वीणा के | 
उसको अपनाया तब 
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गले से लगाया तब 

बड़े-बड़े सूफियों ने 

ज्ञानियों ने 

मानियों ने - 
ध्यानियों ने 

पुण्य, पाद रामानन्द जैसे भव्य-वाह्मणों ने 
स्वर में स्वर दान दिया 

साथ-साथ गान किया 

“राम या रहीम एक 

कष्ण या करीम एक |” 

हिन्दुओं का पीर हुआ 

मुस्लिम Fae हुआ 

सत्त श्री कबीर हुआ 

गूंज उठा भारेत में 

“राम या रहीम एक 

कष्ण या करीम एक |” 


—— 


Bala स्वामी 


श्री जैनेन्द्र कुमार 


र| हाईकोर्ट की प्रधान जजी छोड़कर सर पी० दयाल की ईश्वरमय जीवन? बिताने की “कल्पना? अनाम स्वामी की 
संसार से उत्तीणंता? से ओर “मूर्त हो रहती है? “घन पाप और श्रम सत्य? पर विवाद करके उन्होंने सुना 
अस स्वीकार में से जनमेगा! । और जाना कि आश्रम के बारे में अनाम स्वामी सजग हैं । अब आगे 
अपने अनूठे ढंग से उपन्यासकार ने इन दोनों व्यक्तियों के मनस्तत्व पर ओर प्रकाश डाला है । ] 


(४) 
इस बार पहुंचा तो बात नहीं कर मिली | कहा 
गया कि उन्हें एकान्त चाहिये | हवा भारी थी | क्या 


' कुछ ग्रसाधारण घटित a है ! कुछ ऐसा ही लगा | 


सब कहीं अलक्ष्य में कुछ भरा हो | 
तो भी सुना-ग्रनसुना करता मैं अन्दर गया | चारों 
RF काराज फैले दे। बह डूबे थे । उन्होंने ऊपर 
शरख नहीं उठाई। भुके चेहरे पर मैं क्या देख लूं । 
बैठा तो उन्होंने आँखे ऊपर कीं | उनमें समंदर 


थे | बोले-.८ s 
आज बात नहीं । प्राथना तक 
उहरोगे १७ [त नहीं । 


a 


मन का प्रश्‍न मेरा मुंह में रहा | वह फिर कागज़ों 
में डूब रहे | 

यह क्या देखता हूं ! चेहरे पर विचार है कि 
बिथा ! पर गहन होकर विचार शायद व्यथा से 
भिन्न नहीं होता । उनके भीतर तो एक दूसरे से 
भिन्न हे ही नहीं । सब प्राणों में ओत-प्रोत है। गहराई 
में अलहृदगी रहती भी नहीं | गहन चिन्तन अनुभूति- 


मय होता है। अनुभूति मूल में वेदना के अतिरिक्त 
क्या हे! वेदना में से प्राथना फूटेगी। इस तरह 
प्राथंना से उत्कट और मौलिक जीवधारी के पास 


दूसरा कुछ नहीं | आत्मनिवेदन में आत्मबोध है। 
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F कुछ देर उनको एकटक निहारता रहकर मैं उठ- 
र कर चलने को हुआ कि बोले, “प्रार्थना तक हो न ४” 
54 [41 हूँ ” 
मेरा उत्तर उन्होंने सुना इसका भौ आभास मुके 
‘ नहीं मिला और वह सामने के कागज में हो रहे । | 
| बाहेर श्राकर जदाँ-तहाँ घूमता रहा | प्राथना म॑ 
| घण्टे से ऊपर देर थी । आश्रम में कुछ अतिरिक्त 
| सन्नाटा था | हो सब रहा था, पर कोई किसी से बोलता 
न दीखता था | टहलते zeae मैं गाड़ी पर आ गया | 
बोला “चलो |”? 
“i ड्राइवर ने पुछा --“घर !? 
मुझे जाने क्या हुआ था। झटके से कहा-- 
“नही, ara घण्टे में यहीं श्राना है | सीधे चलो 
पर तेज | गति क्या श्रपने आप में सिद्धि है? तेज 
चाल से जाती हुईं मोटर में तबियत कुछ स्वस्थ हो 
आई | विचार का बोझ हट चला.। सरसराती हवा 
भली लगी ओर चित्त दबाव से छूट कर हलका 
मालूम हुआ । 
लौटकर आया तो प्राथना शुरू हो चुकी थी | चहु 
श्रोर अंधेरा था और शान्ति । बीच में प्रार्थना का 
स्वर ही एक स्वर था | नहीं कह सकता कि तब 
चित्त में कैसी एक कातर ग्राद्रंता व्याप गई | श्रात्म- 
विभोर होने का ग्रथ उससे पहिले जानता था, कहना 
कठिन है | | 
समाप्ति पर स्वामी ने जो सुनाया दारुण था। 
कहा कि ्रमुक दो दिन उनका अनशन रहेगा | साथ 
मौन भी | इस सूचना के साथ जो प्रबचन दिया, मेरे 
भीतर तक चला गया | इस समथ उसको पकड़ने में 
कठिनाई है | तो भी याद करता हूँ कि उन्होंने कहा 
र्य आश्रम के प्रमुख की हैसियत से श्राश्रम के बने 


कक कक 


है। कोई हममें पूर्ण नहीं है, कोई 
हे | पर ईमानदार सब हो सकते हैं। 


पालन हमें नहीं छोड़ना है | हममें 
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gaz हो, फिर भी सद्य हो सकती है | पर ay 
झूठ हो तो भूल ही पाप बनती है । उससे कांग 
चाहिये | उन साथियों का नास आप नहीं जानेंगे 
श्रावश्यक समझा जायगा तब नाम भी जाहि 
होगा । हमने ब्रह्मचय को त्रत माना है ! aaa! 
की पूर्णता आदर्श स्थिति हे । af स्वाभाविर 
ही है। इसमें दोष समझ में आ सकता diy 
gra से उसे ढांका भी जाय तो मुभमें अविश्वा॥ 
है | मुझे विश्वास के योग्य बनना alec) पुझो 
सत्र को अभय मिलना चाहिये। श्रसत्य अविश्वा 
के कारण बोला जाता हे। यहाँ का waa 
स्वेच्छित है। कोई उससे दब नहीं सकता | उपो 
विकास ही हो सकता है | जो उमे पूरी तरह स्वीकारता 
न हो वह जा सकता है | पर जिसे स्वेच्छा से स्वाकार 
किया हे उससे बचने का अवकाश न होणा का 
हम यह मानते हैं कि श्राश्रम से बाहर के लोग हममे 
नीच हैं १ यह तो दम्भ होगा | इसलिए कोई भाई 
बहिन यहां से बाहर होकर संसारी जीवन fara 
चाहें तो उसमें कोई दोष नहीं है । मेरा उन्हें ara 
वाद है| लेकिन अगर स्वेच्छा से यहाँ हैं तो स्वेच्छा 
से बनाये अपने नियम पूरी तरह पालन होने चाहिए 
हम अपने को क्यों घोखा दें ! हम ईश्वर को धों 
नहीं दे सकते। वह सब कहां है, इससे किसी की 
धोखा नहीं दे सकते | तब अपनी त्रुटियों” को कू 
करने में कौन सी शमे है ? हर रोज हम प्रार्थना करी 
हैं | सवेरे और शाम ईश्वर के आगे हम अपने 
पापी मानते और माथा टेकते हैं | इससे जब ॐ 
भाई और बहिन के चरित्र दोष की बात सुनी तो " 
विश्वास नहीं कर सका | मैंने कहा कि वैसा होती 
उससे पहले मुझे कह दिया जायगा | यद aaa 
तो नहीं है, आश्रम है | सब की मुक्ति अपने हाथ है| 
यहां के नियम wet तो यह जगह हर कोई बी | 
सकता है | | 

“में मानता हूं किउनका विवेक यहाँ के वि 
को अभी चाइता है। यह मानकर आश्रम से | 
की सलाह या सज्ञा में उन्हें नहीं दे सका | पर मे 


~ a 
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र साप । ताबा हूँ । ज़रूर उक में हे कि न मुझसे 
| छुपावा जाता हे | वह भाई जब बहुत देर तक झूठ 
जानेंगे।| ८र क्रायम रहे र दोष से इन्कार करते रहे, उस 
जाहि। gag के श्रपने दर्द को में कह नहीं सकता | पिता से 
Waa! घेटा कुछ छिपाये तो पिता नालायक है | इससे यही 
भाविक gia होता है कि मुझ में प्रीति cate नहीं है। 
Sin) gaa के हृदय में अहिंसा की कमी है। इसके 
विश्वा) लिए मुझे अपने को दंड देना चाहिये | हमारे इस 
मुझे छोटे से राज में कोई पुलिस, मजिस्ट्रेट नहीं बनने 
विश्वाए| वाला है। यहां अभियुक्त ही अपना पुलिस और 
नुशात्ञ| श्रपना मजिस्ट्रेट होगा | यहां दंड की प्रणाली हमने 
[aay नहीं रखी है। यहां तो आत्मदंड का ही नियम है | 
कासा | मैंने उन भाई ओर बहिन से कहा है कि ईश्वर तो 
Man) सबक्रा साक्षी है। उसके आगे ग्रांसू डालकर वे अगने 
¡| का दोष को धो सकते हैं। श्राश्रम से उनके जाने की 
1 हममे। बात जब तक वे उसमें अश्रद्धा न जलताएं या उनका 
भाई. समक तरा न बन जाय असंगत है। आश्रम में 
2 | सब प्रभु-कृपा पर रहते हैं | कोन हममें निर्दोष हे । 
aia वे भाई-बहन तो तैयार हुए कि सब के सामने आश्रम 
ag पे वे निकाल दिये जांय । पर मैं निकालने वाला कोन 
्राहिए। होता हूँ ! 
घोष “हम सब यहां ईश्वर के हाथ में मात्र साधन 
केसी को) पेनने की साधना में जमा हुए हैं | इसके लिए हमें 
। कबूह| पवित्र से श्रौर पवित्र बनना है | दूसरा कुछ कत्तव्य 
| करते | झरे लिए नहीं है | शेष सब प्रयोजन हमने अपने 
ते दूर ये हैं | इस तरह अपनी त्रुटि को छिपाने का 
इक हमें किसी को नहीं रह जाता है। हम खुद 
अपने नहीं रह गये हैं | अपने विकारों की भेंट ईश्वर 
के चरणों में हम क्यों न ला घरे ! सच्ची वलि यही 
| संचाई की पहली मांग यही है । 
| मुझे लोग ग्रव्याबहारिक मान सकते हैं। पर 
;| अपने सिवा दूसरे के लिए मेरा दावा है कि मैं व्यव- 


; a है तो अपने इस जगत द्वारा | हम तो शिशु 
ee मानते हैं | जीवमात्र को पवित्र मानते हैं । 
शिर जो स्री-पुरुष संसार चलाते हैं, उन से अपने 


| रो हूँ । विवाह से तो सृष्टि चलती है | विधाता यदि. 
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को विशिष्ट हम किसी तरह नहीं कर सकते | पर हम 
लोगों ने अपनी साथकता बह्मचर्य में मानी है । 
विवाह द्वारा मनुष्य समाज का बन सकता है, पर 
समष्टि का यानी ईश्वर का बनने के लिए हमने 
ब्रझचर्यं की साधना को माना है। आश्रम में उस 
नियम का भंग नहीं होगा | जिन्हें वह नियम न हो, 
उनके लिए भंग का सवाल भी नहीं उठता | 

मेरे उपवास और मौन पर कोई ल्लुब्ध न हो। 
न कोई नक्रल करे । आप में से किसी के दोष से में 
सुक्त नहीं हूँ | इसलिए मेरा भाग आप लोग मुझे हर्ष 
से मिलने दें । एक ही इच्छा हमारी हो कि हम प्रभु 
के हाथों उत्तरोत्तर शुद्ध पात्र बनें | यज्ञ की समिधा 
पवित्र होनी चाहिए । ...?? 

...प्रबचन के अनन्तर कुटी तक मैं साथ गया | 
नीची fame किए, चुप, द्रुत पग से वे लोटे | फिर 
मुझे देख कर बोले--“तो तुम साथ ही हो | श्रागे 
समक कर आना |? 

मेरा मन भीगा था | में कुछ बोल नहीं सकता 
था । यही श्रभिलाषा थी कि वे उनके चरण छूऊ 
श्रौर बिदा लूं । इस घड़ी उनके और ग्रन्तर्यामी के 
बीच ग्रन्तराय न रहूँ । शून्य की गोद रहे और वह 
रहें | यह व्यक्ति सौध उस शून्य से सन्देश पाता है | 
अपना सब कुछ उस शूल्येश्वर को सुनाता है ओर 
उसी की कही सुनता हे | हम-तुम हैं तो उसके 


लक्ष की राह में उपलच् मात्र हैं। उपलक्ष का काम : 


है कि वह अपने को ale में रख लक्ष को ही यथा- 
शक्ति उपस्थित करे । ; 

कई बार ऐता अनुभव हुआ हैं कि उस व्यक्ति 
की दृष्टि के मार्ग में पदार्थों की अलग इकाइयां विलीन 
हो जाती हैं | हम सब में से पार होकर वह दृष्टि 
अथाह में किसी थाह को देखती है। ऐसे समय 
अक्सर मुझे लग आया है कि यह तो मेरा अपमान 
ही है। गोया मुझे सुझाया जाता हो कि में स्वयं में 
नहीं हूँ। पर में हूँ, इस अस्मिता पर तो जीव का 
जीवन ही चलता है | अतः जिस इष्टि की तीक्ष्णता 
से वह 'मैं? रह ही नही जाता है, उस दृष्टि की धृष्टता 
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पर जी बिगड़ आना चाहता है। लेकिन देखता हू 
कि उस दृष्टि में एक विलक्षण कातरता भी है! उन 
आंखों की नीलिमा में जल की रेखा है। मानो वह 
स्वयं प्रार्थी हैं | उनमें निरीह करुणा की याचना है | 
तब उस शिशुत्रत निर्मल दृष्टि को देखकर अनायास 
मैं पानी-पानी होने लगता हूँ. । तब में अपने परम 
ग्राभ्यंतर में मान उठता हूँ कि हाँ मैं नहीं हूँ. ak 
जो मुझे न मान -कर मुझमें होकर भी मेरे श्रार-पार 
जो है उसी को मानता है वही मेरा सच्चा स्वीकार 
ओर सत्कार करता है | 

मैं तो छुटपन में इस व्यक्ति के साथ रहा हूँ । 
इधर काफी खुला साथ पा गया हूँ। तो भी मुझमें 
उसके प्रति विस्मय दूर नहीं होता | मेरी, या किसी 
की, छोटी से छोटी बात उसकी निगाह से नहीं 
चूकती हे | अपनी दृष्टि से वह प्रत्येक अस्तित्व का 
सम्मान करता हे । धूल का कण है, वह भी उसके 
लिए मन सें कम नहीं है | कौड़ी उसके लिए उतनी 
ही प्रधानता से है जितना रतन हे । धूल-कोड़ी का 
अपमान भी उससे नहीं होगा | तो भी बह है कि 


Bele का राज भी उसके लिए धूल से बढ़कर नहीं 


है। जो है सब उसे तुच्छ, क्षणिक, नडीं-सरीखा भी 
है | कुछ उसकी निगाह को नहीं azar सकता। 
बह सबको भेद जाती श्रोर सबसे फिसल जाती है | 
अनेक होकर अ्रपने में होकर कुछ उस दृष्टि के नहीं 
बांध सकता | एकाग्र, यद्यपि श्रन्यस्थ भी उस दृष्टि 
के मैं नहीं समझ पाता हूँ । जैसे वास्तव उसे स्वप्न 
से श्रलग नहीं है। उसकी आंखों में सदा सपना 
समाया देखता हूँ | काम करते मुझे लगा है कि वह 
सपने में काम करता है| एक ही साथ तदूगत ओर 
eT इम जाना करते हैं कि कर्म का मूल काम में 
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है पर इस पुरुष ने अपने भीतर से उस 
निर्मूल किया है तो भी अपने को सर्वाधिक 


a सफल किया है । उसके से श्रलौकिक शोभा र | 


रस ओर वैचित्र्य से युक्त नाना भांति और वश 
कर्मफल इतिहास में किस पुरुष के जीवन-वृत्त, 
खिले देखे जा सकते हैं ! महत्ता नहीं, सवत्ता उह 
निजता है । वह हरकाल अवसन्न है; कृतकाम | 
शरकर्ता है; तो भी प्रतिपल कमेमय है | कमे उपे 
है, उसे करना नहीं होता | इसी से कत्तत्व की राह 
कमे जो कर्ता पर बन्धन छोड़ जाया करता है $ 
कोई जकड़ मैं उस पर नहीं देखता हूं । कृत कई 
कोई बाधा उस पर नहीं है। वह हर चण ताजा | 
तत्पर है | मैं उसको प्रणाम करता हैँ | । 
(५) । 

मेरी प्रतीति हे कि अधिकांश इन्द्रिय-निरोष 
श्रभ्यास व्यक्ति के समाज से दूर डालता है | उससे सपा 
की समस्तता ओर व्यक्ति की निजता पुष्ट होती 
श्रौरों में gaat मिलने की शक्ति अपने को ब्रह्मना 


रखने और मानने बाले व्यक्ति में कम देखी जा ' 


|| 


है | वह व्यक्ति को किंचित असामाजिक और ग्र : 


बनाता है । संयम के तौर पर ब्रह्मचर्य ठीक है 
उसे मजहब का रूप देना भी क्‍या सही होगा ! | 

मैंने पूछा, “स्त्री-पुरुष में भेद रखने में विधा 
का क्या कोई ग्रमिप्रायः भी नहीं होना चाहिये!” | 


हँस कर बोले, “विधाता के अभिप्राय के हि. 


awh विधाता से बात करने योग्य होना होगा | # 
बनने की राह में हम उस अभिप्राय को यों माने | 
हम भेद पहचानें, पर उस पर रुके नहीं, ऊंचे 3 
प्रकृति के स्वीकार से आगे जाने को ही पुरर 
पुरुषार्थ हे ।?? 
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एक बार स्वर्गीय संर सैयद अहमद इटावा से 
ग्रपने बेटे जस्टिस महमूद के पास इलाहाबाद श्रा 
रे थे | इटावा रेलवे स्टेशन पर एक FE क्लास 


' के डब्बे में सामान रखकर सर सैयद दोस्तों के साथ 


प्लैटफामै पर टहलने लगे | उनका मुलाज़िम डब्बे 
के पास खड़ा रहा । इस बीच एक Weta साहब 
बहादुर किसी “शली फस्ट क्लास की तलाश में ट्रन 
के इस सिरे रे उस सिरे तक चक्कर लगाने लगे । 
उस ज़माने मे रेल के ऊँचे दरजों पर अ्रज्ञरेज्ञों का 
एकाधिकार होता था। बाकी फ़स्ट क्लास के डब्बों में 


“age मुसाफ़िर भरे बैठे थे । अकेले सर सैयद के 
डब्बे में जगह ख़ाली थी | लेकिन, उस ज़माने में 


भला एक wets किसी हिन्दुस्तानी के साथ रेल में 
[ 3 साथ बैठता ? सर सैयद के सामान में हुक्का 
Maar देखकर साहब समभ गये कि यह किसी 
हिन्दुस्तानी का सामान है | साहब ने अपना सामान 


- इब्बे में रखवाया और कुली से कहकर सर सैयद 


का सामान प्लेटफ!मे पर उतरवा दिया और इसके 
गद खुद चाय पीने चला गया । मुलाजिम ने दौड़ 
र सर सैयद को इसकी इत्तला दी। सर सैयद 
एस्से में भरे हुए डब्बे के पास आये | अपना सामान 
उन्होंने डब्बे में रखबाया और साहब का सामान 
दुसरी तरफ़ नीचे फिकवा fear) इसके बाद नीचे 
उतर कर प्लैटफ़ासे पर खड़े हो गये। साहब चाय 
पीकर वापस ग्राया उसने सारे डब्बे देख डाले 


"मग ४ न 
| गरे कही उसे अपना सामान दिखाई नहीं दिया। 


a पद्‌ का सामान देखऋर उभे ख़याल आया कि 
मान को नीचे उतरवा कर तो उसने अपना 


सामान रखवाया था । डब्बे में चढ़कर उसने देखा 
कि उसका सामान दूसरी ओर नीचे ज़मीन पर पड़ा 
है | वह गुस्से में फुफकारने लगा। उसने सर सैयद 
को घूर कर देखा | सर सैयद ने उसके साथ हमदर्दी 
ज़ाहिर करते हुए कद्दा--“जनाबे वाला ! इस डब्बे 
की कुछ अजब ख़ासियत है | इसमें सामान रखकर 
ज़रा आप नीचे उतरिये कि आपका सामान नीचे 
श्रा जाता है और दूसरे का ऊपर पहुंच जाता है। 
अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ भी बिलकुल यही 
हादसा पेश आया था |”? साहब के तन बदन में 
श्राग लग गई। उन्होंने कई दलीलों के बाद सर 
सैयद को यह बताया कि वह किसी ऐरे गौरे से नहीं 
हाईकोट के एक श्रङ्गरेज़ जज से बात कर रहे हैं। 
सर सैयद ने भी उसे नम्नता से बताया कि यदि वह 
हाईकोट का जज्ञ है तो सर सैयद भी हाईकोट के 
जज के बाप हैं। इसके बाद बातें ज़्यादा बढ़ीं। 
स्टेशन मास्टर और दूसरे लोग भी आये ओर उन्होंने 
साहब से सर सैयद का परिचय कराया | साहब इला- 
हाबाद हाईकोट का जज था और सर सैयद के लड़के 
जस्टिस महमूद इलाहाबाद हाईकोट के सीनियर जज 
थे | साहब ने यह सुनकर सर सैयद से काफ़ी माजरत 
की । यह नहीं मालूम कि इसके बाद दोनों एक हौ. 
डब्बे में इलाहाबाद तक साथ गये या नहीं | 
(२) 

सूरत की कांग्रेस के बाद गरम दल कांग्रेस से 
अलग हो चुका था ओर नरम दल का बोल बाला 
था | आज कांग्रेस बाग़ी हे मगर उस ज़माने में हर 
साल कांग्रेस म॑ राजभक्ति के प्रस्ताव पास होते a) 
यह घटना सन्‌ १९१३ की मद्रास कांग्रेस की हे। | 
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I eee 
काँग्रेस के जल्से का दूसरा दिन-था a पा अचानक मालूम 
हुआ कि दिज़ एक्सिलेन्सी मद्रास गवर्नर किस मं 
 ©तशरोफ्ला रहे हं । हाल में उनके दाख़िल होते ही 
F सारा मजमा उनकी asia के लिये उठकर खड़ा 
हो गया | कांग्रेस के सदर ने अपनी जड़ाऊ कुरसी 
पर गवर्नर महोदय को आसीन कराया और बीच में 
पेश किये हुये प्रस्ताब को रुकवाकर सर सुरेन्द्रनाथ 
Saat को राजर्भाक्त का प्रस्ताव पेश करने का आदेश 
` दिया। सर सुरेन्द्रनाथ ने प्रस्ताव पेश करते हुए 
कहा युञ्रर एक्सिलेन्सी ! किसी 'जमाने में 
भारतीय जनता 'दिल्लीशवरोवा जगदीश्वरोबा” के 
आदश को मानती थी, किन्तु श्राज भारतीय जनता 
का mam है--'लन्दनेश्वरोबा जगदीश्बरोबा?'"" `" 
श्रादि |? कहते हैं कि सर सुरेन्द्रनाथ ने श्रपनी 
amet श्रभी ख़त्म भौ नहीं की थी कि गवरनर 
महोदय मुश्किल से पाँच मिनट बैठकर कांग्रेस के 
डेलीगेटों को धन्य करके रवाना हो गये | 
(३) 
त्रावणकोर राज्य के दीवान सर ato पी० राम- 
स्वामी WAL महात्मा गान्धी को भला बुरा कहने 
का कोई श्रवसर नहीं छोड़ते | गत दो वर्ष हुए 
मद्रास में जस्टिस पार्टी की श्रोर से सर सी० पी० का 
जन्म दिवस मनाया गया रौर उसमें उन्हें मान पत्र 
दिया गया | मानपत्र देते हुए सर कूर्मा वेङ्कट रेडी 
ने अपने भाषण में कहा--“यदि किसी एक व्यक्ति 
से ब्रिटिश masz सब में अधिक डरती है, तो वह 
_ महात्मा.गान्थी से ओर यदि किसी एक व्यक्ति से 
महात्मा गान्धी सब में अधिक डरते हैं, तो वह सर 
सी० पी० राम स्वामी अय्यर से |? सर सी० पी० ने 
इस सम्मान का क्या जवाब दिया यह समाचार पत्रों 
में नहीं छुपा | 


sign (४) 

केन की गवरनर जनरली कें वक्त मौजूदा 

महाराजा के दादा काशमीर की गही पर 
bad (> iy 

| ज़माने में लाडं कज़न जम्मू तशरीफ़ ले 

महाराजा ने तय किया कि लाड ada को 
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मानपत्र दिया. जोय और वह भी अज्ञरेजी ह 


मगर दङ्गक्ृत यह थी कि महाराजा Tate: : 
परिचत नहीं थे | उन्हें बताया गया कि यदि वे र, ˆ 
पत्र रट लें तो ठीक होगा | महाराजा लगन केत! 

मानपत्र २टने में लग गये | उनका मन्त्री जब फ 
स्टाप या कामा राता तो उन्हें TATA रा 
कामा श्राह गया ज़रा किये ! हुजूर फुल स्टाप श्रा £ 
गया ज़रा रुकिये |? अहाराजा ने उद्यम के 7 ने 
सारा मानपत्र रट डाला। लार्ड ala ग्रायेग्री ।- 
उनके सम्मान में दरबार लगा । महाराजा ने मागा! x 
पढ़ता शुरू किया“ यूश्रर एक्सिलेन्सी: ०५ हे 


थ्रादे आदे, कामा आइ गया; आई एम प्लीज) 

श्रादि ्रादि फुल स्टाप आइ गया |” मागा! मे 
~ |; 
ऐं जब कामा श्राता महाराजा यह ऐलान करके 


कामा आ गया ज़रा रुक जाते | जब फुल = : 
तो ऐलान करके ज़रा ज्यादा देर रुक जहे। द 
महाराजा के बार बार कामा श्रा गया? और | के 
स्टाप श्रा गया? कहने का रहस्य लाड कर्जन न एप य 
पाये | उन्होंने महाराजा के मन्त्री से माजरा पू ग्र 
लेकिन यह हमें नहीं मालूम कि मंत्री ने लाड ! ल 
को क्या जवाब दिया | 1.7 
( प्र) तृ 
भह 
एक दूसरा किस्सा वर्तमान पटियाला मर्ह दा 
के दादा का है | राज्य के अन्तर्गत हर गाँव मे ह| 
ARE होता था जो मालगुज़ारी वसूल ४ घो. 
दरबार में जमा कराता था और गाँव की वश तार 
की हूर में इत्तला देता ur) लेकिन यह ब 
हुये भी महाराजा अकसर दौरे पर ही रहा करते 
उनकी छोटी सी मोटर किसी गाँव - के पास a) ` 
रुकती और उनका सेक्रटरी उस गाँव के तरस. aS 
को हाज़िर करता | नम्बरदार आकर महाराज , x 
सलाम करता | मद्दाराज़ा गौर घे उसकी और i a 
और कहते--“क्या तू इस गाँव का नम्बर a 


श्रच्छा जः मैंने तेरे ऊपर सौ रुपया जुर्माना कि 
नम्बरदार पूछुता--“ हुजूर मैंने . कौन 
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५ 
ज्ञी इ किया !” महाराजा जवाब देते--“गर तू सारी उमर 
ज्ञरे्षो| कुसूर न करे तो क्या तेरे ऊपर जुरमाना मी न हो |? 
र वे म, (६) 
1 केणी स्वर श्राफ प्रिन्सेज्ञ का दूसरा इजलास शा । महा- 
TR जरा ्रलवर एक प्रस्ताव फेडरेशन के मुतालिक पेश 
र करने वाले थे | प्रस्ताव के दाखा चान्सलर 
| तेएक दूसरे महाराजा के सुपुर्द किया । समर्थक 
के छ| महाराजा को फिक्र हुई कि महाराजा अलवर जाने 
राये Hh क्या तकरीर फ़रमाते हैं | उन्होंने महाराजा अलवर 
ने Ths सेक्रेटरी को फुसलाकर उससे महाराजा की 
सीः | तक्गरीर की टाइप की हुई एक कापी हासिल कर ली | 
न उस तक्करीर की रोशनी. में इन दूसरे महाराजा के 
` माग, सेक्रेटरी ने समर्थन में .एक श्रच्छी सी तक़रीर तैयार 
, atl उसमें जगह जगह .ज़िक्र था--“मद्दाराजा 
ग | mat ने अभी ्रभी आपके सामने यह फ़रमाया, 
_ जाते। बह फ़रमाया आदि |” दूसरे दिन महाराजा अलवर 
र $ जे प्रस्ताव पेश करते हुए कहा. आपके सामने 
a : . यह प्रस्ताव पेश कर रहा हूँ । इस सिलसिले में मैं 
ae अपनी तकरीर बाद में दुंगा |?! सिर यह कहकर 


महाराजा अलवर बैठ गये | 


`` समर्थक महाराजा ने उठकर अपनी लिखी हुई 
TRI पढ़ डाली | उन्हें यह ध्यान ही नहीं रहा कि 
महाराजा अलवर की जिस तक़रीर की चर्चा वह 
बार बार अपने व्याख्यान में कर रहे हैं बह महा- 
जा अलवर ने दी ही नहीं। लोगों ने काफ़ी तालियाँ 
Wey मगर महाराजा ने यह समभा कि लोग उनकी 
तारीफ़ कर रहे हैं। ४ 
(SS) 
तब पिडित जवाहरलाल नेहरू सिफ़ सात ऋठ 
परस के थे | पुराना आनन्दभवन. सुम्मिलित नेहरू 
शानदान का निवास. स्थान था। जवाहरलाल के 
चचेरे भाई उनसे काफ़ी बड़े थे a उनमें से कइयों 


को शादी भी हो चुकी थी | श्रीमती रामेश्वरी नेहरू 


और श्रीमती उमा नेहरू उस समय तक नेहरू ख़ान- 


: Sui st बहुएं हो चुकी थीं । जवाहरलाल का बेहद 
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लाड़ प्यार था | उनकी मां प्रेम से उन्हें नन्हा कहा 
करती थीं | शाम को ख़ानदान के सारे व्यक्ति परिडत 
मोतीलाल के कचेहरी से लौटने पर साथ बैठकर चाय 
पीते थे | एक बार कई दिन तक यह कैफ़ियत रही 
कि चाय के साथ जवाहरलाल कुछ भी नाश्ता न 
कर | उनकी माँ उदास स्वर में दोहरातीं क्रि 
“नन्हा को भूख ही नहीं लगती |? “नन्हा तो कुछ 
भी नहीं खाता |? कई दिन बराबर जब यही कैफ़ियत 
रही ar जवाहरलाल की भाभियों को कुछ दाल में 
काला मालूम हुआ । उन्होने सतक हाकर जवाहर- 
लाल पर निगाह रखनी शुरू की | उन्होंने यह देखा 


कि चाय से घण्टे डेढ़ घण्टे पहले श्रीमती स्वरूपरानी | 


जवाहरलाल को लेकर अपने कमरे में चली जातीं 
हैं और भीतर से दरवाज़ा बन्द कर लेती हैं । भाभियों 
ने साचा हो न हो दरवाज़ा बन्द करके जवाहरलाल 
को ज़रूर कुछ खिलाया पिलाया जाता है। लेकिन 
पक्का पता कैसे लगे इसकी इन्हें फिक्र हुई । जवाहर- 
लाल को मगद के लड्डू बेहद प्रिय थे। भाभियो ने 
मिलकर एक दिन दोपहर को स्टोब पर मगद के 
लड्डू बनौने शुरू किये | घी में भुनते हुये मगद की 
भीनी खुशबू से जवाहरलाल का जी ललचा आया | 
लड्डू बनने पर भाभियों ने अकेले ्रकेले खाना शुरू 
किया | जवाहरलाल को पूछा तक नहीं | जवाहरलाल 
ने ललचाई हुई निगाहों से भाभियों से कहा--“हमें 
भी दो |? भाभियों ने जवाब दिया--“तुम जो दरवाज़ा 
बन्द करके चुपके चुपके अकेले खाते हो |? जवाहर- 
लाल ने भोलेपन से जवाब दिया-“मगर वह तो 
ठण्डे होते हैं |? भाभियों ने कह्दा--“'ुम उन्हें हमारे 
पास ले आओ हम गरम कर देंगे ।? सौदा पट गया। 
थोड़ी देर बाद जैसे ही जवाहरलाल की माँ उन्हें 
कमरे में ले गई वे वहां मे लड॒डू लेकर फ़ौरन भाभियों 
के कमरे की ओर दौड़े | मां बेचारी पुकारती रह 
गई और श्रब भाभियों ने कमरा बन्द कर लिया। 


इतने दिनों का दबा हुआ भेद खुल गया | उसके _ 
बाद से फिर कभी उनकी मां ने यह नहीं कहा | 


“नहा तो कुछ भी नहीं खाता ।?? 


। 
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श्री छेदीलाल गुप्त 


हर तरफ भीड़ ! 
इधर, उधर, वहाँ भी श्रादमियों का एक समूह, 
श्ाश्चर्यं चकित-सा ata फाड़-फाड़ कर विज्ञान के 
नाशकारी परिणाम का दृश्य देख रहा है। बिलकुल 
आश्चर्य वैज्ञानिक विधान । साम्राज्य लिप्सा प्रेम BN 
विकास की प्रगति का dan? ale! नाश ! 
महानाश ! 
में भी. प्रदर्शनकारियों में सम्मिलित हूं, एक 
समूह के साथ, जो इस समय घरमतल्ले के चौराहे 
से गुज़र रहा है। एक श्रोर कर्जन पाक-हरी-री 
घास पै ओस के मोती,क्षों पै चहचहाते पंक्षी इस डाल 
से उस डाल पर फुदक रहे हैं, दूसरी ओर सरकारी 
दफ्तर और रेलवे का विराट बुकिंग ऑफिस जिमके 
सामने, गेट खुलने के पहले से ही हज़ारों की तादाद 
में मनुष्य टिकट के लिए इकटठे हैं | शायद इन्हे 
मृत्यु से भय है। श्रौर श्रागे लाट साहब की विशाल 
कोठी, दाहिने हाथ पर ग्रेट ईस्टरन्‌ की बड़ी बिल्डिंग 
फिर बाथगेट की डिस्पेन्सरी आँखों से पार होते ही 
डलहोजी स्क्रार श्रौर गिर्जाघर, कोने पर तार श्राफ़िस 
टूटा-भहराया | 
मेरा साथी बेबी, विराटकाय बुल्डाग जाति का 
कुत्ता इस जनसमूह से घब्रड़ाया-सा दौड़ने की विफ 
चेष्टा में ब्यस्त, भौंकता, मेरे पैरों से शरीर धिसता 
मेरे साथ चल रहा है | बांये हाथ में चेन, दाहिने में 
पतली-सी छुड़ी जो इस समय भी feat sat से 
बाज नहीं श्रा रही है। हम तीनो, जीव निर्जीव अपने 
श्राप में व्यस्त हैं रात का बह विरल दृश्य, बर्मा 
र रंगून से प्राण रक्षा के देतु भागे हुए शरणायियों 
की याद ताजी हो रद्दी है| शायद इस नाशकारा 
परिणाम के कारण यहां वालों को भी शररणाथाँ 
` बनना पड़े। फिर रात वाला दृश्य आँखों के सामने 
` उपस्थित-सा हो गया-- 


| 
* | 
ममता | 
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श्राकाश की चाँदनी जिससे कलकत्त को झा 
से सकरी wat भी श्रो ऋत — aa? की घररी ३ 
गुराहट, गुर्राहट भो कैसी ? जन-दीन बलों में भी 


श्रुगालों का ‘ear हुआ !? 


| 

कच्चे मकानों के निवासी-मज़दूर, Rate 
वालों की अधिकता, ठेले और गाड़ीबानों के हो) 
छोटे श्रधनंगे, जाड़े से काँपते-सिकुड़ते बच्चे; पवा 
स्त्रियाँ भयभीत-सी पक्के मकान की ओर भाग रॉ 
हैं । कोई इसी में खोये--श्ररे मेरे लाल का कुर्ता. 
में ही छूट गया--कोई इसी में ब्यस्त--मेरे तोते अ 


पिंजड़ा, मेरी बकरी, मेरी गाय ! | 


इन्हें जीने की श्रभिलाघा है। जाने किस ष 
की आशा इन्हें भटका रही है । यह क्यों जीना चाहे 
हैं ! शायद इसलिये कि जिसने जीने के लिये जीम 
दिया है उसी की at हुई मृत्यु को अपना 
श्रेयस्कर है | । 

श्वेत-चाँदनी पूण दिगन्त के एऊ कोने में ती 
का सा क्षीण प्रकाश । पुनः दुप...दुम. . .दड़ाम,,, 
दड़ाम...... ! 


बम्‌ पड़े कहीं ग्रास-पास ही ! 

तभी बेबी एका एक चलते चलते रुका | ग. 
तल्लीनता भंग हो-गई । उसकी चौक और भी 
हो गई, गुरापा,--ऐसी शुरीइट बह तब gad है 
जब बिल्ली या चूहे उसकी आँखों के श्रागे मे गुर 
थे | मेरी fame एक बार उसकी ओर et । उरी 
थुथना फड़-फड़ा रहा था, आँखे प्रतिहिंसा से चमक 
थीं, वह आँखों" को उस ओर गड़ाये है हमारे 
जो एक शावक पड़ा है, उसका शिकार उसके 
पड़ा दै, जिसे वह छोड़ना नहीं चाहता | समय 
कौन किमे छोड़ना चाहता है । मनुष्य भी तो री 
की प्रतीक्षा में अपने अन्दर प्रतिशोध की अति 


क... owovansrgnarncenncnen RR | 
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को दावे रखता है | समय आते ही उसका प्रयोग 
करते वह पाया गया है | 

हले एक कड़ी निगाह बेबी पर डाली; फिर 
हामने पड़े एक पीले पिताम्बर वण के पक्षी पर जो 
हमारे स्थित-स्थान से हाथ भर की दूरी पर, मुटूठे 
भर के बण्डल के आकार में पड़ा हे । आगे बढ़ 
नरा बेबी को पीछे कर HR कर देखा--सुन्दर -- 
उसकी छोटी छोटी काली-सी परिधि में घिरी ऑँखे | 
ताल नीले रंग में रंगा चमकता-सा चुकीला ठोंठ | 
Saat, पर सुनइलेपन को लिये हुए, उगता हुआ 
उसका डैना, जिसमें अभी इतनी शक्ति भी नहीं हुई 
होगी कि वह उड़ सके। 

कल रात्रि को जो घटना घटित हुई है, उसी से 
aa होकर यह छोटा-सा पक्षो, उड़ने में असमर्थ 
होने के कारण, खोते वाले वृक्ष के गिरने की वजह से 
हो, Rat पर गिर कर प्राण छोड़ चुका है । 

मैं देख ही रहा हूँ कि बेबी उसके ऊपर wre 
पड़ा तेज़ी ओर उत्सुकता के साथ | 

यकाएक एक ऐसी अवध्था उत्पन्न होगई, जिससे 
मेरे साहसी बेबी की उत्सुकता श्रौर तेज़ी क्षीण 
हो गई। बेबी चौंक, भिन्नाती आवाज़ में चौंक कर 
चार क़दम पीछे इट गया जिसका कारण था, ठीक 
उसी तरह का एक बड़ा पक्षी तीर की तरह छूट कर 
बेबी को अपनी नुकीली ठो से श्राघात पहुंचाने में 
संलग्न दिखा | बेबी बार-बार चेन को झटका दे रहा 
था जिससे,में चेन छोड़ दूँ. ओर वह अपनी रक्षा 
कर सके श्रौर पक्षी वालिस्त-मर की ऊँचाई पर 
महराता बेबी को आघात पहुंचा रदा था | 


१) 
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शायद यह उस मरे शावक की af होगी | 


अब तक TE सामने वाले टूटे वृक्ष पर जो घरा- 
शायी है; जिस पर उसने अपना तारे से घर बनाया 
था, उसी पर ममता को हृदय में दाबे बैठी थी। 
क्या करती १ शायद यही सोच रही होगी कि कैसे 
वह अपने शावक को वहाँ से उठा कर ले जाये | 


जब उसने देखा कि काल की तरह उसकी ममता 
को कोई कठोर किये दे रहा हे, तब रपट कर BT 
गई है । कहाँ एक हिंसक विराटकाय पशु ! कहाँ 
एक पक्षी ! 


हाँ, श्रवश्य यह एक अज्ञात शक्ति की ही 
प्रेरणा है जो faa, असहाय पक्षी के हृदय को 
प्रचण्ड रूप से परिवेधित कर उसे भी अपने काल 
से लड़ने की शक्ति प्रदान कर दी है। ज़रा भी भय 
उसके मातृत्व से जड़ित हृदय में नहीं | मृत्यु से ममता 
उसे लड़ा रही है । 


यद्दी शक्ति प्रेम है | मातृ हृदय का गम्भीर प्रेम 
उसके हृदय में जाग्रत हो गया है; तभी तो वह दुर्दम 
दौड़ पड़ी है, काल के आगे । 


मैं विस्मय और श्रद्धा से नत होकर दो फ़दम 
पीछे हट गया। बेबी को, उसके गले के पट्ट से लगे 
चेन को झटका देकर और भी दूर कर लिया aK 
जोर से पुकार--“बेबी |? 


यह पुकार ममता के आगे नत होने का 
छंकेत थी | 


and eGangotri खं १८६ | 
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. हमारा हिन्दोस्तान--लेखक मीनू मसानी, श्रु 
बादक ato पी० सिनहा- प्रकाशक गाक्सफोड 
यूनिवरसीटी प्रेस कलकत्ता | पृष्ठ संख्या १६५, चित्र १०० 


कांग्रेसी हुकूमत ने थोड़े ही समय में जो सेवायें 

इस देश की करनी चाहीं उनमें एक “नेशनल प्लैनिंग? 
कमेटी की संयोजना भो थी | इस पुस्तक के विद्वान 
लेखक ने इस कमेटी के मन्त्री को कई सब-कमेटियों की 
रिपोटों और मस्विदों देखने की अनुमति पा जाने के 
लिए अपनी भूमिका में धन्यवाद दिया है।यह 
भूमिका सितम्बर १९४० में लिखी गई थी | अगर यह 
सम्भेव EST होता कि पं जवाहरलाल इस “प्लैनिंग? 
में सफल हो जाते तो श्राज इस देश का इतिहास 
श्रौर ही तरह लिखने के योग्य बनता होता | ग्रन्थकार 
ने भ्रनेक पुस्तकों से इसके लिखने में सहायता ली 
है। यह, बहुत श्रच्छा हुआ कि ऐसी उत्तम पुस्तक 
का हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित कर दिया गया | 
इस पुस्तक के पहले बयान का शीर्षक है 'पांच में 
एक?--श्रौर वह शुरू होता है इस तरह--'हर पांच 
मनुष्यों में एक हिन्दुस्तानी है। बाक़ी चार में यह 
सममियें कि एक श्रमेरिकन, एक यूरोपियन, एक 
aout और एक चीनी है...क्यों, इसमें बड़ी शान 
मालूम होती हे न ! हम हिन्दुस्तानी मनुष्य जाति के 
पांचवे हिस्से से कम नहीं हैं और चीन को छोड़कर 
हमारे देश की आबादी दुनिया में सब से ज्यादा है | 
क्या इससे हृदय में यह उमंग नहीं उठती कि हम 
भी दुनिया के मसलों को सुलझाने, उसे और भी 
श्रच्छा बनाने में पूरा पूरा हिस्सा लें १... लम्त्राई 
चौड़ाई में हमारा देश २० लाख वर्ग मील हे और 
रूस को छोड़कर यूरोपीय भूखणड के बराबर है |... 
हमारे कुछ ज़िले तो यूरोप के पूरे राज्यों के बराबर 
ह. क बातों की याद दिलाने की ज़रूरत इसलिए 
पड़ती है कि दुनिया के छोटे से छोटे मुल्कों को इति- 
[स की पुस्तकों श्रोर श्रख़बारों में कभी कभी बहुत 


पुस्तक परिचय 


- पर प्रकाश डाल कर दूसरे परिच्छेद में . जानवरों ae 
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श्रधिक स्थान मिलःजाता है और उन पर बहुत ज) 
ध्यान दिया जाता है |? : a 

At आगे चलकर लिखा है--हम (eee 
एक बड़ी ज़मींदारी के मालिक की ae Esty 
देश की चालीस करोड़ की जन संख्या इसे. कित 
बड़ी शक्ति प्रदान करती है. ..ज़रा सोचिए तो... हे 
कितना ,खुशहाल होना चाहिये क्योंकि यहां हर त! 
के लोग बसते हैं, हर तरह की ज़मीनें हैं रौर ह| 
तरह की आबोहवा है।.कहीं न कहीं वह सारी a 
पैदा होती हैं जिनका इस्तेमाल करके यहां की ay 
की ज़रूरत की सभी चीज़ें तैयार की जा सकती है| 
क्या...विलायत में रुई पैदा हो सकती है या mai) 
सेब ? मगर हिन्दुस्तान में हम स्वदेशी सुई भी ऐश! 
कर सकते हैं और स्वदेशी सेब भी ।? | 


इस तरह यहां के लोगों ओर ज़मीन के महत. 


| 
की विशेष देन और प्राकृतिक सम्पत्ति पर लिखा । । 
मवेशियों की संख्या १८ करोड़ है...यंह दुनिया १ 
“मवेशियों की एक तिहाई के बराबर है. . .लगभग !!| 
करोड़ एकड ज़मीन पैदावार के लायक्र::. है... 
जंगल दस करोड़ टन लकड़ी दे सकते हैं... हम लो 
साल में २ करोड़ ६० लाख टन कोयला निकालते ( 
हालांकि हमारे" पास कोयला कुल ५३०० करोड 
है।...श्रमेरिका और फ्रांस को छोड़ कर दुनिया % 
सबसे «डा दूसरा लोहे का खज़ाना यहीं है...ल्तशी 
छोड़ कर...दुनिया में सबसे ज्यादा मैंगनीज़ लॉ 
यानी चार लाख alee टन लोहा हिन्दुस्तान ने 

किया | यह दुनिया की पैदावार का क़रीब क्री 
हिस्सा है |...आप यढ ख़ूब समझलें कि हिन्दु 
एक ऐसा देश है जिसके ऊपर श्राप श्रौर हम 
भांति गर्वं कर सकते हैं | मगर यह बात बिल्कुल 
दूसरी है कि हिन्दुस्तान को भी हम पर श्रौर * 
पर गर्व हो सकता हे या नहीं ।? 
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तीसरे परिच्छेद से हमारी वर्तमान TERA का 
qa अंकित किया गया है। ९००) माहवार के बिना 
कोई “सभ्य मनुष्य की तरह नहीं रह सकता |? पर 
“हिन्दुसतान के लोग एक वक्त भी भर पेट खाना नहीं 
पाते--उस माने में जिस माने कि खाने का प्रयाग 
इङ्गतिस्तान, श्रमेरिका या आस्ट्र लिया में होता है-- 


| बह एक कठोर सत्य है । विश्वविद्यालयों के विद्वान 


्रध्यापकों ने Bears लगाया है कि हमारे देश का 
साधारण किसान एक स्त्री और तीन बच्चों के साथ 
२७) महीने यानी क़रीब एक रुपया रोज़ पर गुज़र 
करता है | उनके दरिद्र घरों में गन्दगी और भूख 
का ऐसा आतंक र्ता है कि उनके नन्हें बच्चे वर्ष 
भर के श्रन्दर ही मक्खियों की तरह मरने लगते F— 
शिशु मृत्यु संख्या हिन्दुस्तान में स्वीडेन से चार गुना 
है।...ग्राप सब स्कूल के लड़के या लड़कियां, एक 
साधारण हिन्दुस्तानी होने की हैसियत से, ज़्यादा से 
ज्यादा तीस वर्ष जीने की उम्मीद कर शकते हैं !... 
उस फ्रींसीसी के देखिए वद्द ६० वर्ष की उमर तक 
किस शान से बढ़ता चला जा रहा है | सत्तर वर्ष 
के पास पहुँचते,पहुँचते भी वह न्यूज़ीलैरड का रहने 
वाला अपनी छुड़ी घुमाये जा रहा है | मगर दुःख 
की बात है क्रि तीस बर्ष पूरा करते करते ही वह 
हिलुस्तानी थक कर गिरा जा रहा है। 

यहाँ परिपूर्णता के साथ दरिद्रता फैली हुई है। 
पह एक बड़ी उलझन की चीज है ।?? 


चौथे परिच्छेद में यह बतलाया है कि किस तरह. 


RET और मजदूरों की ही संख्याये बढ़ती जा रही 
| “सन्‌ १९२१ में इस देश में एक हजार काश्त- 
करो के पीछे २९१ खेतिहर मजदूर थे । सन्‌ १९३१ 
इनकी संख्या ७०७ हो गयी थी । इस तरह हमारे 
किसानों में से तीन में एक से ज़्यादा बे जमीन हैं, 
तीन या चार आने रोज पर अपने के भाड़े पर 
STAT पड़ता है |” अमेरिका में १०० में २५ यानी 
एक चौथाई खेती करते हैं.:.इङ्गलिस्तान में १०० में 
१° ही खेती करते हें... “एक समय था- बहुत दिन 
इर--जब इङ्गलिस्तान भी, हिन्दुस्तान की ही 
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तरह सचमुच गांवों का देश था ।...इमारे देश मे. 
५६) फी एकड़ की आमदनी होती है जहां इङ्कलिश्वान 
में २२५) की आमदनी होती है, यानी हमारी आम- 
दनी इंगलिस्तान की आमदनी की एक चौथाई और 
जापान की आमदनी की एक तिहाई है ।...इद्धलिस्तान 
मं साल में दो हज़ार पाउण्ड श्रनाज पैदा होता हे | 
में एक एकड़ जमीन हिन्दुस्तान में केवल. ६९० 
ates |” इसी तरह दूसरी चौज़ों की तुलना की गई हे । 
पांचवे परिच्छेद में जिन चौज़ों की अच्छी खेती 
के लिये ज़रूरत होती हे वे यहां कितनी हैं और 
उनका कैसा इस्तेमाल होता है, यह लिख-कर बतलाया 
गया है कि हुकूमत से हमें मदद मिलनी चाहिए, 
मगर “हमारी मुसीबत यह है क्रि इस देश की हुकूमत 
के पास इतने रुपये नहीं हैं... इमारी सारी अच्छी से 
छी योजनायें चूहों की श्रच्छी से अच्छी योजनाओं 
की तरह बेकार जायेंगी-यहीं हमारी “अगर मंगर? 
है | इसी “कुछ श्रगर मगर? पर छुठवें परिच्छेद में लिखा 
गया है | शुरू में जसीमुद्दीन की एक बंगला कविता 
का पद्यानुवाद है | इसमें बादल ओर वर्षा के बुलाया 
गया है ।...'हिन्दुस्तान में १ करोड़ ३५ लाख कुएं 
हैं | इस तरह सींची जाने वाली ज़मीनों का हिस्सा 
एक चौथाई पड़ता. है| नहरों की लम्बाई ७० हज़ार 
मील है-२ करोड़ ८० लाख नहर के ज़रिये श्रौर 
१ करोड़ २० लाख कुं के ज़रिये ६० लाख तालाबों 
के ज़रिये, कुल ५ WE २० लाख एकड़ ज़मीन 
१९३६-३७ में सीची गई...एक मोटर ट्रक्टर ( खेत 
जोतने वाली मर्शान ) दिन भर में ५ एकड़ ज़मीन 
जोत सकता है मगर एक आदमी श्रौर एक घोड़ा 
तो मिल जुल कर एक ही एकड़ जोत सकते हैं... पर 
हमारे देशवासी बहुत गारीब हैं श्रौर मशीनों में बहुत 
रुपये लगते हैं | दूसरी तरफ हमारे गांवों में १० करोड़ 
बे ज़मीन मज्ञदूर हैं और मज़दूर सस्ते मिलते हैं। 
कोई अपनी मदद के लिए मशीन क्यों खरीदे जब 
काम करने वाले इतने सस्ते मिलते हैं ।? 
इसके आगे मवेशियों कौ.कमी पर 
“इम कितने दी गांवों में गुज़रे ज्ञि 
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नहीं थी ओर इसलिए दूध भो नहीं पाया जाता था | 
मुके...छोटे छोटे बद क़िस्मत बच्चों पर तरस आया. . .? 
७ वें परिच्छेद में Gata की कमी? पर लिखा गया 
हे । “ब्रिटेन का एक किसान २६ एकड ज़मीन जोतता 
है और कैनेडा का किसान १४० एकड़ ज़मीन |... 
हमारे ज़्यादातर किसानों के पास तीन, चार या पाँच 
एकड़ ही ज़मीन है।...यह Beas लगाया गया है 
कि एक किसान जिसके परिवार में पाँच आदमी हैं 
आर जिसके पास दो बैल हैं, अपना और मवेशी का 
पूरा पूरा उपयोग तभौ कर सकता है जब उसके पास 
२० एकड़ खेत हो ।...१५ करोड़ एकड़ खेती के 
लायक जमीन बेकार ज़रूर पड़ी हे | लेकिन यह सारी 
“भी जोत डाली जाय तो भी हर किसान को एक 
एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं मिलेगी 
... दूसरे देशों में यह समस्या उनकी स्वाधीनता के 
कारण किस श्रासानी से हल हो गई यह भी पढ़ने 
को मिलता है | र 
ग्राठवां परिच्छेद कपड़ों के बारे में हे | “वास्तव 
में बहुत पुराने समय से ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय 


तक्र हिन्दुस्तान का कपड़ा एशिया और यूरोप के 


TAR की ज़रूरत पूरा करता था ।...ढाका के मल- 
मल की बराबरी मकड़ी के जाले से की जाती थी |... 
सन्‌ १७०१ में क़ानून बनाकर इंगलैण्ड में कैलिको 
यानी कालीकट के बने कपड़ों का इस्तेमाल रोक 


दिया गया था, क्योंकि इनके कारण ब्रिटिश कपड़े 


बाज़ार में बिक नहीं पाते थे । १८१५ तक हिन्दुस्तान 
से सिफ़ इंगलेण्ड के साल में तेरह लाख पाउण्ड का 
कपड़ा भेजा जाता था |... 

“१८४३ में बम्बई में सब से पहली सूती मिल 


` चली। श्राज बम्बई में ६८ मिले हैं और सारे fer. 


स्तान में ३९० मिले हैं | इनमें चार लाख मज़दूर 


काम करते हैं |, ..इन मिलो में साल में ४०० करोड़ 


= दज सूती कपड़ा बनता हे | मगर यह हम हिन्दुस्ता 


नियों a जरूरत के दो तिहाई से भी कम है क्योंकि 
हिन्दुस्तान साल में ६२५ करोड़ गज़ कपड़ा इस्तेमाल 
ः “mT ४० लाख आदमी हाथ को 


ज्र 


ब ___CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
i 


a 


मशीनों पर काम करते हैं और १५० रो 


i 


कपड़ा बनाते हैं | इंग्लैरड और जापान आंदि क 
से हम ७५ करोड़ गज़ कपड़ा खरीदते हे | ग्र 
सोचेंगे यह विचित्र बात है ।...आपके ओर ६ 
आश्चय होगा....संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के छो) 
हम लोग दुनिया में सब से बड़े रुई पैदा करने वाते) 
A साल में ३० लाख गांठ रुई यानी. gy 
फ़सल का क़रीब करीव आधा दिस्सा विदेश ye 
हैं दूसरी तरफ़ इतनी फाज़िल रुई होते रुए ३ 
हमारी मिलें अमेरिका, मिश्र और अफ्रीका से ; 
ख़रीदती हैं |...” i 
यह सवाल ज़रूर हल होना चाहिये fey 
हमारी रुई लेकर अपना काम चलाते हैं पर हम ay 
उस रुई से अपना काम क्‍यों नहीं चला पो. 
इसके बाद के चार परिच्छेदों में खनिज पदाथों= 
कोयला, लोहा, अ्रबरक गन्धक्र आदि-के मह 
और उपयोग के बारे में है, और इस बारे में | 
मंशीनों से क्या क्‍या हो सकता है | 
“जब सन्‌ १९१४ में लड़ाई शुरू हुई तो इक! 
स्तान ९० सैकड़े जर्मन रंग इस्तेमाल करता गा 
उस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने यह जाना कि इतनी पर 
चीज़ के लिए दूसरे देश पर भरोसा करना कि 
बड़ी बेवकूफी हे। इसके फल स्वरूप जब १९१ 
लड़ाई शुरू हुई तो इंग्लिस्तान ९० Bas रंग देश | 
ही तैयार करता था और १० सैकड़े- ही बाहर | 
भेज़वाता था । अगर कुछ वर्षों में अंग्रेजों ने य 
डाला तो हम भी कर सकते हैं |”? जो स्वाधीत % 
अपने लाभ के लिए तरह तरह से कर सकते हैं £ 
हम भी अपने लिए कर सकते हैं, यही: तक्र इस & 
भ्रम मूलक है | अगर यह सम्भव होता तो ही, 
वह राष्ट्रीय प्लैनिंग कमेटी न जाने कितनी सरि 
गई होती | फिर भी इस पुस्तक के विस्तृत विर 
हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसे प्रत्येक fae 


हिन्दुस्तानी को पढ़ना चाहिये | ऐसी श्रच्छी 5} . 


लिखने के लिए विद्वान लेखक निस्तन्‍्देह बी 
पात्र हें | अनुवाद भी बहुत अच्छा हुआ है| 
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महात्मा गांधी का व्रत-कबीर दिवस--हुसैनी ब्राह्मण--ऐतिहासिक छानवीन का नया तरीक़ा--जयपुर 
ओर हिन्दी--अल्पसंख्यक जातियां--हिन्दू महासभा और मुसलमान । es 


महात्माजी ने १० फ़रवरी के तीन सप्ताह का अन- 
शन ब्रत धारण किया था। ३ माचे को ८ बजे सुबह 
बह ख़तम होगा | डाक्टरों का ख़याल है कि इस उम्र 
में महात्मा जी ऐसी महान्‌ तपस्या से उबर आये 
तो यह चमश्कार होगा | wat इस पददलित देश 
की मूक प्रार्थना में शक्ति है तो यह चमत्कार होकर 
रहेगा-पशुबल ओर तपबल के द्वंद सें तपबलं की 
ही विजय होगी | 

ब्रत शुरू होने से पहिले महात्मा जी श्रौर बायस- 
राय में जो पत्र-व्यवहार हुश्रा था वह प्रकाशित हो 
चुका है। इसमें महात्मा जी ने बार बार यही दोह- 
राया है कि अहिंसा पर उनकी और कांग्रेस की आस्था 
श्रखंड हे श्रोर ९ अगस्त के बाद देश में हिंसा और 
प्रतिहिंसा में जो खींचातानी हो रही है उससे कांग्रेस 
का काई सम्बन्ध नहीं | इसके जवाब में सरकार की 
श्रोर से कहा गया कि इस आंदोलन की ज़िम्मेदारी 
wine के सिर है | महात्मा जी ने ग्रःने प्रत्युत्तर में 
दो तजवीज़ें कीं, एक तो यह कि सरकार के पास अपने 
दावे का जो सुबूत है उन्हें-दिखलाया जाये | और उन्हे 
ग्रेस वकिंग कमिटी के सदस्यों के साथ जेल में 
एक जगह रखा जाये ताकि वह परिस्थिति पर सोच- 


` विचार कर सकें। सरकार ने इन प्रस्तावों के रह 


कर दिया | इसके बाद नई दिल्ली और लन्दन से जो 
भयान निकले हैं, उनसे यह बात बिलकुल साफ़ हो 
भाती है कि .सरकार न तो राजनीतिक विक अप के सुल- 
भने के लिये खुद कुछ करना चाहती है, न दूसरों को 
इका मौका देना चाहती है | जिस संस्था के सहयोग 
हे के कमी बचाव मुमकिन है न सांप्रदायिक सम- 

पा, उसे वह हमेशा के लिये कुचल देना चाहती 


[= एक ऐसे अभियोग परं जिसका कोई प्रमाण अब 


क दुनिया के सामने नहीं आया है | 
5 ved 


हम पहिले भी कह चुके हैं कि इस देश की 
आज़ादी का ध्यान राष्ट्रवादियों के सिवा किसी को 
नहीं | उनके दमन के बाद अ्रवश्यम्भावी है कि 
सांप्रदायिकता ज़ोर पकड़े | यही हमारे देश का श्राप 
है ओर इसी के सहारे साम्राज्यवाद जिन्दा है । इम 
यह नहीं कहते कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकता के लिये 
हमेशा ठीक साधनों का उपयोग किया । लेकिन इस 
से कोई इनकार नहीं कर सकता कि fas कांग्रेस हो 
हमारी बिखरी हुई ताकतों को एक हार में गूंध सकती 
है ओर महात्मा जी इसी समन्वय और एकता के 
प्रतीक हैं | ब्रिटिश साम्राज्यवाद की यह टेक-क्ि वह 
मरते हैं तो मरने दो यह श्रथ रखती है कि हिन्दुस्तान 
की एकता की संभावना अगर हमेशा के लिये मर 
जाती है तो मर जाये-दमारी बला से! . 

भारत ने अपने इतिहास में दो महात्मा पैदा 


किये हं-गौतम बुद्ध और मोहनदास करमचन्द | 


गांधी | गांधी जी के ब्रत से ओर कुछ लाभ हो न हो, 
यह maya हुआ कि हमारा सोचा हुआ विवेक सजग 
हो गया, श्राँखों के आगे से बहुत से परदे उठ गये | 
यह मालूम हो गया कि gaat और कमज़्ोरों 
का कोई साथी नहीं । स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र के 
ढिंढोरेबाज़ अपने अपने स्वार्थ के लिये लड़ रहे हैं, 
उन्हें हम से कोई हमदर्दी नहीं | वह हमें उलाइना 
देते हैं कि तुम सदियों से गुलाम al, तुम्हें आज़ाद 
होने की जल्दी क्यों है ! तुम्हें तो उन यूरोपियन देशों 
के लिये लड़ना चाहिये st anlar और एशिया 
को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं । 
ग्रौर यह भी, मालूम हो गया कि हमारी गुलामी 
ओर कमज़ोरी का सबत्र हमारी फूट है | जिन्ना साहिब 
से यह न हुआ कि नेताओं की कानफ्रेंस में श्राकर 
गांधी जी की रिहाई के लिये आवाज sara | उन्होंने 
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यह भी न सेचा कि कांग्रेस न हो तो महासभा क़या- 
मत तक उनसे समझोता न करेगी | उधर सावरकर 
जी ने भी दिल्ली तक आना अपनी शान के ख़िलाफ़ 
समभा और एक बयान दे डाला कि सरकार से कुछ 
कनो बेकार है, गांधी जी के ब्रत त्याग देना 
चाहिये ! 

जो लोग सहयोग की बाते किया करते हैं, उन्होंने 
देख लिया कि सरकार के किसी सहयोग की ज़रूरत 
नहीं हे न वह इसकी परवा करती है | 

महात्मा जी के बलिदान से यह संदेश मिलता है 
कि मनुष्य किसी दशा. में असहाय नहीं | वह हर 

` हालत में सच्चाई के पक्ष में श्रपनी आवाज़ उठा 

सकता है और उपे दुनिया के सुना सकता हे । सब 
से बड़ी नैतिकता मानवता की सेवा ओर इस सेवा के 
मागं में निज-हित का त्याग हे | अगर नैतिकता के 
ऽं के यूरोप के बुद्धिवादी नहीं समझ सकते तो 
इसमें उन्हीं का नुक्सान है | 


'कबीर”दिवस 
१६ फ़रवरी के भक्त कबीर की निधन तिथि 
पड़ती है | WRAL की तरद कग्रीर भारतीय राष्ट्रीयता 
के आदि पुरोहित थे | वह न हिन्दू थे न मुसलमान; 
इन्सान थे | इसीलिये श्रपने को हिन्दू या मुसलमान 
oe वाले श्राज उन्हें और उनके संदेश के भूल 
ग | 


श्रलवर छोटा सा शहर हे और वहां की हिन्दो- 


परिषद्‌ भी काई बड़ी संस्था नहीं है। पर उसने कबीर- ' 


दिवस मना कर अपनी सहृदयता का aaa दिया | 
हमें भी इसमें शरीक होने का मोक्रा fear) भाई 
जैनेन्द्र कुमार और कविवर दीक्षित जी भी ary थे | 
इस अवसर पर उन्होंने कबीर पर जो सुन्दर कविता 
पढ़ी वह इसी og में छुपी हे | हमें इस बात की 
ख़ास तौर पर खुशी है कि सभा में जितने भाषण 
` इुए, जो कविताएं पढ़ी गयी श्रौर जो गोत सुनाये 
` Wea दिल्दू मुत्लिम एकता के रंग मे पगे हुये 
थे | ऐसे ज़माने में जब हर तरफ़ सांप्रदायिकता की 


Annan य्््भ६ष््ण्ण्ण्णण्ण्ण्ण8ण्ण्घ्न्ण्ाल् एफ nA eee 
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TO 

लू चल रही हे, इस प्रकार के प्रयास बहुत ट्र 
हैं। अलवर की हिन्दी परिषद्‌ के कायकत्त पी 
बधाई के पात्र हैं। ee 
साहित्यिकों के कबीर की वाणी कुछ और | र 
सुझाती है। भारतीय साहित्य में वे जनता के ne : 
कवि हैं और आज से चार सौ साल पहिले gs a 
समाज के आडम्बर के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ 3. 5 
थी | साहित्य उनकी तपस्या का एक are और ३ 4 
सेवा का साधन था | a के 
~ Juri | ` 
हुसेनी ब्राह्मण | नि 


“विश्ववाणी? के सुपरिचित लेखक डा० | a 
हुसेन ने हमारा ध्यान एक दिलचस्प dee को 
घटना की ओर खींचा है | अपने पत्र में वे fe पि 
हैं कि शाह मुहम्मद नज़ीर साहब हाशमी हम 
अपनी किताब 'शहादते waar में बतलाया है! ज 
दसवीं मोहर॑म को करबला के मैदान में दत्त गोन! 
ब्राह्मणों ने हज़रत इमाम हुसेन पर अपनी री | 


निछावर की थीं | उनकी संतान आज भी हिन्दुस्ताग। उप 
हसेनी ब्राह्मण के नाम से मशहूर हैं । हुसेनी aw . 
का ज़िक्र Encyclopacdia of Islam ## के 
मौजूद है | शाह मुहम्मद नज़ीर साहब ने अपने का | 
के gat में “हुसेन पोथी? नामक काव्य का at र 
द्या है जो दत्त गोत्र के ब्राह्मणों के अब भी fi 
होना चाहिये। रे ग्रौर 
_ Sto मेंहदी हुसेन के इस काव्य की जर्त |. बह 
जिन पाठकों के "हुसेन पोथी? या. हुसेनी ब्राह्म" ह्मा 
विषय में कुछ मालूम हो, डाक्टर साहिब को इ जन 
पर बतलाने की कृपा करे: | am 
प्रोफ़ेसर Sto मेहदी हुए। कि| 

शाहगज, आए हिन्द 

ऐतिहासिक छानबीन का नया तरीबी! भेरि 
ee am हेज 

हमने श्रपनी संस्कृति के अनमोल रंछ , यही 
लापरबाही के कारण खो दिये | दुर्लभ कलमी "|. लिये 
र कला के नायाब नमूने देश-बाहर ca Se 


A जो रह गये थे वह लोगों ने ग्रज्ञानवश : है. 


०. 


I 
oe 


त रुन) mgt दिये | इसी तरह बहुत सी ऐतिहासिक बाते पुराने 
र्ती हग geal के साथ समाधिस्थ हो गयीं। ऐसी भूली-भटकी 


| 

i 
| और 
गा के ३ - 
[धै > 
वाज ३ | 


चीज़ों का पता चलाने के लिये पंजाब हिस्टॉरिकल 
सोसायटी ने एक नया तरीक़ा सोचा है। उसने सूबे 
के पुराने सम्भ्रान्त घरानों की फेहरिस्त बना कर 
उनसे पूछना शुरू किया है कि उनके पास इतिहास 


ग्रा संस्कृति से सम्त्रन्ध रखने वाली क्या चीजे र 


` ओर ३ ke गयी हैं | इसमें शक नहीं कि one द्वेश भर में इस 


| 
उ[० i 
eat 
वे fee 
rt हन) 
या है 
त गन ¦ 
[पनी इ/ 
नुसा 
नी ब्रहम 


He ह की छानबीन हो तो बहुत सी काम की चीज़ें 
निकल आये और इतिहास के कई अंधेरे कोनों पर 
रोशनी पड़े | आशा है कि सोसायटी अपनी पूछताछ 
को जांरी रखेगी और उसे जो कुछ मालूम होगा वह 


छुपकर दूसरों तक पहुँचता रहेगा | 


हिन्दी 
अब तक जयपुर रियासत की सरकारी ज़बान 
उदू थी | इसके ख़िलाफ़ हिन्दी-प्रेमियों ने पिछले दिनों 
जिस ढंग से आन्दोलन किया वह कोई अच्छी मिसाल 
पेश नहीं करता | हिन्दी-प्रचार के लिये एक सजन 
ने भूख-हड़ताल की और हिन्दू महासभा के काय- 
कर्ताओं ने आन्दोलन का सञ्चालन किया | हमारी 
राय में हिन्दी को महासभा का और उदू को मुस्लिम 
लीग का ग्राश्रय लेना कुछ शोभा नहीं देता । भाषा 
और साहित्य के प्रश्नों के निबटारे का हक़ सांप्रदा- 
विक संस्थाओं को हरगिज न मिलना चाहिये। पर 
हमारी बद्क्रिस्मती है क्रि फिरक्ापरस्ती हमारी 
जिन्दगी के हर हिस्से पर कब्जा करती जाती है। 
अगर हम उदारता से काम लें तो कोई सबब नहीं 
कि हिन्दी और उदू साथ साथ न:फूलती रहेँ और 
हिन्दुस्तानी के आधार पर दोनों को पास लाने की 
कोशिश जारी रहे | पर हिन्दुस्तानी तभी पनप सकती 
जब क्रौमी'एके की तहरीक फैले | इस समय तो 
यही कहा जा सकता हे कि अगर भाषा-प्रचार के 


जयपुर ओर 


/ लिये जरुर की मिसाल पर अमल किया गया तो 
£ प मसला और भी उलभ जायेगा । 
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ग्रल्पसंख्यक जातियाँ 
` इस युग में राष्ट्रवाद की असफलता का सबसे 
बड़ा कारण यह है कि वह श्रल्पसंड्यक जातियों की 
समस्या को हल न कर सका। यूरोप की राष्ट्रीय 
हुकूमतें बहुमत के नाम पर अपनी कम तादाद 
जातियों पर जुल्म करती रहीं और उन्होंने तंग आकर 
एक सिरे से पालिमेंटरी प्रजातन्त्र के उसूलों से मंद 
मोड़ लिया | यह asia बात है कि उन देशों ने भी 
जो सदियों आजादी के लिये लड़ते रहे थे , आजाद 
होने के बाद अल्पसंख्यक जातियों से वैसा ही बुरा 
सुलूक किया, जिसकी शिकायत वे अपने विजेताओं 
से करते थे | यहाँ हमें दो मिसालें याद आती हें) 
भारत में जो तुक पत्रकार आये हैं उनसे बम्बई 
में पूछा गया कि नवीन तुर्की अपनी कम तादाद 
जातियों से कैसा सुलूक करता है | तुक पत्रक्र q सेते य 
कहकर जवाब देने से इनकार कर दिया कि इसका 
सम्बन्ध भारत की समस्याओं से हे | असल में ag. 
निक तुर्की में ्रब्र एक श्रल्पसंख्यक जाति रह गयी 
है-इसका नाम है gd ge carer एक है; 
इसकी अपनी क्रौमियत, जबान और तहज्ञीब है | आ 
लेकिन तुकी, ईरान और इराक ने इसे उसी तरह 
हड़प कर लिया हे, जिस तरह कभी रूस, जर्मनी 
और आस्ट्रिया ने पोलेंड को बाँट लिया था | ज़्यादा 
कुदं ठी में रहते हैं और वह रसे से अपनी आजादी 
के लिये लड़ रहे हैं | सन्‌ १९२५ में इन्होंने आजादी 
की जो जंग छेड़ी, उसका जिक्र पणिडत जवाहरलाल 
नेहरू अपने 'विश्व-इतिहास? में इस तरह करते हैं: 
उन gat ने जो कुछ दिनों पहिले अपनी आजादी 
के लिये लड़ रहे थे उन कुर्दो को कुचल दिया जो 
अपनी स्वतन्त्रता माँग रहे थे | कितनी अजीब बात है 
कि राष्ट्रीयता eater से पराक्रमण पर उतर आती 
है और आजादी की लड़ाई दूसरों पर शासन की इच्छा 
में बदल जाती है | याद रहे कि कुदं मुसलमान है | 
दूसरा उदाहरण पोलेंड का है | गत महायुद्ध के | 
बाद श्राजाद होते ही उसने रूस को कमज़ोर पाकर | 


जळा. 


See 


उसके इलाकों पर sear कर लिया | पोलेंड के 
शासकों ने इन असहाय रूसियों पर जैसे श्रत्याचार 
किये, वह दुनिया से छिपे नहीं है । ब्रिटेन की ओर 
से लाड ४जञन ने पोलंड की जो सरहद क़ायम की 
थी, 72 रूसी इलाक़ा उससे बाहर था पर पोलेंड ने 
इस Fam को मानने से इन्कार कर दिया | सोवियत्‌ 
रूस ने इस स्थिति को कभी न माना श्रौर सितम्बर 
सन्‌ ३९ में जब पोलेंड ख़तम हो गया तो उसने 
शान्तिपूर्वक इस इलाके को वापिस ले लिया । अब 
अख़बारों में छुप रहा हे कि पोलंड की नेशनल 
कौंसिल--जों लन्दन वालों की मेहमान हे--इस 
इलाके पर रूस का श्रख्तियार मानने के लिये तैयार 
नहीं दै । श्रपनी हिमाकतों से पोलंड के जिस शासक- 
वर्ग ने दुनिया को मुसीबत में मुबतला किया वह अब 
भी रूसियों पर शोपण और शासन का अधिक्रार 
sesh रे. इस मनोवृत्ति को आप क्या कहेंगे ! और 
अगर इसके बाद दुनिया में हर जगह ग्रल्पमत बहु- 
मत की सत्ता से घबराये तो क्या ग्राश्‍्चर्य ! 
हिन्दू महासभा और गुसलमान 

कुछ दिन पहले श्री सावरकर के एक वक्तव्य को 
पढ़कर हमें बड़ा दुःख हुआ | इसका आशय यह था 
कि अंगर के पात जानलेवा हथियारों की कमी नहीं, 
इसलिये free हिन्दू उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते | 
पर डंड। या तलवारों में वे मुसलमानों से कम नहीं 
और मौक़ा पड़ने पर उनका जी खोल कर मुकाबला 


MEMS OE 07 an 


करेंगे | समभ में नहीं आता कि इस अनर्थबार | 


सांप्रदायिक नेताओं के क्या मिलता है। अगर झो r 


उनका मक्रसद दोनों फ़िरक़ों की दुश्मनी के बढ़ 
गे ~ >> 4 ११ 

हे तो बेशक उन्हें कामयाबी होती है । मुस्लिम है 
NENG cm ~ ; \ 
मुसलमानों के लिये पाकिस्तान मांग रही हे ३ 


श्र 
इसका फ़ेसला वह मुस्लिम जनता के बहुमत 


हें] पर मुस्लिम लीग की मांग का जवाब ग्रह युर 
की धमकी से देना खुली हुई डिक्टेटरी है और बो 
सच्चा राष्ट्र प्रेमी इसका समर्थन न करेगा | हिन्दू म 
सभा ने इस क़ोमी सङ्कट में मुस्लिम लीग से a 


प्रतिक्रियावादी होने का सुबूत नहीं दिया | कांग्रेस ग . 


ज he a= 


श्रासन हथियाने के लिये वह जो कुछ कर रही है, | 
सत्र जानते हैं | एक बार फिर हम क्रौमी गारो | 
इस शिकायत की इजाज़त चाहते हैं कि अक्सर | 
हिन्दू महासभा की राष्ट्र विरोधी हरकतों के घोल! 
पी जाते हैं । हिन्दुस्तानी राष्ट्रवाद के आदर्श से हित 
महासभा उतनी ही दूर है जितनी मुस्लिम लीग | | 
९१ 


सम्पादय सूचना 
सम्पादन की सुविधा के लिए लेखादि | (विश 
वाणी? कार्यालय, इलाहाबाद के पते पर भेजे जाये | 


ale 
ear 


I 
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THe aga महीने इम उस महत्वपूर्ण छलाक़ात पर 
रे | यादा कुछ नहीं लिख सके थे जो मि० चर्चिल और 
मेते पु घेीडेव्ट रूजवेल्ट में काजाब्लॉका म हुई । मुलाक़ात 
र शात हाद जो सरकारी वक्तव्य छापा गया ओर प्रेज़ीडेन्ट 
पर हे व्ट.ब मि० चर्चिल ने जो बयान दिये --उनमें 
दी ri a शारा मिला कि रूस पर से जमेन फ़ौजों का 
के क हाव कम करने के लिये सन्‌ ४३ में कुछ किया 
| चाहे जयेश | पर कई अंग्रेज व श्रमेरिकन नेताओं ने यह 
TR धी कहा कि जब तक ट्यूनिस से छुरी सेना न निकल 
र को जाये श्रौर सबमेरिनों का खतरा कम न हो जाये, 
दू महा) यूरोप में दूसरा मोर्चा कायम करना कठिन है | 
से के टून में जमेनों के कदम ज्यादा मजबूत हो गये 
| ह दस्ति बिचले सोचेँ पर अ्रमेरिकनों की करारी 
है, दारमी हुई है और रायटर का फौजी सम्बाददाता 
गरो | «रहा है कि जनों को निकालने में देर लगेगी 
ee | ait इसे ग्राहान काम न समझना चाहिये । सबमे- 
a filer हाल यह है कि मि० चर्चिल के कथना- 
तै | GN पिछुले छुः महीनों में अमेरिका, कनाडा और 
Tl feed जितने जहाज बनाये थे वह १२१ लाख टन 
के श्रलाबह सब डूब गये । नौ-विशारदों का ख़याल 
है कि हिटलर दिन-रात सबमेरिन बनाने में लगा हुआ 
| अतः इसके भी लक्षण नहीं कि निकट भविष्य 
में मिक्राष्ट्र सबमेरिनों पर काबू पा लेंगे | लिहाजा, 
WN दूसरा मोर्चा 2 दो शता पर निर्भर करता है 

` गै मे देर होने की सम्भावना अधिक है । 
तब क्या रूस को अभी देर तक जमेनी श्रौर 
उसके साथियों से अकेले लड़ना होगा ! यह तो भविष्य 
र ( । काज़ाब्लांका में रूस का काई प्रति- 
aes aa । मासिये स्टालिन का आना तो असंभव 
ae THR आ सकते थे | इस विषय में 
$ | ज ह UE के सरकारी हलक ख़ामोश हैं | 
“ह “ a और तुकी के सभापति स्मत 
में भी रूस का काई प्रतिनिधि न 


नही 


4 
| 


DS 


(faye 
जाय | 
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| शर लड़ाई के हालात 


था । एक पत्रकार ने इसका सवच यह बतलाया है 
कि ब्रिटेन और get में दोस्ती का पैक्ट है, इसलिये 
उनके प्रतिनिधियों के मिलन पर जमेनी कुछ न कह 
सकता था | पर रूस या अमेरिका के नुमायंदों के 
आते पर वह ऐतराज़ करता | जो भी हो, इन कानफ्रेसो 
में रूस ओर चीन का प्रतिनिधित्व न होने से सब.को 
आश्चय हुआ है | 

इन तीस दिनों में रूस ने जमेन सेना को उस पूरे 
इलाके से निक्राल दिया जिस पर उसने सन्‌ ४२ में 
HAA कर लिया था | कृष्णोदर रोस्तोफ, ख़ारकोफ़, 
कुस्क, बोरोशिलोफ़प्राड--आदि बड़े बड़े ठिकाने 
रूसियों के. हाथ में आ गये | उन्होंने कोई २ लाख 
वगमील ज़मीन वापित ले ली श्रौर छः सी.-ील के 
मोर्चे पर औसतन तीन सौ सील बढ़ गये | उत्तरा 
काकेशिया के ग्रलावह HAH का पूरा इलाक़ा कोर 
पूर्वी यूक्रोन का बड़ा हिस्सा उनके हाथ श्रा TAT | 
रूसियों की चढ़ाई wa तक जारी है श्रौर ऐसा 
लगता है कि बफ़ घुलने से पहिले वह नीपर नदो तक 
का इलाका ख़ाली करा लेंगे | यह कहना कठिन है 
कि इसके बाद क्या होगा | एक मत तो यह है कि 
रूसियों की हमले की ताक़त वाक़्ी रहेगी शरोर बहार 
के दिनों में वे ब्रिचले मोर्चे पर चढाई करेगे । दूसरा 
मत यह है कि हिटलर अपनी ताक़त fate कर 
तीसरी चढ़ाई करेगा । पर यह भी सम्भव है कि हिटलर 
बचाव की एक लाइन बना कर उस पर बैठ जाये 
आर रूसी भी पुनंसंगठन के लिये वहां तक जाकर 
ठहर जायें । इस सूरत में पहिल जमनी के हाथ में 
श्रा जायेगी श्रौर यह मित्रराष्ट्रों के लिये ख़तरनाक 
होगा | उनका कल्याण इसी में है कि दो! तीन महोने 
के अन्दर अपने को इस योग्य बना लें कि यूरोप मे 


- दूसरा मोर्चा खोल सके | i A 


जमैनों ने साफ़ साफ़ रूस में हार मान ली है। 
पर इस खरेपन से उनका मतलब ओर है। अंग्रेज 


पाया . अमेरिकन पूंजीपतियों से वे कह रहे हैं कि अगर 
जर्मनी की हार हो गयी तो सारा यूरोप बोलशेविक 
हो जायेगा | उधर रूसियों से वे कह रहे हैं कि हमारी 
तुम्हारी लड़ाई से इन पूंजीपतियों को लाभ हो रहा 
है जो न तुम्हारी मदद कर रदे हैं और न करना 
चाहते हैं । aval श्रौर पराजित यूरोपियनों से वे 
कहते हैं कि हिटलर की ज्यादा से ज्यादा मदद करो 
वरना बोलशेविक, तुम्हें निगल जायेंगे | पता नहीं कि 
इस प्रोपागंडे का जादू किस पर चलता है। यह खुली 
हुईं बात है कि अमेरिका और ब्रिटेन का शासकवर्ग 
हरगिज इसे पसन्द न करेगा कि रूस का प्रभाव 
उसकी सीमा से बाहिर फैले | एक श्रमेरिकन पत्रकार 
ने लिखा है कि श्रमेरिकन सरकार सारी फौजी तैयारी 
इसलिये कर रही हे कि जब जमनी हार जाये तो 
बह रूस से कह सके कि अपनी हद से बाहर पाँव न 
म te 

_ उधर जापान श्रफराये हुए श्रजगर के समान 
यने Mart को पचाने में लगा हुआ है। जानकारों 
का कहना है कि mae उसे जीते हुए इलाकों के 
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संगठन का अवकाश मिल गया तो उसे हरा» 
कठिन हो जायेगा। पैसिफिक की वास्ति, कि : 
स्थित पर ठीक ठीक प्रकाश नहीं पड़ता is | 
सालोमन के द्वीपठमुदाय से निकाल दिये गये | 
सब जानकार कहते हैं कि उन्हें एक एक x | 
निकालने में उम्र बीत जायेगी । जब तक उन ७ 
से निकाल कर चौन के रास्ते मोर्चा न बनाया ¥ 
कुछ न होगा । पर फौजी सामान बिना 1 
हालत पतली है। मादाम चियांग काइ. शेक” 
हे कि हम निहत्ते कत्र तक लड़ सकते हैं और 


अराकान योमा के पहाड़ों तक की जमीन को प 
भूमि! समझना चाहिये | इस अभियान को पो 
जीत नहीं कहा जा सकता और बर्मा पर प्रह. 
हमला अभी शुरू नहीं हुआ | | 
२३ फरवरी 
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रान, इतिद्दास संस्कृति और राजनीति की सचित्र मासिक पत्रिका, 

विकृ ' भर | 
La ठ्‌ aT (२ ean Dye २७ ८: pees 

| विश्ववाणी ही क्यों पढ़ें ?. 

फे ah 


काशी का नामकरण स्वर्गीय कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था 
| ’ "रित में अंगरेजी राज' के रचयिता पं० सुन्दरलाल इसके संरक्षक हैं 
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| है । विश्ववाणी” पर लोकमत | He 
रहा - र 
Ie योंतो मैं किसी को आजकल कुछ संदेश नहीं भेजता, लेकिन विश्ववाणी को मैंने चन्द मिनट दीं। 


दी श्र विश्ववाणी? की विशेषता कि उसमें ज़ाहिर ख़बर नहीं ली जाती मुझे बहुत प्रिय लगी | मुभे यह भी अच्छा 


गो लगा कि विश्ववाणी? में सब धर्मों के लखकों के लेख भरे हैं****“*--महात्मा Tat _... 
best (विश्ववाणी? जिस महान उद्देश्य को लेकर निकली है, मुल्क को उसकी बेहद ज़रूरत है। हर ,. 
हिंदुस्तानी को 'विश्‍ववाणी? पढ़नी चाहिये--राष्ट्रपति आज़ाद ie कक... 


ऐसे महान उद्देश्य को लेकर जिस साहस के साथ आपने “विश्ववाणी? निकालने का आयोजन किया 
है Saat प्रशंसा करता हूं--सर सवपल्ली राधाकृष्णन 

मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि हिन्दी में इतनी उच्चकोटि की कोई दूसरी मासिक पन्निको 
है ह--आचाय नरेंब्द्रदेव | 


फ 


ae निससंदेह विश्ववाणी? हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका है--परिडित बनारसीदास चतुर्वेदी 
a 1 
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विश्ववाणी? का एक एक अङ्क संग्रह करने की वस्तु है 
आज ही छे रुपये भेजकर ग्राहक बन जाइये | 
' मेनेजर "विश्ववाणी? कार्यालय, साउथ मलाका, इलाहाबाद 
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लालाला 0 MSEMALT ao os 203: :5थ०2४ज०३०७: ५५६ 
हिन्दी उद्‌. दोनों में प्रकाशिद हो गई 


हज़रत महम्मद और इसलाम 
लेखक भारत. में अंयरेज़ी राज! के रायता 


' (१. ` ` ` ` पडित सुन्दरलाल 


२५० एड की संजिल्द, सचित्र, एंश्टीक etd sf, सरल और सुन्दर पुस्तक का ल्य | 
| ण BS nes r TE 
केवल SF रुपया : डाक खंच अलग 
४ विश्ववाणी के स्थायी ग्राहकों को पुस्तक केवल पौने मुल्य मे 


[डाक Ga छे आना अलग ] 
४५८४५ ५) «तार खोज और मेहनत से, सैकड़ों पुस्तकों वे: अध्यत्रत के बाद यह-पुस्तक तथ्यार 

हुई है । पुस्तक से. अरब का. भूगोल और इतिहास, प्राचीन अरबों के सामाजिक जीवन 

इनके धामिक विश्वास, उनकी पूजा के तरीके, सुंहम्मद साहब का अन्म, इसलाम का 

\ / चार, सेम “रौर ईरान के साथ टक्कर, आदि विषयों कां अत्यन्त सरल और 
7 salar वणन हे । चित्रों और. नकूशों से पुस्तक की उपयोगिता 5 परे 
| बेहद बढ़े गई है । पुस्तक इतने आकषक ढङ्क से लिखी गडे है कि जे 

| प्राचीन घटनाएं मानों क़त्र से निकल कर बोलने लगती हैं। 

| कार्ञ की तंगी से पुस्तक का दूसरा संस्करण cel के बाद निकलेगा । 
` जल्दी से जल्दी अपना आर भेजिये बरना प्रतीता करनी पड़ेगी। 


| feat सुन्दरलाल जी की दूसरी पुस्तक 


गीता ओर कुरान ( प्रेस में ) 


मैनेजर विश्वंचाणी बुक-डियो, साउथ मलाका, इलाहाबाद 
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दक ओर प्रकाशक--विश्वम्भरनाथ विश्वचाणी ` स, asa मलाका, इलाहाबाद न 
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| (४) मानवता ओर हम.री राष्ट्रीयता--श्री रघुबीरशरण दिवाकर 
2 gS श्री जैनेन्द्रकुमार का धारावाहिक उपन्यास, अनेक सुप्रसिद्ध कवियों 
Q 

लेखकों ओर बिचारका को कवितायें, कह! निर्या श्रोर विचार-धाराये । 


४. विश्ववाणी’ कार्यालय, इलाहाबाद एक अइ का ।=) | 
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विश्ववाणी कायालय 
इलाहाबाद j 


तारीख”? र्ट Tee १९४३ _ 


६ माम्यवर, 

( ` दिसम्बर 289२ के अङ्क के साथ 'विश्‍ववाणी? के गौरवमय जीवन के दो वर्ष एरे होगये | 
fpr? ने अपने दूसरे वर्ष में एक दो नहीं सात विशेषाङ्क निकाले | अपने इन विशेषाज्ञों के लिये 
हमें खास तौर पर इङ्गलैएड, अमरीका, सोवियत्‌ रूस, चीन, इरान, सिंहल आदि देशों के चोटी के 
विद्वानों से लेख मंगाने पड़े | आज हमें और हमारे पाठकों को 'विश्‍ववाणी? की महान सफलता पर 
गव है | 'विर्ववाणी” ने हिन्दी पत्रिकाओं के स्टैरडर्ड को बेहद ऊँचा उठाने का प्रय्न किया हैं | 
इसमें कहाँ तक हमें सफलता मिली यह हमारे ग्रेमी पाठक ही जानते हैं। आगे, 7 ea के . 
सामने महान आयोजन है और इस आयोजन को पूरा करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे) ....- 


| 

| 
आप "विश्ववाणी? के स्थायी ग्राहक रहे हैं आपके सहयोग के हम बेहद आभारी हैं | 
ANE ही अमूल्य सहायता पर हमारा उद्देश्य आगे बढ़ सकता है | हमें विश्वास है विश्ववारा?” 
२६ | के प्रचार में आप हमारी अधिक से अधिक सहायता करेंगे । 


पिछले साल भर से आप हमारे सहृदय पाठक रहे हैं, किन्तु अब आपका चन्दा Ty 
महीने के अङ्क के साथ समाप्त हो रहा है | बडी झपा हो यदि आप तारीख तक मनीआडर 
द्वारा विश्ववाणी” का अग्रिम वार्षिक मूल्य छे रुपया हमें भेज दें या फिर हमें. Oo तारीख तक 
पल मर के लिये विश्ववाणी” वी० पी० से भेजने की आज्ञा दें | हमें विशवास है इस पत्र का आप 
£ आशाग्रद उत्तर देंगे और “त्रिशववाणी” पर अपना उदार ग्रेम बरावर बनाये रखेंगे | 


भवदीय 
नित्यानन्द चेटर्जों 
ररे र मैनेजर 
हक | 
जु हट न 
| £3 
3 की : ae ay _ 
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त्रान, TA, बम्बई, मद्रास, मध्यप्रान्त और बरार, होलकर राज्य, मेवाड़, जोधपुर, मैसूर और कादमीर के शिक्षा- 
XQ a =e eS ~ NAS ~ ~ 
विभागों द्वारा स्कूल और कालेज लाइत्रे रियो के लिए स्वीकृत 


_ ASL नम नल einai estas ei on cae om erm ns nae hn PPR 
NNEC >> 


। हि, भाग प्‌ १६४३ अङ्ग ४, पूरे अङ्क २८ 
| ao ae SS MII 
जात 
डा० श्यामसुन्दरलाल दीक्षित 

वन्दे ! सबका भला किये जा | man 
जी - भर कर जीने दे सबको, सुख से आप जिये जा | ग्र 
आपस में लडने की तुझको, किसने बात सिखाई ? 
छोड मलाई का दामन, क्‍यों बाँधी गाठ बुराई ? 


— खोलकर देख जगत में, सब हैं भाई - भाई । 
मन - मन्दिर के ठाकुर से, तू करले प्रेम - सगाई | 


~ 


कौसर के प्याले में जमजम, भरले और पिये जा | 


सुबह निकलता है जब सूरज, जगमग सब जग होता, 
आर रात को चन्द्र - ज्योति में, मानव जी - भर सोता। 
उसके यहाँ न हिन्दू - हिन्दू, मुस्लिम मुस्लिम होता, 
BRT के पलने में पलता, हँसता, गाता, रोता। odd 
इसी तरह तू भी दुनिया को, अपना प्रेम दिये जा । a 


क एक चिता पर चढ़ जाता है, पल भर में खो जाता, हज 
* और दूसरा भी मजार में, चुप हो कर सो जाता । 4 


फिर्‌ न लौट कर आ पाता है, एक बार जो जाता, 
af यह I 
यह TR से भरा हुआ तन, धूल - धूल हो जाता। 


> 


केवल अपना भला न करना, सबका भला किये जा । 
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नोजवान ओर हिन्दू-सुसलिम एकता 


श्री गुरुदयाल मल्लिक 


“नौजवान? के मानी होते हैं श्रपने आदर्श केलिये श्रादमी अपने ज्ञान को ही सब q AYA Fr 
मर मिटने की शक्ति, उत्साह और SAT | सचा ्रादर्श- समभ LET था | इस तरह हर व्यक्ति सही बात Hy 
वाद्‌ सूरज की रोशनी या आसमान के विस्तार जैसा रहा था और फिर भी सब लोग एक साथ गलती पर लाए, 
होता है; जाति, धर्म ओर हर तरह की कश्मकश के कहीं आज इसीलिये ज़रूरत है कि मादरे हिन्द का | 4 
ऊपर | इसी लिये aesl-geal में, समाज ओर संस्कृतियों नौजवान अपने भीतर की दीप्यमान गि) al f 
में आपसी सद्भाव ओर दिल की दोस्ती स्थापित इन लुद्रताश्रों को भस्म कर दे । अपने आदर्श | : 
करने के लिये नौजवान ही राजदूत की तरह होते हैं। लिये वह श्राज और सब कुछ भुला सके. ar प, ' 

हिन्दुस्तान के प्रधान निवासी हिन्दू ओर मुसल- के मस्तक पर चमकने वाले सूरज को त कर हे | a 
ut हैं, यह उनकी मातृभूमि हे | यह उनके स्थूल कर लाने की अपनी अदम्य शक्ति में विरा ह| विजार 
अस्तित्व का एकांत अंश तो है हो, साथ-साथ उनकी अपनी अंतरात्मा में वह इस बात को जानता है ॥| ग 
Safe और मानसिक विश्वासों का भी आधार जिस सूरज को कैद करने की उसे हवस और उम्र परि 
क FN मुहब्बत और feet है, वह उसके सुल्क्र भर की आज़ादी है; वह हे | 
a उनके दिलों में ज़िदा हों तो यह किसी फ़िरके, या किसी प्रान्त की संक्री | ग्म 

onthe i af | उनके उज्ज्वल ललाट पर तथा शा 3 
ने समस्या का रूप क्यों रख ल्या है! सचमुच ही से ous ie A ge र a गि AG 
श्राज दोनों के 755 oS जल रहे ९: “हम भारतवासी है; सबसे पले. 
आख़िर यह तनाव और खिंचाव क्यों हे? aes bs भारतवासी हो मारतवासी हे | ही 

इसकी सव से बड़ी वज ह. हर नोजवान को भारतदर्ष की एकता का एकी 7 

र ह यह हे कि दोनों दलों उपासक होना है, फिर श्रम aay "पिसे 
के नेताश्रों ने श्रादर्श की उदारता और सहानुभूति क » फिर उसके शिक्षा, श्रम याक of 
उ | चेत्र छोटा ही क्यों न हो। यदि बह ऐसा # गो 


को ast की सुविध a RRR 
a र El Sa at स्वार्थ की dat. सके तो क्रमशः उसका प्रभाव छोटी-सी मोगरी fe 
=e Fs 4 श्राज उन्होंने रोम के की तरह खिड़की की राह आसन्न की गो te 
ह ता हि, छाती को ate कर दूर पथप्रांत को आलोकिंत * Hag 
२. 


_ उसने कहा था; « वे 5 
ये जीते ह यक ae SN के सकेगा | तरुण सम्प्रदाय लुद्र पक्षपात अथवा ase 
» नेता >> हंक 
[इ-फाड़कर अपना कर्कश और कु ९. ्रदैकार के कैंसर रोग को समूल नष्ट कर सक्ता ९ 
कर रहे हैं; “हम राज्य के लिये a Wi घुलन्द इस बात पर श्रांतरिक्र. विश्वास होने के कारण 
अपने दल के लिये ps नही जीते; जीते हें एक वार कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कुछ गोरज 
oat इस तरह 1 मुसलिमों से कहा था : “देश की साम्प्रदायिक सम 
छुः अर a ab हालत कहानी को सुन्दरता से gma सकने के लिये मैं देश 
गए ये और उसके = “i हाथी का नेताओं की अपेक्षा नौजवानों पर अधिक भरी 
¥ हो श ir? ॥ सः को rom fd : 
शी समक कर आए थे | उनमें न को TEP [ कवि के ठीक शब्द याद नदी, | 
९ 1 | उनमें से हर उनका आशय था 
1 : ii Kangri यदी या | ] 


"~" 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महायुद्ध ओर सोवियत खी+ 


श्री महादेव साहा 


निभ्न 


ह न दोवियत्‌ की लड़ाई में स्त्रियों ने असीम ग्रात्म- 
एर लाग, अमूत पूर्व ae साहस और शौर्य दिखलाया 
स aif १ ऐसा और उदाहर डुंनया क इातद्दास म॑ 
ative ह मिलता । है = 
meg) उनका प्रण है कि "लाल सेना के साथ मोचें 
आत्या पए सामूहिक खेतों में, कारख़ानों में, रेल-जहाज़ 
ath बताने में, तेल के खानों में, कोयले की खदानों में, 
ra सो पिशनशालाओं ्रादि में किसी भी काम के लिये 
[ है ॥| वहां भौ हमारो आवश्यकता होगी, वहीं हम ग्रथक 
र उम परधम करेंगी जिसमें हमारे भविष्य के वंशधर कह 
वह सके कि हमारी माताग्रों ने देशरक्षा के महान 


गवो | “म में योग्य भाग लिया था !... 


aa, सैकड़ों नारियां लाल सेना के. साथ मोचे पर 
त भा| दुरी से लड़ रही हैं | सीमान्त में कोई सिगनल 
मे पते दिखाने का काम करती हैं, कोई फोल्डनर, डाक्टर- 
रे खन, स्ट्रेचर-बाहिका, आदि तरह तरह का काम करती 

| सोवियत्‌ की नारियों के लिये आज बड़े गौरव 
एक भे वाते है कि सोवियत्‌ पितृ भूमि की रक्षा के लिये 
i : Hvar के साथ लड़ने की महान सुविधा देश ने 
ae से प्रदान को हे | कामरेड स्तालिन, हम प्रण करती 
jad, ` म इस ज़िम्मेवारी को पूरा करेंगी | 


= is) (र So 
ही | १९० मई, १ १४२ को मास्को में फासिस्त विरोधी 


| = सम्मेलनः का दूसरा अधिवेशन हुआ | 

si णें भाषणों के कुछ अंश नीचे दिये जा 

गो इनसे वहां की स्त्रियों के युद्ध सम्बन्धी 
उछ अ्रन्दाज़ लगाया जा सकता हे | 

५ हु य मौलाना अबुल कलाम आजाद का 

"केन्द्रीय राष्ट्रीय सरकार बनाई गई होती 

नाई जावे, तो कितना शक्तिशाली संयुक्त 


सकता है = 
कुछ अन्दाज़ इस 


हैं, इसका भी 
सम्पा द्क 
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स्तालिन का पथ--मैं एक साधारण स्त्री हृ | 
मास्को इलाके के एक किसान की सैं बेटी हूँ । 
फासिस्तों द्वारा दख़ल किये गये इलाके में मैं तीन 
महीने तक रही हूँ । उसी समय को बातें आपको 
बतलाना चाहती हूं |... ; 

मैं गुरिल्ला सेना में भर्ती हो गई । गांव गांव 
घूमने लगी । मैं पता लगाती थी कि जर्मन कहाँ कहाँ 
हैं और अब कहां जाना चाहते हैं । दुश्मनों की सेना, 
तोप, बन्दूक, टेक आदि को गिनकर उनकी गिनती 
याद कर लेती थी, छिपकर हेडक्वार्टर में बता आती 
थी | लोग कहते हैं कि यह बड़े ही” ख़तरे का काम 
है | तरा ! बहनों, देश की रक्षा के लिये ग्रगर मैं 
अपनी सारी शक्ति नहीं लगा सकी तो सोवियत्‌ की 
नारी कहने का मुझे कौन सा हक़ है १ 


मेरे दल में दो मातायें--यूदोसिया और अन्ना 
--थीं। उन्होने अपने लड़कों के साथ गुरिल्ला सेना 
में नाम लिखाया था | लड़के नाज़ियों के हाथों मारे 
गये लेकिन वे पहिले से सैकड़ों गुणा अधिक हढता 
के साथ आगे बढ़ती AT | ज़रूरत पड़ने पर बन्दूक 
संभालने में भी उन्होंने आगा पीछा नहीं किया | 

सामूहिक खेतों में काम करने वाली हज़ारों नारियों 
ने हर क्षण जान हथेली पर लेकर गुरिल्लो के लिये 
काम किया है । गुरिल्लो के लिए खाना जमा करना, 
खबरें लाना, कपड़े साफ़ करना, आश्रय देना आदि 
सभी कामों को उन्होंने किया है | कुजमिचेव, कन्स्ता- 
न्तिनोवा और जाईसेव के परिवारों की बात में कभी 
भी नहीं बिसार सकती । 


जंगल के बीच में हमारा गुप्त छापाखाना ar) = 
गुप्त रीति से अख़बार निकलता था | हम स्त्रियां छिप | 


छिप कर उसे बांटती थीं। साप्ताहिक पत्र का नाम "क 
या “स्तालिन का पथ !” हां, हम स्तालिन -के पथ | 


अ. 


ह by Arya Samaj -०(्हश्युसा शिण and eGangotri [ ay 3 ; भाग त संस्था 
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पर चल रही हैं। गुरिल्ला सेना में नाम लिखाकर 
दुश्मन के ख़िलाफ लड़ रही हैं | हमारे सामने एक 
ही रास्ता है श्रौर वह है स्तालिन का रास्ता, विजय 
का रास्ता ।--वेरा प्रोखोरोवा 
मुसलमान महिलाओं का प्रण-मैं अज्॒र- 
Sara की महिलाओं की ओर से श्रापको श्रभिनन्दन 
करती हूं । हमारे देश के सूर्य की किरणों की तरह 
स्निग्ध, हमारे संगीतों की तरह ही ग्रान्तरिकता से 
भरा हुआ है हमारे यहां की नारियों का हृदय । 
नवम्बर क्रान्ति [ १९१७ ] के पहिले हमारा 
मुंह बन्द था | हमारे स्वप्न, हमारी आशा ्राकांक्षाश्रों 
के रास्ते बन्द थे | नवम्बर ने हमें सत्र कुछ दिया 
है | उसने हमें दिया है स्वतन्त्रता, सुख और सम्पदा | 
मैं अनपढ़ किसान के घर की लड़की हूँ | बचपन 
में घंघट के ऋअन्द्र से मेंने ग्रवाक होकर श्रचरज को 
नज़रों मे एक इञ्जीनीयर का काम देखा था। इसके 
बाद आज से १६ साल पहिले जत्र मेरी पहिली कन्या 
का जम्म हुआ, उस वक्त भी में अनपढ़ ही थी । 
लेकिन सोवियत ने मुके शिक्षित किया है। आज में 
खुद ही इञ्जीनीयर हूँ। मेरे ` बचपन के स्वप्न ने 
वास्तविकता का रूप लिया है | 
हम अजुर Aga की नारियां प्राणों की बाजी 
लगाकर श्रपने इस सुन्दर जीवन प्रणाली की रक्षा 
करेगी | हम प्रतिज्ञा करती हैं कि अशेष ्रात्मत्याग 
के सांथ हम काम करती जांयगी जिसमें हमारे बच्चे 
कह सके कि हमारी माताओं ने विजय के काम को 
आगे बढ़ाया था ।--आगालारोवा 
मैं उजबक्रिस्तान की महिला हूँ | अभी उस दिन 
तक हमारे गले में दासता की ज़ंजीर पड़ी हुई थी | 


rrr 


ome 


‘CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उजबक नारियो को स्वतन्त्र किया हे लेनिन और 


लिन ने | हम ग्रपने शरीर के ग्राखिरी खन Fal 


को बहा कर नवम्बर क्रान्ति की स्वतन्त्रता कौ 
करेगी | नाज़ी डाकुत्रों की पराजय के लिये 
उजबकिस्तान की नारियां देश में आधिक ay : 
जायेंगी, कारखाने में अधिक चौज़ें तैयार इ 
मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिकों की जी जान से छू 
करेंगी ---क रिमोवा 
कलाकार और कवि--साथियों, मैं कता, 
हूँ। सोवियत्‌ के हज़ारों कलाकार, चित्रकार, तेह 
नाट्यकार, कवि श्राज मोर्चे पर लड़ रहे हैं। हें; 
लड़ाई हमारे गाने के सुर को रोक नहीं सकी! 
युद्ध क्षेत्र में आज भी संगीत की अलाप, नारक 3 
अभिनय दिखाई पड़ता है ।...इम लेखक, कवि ब्र 
हृदय की समग्र अनुभूति से फासिस्त विरोधी ॥ 
लिख रही हैं, पोस्टर अंकित कर रही हैं। शह 
वीरों की जीवित मूत्ति अंकित कर देती हैं vane 
हृदय पट पर ।,.. --वेरा मुखिना 
मैं कवि हँ) इस युद्ध में हम कया चाहती( 
हम चाहती हैं कि उक्रईन की मातायें फिर बच्चे 
गोद में लेकर मादक गीत गावें, बाइलोरूस की तर 
जातीय उत्सव में नाचें, यहूदी माताओं को a 
कन्याओं के मृत देह को देख फिर आंसू बहे 
दिन न देखने पड़ें, रूस की संतान फिर पुरक 
पढ़ें, गुर्जी वाले पढ़ें रुस्तुवेली को | हम श्रपने 
में शान्ति से श्रनाज उपजायें, शहरों का निर्माण ® 
मधुर जातीय भाषा में जी खोल कर वार्ताला॥ १ 
लेकिन इन सब के पहिले मैं चाहती हूँ नाहि” 
पराजय | ay इनबेर . 


A 


रोधी 
हे | णं 
मनुष 
ना 


हतौ 
(ae 


1 als 
(१ 


| = कहानी 


श्री महेन्द्र शास्री 


ब्रादमियों की आदि कहानी-- 


अभी सृष्टि का बालकपन था, काम खेलना था भोजन था, 
सभी तरह पाशव जीवन था, भोग लक्ष्य था, थी मनमानी 


आदमियों की यही कहानी। 
मरने पर न मिलेंगे ये सुख! हाय नसीब न होंगे प्रियमुख । 
जन Frage हुए इसी दुख, घोर निराशा, थी हैरानी 


आदमियों की करुण कहानी। 
युनियों ने परलोक सुमझाया, जिस परं सबका जी ललचाया, 


जीव नित्य है, नश्वर काया, बनने लगी वेद की बानी 


आदमियों की सरस कहानी। 
अहा | कल्पतरु सुन्दर नन्दन, सुधा, अप्सरा, सुर चिर यौवन ।/ 


नहीं रहेगा कोई बन्धन! वहां कामना ही है राती 


आदमियों की अतुल कहानी। 
किन्तु स्वर्ग भी निकला मृगजल, मोग वाद में कहां मिला कल ? 
शान्ति ? युक्ति में ही है अविकल, लो सन्यास तजो नादानी-- 


आदमियों की अकथ कहानी | 


तेरा ही है नाम रूप जग, तू ही - तू है सवस, त्याग जग। 


आत्मन्‌ / भ्रामक है माया-मग, कर्तो मत बन रे अभिमानी ! 
आदमियों की सिटे कहानी । 
रुको--व्यर्थं क्यों कर्म छोडते, 'फलासक्ति! ही क्यो न तोडते: 
33 /# से ऐक्य जोडते, कर्म योग से सच्चे ज्ञानी! 
आदमियों की पूर्ण कहानी । 
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= विद्या भयंकरी?--या “नीम हकीम ख़तरये 
जान?--एक ऐसी सच्ची कहावत है जिसे हम ग्राज 
HAT HEA पर अनुभव कर रहे हैं, क्योकि साधारण 
शिक्षित लोगों ओर जनता को संसार के अधिकांश 
देशों में इस समय जिस तरह बहकाया जा रहा है 
ae 'अध विद्या वाले” या “नीम हकीम? लोग इस 
समय जिस तरह ATH बन बनकर सामने ग्रा रहे 
हैं वैसा इसके पहले इतनी बड़ी तादाद में कभी नहीं 
हुआ | पिछले महायुद्ध में हार जाने के बाद से ऐसे 
ही प्रचार का सहारा लेकर हिटलर मे जर्मन जाति 
को संसार की सब से विशुद्ध ्रौर सब से बढ़ी चढ़ी 
जाति घोषित कर दिया | इसके पहले भी सुप्रसिद्ध 
विचारक कान्ट की अन्तराष्ट्रीय व्यवस्था ( Inter 
natinal order ) और हम्बोल्ट के इस विश्वास 
की रोर क्रि “राज्य (State) जनता ` और art 
रिको का सेवक है न कि स्वामी” उतना ध्यान वहाँ 
नहीं दिया गया जितना फिश्ते (Fichte) के राष्ट्रवाद 
AK हेगल (Hegel) के उग्रवाद की ओर | विचित्र 
बात तो यह है कि स्वयं इंग्लैणड के-- ग्रेट ब्रिटेन? 
के--श्रनेक नेताओं ने हिटलर के ऐसे काम की 
प्रशंसा को । चेम्बरलेन साहब ने, जो चर्चिल साहव 
के पहले वहां के प्रधान मन्त्री थे, म्यूनिकः में हिटलर 
की सब बातें मान लीं | सर नेवाइल हेन्डरसन (Sir 
Nevile Henderson) ने खुल्लम खुल्ला हिटलर 
का गुणःगान किया | 'सोवियट प्रणाली? और बोल्शे- 
वि$म का भय ही इसका कारण था | अस्तु | हमारे 
a में भी साधारण जनता में से कितने लोग 
यह जानते हैं कि “बिना gat स्वतन्त्रता--पूरी श्राज़ादी 
हक हे pe को राष्ट्र ( State ) 
ou व्हू राष्ट्र, मुसलिम राष्ट्र 
दि की मनमानी बातें करते आर लिखते 
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राष्ट्र ओर समाज के मूलाधार 


एक प्रगतिशील समाजशास्त्री 
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पढ़ते हैं पर असिल में इस समय यह पुल 
कुछ सबसे पहले पा सकता है बह है क 
्रा्थिक स्वराज्य | फौजी इन्तज़ाम--हवाई र्त 
समुद्री जहाज़ों, ओर स्थल सेनाओं का प्रः ग्रा 
इस समय की वस्था में हम कैसे कर सकते | 
अगर हमें पूर्ण स्वराज्य मिल जावे तब भी Br 
तुरन्त अपने हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़ रादि ३ 
सकते हैं ? हवाई जद्दाज़ों के लिए श्रा ऱ्य ral 
जी आदि की ओर से जो साधारण सा are ह 
खुलने वाला था बह तक तो खुल न पाया | ग्र 
के हवाई जहाज़ों के पुजा की मरम्मत भर कई "ए 
रही है-जैसे घड़ी बनाने के कारख़ानों को पोहे "म! 
चलाने की जगह हम घड़ियों की मरम्मत कर फो i 
हैं | पर इस समय की “सभ्यता? या बड़ी बड़ी शशि 
का आधार तो ये ही तरह तरह के जहाज़ wet 
अगर दम इत सच्ची दृष्टि से देखे तो हमें तुरन्त मा 
हो जाये कि हमारे इस समय के कुछ aga हैं 
राष्ट्र के नाम पर लोगों को केसे बहकाया करते है| 

स्थायी शांति’ पर विचार करते हुए प्रत्येक I 
राष्ट्र ओर समाज के मूलाधारों पर विचार # 
पड़ता है | इस महायुद्ध के शुरू होने से श्रव 6 
इस विषय पर अनेक सुप्रसिद्ध और विश्‍वविर्खी' 
लोगो. के लिखी पुस्तकं, पुस्तिकायें, और fat 
घारायें हम लोगों के सामने आ gat हैं । तर 
व्यावहारिक चेत्र में जिनके हाथों में शक्ति हैं वे ५ 
eq से राष्ट्र और समान का नव निर्माण करें 


वास्तविक कल्याण है। 


रकी | 
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ee 

at बीसवी सदी में रहते हँ--अठारहवीं या 
उन्नौसवीं सदी में नहीं | फिर भी अनेक लोग ऐसे हैं 
जो हमें सृष्टि के प्रारम्भिक काल, ईसा के लाखों साल 
पहले, कम से कम बीस हज़ार, दस हज़ार एक 
an, पांच सौ, दो सौ या ईसा के काल में ही ले 
जाना चाहते हैं। वे उसे ही सब से विकसित, पूर्ण 
और आदर्श थुग सिद्ध करना चाहते हैं | इसी तरह 


| इसा के बाद की प्रत्येक सदी को अपने अपने oe 


मै संव श्रेष्ठ साबित कर देने का दावा करने वाले लोग 
भी हैं। किन्तु सच्ची वात यह है कि मानव समाज 
प्रगतिशील है | उसे किसी तरह मशीन बनाकर नहीं 
खा जा सकता--क्योंकि वह जड़ नहीं, चैतन्य है। 
इसीलिए अगर हम इस पर ही ठीक तरह विचार 
कर कि पिछला महायुद्ध क्यों हुआ और फिर पच्चीस 
साल के भीतर ही यह महायुद्ध क्‍यों हो रहा है तो 
हम प्रगतिशील मानव समाज और राष्ट्रों के मूलाधारों 


| Al श्रवश्य समझ सकेंगे | हाँ, इसके साथ साथ हमें 


कई देशों की पिछली संगठन शक्ति पर भी विचार 
करना होगा | 
भ्रान्ति के लिये हमारी पाठ्य-पुस्तकें आदि भी कम 
दोशी नहीं रागरा कालेज के इतिहास के प्रोफ़ेसर डाक्टर 
मेहदी हुसेन, एम० Lo, पी० एच० डी०, डी० लिट? 
ठीक ही लिखा था--हिन्दुस्तान के इतिहास को 
a की बिना पर न तक़सीम किया जाय | एक 
हा gs का ज़माना ओर दूसरे को मुसल- 
4 a कह कर पुकारने की ज़रूरत नहीं | 
"पियत की बू आती है, निफ़्ाक़ का 
देशा हे और एक होने में फ़रक़ पड़ता है । हिन्दुः 
वन | ल रबर ऐसे हों, जो इस 
क 4 गवारा न करें और जिनका यह 
“Stilt के ख़मीर में हिन्दू और 
मिले हुए हैं जैसे लफ़्ज़ हम? में “ह? 


मिले है | fay से मुराद “हिन्दू? आर ध्म? 


सु a लमान । 2 


1 ने आजकल के समाज के 
ते हुए लिखा था--'शरीर के 
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किसी रङ्ग में अगर कोई खराबी ग्रा जाती है और 
अगर उसे फौरन ठीक न क्रिया गया तो घीरे धीरे 
वह ख़राबी सारे शरीर को दूषित कर देती हे । यही 
दाल समाज का है |... ख़ालिश खुदगरज़ी को परोप- 
कार के रंग में रंग कर पेश किया जाता है, इ 
विचार के लोगों ने एक नया नीति शास्त्र बना रखा 
है जिसकी आड़ में बेईमानी, dears और झूठ 
ऊंचे दरजे की राजनीति के लक्षण समझे जाते हैं। 
आर्थिक मैदान में बेरोक होड़ आर्थिक जीवन की 
आत्मा समकी मानी है | शर्मनाक हत्याये, शहरों को 
आग लगा देना, बड़े बड़े gest और क़ौमों को 
वैज्ञानिक ढङ्ग से सारा खून चूत कर मिटा देना आज 
कल सफल और आदर्श राजनीति समभी जाती है 1? 
संसार के एक चौथाई भाग में ब्रिटिश साम्राज्य 
के फैल जाने के बाद जरमनी, फांस, जापान श्रादि 
भी सुसंगठित ओर विज्ञान के साधनों तथा यन्त्रो 
से शक्तिशाली हो गये | तब इनमें भयानक व्यापारिक 
wal ak होड़ चल खड़ी हुई । इसी से पिछला 
महायुद्ध अनिवाय हो गया । इंग्लैएड ने अपनी 
शक्ति केसे संगठित की थी ! उसने अपना साम्राज्य 
फैलने के साथ अपनी खेती के क्षेत्रों को व्यापारिक 
कारज़ानों में बदल कर किसानों को मज़बूरों में बदल 
दिया । उसके लिये खाने की तरह तरह की चीज़ें 
आस्ट्रेलिया, न्यूज्ञी लैएड, हिन्दुस्तान, यूरुप के देशों 
और श्रमेरिका से पहुँचने लगीं | इससे उसके समाज 
और राष्ट्र के आधार हो बदल गये | waa ही सब 
मूल शक्तियों का केन्द्र हो गया | कितनी ही सदियों तक 
स्काटलैएड अपने आपको एक अलग राष्ट्र समझता 
था, और इङ्गलैणड के विरोध में फ्रांस आदि से 
मिलकर चलता था पर श्रब ऐसा न हो सकता था | 


इसी तरह वेइश की भाषा का Hgts? से कोई - 


सम्बन्ध नहीं, पर वेल्स वालों को श्रङ्गरेज़ी पढ़नी 
पड़ती है । इन सब को उन्होंने सहृष सहन किया | 
वे समझ गये कि बिना एक केन्द्रीय शक्ति को समाज 
ओर राष्ट्र का आधार माने संसार के अन्य देशों की 
शक्तियों के सामने वे किसी तरह खड़े नहीं दो सकते । 
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ez! अमरीका ने पहले तेरह और फिर AFA 

लीस रियासतों का केन्द्र मज़बूत कर लिया। कोई 
रियासत अपने मन से केन्द्र से अलग नहीं हो 
सकती | इससे श्रमरीका की शक्ति बेहद बढ़ गई । 
वहाँ जमन, फ्रेंच आदि भाषा भाषियों की कमी 
नहीं, यूरुप की प्रायः सभी जातियाँ ओर सभी नस्लें 
वहां जा जाकर बसी हैं। पर उन सब्र ने भी ऐसी 
केन्द्रीय शक्ति की ज़रूरत समक ली | 


यह केन्द्रीय शक्ति कहीं धमै या जाति या 
नस्ल के ग्राधार पर नहीं बनाई गई। ऐसा करना 
इतिहास की श्रौर विकास की शक्ति की घोर उपेक्षा 
होती, और उससे पहले के से कुफल चखने पड़ते। 
, श्ल केन्द्रीय शक्ति का आधार सब देशों में सबकी 
| ई ग्रार्थिक ent या सब की भौतिक उन्नति ही हो 
सकता था और बही हुश्रा। पर इस बढ़ते हुए 
श्रौद्योगिक युग में “बड़ी शक्तियों! में से कुछ ने यह 
व्यावहारिक रूप से अनुभव किया कि जिन देशों के 
पास बाहर साम्राज्य हैं उन्हीं की तूती बोल रही हे । 
हालैएड श्रौर वेल्जियम ऐसे छोटे छोटे देशों के पास जो 
हिन्दुस्तान के एक एक ज़िले के बराबर हैं, इन छोटे 
६52 देशों से पचास साठ गुना साम्राज्य मौजूद था | इससे 
. वे चैन कर सकते थे। जरमनी का साम्राज्य केवल पूर्वी 
श्रफरीका में था। वह भी वहाँ श्रन्य देशों के समान 
न था। पिछला महायुद्ध वह श्रपना साम्राज्य बाहर 
` फ़ैलाने के लिए लड़ा | इसके लिए उसने अपनी शक्ति 
केन्द्रित की | एक समय जरमनी में दो सौ रियासतें 
थीं | बिस्माक ने जरमनी की केन्द्रीय शक्ति ऐसो कर 
त. दूसरे देश उससे भयभीत हो उठे | १८७० तक 
संसार के अ्रग्रगामी देशों में अग्र होने को 
या | उसने भी अपने समाज और राष्ट्र का 
कुल मुल्क की एक ate बनाकर उसकी 


^ 


I 
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की शक्तियों ने यूरुप में ही अपना साम्राज्य जमा 
की योजना अपने सामने रखी । 

इधर जापान ने “शान्त महासागर! के टापुओं और 
पूर्वी एशिया पर अपना साम्राज्य ऐसे ही कारणो 
अपनी शक्ति संगठित करके जमाना चाहा। वे दो] 
ही इस समथ सफल हो गये हें | किन्तु यह सफा 
चिरस्थायी नहीं हो सकती | इसका कारण यह है ६ 
अब इस वैज्ञानिक युग में सारा संसार एक gy 
नगर यां परिवार के समान दो गया है । श्रतः झ 
समथ वैज्ञानिक यन्त्रो की शक्ति से अपने राष्ट्रे 
मानवी समाज भर का आधार बनाकर कोई ae 
देशों की जनता पर शासन नहीं कर सकता | ग्र 
तो जनता के हृदय पर ही शासन किया जा सन्ना 
है और यह तभी हो सकता है जब प्रत्येक देशने 
उन नेताओं के पास ही शक्ति हो जो सम्पूर्ण देशे 
वास्तबिक नेता हैं। राष्ट्र रौर समाज का मूलाबा 
पशु-शक्ति नहीं हो सकती | सभी देशों के साधा 
लोग अब यह समक रहे हैं, कि किसी जाति या 
के औरों से श्रेष्ठतर या बिलकुल अलग ढंग के है 
की बातें शिक्षित जनता को बहाने की ब 
हैं। धार्मिक और जातीय भेदों के चकक्रों में जगी 
को डालकर जो लोग उन्हे लूटना, भूखो माशी 
और पद दलित करना चाहते हे उन्हें जनता पहि 
रही है | साम्राज्य और राष्ट्र का वास्तविक A 
जनता की यही चैतन्यावस्था है | उन्हें अपनी ग्रा | 
शक्ति भी पहिंचानना चाहिए। तब उनके oF आने 
टुकड़े करके उन्हें लड़ाया और लूटा न जा सर 
अमरीका के अनेक नेता wa कह रहे हैं कि कुल % 
का एक संघ होना चाहिए | यही आवाज़ ह 


भर के लिए भी उठेगी | तभी मानवमात्र की 9 i 
a धी 


(ON 


की शक्ति के आधार पर मानवोचित न्याय श्रे 
की नींव पर सच्चा संसार संघ बनेगा | ये ही तीनी | 
शक्ति, न्याय और नीति सच्चे राष्ट्र और री ; 
सच्चे स्तम्भ हैं | इनका एकीकरण उसी सची < 
तंत्रीय व्यवस्था में हो सकता है जो areas | 


साम्राज्यवाद से सम्बन्ध न रखें । ः 
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बढ़ते हुए श्रन्धकार से बचने ओर अपने छोटे 
मे घर को प्रकाशित रखने की चेष्टा में मेनका एक 
रशी सी (डोज? लालटेन साफ़ करते-करते 

क्रिसी अन्धकार की धूमिल छाया से आच्छा- 
दत होती जा रही थी | लालटेन साफ़ करते-करते 
उब उसे पता चला कि आज तो उसमें इतना 
भी तेल नहीं कि घण्टे दो घण्टे भी वह जल सके, 
ख़ बह श्रपने पर ही खीझ उठी ओर अपने स्वामी 
के वैठकखाने में जाकर चुपचाप एक तरफ़ खड़ी 
हो गई | 


मेनका के स्वामी मोहन जी एक साधारण- 
सौ कुरसी पर बैठे हुए, सामने रखी हुई टेबिल पर 
ग्रपनी दृष्टि गड़ाये, कुछ लिख रहे थे। मेनका ने 
देला कि जिस मेज़ पर उसके स्वामी लिख रहे हैं, 
उसी के नीचे पड़े हैं कागाज़ों के safer टुकड़े और 
बीं एक बड़ी-सी टूटी हुईं आलमारी में रखी हैं 
तरतीबवार ढेरों पुस्तके | 


अपने स्वामी के बैठकखाने की यह दशा देखकर 
‘ मेरा दंग रह गई | नैहर से ठीक दो महीने के 
ARI आज ही वापस श्राई थी। यों उसके वापस 
ने की नतो मोहन जी को at ग्राज कोई आशा थी, 
अर न उसे वापस बुलाने की अभी उन्होंने कोई 
आवशयकता ही समभ्ही थो। लेकिन दो महीने के 
a भीतर मेनका ने जब चार-पाँच पत्र भेजे, ale किसी 
| का भी उत्तर उसे नहीं मिला, तो बह बेचैन हो 
; ' और अब अचानक ही वह स्वयं श्राज यहाँ 
| श्रा पहुँची | 
q 4 ३ गहे बात नहीं कि मेनका के आने पर, मोहन जी 

क उससे कोई बात हो नकी तो अथवा 
इेरलःबात्ता न पूछी हो; लेकिन दो-चार बातें 
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पूछ ताछु कर वे पुनः अपने Asmara में ग्रा गये थे 
आर कुछ लिखने लगे थे | 

मेनका अपने स्वामी की इस आदत से वाक्रिफ़ 
थी | वह जानती थी कि लिखते समय वह तो क्या, 
उनका मन्नू--जिसे वे प्राणों से भी ज्यादा प्यार 
करते, जिसकी प्रत्येक साधारण-्रसाधारण मांग को 
यथा सम्भव पूरा करते, श्रौर जिसके लिए वे स्वयं 
अपनी इच्छाओं का दमन कर जाते, लेकिन उपे 
कभी किसी कमी का श्रनुभव न होने देते वह मन्नू-- 
भी यदि लिखते समय उनका ध्यान भंग कर देता, | 
तो उसे भी उनकी कड़ी फटकार सुननी पड़ती और “जु; 
अपनी ्ँखें गीली करनी पड़तीं। यही सब सोच- 
विचार कर वह अभी तक मोन ही खड़ी थी | बात- 
चीत करने का सिलसिला जारी करने के लिए वह 
उत्सुक अवश्य थी; लेकिन ऐसा करने का साहस उसमें 
बिलकुल न था |. 

इस बढ़ते हुये अन्धकार सें भी मोहन बाबू के 
लिखने की स्कार में कोई कमी नहीं आ रही थी | 
वे रुकने का नाम भी नहीं त्ते रहे थे । 

ड A sh 

ओर मेनका यह भी जानती थी कि ग्रन्धकार डे 
जब इतना अधिक हो जायगा कि इनके लिखने में | 
रुकावट होने लगेगी, तो वे उस पर भूंभला भी उठेंगे; 
कह उठेंगे--'ठुमने इतना भी नहीं सोचा कि लालटेन 
जलाकर यहाँ रख देतीं |! लेकिन मेनका विवश जो 
थी ! उसके पास ्राज इतने पैसे नहीं थे कि वह 
चुपचाप तेल ले आती और स्वामी को इस सब की 
ख़बर भी न होने देती | नैहर से चलते समय एक 
रुपया उसकी गरीब माता ने aeq को दिया था। 
लेकिन यह मन्नू उस रुपये में से बारह आने तो वहीं 
मोटर-स्टैण्ड पर ही साफ़ कर चुका था । एक खिलौने 
वाले से वह एक रँगरूट--बन्दूक चलाता हुआ रँग- _ 
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शा... 
` रूट--ख़रीद चुका था। चार श्राने जो बचे थे, 
उनमें से दो आने का वह नाश्ता कर चुका था श्रौर 
बाक़ी दो आने श्रपने पास रखकर, यहाँ श्राते ही 
मुदल्ले के श्रपने दोस्तों से वह  मिलने-जुलने 
चला गया | : 
मेनका ने मोटर-स्टैएड पर ही मन्नू को समझाया 
था कि बारह आने का खिलौना वह न खरीदे; लेकिन 
बाल-हठ के सामने उसकी एक न चल सकी | फिर 
उसके स्वामी का स्पष्ट कहना था कि “मन्तू की वाल 
ara को दमन करने की ज़रूरत: नहीं.। हम 
गरीबी भोगते हैं तो भोगा करें; परन्तु मन्नू को हम 
क्यों अभी से यह अनुभब होने दें कि वह जो कुछ 
चाहता है, उसे वह पा नहीं सकता |? ओर इसके साथ 
ही वे कह देते ये--'एक दिन--अ्रगर उस दिन तक 
भी इस देश में सुदिन न आया-यह अपने आप 
eg सब कुछ समभ लेगा | पर नहीं वह सुदिन WI दूर 
-हीं है-- दुनिया श्रीर देश दोनों इस साम्राज्यवाद 
और शोषक पद्धति से अ्रत्यधिक परेशान हो चुके हैं |? 
अपने स्वामी को इस प्रकार दत्तचित्त देखकर 
मेनका को लगा कि गगन-विचुग्बी स्वर्श-कलश से 
सजे हुए किसी ग्रालीशान मन्दिर के भीतर, स्वर्ण 
सहासन पर ग्रासान रहने वाले जिन भगवान्‌ शङ्कर 
की पूजा की जाती है; जिनके समक्ष न जाने कितनी 
oat हस्ती यहां अपना मस्तक झुकाती और अपने 
को धन्य मानती है, उन शाङ्कर को भी, लोहे की छेनी 
at हथौड़ों के हज़ारों प्रहार सहन करने के बाद 
ही यह दिव्य स्वरूप प्राप्त होता है। जब तक ये 
प्रहार उन पर पड़ नहीं जाते अर उनका स्वरूप निखर 
नहीं जाता, तब तक इस दुनिया में कोई भी उनके 
समक्ष ग्रपना मस्तक नहीं ुकाता, बल्कि एक नगण्य 
पत्थर समझ कर उसकी ak अपनी दृष्टि भी नहीं 
डः ठीक ऐसी ही दशा आज उसके स्वामी 


चल रही है--गारीबी की छैनी 
थौड़ों की भयंकर चोटों से आज 
जा रहा है; आर्थिक अड़चनों की 


"उसने कितनी श्रधीरता से ये दो घणटे । धृ 


विभीषिकाग्रों का सामना करते-करते उस 
get जा रहा दै, लेकिन इस देश और इस 
में ग्रभी तक उनका उचित मूल्य ग्रांका ag म @ 
सका | बिना सच्चे और गहरे परिवर्तन क्षे 
संभव है ही नहीं । ! 

इन विचार-वीचियों में वह ओर भी a A 4 
उतरती जा रही थी कि मन्नू ने घर में आकर 3 डी 
पुकारा और न केवल उसका ध्यान बल्कि | अर 
बजा कर मोहन जी का ध्यान भी भंग कर दिया | तो कहर 


he $ J aa 


एक हाथ में श्रपना फाउणटेन-पेन लिये श्‌ a, § 
कुरसी पर बैठे-बैठे ही मोहन जी ने तनिक मुझ 
बाँसुरी बजाते हुए ग्रपने लाल की ओर देखा श्रौ दो 
एक मन्द मुस्कान से उनका सूखा हुआ चेहरा लि नि 
उठा--“यह बाँसुरी नाना के यहाँ से लाया है मल) लक इह 

“नहीं दादा !? मोहन जी की कुरसी के Wa 
पहुंचकर, टेबिल पर एक हाथ रखते हुए ममर प्रुत दू 
कहा-बॉसुरी तो अभी खरीदी हे--दो ar गं हिल 
मेरे पास पैसे थे दादा !? भरद 

यह सुनते ही मेनका ने चुपचाप एक ठरडी ती. पसा: 
ले ली | मन्नू की यह आदत उसे, ऐसी गरीबी || गी रट 
सुखद नहीं, प्रत्युत पीड़ाप्रद प्रतीत हुई; Pag शी | र विजय 
पर भी वह कुछ कह न सकी | अपने स्वामी के | गरा 


का, उनके इस आदेश का उसे सदा ध्यान रखना पई "और 
bd far i 
\ 
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Rica फू 


तक ज़रूरत नहीं, जब तक मेरे शरीर में प्राण 


मन्नू के घर लोटने की प्रतीक्षा की थी a iam: 
था कि मन्नू के पास जो दो आने बचे हैं उती | 
का तेल मँगा, लालटेन जला लंगी श्रौर अपने के फिर 


के लिखने में कोई रुकावट न आने दूँगी । तै 


बुद्धि-सी खड़ी रह गई | | 
श्रब वह पुनः मोहन जी की साहित्यिक a णि 
at मीमांसा में गहरी उतर चली : जाने कै | 
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| ७ दह | साता कि मन्च को डु words 
दु quit के लिए अगाध स्नेह nag इनके हृदय 
लेकिन इस पराधीन देश का भाग्य 
के कक्ष ga गया है; सच्चे साहित्यसेविको की 
दनी का जब प्रत्येक द्वार बन्द हो चुक्रा है, तब 
। गावही किंस आशा पर रौर कब तक ये मन्नू की 
कर झे «ail की पूर्ति करते रहेंगे | भला, कब तक! उसे 
ब ह श्रत॒भव न होने देंगे कि उसका पिता साहित्यिक 
या । ager है; साहित्यिक दुनिया की सच्ची दृष्टि में 
gaia भी है; लेकिन उसे कभी चैन नहीं, आराम 
a ga नहीं और सन्तोष नहीं | और जीवन में 
ये हु जगह सब सम्भव नहीं, तब उसके जीवन को कैसे 
मुड, gag जीवन? कहा जाये ? फिर सोचा -- 
वा श्री) tos जिस प्रकार सदा जलने के लिए ही है; 
1 सिं जलकर दूसरों को प्रकाश देने के लिए ही है; 
Waa इसी प्रकार एक सच्चे साहित्यिक का जीवन 
रपे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी नहीं, 
L सुत दूसरों के लिए ही टिका रहता हे । वह स्वयं 
ने | हिहतित़कर भस्म होता रहे; लेकिन दूसरों का वह 
Watt किया करे । यह दुनिया उससे सब कुछ 


Tél ष गभर पड़ा है 5 


सच्चा साहित्यिक तो इस दुनिया 
1H ग्रोर विशेषकर इस भारतवर्ष में--केबल तपस्या 
aa होता है। वह लिखे और खूब लिखा 
क] एती का वरदान पाकर सच्चे साहित्य का 
र ह. करे; साहित्यिक होकर उपवास श्रौर 

"करते विकट तपस्या किया करे | लेकिन 
4 रहकर आखिर यह उपासना और 
| Rr तेक की जायेगी ? दीपक में भी यदि 
by, झा» तरा जाय, तो यह जलता कब तक 


ेनक् TS 


पे उसके aa का यह बढ़ता हुआ तूफान 
fie मौन आइ "जमा नहीं सका, तो उसे अपना 
a AS करना पड़ा-_ 


Digitized by Arya EE] 


PAR nn 


wr ra हे 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ‘| 
& y 8 


Foundation Chennai and eGangotri 


A 


“४८५५0८५५५८ RRR Re 


मन्नू; तुम्हारी आदत बहुत बिगड़ती जा रही है। 
आज तुमने पूरा रुपया वात की बात में खच कर 
डाला | यह बाँसुरी लेने की oat जरूरत Far थी १ i 
घर में श्रौर नहीं, तो चार-छुः पड़ी होंगी p | 

माता की इस फटकार से मन्नू कुळु भयभीत- | 
सा नजर आया और अपने पिता की कुरसी से सट 
कर खड़ा हो गया | कदाचित्‌ उसे लगा कि उसकी 
माँ अब दो-एक तमाचे उसे रसीद करती हो है। 
लेकिन इसी बीच मोहन जी ने अपना लिखना बन्द 
कर, मन्नू के सिर . पर प्यार-भरा हाथ फेरते हुए 
कहा--तुम्हारी अम्मा तो सदा इसी तरह बड़बड़ाया 
करती हैं बेटा ! ASH, यह तो बतलाओ, नाना के 
यहाँ से तुम कुछ लाये नहीं !? 

“लाया हूं दादा ! ? wea प्रसन्नता से कहा-- 
“एक रँगरूट--बन्दूक़ चलाता हुआ रँगरूट ! बताऊ 
ae? और दौड़ गया वह दूसरे कमरे में वह 
रँगरूट उठा लाने को | 

इसी बीच मेनका ने घीमे से स्वर में कहा-- 
‘qe कोई अच्छी बात थोड़े ही है !? 

क्या बात ?' मोहन जी ने पूझा-- 

“यही कि हैसियत से बाहर बच्चे की फ़िजूलख़र्ची 
को प्रोत्साहित किया जाये | घर में घेले-धेले की 
मुंहताजी रहे और बच्चा एक एक रुपये के खिलौने 
एक दिन में खरीदा करे !? = 

‘ga नहीं जानतीं !! मोहन जी ने गम्भीर होते 
हुए कद्दा--जब मैं स्वयं अपनी इच्छा पूरी नहीं कर 
पाता और तुम्हारी अभिलाषाओं को भी पूरा नहीं 
कर पाता, तब कम से कम मन्नू की बाल-इच्छाओं 
को पूरा करने में सुके बड़ा सन्तोष होता हे । तुम्हीं 
बतलाश्रो, यदि हम दोनों सदा मजबूरियों और 
परेशानियों से. सिर टकराया करें, तो क्या मन्नू को भी 
ऐसा ही करने दे! ale यदि उसे ऐसा करने भी दिया 
जाय, तो क्या हमारी asad कम हो जायगी १ 
हरगिज़ नहीं, परेशानियां तो अ्रभी हमें चैननलेने | 
देंगी | फिर इन बातों से, उसके दिल पर लगने. बाले. र 
ऐसे ्राघातों से, इन स्कावटों से उसके जीबनमे | 
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झया असर दोगा ! श्रौर यह एक रुपया, जो वह 

< खच कर चुका है, एक तो हमारी कमाई का नहीं, 
दूसरे श्रब वापस तो ग्रा नहीं जायगा |? i 

मेनका चुप रही । कहती ही क्‍या £ उसके 

नैहर से श्राते समय एक पुस्तक-प्रकाशक ने उसके 
घर आकर उसे कुछ रुपये देने चाहे थे और यह 
चाहा था कि वह मोहन जी से एक “पाठ्यपुस्तक? 
लिख देने को कह दे | मोहन जी जिस 'पाख्यपुस्तक' 
के लिए काम कर रहें थे उसे वह बहुत कुछ जानने 
समझने लगी है इसीलिए उसने न तो रुपये लिये न 
कोई वादा fear) अब सोच रही थी--यह ठीक 

नहीं हुआ क्या ! 
तभी मन्नू ने बन्दूक चलाता हुआ वह र॑गरूट 
लाकर अपने पिता की मेज पर रख दिया । मोहून ने 
' अन्नूका चुम्बन लेते हुए कहा--'वाह, बहुत ठीक | 
अच्छा खेलो श्रव । लेकिन यह लो इसके साथ वह 
चरखा भी ले लो--श्रब इसका भी वचना मुश्किल है ।' 
पिता से यह एक “इनाम? पाकर मन्नू फूल उठा 
ग्रौर श्रपने खिलौनों के कमरे के बाहर तरतीबबार 
जमाने लगा । सेनका आश्चय-स्तंभित खड़ी रही । 
TIT अरब तक बहुत बढ़ गया-यहाँ तक 
कि उस कमरे में ये दोनों प्राणी अब एक-दूसरे को 
भली-ाँति देख भी नहीं सकते थे। फिर भी मोहन 
जी का ध्यान अभी तक जैसे इस ओर गया नहीं 
था । वे ग्रभी पूर्ववत्‌ अपनी कुरसी पर बैठे हुए थे 
और पता नहीं, क्या सोच रहे थे | मोहन जी का यह 
हाल देखकर, मेनका को श्रब घर की हालत बतानी 
ही पड़ी; क्रहा-'“श्राज तो लालटेन में तेल भी 
नहीं है |? 

_ थोड़ा-बहुत भी नहीं ? मोदन जी ने पूछा-- 
` 'ऊहुं! होता तो क्या aa तक में लालटेन न 


2) १ तौ 


होंगे ! अच्छा, 
लाता हूं |? ` 


a 


लाओ लालटेन, 
लालटेन लेकर 
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मोहन जी, मुहल्ले के नज़दीक के बनिये को 
की तरफ़ चल पड़े | 

मेनका अपने लाल--मन्नू--को Tia!) करते 
तारे दिखलाने लगी, इधर-उधर की गपशप मे | 
जी बहलाने लगी और बढ़ते हुए अन्थकार ३), मेनक 
से जैसे उसका ध्यान हटाने लगी | | aaa 


[३1] | frat 

एक हाथ में Ste? लालटेन लटकाये और | i 
हाथ से अ्रपने खुले हुए सिर के रुक्ष बालों को; i 
लाते हुए मोहन जी बनिये की दूकान की तर; दुधा 
जा रहे थे। ऐसे साहित्यिक की ऐसे युग ३४ a 
देश में यही दशा हुई है। एक साहित्यिक हनि 
साहित्यिक जिसके साहित्य-सजन का लोहा |! aft 
जाता है; जिसकी रचनाओं से पत्र-पतनिका्र | मात्र 
कलेवर मूल्यवान्‌ समझा जाता है और : दीः 
ओर से, कहने के लिये कुछ पुरस्कार भी प्रा बिधान 
किया जाता है, जिसकी रचनाओं से राष्ट्र के ३ गुता 
प्राणों में जागति का ज्वार आता है, जिसकी र| पन मे 
मे उन्मत्त अन्याय भी जब तक कम्पित हो गा है कि 
और जिसकी रचनाओं से कितने ही हृदयों का | साहि 
अन्धकार छिन्न-मिन्न हो जाता है वह-॥ सोरे 
समय ऐसा ही जीवन fear सकता है। उरे] ब: 
अधिक यह दुनिया देखने की कोशिश नहीं बर] इछा 
कर ही नहीं सकती | | एचः 
यह बात नहीं कि मोहन जी को अपनी है| १ गैर 

स्था से कभी कोई पीड़ा नहीं पहुंचती या उह 
गरीबी से कभी कोई ठेस नहीं लगती । वे, मौ 
हें । उनमें भी साधारण मनुष्य की सी १ 
उठती ही है | केवल ज्ञान नहीं, मानव 27 pat 
संकल्प ही उन्हें दूसरी ओर जाने नहीं देते। | 
बीती सुसीबतों का डंका पीटना वे ठीक नहीं 4 | 
वे जानते हैं, बल्कि अनुभव कर चुके व x | 
मुसीबतों के दिनों में इस दुनिया में a | के कि 
साथ नहीं दे सकता, जब तब घनिष्ठ से alae Af 
और सम्बन्धी भी सहायता का हाथ नहीं बढ़त : 
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करते हैं वीची Senet 
ऐसी ही परेशानियों से तंग आकर तो उन्होंने 


agar और मन्तू को नैहर सेज दिया था ! लेकिन 
श्रपने भीतर की यह बात श्राज तक कभी उन्होंने 
wet से कही नहीं थी | कहते ही क्या ! कहते भी 
तो इससे उनकी पत्नी के कोमल दिल पर कितना बड़ा 
gaa होता; उसे कितना कष्ट होगा--इसे तो 
| रोहन जी अच्छी तरह समझते हें | उनका हृदय 
many हृदय नहीं, एक साहित्यिक और भाबुक 
व| हृदय उन्होने पाया है--ऐसा जिसमें अपने आत्मीयों 
यक्‌ के लिए ही नहीं, समाज व देश वालों के लिए ही नहीं, 
श्रपितु समस्त संसार के पीड़ित और त्रस्त मानव- 
| मात्र के प्रति करुणा और हार्दिक सहानुभूति का 
झ। सोत बह उठा हे | निकम्मे तामसी ओर हानिकारक 
बिधानों को देखकर और दीनों-हीनों की मुसीबतों तथा 
१ १ गुलाबी की श्रङ्कलाश्रों का यथेष्ट अनुभव कर उनके 
मन में एक तूफान उमड़ा करता है । और वे जानते 
है कि ऐसा ही ana आज प्रत्येक देश के ऐसे 

“ साहसिक युवक के हृदय और मन से तरह तरह के 
| सोमेंबाहर आ रहा है! इसकी शक्ति साधारण 
| पश है, सच्चाई और न्याय से भरे होने के कारण 
आओ निशाना age है | हाँ, इसके निशाने तक 
| इने में कुछ समय लगता है क्योंकि यह गोला 

या गैस नहीं है ! 

कै (ही पत्नी बिना किसी सूचना के 
ग श्राप मन्नू को लेकर आ गई, तब 

दिल भर श्राया; स्नेह का एक उत्स उमड़ 
= rt a Me 
हवा के भोको ड ठोक इसी समथ उन्हें लगा 
fie ue a कोई अहृष्ट शक्ति उनके 
उठे १ सर तात ही सुसीबतों से घबरा 
ए नहीं बहन © वी का जीवन aay erat 
लिए हे p संपूण देश और सम्पूर्ण संसार के 


यती या 


स के 
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. मोहन जी को जैसे होश श्रा गया | उनका ध्यान 
भग हो गया; उनकी विचार-घारा टूट गई | तभी 
उन्ह ज्ञान हुआ कि बनिया की दूकान तो वे पीछे 
छोड़ आये हैं, और अपनी इस धुन में आगे निकल 
आये हैं। 

मोहन जी फिर लोटे और बनिया की दृकान पर 
जाकर चुप खड़े हो गये | किन्तु बनिया को देखते ही 
उन्हें याद आया कि इसकी पिछली उधारी ही अभी 
तक चुकता नहीं की जा सकी है ! इसी बीच बनिया 
इन्हें देख कर बोल उठा--“श्रजी, बाबू जी? अभी 
तक आपने उधारी नहीं दी १ अब तो पूरा डेढ़ महीना 
हो चुका | आख़िर कब तक हिसाब करेंगे १ हम भी 
तो इसी दूकान से अपना गुज़र चलाते हैं--किसी 
तरह गरीबी के दिन काटते हैं |? 

एकदम इतनी सारी बातें सुनकर मोहन जी 
अवाक रह गए । “गरीबी की जो बात इस बनिया 
ने कह दी है, उससे तो मोहन जी के जखमी दिल पर 
जैसे नमक ही पड़ गया | उं लगा क्रि ये लोग भी 
जो प्रति दिन मुहल्ले के इतने लोगों को सौदा बेंचते हैं अब 
आराम की ज़िन्दगी वसर नहीं कर पाते | इन्हें भी 
गरीबी का रोना रोना पड़ता हे | ग्ररीनी ही हम सब की 
चिरसंगिनी हो रही है ! मेरे घर में रात का अ्रन्धक्रार 
छाया हुआ है; दो घण्टे के लिए लालटेन भी नहीं 
जला सकता | Wad छोटे-से परिवार को भी अपने 
साथ नहीं रख सकता--उसका लालन-पालन भी नहीं 
कर सकता | फिर भी सज़ा यह कि कुछ लोग हम 
लोगों को उस श्रेणी वाले समभते हैं, जो मनमाने 
चैन से अपना और अपने परिवार का खरचं चलाते 
ओर महीने के महीने निश्चित वेतन लेते हैं; 
प्रति दिन fan चार छुः घण्टे श्रपने-श्रपने दफ़्रों 
में कलम घसीटते ओर सन्ध्या होने पर एक 
“गहरे सन्तोष? के साथ वायु-सेवन करते, गपशप करते 
अथवा इतस्ततः विचरते रहते हैं | देश और दुनिया 
जावें भाड़ में--उन्हें इनसे मतलब Tes क्या १ वे तो 
अपने को इनका कोई भाग ही नहीं मानते | लेकिन 


जो घणटों अपनी कलम घसीटा करता है, दिन श्रथवा 


5, Se 
By वयापक 


ba 


sues 


रात्रि का भी जिसके समक्ष कोई विचार नहीं रहता, 
ओर जो सदा सच्चा साहित्य-सुजन कर मानव-मात्र 
का उपकार करना चाहता है, उस साहित्यिक को कभी 
चैन नहीं, आराम नहीं, उसका दिन, दिन नहीं और 
रात, रात नहीं | दुनिया समभती हे, मेरे पास पत्र- 
पत्रिकाओं से जो मनीदआर्डर श्राते हैं--मेरी रचनाश्रों 
पर जो पुरस्कार श्राते हैं, वदद किसी भी दर में 
काम करने वाले Maa दर्ज के लोगों के वेतन के 
बराबर या उससे अधिक होता है, we मेरा खर्चे 
उन्हीं की तरह चलता रहता है | लेकिन डुनिया क्या 
जाने कि ये पत्र-पत्रिकाएँ घाटे का रोना रो-रोकर, सतू- 
साहित्यिकों का पेट काट-काट कर श्रपना पेट किसी 
तरह भर सकती हैं | कुछ तो ऐसी भी हैं जो इन 
साहित्यिकों के दिल और दिमाग को परेशान करती 
हे एक लेख या कहानी का पारिश्रमिक बार बार 
पत्र लिखने पर वपुश्किल इतना मेजती हैं कि लेखक 
को उससे कोई सहायता नहीं मिल पाती श्रौर उसकी 
अ्ड्चनें कभी मिट नहीं पतीं । हाँ, अगर मैं मानवता 
को भूल कर झूठे प्रचार और नीच स्वार्थ से भरी 
दलबन्दी में शामिल हो जाऊं तो न जाने कितने लोग 
मेरा स्वागत करने और मुझे रुपये पैसे देने को तैयार 
हैं पर वह तो मुदे से बदतर अवस्था होगी |? इस 
प्रकार मोहन जी अपने ही मनोभावों के अगाध सागर 
में गहरे gt जा रहे थे कि बनिया ने अपने अन्य 
आइकों को सौदा देकर, उनसे कद्दा--थराबू जी, बहुत 
दिनो से मन्तू मैया नहीं दीखा ? क्‍या कहीं बाहर 


भेन दिया है !? 


मन्नू का नाम सुनते ही मोहन जी अपनी बिचार 
धारा के भवरजाल से जैसे मुक्त होते हुए बोले-- 


अपने नाना के घर वह चला गया था। वापस ग्रा 
` गया है--्राज ही, भ्रमी श्राया है |? 


र इस महीने में अब आपके कुछ मनी-श्रार्डर 
गए होंगे, बाबू जी ? बनिया ने अपने 
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पहले तुम्हारी उधारी बुकाता। तुम नहीं ता 
आजकल हर जगह रुपया-पैसों का रोना है। .' 
लड़ाई जो चल रही है। एक पैसे की चीज़ र 
आम चार पैसों में विक रहो है! अज़बार वाले भा उस 
क्या करें ? PWS के दाम आसमान पर चढ़ गो र = 
हैं, फिर स्याही महँगी, सब कुछ महँगा । तव ay के 
लेखकों को समय पर रुपये भेजने को चिन्ता gt रनौ ब 
कैसे ! a 
तो बाबू साहब सेरी उधारी का sar होगा! तौ र 
बनिया ने अ्रधीरता प्रकट की | कोशिश १ 
मोहन ने कहना चाहा--मैं बाबू या साहब a | 
भी नहीं हूँ, होता तो यह उधारी न होती |? परम | 
न कहकर ‘art उधारी तो दी ही जायगी! वह 
आश्‍वासन देते हुए कहा--और मनीग्राडर HP 
आयेगा ही | वह रुक थोड़े ही जायगा । gaat 
दिन की देर हो सकती है; लेकिन गायब वहन उ 
हो सकता ।? और वह 
यह बात सुनकर बनिया दूकान से उठकर ए 
दूसरे घर की तरफ़ चल दिया | 
मोहन जी उसके दिल का भाव फौरन als गए। 
उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि अब वे { 
आज तेल sat नहीं माँगेंगे। 'ठीक ही तो| * * 
आख़िर वह कहाँ तक उधार देता : ? a ah 
की एक सीमा होती है | सब्र पर--केवल ae na 
सब्र पर भला कब तक किसी को रखा जा स ay 
है काश ! यह दुनिया मेरी विवशताओं को मर 
करती !? हे | 


Ca at 


Lae FE 

मन्नू को गोद में लिये हुए मेनका उसे 
कहानी सुना रही थी-- 

“एक था राजा | एक थी रानी। दोनों 
श्रायीं मुसीबतें श्रोर दोनों को हुई हैरानी | > 
राज किसी दूसरे ने छीन लिया । वे अपने राज्र्य 
के साथ इधर-उधर भटकने लगे | ड 

“प्टकते-भटकते किसी जंगल में एक ड ग 
छाया में वे बैठ गए । राजकुमार को प्यार ह 9 


अ 
\ 
| 


६9९ J 
Ba की तलाश में निकले ! लेकिन उस जंगल 
| र्‌ नदी नहीं थी बावली नहीं थी । नदी होती. तो 
जे हु ता की पानी भर ने देती | ब al ea at 
ले भ्रा उसमें उतर कर स्वये पाना भर लाते | 
द पे हो राजकुमार प्यासा ही रहा आया £ मन्नू ने 
भे | बाल-जिशासा शान्त कर लेनी चाही | 
TR) हु, बेटा ! वह प्यासा ही रहा | मेनका ने 
ad समाक्त करते हुए कहां---राजा ने बहुत 
श की; लेकिन कुछ नहीं हुआ |? 
क्या कोशिश की मां ? मन्नू ले फिर प्रश्न कर 
fat | 
वहीं जंगल में दस-पांच झोपड़ियां थीं | राजा ने 
र्‌ चलो इन भोपड़ियों में चलकर पानी मांग 
लावे | लेकिन उन भोपड़ियों भे जब पहुँचे, तो देखा 


र्स-यांब 
‘ उनमें रहने वाले सब के सब सार डाले गए हैं 


होगा! 


mat चार-पांच सिपाही--दुश्सन के सिपाद्दी 

दे रहे हैं । शत्रु के सिपाहियों से भला पानी भी 

प मिलता ! इस तरह राजा ने बहुत कोशिश की; 

कन कुछ नहीं हुआ |? 

रौर ठीक इसी समय मोहन जी वापस ग्रा 

तो है पुंडे | श्राते-आते मेनका की अन्तिम बात उन्होंने 

ad “a Wi मोहन जी ने उन्हीं के पास बैठे हुए 

AR 

| टे मैंने भौ बहुत कोशिश की; लेकिन कुछ नहीं 
1! 


कया तेल नहीं मिला ? मेनका ने आश्चर्य से 


पा. 


) र 1 मोहन ने कहा--'उधारी बहत जो 

इज ही क्‍या हे, आज wat में ही सो 
“७ शायद कल तक पुरस्कार का कोई सनी- 
at a र श्रा जाये |! 


हं 
ड \ आशा पर आसमान की तरह हम भी टिके 
| थि 
तमहो बनाश्रोगी ! घर में आटा भी न 
| होटल में जाकर खाया करता था !” 
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खेर, हम लोग तो दोपहर को खा-पीकर ही 
चले थे | मन्नू भी वीच-बीच में खाता-पोता आया 
है | अभी-अभी चाट भी उसने खा ली दै। अब इम 
लोगों ने यदि रात में कुछ न खाया, तो भी कोई हर्ज 
नहीं | लेकिन तुम तो इस वक्त शाम को होटल भी 
नहीं गये ! अब जाकर खा आश्रो न !? 

‘ga तो रद्दी हो! उधारी जो बढ़ गई है । एक 
बनिया की ही नहीं सब जगह उधारी बढ़ गई है। 
इसीलिए मैं होटल नहीं जाऊँगा । सवेरे भी इसीलिये 
में नहीं गया । मेरा दिल मुझे वहां जाने नहीं देता | 
जाता हूं तो तक़ाज़ा सुनकर सारी भूख काफूर हो 
जाती है |? 

तो आज तुमने कुछ भी नहीं खाया ११? 

“ज़रूरत ही क्या हे! जब कहीं से पैसे श्रा 
जायेंगे, तो यह सव होने लगेगा । महात्मा गान्धी 
इक्कीस दिनों तक उपवास कर सकते हैं, तो क्या | 
मैं दो-एक दिन भी भूखा नहीं रद्द सकता ? ज़रूरत 
है सिफ़ कर्तव्य पालन की--काम करते रहना चाहिए, 
और यह मैं किये जाता हूँ ।? 

“घर में अब कोई Gat भी तो नहीं बचा |! 
मेनका ने अपने आंचल के एक छोर से अचानक 
गीली हो उठने वाली आंखों को पोंछते हुए कहा-- 
“दुनियाँ के और सब काम रोके जा सकते हैं; लेकिन 
भूख तो नहीं रोकी जा सकती । फिर पुरस्कार ही 
ऐसा कितना आ जायगा कि सारा wa चल 
जायगा |? 

“कल देखा जायगा '| मोहन जी ने खुली Fa पर 
पड़ी हुई एक खाट पर ed हुए कहा--भबच चल 
जायया या नहीं, यह भी कल ही देखूंगा | आज तो 
अब कुछ हो भी नहीं सकता | par. 

अब किसी तरह हिम्मत कर मेनका ने कहा-- 
मेरे नैहर में मेरे घर से थोड़ी ही दूर जो प्रकाशक हैं ३ 


Zz 
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बात काट कर सोहन ने कहा--घंबराग्रो नहीं, मेनका ने ऐसे अ से जिसमें सानव हदय, 
mele न हो, आदर्श न खो दो। तुम मेरी सच्ची. सम्पूर मानव श्रद्धा को स्पष्ट झलक थी कहा. 
सहधर्मिणी हो, तुम से मैं कष्ट के दिनों में श्रदूधृत तो मैं भी जानती हूँ । श्रौर कतव्य पालन द 
बल पाता आया हूँ । तुम अग्रणी मानव हो | पाठ्य--  ईनास स्वल तो है a 
पुस्तकें अपनी आवश्यकताश्रों के अनुकूल हम बना ी 
सकेंगे, रेडियो-स्टेशन आदि भी हमारी आत्मा के रात्रि के उस सघन श्रन्धकार में तारे, 
विकास के ग्रनुकूल हो सकेंगे । हमारा भविष्य उज्ज्वल सूने आकाश के नीचे मन्द मन्द हवा के भोके 
हे । हगारी तपस्या उस लोक के लिए. नहीं है, इसी और दुनिया के तमाम थकित प्राणियों की १ 
लोक और विशेषत: इस चालीस करोड़ वाले देश के में तन्द्रा भर जाते; लेकिन दिन भर का उ 
लिए है और हमारी तपस्या ही क्या दै! अगर तुम किये हुए इस साहित्यसेवी मोहन जो कौ॥| 
उन सच्चे तपस्वियों के बारे में सब कुळ जानतीं जिनकी में तन्द्रा का नाम नहीं था।न जाने कौनई 
सूरत मेरे मानस-पट पर नाचती हैं और मुझे जीवन सच्चे तपस्वियो की ग्रौर उनकी WE तरु 
की स्फूर्ति देती हैं ! हम सब उनके सामने क्‍या हैं! यन्त्रणाओं की Ra उसके मानस-पट पर छि 
फिर भी हम नगन्य नहीं | हम भी कुछ न कुछ सच्चे थीं, जिससे भूख-प्यास का विचार at di 
कतव्य-पालन की दिशा में ही हैं | 'सकता था | 


न र 

विज्ञान, सभ्यता ओर धम 

“विज्ञान द्वारा प्रदत्त लाभो. का उप्रभोग करते हुए, भौतिक वैभव को अनुभव करते हुए 

नियमित रेल गाड़ियों में बैठ कर, नियमित सैर करते हुए तथा अपनी मुल्ाक़ातों में मिनट मिनट की पाइ 

का पालन करते हुये हम लोग ववर ओर जंगली हो सकते हैं ।,..सभ्यता एक जीवित-जाणत भावना का गा 

है | वह कोई यान्त्रिक साधन नहीं है ।...सभ्यता का श्रथ यही है कि हम लोग पशु-जीवन से उठ कर कि 

जीवन की ओर श्रग्रसर हों ।? » --सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌, 

“कुरान के सूरा दो में जगह जगह यह कहा गया है कि ईश्वरीय धर्मे का मार्ग कर्म-मागं है, हैं 

प्रत्येक मनुष्य के लिये वही होता हे, जो उसके कमों' की कमाई है ! किसी मनुष्य की मुक्ति या उसके क्ली 

में इस बात से कोई सहायता नहीं मिल सकती कि उसके गिरोह में बहुत से पैगम्त्रर या महान पुरुष ala Fi a 

हैं या वह नेक मनुष्यों के वंश से है या किसी पिछुली क्रोम के साथ उसका पुराना सम्बन्ध हे । इसलिये तर| शातून 

दायिकता और गिरोहबन्दी की ओर से तबीयत हटाकर नेक कर्मों की ही तरफ़ ध्यान देना चाहिये | स 

-रराष्ट्रपति मौलाना age कलाम आज़ाद | Cath 

आदमी की ख़ास समस्याएं या मुश्किलें क़रीब क़रीब हर देश और हर ज़माने में एक ही सी री | 

इन समस्याओं के बाहरी रूप और उनके नाम बदलते रहते हैं | कभी कोई समस्या sage सामने री. 5 

AN कभी कोई | लेकिन इनकी श्रसलियत कभी नहीं बदली | हर आदमी की आत्मा में, और सारे सम pice 

erst ग्रोर परमार्थ, खुदी और खुदा की लगातार लड़ाई जारी है | यह लड़ाई सदा नये नये रूप १९ चे 

खती है। खुदी, छोटे-छोटे स्वाथो के रूप में, आदमी की आंखों में पर्दा डालकर, उसे अपने और पर 

1 अद ISSIR, खुद अपनी असली और टिकाऊ भलाई की तरफ़ से उसे ग्रन्धा कर देती दै | यही | at 
oe डुनिया की सब BIGGIE धमै पुस्तकें मनुष्य कौम के लिये सच्चे उपदेशों और सची नसीहत ती 

. अनन्त सरचइमा है | __पणिडत सुन्दरलालं 


ज॑ 
साई 
ad ! 
है पुना 
पापत प 
tal 
के लिये 
कृति : 
मनने 
झूठ जी 
थे। उ 
ग्राएचर 
पैदा कर 
लो 
faa व 
च्चा २ 
fret 
ay थ 
प्‌ भू 
a परि| 
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जो घटना मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ उसकी 
हवाई का मैं कोई ज़िम्मा नहीं लेता | न यह मेरी 
| दही हुई है न मैंने इसे सीधा इसके गढ़ने वाले से 
| हीना है । सुमकिन है यह गंगा-जमुनी बनकर मेरे 
qa पहुँची हो। इसके मूल रचयिता एक वैज्ञानिक 
| aa श्रपने गम्भीर श्रनुसन्धानों के बीच जी बहलाने 
| apa कभी कभी झूठ बोल लिया करते थे | 
प्रतिके सनातन तत्व सदा ही उनकी आंखों के 
fal शमने रहते थे ग्रौर इसलिये उनके यह छोटे मोटे 
| भूठ जीबन की wert यात्रा के केवल विराम चिह्न 
थै। उनकी कल्पना रोमांस के तारों को छूकर, 
ग्राश्‍चर्यजनक राग WET करके, ऐसे ऐसा प्रभाव 
पैदा करती थी जो सम्भावना से परे होता था। 

लोग प्रोफ़ेसर को ख़ब्ती समझते; लेकिन अपने 
पदं) किस के ख़ब्तियों में भी प्रोफ़ेसर का दरजा बहुत 


कागा| भा था | कहाँ के वे असली रहने वाले हैं इसका 
र fal शी को पता न था। और उनसे कुछ पूछना भी 


ने था | उनके उत्तर सत्यासत्य की विभाजक रेखा 
 झूमते हुये उतरते थे | उनके चारों ओर सन्देह 
परिधि निरन्तर बढ़ती ही जाती थी | कैसे कहाँ 
३| त शौर क्यों ग्रास्ट्र लिया में आकर वे रहे इस पर 
ग य का गाढ़ा आवरण पड़ चुका था। हाँ, यह 
| “सभी जानते थे कि प्रोफ़ेसर मानव जाति शास्त्र 
| larthropology) Sake 
Gi a ae cer मिला उस समय उनके 
alae fe aa [EE रहता था | इतना काला 
आषा जा सक के tS से उस पर सफ़ेद निशान 
के ता था। प्रोफेसर बड़े प्यार से उस 
4 ee फेरते और उसे स्वस्थ तथा 
शीर्बाद देते थे । लड़का होशियार 
कपड ग पूरी a थे कि पचीसा लांघकर उसकी 
| त हो जायगी । प्रोफ़ेसर को 
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उस दिन की प्रतीक्षा थी जब इस पापुश्रन की विक- 
सित खोपड़ी हाथ में लेकर वे उसकी ग्रन्दर-वाहर 
से परीक्षा कर सकेंगे | 

उनके ्रनुसन्धान-एइ में टेबुल पर ग्रास्ट्रे लिया, 
न्यूगिनिग्रा, मलाया और सुमात्रा के आदिमवासियों 
की कई खोपड़ियाँ रखी थीं । इस लड़के की खोपड़ी 
से उनकी तुलना करके प्रोफ़ेसर यह साबित करना 
चाहते थे कि इन देशों और पापुआ की जातियों का 
मूल निकास मेलेनेशिया के टापुओ्ों से हुआ है और 
mea में दक्षिणी समुद्र की सारी जातियों का मूल 
सोत उसी तरह एक है जिस तरह यूरोप र एशिया 
में फैली हुई आर्यं जातियों का | 

इसी सिलसिले में प्रोफ़ेसर अकसर श्रपनी स्पेन- 
यात्रा का भी वर्णन करते थे | वहां कादिज़ में एक 
स्पेनिञ्डं की खोपड़ी ने उन्हे बेहद आकर्षित किया 
था । विकसित खोपड़ियों को जीवित देह से जुदा 
देखने की आकांक्षा के पीछे प्रोफ़ेसर की कोई कापा- 
लिक भावना न थी | वह तो मानत्रजञाति-शास्त्र के 
विशेषज्ञ थे और कौन जाने किसी ग्रादिम-काल में 
कापालिकों के बलिग्रह में ही इस शास्त्र की नींव 
पड़ी हो। उस स्पेनिश्रडं की तन्दुसुस्ती दिनों दिन 
बिगड़ती जा रही थी। प्रोफ़ेसर के पास इतना समय 
न था कि वह ज्यादह दिनों तक वहाँ ठहर सकते ! 
वह इस चिन्ता में थे कि मृत्यु की धीमी गति-विधि 
को उसके प्राणों में किस तरह तीब्र ्रौर द्रुत किया 
जाय । प्रोफेसर को पता चला कि उस खोपड़ी के 
स्वामी का एक लम्पट और दुराचारी भतीजा है। 


हालत बहुत नाजुक है और उसके बचने की को 
सम्भावना नहीं है। अपने सम्बन्ध में उन 
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सन्धानों में लगे हुये हैं । भतीजे के साथ यह सौदा 
तय हुआ कि चचा के मरने पर उसे चार सौ रुपये 
दिये जाँयगे और इसके एवज़ भतीजा अपने चचा 
की खोपड़ी प्रोफ़सर के हवाले कर देगा। इस सौदे 
के बाद एक दिन सुना गया कि चचा की श्रचानक 
मृत्यु हो गई । वादे के म॒ताब्रिक़ भतीजे को सारी 
रकम चुका दी गई । मगर वह, जो भतीजा था; 
जीवन में उसके कोई सिद्धान्त ही न थे। रकम 
ज्ञेकर उसने प्रोफ़ेसर का अंगूठा दिखाया और. अपने 
चचा को दफ़ना दिया । 
किस तरह अपनी रकम की पाई पाई प्रोफ़ेसर ने 
उससे वसूल कर ली यह भी एक दिलचस्प क्रिस्सा 
है । मगर इस समय मैं एक दूसरी ही घटना तुम्हें 
सुनाने बैठा था । प्रोफ़ेसर की ही यह कही हुई 
घौर उन्हीं के शब्दों में तुम्हे ज्यों की त्यों मैं इसे 
सुना रहा हूँ 
नै उस समथ नष्टप्राय जातियों के श्रवशेषों 
का पता लगाने में व्यस्त था । आज Bree fear के 
ठीक मर्मेस्थल में हजारों मील लम्बा चौड़ा रेगिस्तान 
है | लेकिन किसी जमाने में यहीं तीन हजार मील 
के विस्तार में मीठे पानी की एक श्रत्यन्त खुशनुमा 
भील थी) उसके चारों ्रोर लाखों विटप थे जिन 
पर कोटि कोटि पक्षी कलरव करते रहते थे। ऊपर 
स्वच्छ नीलाकाश का चंदोबा तना रहता था श्रौर 
सूर्यं भगवान दिन में १६ घन्टे श्रपनी किरनों के ताने- 
बाने gat रहते थे | कभी कभी अपवाद की तरह 
ग्रन्धड़ BR तूफ़ान alee हो जोते थे वरना वर्ण 
के दोनों छोरों के व्यवधान में मन्द मन्द बायु भील 
के जल को गुदशुदी करती रती थी । लहरें जलबायु 
को गलबाहीं देने के लिये भुजायें फैलाती थीं तो वायु 
 वलखाती हुई किनारे की श्रोर सघन कुंजों में भाग 
. ज्ञाती थी। झील का नीला जल किनारे के चारों 
. ओर पीली पीली रेत के फैलाव में ऐसा लगता था 
मानो पुखराज के बीचों बीच किसी ने नीलम जड़ 
दिय | F भील के एक. किनारे गहरे लाल पत्थर 
Heat भब की तरह फैली हुई थीं और इन 
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लगते थे मानो प्रकृति के महावर रंजित पैरो 
ज़ेब पड़ी हों | सूर्य की पहली किरणों के मंजुल द 
में हजारों जलचर तट की रेणुका पर शंख i दिल द 
और Ha का कवच पढने इस तरह फिरते बे नो: 
भील की रानी के बाडीगाडे पेरेड कर | aby व री 

“झील के चारों ओर फैले हुये हरे भरे ६ हे री 
भील से कुछ कम रमणीक न थे। May ३ द्वी ले 
कुसुमित गुल्म, फूलों के भार से लदी लतिकायें “al 
नाजक FY अपने श्रस्तव्यस्त रूप सें भी बेहद छ; प्रौर उ 
लगते थे । मैगनोलिया के श्वेत पुष्प, सुनहले र| ती दि 
बृहदाकार सूरजमुखी, सुवासित मेरोजा, तारि पयोग: 
की तरह खिली हुई यूथिका ओर मनहर नीत ए अती । 
आस्ट्रेलिया के इस मर्मेस्थल को मदविभोर किये ४ 
थे। वायु के कण-कण में गन्ध नाल समाया एह हमें छू 
था | इन सघन Eat के पीछे बादाम ओर ash वचकर 
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पहाड़ियाँ घावड़ा, सागवन और सीसम के वृक्षों 
भार लादे बोभिल पड़ी हुई थीं। 
“जाने कैसे प्रकृति का यह मनोरम प्राण 
प्रभात के टूटे हुये स्वप्न की तरह यकायक मिट ग 
दानव रेगिस्तान सारी हरियाली निगलकर तीन ही 
मील के विस्तार की यह अटूट जल राशि पी 
इस रेगिस्तान की छानबीन करते हुये पुगे 
श्ाश्चर्यजनकर अनुभव हुये | अपने इसी श्रव 
आबादी से क़रीब एक हज़ार मील दूर " ' 
दुर्घटना में फेस गया | एक बीहड़ और श्र 
पहाड़ी से उतरते हुये खड में गिर कर मैंने £| _ 
दोनों टॉँगें तोड़ लीं | दुर्भाग्य से मैं बिलकुल * 
था । a ग्रपना खाना भी जुटाना पड़ता शरीर 
zat राँगों को भी अपने पीछे घतीटना F 
ईश्वर जाने कैसे सारा रास्ता तय करके € 
आबादी. में पहुंचा । पूरी तरह ठीक होने ग 
महीनों लग गये | श्रच्छ्ञा होकर जी बहलाने | | 
मैं सामाजिक रामोद प्रमोद में लग ग्या । 


= 
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` दी समय एक अंगरेज़ घुजरिम के कारनामो 
| a grep feat में तहलका मच गया | सरकार और 
| fa दोनों परेशान हो गई' और आम लोगों के 
देह दहल गये । इस पर कुछ TE at साहसी 
Sail? daar किया कि एक दल संगठित करके 
इ नाहनज्ञार अंगरेज़ को, ज़िन्दा या मुर्दा, किसी 
| तह पकड़ कर लाया जाय । मेरे दिल में उस अंगरेज्ञ 


Aaa) द्वी खोपड़ी पाने का के ई शास लालच न था; 
गये | gaits श्रतुसन्धान में ऐसी खोपड़ी बढ़ी staat 
द पुर प्रोर उपयोगी साबित हो सकती थी । इसलिये कुछ 


a तो दिल बहलाव के खयाल से ओर कुछ वैज्ञानिक 
क) प्रयोग के उद्देश्य से में भी स्वयंसेबकों के इस दल में 
ए॥ भरती हो गया | 

“रौर वह अंगरेज़ भी ख़ासा मुजरिम था | उसने 
हमें बूब ही छुकाया । बाल वाल वह हमारे पंजे से 


६ ग्रजव कैफियत थी उसको--यह आया और वह 
Mak हम मुंह ताकते रह जाते थे। वह सारी 
हनी सुनाकर में तुम्हें बेजार न करूंगा | उस मानब 


eM) गोख के ग्रन्तिम दृश्य का ही वर्णन करूंगा | 
फन) “Sal ही हमें उसके पते की सूचना मिलती हम 


| शेन उसकी तलाश में रवाना होते | emt हमने 
| : दिन से अधिक किसी जगह विश्राम नहीं किया । 
प शहर में हम ठहरते वहाँ के धनी मानी हमारी 


गै क करते और अपने बढ़िया घोड़े हमारे हवाले 
aa pF देते | पीछा करते हुये एक दिन हम ऐलिस- 
ने | भग नामक एक पहाड़ी नगर में पहुंचे | नगर के 
| i कौ आलीशान कोठी के सामने हमारे घोड़े 
gc : कोठी के भीतर किसी उपलक्ष में मेहमानों की 
EF Cr हो रही थी | हालांकि हम लोग काझी 
रागत ह ९ भी णहस्वामिनी ने दिल से हमारा 


गीत का Ul रात के भोजन के बाद नाच और 
eh a वधा | मुझे खुद नाच से कोई शौक 
| आरा जीवन प्रकृति की उपासना में दी 
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बीता है और मैंने प्रकृति के खुले पृष्ठ पढ़ने में ही 
उम्र काटी है। ग्रहस्वामी से छुट्टी लेकर मैं सोने 
चला गया | सारा दिन घोड़े की पीठ पर ही कटा 
था । जैसे ही लेटा गहरी नींद तारी हो गई | 

“इसके बाद जो कुछ मैंने अपने साथियों से सुना 
वही तुम्हें सुना रह! हूँ | लोग नाच रङ्ग और काकटेल 
में डूबे हुए थे | पियानों की मधुर गति एक sitet 
संगीत पर ताल भर रही थी | नवयुवक और युबतियां : 
कमर में हाथ डाले कोरस दुहरा रहें थे कि सहसा 
स्लीपिङ्ग डस में ही मैं उस मजमें में हाथ में राइफल 
लिये दाख़िल gar alt कमरे से निकल मकान के 
पीछे अस्तबल की ओर गया | सर मेरा पीछे की ओर 
झुका हुआ था और आँखें उस तरह खुली हुई थीं 
कि मानों पास की चीज़ों से बेख़बर मैं बहुत दूर श्रदृश्य 
की कोई चीज़ देख रहा हूं | 

“नृत्य-समारोहद में मेरे इस तरह ऊल, जलूल 
दाख़िल होने से महिलाओं को खासा मानसिक आघात 
पहुँचा । बाद में मुझे बताया गया क्रि कई महिलायें 
ata पड़ीं और एक या दो को तो गश आ गया | 
लोकाचार के विरुद्ध मेरा आचरण देखकर साथी 
हैरत में थे | उनका कुछ समय ,तो महिलाओं की 
श्राहत भावनाओं को शान्त करने में गया ्रौर उसके 
बाद उन्हें मेरी फ़िक्र हुई | इतने में किसी ने घोड़े 
की टाप सुनी | मेरे साथी फौरन अस्तबल की ओर 
लपके | उन्हें परिस्थिति गम्भीर मालूम होने लगी | : 

“ae मेरा कहीं पता न था। wea का 
दरवाज़ा खुला हुआ था। न वहाँ मेरा घोड़ा था, न 
उसकी ज़ीन और न लगाम | साथियों ने जल्दी जब्दी 
अपने घोड़े कसे | उन्हें परेशानी यह थी कि मुके 
खोजने वे किधर wa | माना मैं राइफल से लैस था 
फिर भी आस्ट्रेलिया की घनी भाड़ियों की भूल 
भुलइयों में Haw निकल -सकना मज़ाक न था। 
मेरे सम्भावित दुर्भाग्य को कल्पना ' करके साथी 
चिन्तित हो उठे । 

“चतुर्दशी का चाँद चारों श्रोर अपनी ज्योत्स्ना 
बिखेर रहदा था । वायु ज्योंही प्रकृति का अंचल उड़ा- 
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कर उसे अनावत करने की Ber करती बादल के 
दो एक ठुकड़े चांद के सामने इस तरह ग्रा जाते 
मानो प्रकृति लजा कर वातायन पर परदे डाल रही 
हो | यदि और दूसरा मौका होता तो यह घुड़सैर 
खासी मज़ेदार रहती; किन्तु इस अनिर्दिष्ट हृढ खोज 
से साथियों को वेहृद परेशानी थी । वे किंकतव्य- 
बिमूढ़ से थे कि सहसा उन्हें पास दी से कहीं राइफ़ल 
छूटने की श्रावाज्‌ सुनाई दी। आवाज को लक्ष्य 
करके घोड़े के मुंह उन्होंने उधर ही फेर दिये। एड़ 
लगी और घोड़े हवा में तैरने लगे। थोड़ी दूर पर 
उन्हें इलका धंश्रा आसमान की श्रोर उठता हुश्रा 
दिखाई दिया | साथी उसी ओर बढ़े। थोड़ी दूर 
ओर चलकर उन्हें बुझती हुई आग की फीकी लो 
वृक्षों के झुरमुट में श्रां मिचोनी खेलती दिखाई 
दी | साथियों ने सतर्क होकर श्रागे बढ़ना शुरू ar | 
इतने में में उन्हें नंगे पैर श्रपने सफ़ेद स्लीपिंग az 
में खड़ा दिखाई दिया | मेरा घोड़ा भी पास ही खड़ा 
था | मेरी ate चौपट खुली हुई थीं ओर मेरी 
राइफ़ल से धुएँ की अन्तिम साँस निकल रही थीं। 
ग्राग की ढेरी श्रोर मुभमें लगभग ६० गज़ का 
Feat Ay 
£सा[थियो ने मुझे घेर कर एक साथ सवाल करने 
शुरू कर दिये | जो कुछ में जानता था मैंने उन्हे 
सुनाना शुरू कर दिया--'रात जल्दी ही मैं सोने चला 
गया था | दिन भर का थका था इसलिये नींद ने 
शीघ्र ही मुझे अपने दामन में समेट लिया। इसके 
बाद मैंने एक सुपना देखना शुरू किया। दिमाग़ 
उसी अंगरेज के ख़याल से भरा हुआ था। स्वप्न में 
मैंने देखा कि चाँदनी रात में में घोड़े पर उसका 
पीछा कर रहा हूँ | मेरा घोड़ा कुलु इस श्रन्दाज से 
. चलताश्रोर मुड़ता था कि मानों उसे पता था कि 
मे कहाँ जाना हे | धीरे-धीरे धुएँ का एक गुबार 
3 । उसके बाद धीमे पड़ते अँगारों 
दखाई दी | मैंने देखा कि एक व्यक्ति 
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अलाव के पास पड़ा है । हालाकि मुझे उसको 
नहीं दिखाई दे रही थी फिर भी मुझे बशा, 
कि यही हमारा शिकार है। बड़ी सतर्कता ते | 
आगे बढ़ना शुरू किया । जब अलाव केवल शै, 
रह गया तो मैंने देखा कि वह व्यक्ति आग कीप 
पैर किये जमीन पर दाहिनी करवट लेटा है। ३ 
घोड़ा पास ही खड़ा था | में कह रहा हूँ कि a 
व्यक्ति को देखा पर वास्तव में मैं सुपना de, 
था | स्वम्त में ही घोड़े से उतर कर मैं उस्न 
की ओर पैदल दवे पाँव बढ़ा । फिर मुझे यह कर 
हुआ कि कहीं आहट पाकर वह भाग न जाय।| 
USHA सम्हाली और उसे लक्ष्य करके घोड़ा दगा 
‘ata? की आवाज चारों ओर गंज गडे | मेरे 
पड़ा ale मेरा सुपना टूट गया । तब से में ह 
हेरान हूं कि मैं केसे यहाँ ग्रा पहुँचा ॥ 

“बात अभी मैंने ख़त्म ही की थी fi: 
साथियों की fame ठरढे पड़ते हुये अलाव we 
गई | afal के सामने सचमुच एक ओग ati 
जल रही थी और धीमी पड़ती हुई ज्वाला 3g 
प्रकाश में वहाँ सचमुच एक आदमी की ग्रह a 
लेटी हुई दिखाई दे रही थो | साथियों ने फुली) त 
आगे बढ़कर उसे घेर लिया | किन्तु आहट पाका 
वह व्यक्ति टस से मस नहीं हुआ | राइफ़ले स 
लोग उसके बिलकुल पास जाकर खड़े हो गये! 
व्यक्ति की छाती पर कुछ काला सा धब्या दि 
रहा था | लोगों ने जब फीकी पड़ती हूई ate | 
तरफ़ उसका मुंह किया तो उन्हें मालूम GA 
निष्प्राण हे । उसके दिल पर बुलेट ने जो प्रर गी 
खुला छोड़ दिया था उसी से अरुण भरने के / 
के साथ उसके प्राण बह चुके थे |” 4 

“मैं उस व्यक्ति को पहचानता नहीँ थ , 
मेरे अनेक साथी उससे परिचित थे श्रौर १ 
आशा थी वास्तव में उस व्यक्ति की खोकी, 
वैज्ञानिक प्रयोगों में अत्यन्त उपयोगी साबित हु 
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नयी उदू कविता का एक नमूना 
“ae होता ही रहेगा ” 


सलाम मछली शहरी hl 


\ 


३ | चह सव कुछ होता ही रहेगा / यह सब कुछ होता ही रहेगा / ||| 
१ कीया एक अँगडाई लेगी _ जरी कतबे और aan Ht 
४ ate सितारे इट पडगे aT के शोलों में कांपेंगे 
aaa सूट wil पाप के साये में हापेगे 
जलती सांसे रक्स करेंगी फिर कोई तारीख: लिखेगे 
मुदी रूहें रंग सरेंगी! अपनी अपनी तरह पढ़ेंगे / 
अंगारों की asa सजेगी फिर कुछ परचम. लहरावेंगे 
यह सब कुछ होता ही रहेगा! यह सब कुछ होता ही रहेगा ! 


"| नाजुक और शर्मीली सडके 
जुल्मी, कोढी हो जायेंगी 
इन्सानों से ' घबरायेगी ! 
यह गुल-वूटा बन जायेंगी 
फिर एक शोला बन जायेंगी! 
: हम उन पर चलते ही रहें 
| षह सब कुछ होता ही रहेगा / 
¦ प में दोजख  गायेगा 
लहरे साज व दामां होंगी 


दुनिया एक अंगडाई लेगी! 
तुम इन तारों के झुरमट से 

अपना साज उठा लाग्रोगी 

कोशिश करके कुछ गाओगी / 

आंख रंगी हो जायेंगी 

फिर कुछ wait हो जायेंगी ! 

अपने ही गीतों से तुम्हारी 

तुम यह कहोगी आज तो खुश हूँ 


अर्श" की परियां wae करेंगी | दिल यह कहेगा रोती क्यों हो ? 
लहरे ag हो जायेंगी, अपनी खुशी में खोती क्यों हो ? 
जोहरा वो परवी सो जायेंगी! यह सब कुछ होता ही रहेगा ! 


सुस सुन्दर ठंडा होगा जवे तक दुनिया थक न जुकेगी 


क ह सब कुछ होता ही रहेगा ! 

ण्‌ TRS गरजेंगे 
नीचे Ga का गीत छिडेगा 
हलका हलका साज बजेगा | 
गीत gat बन उड़ जावेगा 
णान फ़िजां में थरायिगा / 


साज के तार भी जल जावेंगे 


१ अंगारे 
* हवाई जहाज़ ८ इतिहा 
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९ सभा ३ नरक ४ अपने में वाद्यध्वनि लिये हुए ५ आस्मान ६ तारों के नाम 
स & भांडे १० नक्षत्र । 


चांद सितारे सर न चुकेगे 
यह ase मर न चुकेगे! 
जब तक एक नया ART? 
फिर न हँसी बन कर उभरेगा- 
यह सब कुछ होता ही रहेगा! 
धृंघती और बेजान ज़मीं से ! 
दुनिया फिर एक अंगडाई लेगी ! ५ 
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श्री चारवाक 


“हमारा भारत” 

एक प्रख्यात मासिक पत्र के सम्पादक के “ हमारा 
भारत” लेख को दूसरी विख्यात पत्रिका के सम्पादक 
ने फ़रवरी मास की पत्रिका में प्रथम स्थान दिया | 
स्वदेशी प्रेमी लेखक की लिखी भारतवष की संस्कृ तः 
सभ्यता और महिमा का गुणगान रोचक, परिमाजित 
भाषा में पढ़कर मेरे मन में जो विचार उत्पन्न ह्ये 
उनको प्रकट करना में अपना कर्तव्य समझता हूँ | 
लेखक ने इस बात की शिकायत की हैं कि लोग 
अकसर कहा करते हैं कि “दो भारतीय पड़ोसी एक 
दूसरे से मिल नहीं पाते 1? परन्तु, लेखक महाशय 
की राय में, /हिल्दू धर्म के विशाल वटवृक्ष के नीचे 
mat इनका जाति-भेद मिट जाता है ।? पर मेरी राय 
में और देश के ग्रनेक शुभचिन्तक, बिचारवान लोगों 
की सम्मति में इस बात में नतथ्य हेन सत्य हो। 
हिन्दू धर्म लोगो को अपने “बटबृक्ष” की छाया के 
नीचे समेटने के बदले उनको तितर बितर ही करता 
है । क्या हिल्‍्दू-धर्म के श्रन्तगत फिरकों को कभी हम 
भूल सकते हैं ! जाति भेद, वर्ण भेद--ऊँच नीच 
का जन्म जात वंश भेद--जो हिन्दू धर्म का बुनियादी 
पत्थर है वह व्यक्ति व्यक्ति ओर जाति जाति को 
जुदा जुदा करता श्रौर लड़ाता है | यह जाति 
व वर्ण भेद केवल खानपान, व्याह-शादी में ही टांग 
नहीं श्रड़ाता वरन्‌ राजनीतिक चेत्र, चुनाव, में भी 
फिकेंबन्दी करता है। ओर जात के नाम पर वोट 

( राय ) मांगता व दिलाता है | 
लेखक ने लिखा है--“शताब्दियों के साके के 
` इतिद्वास ओर वर्षों के रहन-सहन ने धम और जाति 
. तथा वेश और भाषा के साथ कुछ ऐसी होली खेली 
है faa नील की एक पिचकारी तले दब गये 
क्या कोई हिन्दू या “हमारा भारत” का 
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निवासी अपनी छाती पर हाथ रख कर इस | 
भाषा में प्रकट किये इथे ख्याल या धारणा को छाउन = 
या तथ्य बता सकता है? हिम्वू-पुल्लमान मार 
ged । क्या सब हिन्दू भी एक ही पिचकारी i gal 
मे रंगे हये एक मत या एक जाति में होकर कोर jp तक्ता! 
प्रकट करते हैं ! हम देखते तो हैं कि इस समय हिन् तो दर 
के बराबर फूट किसी अन्य राष्ट्र या जाति में 1 ढा खर 
wont अपनी डफली, अपना अपना राग, feeder के 
के विभिन्न नेता ओर जातियों के “लीडर? लोग 4 हमारे : 


“कुछ लोगों को यह भ्रम भी. है कि भास) मा 
लोग कूपमण्डूक के समान हें 17 क्‍या यह पाण हहत 
गलत हे १ कितने हज़ार वर्षों तक हिन्दू धर्म ने मरः 
वासियों को धर्मे की दुहाई देकर, AME Gage 
रखा । यदि मज़हबी मुमानियत, परदेश जाने hay प 
इतना पिछुड़ा हुआ न होता । जापान, बु 
हमारे देश के, बहुत छोटा दै और बहुत sag 
हुआ देश था। पर वहाँ धर्म की ऐसी रो ते 
होने के कारण, विदेशों में जाकर, पचास व देशजा 
जापानियों ने अपने देश की काया पलट दी alt ha 
को दिखा दिया कि एक छोटा सा टापू एकता ® / 
कर सकता है | और हमारे देश में कया हो रहा है" 
“हमारा भारत” की लेखक ने, प्रशंसा को है ५ 
के ah और सभ्यता को सब से पुरानी श F { 


बताया है, क्या उस देश के राजे ge 4 
AN 
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ara के तालुकेदार और छोटे छोटे राजवंशों ने 
Ce भारत में? “सामाजिक दृष्टि से, धनवान और 
हीत में मेद का दोना” बताया गया हे ! मैं पूछता 
स र्ग, कया कोई शूद्र या हरिजन धनवान्‌ होने पर भी 
[ को छ उच्च जाति के गरीब से ग़रीब हिन्दू की बराबरी 
। स्तर कर सकता है ! क्‍या कोई शिक्षित, साफ़ सुथरे कपड़े 
री ३७ पते वाला, शिल्पकार अपद ब्राह्मण के पास भी बैठ 
कोई tel gear है, उसके साथ खान-पान, विवाह यादि- 
हिन हो दरकिनार रहा | जितनी असमता, ऊच नीच 
Hajar याल ओर पाबन्दी हिन्दुओं में है उतना 
हिल) तार के किसी भी देश ब समाज में नहीं। यति 
ग अता हमारे मुसलमान भाई इस वात को कहें कि “धनद्दीन 
पोर दोह श्रौर धनवान तथा राजा ओर रंक सुसलिम सत्र 
ने ह साथ बैठकर -देव-पूजन ओर पेट-पूजन कर 
mig हसते हैं, तो यह बात तथ्य होगी | पर वह हि 
यार ? सवात को कैसे कह सकता है जो हरिजन को 
ret में नहीं घुसने देता ओर उसका छुआ गंगाजल 
नहीं पीता १ “भारत में धर्म के विषय में उदारता? 
E पुता हूं, किस काल और कितने समय रही है १ 
a Gg के पृष्ठ यही जताते हैं कि जब कभी किसी 
aa a या महात्मा ने धासिक उदारता का झण्डा 
कया थोड़े ही समय में यहाँ के कुछ निवासियों ने 


ज 
a ; अ भएडे को उखाड़ कर फेक दिया । बौद्ध धर्मे के 
a झर लोकप्रिय और सार्वजनिक तथा प्राणामात्र की 


“करने वाला मजहव दुनिया में दूसरा नहीं हुआ | 
Sau की हमने क्या गति की १ उसका नाम- 
1 भी, उसकी जन्म भूमि भारत में न रहा ! हमारे 
ह योड ता धार्मिक संकौणंता का इतिहास है । 
ता से “कह मिही क चच विचारों का बोल बाला देश के 
है (गिह बात ER iN में कुछ समय अवश्य रहा । पर 

[ श व धर्म पर लागू नहीं होती | 


ARAL तो यह हे 
रट ७. ७ कि स Zen जक 
या रही | रे हिन्दू संमाज की दशा 


शजनौतिक हषे से 


a Gh a की = 


न्वू नरेशों की याद दिलाई 


है जिन्होंने भारत साम्राज्य की सीसा श्रफ़गानिस्तान 
और लंका तक बढ़ाई; पर इम अपने उन aaa व 
शासकों की करतूत नहीं भूल सकते जिन्होंने ईर्षा 
ओर अहंकार के कारण अपने पैरों पर कुल्हाड़ी 
मारी ओर आपसी eet और कलह के कारण 
देश की आजादी खो दी | कोई भी तो ऐसा सप्राट 
हमारे देश में नहीं हुआ जिसका साम्राज्य तीन चार 
पुस्तों तक चालू रहा हो। मैं पूछता हूं यहाँ कौन 
ऐसा राजवंश हुआ है, जिसने आपसी फूट के कारण 
नवागंतुक आक्रमणकारी के लोहे के सामने सर न 
झुकाया हो १ 

यह मैं भी मानने को तैयार हूँ कि “यही एक 
ऐसा देश है जहां के निवासी स्वदेश से कभी बाहर 
नहीं निकाले गये |?” बाहर निकालने या निकलने 
को जरूरत ही नहीं | हिन्दुस्तान इतना बड़ा विस्तीणं 
है कि कमज़ोर फ़िरकों को बलान जातियों ने गांव 
से बाहर निकाल दिया । अपने प्रान्तं से दूसरे प्रान्त 
में wa दिया, दुर्बल लोग aaa करार दिये 
जाकर जंगलों में घुस गये | हमने उनको डोम, गोंड, 
भील इत्यादि नाम दिये। क्या यह इतिहाससिद्ध 
बात नहीं है कि ara के तीन चौथाई मुसलमान 


पहले हिन्दू थे १ प्रायः सब ईसाई पहले हिन्दू ही थे । 


भारत से बाहर जाने की उनको जरूरत क्या थी 
जब भारत माता श्रपने प्रकांड जंगलों में ओर मुसलिम 
ओर ईसाई अपने मजहवों में उनको शरण देने को 
तैयार थे ? घर (देश) के बाहर जाने के बदले अपने 
मुहलला में ही हमारे भाई विदेशी, विधमी और 
ग्रन्त्यञ्य बन गये तो क्या यह निर्वासन से कम हे १ 

हां, यह भेद अवश्य है कि अंगरेज़ों से पहले 
जो आक्रमणकारों आये, वे हम में एमा गये। 
उन्होने अपना डेरा डंडा यहीं जमा लिया । अंग्रेज़ों 
ने ऐसा करने की जरूरत नहीं समकी। उन्होंने 
अपना जातीय 5यक्तित्व पश्चिमी साम्राज्यवाद के बल 
पर कायम रखा | आथिक शोषण करते हुए भारतीयों 
के आपस में लड़ा लड़ाकर सब साम्राज्यवादी लोग 
तमाशा देख रहे हैँ। 
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फिर, दोना क्या चाहिये ! मेरी धारणा, तथ्ये, ज्रौ हरेक भारतीय की सम्पत्ति है | इस देश 
और सत्य के अनुसार हमारा प्राचीन इतिहास सामा- निवासियों का यह हक़ दै और उनके लिये ह 
जिक श्रौर राजकीय दृष्टि से, विशेष गौरव पूर्ण नहीं | है, कि वे अपने देश का शासन अपने हाथ है । 
पर अब हमको, प्रत्येक भारत निवासी को -वह चाहे छोटे बड़े सब भारतीय ( इंडियन ) की उदर f 
किसी जाति वा मज़हब का हो, इस देश का मालिक Sale का प्रयल करें । हरेक संस्था पद, ब ण 
श्रौर हिस्सेदार मान कर हर सूत Ban की रक्षा के cals सब लोगों के लिये खोल देना हे ay, 
करना होगी । सत्र के साथ समता का व्यवहार करना “हमारा भारत? की प्रशंसा करने के अधिन, 


hl 


| at - 


होगा। मानना होगा कि इस देश की भूमि का ज़र्रा हिते हें, वरना नहीं | | इमे 

राष्ट्र-प्रार्थना आ 

श्री सियारामशरण गुप्त cae 

[ फ़रवरी की 'विश्ववाणी? में गुप्त जी की मेती हुई “श्राश्‍वर्त? कबिता प्रकाशित हुईं थी। set gy “2 

कवि को आर देश तथा दुनिया को भी यह भलीभांति दौख गया कि आश्वस्त” होने की भावन | ea 

अभी किसी तरह ठीक नहीं । आकुल-व्याकुल हो कवि ने 'राष्ट्र-प्राथना? लिखी जो श्रनेक र 

पत्र-पत्रिकाग्रो में निकली | अब इस दूसरी राष्ट्रप्रार्थना सें फिर “ग्राश्‍वस्तर की सी a 

भावना ग्रा गई है | हमें कवि से सच्चे संसार-संघ छक्र और सच्चे राष्ट्र-संघ के HK 

आधार--मानवता--के प्रति तड़पन उत्पन्न करने वाली सेक्रड़ों पंक्तियों | 

की पूरी आशा है--सम्पादक । ] र 

फलित तुम्हारा दान, दयामय, फलित तुम्हारा दान, रोप 

: गलित काल-पाषाणा, दयामय, गलित काल-पाषाण ! बहल 

अवधि अपार जहां छिन छिन को, हमव 

युगा युग तक सीमा थी दिन की, हम 

सिली थाह उस कूर कठिन की। ‘li 

निश्चित था कल्याण, दयामय, निश्चित था कल्याण, i 

अमित तुम्हारा दान, दयामय, अमित तुम्हारा दान ! a 

ey के इस दुर्बखन में है 

था इतना सुख भी सन मन में! My 

| निशि तम के ख़ास गगन में-- त्य 

अविचल ज्योति-विधान, दयामय, अविचल ज्योति-विधान, | at 

Gad तुम्हारा दान, दयामय, सूवित तुम्हारा दान ! ३5 

Re 3 बहुल राज्य भोगी भी शत शत . र 

क ` ee ES pears शष 

eee eters, दयामय oe च 
08. 1 हित } » Add कल्प-ग्रमाण, 


os अंकित म्हारा दान, दयामय, द्रवित तुम्हारा दान ! 
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अन्तराष्ट्रीय शतरंज की चालें 


श्री विजय वर्मा 


गुरुवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक लेख “एशिया 
विश. की -जाग्रति मेंदी यूरोप का परित्राण है? लिखा था | 
सें उन्होंने कहा था--हम एशिया के ग्रादमी हें । 
यूरोप के विरुद्ध नालिश करना हमारे रक्त में भिना 
हुआ है। जब से उसके जल-दस्यु और स्थल दस्यु 
gia महादेशों का रक्त चूसने निकल पड़े थे उस 
हौ च ग्रहारहवीं शताब्दी से ही ये लोग ( यूरोपवाले ) 
हारे निकट स्वयं अपनी मान हानि करते आये हँ | 
k लाज शरम नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमें ऐसा 
भी नहीं समभा जिसके सामने लाज शरम की जाय |? 
सन्‌ १८४० में 'श्रोपियस-वार? (Opium-war) 
हुआ था | यह चीन को 'ज़बरदस्ती अफ़ीम खिलाने 
को लड़ाई? थी | चीन हार गया | गुरुवर ने इसी 
बात को ध्यान में रख कर इस लेख में लिखा था-- 
गोप के जस लोभ ने चीन को अफीम खिलाया है 
वह लोभ तो चीन की मृत्यु से ही नहीं मर जाता। 
शम बाहर से स्पष्ट देखें या नहीं, वह निर्दय लोभ 
(Ret के साथ उसे दिन पर दिन मोहांध बनाता 
जा रहा है। केवल भौतिक जगत्‌ में ही नहीं मनुष्य- 
गया में भी निष्काम चित्त से सत्य का व्यवहार 
गणा ग्रात्म रक्षा का आख़िरी और उत्तम उपाय 
4 . सत्य व्यवहार की साधना से पश्चिमी जातियों 
दा प्रति दिन कम होती जा रही है। इसी 
a ae समस्त समस्या जटिल होती जा रही 
ie श नज़दीक आता जा रहा दै 4? 
परे a स्पष्ट लिखा था--“इस एशिया 
बत रही हे हे ही उसमें आपसी ताल-ठुकोवल 
| सी ae फरेब से कलंकित कूट-कौशल 
[रा का भार बह हैं | क्रमशः ही उसकी समर- 
L “ता जा रहा है और बिकाऊ माल 


पावना 
1% 


| ey ने 
2] भारती पत्रिका, पौष १ ६६८, पृष्ठ ४ २-वही ८-६ 


के बाज़ार को बहुत विस्तृत करके वह श्रगाध धन- 
समुद्र में पड़ा हुआ हे और उसकी दारिद्र्य तृष्णा 
दुःसह हो उठी है ॥ 

राजनैतिक शतरंज में चीन को लूटने और उसकी 
राजनैतिक शक्ति को कमज़ोर करने की जो चालें 
पिछले महायुद्ध फे बाद चली गई उनके बारे में 
प्रोफेसर तान-युन-शान के, जो चीन की राष्ट्रीय सरकार 
की ओर से भारत में चीन के सांस्कृतिक प्रतिनिधि 
हैं ओर आजकल शान्ति निकेतन में चीन भवन के 
डाइरेक्टर हैं, कई लेखों से was बातें ठीक रूप में 
लोगों के सामने ग्रा गई । एक लेख में उन्होंने 
बतलाया ० ५ 

“यूरोपीय महायुद्ध से छुट्टी पाकर यूरोप के ges 
ने भी लालच की निगाहों से चीन को देखा | हमारी 
आपसी लड़ाइयों को इन्होंने खूब उकसाया । विविध 
वार-लाड? को युद्ध की सामग्री देकर आपस में बेहद 
लड़ाया | अन्त में पहली जुलाई सन्‌ १९२१ को 
श्रमरीका के राष्ट्रपति हाडिङ्ग की दावत पर बेल्जियम, 
फ्रांस, इङ्गलेणड, इटली, जापान, aus, अमरीका 
आर चीन के प्रतिनिधियों का सम्मेलन वाशिंगटन में 
हुआ | इस सम्मेलन में यहद तो स्वीकार कर लिया गया 
कि चीन को अपनी स्वाधीनता का अधिक्रार है, किन्तु 
इन बाहरी deal ने चीन में श्रपने व्यापार को बढ़ाने 
की गरज़ से नई नई रुकावट हमारे देश पर लाद दीं। 
इम मजबूर थे | हमने सर HAR सब कुछ कुबूल 
कर लिया। | 

“किन्तु जनता का गुस्सा अन्दर ही अन्दर भड़का | 
सब ने यह समभ लिया कि जब तक ये देशघातक 
धवार-लाड” रहेंगे, तब तक चीन का कल्याण नहीं हो | 
सकता | इन्हें मिटाने का देश ने निश्चय कर 
लिया और एक बार फिर पूरे उत्साह के साथ 
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डाक्टर सुनयात सेन के Age में दूसरी क्रान्ति कें 
लिये ज़बरदस्त तय्यारियां शुरू हो गई । | 

(डाक्टर सुनयात सेन ने चीनी राष्ट्रीय महासभा 
चुङ्गकिश्रो fag ताज्ञ का फिर से संगठन tik 9० 
नए सेनापतियों की तालीम के लिये एक नया सैनिक 
विद्यालय खोला गया | इस विद्यालय का नाम “EATS 
पु" मिलीटरी एकेडमी रखा गया। जनरल चिया्ज- 
काइ शेक इसके प्रिन्सिपल मुक्रर हुए | इसी विद्य/लय 
के कारण चीन में नया जीवन शुरू हुआ ।... 

“सन्‌ १९२८ तक पूरे देश ने राष्ट्रीय सरकार की 
अधीनता स्वीकार कर ली | राष्ट्रीय सरकार की राज- 
धानी wa कैश्टन से उठकर नानकिज्ञ शहर में श्रा 
गई । इस ate डाक्टर सुन के सिद्धान्त के अनुसार 
क्रान्ति की पहली मंज्ञिल (संघष ओर युद्ध की) समाप्त 
हुई । इसके बाद कुश्रों मिङ्गःताङ्ग ने देश का शासन 
भार सम्हाला | इस सारे समय में हमारे देश के 
सामने दो रुकावट थीं ( १ ) हमारे देश पर जापान 
कौ लालच की निगाह और (२) मास्को से थर्ड 
इण्टर नेशनल का लगातार बेजा TAT ।... 
किन्तु जापान के Barat ने हमारा एक उपकार 
भी किया | जापान के ही कारण सारा चीन राष्ट्रीय 
एकता के सूत्र में बंध गया ।... कम्युनिस्टों ने कियाङ्ग 
सी के प्रान्त में भ्रपनी स्वतन्त्र रियासत कायम करके 
राष्ट्रीय सरकार के विरुद्ध विद्रोह का करडा खड़ा कर 
दिया | Hea में नानकिङ्ख की सरकार को विवश 

होकर कियाङ्कसी पर श्राक्रमण करना पड़ा | कम्युनिस्ट 
हार गये | किन्तु नानकिङ्ग की सरकार ने उनके साथ 
नरमी का बर्ताव किया | बहुत से कम्युनिस्टों ने 
पश्चाताप किया श्रौर gal fas ताङ्ग में फिर से 
शामिल हुये | बिना इस तरह की एकता के चीन 
जापान से ak दूसरे ग्राक्रमणकारी बिदेशी राष्ट्रों से 
मुक्काबला नहीं कर सकता | हर्ष की बात हे कि चीन 
में श्राज सब मिलकर अपने देश की रक्षा के gaa 
कर रहें है i? 

= जो देश ग्रालकल अपनी एकता और संगठन 
ठि आधार पर पूरी तरह शक्तिशाली नहीं बन पाता 
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उसके सामने जितनी कठिनाइयाँ ग्रा सकती 
जी मुसीबत उसे भोगनी पडती है ओर जितना 
अपमान तथा कठोर यंत्रणायें उसे सहन करना 
है उन सब का इस चालीस करोड़ वाले ले 
चीन देश को सामना करना पड़ा। कहा गया! हसि 
ag एक नेता के श्रधीन नहीं है, वहाँ के लो री 
गतर्नमेन्ट नहीं चाहते, वहाँ अनेक क्समे da 
हैं, वहाँ के Wa लोगों का अमीर लोग और ! बही ब 
He भी शोषण करते हैं। और वह सब कञो (शयो 
प्रति निष्पक्ष नहीं है | इन सब बातों का चीन ३) दिदेश 
उत्तर दे सकता था, क्योंकि ये बातें प्राय; ah 
देशों में कुछ न कुछ अंश में मौजूद हैं। रिन द 
तक की नहीं शक्ति की और उस अन्तर्राष्ट्रीय aks 
गुट की शक्ति की ही दोनी थी जो उसकी कमनी! किसी 
बेजा फ़ायदा उठाना चाहता था। कहीं dary बीस छ 
कि चीन भी वैज्ञानिक यन्त्रों और आधुनिक छेके 
के प्रयोग में हुश्यार हो जाय, और रूस AAW 
कर दे तो यूरोप के सभी देशों को मिलाकर [झारी 
आबादी है उतनी आबादी वाला यह देश शेष # गेम 
दुनिया की ग्रन्यायी शक्तियों को चकनाचूर र भजा 
यही भय इन शक्तशाली देशों के गुट को खाई खाद 
था। इसीलिए जब जापान ने इस पर हमला | भरने क 
और लड़ाई agar गया तब चीन को थी छा 
देने के स्थान पर संसार की मुख्य शक्तयो । fren 
अधिकांश जापान की ही सहायक ad ऐ न 
तो यहाँ तक कहा क्रि 'जापान चीन को सर | 
रहा है !? 

चीन के पास न तो हवाई serait केव ; 
कारखाने हैं, न टेंकों के, न हवाई जार्ज 
बाली तोपों प्रादि के | 


कमी 


eS 


बदी 


“अन्तर्राष्ट्रीय तिजारत के बन्दरगाह व 


मंडियां हैं, जिनमें दूसरे देशों को जो «3 Are af 
करने की पूरी ग्राज्ञादी है। ये बदर 
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कायदा उठा कर हम पर दवाव डाल 
जना कर खुलबाए गए थे | यह कहना कि i आपल के 
३ बप्रभोतों या सन्धियों से खोले गए हैं, हमें निना 
| और हमारे साथ मज़ाक करना है। समभोते या 
1 ग्या gpa का मतलब यह होता है वि 
परो रपौ अपनी रज्ञामन्दी से बिना किसी तरह के 
म के ३ aah कोई बात स्ट करें] हमारे देश से कुल सौ 
aN at बड़ी मंडियां हैं, जिनमें सत्तर इस तरह विदे- 
व | feat at तिजारत के लिये खुली हें । दूसरी चौज़ 
चीन १ विदेशी रिश्रायतों के इलाके हैं । इन इलाक़ों में 
प्राय, ॥ बरदेरियो को ही वहां का सब इन्तज़ाम व 
करिन रमो का फसला करने तक के अधिकार मिले हुये 
य जह हैं। देश की सरकार उनमें दखल नहीं दे सकती । 
म्न किसी किसी एक एक बन्दरगाह में इस तरह के बीस 
| ऐग॥| बोरे छोटे रिश्रायती इलाके, हैं। तीसरी चीज़ 
निक ण पके इलाके हैं। इन इलाक़ों के पट्टे कहीं कहीं 


, gaat की 


alge १३ बरस के लिये ज़बरदस्ती संगीनों के ज़ोर पर 
फर झि हारी सरकार से लिखा लिये गए हैं। ये इलाके 


चूर इ! FAT है। कुछ इलाके, तो ऐसे हैं जिनके पट्टे की 
(Mag भी ख़त्म हो चुकी; लेकिन फिर भी वे इलाके 
Wal वापस नहीं किये गये | इस तरह के al 


(MS जबरदस्ती क़ब्ज़ा जारी है। इस तरह के 
0 Mint विदेशी लुटेरों और शुएडों के अड्डे 
हुये हैं | उनमें इस तरह की सामाजिक और 
| परी बुराइयां फैलती जा रही हैं | विदेशी ताक़्तें 
। ९ को खूब बढ्ने देती हैं। चीन की 
| आज़ादी दोनों पर यह एक बड़ा धब्बा 

|| लोगों के दिलों सें विदेशियों से नफरत बढ़ती जा 
गाधेः = aor हैं कि क़ौमों के बीच इन्साफ़ 
मायने ही नहीं हैं। हमारी कोमी 


KES 
ip a ड रह की सब सन्धियों और समभोतो को 
ह ति राचे की कोशिश कर रही है। इस तरह की 
af i ह सन्धियां ह्‌ 


रह भी हो चुकी हैं jee? 
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जब जापान की बढ़ती हुई फ़ौजी ताक़त से 
अमरीका वालों, अंग्रेज़ों ओर “ईस्ट इंडीज़? के मालिकों 
को ख़तरा दीखने लगा था तब भी वे मिलकर कोई 
प्रयक्ष न कर सके। 'नेत्रल कमेटी की Re में इस 
प्रश्‍न पर 'सनेट' जानसन और एडमिरल तौसिग कौ 
जो बात चीत दी गई है उसका कुछ अंश यह है-- 

सेनेटर जानसन--क्या आपको मालूम है कि कुछ 
बरस पहले हमने ग्रट ब्रिटेन के साथ मिलकर चीन की 
रक्षा करने का एक समभौता किया था १ 


एडमिरल तौसिग--हाँ, मैं जानता हूँ । 

सेनेटर जानसन--क्या आप जानते हैं कि हमारे 
परराष्ट्र-मंत्री स्टिमसन ने बहादुरी के साथ जापान को 
मंचूरिया पर कब्ज़ा करने से मना किया था और 
इंगलैरड के परराष्ट्र सिव सर जान साइमन ने हमें 
इङ्गलैणड की मदद का पूरा यक्कीन दिलाया था १ 

एडमिरल तोसिंग--मुफे तफ़्तील याद. नहीं; 
किन्तु जो कुछ आप कह रहे हैं, वह ठीक ही कह 
ETI 

सेनेटर जानतन--हम दोनों बहुत दूर तक साथ 
साथ गये | हमने जापान से मांचुक्ुश्रो को बचाने के 
प्रयक्ष शुरू किये और उक्षके वाद जब हमारे परराष्ट्र- 
सचित्र ने मेड़कर देखा, तो सर जान साइमन WaT 
थे ! चे इङ्गलिम्तान की पालिमेण्ट में तक़्रीर कर रहे 
थे कि इङ्गलैएड को इस मामले में तटस्थ रहना 
चाहिये ! क्या श्रापको वह सत्र याद है ? 

एइमिरल तौसिग--किन्तु सेनेटर, इङ्गलैएड के 
जहां अपने हित ख़तरे में हों, वहाँ इङ्गलैणड तटस्थ 
नहीं रह सकता । उसके व्यापक हितों पर इमला होगा, 
तो वह हमें ज़रूर मदद देगा | 

सेनेटर जानसन--इसका अर्थ यह है कि दुनिया 
में ऐसी जगह उनसे मदद के लिये प्राथना करें, जहां 
उनके व्यापक हित wat में है £ 

एडमिरल तौसिग-मैं समता हूँ. यदि आस्ट्र- 
लिया पर हमला दो, तो अंगरेज्ञ हमारी अवश्य मदद 
करेंगे | 
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सेनेटर जानसन--इसका अर्थ यह है कि अपने 
अपने हित का सब ख़याल करते है । | ; 

एडमिरल तौसिग--यही दुनिया के सत्र देशों की 
नीति है। 


मेनेटर जानसन--तब 'जनतंत्र की रक्षा? को 


आवाज़ लगाना तो सिफ ढकोसला है ! 

एडमिरल तौसिग--हाँ, ज़ाहिरा तौर पर तो ऐसा 
हद है । 

सेनेटर जानसन--दूसरे लोगों की दोस्ती का हमें 
बड़ा कडश्रा तजरुबा रहा | पिछली यूरोप की लड़ाई 
सें जब हम शामिल हुये, तो लोगों ने हमारा स्वागत 
किया । हमसे ज़्यादा हमारे पैसे का स्वागत किया! 
हमें पिछली लड़ाई में शामिल होने से क्या फ़ायदा 
gar! 


एडमिरल तोसिंग- श्राप ठोक कह रहे हैं। 


हमारे निजी कृरज्ञे तक देने से लोगों ने इन्कार कर. 


दिया | जिसे देखों, वही ae वापस करने से इन्कार 
करता है | यहां तक कि श्रनेक राष्ट्रों की सरकारों ने 
मी उससे इनकार कर दिया | 
चीन के पास केवल जन शक्ति है | इसीलिए गुरु- 
वर ने लिखा था--'यह इतनी बड़ी शक्ति. जिस दिन 
हमारे श्राधुनिक युग के सब श्रेष्ठ वाहन को पा सकेगो, 
auld जिस दिन विज्ञान को हाथ कर लेगी, उस 
दिन एथिवी में कोनसी ताकत है जो उमे बाधा दे 
सके fea समय जो सत्र जातिया प्रथिवी की 
सम्पद भोग रही हैं वे चीन के इसी श्रभ्युत्थान से 
डरती है, उस दिन को वे दूर ठेले रखना चाहती हैं p 
प्रोफेसर तान-युन-शान ने यह बतला दिया हे 
कि इस प्रकार के व्यवहार से कितना अधिक आर्थिक 
लाभ अन्य देशों ने उठाया-- शुरू में बिदेशी व्या- 
पारी तय्यार माल अपने यहाँ से लाकर चोन में ही 
मिले खोल देते थे | कच्चा माल सस्ता हो मिल जाता 
_ था | मज्ञदूरी बहुत कम थी | इसलिए इन्होंने सस्ता 


व माल बनाकर चौन के बाज़ारों को पाट दिया | 


अपनी. eh संच < f 
अपन काय-संचालन शक्ति और पूजी की सहायता 
हर से उन्होने चीन का जी खोलकर पूरा शोषण किया। 


Mae [३% 


aoe 
eee 
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आज चीन सें चार अरब डालर बिदेशी; ; 

— ME विदेशी जञ ग्रधिक 

यानी चीन की आबादी के हिसाब से gh | थी 
फ़ी ग्रे लायी 
दस डालर ! एशिया 

६०००००० ‘slg ड 

; झर्तराट्रीय यापार का यह ॥ दीनी 

हुआ कि चीन में विदेशी बैंक खुल गये | | Fac @ 

=} 3. ~ fi 4 

आज कल सिक्कों के दर पर भी अधिकार शि! श्रौर ब 

है |**'** आ्राज चीन में कुल १०६ सदे कि 

रे fi Ss ह ~ 

और २४ विदेशी बेंक हैं । लेकिन रंग | 
विदेशी बकों का ही है । 

““*** राष्ट्रीय सरकार के दुश्मनों को पः 
रुपये की ज़रूरत पड़ती थी | उस समय यही है| [पद 
बेंक उनकी सहायता करते रहे । शह युद्ध के; 
कारणों भें ये बँक भी एक मुख्य कारण थे |! 

किन्तु इस सब का फल उल्टा ही हुश्रा|॥कहतेः 
कमज़ोर देश पर एकाथिपत्य जमा कर हयदित 
उठाने के लिए ये शक्तिशाली देश श्राप ॥॥बनाकर 
लड़ने लगे | यह अनिवार्य था । इस मशीन शमी ग 
पू'जीपति देशों के लिए अपने आपने यहाँ की ह गज 
मे बनी हज़ारों चीज़ों के निकास के लिए ah # उपर: 
माल की आमद के लिए जितना ही बड़ा छ| रसा 
हो उतना ही थोड़ा है । 


यो 


शिक और साम्राज्य सम्बन्धी विस्तार की 
॥ "पाप 


तैयार कर ली थी | उनके नाम पर यह 7 
मेमोरियल? कही जाती है। इसमें उन्होंने ¶ 
कहा था--चीन में इंग्लैंड केवल वाणिज्य छत 
लेकर सन्तुष्ट रह सकता है, क्योंकि उसके लि हुए 
पदार्थ के वास्ते भारतवर्ष और wee a प 
अमेरिका के लिए भी दक्षिण ग्रमेरिका ait ick 
हैं | पर जापान के सामने खाद्य पदाथ 

सब से बड़ी हे | इसलिए चीन पर श्रॉधिकॉ( 
हमारे लिए ज़रूरी हैं। हमें वहाँ से ला A 
चाहिए | वाणिज्य से ही हमारा काम © | 
सकता, क्योंकि धीरे धांरे चीन भी बाश न रू 
करके हमें अपने यहाँ से भगा देगा ( 


आतता  ओ RRR 
ane 


टं हो जाने से. मारी ` शक्ति इतनी बढ़ 
शग ग कि हम हिन्दुस्तान, एशिया माइनर, मध्य 
है. हक र यूरोप पर भी श्रधिक्रार कर लगे. ॥'** *** 
हमसे कल कारखाने खोलना न सीख सके इस- 


ह्‌ इम वहाँ से सब कचा माल जापान भेज देंगे 


[र हि 
वदेशी है वि 
रंग 


के लिए भेज देंगे ।? 


गुरुवर ने, कहा था-्मिने देखा कि जापान 
को रोपः के हथियार को हथिया कर एक तरफ जहाँ 
यही | पापद हुआ तर्हा दूसरी आर ओर भी गहरी विपः 
दध के ॥ की ग्राशंका है | उसके रक्त सें यूरोप की महा मारी घुस 
tp mea 'इम्पीरिएलिज़्म' (पश्चिमी साम्राज्यवाद) 
हुश्रा।|कहते- है ।...में यह कहना. चाहता हूं कि एशिया मे 
र पूरा हयदि नवीन युग श्राया हुआ है तो एशिया उसे नया 
राप बनाकर AT भाषा देवे Rar न करके यदि यूरोप 
[शीन कुकी नक्रल-करके वह भी - पशु-गजन ही FRAT Lar a 
| की ऋ गह गजेन सिंह-गजन होने पर भी उसी की हार है) 
aka उधरःलिया हुआ रास्ता. यदि गड्ढे ` में गिरने का 


डा सराला होतो फिर उसकी लज्जा दुगुनी हो जाती है 1. 


RRA अपनी: मृत्यु से तीन मास :पहले :मई 
i स्‌ .१९४१ में. यह भी कह दिया 
; ge एक समय विश्‍वास. किया: था कि सभ्यता का श्रोत 
मं प्रकट होगा | पर आज जब कि : मैं। मृत्यु के 


रप लोग मनुष्य-इतिहास के युगान्तर काल में उत्पन्न 


fag 
Z ५ | है। यूरोप को रंगभूमि में शायद पाँचवें अंक . 
दी गिर रहा है | एशिया में नवीन.जाणति का: 


त्र 
§ 7 एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः व्याप्त होता 


क्री 

का स रदा दै.। मानव लोक .के इस उदय गिरे. 
[का शर पर्‌ 
र र नवीन. प्रभात का दृश्य देखने योग्य . 
g र i ण्ण्यह क्ति डर 
. की कि बंधन से भ्रक्ति का. दृश्य | मुक्ति सिफ़ बाहर 


न Es 
ie 


गैर यहां तरह तरद की चीज़ें -तेयार कर चीन मे : 


पान के इसी साम्राज्यवादी 'रोग? को देख- - ` 


कि aa. 


किन्तु इसके - बहुत पहले ही उन्होंने कहा था--: 


नहीं अपने 
Rit py आप की शक्त में अविश्वास 
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और “पशु-गर्जन? के विरुद्ध. जिस “मानव? ay 
बल को उन्होंने देखना चाहा था वह भी उन्हें श्रपनी 
मातृ :भूमि इसी भारत देश में दिखलाई दे गया | aa 
पुलकित होकर उन्होंने “गान्धी: महाराज? पर ्रपनीः 
सुप्रसिद्ध कविता लिखी | . 
¦ रिचडं ग्रेग ने इसी मानवः ःशक्तिःकें- बारे सें 
लिखाः है-- 
` “रूसी क्रान्तिःके समंय दुनिया. के : हरं मुस्क के 
मज़दूरों में arg ओर उत्साह की ऐसी बिजली दौड़ी 
कि बड़े बड़े कारख़ानों के मालिक “ओर राजनीतिज्ञ 
भय से थर थराने लगे थे।. किन्तु मेरा विश्वास है, 
भारत::का देश व्यापी: सफल. सत्याग्रह दुनिया की 
आज़ादी को इतना. निकट -लायेगा, जितना इसके 
पहले संसार कीः कोई क्रान्ति नहीं ला सकी | 
age महायुद्ध: ने. यूरोप. में सांमन्तवाद: काः 
नाश कर दिया, पर इंगलैएड में सामन्तवादी. - हुकूमत 
चलती रही ।-इङ्गलैण्ड का. सम्पूणं: सामाजिक और 


` राजनैतिक तरीका - जन साधारण. और पदवी arftat 


के बनावटी भेदों पर. ही. कायम रहा ।. .'लारडो? की 
उपाधि बांट बांट कर जन-समाज. में. कुलीन और 
कुलीन का, फ़क़ पैदा किया गया । इद्धलेण्ड में 
समाज का यह भेद तब तक' चलेगा, जब TH भारत 
आज़ाद नहीं हो. जाता । भारत.क्री ्राज्ञादी के साथ 
साथ इङ्गलेएड का यह झूठा भेद भाव भी नष्ट हो 


` जायगा | इस तरह भारत का. सत्याग्रह यूरोप 'क़ों इस « 


जबरदस्त भेद. भाव से मु क्त fears, जिसके . फेर ' 
में यूरोप एक हज़ार वरस से पड़ा हु्रा है।' ` 

[लीस करोड़: जनशक्ति साधारण : नहीं होती | 
जब चीन कीः राष्ट्रीय सरकार के “cafes alae’ 
विभाग . के. सभापति fest एक्सिलेन्सी ताईँ- चि- 
ara नवम्बर :१९४१ में. राष्ट्रपति ` चियाज्ञ-काई- 
शेक के एक विशेष सन्देश के (साथ मदात्मा गान्धी- 
के पास आये त्रत्रःउनकी बातचीत से जन-शक्ति पर. 
यहां के लोगों को और भी. ग्रधिक विशवास हो गया | 
सितम्बर १९३९ में चीनी राष्ट्रीय सरकार के निमंत्रण .. 


पर भारत.के प्रतिनिधि की हैसियत से.पं० जवाहरलाल | 


नेहरू चीन गये थे। उस भ्रेम-सम्बन्ध को स्थायी 
करने के लिए” वे आये थे | इस मुलाक़ात में श्री ताई 
ने बतलाया-- 

“हमने बहुत इन्तज्ञार किया, किन्तु हमारे पास 
जापान के इमले को रोकने का कोई दूसरा साधन न 
था | किन्तु wa इमें अपने देश को श्रात्मसम्पन्न 
बनाने की चिन्ता है। चीन में, हमारे गांव में, घर 
घर में चर्खा फिर से चलने लगा है | हमारे ९० फो 
सदी घरों में चरखा चलता है, हालांकि हमारा 
चरखा पुरानी तरह का है । श्रापने श्रपने चरखे में 
नये आविष्कार कर लिये हैं। हम तो अपने गांव 
के पुराने उद्योग-धन्धों को फिर से चलाने के लिये 
विवश हो गये | हमारे सब बड़े बड़े कारखाने श्रौर 
मिल जापानियों ने बम बरसा कर तोड़ फोड़ डाले | 

इसलिये अब हमने चरखे का सहारा लिया है श्रौर 
चरखे को तो कोई बम बरसा कर नहीं तोड़ सकता | 
WT चरखा चलाते देखकर मुझे बहुत उत्साह 
मिला |? 

गान्धी जी ने इसके बाद तकली के नये श्राविष्कार 
धनुष तकली पर सूत कात कर दिखाया। उन्होंने 
श्री ताई को भेंट में एक चरखा भी देना चाहा, किन्तु 
वे सुबह ही चरखा खरीद चुके थे | 

इसके बाद श्री ताई ने गान्धी जी से बिदा लेते 
हुए कदा -भारत, चीन ओर सारे मानव समाज के 
लिये में श्रापकी दीर्घायु की कामना करता हूं । में 
अपने We कुश्रो मिङ्ग-ताग की तरफ़ से saat और 
आपकी परिबार की सत्कामना चाहता हूँ | 

गान्धी जी ने हँसते हुये कहा--“किन्तु मेरे परिवार 
में तो ३५ करोड़ ्रादमी हैं |?” 

“नहीं सारा मानव समाज |? श्री ताई ने जवाब 

दिया । 
_ “हॉ श्रबश्य। परन्तु पहले मैं इन ३५ करोड़ के 
प्रतिनिधि कहलाने के दावे को पूरा करलं फिर मैं 
सारे मानव समाज के ऊपर भी श्रपने दावे को पेश 
` करूंगा। मेहरबानी करके राष्ट्रपति चियांग काई-शेक, 
उनको धर्मपत्नी, उनके ्रफ़सरो और उन सबको जो 
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आत्म रक्षा के लिये चीन में लड़ रहे है के ~ 
कामना दीजिये । परमात्मा करे, आपके त । a 
शान्ति स्थापित हो 1”? Th a 

इस डेढ़ सो साल में जो “सभ्यता? दा | 
एक प्रकार से विश्वव्यापी होगई ag m4 
टापू की सभ्यता है, जिसका आधार हो a 
न्याय? या भौतिक शक्ति के संघर्ष में किसी? i 
प्रकार विजय पाना है | मशीनों के आविज्यो| 
उसमें चार चान्द लगा दिये। “वैज्ञानिक al 
शक्ति ने उन्हें प्रभावशाली बनाया...किसु छ' 
साथ मनुष्य का व्ववहार जब कलुषित होळी: 
तो वह सत्य ही उसे पिर कर मार डालता FH याच 
कवि की इसी अन्तह् ष्टि पर इन मदान्ध Alea, 
को विश्वास नहीं है | जापान ने गुरुवर का छे होता 
उनके मुंद से सुनने पर कहा--“यह हारे हुए के। चान्स 
सन्देश है। श्रन्तररोष्टरीयता का यह सन्देश, १ हिंसा 
राष्ट्रीयता के पक्के आधार के, बिल्कुल भूग के व 
स्वामी विवेकानन्द और स्वामी cradle als, उतरेग 
उन अन्य लोगों को दूसरे देशों को यहां से उषे एमा 
देने गये ऐसी बातें बार बार सुनने को : है। प्र 
इसीलिए महात्मा गान्धी ने बार बार बुलाव॥ तिया 
पर भी दूसरे देशों में जा कर कुछ Fale फे 
समझा | पहले अपने देश को सुसंगठित रोर] शा 
शाली राष्ट्र बनाना होगा, यह वे भली भांति १ ah 
हे । किन्तु अपने राष्ट्र की सभ्यता का ्राधार a4 गरी 
विश्वबन्धुत्व एवं मानवता ही रखना चाहते | Fk 
जानते हैं कि 'एक दिन धमै, कर्म, ज्ञान मे af : 
का चित्त प्राणवान्‌ था | उसी प्राण-पर्म कें af धे 
से उसकी आत्म सृष्ट विचित्र हो उठी थी TR 
शक्ति जब थकी-हारी और प्राण द्दीन सी दी 
उसकी नवीन साष्ट का काम बन्द हो गर्ग 
उसका घर्म कमै भी रूढ़ियों या अम्य 
मशीन की सी पुनरावृत्ति के रूप में व्यर्थ a 
इसी को जड़ तत्व कहते हैं, इसी से मठ” i, 
तरफ़ से हार होती है | इसी से एशिया की दी 
किन्तु इससे भी बढ़कर जड़त्व को देशों 


हालः 
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वादी 
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मेरी) है वर्षों में ही ये नवीन शक्तियाँ पड़ गई हैं “ats 
देश iy at जो और को ताको कूप तयार? के अनुसार at 
इनकी हालत हो रही है | “इसका कारण ek नहीं 
बढ़े | है| इसका कारण आंतरिक तामसिकता है | तामसिकता 
Fy) द्र्थात्‌ लोभ, हिंसा, पशु इत्ति |? दूसरे देशों पर 
ही) दफा “साम्राज्य? बनाये रखना ओर बढ़ाते जाना ही 
ef ग्रपने जीवन का सवस्व जान पड़ा | ओर चार 
ग्रसे वे घोर युद्ध कर रहे हैं पर जर्मनी और सोवियट 
है| हुए लड़कर ऐसे कमज़ोर नहीं हुए कि शेष पूंजी- 
स वादी देश श्रपने रास्ते आराम से चलते sa | 
ga इतने समय के महा युद्ध के बाद इस मास, 
SPR पाच १९४३ में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में ऐसी घटनायें 
Name श्रोर ऐसी बातें हो रही हैं जिनसे यह स्पष्ट से स्पष्टतर 
का छे होता जाता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइन्स- 
हुए ष चान्सलर डाक्टर विधानचन्द्र राय ने “दुनिया के 
न्देश, १ हिंसा से ऊब उठने? की जो बात wat विश्वविद्यालय 
भूठा।| के 'कन्बोकेशन? के अवसंर पर कही है वह ठोक 
Ei a उतरेगी | महात्मा गान्धी वे 


के उपवास की सकुशल 
से उह wile के के बाद से इङ्गलैणड का रुख़ भी बदल रहा 
| न है| श्रमी कल बरमिंधम के 'विशप? ने भी यह मान 
लाब £| तिया कि इस उपवास को वे लोग ठीक नहीं समझ 
कहना है सके क्योंकि पश्चिम की दृष्टि भौतिक (materi 
aK) aistic) है | और यह कि वास्तव में महात्मा गान्धी 
fa ‘ HS इसाइयों से कहीं बढ़े-चढ़े 'क्रिश्वियन! हैं | 
धार व Wr के वाइस प्रेज़िडेन्ट वैलेस साहब ने यह साफ़ 
a है दिया है कि पश्चिमी साम्राज्यवाद और साम्राज्य 
page "पिर रहेंगे तो तीसरे महाभारत होना अनिवाय॑ 


के a AM और अगर अमरीका इस साम्राज्यवाद 
atl § 


i 
 'हायता देगा तो उसकी आगामी सन्तानो को 


- भर को नफ़रत श्रौर हिंसा का शिकार बनना 
tet Ul विन्डेल fest साहब ने कहा है 'परत्येक 
1 भारत पर नज़र गड़ाये है। मैं यह नहीं 


केहेता कि हि 
ॐ मारत कल ही अकेला खड़ा हो सकता है, 


प्र भारतीय 
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हमें पिछले दिनों की बातों का नहीं बल्कि ora की 
श्रावश्यकताश्रों को देखना है? | इस बार यहाँ की 
केन्द्रीय श्रसेम्बली में मुस्लिम लीग के सदस्य-सर 
मुहम्मद यामीन खाँ ने भी कटुता के साथ वर्तमान 
गवनंमेर्ट से कहा--'ग्रगर कांग्रेस पार्टी का विश्वास 
तुम नहीं प्राप्त कर पाये तो क्या क्रिसी भी अन्य पाट 
का विश्वास तुम प्राप्त कर सके हो १ तुम्हारे पिछले 
काम ऐमे हैं जिनसे हम तुम्हारे इन शब्दों का पूरी 
तरह विश्वास नहीं कर सकते कि लड़ाई के बाद 
हमारी आज़ादी निश्चित है सरदार संत सिंह ने 
कहा कि “सभ्य बनो, तभी हमारा सहयोग मिल सक़ता & 
है॥ सच तो यह है कि इस साम्राज्यवाद के कारण 
ही सच्चे विश्ववन्धुत्व के आधार पर विशत संघ की 
स्थापना नहीं हो सकती । चीन के आधक्रांश सूबे 
ओर सब विशेष महत्वपूर्ण स्थान जापान के कृब्ज़े 
में हैं, तीन सौ डिबीज़न सेना जर्मनी की है और वह 
इस बार अभी से रूस से खारकोंव वापस लेकर और 
आगे बढ़ने लगी हे | सौ डिवीज़न जापान के पास हैं । 
पर ्रमरीका के पास १९४३ के अन्त तक्र सौ डिवीज़न 
होंगे | अमरीका साम्राज्यवादियों के लिए इस महायुद्ध 
को जारी रखने ओर बढ़ाने में अपने लिए कुलु लाभ 
नहीं दीखता. बल्कि वह यह समभ रहा है कि इसे 
उसकी विशेष हानि होगी । इंग्लैएड के परराष्ट्र 
सचिव $24 साहब अ्रमरीका गये हैं | कहा गया है 
कि यूरोप में दूसरा मोर्चा खोलने की बातें हो रही 
हैं ओर साथ ही साथ विश्व शान्ति की शती 
पर भी | श्रीमती चियांग-काई-शेक भी अमरीका में हैं 1 
वे केबल पाँच सो हवाई जद्दाज़ चाहती थीं । विराट्‌ 
सभाय उनके स्वागत के लिए की गई ओर चीनियों 
की बहादुरी के वणन से भरे अभिनन्दन पत्र उन्हे 
मिले । पर जो वे चाहती हैं उसका प्रबन्ध FA हो १ 
बरमा रोड बन्द हो जाने से जो सामान चीन के 
लिये अमरीका से आया था वह भी भारत में ही है। 


अमरीका की सुसज्जित हवाई फ़ौज का थोड़ा 
सा हिस्सा अमरीकन कमान्डर के साथ चीन में है । 
'रूस अपने साथ ऐसा सहयोग तनिक भी पसन्द नहीं 
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देशों के -कमांडरों को श्रपने ' युद्ध- 
की. साम्राज्य» 


AAA 


करताः। वह दूसरे | 
स्थल पर नहीं NAAT | वह संसार भर 
वादीः और -पूंजीपतियों. कीः प्रणाली" पर चलने वाली. 
हुकूमतों का' खुल्लमखुल्ला*विरोधी रहा है ॥ rire Te 
क्रा अनुयायी होने से. वह समता है कि -ये सब 
हुकूमतें :आपस में. लड़े बिना al रह सकतीं और 
इनके. ज़रिये संसार" मे. कभी स्थायी शान्ति नहीं 
स्थापित की जा: सकती | अमरीका नेःपहले समभा 
था क्रि अब रूस के “धार्मिक बनने के! लिए 
उपयुक्त अवसर आ गया है। “ईसाई लोकतन्त्र! के 
श्राधार पर ही वह संसार में भविष्य में शान्ति चाहता 
३। पर श्रव वैलेस: साहबरने यह कहा है-कि रूस के 
साथ बराबरी का सौदा: ज़रूरी. है, नहीं तो जर्मनी 
ओर रूस में 'गठबन्धनःदो. जाने का AAS | उनके 
इस व्याख्यान से बड़ी सनसनी :फैली हे |: इंग्लेएड 


वहां है उसने अभी «से उठा दिया है | इसे वे रूस 
के भीतर. नहीं -चाहते। जापान “पहले से-समभता 
था कि एशिया की रंगीन जातियों - के. विरुद्ध 
सफ़ेद.लोगों के मन में कैसी भावना है; स्टेलन सफ़ेद 


श्रौर चीन पीली जाति के हैं ओर हिन्दुस्तानी 'काली' 


दोस्ती बराबर :बनाये. रहा. ओर इन दोनों शक्तियों 
को लड़वा देने-की सारी कोशिशें ग्रथ तक बिल्कुल 
वेकार साबित हुई हैँ। श्रब जापान के प्रधान मंत्री 
रोजो ने चीन जाकर वहां की ' “गुड़िया? - सरकार. को 
कुछ विशेष: श्रधिक्रार-दे दिये हैं और उनका. पूरा 
सहयोगः प्राप्त करना चाहा . हे । ऐसा करके .उसने 


एशिया में और बुलन्द किया है.। पर जो वात गुरुदेव 
_ ने पश्चिमी साम्राज्यवादियों: के: लिये कही हे. वही 
वस्तुतः.उसके लिये भी लागू हे | उन्होंने कहा था-- 
पश्चिम जिस ईष्यों; हिंसा; और -मिथ्याचार को 
विश्‍वत्र्यापीः अना रहा हे. उससे get a ' राष्ट्र-सत्ता. 
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में “सफ़ेद deve’ का प्रश्‍न NATE की जो सरकार : 


जातिः का नहीं है; रूस में रंगीन-जातियां- हैं. जापान 


जाति के, इन सब्र. को सफ़ेद जाति बाले अपनी बराबरी. 
का कभी नहीं मानते | ्रतः -जापानः रूस, से ` अपनी. ` 


'पारस्परिक Baga? (-Co-prosperity ) का नारा : 


` हृदय: तो इस ओर है ही । इङ्गलेणड. कैं 
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चाज ` विष-जीर्ण हो गई हे । प्रवृत्ति: को प्रत | 
मनुष्य के जड़त्व का लक्षण है। इसी से मर 
का विनाश. होता है |? at है ऐसी चालो का. 
फल | भारत का और समस्त पूर्व का यह पक्का विश 
है कि तामसी और राजसी शक्तियों का समूह किक 
ही प्रबल क्यों न हो वह सात्विक शक्ति की तहो, 
सामना नहीं कर सकता, क्योंकि इस महत्तम शक्ति 
आधार हैं सत्य, अहिंसा और प्रेम--अ्रथवा एकक 
में मानवता..। . राजसी. शक्ति का. आधार ग्रा 
क्रा पूरा वैज्ञानिक बल हो तो. भी भय नही] 
आपस. में - ही लड़कर चकनाचूर दो जावेगी aw 
शक्तिका आधार केवल घन-बल होता है। ३ 
शक्ति:सोने में ही aa गुणों at समन्वय ane 
है। कितने .ही.देशों सें इसी तामसी शक्त ने गे 
शक्ति को भी दबा लिया ओर अब भी. way 


काम -करने .सें अपना गौरव समके । महात्मा ग? 
संमार.क्रो इसी ओर ले जाना चाहते. हैं । संता 
सभी देशों के : निष्पक्ष विद्वान्‌ इसका. Fas. aa! 
हैं । इपीलिए अकेले . अमरीका. में . dart ग्रति i 
साठ व्यक्तियों ने जिनमें नोबल. पुरस्कार, We 
श्रीमती पर्ल: बक, अमरीका. के. एक स्टेट के ग 
गवर्नर श्रौर सुविख्यात लेखक श्री Wer fe 
तथा . ग्रल्य सात्विक शक्तिशाली :सज्जन 4 4 
दस्तख़त से. “= याक टाइम्स? में पूरे एंक पृ q 
बात पर ज्ञोर fear कि. रूज़वेल्ट साहब भारतीय १ | 
के सुलझाने. और इसीलिये महात्मा गान्धी ail 
की बातचीत चर्चिल साहब, से तुरन्त करे! र | 
के भूतपूर्व प्रेज़िडेस्ट हूवर साहब का. भी Tell 
जान पड़ता है । रोमा dat आदि विद्वानों i! ahs 
गारजियनः आदि: पत्रों, प्रो० देरोल्ड areal | 
विद्वानों और वहां के श्रनेक-, नेताओं al 
[ शेष अन्तिम ese] | ` 


= १ 

प शक्ति 

सश ने कहा, “ऊंचे उठकर भी पुरुष आर स्त्री 
ग्राम at केगे, यह 

a gaa सिवा कुछ और क्या हो सकेंगे, यह मेरी समझ 


|... तही ता । अखिर पुरुष को उत्कृष्ट पुरुष ओर 
' १ न को श्रेष्ट स्त्री ही तो होना है । स्त्री-पुरुषपन से 


बोले, “eat व्यक्ति भी है | स्त्रीपन से वह 


| हे व्यक्तिव श्रलग है । स्त्री-पुरुष की आत्मा में तो 
| ग | ग्रमेद है न ! शरीर से हमें आत्मा की ओर बढ़ना 
श्रा 


. | हे | इससे भोग से ब्रह्मचर्यं की ओर बढ़ना है 1” 


| मैंने कहा, “भोग शब्द अरुचिबोधक है | 
| उसके। बीच में से हटकर विचार करें तो क्या आनन्द 


त्मा ग 
aa 3 बो जीवन के लिए वजित मानना होगा १” 
aye नहीं, पूर्णानन्द की राह में ही विषयानन्द को 


हद्व शै ना होगा 1” 


थे, £| भो आनन्द नहीं है । at तो हम मान सकते हैं कि 
Wi मौज हे | पर चोरी करते वक्त चोर की 
| एसि मालूम करनो चाहिये | यन्त्र से तब उसके 
की. (| सकी परीक्षा की जाय तो आनन्द का एक भी तत्व 
| पिद ही वहाँ मिले | भोग का वही हाल है। 
| | मिलता वहां है ही नहीं | ऐसा अनन्द तो शराब 
) भी हे | उसकी मात्रा बढ़ाते जाने से त्रान“द को 
कि मिलेगी, क्या यह मुझे मानने को कहोगे ! 
है tas हों तो अंश रूप में भी उसे हम आनन्द 
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आअनाम स्वामी 


श्री जैनेन्द्रकुमार 


i [ सर पो० दयाल हाईकोट की प्रधान जजी से “त्याग पत्र? देकर कुछ समय वाद जव अनाम स्वामी से मिले तब 
उन्से धीरे धीरे प्रभावित होते गये। पर अपनी स्वतंत्र विचार-धारा को वे कैसे छोड़ सकते ? इन दोनों 
~ = . कों ~ eS रो ग f . ९ 
ही के मनस्तत्र का मार्मिक विवेचन पिछले दो अंकों में हुआ है और अव आगे और किया गया है ] 


“हाँ, वह तो परमधमे ही है | सत्रके लिए सब 
अवस्थाओं में धर्मे बही है। उसका व्यवहार हाँ, 
सापेक्ष्य है ही । अर्थात्‌ कानून से ब्रह्मचर्य की रक्षा 
नहीं होगी | इससे विवाह अनिष्ट नहीं | पर कोई हो 
सकता है कि विवाह से आगे उसका धर्म पहुंचता 
हो । बोलो, क्या gut से विवाह करने को कहोगे ? 
विलायतों में मुझसे ज़्यादा उमर के लोग विवाह करते 
हैं इससे उमर तो कारण नहीं, तो भी कारण हो 
सकते हैं कि मैं विवाह की न सोचूं | व्यवहार इस 
तरह सापेक्ष्य है, पर आदश को निरपेक्ष रखना होगा । . 
विवाह के समर्थन के कारण भोग को समथन नहीं 
प्राप्त होता, विवाह द्वारा भो ब्रह्मचर्यं ही साध्य है। 
जितना वह सध सग, उतना अच्छा । परमधमे की 
यही विशेषता है । वह सबके लिए है, सब्र को सुगम 
हे | अधमाधम के भी दुष्प्राय नहीं और सिद्ध को 
भी उसमें श्रप्राप्य शेष रहता है। यानी बह तो धुव 
है । उस दिशा में एक पग भी गति धर्मे रूप B ।?? 

“लेकिन,” मैंने कहा, “ब्रह्मचारी अहं-रत देखे 
जाते हैं | वे तपस्या करते हैं कि सेवा न करें | समाज 
से वे किनारा ले रहते हैं। जिनका खाते हैं, उन्हें - 
लौटाते नहीं । ताकते हैं आस्मान को, र बोझ 
धरती का बढ़ाते हैं। उपयोगिता में वे शून्य हें। 
देखता हूँ क्रि ब्रह्मलयं में लगकर लोग अधिकतर 
समाज से छूट गये हैं| वे ऊंचे बन भी गये हों, पर 
निरी ऊँचाई किस काम की ११ | - 

हँस कर बोले, “गुस्सा तो तुम उन तापसी ब्रह्म- 
चारी जैसाह्दी कर रहे हो | शायद तुम मुझे सुनाओगे 


‘fe ata ओर रोष दमन का परिणाम है, कि 


संसार में दमन कम है, इससे वह सहानुभूतिपरायण « 
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` भी हे कि तपस्वी wat तप से ही सहानुभूति को लिये भी समथित नहीं ठहरता | पुरुषार्थ 


act उत्ताप उससे मिलेगा | - विना मोक्ष असिद्ध है । पुरुषार्थ हीनता में ५. 
दे। वह न aaa मेहो; 


` \परिणांम में बस्धन.या प्रतिक्रियाः नहीं बंचतौ। मात्र Aare ` सुनता रहा] देखता, भी रहा ५ 


ANNAN AAS AAAS SSS SYS YS 


cies ee 


a 


भस्म करं देगा ग्रोर स्वयं ae दावानल के” मानिन्द . लक्षण हैः ह्‌ । बेशक पुरुषाथ बिना पुरुष पशु मे शुभ 
ही रहेगा | स्नेह हो तो जलकर स्निग्ध प्रकाश भी नहीं है | उसका परम पुरुषाथ है मोक्ष | गर भ्की 2 


करता 
प्रथनं 


म्हारी बात को काटता, नहीं | केवल दमन ` दित 7 सम्भव हे | सतत पुरेपाथ बरचं का दूसरा जा) 
तोहै। 
श्रो a 


कारी नहीं । पर आत्म के दर्शने के लिए: इन्द्रियं का?" इत तैरह भोग-त्याग अपने शॉप - में -नहीँ, गो. | 
dat 


शमने होगां। इसे दमनं में भी saat इंसंते हेतु धर्म हैं ps 
निग्रह और निषेध रूप इन्द्रयःदमनँ कटु फेल "लाती .धोमे वह बोलते थें। शब्दे-शब्द ae । मीनो । च 


हे 'तभी “मैंने कई श्राश्रॅमवांसियो को विवाद की कहते हैं जॉनने से अधिक उसे ' देखते हैं । शो | हः 
सलाद और ` सुबिधा 'दी । खुद ` मने उनको विवाह .. का दर्शन ही'"होता' है। "अनुमान से पचार ह tk 
फरा दिया । धर्मशएक है, 'पर अतुपान' ओर विधि - नहीं. जातां, प्रीणों में सीधे पा fear जाती ही परम 


एक `नदी” होती। “थम get हे. कि जिसको कहीं; .. पाद्य . की माँतिं उस तंक पहुंचौनी नहीं होता y at 
Rear Sa को कही श्रहिंसा, उसती'की कह दी -द्यंत मे, समस्ततो में, एक ही सार्थे बैंह AW adr 
eae | 'उसको '-चाहे जिंस भाषा में कहो । स्ट... भूतिं पर उदित हो Near हे 1 शब्द पीछे `अ Tea 
मोग से'चलती दीखे, पर समष्टि यज्ञ से चलती' ST , तक पीछे ओतें हैं, "रूप और HP WF the te 
ब्रह्मचंय उसी. का aA हे । विवाह से एक दूसरे काः. - है प्रत्यक्ष GAA जाला है | इसी से gal जाग प्रति ४ 


_ बेनता है) यानी. विवाह 'दो' को एक! बमाता हे . हः ब्रियो «से सुत्त,-शुद्ध-हेकर-विजालंता bine bar 


- एक श्रकेला * ग्रपनाही रहे, ' इससे वेशंक' विंधाहिते .त्रपनी ग्रनायासता सें उस पर प्रतिविम्मितः होता सके 
, _ स्थति पश्रच्छी Cae ग्रह्त के लिये विवाहा घम , ज्ञान उसे स्वभाव-पहैए। इसमे“ज्ञान-करोल्पानानन | को स 
है ।# विवाह Richa “बनता हे, ` यानी" sak. उसके प्रतिवंधो को ही हटामा: है ।. यानी vei भे ग्रा 
te के 'मेरेपतत का" विस्तार बढ़ती हैं [पर परिबार . के «विकारों, को- घोता & .उ सकी, GR खश शश ग्र 
मे मेरेःतेरे को"सीमार हैं| मेरे तेरे से ही जिसे gear - जानती हे..| ee | में, 
है, Rieter हो 'जानां और किसी” के लिए भीं पर उधर श्राश्रम वासियों की. तरफ़, देखे बि 
पराया AeA है,* वह भी क्योःविवांहकरे १ ऐसे, कि ब्रह्मचर्य की महिमा मन से दूर हटती. है|” 
MAA का "चक्क बढकर कोई सर्वे का कैसे BP कहा, “आपके आश्रम में सब, उमर के सब , तर 
सकता हे? जान बूझकर किसी एक' में ' भोग? बुद्धि .. लोग हैं | स्त्री है पुरुष हैं। आप मानते ह कि, 
पैदा'कर'रक्खीम्जाय तो जगत के Ret संम्भाधी सेवा बीच ब्रह्मचय का संचार है £7? A ik, 
fa फिर कैसे सम्भव है।९'इसमे SR "कितना, बोलें Why मुझे detent माजते हो.” पफ 


भी'कही'कि मैथुन शरीर धर्म हे मैं केूँगा किआत्मा मैंने कहा, “लेकिन क्या. सत्य 4 य॒ 
ड Basal “oy करने र लिए ग्रात्मंधेर्म ' तो ब्रहम: द्वारा अपने को प्रगटाता ही, नहीं teal होगा शा | 

य ही है । मैथुन प्राणी की “प्रकत हे पर raat Serre हण तती म RE 
मनुष्य की “विशेषताः हे] मनुष्य fret: नही हे are Fale नह 


चेहरे पर वेदनां की मानों ई 
Me 1 अपने ही प्राणों पर उसे अंकुश - nage कहा हाँ पर ऐर प वजय क ने 
गी मनोरा कहते हैं, विवेक | उस कारण... की आवश्यंकता' की घोषणा है। हार दो! करिए 

जाता है' बह सव कुछ Aa के मानने भिन्न है”? प्रथि नि ee | 
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व a pee 
बह मानव की श्रसमर्थता और प्रभुक्ृपा 
से egy श्रतिवेर्थिता जंतंलाती है । इसी सेः हमे सुबह 
| 2३ शाम प्रार्थना करते | मैं तो हरं मांस प्राथना ही 


हो || garg । इम क्या हैं? हम तो हारे ही हुये हैं! 
TAT दर्शनों कार बल हमें बल है। हारे को हरिनाम ही 
मोह | ae read दारं पर हमारी निष्ठा और हैमीरा प्रयत्न 
| और रही सकता हैं| तुम यहां के कुळ दुखद 


हा | भै gaara जानते हो ('लेंकिन जों तुम कभी नहीं 
HAY gat यहाँ के बारे में में वह भी बहुत कुंछु Saar 
ET प्रभे समेत यंहां सत्र हाई-मांस के ही लोग रहते 
चारा ह || मत जानी / कि: मैं कु खास हँ येह छोटा 
है| ame बेडी दुनिया का aan ही हे | यहाँ बह सभी 


Tl | क है Agha में हे |. मनुष्य स्वभाव कहाँ - 


ह तो ग्री जाया?" इससे” मेरी खें ace हैं, यह न॑ जानो | 
आते | बुली है श्रोर जो -होता' हे, देखता हूँ । पर मेनुंष्याः के . 
fet में जो संदभिल्ाध देबी हे, मेरौ आँखें उंसके 
| प्रति भो खुली हैं। मैं, मनुष्य में अविश्वासं नहीं कर - 
"न्हता [ईश्वर का विरवांसी हुँ ` तो मंतेलेब है "कि 


होता | सके हृदयो में में उसी की मानता. हूँ।।”इससें शैतान - 


हम Mer हिज़यो' में'मैं तो उसे शेतानं की पराजिय हो. 


i विरुद्ध होकर मैने कही "क्या? आ रशि. 
है कि सवे स्री-पुरुष त्रिकाल' में कभी आपस: 
| माई सरीखैःरहेगे १२>" ¬" +) ¬ Few 


2 


ररे ane क्यों, श्राज भी तुम देखी कि मनुष्य 


| a कर रहे हो।और तुमने 'जजी"छोड़ी 
ue र हूँ और इतने लोग घरबार” और 
छोडकर इस set में बसे है “सो क्यों: 
आदमी Bt के मानिन्द नहीं है | 7 
: ee Wal st सकेता'। SASS 
= र आशा कौ बात 'न पूछी 1 
लिये नहीं |. जब तक WAS, आशा. 
मृत्यु दोरा जो' धात “होता! 


घटना! 
“Eid 


“शा 
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मैं उन्नक्ती वाणी से Min रहा | शायद इसी 'से'.. 


हीं हैं) खुद विवाह, इसका aga हे [` 
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है, वह है जन्म | मनुष्य मरता जाथगा क्रि नया जन्म 
'ले श्रौर 'फिर' भरे कि फिर जन्म ले । इस तरह जीत 
'तेक पहुंचे far कया किसी का प्राण जैन ले सकता 
है ! इसी वेचैनी में मेरी sad । अंधेरा बताकर 
दयाल Ae, ga मुझे यही सूचना दे सकते हो कि 
प्रकाशः पांस हे!) हम "विधि का'नहीं जानें | पर अधेरे 
के गर्म से ऊषा फूटती 'है' और wa 'का “तड़काता 
सूरज' निकलता हे । किस नियम से ऐसा दाता है, सो 
हम. न जाने | पर उस रीति Sma के अभाव मे हमे 
अपनी प्रतीति के तो नहीं खो सकते । इसलिये रात 
के अंधेरे में भी हम विश्वस्त'हों सकते हैं| यह ध्रव 
of सूरज' है | हमारे उसके सामने होने की देर 
का नाम ही अंधरा है |? 7. ५ ०. 


4 उत्तर में में क्या कहता ! स्वामी स्वयं अपने 
छिद्धान्त की सिद्धि हैं। दूसरा क्‍या प्रमाण उसके लिये 
ये £ तो भी ब्रह्मचर्य जो दुनिया: की. हरियाली 

को लहलहाता नहीं, सुखाता हैं, जिसके मुल. में सहानु- 
भूत का स्नेह. नहीं, अभिमान का ताप हे, उसके 
आतंक के प्रभाव में में इन्कार 'ही करूंगा ।. उस पर 
खड़ी ` संस्था- के शरीर में. से ग्रांधि व्याधि gear श्रनि- 
वाय ही है | धमेपीठों श्रौर मठों'का इतिहास कोन 


“नहीं जानता ? वहाँ से दुविसह्य दुर्गन्ध ही क्या नहीं 


फैलने लगी £ इसी से मैंने जिद की कि व्यक्ति, से 
वह उसकी बिसात से बाहर न. मागे | नीतिपालन 


fo हार्दिक-न होकर रूढ़ ही जायगा, da जाने उसके नीचे 
कितना छल नहीं जमा होने लगेगा। इंससे ब्रह्मचय 
' का बत न मनाना ही क्या भला न होगा ! 


'५ पर उनकी आस्या के. में डिगा नहीं सकता | 
क्यों काई भी उसे fem सकता है ! कारण, वह*'मत 
पर "नहीं aye परेः स्थित है, मतवादी में' लचक ' 
नहीं dat) अनुभूतिः स्वरत, नहीं | उसमे * सब“ Sr 5 
वकाश हे। ग्रेहमन्यंता में से सही; स्नेह में से ' 
अनुभूति बनती हैं। इसी - से. इंतिहास "मे. मतवादी ४ 
नहीं; प्रेमी ही मंहान हाता हे | Sa ब्रह्मचयः हठ-' 


ग्राही नहीं है, ware है | स्त्री को और “से! aie © 
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मोड़कर वह श्रपनी सुरक्षा नहीं खोजता है | बल्कि 


स्त्री-मात्र के श्रपने सहज प्रीति का निमंत्रण देता है । 
तभी तो इस श्रम में निर्भय भाव से विचरती 
महिलाशों को मैं देखता हूँ | देखता हूं कि इस श्रनाम 
Sena पास हर क्षण areca मंडलित रहता है। 
मुके विश्वास है कि जा धरती के मटमैली ओर 
श्रजड़ देखकर तुष्ट हो वैसा तीखा इन्द्रिय-निग्रही 
ब्रह्मचर्य इस अनाम स्वामी का नहीं है। वह तो 
Rega प्रीति श्रौर हरियाली उमगाता है | 


पर हो सकता है कि श्रभी मैं उनके प्रभाव में 
हूँ । मैंने पढ़कर जाना है कि इतिहास जगत से ग्रपने 
को तोड़कर तापस बनने वालों का ऋणी नहीं है | 
विकास उनसे नहीं सधा है। भविष्य सदा उनको 
उल्लंघन करता हुश्रा अपने को सम्पन्न करता आया 
है | मैं यह जानतः =) अपने निज के जीवन के 
भीतर से मैं यह जानता हूं । सन्तुष्ट परिवार और 
अतृप्त ग्रह जीवन वाले अतिकर्मों लोग मुझे मिले = | 
वे जगत में कमे के कोलाहल को बढ़ाते हैं। भव के 
चक्र को वे बढ़ाते € | उनकी मुखरता से श्रखबार 
भरे हैं | लेकिन इसमें सन्देह है कि उसमे प्रगति का 
लाभ होता है | उससे मनुष्यता के विकास में मदद 
नहीं मिल सकती | वासना को भीतर दवाकर ऊपर 
हाथ पैर फेंकने से कुछ नहीं होने वाला है। इस 
लिहाज़ से पश्चिम की सभ्यता में मान सकता हूं | 
वह सुरी हो, उसकी जड़ भोग में हो। पर उसमें 
इमानदारी तो है | वह खुलकर शारीरिकता की पूजा 
कर सकती है | उसमें छुल नहीं; दुविधा नहीं। नग्न 
शरीर को वह खुली श्राकांक्षा से निहारेगी। चोरी 
वहाँ नहीं; संयम का दिखावा वहाँ नहीं। स्त्री को 
बीच में बिठाकर किसी एक अतिरिक्त भद्रता का 
ढकोसला बहाँ नहीं है। सती बनाने के लिए यहाँ 
घर के परदे में बन्द रखकर हम स्त्री को केवल विषय- 
तु का ही साधन क्या नहीं बनाते ? मुझे ऐसा ही 
लगता है । इससे श्रगली बार फिर मैं इस विषय सें 
उनसे श्रौर सफ़ाई मांगने को सोचता हूँ | 
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मैंने कदा, “देखता हूँ कि आप ब्रह्मच 
हैं। पर स्त्री और पुरुषों के मिलने में को ३ 
आश्रम में नहीं देखता हूँ | यह क्या १११ क 

बोले, “बीच में कोई रेखा खींचकर स्री Aa da 
और पुरुष को इधर रखकर ब्रह्मचर्य को सिद्धि 
यह मेरा विश्वास नहीं हे । कहते हैं कि दोनों मै! 
वहाँ काम उपजा ही रखा है। काम जगाद़ि 
चर्य असिद्ध हुआ । काम शक्ति भी है। ay 
कहते थे कि उसको दबाने से नहीं चहा 
मैं भी कहता हूँ कि महाशक्ति का da 
कामशक्ति में है। व्यक्ति की निजता की सीमा? 
सगुणता मिलने से मूल शक्ति काम शक्तिर 
धरती हे । इससे करना यही है कि say 
व्यक्तिगत श्रभिद्या और सीमा उठा लेनी | नये 
रहकर काम ही प्रेम हो जाता हे | जिन्हें जइ क 
हैं, उनमें तो. काम-दमन का प्रश्‍न नहीं है। 
मनुष्य को जड़ नहीं होना Fy इससे काम शहि 
प्रभाव से मैं घबराता नहीं हूँ । न आज के # 
तत्वविदों की शोध को फेक देने की मेरी इच्छा 
है | उस शक्ति को व्यक्तिगत से सामाजिक, सामि 
से समष्टिगत रूप देते जाने से वढी हमको फॅ 
मार्ग में आगे बढ़ायगी | सीमा और संकुचन पी; 
शक्ति काम रूप बनी है, उस पर से उस सीमा 
संकीर्णता को उठा लेना है | इसको “रूपांतरित 
कहा जाता है | पर वह शब्द का शुद्ध प्रयोग नह 
काम मूल शक्ति का स्वरूप नहीं, बल्कि वि 
ग्रात्मरूप होकर वह शक्ति कामुक फिर रह शी, 
जाती | ग्रतः शक्तिहीन बनाना ब्रह्मचर्यं का चि 
मान लिया जाय | तद्या वैसे प्रयोग हुए हैं | क. 
हठात नपुंसक बन गये हैं | पर वह नहीं ब 
पुरुष पूणता से पुरुष बने और स्त्री पररि 
यह ब्रह्मचयं का लक्ष्य हे । बन्द मठ में ७. 
ग्रात्मा को खोला नहीं जा सकता । चारों रो 
खीचकर उससे बाहर पाप को कब तर्क रो 
सकेगा | उसे तो घुसने के लिए. किसी ह 


a) १६४२ 

MR) eee 

222226 : 5 
१ श्रपेक्ता है नहीं | वह भीतर दुबके कोने में से ही 
हा प्रह दिखा आयगा। इससे जहाँ पापको 


gaat है, पाप को विजय भी वहीं किया a सकेगा | 
श्रन्त:पुर की सशस्त्र सुरक्षा में सतीत्व नदीं पनपता | 
far जी बन-बन घूमीं आर द्रौपदी ने नाना विपता 
कहीं | तुम कहते हो कि शेर और बकरी में दुश्मनी 
रंगी ही इससे श्रहिंसा का स्थान उससे परे परे है। 
पर जहाँ अन्तर और विरोध ही नहीं वहाँ अहिंसा 
की परीक्षा ही कहाँ है ! में आग ओर फूस को पास 
cea दूँगा । फिर भी आग से आग का श्रौर फूस से 
फूस का काम लूंगा। यह नहीं तो मेरा ब्रह्मचर्य 

वृथा है ।?? 
उनकी पिछुली बात सुनकर मैं दंग रह गया | 
मैने देखा कि मुझे अपने को खोल देना चाहिए। 
= मेरा जीवन मुझे कडवा अनुभव दे गया है। Sars 
का मैं कायल कैसे हो सकूँ ? मृणाल बुआ को में 
मूत नहीं सकता | वह ब्रह्मचारिणी नहीं थी | 
वयमिचारिणी चाहे तो कह भी लो। लेकिन मेरे मन 
पसे उनकी स्मृति को कोई छीन नहीं सकता | 
झलिए ait ब्रह्मचय के सिद्धान्त को लेकर मेरी 
थथा किसी तरह शान्ति नहीं पाती थी सो मैंने अपना 
मन उनके आगे बिछा दिया | सव कहा और फिर 
झा कि अब बताइये कि मैं क्‍या मानू £ सदाचार 
कै नाम से जो और जितना समभा जाता है, उसे 
मस कुछ किस भाँति मान लूँ । मैं तो सत्र कहीं 
देवता हूँ कि ब्रह्मचर्य से दूर हैं, वे जगत को धारण 
Ree । वे ही हैं जो एक दूसरे के काम आते 
| वे ही परस्पर में स्नेह का श्रादान-प्रदान करके 
शातीतल पर कुछ छाया किये हुए हैं। रेगिस्तान 
as जो हो, हमें दरियाली चाहिए। थोड़ी 
| sane Ae x सुषमा हमारे बीच है, सो किन की 
॥# री है हे नह, वह सिद्धान्तवादियों की बदौलत 
3 coe सामान्य नर-नारियों की कृपा से है 
जानते है। „ जानते, पर जो जीवन में दुख को 
परती उनके हि वे उगाते हैं; वस्त्र वे बनाते हैं। 
सीने से चलती है । माफ़ कीजियेगा, 
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आपके ये साधक लोग जगत को क्या देते हे? क्या 
वे लेते ही लेते नहीं हैं ! अस्मिता के सिवा वे कुछ 
सेवा का श्रम भी देने लायक हैं १ क्‍या उनमें है कस 
कि श्रम उठाएँ ओर धरती में पसीना चुग्राये १ जो 
हाँ फलता फूलता दीख रहा है क्या वह सब श्रम के 
रस से सिंचन पाकर ही नहीं ? हमारा मेहनती 
सिद्धान्ती नहीं | वह ब्रह्मचर्य का सिद्धान्त भी नहीं 
जानता । उसके बाल-बच्चे हैं, इसलिए दूसरों के 
बाल बच्चों को वह जान सकता है।. संसार के सुख- 
दुख को जानने के लिए अपने जीवन का माप उसके 
पास हे । वह बौद्धिक नहीं; वह विशिष्ट adi) वह 
दुनिया का है, दुनिया में है। मेरी मृणाल बुझा 
मतवादी आदशों से शायद जान-बूभाक्रर उतर 
आयीं | इसलिए कि उनमें प्रेम की व्यथा धनी थी | 
उन पर से में प्रेम को ब्रह्मवय का सार समझना 
चाहता हूँ | प्रेम की भूल तक को में चाह लूँगा, 
पर अ्रप्रम मूलक किसी महत्व को नहीं स्वीकारूँगा | 
मैं तो दुनिया में रहा हूँ । धर्मशाल्न भी देखता रहा 
हूँ । पर शास्र के लिए कसोटी मेरी दुनिया है । कैसे 
मानूँ कि एकान्तवासी कोई इन्द्रियजयी सन्यासी बड़ा 
है | हो बड़ा, लेकिन मेरे मन के गहरे में वह set 
कारण नहीं उतर पाता | अद्भुत व्यापार में युके 
रुचि नहीं | कारयुज्ञारी उनकी खूब हो, तो मैं क्या 
करूँ १ ग्राध्यात्मिक कारनामों का भी उसी तरह में 
कुछ नहीं बना पाता । सामान्य मनुष्य के सुख-ढुख 
से अलग होकर कोई महत्ता कैसे महत्‌ दो सकती दै 
मैं नहीं समझ पाता हूँ। मृणाल बुआ मुझे बहुत 
कुछ समझा गयी हैं | उनको मरने देकर जिस संचाई 
के प्रति मेरी आँखें खुली हैं, वह यह नहीं हैं कि 
ब्रह्मचारी समभे जा्रो। वह तो यह है कि भेलते 
जाग्रो फेलते ही जाश्रो, पर किसी को भी दुख दो 
नहीं | इस तप में समाज का माना हुआ ब्रह्मचर्य 
बीच में कहीं दूट-फूट जाता भी हो तो मैं नहीं 
जानता | मुझे ्रपने इस स्वाथ-विस्तार के रास्ते से, 
ast की ऊँची कुर्सी से, त्याग-पत्र दिला कर कोन 
इस चोथेपन में ग्रात्म-चिन्तन के मार्ग पर ले आया ! 
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सीखा हूं कि उन श्रभागों को चमा करू । वे सचमुच 
नहीं जानते हैं । 
श्राशय, मैंने उनके श्रागे अपने को पूरे उछवास 
के साथ खोल रखा | जो श्रप्रगट में मुझे मथ रहा 
था, वही उघाड़ कर रख {दया | कह दिया कि मैं 
दुनिया के कुशील और सुशील में भेद करने लायक 
नहीं रह गया हूं स्वामी जी । पतित को पतित कहने 
जितनी पात्रता भी मुझ में नहीं है | ब्रहाचय की बात 
मेरे मन को नहीं मोहती है | मामूली तौर पर मानी 
जाने वाली बहुत सी बातों पर से मेरे पेर उखड़ 
गये हैं। 
इस तरह मैं कहता गया ओर कहता गया । वह 
सुनते गये | में ्रावेग में था तब उनकी आंखों में 
मेरे लिये जल था | में चुप हुआ तो यकायक वह 
बोले नहीं | श्रनन्तर गले को. किंचित्‌ साफ करते 
हुए भरी आवाज़ में बोले--देहान्त के समय तुम 
श्रपनी बुग्रा के पास थे ! 
बतलाया कि में नहीं था | 
उन्होंने मुझे देखा | उन आंखों में क्या था ? 
बोले, “मैं था । तुम जानते हो उतनी होन उनकी 
मृत्यु नहीं हुई | वह श्रद्धा लेकर गई | श्रद्धा लेकर 
बह जीयीं भी । उनकी मृत्यु की सूचना तुम तक 
पहुंची, इसमें भी मेरा हाथ मान लो | तुम ठीक कहते 
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हैं कि वह पंश्‍चली थीं । उस उदाहरण से ही सैं - 
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हो कि प्रेम ब्रह्मचय है । प्रेम नहीं झेल पाते 
सम्भोग ग्राता है । पर तुम मानो कि तुम्हारी 
जितनी थी, प्रेम में उससे अधिक गहनता 
अवकाश है | परिवार से घिर कर जो सहानुभूति) 
रह सकती उसी का क्या ग्रनिबाय' रूप ब्रह्मचर्य १ 
जितेन्द्रियता किसी जय का अहंकार नहीं हे ह| 
गव तो सदा. खव हुआ है | इन्द्रियां प्रेम की भा 
में सदा बाधा होती हैं । इसी से उन पर बिजय } 
हे | बनवासी ऋषि को भी दोष क्यों दे १ पर र्ता 
पुरुष तो अकेले नहीं बन गये थे । वे सब के के 
ग्र सब के साथ रहे | वहीं उन्होंने महा प्रेत ॥# 
व्यथा को साधा । प्रभु योशु के, भगवान बुद्ध A ' 
ब्रह्मचारी विशेषण क्या ज़रा भी ढांपता है | झि 
उनका BSA था | इससे वे सहज ब्रह्मचारी ty 
ब्रह्मचर्यं के नाम पर एक उत्कट, प्रखर महिमा 
चित्र जो सामने आता है वह कल्पना के रंग पेर 
हुआ है। में तो उसके तप्त तेज के रस के म 
से भर दुंगा | ब्रह्मचारी सामान्य जन को wear ग्रा 
रोप से नहीं बल्कि स्नेह और करुणा से देखे 
करुण स्नेह सच्चे ब्रह्मचर्य का लक्षण है।। वह गौ 
तो ब्रह्मचर्यं अहंता का गढ़ है। wan सेवाकी 
ब्रह्मचारी का स्वभाव जानो | वैसे देखो तो भोग # 
का परिणाम है | प्रेम में देव का मिश्रण हो, 1 
मैथुन सम्भव है । देहिक प्रेम में दिख-भाव है ॥ 
के मनोवैज्ञानिक भी यह जानते हैं | | 
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विश्व भारती चीन-भवन 
श्री कृष्ण किङ्कर faz 
सांस्कृतिक संस्था के बारे में संक्षेप से 
कु जान लेना अच्छा होगा । 
चीन और भारत का सम्बन्ध ई० 
पू० की पहली शताब्दी में क्रायम gar 
था और उसके बाद कितनी ही शता- 
ब्दियों तक वह सम्बन्ध हढ़ता के साथ 
बना रहा। यद्यपि आज वह सम्बन्ध 
अतीत की बात हो गई है परन्तु वह 
मानवता के इतिहास का एक बड़ा ही 
पवित्र ओर सुखान्त अध्याय है | समय 
ने पलटा खाया और fage कुछ शता- 
ब्दियों से दोनों देशों का सम्बन्ध एक 
तरह से टूट सा गया था | परन्तु स्वर्गीय 
गुरुदेव श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के सन्‌ 
१९२४ ई० के चीन भ्रमण ने पुनः इस 
टूटे सम्बन्ध को जोड़ दिया | गुरुदेव के 
चीन के प्रति कितना प्रेम था, यह इमी 
बात से पता लगता है कि विश्वभारती 
विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से 
ही उसमें चौनी भाषा, संस्कृति आदि 
के अध्यापन का कार्य चल रहा है | 
स्वर्गीय डा० लिया ची-चौ (Dr. 
2 Liang Chi-chow) को अध्यक्षता 
UR रवीन्द्रनाथ और सपरिवार te तान-युन-शान में विश्वविद्यालयों द्वारा संगठित पेकिंग लेकचर 
[ चीनी भवन, शांतिनिकेतन ] एसोसियेसन के निमंत्रण पर गुरुदेव सन्‌ १९२४ 
शेन भवन शान्तिनिकेतन के विश्वभारती बिश्ब- fo में चीन गये ये | वहाँ उन्होंने निम्नलिखित 
न भारतीय सांस्कृतिक संस्था (Sino. शब्दों में चीन वालों को area किया-- 


॥धालय्‌ मे ची 
dian © ० मैं 
: ultural Society) का प्रधान दफ़र और “मेरे दोस्तो ! में आप लोगों के पास यह बात 


| गी भारतीय विद्याओं तथा de 


4 कत है। इसलिये भवन के धारा आज भी वत्तमान हे । यद्या उसका wd 
" क जानने के पहले चीन भारतीय विस्मृति सिवार से ढक गया है परन्तु निशान का 
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5 ¬" चीन भारतीय सांस्कृतिक संस्था को पुनः बहने दीजिये-। मुझे पूर्ण-विश्वास है कि वह, 
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सकता है। ्रपने पूर्वजों उत्साही आदमी द्वारा बीज बोने की । ais, र 

शप्राज भी पता लगाया जा 3 कला RE कतर तानि नेत ही 

की नाई मेरे पास न वाणी है, न बुद्धि, न वह तपस्या मदर नल र तान ने सन्‌ ३ 

ही जो संदेश को फलीभूत करती है | भारतवष में चीन की राजधानी नानिकिंगर मे चौन-भारतीय ह, ga 

हम लोग पराजित जाति की तरह हैं | हम लोगों के व पळा न का संगठन किया, : य 

पास राजनैतिक, सैनिक या व्यापारिक कोई भी शक्ति बढे लए सम्मिलित हुए | र लकी 

नहीं है। हम लोग नहीं जानते कि आर्थिक दृष्ट से संक्षेप में इस संस्था का उद्देश्य हे मारती) | हवि 

कैसे श्राप की मदद की जाय या हानि पहुँचाई जाय । चीनी विद्याश्रों की खोज करना, दोनों देशों के |. ae 

लेकिन भाग्य से हम लोग श्राप लोगों से आप के मित्रता स्थापित करने तथा सांस्कृतिक ग्रादाग 4)  श्रौर 

min की नाई, अतिथि सेवक की नाई, भाई की करने में सहायता करना तथा श्रन्त में विश्व मेह. art 

नाई और आपके मित्र की नाई मिल सकते हैं । इस at श्रातृ प्रेम स्थापित करना। उ ; 

चीज को होने दीजिये । जिस तरह आपने मुक्ते निमं- चीन में संस्था का संगठन कर प्रोफ़ेसर ताग १ ( 

faa किया है मैं भी आप को निमंत्रित करता हूं। बार सन्‌ १९२४ fo में पुनः शान्तिनिकेतन ग्र एक ब 


मैं नहीं जानता कि आपने सुना है या नहीं कि मैंने 
aga देश के शान्तिनिकेतन में एक विश्वविद्यालय 
की स्थापना की है | इसका एक उद्देश्य यह भी है 
कि भारतवर्ष संसार भर के लोगों की श्रपने बीच में 
श्राने के लिये स्वागत करे | जो वाधा जान पड़ती 
है, उसे ही रास्ता बनाइये । हम लोग एकता स्थापित 
करें, मतद्वेध के छोड़कर नहीं बल्कि उसी के बीच 
में । क्योंकि मतद्वैध कभी हटाया नहीं जा सकता और 
उसके बिना ज़िन्दगी बहुत ही क्षीण हो जाती है। 
इसलिए सभी मानव जाति अपना अपना व्यक्तित्व 
रखते हुए जीवित एकता के लिए एक साथ मिलें-- 
रसम अदाई के लिए नहीं |” 
गुरुदेव की उपरोक्त बात चीनी मनी षियों के हृदय 
में जमी हुईं थी। इस बीच प्रोफ़ेसर तान-युन सान्‌ 
से गुरुदेव की भेंट सन्‌ १९२६ ई० में सिंगापुर 
में हुई । गुरुदेव ने उन्हें भी विश्वभारती विश्त- 
विद्यालय के उद्देश्य तथा कार्य बतलाये और विश्व- 
भारती में चीनी ्रध्ययन आदि के सम्बन्ध में अपनी 
राय ज़ाहिर की | गुरुदेव के उद्देश्य ओर काय से 
प्रभावित होकर वे सन्‌ १९२८ ३० में शान्तिनिकेतन 
श्राये। शान्तिनिकेतन में तीन वर्ष रहने के बाद सन्‌ 
१९३१ भें चीन गये और गुरुदेव का संदेश वहां के 
मनीषियों के कानों तक पहुँचाया । ज़मीन पहले से 
ही तैयार थी, श्रावश्यकता थी एक उद्यमी और 


= 
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गुरुदेव की अध्यक्षता में भारत में भी चीनप बारह 
सांस्कृतिक संस्था का संगठन सन्‌ १९३४ FoF | ' विद्या 
प्रोफेसर तान-युन-सान ने लिखा है कि “गुझ्के | aoe 
देखभाल तथा BAT के कारण चीन से भी ग ic 

आसानी और : भारत में संखा 

संगठन हुआ |” || दान 

संक्षेप में यही चीन भारतीय सांस्कृतिक ४ नाम प 

का इतिहास है | मैं पहले ही लिख चुका हँ किर. 

भवन इसी संस्था का भारत में पहली कृति है| फर 

के संगठन होने वे. बाद यह तय किया गया किं 4 स्थ 

निकेतन के विश्वभारती विश्वविद्यालय में ए, 

हॉल” की स्थापना की जाय । प्रोफ़ेसर ताने 

योजना बनाई जिसे गुरुदेव ने काफी पसनद हि! 

“भारत के महान्‌ कवि और दाशिनिक ' 

नाथ ठाकुर ने शान्तिनिकेतन में नइ 

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है 

उद्देश्य है पूर्वीय संस्कृति athe, 

ओर चीनी संस्कृति दो प्रधान स्तम्भं हैं, 

करना, उसका पश्चिम के आधुनिक विज्ञान 
सम्बन्ध जोड़कर, मानव समाज की भला 
एक नूतन संस्कृति की स्थापना करना | त 
के लगातार परिश्रम से विश्वविद्यालय 
# नानकिंग इन दिनों जापान के 4 

इस समय चीन की राजधानी चुँगकिंग 


शके 
/ ar | 


, ही नहीं बल्कि संसार का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक केन्द्र 
हो गया है। चौन भारतीय सांस्कृतिक संस्था का 
ह, ठन हो जाने के बाद, संस्था के कामों को भारत 

gaa के लिए कवि ने अपने विश्वविद्यालय में 
gear केन्द्र बनाने की पूरी सुविधा प्रधान की है। 
कृवि की यह भी हार्दिक इच्छा है कि शान्तिनिकेतन 


mat रूप से चलता रहे | 

“चीनी हॉल बनाने की योजना यों हैं--- 

| (१) हॉल--चीन हॉल में मीटिंग ्रादि के लिए 
श) एक बड़ा हॉल, एक वाचनालय, एक पाठशाला और 


i) कुछ व्यक्तियों या किसी सार्वजनिक संस्था की ओर से 
दान स्वरूप मिलेगी । हॉल का नामकरण दाता के 
| मम पर या उनकी इच्छ्ठानुसार किया जायगा | हॉल 
को उन्नति के साथ साथ एक स्वतन्त्र मीटिंग हॉल, 
ह ए स्वतन्त्र ग्रल्थागार और एक सांस्कृ तिक संग्रहालय 


(२) अध्यापक--चीन हॉल में दो प्रोफ़ेसर 
ो;एक चीनी संस्कृति के ओर एक चीनी बौद्ध 
|| के | प्रत्येक का मासिक वेतन २५०) रु० महीने 
शा | इसलिये एक प्रोफ़ेसर के साल भर का वेतन 
१५००० रु० पूंजी के सूद से पूरा होगा । दो प्रोफेसर 

होत के लिये टोटल १२०००० २० या 
Ee चीनी डॉलर की पंजी चाहिये | आशा at 
प्न 1 i Te रकम भी किसी एक व्यक्ति, या कुछ 
LN S हे किसी सार्वजनिक संस्था की ओर से दान 
a के के के नाम से या उनकी इच्छानुसार 

का नामकरण किया जायगा | 
Baa चीन हॉल में दो तरह at 
नरे ग र । प्रथम श्रेणी में चार अन्वेषक 
र ch Scholars) रहेंगे | इनमें प्रत्येक 
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को १००) ₹० मासिक grasa मिलेंगी । एक 
विद्यार्थी को सालभर छात्रवृत्ति देने के लिए २४.००० 
रु० या क़रीब २७,००० चीनी डॉलर की पंजी के 
सूद की ज़रूरत है | इस प्रकार चार छात्रों के लिए 
९६,००० Ro या कृरीब्र १,०५६०० चीनी डॉलर 
की पूंजी चाहिये | दूसरी श्रेणी में चार साधारण छात्र 
होंगे | प्रत्येक के ५०) र० मासिक छात्रवृत्ति मिलेगी। 
एक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति साल भर देने के लिए 
१२,००० रु० या करीब १३,५०० चीनी डॉलर 
की. पूंजी चाहिए | कुल चार छाजत्रवृत्तियों के लिए 
टोटल , ४८,००० रु० या. करीब ५२,८०० चीनी 
डॉलर के पूंजी की. जरूरत होगी, इस. प्रकार दोनों 
प्रकार. के कुल ठ Haast के लिए १,४४,४०० 
रु० या करीब .१,५८,००० चीनी डॉलर को पूंजी 
लगेगी | आशा. की .जाती हे कि यह रकम किसी 
एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों या, किसी सार्वजनिक 
संस्था की ओर से दान. स्वरूप मिलेगी | दाता के 
नाम पर या उनकी इच्छानुसार छात्रवृत्ति का ताम- 
करण fear जायगा । पूंजी होने से छात्रबृत्ति हर 
साल दी जायगी। सब छात्रवृत्ति, देने योग्य रकम 
अगर एक साथ नहीं प्राप्त हो सकी, तो जितना भी 
दान प्राप्त होगा उसी से काम. प्रारम्भ कर दिया 
[यगा । ज्यों ज्यों हॉल को उन्नति होती जायगी 
छात्रवृत्ति की संख्या में भी वृद्धि की जायगी । | 
(४ ) “अंथागार--चीन हॉल की प्रारम्भिक 
अवस्था में एक वाचनालय की स्थापना की _ जायगी 
जो धीरे धीरे बढ़ते हुए एक स्वतंत्र ग्रंथागार के रूप 
में परिणत हो जायगा, ग्रंथागार.में नये और पुराने 
चीनी ग्रंथ तथा पत्र पत्रिकायें रहेंगी | साथ साथ 


चीन को संस्कृति, इतिहास, भूगोल आदि से सम्बन्ध 


रखने वाली gat भाषाओं की किताब भी. रहेंगी | 
पुस्तक विक्रेताश्रों, व्यक्तिगत लोगों, लेखकों आदि से 
ग्रंथागार के लिए. पुस्तक भेंट देने की प्राथना की 
जाएगी । पुस्तक देने वालों का नाम उनकी दो हुई 
पुस्तकों पर अंकत कर दिया जायगा। किसी एक 


व्यक्ति यो संस्था alu अधिक किताबों के भेंट मिलने - 
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- के साथ समारोह में भेजा | उस अवसर 


पर, लाइब्रेरी के एक भाग का. नामकरण पुस्तक देने 
बालों. के नाम से कर दिया जायगा। अगर -सम्भव 
हो.सक्रा-तो.एक. अलग संग्रहालय की स्थापना की 
जायगी :जिसमें भारत और ata की कला -तथा 
पुरातत्व सम्बन्धी चीज़ें रखी जाएँगी ।? 
उपरोक्त योजना के.साथ गुरुदेव का निम्न पत्र 
भी ध्यान देने योग्य है-- 
#४शान्तिनिकेतन,- बंगाल 
सितम्बर २२, १९२३४ 
“जै प्रसन्नतांपूवक चीन-भारंतीय सांस्कृतिक संत्था 
को शान्तिनिकेतन के विश्वविद्यालय में अंपना केन्द्र 
स्थापित कर भारत में कायं करने के लिए निमंत्रित 
करतो हूँ । मेरा यह विश्वास है कि मेरे चीनी दोस्त 
'इस संस्था का स्वागत करेंगे ओर मेरे मित्र प्रे।फ़ितर 
तान युन-सान की उदारतापू्वक्र मदद करेंगे ताकि 
चीन और भारत'के बीच घनिष्ट सम््रन्ध कायम करने 
के लिए स्थायी संस्था निर्माण 'की योजना पूरी हो 
सके | 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर? 
उपरोक्त योजना श्रौर गुरुदेव का पत्र लेकर 
प्रोफेसर तान-बुन-सान पुनः सन्‌ १९३४ ६० में चीन 
गए | योजना को पूरा करने के लिए वे फण्ड तथा 
लाइब्र री के लिए पुस्तके इकट्ठा करने लगे | यद्यपि 
योजना के BAI पूरा रुपया न मिल सका परन्तु 
मकान बनाने तथा सामान आदि खरीदने योग्य 
'पर्यातत रक्कम प्राप्त हो गयी | किताबें ग्राशा से अधिक 
मिलीं | इकट्ठा की हुई tan को लेकर पुन: प्रोफ़ेसर 
तान सन्‌ १९३६ ई में भारत आए Al सन्‌ १९३७ 
Saga के पहले ही चीन-भवन का मकान शान्ति- 
निकेतन में बनकर तैयार हो गया | 
चीन, भवन का उद्घाटन स्वर्गीय गुरुदेव के 
हाथों सन्‌ १९३७ ६० में १४ श्रग्रेल को हुआ | 
उद्घाटन समारोह के सभापति के लिए पंडित 
अवाइग्लाल नेइरू टर आने वाले थे, परन्तु अचानक 
_ बीमार दो जाने क्रे कारण अपनी पुत्री को शुभ-वं देश 


क. 


मिस्टर चेन येन-चीयेन ने भी | ET 
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गांधी, मार्शल -चांग काई शेक, स्वगीय a 
युग्रान-पई, चीन के राष्ट्रीय सरकार केरा 
युआन के सभापति मिस्टर ताई-ची-तौ ah 
चेन ता-ची आदि की उत्साहवद्धक शुभकामना, ६६ 
थौं] भारत के उदार दानी सेठ जुगुलकिशोर $; 
ने शुभकामना का एक तार ओर ५००० Fo गर 
सम्बन्धी क्राय चलाने के लिए भेजा था। zis 
हॉल का नामकरण संस्कृत में “विश्व-भारती $ 
भवन? हुआ। 


चीन भवन शान्तिनिकेतन में, इसके पुल; 
से करीब १५० गज की दूरी पर, नैपाल उक! 
दक्षिणी किनारे पर स्थित है | मकान aaa 
तथा TER बना हुआ है। कुल Rae 
केठरियां तथा एक बड़ा मीटिंग हॉल है। अ 
महल में लाइब्रेरी, डाइरेक्टर का ग्राफ़ित, पेग, 
ग्राफिस, वाचनालय, अ्रध्यापक्र और विद्वा ३ 
पढ्ने तथा ग्रन्वेषण करने के अलग स्थान निय! 
नीचे के महल में प्रोफेसर तथा विद्याथियों के रे 
कमरे, एक भोजन ग्रह तथा मीटिंग हॉल हैं। भा .| 
प्रधान कलाकार और विशव भारती कला भरवा 


आचाय नन्दलाल बोस तथा कला भवन के श्रो! तलत 


पकों तथा विद्यार्थियों द्वारा मीटिंग हॉल, हॉल तब 
ओर के बरामदे आर ऊपर महल पर जाने वी tg 
की दीवारों पर बड़ा ही सुन्दर, आकर्षक और क| महल 
फ्रेस्को चित्रकला का काम किया गया है|%| शिट 
के ऊपर महल बनाने का कार्य पिछले महीने भरल 
हुश्रा है । प्रधान मकान के दोनों बाजू में ह a 
| श्रीः 


अभी बन ही रहा है | मकान के ऊपर महत १, f 
करने तथा छात्रावास बनवाने के लिए, मारि ) . 
काई-शेक और उनकी पत्नी मैडम चांग-काई q 
जब वे लोग गत वर्ष भारत भ्रमण कें शिर ४ 
शान्तिनिकेतन भी आए थे, ३०,००० रुपया a | 
की कृपा की थी। सिंगापुर के एक dd {च 


a NANNNANNANNNNNANNNAD 


क्रे लिए ९५००० रुपया की सहायता प्रदान 
क्र २ 


कीथी | : 
म्रल्थागार-“चीन भवन का ग्रन्थागार अपने 


ठा का भारत में अकेला ही दे | पहले ही कह आया 


३ af चीन भारतीय सास्कृतिक संस्था की चीनी शाखा 
ते aula १,००,००० चीनी किताबें mile कर दीं | 
a मित्रों तथाः सजनों से क़रीब क़रीब ४०,००० 
किताबें औौर ग्रास हुदै । परन्तु लड़ाई छिड़ जाने पर 
रीर ग्रावागमन के मार्ग की सुविधा नहीं होने के 


B जो एक लाख किताबें भारत सें आई' वे सब की सब 
मह) दडी बड़ी दोनों तरफ़ मुह वाली २४ आलमारियों में 
= SMe aula से रकली हुई हैं । इन किताबों में बौद्ध धर्म के 
LIOR) प्रिपिटिक के दो संस्करण--शुंग संस्करण (शुंग राजवंश के 
“समय का ई० Go १० वीं शताब्दी ) और सन्‌ १९३६ 
० का छुपा हुआ छीन वंश के समय का राजकीय 

पंक्रण--भी मौजूद हैं। इसके श्रलावे बौद्ध धर्म 
% (| न्धी ole किताबें, चीन के पुराने साहित्य की 
(MG किताब, चीन का इतिहास, दर्शन, कला सम्बन्धी 
Wa और कुछ अत्यन्त ही सुन्दर चीनी चित्र, 

तिपि, सील आदि के चित्र भी संग्रहीत हैं | कुछ 
भवे तो ऐसी हे कि इस समय स्वतन्त्र चीन में भी 
ते की) गेट पाई जाती | इसके ग्रलावे चीन से प्रकाशित 
Rea बुलेटीन, मासिक पत्र, अनुसन्धान सम्बन्धी 
Bet tt ह हैँ । विश्वभारती के 
ite, fret ag ‘A च न ह साहित्य की किताबों का 
ओर aoe i प्रकाशित चीनी ag भी 
4 fies क aa का संग्रह, जिसमें fasaat 
र तःग्यूर भी हैं, चीन भवन के 

देश पो दान करदी गाई हैं। इसलिए चीन 
5 धमै, दर्शन, इतिहास आदि विषयों के 

| ही उपयोगी है | 


«a चीनो भा वाचनालय में हिन्दी, 'अंगरेज्ञी तथा 


धा के fi fos ~ ° 
मालिक पत्र, पत्निक्ायें तथा अंगरेज़ी 
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की दैनिक और साप्ताहिक पत्रिकाये भी - आती हैं 
ताकि -श्रध्यापक alt विद्यार्थीगण वर्तमान समय 
के अनुसन्धान तथा जीवन के लिए ज़रूरी ख़बरों से 
बराबर परिचित रहेँ | र : 

चीन भवन का उद्देश्य है fe चीन और भारत 
के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान हो । इसके लिए 
यहद भवन चीन के विद्यार्थियों को भारतीय भाषा, 
धर्म और दर्शन पढ़ने तथा. भारतीय विद्यार्थियों को 
चीनी भाषा, aah और दर्शनः पढ़ने की सुविधा 
प्रदान करती है ओर करती रहेगी | 

इस भवन में निम्नलिखित विषयों की पढ़ाई तथा 
अनुसन्धान के कार्य होते हैं 

(१) भाषा--(क) चीनी (ख) भोट (तिब्त्रती) 
(ग) संस्कृत (घ) पाली (च) और दूसरी भारतीय 
भाषायें । : 

AGIA के काये--(क) बौद्ध धमे-(चीनी, 
भारतीय और तिब्बती) (ख) दूसरे धर्म (चीनी ग्रौर 
भारतीय) (ग) दशशनशासत्र (भारतीय और चीनी) 
(घ) इतिहास (भारतीय और चीनी) (च) साहित्य 
(भारतीय और चीनी) (छ) संस्कृति (प्राचीन और 
ग्राधुनिक भारतीय और चीनी) | 

प्रकाशन--(क) अप्राप्त संस्कृत ग्रन्थों का चीनी 
आर भोट भाषा से पुनरोद्धार करना (ख) चौनी, 
तिब्बती, संस्कृत और पाली भाषाश्रों के प्राचीन 
पुस्तकों का अनुवाद (ग) चीनी संस्कृत आदि 


- पुस्तकों का सम्पादन । 


उपरोक्त विषयों के अध्ययन और ग्रनुसन्धान के 
लिए भवत के विद्यार्थियों al काफ़ी सुबिधा प्रदान 
की जाती है । योग्य विद्यार्थियों को पढ़ने तथा श्रनु- 
सन्धान करने के लिए छात्रवृत्ति भी दी जाती है। 
गरीब लड़कों को और अधिक सुविधायें प्रात हैं । 

चीन भवन का प्रबन्ध एक कमिटी द्वारा होता 
है | कमिटी में शान्तिनिकेतन के कमे सिव, सचिव, 


चीन भवन के अध्यापक तथा ओर दूसरे मेम्बर होते 
हैं। चीन भवन के प्रतिदिन का काय संभालने के 
लिये एक डाइरेक्टर HIT | कमेटी समय समय पर . 


ees mre ETE Dm, २५२ 


चीन और भारत के उन आदमियों को. चीन भवन 
का सम्मानित डाइरेक्टर और संरक्षक चुनती ee 
fact भवन के कार्य से दिलचस्पी है या जो भवन 
की मदद करते हैं । वर्तमान' समय में चीन भवन के 
डाइरेक्टर प्रोफ़ेसर तान-युन-सान E | 
्राफ़ेसर तान-युन-सान को छोड़कर चीन भवन 
में ग्रध्यापन कार्य के लिए और चार श्रध्यापक हैं-- 
एक संस्कृत के, एक. तिब्बती के ओर दो चीनी भाषा 
के | ग्रथ्यापन कार्य के अलावा ये लोग अध्ययन 
श्रौर अनुसन्धान के कार्य भी करते हैं। पंस्कृत' के 
अध्यापक चीनी भाषा पढ़ रहे हैं तथा तिब्बती और 
चौनी से संस्कृत ग्रन्थों के पुनरोद्धार में लगे हुए हैं । 
. तिब्बती अध्यापक हिन्दी alt बंगला. पढ़ रहे हैं । 
, चीनी भाषा के एक अध्यापक संस्कृत ओर हिन्दी 
आर एक अध्यापक हिन्दी और पाली का अ्रध्ययन 
. कर रहे हैं |. ' - 
वतमान समय में चीन भवन में ग्यारह विद्यार्थी 
' अध्ययन और अनुसन्धान के कार्य में लगे हुए हे | 
इनमें छै चीन के, चार भारत के श्रोर एक लंका के 


` हैं | चीन के विद्यार्थीगणः संस्कृत, पाली ओर + हिन्दी ` 


का अध्ययन अपनी: अपनी रुचि के अनुसार FLAT 
S| भारतीय और लंका के विद्यार्थी लोग चीनी भाषा 
. का अध्ययन करते हे । श्रध्ययन के अलावा विद्यार्थी 
लोग भी श्रपनी जानकारी के विषयों, का. अध्यापन 
तथा अपनी: रुचि के अनुसार अनुसन्धान का कार्य 
करते हैं | इसलिए यहाँ श्रध्यापक ane: विद्यार्थी के 
"बीच, दूसरे जगह के प्रेफसर और. स्टुडेन्ट-के ऐसा 
। सम्बन्ध नहीं है बल्कि पारस्परिक आदान प्रदान और 
प्रेम तथा सेवा की नींव पर भाई भाई, मित्र मित्र सा 
j सम्बन्ध हे 1 : : 
चीन भवन ने अपने जीवनः के थोड़े समय में 


“ही दो प्रमुख पुस्तकों का प्रकाशन किया है--एक है 
‘ Are प्रणीत त्रिस्वभाव-निदेश (मूल संस्कृत शलोक, 
` तिब्बती श्रनुवाद, अंगरेज़ी. अनुवाद, भूमिका, 


'शब्दाथःद्वीपिका और शब्द कोष के साथ ) और 


.दूलर है मैत्री साधना । ये दोनों कितावे. चोन भवन 
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के अनुसन्धान अन्थमाला की हैं। ge हि ye 
अलावा गुरुदेव और जापान के कवि यान 9 
बीच चीन-जापान युद्ध के सम्बन्ध में हुई ra Bal 
“कमि से कवि को” नाम से, गुरुदेव ग्रोर 1. 
तान-युन-सान द्वारा चीन भवन के उद्घाटन ह; व्या 
पर दिए गए भाषण “भारत और चीन त. रि 
श्रौर प्रोफ़ेसर तान-युन-सान द्वारा लिखी ry 

“चीन और भारत में सांस्कृतिक आदान 4 
es ® ata 
(२) “चीन में बोड घरमे”, (३) “चीनी धय) aa 
हे”, (४) “चीन को भारत का. सांस्कृतिक के। ३; 
भारत में चीनी अध्ययन” ale (५) क 4 
को मेरा BAIT? नामक छोटी छोटी पुस्तिका 4 
भी प्रकाशन हुआ है। ये छोटी छोटी aes सार 
रेज़ी में प्रकाशित हुई हैं परन्तु अपने विषय गौ) छी 
उपयोगी हैं । | नहा 
न है| 
संक्षेप में मेंने उपरोक्त कुछ उद्धरणों में | चौन 

भवन की उत्पत्ति का इतिहास, Seva aN at 

कार्य.'बताने की कोशिश को हे | परन्तु इस प्राप्त 
केवल अध्ययन और प्रकाशन से ही समाप्त न | शेक; 
Vey चीनः भवन का उद्घाटन करते हुए गुशी झाक 
कहा था--“जिस हॉल का ग्राज उद्घाटन it ग्र 
हे वह धीरे घोरे दोनों देशों ( चीन और भात) Fe 
बीच बढ़ते हुए परिचय का केन्द्र / प्रतीक द सभाः 
यहां पर चीन के पंडित ale विद्यार्थी ARS भवन 
` परिवार - का अंग सा बनकर रहेंगे और हम भोग 
* दुःख में हाथ बटायेंगे तथा अपने सुख दुःख | ई 
लोगों -को ` हाथ -बटाने Sty सांथ साथ ग रा 
' शताब्दियों से हम लोगों का जो aad 20) "म 
है उसे पुनः जोड़ने की! सम्मिलित मलाई के ह st 
मदद करेंगे |? इसलिए ' चीन भवन की ब्त | 3A 
> है alt ERI 
'और सेवा. की. भावना लेकर हुआ दै को 
कार्य में केवल चीन और भारत के बीच 5 ह ब 
सम्बन्ध ही कायम करना नहीं है बल्कि इ रोगो 


> व A qa 
तो दोनों देशों के सांस्कृतिक सम्बन्ध ढि rE 
सेवा की भावना को संसार ae HHA 


| १६४३ ] 


RARE « 
वर्तमान समय का कराहता गर करवट बदलता SAT 


। $ (तार सुख, शान्ति की श्वास ले सके | 

चिरी किसी संस्था की सफलता उसके संचालक के 
गोर है| नल पर निर्भर करती है। और संचालक में जो 
सबसे प्रधान गुण होना चाहिए वह क Geant 
पूर्ण श्रास्था और संस्था में काम करने वाले लोगों के 
be || प्रति संचालक का प्रेमपूर्ण बरताव । प्रोफ़ेसर तान-युन- 


ने प्रा aa, जो चीन भवन के डाइरेक्टर तथा सर्वेतर्वा हैं, 
| दोनो गुणों के प्रतीक हैं | सेवा और प्रेम की मूत 
क दष) क प्रोफेसर सचमुच में चीन के भारत में “सांस्कृतिक 
३) ` दूत” हैं । प्रोफ़ेसर ने बारबार चीन भवन के 
तर| विद्यार्थियों को कहा हे कि “चीन भवन एक परिवार 
तञ) सा है-ग्रापसी सहयोग, प्रेम और सेवा की भावना 


को कायम रखना ही चीन-भवन को उन्नति करना है | 
यही न कोई छोटा हैन बड़ा, बल्कि सब समान 
है 7 इसमें कोई शक नहीं कि इनकी अध्यक्षता में 
चीन भवन अपने उद्दृश्य में ज़रूर सफली भूत होगा ! 

भवन को चीन के बड़े बड़े आदमियों का सहये'ग 
प्रात है जैसे मार्शल चांग काई शेक; मैडम चांग काई 
शेक; मिस्टर तापची तौ, सभापति राजकीय थुश्रान; 


र गु) डाक्टर एच० एच० कुङ्गा, उपसभापति शासन प्रवन्ध 
न ह धरान श्रोर चीन के वर्तमान  ्रर्थसचिव, मिस्टर 
मा) चेन-ची- फु, शिक्षा सचित्र और डाक्टर चु-चिया-हुश्रा, 
eG एति राष्ट्रीय केन्द्रीय अनुसन्धान समिति । चीन 


राम AR श्रव तक माशेल चांग-काई-शेक, मैडम 
हा Watts, चीन के बौद्ध परिडत और fag 
a के परै सु, मिस्टर ताई-ची-तौ, सभापति राजकीय 
[ग ota चीन, परिडत जवाहरलाल नेहरू तथा चीन 
ea) ' प्रसिद्ध कलाकार प्रोफ़ेसर जु की-योन आदि को 
के ह| सागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। । प्रोफेसर 


शफी योन ने तो एक 
| गा की थी | चीन भव 
ष पूरा होने जा रहा 


वर्ष चीन भवन में रहने की 
न की स्थापना हुए करीब छै 
| समे गई ह | i । इसकी ख्याति सारे भारत- 
ह रो में सात A र चोन दोनों देशों के 
0 ` बलवती मन्ध स्थापित करने की भावना 


है fas उद्देश्य को लेकर चीन-भवन 
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3 जन्म लिया है, उके पूरा होने में बहुत समय aga 
परिश्रम, बहुत आदमी और बहुत धन की ज़रूरत 
है | प्राचीन काल में भारत का बाहर के देशों में मे 
चीन के साथ जितना सम्बन्ध रद्दा तथा सांम्कृतिक 
आदान प्रदान हुआ, शायद उतना और किसी देश 
के साथ नहीं | पर आज भारतवासी और देशों की 
श्रपेक्षा चीन की संस्कृति, इतिहास, धर्म, राजनीति 
श्रादि बहुत कम जानते हैं। यही हालत भारत के 
ae eq में चीन वालों की भी है। यह दोनों देशों के 
लिए शमे की बात है | परन्तु चीन भवन आज हमारे 
सामने उस पुरातन सम्बन्ध का प्रतीक होकर खड़ा 
हुआ है । प्रोफ़ेसर तान ने चीन भवन के उद्घाटन 
समारोह में भाषण देते हुए कहा था--“्राज मुझे 
सातवीं शताब्दी के अन्तिम काल की एक कहानी 
याद आ रही है, जब कि भारत के एक भिन्नु बोधि-धर्म 
भारत से चीन गए थे | वे अपने साथ केवले चीवर 
ओर भिक्षापाच ले गए थे | उन्हें चीन इतना प्यारा 
था कि वे वहीं रहे तथा उनकी मृत्यु भी वहीं हुई | 
अपने शिष्यों के लिए घमे के gaat वही चीवर 
ae भिक्षापात्र वे छोड़ गए | ये ais चीन के बौद्ध 
घर्म के इतिहास में उल्लेखनीय-हो गडे हें। वे चीज़ें 
ज्ञान की प्रतीक थीं, इप्तलिए चीनी बोद्ध-ध्म के 
लिए “qaza” दो गई हैं। वह चीवर ओर भिक्षा- 
पात्र आज भी कुग्रांगतुङ्ग प्रान्त के मठ में सुरक्षित 
रखे हुए हैं। भौतिक दृष्टि से क्या उनका कुछ मूल्य 
हे १ आप सभी कहेंगे “नहीं” । लेकिन प्रेम का 
प्रतीक हो जाने के कारण वे अमूल्य हो गई हैं क्योंकि 
प्रेम सभी चीजों से बढ़कर हे | यह चीन भवन भी 
उसी तरह का हो! यह भवन केवल सांस्कृतिक 
्रादान प्रदान का केन्द्र ही नहीं होगा बल्कि दोनों 
देशों और उनकी संस्कृति के बीच की ठोस कड़ी 
होगी |” इस भवन के ज़रिये भारत और चीन--सब 
से प्राचीन सभ्य देश परन्तु वतमान काल को दौड़ती 
हुई दुनिया में सबसे पिछड़े हुए--आपस में सम्बन्ध 
कायम करके दुनिया में प्रेम की ज्योति फैलायंगे 
तथा श्रपनी प्राचीन प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करेंगे | 
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यं तो संसार की प्रत्येक वस्तु स्वभावतः परिवर्तन- 
शील है और सदैव ही उसमें परिवर्तन. होता रहा 
है लेकिन श्राज की दुनिया में जितनी तेज़ रफ़्तार 
से परिवर्तन हो रहा हे, जितनी उथल पुथल हो रही 
है, उतनी पहले कभी नहीं हुई । बड़े से बड़े दक्रिया- 
नूसी भी यह मानने लगे हैं कि आने वाले कुछ वर्ष 
इस दुनिया का नक्शा बदलेंगे | दुनिया के इस छोर 
से उस छोर तक एक नई व्यवस्था कायम होगी | 
लेकिन, वह बदला हु्रा ARM क्या होगा, वह 
नई व्यवस्था कैसी होगी, उसके बारे में अभी कोई 
पूरे निश्चित रूप से नहीं कह सकता है, यहाँ तक कि 
वे भी नहीं कह सकते जो आज की हलचलों के 
सूत्रधार हैं । ज़माना बहुत तेज़ी से पलट रहा है ओर 
दुनिया के सभी भाग, सभी राष्ट्र तथा सभी विभिन्न 
मानव समुदाय उस परिवर्तन को श्रपने श्रनुकूल 
बनाने के लिये सजग at प्रयत्नशील हैं। अपने 
अपने विश्वासों, स्वाथी व भावनाओं के अनुसार 
सभी ने ्रपनी जीवन-नोका इस तूफ़ानी समुद्र की 
लहरों में छोड़ दी है। हिन्दुस्तान का भी यही 
हाल है | 
यद्यपि आज प्रत्येक राष्ट्र ग्रपनी पूरी ताक़त के 
साथ नई व्यवस्था के निर्माण में लगा ear है लेकिन 
यह अ्रटल सत्य है कि आने वाली व्यवस्था ऐसी 
संकुचित न हो सकेगी कि उसे राष्ट्र विशेष से ही 
अपेक्षा हो | वह व्यवस्था कैसी भी हो, उसकी व्या- 
पकता का चेत्र उतना ही विशाल होगा जितनी 
विशाल यह दुनिया है | सारे मानव समाज के जीवन 
व्हि का तथा उसके सुख दुख का उस व्यवस्था के साथ 
संबद्ध होना अवश्यम्भावी है | इसलिए एक निष्पक्ष 
व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि दुनिया की इस उथल 
पुथल को किसी राष्ट्र विशेष के नागरिक की हेसियत 


से नहीं बल्कि अखिल मानव समाज के एक अंग की-- 
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एक मनुष्य कौ--दृष्टि से देखे सममे और Baby oy 
ले | यदि हमने छोटे छोटे दायरों में हो ss ०१ 
दृष्टि से काम लिया तो भले ही हम भावो | 
व्यस्था पर अपना कुछ प्रभाव डालने मे र गा 
जाये, पर उस व्यवस्था को मानव और मानव ह at? 
के लिए कल्याणकारी बनाने के महान पुण्य ब || बुरा 
सफलीभूत न हो सकेंगे और, सच्चे श्रथों गे | ह बह 
हमारी पराजय ही होगी । चाहिए 

अपने को मनुष्य--केवल मनुष्य--मानग रताद 
दुनिया पर एक सरसरी नज़र डालें तो हम देखो। यता म! 
आज चारों ओर जो ख़ून की नदियाँ बहाई जा ह होगी | 
हैं, जो भयानक नर संहार हो रहा है, उसका एइ मनुषय 
मूल कारण है जिसे 'राष्ट्रीयता का उन्माद” बहना |एक र 
सकता है। यूं दुनिया भर की भलाई की ढक वे 
की बातें सभी करते हुए दीख रहे हैं पर सच ब होगा वि 
कि सभी के सिर पर राष्ट्रीयता का ही भूत सवार! परतः 
उसी से मेरे तेरे के इन्द्र में पड़कर और हंशा भ औँ 
हिंसा के भावों को लेकर अपने अपने ढङ्ग से है णादे | 
दुनिया के इस रंग मंच पर नाच रहे हैं। ग्रामगमी, 
यह मनुष्याकार जंतु पहले एक राष्ट्र का नागि MR 
फिर मनुष्य है | वह भूल गया है कि मानब | 
श्राधार-प्राणिमात्र के प्रति सेवा भाव- ही १. 
की सब से ऊँची साधना के लिए है। 

यह न समक लेना चाहिए कि राष्ट्री 


प्रयोजन है कि मनुष्य सब से पहले मनुष्य दै 
जीवन और मरण से मनुष्य है, मूलतः 
इसलिए उसे मनुष्य की हैसियत से दी श 
आर दुनिया के देखना चाहिये | हो AU 
ऐसी मानव दृष्टि राष्ट्र हित को ठेस पहुँच ८ 
भी हो. सक्ता है कि इससे राष्ट्र हित aie ‘dt 
के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, मानव % 
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कि बह मानवता के आधार पर खड़ा हो | ऐसा 
त किया तो मनुष्य मनुष्य न रह पायगा | वह मानव 
क matt में रहते हुए भी दानव हो जायगा | 

सिद्धांत की दृष्टि से राष्ट्रीयता न अच्छी है, न 
बुरी। वह मानवता के अनुकूल हो तब Bests | 
मानवता के प्रतिकूल हो तो बुरी है । मानवता की सेवा 
के ति ज़रूरी है कि श्रच्छी राष्ट्रीयता को अपनाया 
सा | जाए रौर बुरी राष्ट्रीयता से दूर रहा जाय | कभी 


विद कन 
~~~ 


हो बहदं मनुष्य को अपनी राष्ट्रीयता पर लगाम लगाना 
चाहिए, उसे न बहकने देना चाहिए | गुलाम राष्ट्र 
श्राज़ादी के लिये कोशिश करे तो उसकी यह राष्ट्री- 
यता मानवता के अनुकूल होगी ओर बह ऐसी महान 
होगी कि उसके पीछे प्राणों का भी उत्सर्ग करना 


पान्न 
| देखो 


| शेण कि वह राष्ट्रीयता के इस उन्माद का--मानवता 
सवार फे प्रतिकूल राष्ट्रीयता के इस कुत्सित रूप का--विरोध 
हिंसा भे ग्रौर उमे क्षत ar करने में जानकी वाज़ी 
; से ॥ सादे | कहने की ज़रूरत नहीं कि आज इंदृलैएड 
रानी, इटली और जापान की राष्ट्रीयता मानवता के 
[गिल हैं, जब कि आरत, चीन, रूस आदि देशों 
नवत | शैरषट्रीयता मानवता के अनुकूल है | 

ही गा आज भारत के कोने कोने में राष्ट्रोयता की 
| शं य रही हैं | जिसको भी देखिये वह 
) ° भूमि की स्वतन्त्रता के लिये बेचैन हे । सदियों 
| Ua को जंजीरो में जकड़े रहने से इस sat 
की तथा इसके कोटि कोटि नर नारियों का बहुत 
चुका है। हैवानों की सी जिन्दगी वे 
षता की, व हुआ है | उसी की प्रेरणा ने 
ता है के रा को यहाँ बहाया है | कौन कह 
कूल हे! को पता की यह उमंग मानवता के 
| ₹ जब यह सच है--सोलह श्राने 
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सच हैं--कि गुलाम हिन्दुस्तान श्रानेवाली शांति 
में ओर भावी व्यवस्था के निर्माण में--कोई सक्रिय 
भाग नहीं ले सकता, यद्यपि वह दुनिया की सच्ची 
शांति और सुख की हृष्टि से इसके लिये ग्राकुल 
व्याकुल है, तब तो उसको राष्ट्रीयता श्रौर भी चमक 
उठती है । हिन्दुस्तान गुलाम है और आज़ादी के 
लिए छुटपटा रदा है, उसकी राष्ट्रीयता की विचार- 
धारा लोकहित के भावों से भरपूर है इसलिये उसकी 
यह राष्ट्रीय भावना मानवता के अनुकूल है। मानब 
की दृष्टि से देखें तो इस राष्ट्रीयता के श्रागे समी मस्तक 
मुकायें । 

ऊपर कहा गया है कि हिन्दुस्तान की अर्थात्‌ 
हमारी राष्ट्रीय भावना गुलामी की दुश्मन और 
आज़ादी की दोस्त है, इसलिये वह मानवता के अनु- 
कूल है, वांछुनीय है, महान है | पर इस पर से यह 
न समझ लेना चाहिये कि वह wat में. पूर्ण है, 
अर्थात्‌ उसमें भीतर बाहर पूरी तरह मानवता की 
तड़पन मौजूद है । नहीं, ऐसी बात नहीं है ओर 
यहीँ हमारा वह दुर्भाग्य निहित हे जो हमारी अब 
तक की गुलामी ओर आज़ादी पाने में नाकामयाबी 
के लिये ज़िम्मेदार है । हम अपने ध्येय में सफल हो 
सकें इसके लिये ज़रूरी है कि हम इसी में संतोष न 
मान बैठे fe हमारी राष्ट्रोयता मानवता के अनुकूल 
है बल्कि इसके लिए निरंतर कोशिश करते रहें कि 
वह सभी तरह मानवतामय बन जाय | 

यह कहा जाता है कि जब तक राष्ट्र स्वतन्त्र नहीं 
होगा तब तक उसको राष्ट्रीयता पूणता तक नहीं पहुँचा 
सकेगी और यह ठीक भी हैं। पर यहाँ “पूर्णता? से 
afar “व्यवहार की पूर्णता? से है, “आदश कौ 
पूर्णता? से नहीं, बहिरंग से है, अंतरंग से नहीं | 
राष्ट्रीयता का आदर्श इम इस समय न बना पाये 
तो वह राष्ट्रीयता बक जायगी, आदश के श्रभाव 


में शक्ति का उन्माद उसे ले इबेगा | ओर हमने 


आदर्श की प्रतिष्ठा कर ली तब श्राज्ञादी पाने के लिए 
तो विशेष सुभीता हो ही जायगा, साथ ही आज़ादी 
पाने के बाद राष्ट्रीयता के बहकने की भी आशंका 
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या सम्भावना न रह जायगी | इसलिए आज़ादी गने 
की कोशिश करते हुए भी हमें इत साधना से ya 
नहीं होना है, कृति में पड़कर मी हमें भावना को 
उज्ज्वल बनाये रखना है | हमें भावना-शुद्धि के लिए 
प्रय्न करना है, पनी राष्ट्रीयता के आदर्श के 
विकास की चरम सीमा तक पहुँचना है श्रौर यह ध्येय 
तो श्रपनी ही अपेक्षा रखता है । 


हम में से कई एक अपने मुंह मियाँ wes बन 
कर कुछ भी समझ लें पर सच यह है जहाँ तक 
राष्ट्रीयता के आदर्श का प्रश्‍न है हम में से अधिकांश 
काफी गिरे हुए है | हमारी सारी हृदय swat, सारी 
शुभ भावनाएँ, परिवार, बंश तथा एक छोटे मे सधु 
दाय में इतनी बुरी तरह जकड़ गई हैं क्रि एक मनुष्य 
का दूसरे मनुष्य के साथ जो मनुष्यत्व प्रेरित ग्रात्मी- 
यता का सहज प्राकृतिक सम्बन्ध है उसे स्वीकार 
करने के लिये" न खुला दिल है और न दिमाग़ | 
छोटी-छोटी दल बन्द्य' ने घर कर रक्‍खा है | कहीं 
हम सोते जागते हिन्दू राज्य के स्वप्न देखते हैं तो 
कहीं वक्त वेत्रक्त पाकिस्तान के राग श्रलापते हैं| 
अपने अपने तुच्छ श्रौर क्षणिक स्वार्थी को लेकर 
अपनी डेढ़ हेट की मस्जिद अलग बनाने में इम 
गौरव sawed लगे हैं | जातिमद, waz, ganz 
तथा ऊंच नीच की ga भावनाएँ जिन लोगो में 
भरी हुई हैं उनमें राष्ट्रीयता चमड़े तक ही सोमित 
है, खाल उधेड़ी जाय तो अन्दर सांम्परदायिकता ही 
दिखाई देगी | यूं जुलूमों में सभी चिल्ताया करते ल 
(हिन्दू मुसलिम भाई भाई?, लेकिन राजनीति के 
बाज़ार को छोड़कर उनमें कितने हिन्दू मुसलमान 
मिलकर सब जगह बैठते हैं ! जो अरब भी एक दूसरे 
: के हाथ का छुआ पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं 
Es खा सकते उनकी बात हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं । 
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a 
| ~ 1 >> 
करोड़ों दीन भाइयों की आँसू भरी ate | 

> = 1 
भरी आहों को भुना देते हैं वे ay a al 


स्वराज्य का सच्चा AA, आज़ादी का gg, | 
जो मनुष्य और भारतवासी तो बहुत पोहे! 
पहले हैं हिन्दू मुसलमान, सिख, पारसी, नै]! 
इससे भो पहले हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायल 
Is, पठान और इसमे भी पहले. हैं RIT 
कुब्ज, कश्मीरी, मालवीय; राजपूत, tn 
वास्तव, माधुर; अग्रवाल, खडेलवाल; सु 
ae इसमे भी पहले जो कुछ हैं वह सभत } 
न लिखना हो ठीक है, वे सब मानवतापूर् 

ता की दृष्टि से आँखें रखते हुए भी अंधे! 


रखते हुए भी पत्थर हैं, दिमाग़ रखते ह| सृ 
बेग्रकल हैं, चेतना रखते हुए भी जड़ हैं। 

दूसरे देशों में कष्ट और आपत्ति केसा 4 
दल ग्रौर पाटियाँ ओर सभी धर्म वाले fray 
नेता और एक दल के नेतृत्व में सब काम कणे 2 
हैं| ग्रेट ब्रिटेन में केथोलिक ate प्रोटेछेद|' 
अन्य धर्म वाले भी हैं, ओर स्काटलेंड, वेश 
इंगलैएड वालों में भाषा, जाति (१४०९) श्रौर 
में हिन्दुस्तान के कई भागों या aed) न 
अन्तर नहीं है | रूस ओर अमेरिका की 
ग्रेट ब्रिटेन से इस मामले में कहीं गई पुशी नह 
फिर भी इन देशों में लोग देश भर के साथ 
एक aga में हैं । fy 

ma तो विश्व संघ में एशिया, Wl 
अमरीका की शक्तियाँ रहेंगी । श्रम , 
श्रइतालीस रियास्तों की एक केंद्रीय £| पा 
कुल हिन्दुस्तान की आर्थिक और राजन | . 
के लिए इस देश भर की और BAF मी कि 
एशिया की भी एक केन्द्रीय शक्ति ग | 
्रौर कुछ कामों के लिए विश्व भर है के 
ama मानवतापूर्ण राष्ट्रीयता रहे प | 
स्थायी होगा | 

a 


ल १६४२ ]. 


हम भी जब तक अपने को मानवता के उज्ज्वल 
धारा में धोकर न॑ निखारेंगे, और इस तरह एक 
केद्रीय शक्ति बनाने के योग्य अपने को प्रमाणित 
| gata तब तक हमारी राष्ट्रीयता अपने विकास की 
laa सीमा पर न पहुंच सकेगी और हम सच्चे 
git में मानव न वन सकेंगे। मानव बनने के 


Wiel 


मुझको अपनी थाह न मिलती 
दिन भर लिखता रहता हूँ मैं। 
जाने क्या वया लिख भी जाता 
इदिमित्थम” पर लिखना क्या है, 
नहीं समक में कुछ भी आता 
चलती सतत लेखनी जिससे 
अपनी ही वह चाह न मिलती | 


1801 


चलता ही यह रहता है मन 
जाता कहाँ कहाँ है जाने। 


द गे नहँ समक में आता है पर 
att जाना है किस ठौर ठिकाने। 
बित पर चलता रहता श्रविरत 


अपनी ही वह राहू न मिलती। 
प्ररो 
ह [३] 
वैति] गयः चित्र खींचता रहता 
मोर कि एक बनाता एक मिटाता। 
ad “को रूप खींचना है पर 
alt ee भी अपना नहीं बताता । 
भी सतत कल्पना जिसकी 


अपनी ही वह stg न मिलती | 
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लिए ही तो स्वतन्त्रता-प्रासति में अपना और दुनिया 
का कल्याण है।आइए हम स्वतन्त्रता को लेने 
और उसे सुविकसित बनाए रखने की ओर तेज़ी 
से कदम बढ़ाएँ | इसी में भारत-भूमि और 
एशिया का कल्याण है। इसी में विश्व भर का 
कल्याण है | 


अथाह अन्तर 


श्री अम्बिकाप्रसाद वर्मा दिव्य? एम. ए, 


[ ४] 


दुनिया से हूँ शर्त लगाये 
गायों पर निज खेला करता। 

पर॒ सववस्व जीतना है क्‍या 
उसका भी कुछ पता न पडता] 

जिससे जलता रहता जग से 
अपनी ही वह डाह न मिलती। 


[4] 


सोते और जागते नीरव 
अद्भुत स्वस्त देखता रहृता। 

पर क्या स्वम देखना अन्तिम 
नहीं कान में कोई कहता। 

जिससे आग उगलता रहता 
अपनी ही वह आह न मिलती। 


[६1 


डर लगता है सतत मृत्यु से 
नहीं चैन है जीवन रण में। 
सतत ढुंढ़ता रहता हूँ पर 


जग से दूर मुझे अपने से 
चाही कहीं पनाह न मिलती । 
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अ 


मन की बात न मिलती मन मे 


~ 


ह... | 


अख्तर हुसेन रायपुरी 


जिस बस्ती की मिट्टी मुझ में बसी हुई है; उसका 
नाम र--से आरम्भ होता है । बरसों उसके गली 
कृचो की ख़ाक मैंने छानी है। उसकी हवा में मेरे 
इसने और रोने की आवाज़ सोयी हुई है। कुछ साल 
पहिले तक उसकी हर पग 'डी श्रोर हर डगर को 
तस्बीर मुझे याद थी। उसकी एक-एक 2 की 
झलक मुझ में खुबी हुई थी। नगर के कब्रिस्तान 
के सिवा हर जगह मेरी जानी पहचानी थी । पिछुली 
बार मैं इसे भी देख आया र wa कह सकता हूँ 
कि में जीवन और मृत्यु दोनों की बसायी हुई आजा- 
दियों से परिचित हूं | 
बस्ती से हटकर एक उदास झोर घनी भाड़ी 
है | वहाँ फूल बहुत कम खिलते हैं, ओर जो खिलते 
भी हैं वे बेरंग श्रौर रसहीन । पेड़ों की डालियाँ 
विषाद के बोझ से wal होती हैं ओर जब पक्षी 
बोलते हैं तो भान होता है कि वे कराह रहे हैं। 
शाम होते ही गरीब की झोपड़ी के दिये के समान 
जुगनू झिलमिलाने लगते हैं | शायद ही करिसी समाधि 
पर कोई दिया सिर yaar हो, वरना श्रामतौर पर 
हर मरने वाले के सिरहाने कोई न कोई नन्हा सा 
जुगनू श्रपने क्षीण से प्रकाश को अंधरे भे यों फैला 
देता है जैसे जीवन और मरण की सीमा पर अंतिम 
हिचकी निस्तार का रास्ता हू ढ़ रही हो | 
भलाप्राग्रों ओर श्राशाश्रों के इस खंडहर में 
देर तक में उस मिट्टी की ढेरी को Sear रहा जिसके 
नीचे बड़ी बीळ हमेशा के लिये सो रही है। जब में 


« उसके पास पहुनचा तो अतीत ने पुकार कर कहा कि 


` इसी समाधि में तेरा बचपन देर से सो रहा है। 
अंधेरा फैलता जाता था, सन्नाटा बढ़ता जाता 
था । समाधि कची थी, और उसके कोने नीचे Sa 
गये थे । दो चार जंगली पौधे दरारों से सिर निकाल 


sac की बूढ़ी नौकरानी कानामा 
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कर तारों को मोन का आदेश कर रहेधे। 
दीमकों ने अपना घर बना लिया था और क्या जं 
कि बड़ी बी की धूल धूसरित हड्डियों में gay 
सा खाजा मिल गया हो। मेरे जीवन:थ के ३ 
संहार में केबल एक शब्द दे--'कल? | यहां 


रास्ता बाक़ी है । 

मनुष्य का जीवन एक अधूरी किताब है 3 विदारक 
बस | इसके कुछ बृ लिखे जा चुके, कुछ शि इलाज ' 
जायेंगे और फिर कालचक्र “इति श्री! लिखकर || पालन-प 
कहानी को इतिहास के विस्मृतिगत्त में फेक ऐ बाद पड 
लेकिन इस शीश महल को गौर से देखो तो उ em व 
संसार के मुखड़े की हर रग साफ़ माफ़ नज़र ॥| WR? 
है । अगर मेरे कलम में ताकत हो तो मैं इस र म | 
का जीता-जागता चित्र बना सकता हूं | Li 

इस पुस्तक का पहिला श्रध्याय मौत से ॥ "ब 5 
होकर मौत पर ही ख़तम होता है! मुझे याद] A 

त छोटा था, शायद अपने पैरों पर शॉ Rae 
न हो सकता था। शीतकाल की सन्ध्या बै 
बात है । बड़ी बी तवे पर रोटी सेंक रही थी 
मैं उसके पास बैठा लालटेन की रोशती में की, 
पानी से बुलबुले निकालने की कोशिश कर | 
एकाएक सारा घर क्रन्दन की शूँज से. 
श्रौर बड़ी बी अपने हाथों को साड़ी में 15 * 
आगी.। मेरी समक में ब्रस इतना श्रर्यी १ 
क्रसी बात पर रो रहे हैं ale समवेदना है. 
मुके भी रोना चाहिये । qe के पास वही ५ 
ज़ोर से चिल्लाने लगा, पर बुलबुलों की 


है 

aM 
०2% 
fa 


+ 
f Ui 
‘ 


atal में ग्रातू न आये। बाहिर 
धरा था कि अपने आसन से डोलने का 

| प न हु्रा रोने धोने का सिलसिला देर तक 

| र रहा, यहाँ a कि मेरा कोतूडल बढ़ गया | 
घे।; हु देर बाद कई औरतें आयीं और मुझे गोद में 
Aly a कूट-फूट कर रोने लगीं । इतना तो मैं भी 
उन्हे | प्र्त गया कि अम्मा की बीमारी सें हस बिलाप का 
पके | न्त्य है । सम्बन्ध किस प्रकार का दै, यह मैं न 
हाँ ग्रा at एका | सच तो यदद है कि इतने लोगों को श्रपने 
चश) हड़-प्यार में तत्पर पाकर मेरा हृदय श्रभिमान से 


मनोरंजक थीं क्कि 


यह # ga उठा | है 
दो. gh उस रात की सब बाते याद हैं । लकड़ी के 
BW एक सतू में श्रम्मा का लिटावा जाना मेरा उनके 
हमीप जाकर कुछ पूळुना--फिर मातम का हृदय- 
ब है हे विदारक दृश्य ! मैं केवल इतना समझा कि अम्मा 
ag है इलाज के लिये कहीं जा रही हैं, और अब मेरे 
वकर | पालन-पोषण का भार बड़ी बी पर होगा । जहाँ तक 
फेक | बाद पड़ता है इस प्रबन्ध पर मुझे कोई दुख नहीं 
।तो # हा क्योकि बड़ी बी का संग मुझे जी-जान से 
ज्र ग्रा फल था | 
समे अ! मैं जिस कुत्र के पास बैठा हूँ 


a 


say सोने वाली 


@ औरत की तसत्रीर मेरे मानमपटल पर सदा- 
त से ॥ वदा अक्त रहेगी । Saat घुंघली ata शून्य में 
बाद "जाने किस बिछुड़े हुए को ढूंढ करती थीं | उसकी 
' ख| मित बाहों के सहारे मैंने बचपन का कंटकसय मार्ग 
बेत | 


RA ARAAR ARR AAO 
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तै क्रिया है | उसकी लोरियों और कहानियों ने मेरी 
कल्पना को रंगीनी दी हे । 


काल श्रवस्था की चादर को लिपेटता रहा और 
फिर वह दिन श्राया जब्र बड़ी बी को मर जाना था | 
अंतिम बार जब मैंने उसे देखा तो वह चलने फिरने 
के योग्य न रही थी-हाड़-चाम का अनमेल जोग 
जिसमें जीवन gaat हुई नौका के समान डोल रहा 
था। नौ जवानी के साथ समाज की विषमताश्रों को 
देख देख कर संसार से मुझे जैसी तीव्र घृणा होती 
जाती थी, मृत्यु से निकट आकर बड़ी बी का संसार- 
प्रेम बढ़ गया था । अब तक जो सब से बड़ा पॉप 
मुझ से हुआ है वह यह कि इस खिंचाव के कारण 
उस समय सैं उसकी उतनी सेवा न कर सका जितनी 
मुझे करना चाहिये था | 


अब जो वह मर चुकी है तो में उसकी ga के 
पास यह कहने को आया हूँ कि तेरे साथ मेरा बचपन 
भी दफ़न है | दोनों बेजान हैं, दोनों कभी जिन्दा न 
होंगे, दोनों कभी मेरी बात न सुनेंगे। दोनो मेरे 
आसुओ्रों को न देखेंगे । उस बूढ़ी ओरत के साथ 
fea प्रेम की आंखें हमेशा के लिये मुझ पर 
बन्द दो गयीं | मेरे दिल का सारा ख़ून उसकी आंखों 
के उस एक बंद आँसू की क़रीमत war नहीं कर 
सकता, जो बिदा के समय उसकी सफ़ेद पलकों पर 
अठका हुआ था | 
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बुनियादी हिन्दुस्तानी 
मुहम्मद अजमल खां ) 
[ गताङ्क से 


-स्कृत और श्ररबी की तरह हिन्दुस्तानी ज़बान 
मे क्रया का द्वि वचन नहीं हैं, लेकिन फारसी, श्रवधी 
और बंगाली के ख़िलाफ़ हिन्दुस्तानी ज़बान में दोनों 
लङ्ग हैं। हिन्दुस्तानी ज़बान से लिङ्ग-भेद अलग 
करना नामुमकिन है और जो लोग इस ज़बान को 
तीखना चाहते हैं उन्हें यह जानना ही पड़ेगा कि 
कौन सी संज्ञा at लिङ्ग या पुलिङ्ग है | 

ऐसे लफ़्ज़ों पर हमने ्रपनी बनाई एक सूची में 

निशान कर दिया है। हमने यह कोशिश की है कि 
| हिन्दुस्तानी से कम से कम कारामद लकफ़ज़ों 
को चुनें। लेकिन हमने इस बात की कोशिश नहीं 
कि ज़रूरी लफ़्ज़ों को इसलिए छोड़ दें कि हमारी 
फेहरिस्त छोटी हो जाय | इसलिए हम यह He सकते 
हे कि गेर-हिन्दुस्तानियों को पढ़ाने के लिए हमारी 
यह Faker WX छोटी की जा सकती 2 | 


तसवीर चाले नाम 


_ अंगूर 


A B बत छाती 
आईना बदाम बटन छुतरी 
अफ़ित बादल बत्ती छुड़ी 
a, बाग़ भैस faset 
शराम -बाल भेड़ चिड़िया 
आँख बाल्टी बिल्ली चूहा 

mea बाँ बोट चूल्हा 
wae बाज़ू बूट D 
अलमारी बैग बोतल दान्त 
श्रमरूद बैल ब्रेक दराँती 
अंडा बक्स ब्रश द्राज्ञ 
बकरा Ch दरख्त 
अंगूठा Frat aq द्र 
अंगूठौ बन्दूक चाकू दरवाज़ा 
इंजिन बर्तन चमचा दवात | 
बस्ता छुरा दीवार 
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बुनियादी जबान पढ़ाने का क्रायद्ा< 
यादी हिन्दुस्तानी को तीन लिपियों के ज़रिये ; 
जा सकता है--यानी नागरी, Sz और Bp, | 
ज़बान को दो stages में हम पढ़ाना चाहते ह 


पहले stage में चार प्राइमरें पढ़ाई ब्र 
जो बुनियादी लफ़्ज़ों के सादा उचारण को 
देंगी | इनमें हिन्दुस्तानी व्याकरण के मामूली 
भी श्रा जायंगे | 


दूसरे (stage) दजे में इर मज़मून को ऐसी शि 
होंगी जिनमें बुनियादी लफ़्ज़ों के सब मुहावर हो| 


इन दोनों stages में ऐसी किताबों sts 
होगी जिनसे पढ़ने वालों को ज़बान का 
श्रभ्यास हो जावे। 


घोती गाड़ी गुसलखाना जूता 
द्लि गद्दा H K 
दिमाग गहना हाथ काल 
दिया गला हल कान 
दियासलाई गरदन हथौड़ा कार्य 
दुकान घास als BIE | निद 
ढुम घन्टा हुक कबूतर 
डन्डा घर हुक्का करव. | 
E घड़ा J केमरा न 
इंट घड़ी जाल क्म |; 
F गठरी जहाज मात 
फ़ौज घेरा जौ aa 
फुटबाल घोड़ा जड़ व 
G घुटना झाडू es 
गाय ग्लास कूला > | 
गाँव गिरजा झंडा 


तोरा 


ada 
नाला 
नारंगी 
नल 
नक़शा 


पाजामा 
पाकट 
पाल 
पान 
पाँव 


9 >> | 
कैची 
कलम 
was 
R 
र्‌ग 
रस्सा 
रेल 
रोटी 
S 

साँप 
सारी 
सन्दूक 
सर 
सड़क 
सीना 
सीनी 
सींग 
सीटी 
सेब 
सितारा 
सूरज 
स्टाम्प 
स्टेशन 


शहर 
शीशा 
शीशी 
शेल्फ 
नः 

तागा 
ताला 
तार 
तझ्ता 


तना 
तनूर 
तरा ज़ 
तस्वीर 
थेला 
तोता 
gat 
टोकरा 
टोपी 
राँग 
feae 
U 
उंगली 
W 
वक 
i, 
ज़वान 
ज़न्जीर 
जवर 
आमनास 
A 
aa 
आबरू 
आ्रादाव 
ग्रादमी 
ग्राईँन 
आग 
आगा 
आला 
आमदनी 
आँधी 
ate, 
ऑपरेशन 
आराम 
आड़ 
श्रास 


अस्मान 
आटा 
आवाज़ 
आज़माइश 
अचम्भा 
अदब 
अफ़सोस 
अख़बार 
अमल 
अमन 
ALT 
DRT 
श्रक़्ल 
असर 
श्रस्पताल 
asst 
छे 
बाजा 
बार 
बारिश 
बात 
बावरची 
बाज़ार 
बचाव 
बचत 
बच्चा 
बूढ़ा 
बदला 
बदन 
बैठक 
बहाव 
बहन 
बहस 
बनाव 


बन्द 


बॅटाई 
बरफ़ 
बरस 
बढ़ान 
बढ़ती | 
बयान 
बीज 
बीमा 
ब्याह 
ब्याज 
भाग 
भाई 
भाव 
बिगाड़ 
बिक्री 
बिल 
बोल 
बन्द 
बुद्ध 
बुलावा 
बुनियाद 
Ch 
चाह 
चाल 
चान्दी 
चावल 
चक्कर 
चलन ` 
चमक 
चमड़ा 
चना 
aac 
नौखटा 
चढ़ाई 
[= 


चटनी 
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चीज़ 
चीज़ 
छाल 
छाप 


दाम 
दाना 
दायाँ 
दप्तर 
द्ही 
दकन 
दलील 
द्म 
दौलत 
दौड़ 
द्रजा 
` दरख्यास्त 
द्रिया 
द्रियाक्त्‌ 
द्वा 
दीन 
देहात 
देस 
धात 
धक्का 
धन 
aa 
धोबी 


o 
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धुलाई 
gat 
ध्यान 
दिखावा 
दिन 
दघ 
दुलाई 
डुपट्टा 
दोपहर 
दोस्त 
दुख 
दुनिया 
दुश्मन 
डाल 
डर 
ढाँचा 
डेर 


ईमान 
इलेकट्रिक 
एक 
ऐतराज्ञ 
छः 
फ़ायदा 
फ़ासला 
फ़ेसला 
फ़न | 
फ़रमाइश 
क्स 
फ़िसाना 
फेहरिस्त 
फिक्र 
G 
गाँठ 
गल्ला 
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गिरोह दोश जिस्म खासियत ae मज़ाक नम्बर... प्‌ 
गढ़ा हुक्म जोड़ खातिर लिस्ट मज़दूर नोकर पता 
गवर्नमेरट हुकूमत जोश ख़बर लोहा मज़हब नकल पत्ता 
जीर I जोत wa M मीटिङ्ग TFT पत 
<a zen ga ख़रीद मादा मेहनत नर पौ 
(or इमारत जुमेरात ख़त माद्दा मेदा नसर tae 
a इन्कार जुर्म रतम माल मील नशिस्त पीठ 
घेर इन्साफ़ K ख्याल माला मेल नज़्म फेर 
faa इन्तज्ञार कागज खेल माली मिलकियत नींद पूर 
गुस्त इक्रार काग खेत मालिक मिनट निचोड़ प्यार 
गुस्सा इश्तिहार काम ख़दमत मालूम fara निकाल प्यास 
गिनती. इस्तेमाल कापी खिंचाव माँ मिसाल निशान फैलाव 
गिरफ्त स्कूल कार खिज़ा माँग मिठाई निज्ञाम फेरी 
er इत्तिक्ाक कारबार ख़्राक मार मिज्ञाज नोक 0 
गुठली इतबार काटी खून मदद्‌ gaia नोट काबू 
गुज़र इज़्ज़त कन्वेत खुदा मैदान मुहब्बत नुमाइन्दह क्रायदा 
H i कफ़ खुदाई मैनेजर मुहर नुङ्गसान करातून 
कहानी खुलासा महसूल मोम नुक्ता कृब्ज़ा 

ES किरन ana मोर () कृद्म 

जानवर कमाई कोयला. महीना मोड़ ऊन कैद 

जाँच कमेटी कोशिश मजलिस मुल्क P कम 

जाड़ा कम्पनी कोठा मन मुंशी पालिश ग 

जगाई कमरा Heat मंगल मुकाबला पानी कसम 

जगह किनारा L FAT मुक्काम [पैदाइश कीमत 

कपड़ा लाग मंजिल सुरा पैदावार क्रि 

जब्स करनी लागत मोज mat पहलू कुदरत 

[न लाख ayer N पैर 

कशिश लचक मौसिम नाच पीर राय 
कश्ती लफज़ मौत नाम पकड़ राग 

कताई लगाव मर्द नाप पंच राई 

ख्वाहिश लगावट मरन नारी पनीर ए 

ast ख़ाक लगन मशीन नदी पादा राजा 

खाका लहर agit नफा परदा  ,रांनी 

खांसी लकड़ी मतलब  नफ़्रत पुरवा रा 

eh. लू wet नहान पड़ाव रा 

ख़ान्दान लड़ाई. मज़ा. नमक पढ़ाई र ड 
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सलामती शुनवाई टिकट विशेषण चिकना 

समाज शुरू तौल A चुप 

समझ Al टुकड़ा आम Die 

सुन्दर ताल U आसान दायाँ 

सनीचर तालीम उबाल (आस्मानी) (दिलेर) 

सतह टाँका उधार आज़ाद दूर 3 पोशीदा 
सवार तबादला उजाला अच्छा (दुबारा) : पुराना 
सवेरा तबीयत उम्र अधूरा दुगना QO 
सज़ा उड़ान अकेला FIA काबिल 
सेक्र ट्री उस्ताद अलानिया saat करीब 
सेकंड टेक उतार अमीर ढीला R 
सिफ़त ane उतराई अँधेरा F रौशन 
सिज्ञाई तफ़सील W (ग्रक्लमन्द) फ़ानी लम्बा | 5 
सोच तजरूबा afar असली G M सादा 
सोना तजवीज वफ़ा B गाढ़ा मादा साफ़ 
सूरत तलाश बारीक ग़लत मामूली सब्‌ , 
सूत तमाशा बासी गरीब मैला aaa 
सोसायटी तम्बाकू बायाँ गरम महँगा सही 
सुबह तमीज़ बद्‌ गोल मज़बूत सख्त 
सुख तन बहुत H quit सलामत 
शादी तक्रसीम र बड़ा हल्का मोटा संजीदा 
शहद तरफ़ र बराबर हरा मुख़ालिफ़ 

शक ACERT बस जल्दी सुम्किन 

शुक्र तरबियत बीमार जुदा मुश्किल 

VET तरीक्का (बेग्रकल) K N 

शाकल तरकीब सारी काफ़ी नारंजी 

शरारत तवज्जह द् भर काला नाजूक 

शराफ़त तेल SGA भला कम नौ 

शरम asta ज़माना भरा कमज़ोर नरम 

शेर थाल ज़मीन बूढ़ा कडुवा GRU 

शिकायत ठहराव ज़रूरत बुरा (ज़ाकी) नजदीक 

शिमाल थकन RR © ख़ाली नीचा 

शोला ठोकर ज़िल्लत चौकोर ख़ालिश नीला 

आ gst feat न्चूड़ा ख़ामोश. निडर 

शोरया तिब ज़िन्दगी चपटा ख़स निजी 

अकरिया  तिजारत जुल्म छोटा रा 
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तिरछा ; छीनना 'खीचना ST इन्हे किस 
पोदना सीखना श्रोर इस किसी 
on maa से को. 
ठंडा छिपना खोना सीना ig ड्‌ 35 कै 
U छूटना खुलना सोना (इला) fe ड्‌ 
उजला चुकना कुचलना खुना बाद (इस वास्ते) ङु 
उल्टा चुनना L a बाहर - इतना क्या 
Z D लाना तैरना बाला (इतना सा) क्यों 
देखना लगना दूटना बारे में J L 
weary देना . लड़ना टॉकना बावजूद जैसा लेकिन 1 
जिनसे धोना लेना ठैरना बहरहाल जहाँ लिए 
काम मालूम दूहना  लेटना ए बल्कि जिघर eat 
gaz: ए M उछालना बस जिन M 
~ फ़रमाना मानना उलटना बीच जिन्हें मारे 
श्राना G मिलना उड़ाना बे जिस मैं 
ग्राज्ञमाना गाना मरना उठना भर जिसे मगर 
B गड़ना मिलना जमाना, जगह भी जितना. मेरा 
बाँटना घटना N बताने वाले बिलकुल जो मुझ 
बचना गिनना नहाना और मिलाने € ज्यों मुझे 
बदलना गिरना P वाले लफ़्ज॒ चाहे silat N 
बहना H पाना A चूंकि K ना 
बैठना हँसना. पकना (श्रायेदिनन [£ का न 
बजना हटना पलटना आगे फोरन कब नहीं 
बनना होना पढ़ाना आह G कभी नदीं तो 
बिनना J पड़ता राहा गा कैसा O 
बुनना जाना पीना आज गोया कहाँ ऊपर 
बढ़ना जानना फटना (आजकल) गना कहीं i 
बताना भुकना फॅकना आखिर H जहाँ पार 
बेचना जगना फिरना आप af कल पे 
मांगना जलना फूटना (श्रास पास) इम कौन पर 
भरना जमना R अब हमारा « कर पीछे 
भीगना K रहना अचानक हमें [+ फिर 
भेजना कातना रखना ऐसा हमेशा कि R 
बुलाना कहना रोना श्रगर हर खासकर रे 
बोलना कमाना रुकना (अकेले) दी खुद 5 
Ch करना S wade हजुर किधर सही 
चिढ़ना खाना सहनां अलबत्ता I किन a 


aq 
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gia का अचूक इलाज अर्थात्‌ चश्मा 
| रे का उपाय और आंख के अनेक रोगों की 
चिकित्सा-लेखक कविराज महेन्द्रनाथ पाण्डेय, 
श्रायुवेंद विशारद, प्रकाशक महेन्द्र रसायन शाला, 
इलाहाबाद | मूल्य सजिल्द का १]]) 
श्राजकल बच्चों तक को चश्मे लगाने की ज़रूरत 
एइने लगी है ओर ऐसे लोगों की संख्या बराबर 
बहत ही जाती हे | इस रोग के लिये इस देश में 
उचित खान-पान के पदार्थों की कमी ओर इस समय 
कै शरस्वाभाविक जीवन को हम बहुत हृद तक विशेष 
शरण समते हे | पाण्डेय जी ने “जिन विधियों का 
णन इस पुस्तक में किया गया है उन्हीं का सहारा 
र तेरह ag के बाद अपनी आँख पाई है ।? अतः 
के श्रनुभव और अध्ययन से और लोगों को भी 


य ह [ली को श्रन्य देशों में खूब फैलाया 

ई | cae की बात है कि अब तक इस विषय 
वह रचना मे एक भी पुस्तक न थी | पांडेय जी की 

ब | ia eae भी महत्वपूर्ण है | 

कह रस सेन जैन ट--लेखिका श्रीमती चन्द्रवती 


अ. १ मधान सम्पादिका 'दोदी?, प्रकाशक 
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डप — 


जीवन-कला मन्दिर (साहित्य विभाग) सहारनपुर 
मूल्य १ ॥) 

श्री कन्हैयालाल प्रभाकर और श्रीनाथसिंहद जो 
इसके लिये बधाई के पात्र हैं कि इन दोनों सज्जनों ने 
इस ‘qn कला साधिका की रचनाओं की प्रशंसा 
कर? उनकी कृतियां लोगों के सामने आमा संभव कर 
fear) लेखिका महोदया “बड़े घर में जन्मीं, बड़े 
घर में आई ak बड़े घरों के वातावरण में मिली 
जुलीं ।? इसलिये यह अवश्य ही “बड़ी बात” है कि 
साधारण और बहुत ही साधारण लोगों के प्रति भी 
उनके मन में सहानुभूति ओर सच्चे प्रेम का भाव है, 
आर यह उनकी रचनाओं तक ही परिमित नहीं 
है | 'शांतिनिकेतन? के ढंग की जिस संस्था को 
चलाने का संकल्प उन्होंने किया है उसे यदि वे 
सभी श्रेणियों की स्त्रियों को लेकर कार्य में परिणत 
कर दें और स्त्रियों के लिये सम्पादन-कला का एक 
व्यावहारिक क्षेत्र तथा कला-मन्दिर खोलने में सफल 
होजावें तो एक नया और श्रत्यन्त आवश्यक कायं-च्षेत्र 
खोलने के कारण सभी बहने उनके प्रति चिर- 
ऋणी रहेंगी। ये कहानियाँ “मानवता की कोमल 
श्रनुभूतियो से पूर्ण! और 'कलात्मक? कही गई हैं | 
इसमें सन्देद्द नहों कि इनमें से अ्रधिकांश ऐसी ही 
हैं | लेखिका महोदय के पास साहित्य-मेवा के 
साधन सुगम हैं wa हमें उनसे यह आशा करने 
का अधिकार है कि वे साहित्य ओर मनोविज्ञान का 
उपयोग करते समय अपने समय at दुनिया कौ 


२५६ 


RRR ARR eee 


दर्दशा और अपने देश कौ पराधीनता के कलंक का 
ओर भी अ्रधिक ध्यान रखंगी | 


रेन बसेरा--लेखक श्री शम्भूदयाल सक्सेना, 
प्रकाशक नवयुग ग्रन्थ कुटीर, बीकानेर, मूल्य १॥) 


Ann 


इसमें कवि की २८ कवितायें है । छपाई, सफ़ाई 
रम्य है और कवितायें कला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं । 
“किचन की कुटी? के महत्व से प्रारम्भ करके विश्व- 
ब्यापी महायुद्ध के “घोर कृत्य' पर कवि ने इसे 
समाप्त किया है । फिर भी यह खेद की बात है कि इस 
कठिन समय में भी जब संसार भर के न जाने कितने 
लाख लोग waa में अपनी जान हथेली पर रखकर 


पिछुले we में जरमनों के उस प्रचार के बारे 

में लिखा जा चुका है जो वे एक ओर बोहशेवि$म के 
भय का भूत खड़ा करके ओर दूसरी शरोर पूंजीपति- 
प्रणाली वालों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं | इंग्लैणड 

से इडेन साहब ्रमरीका गये और त्रय उनसे ओर 
प्रेिडेन्ट रूज़वेल्ट साहब से काफ़ी बात चीत हो 
चुकी है । प्रेज़िडेन्ट साहब ने कहा कि वे ईडेन साहब 
से ९५ फ़ी सदी सहमत समभते हैं | अब रूस के अधि- 
कारियों से भी बातें करना ज़रूरी है | इस प्रकार इन 
तीनों शक्तियों में सत्र वाते तय हो जाने पर लड़ाई 
जीतने में फिर ये बाधायें न रह जावेंगी । किन्तु मेडेम 
च्यांग-काई शेक AN कुछ अन्य लोगों का भी अब यह 
कहना है कि लड़ाई में तो मित्र दल विजय पा लेंगे, 
ace शान्ति पर विजय पाना प्राय; श्रसम्भव होगा ।? 
पिछले महायुद्ध के बाद ऐसा ही हुआ था । किन्तु 
अभी तो युद्ध के जीतने का ही प्रश्न मुख्य है। 
चचिल साहब का कहना है कि लड़ाई ग्रभी लम्बी 
'होगी--श्रफरीका के बाद यूरुप का नम्बर आवेगा 
और उसके बाद उन देशों का जिन्हें जापान ने 
इथिया लिया है | श्रमरीका का अधिक स्वार्थ पहले 
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पचास भी, मामिक कवितायें नहीं लिखीं | my 
सक्सेना जी at को दोष नहीं Wray 
कवितायें लिखने में आगे बढ़े हुए समझे जाते धे : 
से भी अधिकांश इस समय रसिकता के गा! 
रहे हैं ! हमारी आजकल की दुदेशा शायद 


we 


“कलात्मक? हृष्टि में अनित्य होने के कारण ३). 


ही है ! हमें सक्सेनाजी से बहुत कुछ आशा tag 
अपने हृदय की यह व्यथा हमने यहाँ प्रकट कह 


१ 


—Ito । 


| तरायंगी 


लड़ाई का हाल 


जापान के साथ लड़ने में हे । किन्तु श्रा 
Dieser साहब ९५ प्रतिशत सहमत हो चुके (। 
Sta साहब के लौटते समय तक उससे ग्र 
राशा की जा सकती है । 


ट्यूनीसिया की लड़ाई में अंग्रेज़ी, भारतीय, 


रिकन और Ga सेनायें थ्रत्र इस तरह बढ़ शी 
कि रोमेल साहब को पकड़ने ओर उन्हें एक BF 
बंगले में रखने के निश्चय प्रकट किये जा बुरे | 
अगर डेढ़ मील प्रति दिन भी बढ़ें तो १८ मौत 
फ़ासिला १२ दिनों में तय हो जाता है | eae 
इस ग्रोर लड़ाई को एक पखवारे से ज्ञियादा १ 4 
चाहिए | यहीं दूसरी ओर अभी ऐसी राशा 
“इसकी सफल समासि से मित्रा 
भूमध्य सागर का जलमागं खुल जावा 
समय की बचत होगी और परेशानी भी % 


खात 
जायगी | साथ द्वी इससे सैकड़ों जहाज Sy 


जायगे जिनका प्रयोग श्रन्यत्र किया र 
= | 
saa गोताखोरों के उपद्रव से उत्पन्न हि 


ग्रधिकाधिक गम्भीर होती जा रदी दै, © wt 


लाभ होगा, इसकी चर्चा करना छानावशयरक 
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ज्ञायगा 
ज 
dal ने 
तैयार र 
we 
विशेष | 
हो रहा 
त के 
iat 
H देए 
ha द 
ऐन 
रते स 


£ इप बार 


नह | ¦ 
परोप ३ 


विज्ञय- 


Fray, क्षे लिया; इस 


aia १६४३ J 


क CS 
AAA 


उधर रूस में यकाय जरमनों ने खारक्ोब वापस 
की उम्मेद न थी। wa an पिघलने 
qi समय आ जाने की ATE से “बे आर हीह 
> इसलिये डोनेत्स क्षेत्र में लड़ाई धीमी पड़ 


ई है बीच वाले हिस्मे ओर उत्तर में घनघोर युद्ध 
दो रहा है | स्मोलेस्क नगर से रूसी सेना केवल ३० 


गल रह गई है । हि 
he दृष्टि से यह नगर ख़ारकोफ से भी अधिक 


शे. महवपूरण है, अतः यह स्पष्ट है कि जमेन भरसक 


हे रुतियों के हाथ में न जाने देंगे । उसकी रक्षा का 


क | gaia विशेष प्रबन्ध कर रखा है ओर लक्षणों से 


az है कि रूसी सेनाएँ नगर के जितने पास पहुंचती 
aan, जमैनों का प्रतिरोध उतना ही ata होता 
जायगा |! 

जापान वैसा ही रहस्यमय बना हुआ है । जनरल 
टेज ने अपने यहाँ के लोगों को कए-सहन के लिए 
तैयार रहने का उपदेश दिया है। इधर अराकान में 
ag सरगरमी दिखाई दी ओर ares fear को फिर 
बिशेष भय हुआ । अब बङ्गाल भी “तरे का क्षेत्र? 
dw?! रंगून और बलिन दोनों स्थानों में मित्र 


४ ल के वायुयानों ने तहस नद्स मचा दी है। श्रफ़रीका 


Wat इन्हीं का बोलबाला है। जान पड़ता है यही 


ब ख देखकर अब जापान कुछ करना चाहता है | पर 
३ पि दल की तैयारी पूरी हो चुकी है और इसका 


सक्ती 


सं 
ति ॐ] ट्र के दस्तों के 
4 रहनी होगी | ६ र अभी बड़ी घमासान लड़ाई 


jaf 


| कि 'टयूनीसिया में 


|| यो के सामने 


ञान भी कर दिया गया है। कलकक्ते में हवाई हमले 


अते समय जापान पिछली बार मुंह की खा चुका है। 


बार कहीं भी उसने पैर बढाया तो saat ख़ैरियत 
है श्रच्छा तो यही होता कि चर्चिल area पहले 


हे प में नहीं बल्कि बरमा आदि में et मित्र दल की 
गय-सेना ले जाते | 


° 
पर चचिल साहब ने साधारण सभा में कहा है 


ज़ी जो बड़ी लड़ाई हो रद्दी है वह अभी 
णो चरम सीमा को नहीं पहुँची है। ब्रिटेन और 
राष्ट्र के 

मन राष्ट्रों की स्थल सेनाओं और वायु 
मचे जो कार्य है उसकी कठिनाई कम 


i 


न समभी जावे । वहां के प्रदेश बहुत ही ates 
है और उसमें ग्रात्म रक्षा करने के उपयुक्त बहुत 
से स्थान हैं |? रोमेल के लिए स्थान कम है पर दूसरी 
ओर तीन सौ मील लम्बे मैदान में दूसरा जरमन 
जनरल आनिम लड़ सकता है | रोमेल की कोशिश 
श्रानिंम से मिल जाने की है | वहाँ लड़ना ज़रूरी है | 

चीन में जापानियों ने हूपे प्रान्त में इचांग के 
उत्तर में चौनियों पर जवाबी इमला शुरू किया है। 
चार दस्ते यह हमला कर रहे हैं। घमासान मचा 
हुआ है। चीनी हुश्राइंग के पास हांकाउ के पश्चिम 
में यांगसी नदी के दक्षिण किनारे पर हमला करते 
जा रहे हैं। यह भी श्रफ़वाह है कि जापान चीन से 
सन्धि का प्रयत्न कर रहा हैं | जनरल रोजो का कहना 
है कि “महायुद्ध इसी साल ख़तम हो जावेगा ।? 

गत २१ मार्च को हिटलर ने “योद्धा-दिवस के 
अवसर पर बरलिन में भाषण किया । उसमें "उन्होने 
कहा-- 

“हमारी सभ्यता नष्ट करने के लिए बोलशेविकों 
ने जो तैयारी कर रखी थी उस पर दृष्टिपात करने 
पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि १० वर्ष पूव जमेनी 
की युद्ध शक्ति दृढ़ करने के लिए कृतसंकल्य होकर 
हमने नात्सी आन्दोलन आरम्भ न किया होता तो 
जमनी और यूरोप के दूसरे देशों का न मालूम क्या 
हाल हुआ होता । गत महायुद्ध के बाद जो संघं 
यूरोप को करना पड़ा है, उसकी तुलना इतिहास की 
महान घटनाओं से ही की जा सकती है | यहूदी 
जाति ने जमनी पर नृशंस और बर्बर युद्ध जबरदस्ती 
लाद दिया | यदि हमने इस युद्ध को यूरोप की सीमा 


>पर ही न रोक दिया होता तो सारा यूरोप तबाह हो 


चुका होता | हमारे लिए अटलान्तक घोषणा सम्बन्धी 
amare का भी उतना हो महत्व है जितना विल्सन 
की १४ शर्ता का था । 

«इस साल के जाड़े से इम लोगों में पराजय की 
मनोवृत्ति उत्पन्न नहीं हुई । इससे हमारी शक्ति का 
महान संघटन हुआ है | यह संघटन अब भी जारी है !? 
हिटलर को लड़ाई जल्द समाप्त होते नहीं दीखती | 
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सम्पादकीय-विचार 


“एक धार्मिक कृत्य 
महात्मा गान्धी के अनशन की सफल समाप्ति 
पर इस मुल्क को तो बेहद खुशी हुई ही, दुनिया 
के और मुल्कों के सच्चे विद्वानों ओर ऐसे et Raat 
को भी कम प्रसन्नता नहीं हुई | 
यहाँ कलकत्ता विश्वविद्यालय के श्रध्यापकों और 

छात्रों को सभा में डा० विधानचन्द्र राय ने ईश्वर 
को धन्यवाद देते हुए कहा--'सारा उपवास एक 
धार्मिक कृत्य के ही रूप में था । महात्माजी ने पानी 
के साथ नीबू का रस सिफ़ इसलिए लिया कि उपवास 
काल में इसके कारण शरीर में जमा रहनेवाले निरथक 
पदार्थ निकल जाय | रात दिन डाक्टर और aa 
उनकी देख भालं में लगी थीं, परन्तु वे परमात्मा के 
साथ तन्मय थे | HATA का सारा समय, मृत्यु से उनका 
युद्ध तथा उसकी सफल समासि के लिए उनकी घैयं- 
पूण प्रतीक्षा का दृश्य अलौकिक था | बह दृश्य 
देखने म॑ बिलकुल यज्ञ सरीला लगता था | .अनशन 
समाप्त करते समय महात्माजी ने कहा--मैं नहीं 
जानता कि इस श्रवसर पर परमात्मा ने मेरी क्यों 
रक्षा को | शायद वह मुझसे कुछ Ae काम लेना 
चाहता है 1” 


रेनाल्डस न्यूज़” में लिखते हुए प्रोफ़ैसर हेरल्ड 
लास्की ने लिखा हे कि “ब्रिटिश सरकार भाग्यशाली 


है कि महात्मा जी को मृत्यु अनशन करते समय नहीं 
हुई | श्रगर गान्धी जी उपवास करते समय गर गये 


होते तो दोनों देशों में ऐसी नाइत्तफाक़ी फैलती 
जिसका कभी सुधार नहीं होता । मेरा यह स्पष्ट विचर 
है कि ब्रिटिश केविनेट ने भारतीय समस्यां का बड़ा 
उपास किया | “बहुतः देर से और बहुत are’ 

श्री चिल के शब्दो में यः इसक्रोः नीतिः है। मेरे 
लिए यह बात दुखद है क्रि समाजवादी दल भी क्रिप्स 
प्रस्ताव की श्रसफलता के गतिरोघ को स्वीकार कर 


चुपचाप बैठ Wy ऐसा करने का अर्थ तो aan 


कि इस समस्या के सामने तक और ज्ञान Tams | र 


¢ 


सम्बत्‌ २००० का भारतीय बजर 

सम्बत्‌ दो हज़ार के प्रारम्भ होने पर तरह _ 
के जल्से मनाने की आयोजनायें हो रही है। 
तो इस सम्बत्‌ के प्रारम्भ होने के समय को; 
अपने वर्तमान समय की दशाओं की तुलना को 
लज्जा से सिर उठाना भी कठिन जान पडता! 
हम इन जल्सों में क्या कहे 
“भारतीय? बजट पेश क 
जेरेमी रेजमैन ने वतला “कुल ग्राय १ 
करोड़ ३० लाख व कुल व्यय २५९ करोड़ ५९ 
कूता गया है अर्थात्‌ अगले वष ६० करोड़ २९ बाह 
रुपये का घाटा होगा | 

१९९९ के अन्त में ९४ करोड़ ६६ लाख 
घाटा होने का अनुमान है ! । 

गल्ला खरीदने के लिये ७५ करोड़ रुपया # 
होगा जो बाद सें प्रान्तीय सरकारों से वसू | 
जायगा |? 

कलकत्ते में खाद्य पदार्थ तीस रुपये मन शि 
के समाचार प्रकाशित हो चुके हैं। चार्य ' 
महोदय को अपनी बीमारी की अवस्था में खर 
पड़े हुए होने पर भी इस विषय में श्रपनी % 
प्रकट करनी पड़ी | केन्द्रीय ग्रमेम्बली में श्र 
के प्रथम वाचन पर बहस करते हुए एक रर 
कहा-- 'इस युद्ध के ३॥ वर्षों 


कपड़ा नहीं मिलता | यह कहना ग़लत है हि 


की क्रय-शक्ति बढ़ गई है | इस युद्ध म॑ पो ३ 


सेविंग्स बैंकर और कैश सार्टिफिकेटो से 2 3 
रुपये वापस ले लिये गये | यह रकम ग. : 4 


+ भारत के क्र 
की हद हो गयी है। कितने ही लोगों की ५ 


की ल 
aa 


| erat 


बशी, 


| arte र 


al alc 


| करे | 
ते इनवे 


FRET 


| 'बिराट्‌ 
` विरोधिः 


समर्थक 
aK : 


रोर हो 


मध्यम श्रेणी के लोगों की बचत थी | जीवर्ग | 
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= लिये उन्हें वद ee लेनी : पड़ी | युड शुरू 
से अब तक आवश्यक पदार्थो का 
ही मं प्रति १ और भारत में सौ से 
qe इङ्गलैयङ में प्रतिशत २१ 7 सो 
दो सो प्रतिशत तक बढ़ा है 1? 
। ग्रनैतिक साहित्य के विरुद्ध 3 
हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में जव जव अनैतिकता 
a लहरें ज़ोरों से उठीं तब तब उनके विरुद्ध नैतिक 
| gail के समर्थक भी सामने दिखाई दिये। आचाय 
महावीरप्रसाद द्विवेदी, श्री पढुमलाल पुन्नालाल 
| दशी, fo बनारसीदास चतुर्वेदी, प॑० देवीदत्त शुक्ल 
। दि के नाम इस विषय में चिर स्मरणीय रहेंगे । हर्ष 
| दरीबात है कि इस समय जब कि कई ale से ऐसी 
तहरे फिर तेज़ी से उठ रही हैं श्री श्रीनाथ सिंह जी 
ते इनके विरुद्ध अपनी जोरदार श्रावाज उठाई हे-- 
| जोरदार इस माने में नहीं कि उनके पास उस 
je दलबल? का कुछ भी अंश है जो उनके 
ग filet के पास हे, किन्तु इस अथ में कि उनके 
Mla की संख्या चाहे जितनी कम हो किन्तु सत्य 


ok न्याय, पवित्रता और सच्चा सौन्दर्य उन्हीं की 
रोर होने से शन्त में उनकी ही विजय निश्चित है। 


ABA माखनलाल जी चतुर्वेदी हिन्दी के 'पुराने 
सेवकों? में हैं | wa दो हज़ार रुपये का देव पुरस्कार 
उनकी कवितां के संग्रह (हिम किरीटिनी? पर मिला 
है | इसके लिए किते 'बधाई? दें | अंग्रेज़ी, जरमन, 
अमरीकन आदि भाषाओं के साहित्य-सेवको के 
पुरस्कारों! की ओर नजर डालें तो स्तब्ध रह जाना 
पड़ेगा | “हिन्दुस्तानी? भाषा के समझने वालों की संख्या 
दुनिया की इन भाषाओं के बोलने वालों की संख्या के 
समान है । लेकिन हमारी हालत में कितना ग्रन्तर है | 

जिस ढङ्ग से पुस्तकों पर नम्बर दिये गये हैं वह 
भी ठीक नहीं हुआ। उससे तो आचार्य हज़ारी- 
प्रसाद द्विवेदी का कहना मान लेना ही बेहतर होता | 
एक संशोधन 

(राष्ट्र और समाज के मूलाधार” शीर्षक लेख में 
पृष्ठ ३०४ में “वाई जहाज़ों के लिए...जो कारखाना 
खुलने वाला था? वे स्थान पर 'मोटरों के बनाने के 
लिए? चाहिए | 

--वि० 
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eee 
[ २३०वें पृष्ठ का शेष ] 


सम्मति है कि महात्मा गान्धी से समझोता कर लेना 
ब्रिटिश सरकार के लिये ज़रूरी है । परन्तु इसके लिये 
सत्य को श्रपनाना होगा | सात्विक बुद्धिबल का 
तिरस्कार करके हिंसात्मक युद्ध सत्य के सहारे ही 
चलाया जाता है । पर विश्व व्यापी शान्ति का सच्चा 
आधार वही हो सकता है जो हमारे घर की शान्ति 
का श्राधार है-प्रेम ओर केवल प्रेम । ढाई 
अकखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय ।? किन्तु यह “प्रेम 
पढ़ना? ठटठेबाजञी की बात नहीं है | मनमाने. लोक- 
| तंत्र और ऐसी ही ईसाइयत की बातें करने वाली 
|. दोरी’ सरकार के लिए तो यह टेढ़ी खीर है। इसके 
लिये सच्चे कायापलट की ज़रूरत है | 

' यह कहा जा सकता है कि जो कुछ इस 
लेख में है वह बहुत कुछ एकाङ्गी है। यह भी कहा 
जा सकता है कि रूज़वेल्ट साहब ईडेन से. सहमत हो 
mat ak श्रत्त में वैधी ही स्थाई शांति होगी 
 ज्ञैती लड़ाई के दूसरे हो साल oft मैक्सवेल गानेंट और 
' हिटलरूबिरोधी जमैन लेखक श्री एच० एफ० कोपलर 
ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक* “स्थायी शांति’ में लिखा था; 
अमरीका एक करोड़ फोज़ तैयार कर रहा है; ब्रिटेन 
को हवाई जहाज्ञो ्रौर समुद्री जहाज़ों की कमी नहीं | 
पर ऐसा कहने वालों को यह याद दिला देना ही काफ़ी 


के A Lasting Peace by Maxwell 
_ Garnett & H. F. Coppler. 
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प्रसिद्ध पत्रकार श्रीमती. .एडेलेन ग्रे ने ब 


fac लड़ रहा है। ओर इसलिए मैडेम या 


, इसी राष्ट्रवाद को अपना: लिया, और wa ae ची] 
अधिकांश . भाग. को हडप AST है--उस बौ हून 


:इंग्लैण्ड को :उत्तर दिया .था--“में तुम्हारी इस | 


[ वष ३, भाग ९, सश 


PR 


-_ 


होगा कि चीन में सात साल रहकर 


we 


; 


पौर 
io हीच i ताया 
“चीन धीरे धीरे ब्रिटेन के प्रति उदासीन ay 


रहा है ...चीन को यह विश्वास होता ज्ञा en 
कि ब्रिंटेन केवल अपना साम्राज्य सुरक्षित र्फ fay 


शेक ने भी कह दिया हे कि “मित्रदल लड़ाई ते भा 
सकता है । पर शांति को जीत सकने में रनद| --- 
, .. पश्चिमी सभ्यता के संकीणी राष्ट्रवाद के प्रा 
दो प्रकार के सिन्द्वात हैं १--मेरा देवता देश। 
वह जो कुछ, करे--चाहे वह -न्यायपूणं ह| * 


UAT a उसका साथ देना ही चाहि॥| .- 


२--मेरा देश कभी अन्याय कर ही नहीं? 


` पूर्व के सिरे पर बसे हुये टापू--जापान हे] ग । 


हनु 
जिसने केवल डेढ़ सौ साल पहले ( १७९३६०१ 


को स्वीकार नहीं कर सकता-कि तुम्हारे कुछ | है उह 
वहां से आकर यहां तुम्हारे व्यापार की || 
करें...बाहर के जंगली Teal के अनगढ़ Ae) 
मैं अपने देश में लाने की इजाजत नहीं दे सही है 

शांति को जीतने का उपाय सच्चा ७ 
परिवर्तन है। इसमें शतरंजी चालों से की _ 
नहीं हो सकती | is 
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— "` इतिहास संस्कृति और राजनीति की सचित्र मासिक पत्रिका 

रौर Las Lan La > $ 
त विश्ववाणी ही क्यों पढ़ें ? 
नहे 


1 ७ Gea का नामकरण स्वर्गीय कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था 


9) है 
आ भारत में अंगरेज्ञी राज' के रचयिता पं० सुन्दरलाल इसके संरक्षक हैं 
AR रै aoc met — न न "पे पलक “>> ७७७ न | 
है के ‘feral’ पर लोकमत | || 
| है! 
Ud) * यातो मैं किसी को आजकल, कुछ संदेश नहीं भेजता, लेकिन विश्ववाणी को मैंने चन्द मिनट दीँ । र iq 
हि बिश्ववाणी? की विशेषता कि उसमें ज़ाहिर ख़बर नहीं ली जाती मुझे बहुत प्रिय लगी । मुझे यह भी अच्छा । 
नहीं ॥ rat 
= am कि विश्ववाणी? में सब धर्मों के लखकों के लेख भरे हैं*** **--महात्मा गान्धी ii 
वह ची “विश्ववाणी? जिस महान उद्देश्य को लेकर निकली है, मुल्क को उसकी बेहद ज़रूरत है। हर ce 
५ ६ feat को “विश्ववाणी? पढ़नी चाहिये--राष्ट्रपति आज़ाद ( pe 
इस fi ऐसे महान उद्देश्य को लेकर जिस साहस के साथ आपने “विश्‍ववाणी? निकालने का आयोजन किया ® 
i शै उपङी प्रशंसा करता हूं--सर सवपल्ली राधाकृष्णन ; N 
ता me 
' ग्रा] मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि हिन्दी में इतनी उच्चकोटि की कोई दूसरी मासिक पत्रिका | 
सवत Fl है--आ चाय नरेन्द्रदेव 
चा & ~ 
बर निस्संदेह “विश्ववाणी? हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका है--परिडत बनारसीदास चतुवेदी 
Fo 


ome, mt “at > om cs + et eS बा 5९ 
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विश्ववाणी? का एक एक अङ्क संग्रह करने की वस्तु है 
` आज ही छे रुपये भेजकर ग्राहक बन जाइये 
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| हिन्दी उद दोनों में प्रकाशित हो गई 


| हज़रत महम्मद आर इसलास yy, 


लेखक भारत में अंगरेज़ी राज? के रचयिता Ce 


। ह `. _ पंडित सुन्द्रलाल . ie 


२५० पृष्ठ की सजिल्द, सचित्र, एण्टीक कागाज़ पर छुपी, सरल और सुन्दर पुस्तक का मूल्य 
आट. केवल डेढ़ रुपया: डाक खुच अलग 9 
| विश्‍ववाणी के स्थायी ग्राहका को पुस्तक केवल पाने मूल्य में 2 = 

[ डाक खच छे आना अलग | | 


१५ वर्षों की लगातार खोज ओर मेहनत से, सैकड़ों पुस्तकों के अध्ययन के बाद यह पुस्तक तथा 
RR पुस्तक में अरब का भूगोल और इतिहास, प्राचीन अरबों के सामाजिक जीवन | 
उनके धामिक विश्वास, उनकी पूजा के ACS, मुहम्मद साहब का जन्म, इसलाम का | 
oe, रोम और ईरान के साथ टकर, आदि विषयों का अत्यन्त सरल और 
। 3 a चित्ताकषंक वणन है । चित्रों ओर नक्कशों से पुस्तक की उपयोगिता 
© Fa बेहद बढ़ गई है । पुस्तक इतन आकषक ढङ्क स लिखी गई है कि 
प्राचीन घटनाएं मानों waa निकल कर घोलने लगती हैं | 


~ 


विः 


सी ७ ~ A ‘ ~ | | 
कागज की तंगी से इुस्तक का दूसरा संस्करण लड़ाई के बाद निकलेगा। | | 
a. ne ky य 
| जल्दी से जल्दी अपना आइर भेजिये वरना प्रतीक्षा करनी पड़ेंगी। 


. पंडित सुन्दरलाल जी की दूसरी पुस्तक 
गीता ओर कुरान ( प्रेस में ) 


सम्पादक 


5 तखा) विशवम्भरनाथ ( जेल सें ) ड 
| अतर हसन रायपुरी ठतः (oo 
दन, | SNR = 
| — cf ब > ~ 
का] etl | 
oe 


है १९७२३ aye 


NE | | १४०४-२४३ | 
11 | इस अंक के कुछ लेख a 


(१) वेदान्त ओर तस वुक्र--डा ० ताराचन्द 
(२ ) राजा और ऋषि--महात्मा भगवानदीन 
(३ ) शान्तिनिकेतन के शिल्प गुरु-श्री गुरुदयाल मल्लिक 
ae ४ ) एकता के आधार--श्री रघुवीरशरण दिवाकर क 
ट्‌ इनके श्रतिरेऊ श्री जैनेन्द्रकुमार का धारावाहिक उपन्यास, श्रनेक सुप्रसिद्ध कवियो, 
* दानो लेखकों और बिचारकों की कवितायें, कददानिर्या Me विचार-बाराय | 
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२९१) gad, पज्ञाव, बम्बई, मद्रास, मध्यप्रानत और वरार, होलकर राज्य, मेवाड़, जोधपुर, मैसूर और काशमीर के शिक्षा- 
। विभागों द्वारा स्कूल और कालेज लाइब्रो रियो के लिए स्वीकृत 


२९ | a oi EN प८2१??ट णन काता स्स 
। वषर, भाग ५ | सइ, १६४३ | अङ्क ५, पूरे अङ्क २६ 

२९९ गीत 

aot Slo श्यामसुन्दरलाल दीक्षित ८ ( 

ia क्या ऐसे ही तुमने रहीम पहिचाने, | 3 

छी दोनो बैठे. अपनी - अपनी जिद्‌ ठाने! 

३०९ | 

३? है रोम - रहीम न दूर, न काशी काबा, 


a], | . है मज़हब के WIS? का झूठा दावा 
| वह हमला करता, यह करता है घावा 
'दो बेटे एक पिता के, लड़ते बाबा! 


Gen सच्चे मालिक के सच्चे aa 


ण्या वह ग्रेम सिखाता, लड़ना नहीं सिखाता जे \ 
| अपनी कुदरत में सब को खेल खिलाता ; 
व्या वह सब का मालिक और सभी का दाता 
a ae पिता सभी का, जननी भारत - माता 

रे लो, बढ़ो, चलो आज़ादी को ले आने। 


ee 
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रामानुज का समय हमें अपने इतिहास के उस 


इसलाम के प्रभाव में ग्रा चुकता है ओर हिन्दू धर्म 
में इसलामी बिचार और संस्कार मिलने लगते हैं। 
लेकिन इसके साथ ही साथ इसलाम धमे भी हिन्दू- 
शास्त्र श्रोर दर्शन के तरीक़ों और खझ़्यालों को ग्रहण 
करता है जिससे दोनों एक दूसरे के निकट ग्रा जाते 
हैं। इसलिए, इन दोनों का मेल जोल किस तरह 
शुरू हुआ यह जानना बहुत ज़रूरी है। 
तसव्वुफ या इसलामी रहस्यवाद की नींव कुरान 
. के उपदेशों पर ही रखी गई है । सूफ़ी सम्प्रदाय अपने 
सिद्ध पुरुषों की चरितावली हज़रत मुहम्मद से ही 
शुरू करते हैं और उनमें से बहुत से हज़रत अली 
को उनका पहला ख़लीफ़ा मानते हैं। यहां पर सूफ़ी 
धमे के ग्रारभ्म काल के उल्लेख की कोई ज़रूरत 
नहीं; लेकिन मन्सूर-ऊल-इल्लाज, जिनका जन्म ८५८ 
ईस्वी में ईरान में इस्तख के पांस तूर नामक गाँव 
में हुआ था, के fara में कुछ कहना वश्यक 
है । उनकी जीवनी से मालूम होता है कि बह हिन्दो- 
स्तान सें आकर गुजरात ML काश्मीर में set थे 
रौर फिर उसके बाद खुरासान गए । wee में 
बग्दाद जाकर रहने लगे ML वहीं पर उपदेश देने 
लगे | इनके विचार पुराने ख्यालवाले लोगों को 
पसन्द न mie और इब्न दाऊद उल इस्फ़हानी 


फतवा दे दिया । वज़ौर के सामने मुक़दमा हुश्रा 
और ९२२ ई० में उनको फांसी दी गई | मन्सूर के 
. इस ऐलान से कि मै? और “कः एक ही है 


Cae) उस वक्त भी जनता पर काफ़ी असर 


` पड़ा। इसी के साथ उनकी राय कि हज वगरेरह 
पाचों फ़रज़ों की जगह और संस्कार ले सकते हैं बढ़े 
वाद विवाद का सबब बनी | मन्सूर की शिक्षा थी कि 


2 
> 


वेदान्त ओर तसव्वूफ्‌ 


डा० ताराचन्द 


ज़माने में ले आता है जब कि उत्तरी हिन्दोस्तान . 


ने जो ज़ाहिरिया सम्प्रदाय के श्रालिम थे उनके ख़िलाफ़ | 
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ईश्वर ( खुदा ) सृष्टि की सारी सीमाश्रों के प! 
और ईश्वर और आदमी की आत्मा दोनों ग्रा ai? 
में एक हो जाते हैं। इस सिद्धान्त Dea ; 
फी अन्नासूत? कहते हैं। | 

मन्सूर के २०० साल बाद इमाम मुहम्मद पृ 
हुए | उनको "हुज्जत्‌-उल इसलाम’ यानी धस | 


ऊंचे दर्ज के पंडित समभे जाते हैं | फ्रांसौसी ते 
Rat, जिसने मुसलिम विचार-घारा का काफी १ 
शीलन किया था, उनको अरब के दाशनिको में 
मौलिक मानता है | इन्होंने इसलामी दरशन परश 
का जो प्रभाव पड़ा था उसको इस तरह से उखाह। 
फेक दिया कि वह पूरब में फिर न पनप सका | 


बग़दाद के मशहूर निजामिया कालिज के बर्ह! 
मुक्रर किए गये | कुछ समय कें बाद उनके 6 
में एक इनक्रलात्र हुआ और उनकी श्रात्मा 7 


EX 
पुथल मचा | फ़लसफ़ें की तरफ़ से विश्वास (८ | ae 
और वह नास्तिक हो गर्‌ । अपनी जगह ते “| पहिला. 
देकर उन्होंने तपस्या के द्वारा शान्ति AK | फरीद 
मक्का आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा करके उती स 
में मन लगाया । आखिरकार उनकी परेशान ) इमं 
को शान्ति मिली । वह नेंशापुर वापिस शरा त कौ त 
कालिज में पढ़ाने लगे | इसके थोड़े ही स्म! free 
अपने जन्म स्थान तूस लौटे जहाँ सन्‌. १९९ a 


में उनका देहान्त हो गया | | 


ग्रजाली का (इह्या-उल-उलूम? है dl 


उत्तम रचनात्मक ग्रन्थ हे । इसमें उद 
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वेदान्त और तसव्वुफ हाळी... 
१8४१] | रत 
११... —— 
te सम्बन्धी सारी समस्याश्रों पर विचार किया इन्द्रियां, और उनके द्वारा लाया गया पानी, तजरुबे | 


१) शात या इलम के बारे में उनका कहना है कि यह 
हो प्रकार की है-श्रक्ष्ली-यानी AFT या बुद्धि से 
garg , रखने वाला अर दीनी-यानी आत्मा से 
के Ay पनत्थ रखने वाला | पहिले तरह का इलम वैज्ञानिक 
गो |, है और प्रत्यक्ष प्रमाण, तक, और अध्ययन 
जूते त ah हासिल करने के साधन हैं | एक ओर अऔषधि- 
a, गणित, ज्योमेद्री, ज्योतिष शास्त्र और दूसरी 
मद गग aK धमैशास्त्र, नीतिशास्त्र तथा व्याकरण ग्रादि 
| पुष्ठ एकी शाखाएँ हें । दूसरी तरह का ज्ञान इल्मे 
नोह महिका यानी आत्मा के साक्षात्कार का ज्ञान है । 
सी है| इसा मक्र्सद उस ईश्वर की प्राप्ति है जिसके सिवा 
गी हम HOLS | यह मनुष्य को सारे फंदों से छुड़ाकर 
झो 1 0 सत्‌ का साक्षात्कार कराता हे । मन ( ख़ातिर ) में 
5 ag लता पैदा करनेवाली इन्द्रियों को स्थिर करना, हृदय 
उद्या) ) शुद्धि (तजकिया-ए-नफ़्स) और गूढ़ तत्वों पर चितन 
ढा । | (मका और मकाशफ़ा ) इसके लिए पहली शतं 
aa U पहली तरह के डुनियावी इल्म की सचाई अनि- 
४० feat, किन्तु आत्मिक ज्ञान की निश्चित, क्योंकि 
| ए$ । बृ तुच ईश्वर ही का सामना करा देता है | पहिली 
OM तहका जान दूसरी तरह के ज्ञान से नीचे दर्जे का 
न | है इसलिए जब. तक यह दूसरे प्रकार के ज्ञान के 
वह पास में साधक हे तब तक तो ठीक है वरना 
a : पुल बेकार | 
क, | oe प्रकार के ज्ञानों के बीच में फक, दिख 
ते (6 पहा लिए ग़जाली ने दो उदाहरण दिए हैं | 
ली. यु खेत में एक Hai खोदा गयां | इसमें 
sil होता तरह से भरा जा सकता है एक तो जुमीन 
a ती इये नी पर नालियाँ खोदकर किसी दूसरे कुंड से 
(श्री को तह (क जा सकता है या फिर उसी कुर 
AA श्रन्दरूनी ठोते दि को इतना ओर खोदा जाय कि 
११! आ जाए। =A खुद ब खुद फूट कर पानी ऊपर 
| परह से आए रो तरह का आया हुआ पानी पहिली 
_ Tee और हर पानी के मुक्राबले में अधिक निर्मल, 
का. स्थायी होगा | ठोक इसी तरह मनुष्य 
हो 34) एक कुआँ है, नालियां पांच 


= 
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और अनुभव ( प्रत्यक्ष ज्ञान ) पर ग्राश्रित ज्ञान की 
तरह है | लेकिन दूसरे तरह का ज्ञान वह है जो 
छिपे हुये सोते से कुएं की तह stat के हट जाने 
पर अपने श्राप निकल आता है। यह वह सीधा 
ज्ञान है जो लौहे-महफूज ( सुरक्षित पट्टी ) पर लिखा 
हुआ है, ओर यह उस देवी सत्‌ का ज्ञान है जो 
ईश्वर की दया से खोजने वाले की आत्मा में प्रका- . 
शित होता है। 

दूसरा उदाहरण--एक राजा से कहा गया कि | . 
रोमन आर चीनी बड़े अच्छे चित्रकार हैं | उन दोनों _ 
की चतुराई की तुलना करने की गरज से राजा ने १. 
अपने कमरे की एक दीवार चीनी कलाकारों और 
सामने वाली रोमन कलाकारों को दी | दोनों के बीच 
में एक पर्दा डाल दिया गया | रोमन लोगों ने तरह 
तरह के रद्ध इकटठे किए | लेकिन चीनियों ने बिला B 
किसी रङ्ग के ही अपना काम शुरू किया | जब दोनों 
ने अपना काम ख़तमे कर लिया तो उनकी चित्रकारी ( 
का मुआयना करने के लिए राजा बुलाया गया | 
रोमन लोगों की सुन्दर तस्वीरों को देखकर राजा 
बहुत ही खुश हुआ और फिर चीनियों की दीवार 
की ओर मुड़ा जिस पर कोई भी रंग इस्तेमाल नहीं 
क्रिया गया था । राजा ने आश्चय से पूछा “चित्र कहाँ 

` हें? तब चीनियों ने बीच का पर्दा हटा दिया और 

रोमन चित्र की सारी सुन्दरता की परछांई उस चीनी 
दीवार पर पड़ी | इतना ही नहीं बल्कि चौनियों ने 
aot दीवार पर ऐसी अद्भुत पालिश की थी कि 
परछांई असली तस्वीर से भी कहीं ख़ूब्सूरत लगी 
रौर उसकी जगमगाहट के सामने तस्वीर फीकी | 
पडा पर 

इश्वर के भक्त इन चीनियों की तरह से ही हैं | 
वे अपने दिल के आईने को इस तरह शुद्ध और निमेल 
कर लेते हैं कि सनातन सत्य उसमें अपने पूरे प्रकाश | 
के साथ चमकने लगता है, लेकिन पोथी पढ़ने वाले. | 
पण्डित रोम वालों की तरह से हैं; उनका ध्यान fan | 
बाहरी दुनिया की शोभा तक ही स रद है है है 
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इस्लामी रहस्यवाद के फ़लासफ़े के विकास में 
शहाबुद्दीन सुहरावदी ( ११४४--१२३४ इंस्वी ) ने 
एक बड़ा भारी हिस्ता लिया । इस विषय पर उनकी 
लिखी हुई पुस्तक “अवारिफुल arte ,एक पूरण 
ग्रन्थ है | सुहरावदी ने इल्मों के फ़क़ को और भी भली 
भांति से जांचा है |. उन्होंने बतलाया है कि इन्द्रियों 
ओर बुद्धि से प्राप्त (इद्राकी, हिस्सी, श्रङ्ली) अनुभव 
इलम या ज्ञान से जुदा है। इस अनुभव के दो पहलू 
fun wae हिदायत यानी बनाने वाले के 
विषय की जानकारी और दूसरा श्रक़्ले' AAI, 
बनाई हुई चीज़ों के विषय की | इल्म तीन तरह का 
'है--१--इल्मे-तोहीद-यह ज्ञान कि ईश्वर एक है, 
२-इस्मे मग्रारिफत--.खुदा के कायों का ज्ञान; और 
३--हल्मे-शरियत खुदा के हुक्मों का ज्ञान | लेकिन 
इस इल्म के भी परे एक भीतरी दीठ हे जिसे मआरि- 
फ़त कहते हैं “मश्रारिफत इबारत ग्रज़ बाज़ शिना- 
add उलूमे मुजमिल दर ad तफ़ासील |”? (ats 
उस जानने का नाम हे जो Mal में साधारण और 
विशेष की पहचान से हासिल होती है ) | वह बत- 
लाते हैं कि भीतरी दीठ (मारिफ़त) समाधि (वज्द) 
से मिलती है, ओर इसीलिये ज़बान में ताक़त नहीं 
कि वह इसे बयान कर सके। अनुभव और ज्ञान 
इसके लिये केवल भूमिका के समान हैं | इसलिए इल्म 


> A 
के बर दीठ (मारित) नामुमकिन है, और इल्म 


as के बिना एक बोझा हे | सबसे ऊँची दीठ 
(मारित), मारिफते इलाही (ईश्वर की ats) है, 
जो आत्मा की पहचान पर निर्भर करती है कहा 
है--“मन श्ररफा नफ़सहि ग्ररफा रब्बिहि |? 

“जो आत्मा में ais रखता है बही परमात्मा 
को पहचानता है |”? 


इश्वर क्या है, उसका मनुष्य से क्‍या सम्बन्ध 
हे--इन विषयों पर सुहरावर्दी के विचार उनकी zen 


` और मारिफ़त (ज्ञान और दीठ) के सिद्धान्तों में 


शामिल हैं | उनके विचार से खुदा पूर्ण सत्‌ और 


शुद्ध तत्व ह जो गुण और विशेषणों से परे है | 
* “श्रल्लाह, अहृद, समद, मुनज़्ज़ा TA वालिदो बलद, 
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NS कयाय | कब ती 
TO 


व मऊनतो मदद, 
वज़ीरों मशीर |? 
खुदा एक और सनातन है। उसका. 


व SFC AT श „~ 
5 र्ट | उग 


शरिर 


पैदा करने वाला है और न खुद उससे हो जो किए जा 
होता है | उसको न कोई ६ amt है । 


ह मदद देता है और+ 
किसी की मदद चाहता है। न उसका कोई mi ae 
न कोई उसके समान है, न कोई उसका सहायता i 
वाला बज़ीर है और न कोई सलाह देने वाला प aK 4 
देश, काल, गुण, आकार, संख्या, परिमाण, ऋ -ज ‘ 
से उसे कोई सम्बन्ध नहीं | वह तक, अनुभव, इ ह 
ज्ञान, और अनुमान आदि से अप्राप्य उभे १ ब्राह्यण 
ओर स्वतन्त्र है । “हरचि दर ्क््लो फ़हमो हां “aie 
क्यास गुंजद ज़ाते खुदावंदे सुबहान ast पु शिते म 
मुकृद्दस अस्त |? न 
लेकिन यह पूर्ण चेतना वह चमकता दा ह ह 
तेज है जो हमेशा के लिये छिपा नहीं रह एकत पे । उनः 
सुहरावदी का कथन है--“मुराद AT aH ११६५३ 
इन्कशाफ़े शम्से हक़ीक़ते हक़ अस्त, तग्राता faa 
तक़द्दुस wa गायूमे सिफ़ाते बशरी व रोते atl! बा छर 
'इन्सानी गुणों के बादलों को हटा कर, H ६ मे; 
ओर बिशुद्ध ईश्वर के परम सत्य रूपी Git, ई 
प्रकाश करना हो तजल्ली (ञ्रात्मा की ज्योति) है। | रार 
यह प्रकाश तीन प्रकार का द--१--तजल्ली-प न तो 
ईश्वर के तत्व का प्रकाश asia CH धे श्र 
उसके गुणों का प्रकाश और 3 -तजल्ली-एग्र्रा १ टोन 
उसके कार्यों का प्रकाश | पहली अवस्था की ४ शेत हू 
हृदा, दूसरी को मुकाशफ़ा, और तीसरी को ४६| पद 


. कहते हैं | मुशाहदा की सबसे ऊँची ग्रवस्था © A 


i 
जब कि देखने वाला (द्रष्टा) देखी गई वर्छ (। ग 


में अपने को मिला देता है | 

परमात्मा और मनुष्य के सम्बन्ध को व | 
सुहरावदीं सूफियों के रीति रिवाज, शिष्टाचार , 
आदर सत्कार पर अपने विचार ज़ाहिर " 
इसके बाद बह उनके कत्तंव्यों और है. | 
बतलाते हैं, अख़ीर में श्रन्तिम लक्ष्य तक प 
लिये रास्ते की मंजिल और अवस्था बा | 


and eGangotri i, 
: i क; 
2 | 


| | का 
|| 1 
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हो 9s | उनके मत > CG बघत yey i कि बसीर” तो उसकी “तशत्रीह? या ग्रन्तर्व्यांपी अवस्था 
"त (धर्म) में बताए गए नियत कर्म (विधि) से मतलब है | जहां एक ओर वह बुद्धि के परे है 


रियत ( 


। न|. जारे ate जिन कामों को करने से मना किया वहां दूसरी ओर बह अपने को हृब्लू-उल-वरीद यानी 
i या है (निषेध) वे न किए जाए. | मसलन पांच फ़ गरदन की नाड़ी से भी पास बताता है | eu 
रत कय करने चाहिये | सदूगुणों में वे सच, ates, इसीलिए परम सत्‌ का बयान केवल ऐसे ही 
सा faa, उदारता, मित्रता, चमा, स्नेह और प्रेम पर शब्दों में किया जा सकता है जो आपस में विरोधी 
रायता) हे देते हैं | पश्चात्ताप, तप, त्याग, दीनता, समर्पण, हों । लेकिन यदि वह परम सतू संपूर्ण है तो इसका 
ला मन| हता, भय, राशा, ईश्वर में विश्वास at उसकी एक नियत रूप भी होना चाहिये | ब्रह्मांड का विकास 
ए, ह्या का पालन--यह सब उस माग की मंज़िले इसी नियत रूप से सम्बन्ध रखता है | 
ih gq सब गुणों से युक्त सूफी ईश्वर प्रेम और प्रबृत्ति का सिद्धान्त ईश्वर के नियत रूप से बंधा 
उने) दण की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का अनुभव है। इससे सृष्टि के विकास-क्रम का पता चलता है। इस 


मो ह्या हता है श्रौर ग्न्त में फ़ना व वक़ा (मोक्ष) के विकास की पांच अवस्थाएँ हैं | पहली अवस्था वहृदत 
| पु पत्ते anes पर पहुंच जाता है | यानी पूरण ऐक्य या श्रद्वेत की है जिसमें बाह्य जगत्‌ और 

इब्न श्ररबौ जो 'शेख़-उल-अकबर” के नाम से श्रन्तेजगत्‌ बिलकुल एक होते हैं | दूसरी अवस्था वह 
| शूर ह, सुहरावर्दी से छोटे लेकिन उनके समकालीन है जिसमें ऐक्य टूट जाता है ओर अ्रन्त॑जगत्‌ (बुतून) 
Gil गे | उनका जन्म स्पेन देश के मुरचिया स्थान में सन्‌ और एकस्व का सामना होता है | इसको वहिंदियत 


Tako में हुआ लेकिन वह अपने जीवन को कहते हैं। इसके बाद श्रददियत यानी बहुत्व में | ( 


ग्राता | रिते के लिये पूर्वी देशों में आये और कई geal एकत्व वाली अवस्था आती है, इस अवस्था में गुणों 
alll बार करते हुए दमिश्क़ में बस गए | सन्‌ १२४० ( सिफ़ात ) में तत्व और तत्व में गुण प्रकट हो 
कर, $| $० मेंउतका जीवन समाप्त हो गया | जाते हैं | चौथी अ्रवस्था वह है जब विचार नाम 
री तत्व की खोज के साथ उनके फ़लसफ़े ( एयान ) उत्पन्न होते हैं और आख़िरी वह जबकि 
रूप ( अजसाम ) पैदा होते हैं। मनुष्यों, चीज़ों 
णशा भरन तो केवल सबके परे (तन्ज्ञीह) और न सिर्फ और जगत्‌ के इस aga के पीछे, दर असल, एक ही 
एकि ह दर (तशत्रीह) माना जा सकता है, क्योंकि तत्व है, जैसा कि कुरान में कहा गया है, “ऐ लोगों 
MMM ही है। कुरान का कहना है “esq अपने रब का आदर करो, जिसने एक प्राण से सारी 
हैंडल आंख़िर हूउल बातिन हूउल ज़ाहिर |” gana को पैदा किया | “या ऐयहा sara उत्तिक 
पढ सबसे पहिला और सब के आख़िर है; वह रब्ब्रिकु ग्रल्लज्ञी mene wa नफ़सहि वाहिदतुन? 
है, और बाहर वाला भी | यह भी बाहरी जगत्‌ के स्वभाव के बारे में इब्न अरबी 
“सनरीहुम ` ्रायतना. फिलाफ़ाक़ि व ने अजीब विचार ज़ाहिर किए हैं। “फुतूसू-उल- 
यतबीन लहु इन्नहुलहक़्के” “मैं आस- flaw में वह कहते हैं कि मनुष्य और खुदा का 
के प्राणों में अपने si को ज़ाहिर सम्बन्ध पदार्थ और उसकी परछांई का सा हे; और 
दही ल्य हे aul साफ़ साफ़ मालूम हो जाए कि मनुष्य का जीवन स्वप्न समान हे। और भी कई x ~~ 
न जब कि यह कहा जाता है कि “उसके विषयों पर इब्न अरबी के बिचार बिलकुल मौलिक | 
रूपसे ५... हों है”, तो उसके तन्ज्ञीह या थे | उदाहरण के तौर पर मूरति पूजा के बारेमे अ | 
Ma हे, और जब कहा जाता है क्रि उनका विरोध साधारण रूप से कहे जाने वाले मतों | 
शरोर देखने वाला हे? हू उस्समी हू उल से भिन्न विचारों पर मुनहसर था। वह कहते ब 


सूख? 
) है। | ane होता है । उनका विचार है कि ईश्वर 


की 11 Rag 
बु] । 
[ 1 Arey वाला 
ठु (१४४ गया है 

सह दत्ता 
तर गान मे ओर 3a 
र “गा ताकि 


Gi aks 
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शववाण 
२६६ विश्ववाणी a 
“८८:८८ One & 5 — 
कि हर पूजा की चीज़ में, चाहे वह पत्थर, पेड़ या बाद के ast लेखकों ने इन ग्रवस्थाग्रो कया 
कुछ भी क्यों न हो, ईश्वर या उसके गुणों का प्रकाश नाम रखे है। अत साधारण चेतना को ay करती 
होता है, लेकिन उपासना के यह साधन ईश्वर को नाखूत कहते हैं ओर इससे आगे वाली हा 


एक ही वस्तु में सीमित कर देते हैं ओर उककी 


असली संपूर्णता और एकत्व निकाल देते हैं जो ठोक 


नहीं | ( फ़स्से-हारूनी ) 

अब्दुल करीम जीली जो इब्न अरबी के ही 
सम्प्रदाय का था, १४ वीं सदी के आख़री हिस्से में 
फ़ारस में रहता था। ऐसा मालूम होता है कि उसने 
जवानी में हिन्दुस्तान का भ्रमण किया था । उसका 
एलसफ़ा अधिकतर इब्न श्ररबी के ही सिद्धान्तों से 
मिलता जुलता है, इसलिए उसके यहां बयान करने 
की कोई ज़रूरत नहीं | जहां तक पूर्ण ब्रह्म का अपने 
शुद्ध श्रन्तजंगत से जिसे जीली काला बादल ( wa 
भ्रमा ) कहता है, वाह्य जगत्‌ के श्रनिगनत रूपों 
में बदलने ( श्रवतरण ) का विषय है, stat और 
इब्न अरबी के मत एकसां हैं। लेकिन गुणों वाली 
दुनिया किस प्रकार फिर शुद्ध और सरल तध्व में 
लौट जाती हे--इस पर भी जीली बिचार प्रकट 
करता है, और सत असत के चक्र को पूरा करता है | 
इस चक्र के बीचों बीच आदमी का स्थान है, क्योंकि 
उसकी आत्मा एक श्रोर ब्रह्म और दूसरी AK प्रकृति 
से मिल जाती है | 


आदमी सत ak waa के बीच में 
पुल बांधता है | श्रात्मा में सत्ता के सारे गुण एक 
हो जाते हैं इसीलिए उसके द्वारा बहुत्व में फंसा 
हुआ एक श्रपने एकत्व के बारे में सचेत हो जाता 


हे) जिस मनुष्य में इस एकत्व के ज्ञान का उदय हो 
जाता हे वह इन्साने कामिल, पूर्ण पुरुष ( परम हंस ) 


कहलाता है । इस ज्ञान के उदय की तीन ग्रवस्थाएँ 
की ज्योति, गुणों की ज्योति ओर तत्व की 


य्यत ( एकता ), हुबिय्यत 


fafa ओर निषेधो, को मानना है। ` दूसरे 


अवस्थाओं को क्रम से मलकूत, जत्रूत र 
नाम देते हैं । मलकूत अवस्था में जो चेतना || 
है उसकी स्वप्न से तुलना की गई है। इसको 
जगत और ग्रमिट रूपों का जगत भी माले। 
दूसरी अवस्था बेखुदी या तल्लीनता की है गोह | 
के तुल्य है | यह वंह गहरी नींद है जिम a, 
दिखाई देते । सबसे ऊँची अवस्था सथ; 
ओर ` एकत्व की अ्रवस्था है| इन हालतो की; 
वैज्ञानिक विशेषताओं की जाँच करें तो मालूम 
है कि मनके विषयों का धीरे धीरे इस gana 
होता है, कि अन्त में एक अवस्था ऐसी ग्रा 
है जब चेतना में कोई भी दूसरी वस्तु न रका! 
अकेली रह जाती है | पहली अवस्था वह है हि 
विषयी, विषय att उन दोनों के आपस के स 
मौजूद रहते हैं; दूसरी वह है जिसमें विषयौ 
विषय रह जाते हैं सम्बन्ध टूट जाते हैं, श्रौर ग्रा? 
वह, है जिसमें केवल विषयी ही रह जाता है, हि 
का अन्त हो जाता है। यह फ़ना (मोक्ष) 
सुख्तलिफ़ सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़ KF परमान 
परमात्मा को पहुंच जाती है और उसकी याग | (यज 
हो जाती है | 
यही यात्रा जिसे “तरीक्रा? कहते हैं ए ' 
है, जिसके दो हिस्से हैं | पहिले हिस्से को पुण 
(अभ्यास) और दूसरे को 'मराकवा? (ध्यान) ह न 
मुजाहिदा या श्रभ्यास का ध्येय हृदय ती 4» 
( तज़कियाए aga) है और इसमें शरियत के > 


हषा 


अन्दर शारीरिक और मानसिक किया! HO 
ज़िक्र ( ध्यान ) कहते हैं । ज्ञिक्र ( ध्यान ) 


क्रियाओं के लिए ख़ास ख़ास आसन हे कि 
साथ साथ प्राणायाम ( हब्से दम ) भी 
है जिसमें ईश्वर का परम नाम ला इला ह 
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वेदान्त 


Sal पा जाता हैं। यह क्रिया एक गूढ़ प्रभाव पैदा 
| तती हैं जिसमें अनदेखे रङ्ग ओर अनसुने शब्द 
दाई और सुनाई देते हैं । मौलाना रूम इसी की 

रह हर इशारा करते हैं AN कहते है--“दर लबश 
0 greet व दर दिल आवाज़ए | लब ख़मोश वो 
| देल पुर श्रज़ञ आवाज़ए? होट पर ताला लगा है, 
रौर दिल में एक नाद है, de चुपचाप हैं लेकिन 

ह| दित नाद से भरा है | 


इसलामी रहस्यवाद्व के विकास का बयान यहीं ख़त्म 


darat चाहिये | क्योंकि इसके बाद वाले इतिहास - 


feu इससे ग्रागे श्रौर कोई नए विचार नहीं मिलते । 
सलिए श्रब यहां पर वेदान्त ओर तसब्बुक़ दोनों में 
| कया समानता है यह जानने के लिये दोनों की तुलना 
| करना चाहिये | सबसे पहिले हम ज्ञान के सिद्धान्तों 
q aa | उस विषय में वेदान्त और तसब्बुफ़ दोनों ही 
| पे हैं कि विद्या दो प्रकार की होती है, एक का 
करियर सत्य है दूसरी का जगत | एक अपरा है, और 
हम परा, एक दीनी और दूसरी दुनियावी | पहली 
| श्र की विद्या का लक्ष्य अपने को जानना 
; reste है यानी “साक्षात्कार' या 'मुशाहदा', 
4 "उम -“समाधि? ‘asa 'जमा-उल-जमा?यानी 
परमानन्द श्र इसके “ञ्स्यास? 
| ह ee on aa We ही 
Bee और 'मराक्रबा? आ! रि op 
5 i मराकबा? आदि मानसिक साधन 
Bt क्रियाएँ है । 


ps दोनो ही मत उस पूर्ण ag’ “हू! “घातु? "ज्ञात? 
बा हरे है । हिन्दू और मुसलमान दोनों 
ह हैं दूर से दूर और पास से पास है | वह 
हे a ONE सत्यस्य सत्यम्‌ या हक़ीकत-उल- 
| न प्र as ्योतिप्रम्‌-उ्योति या नूरून-अला-नूरिन; 
A बुद्धि या से पुदीत है। दोनों मानते हैं कि सिन 
[र म्ल फे ज़रिए इसका बोध नहीं हो सकता । 
Sram ह द कहते हैं के “वह न मन 
[क oa न आंखों से पाया जा सकता है, 
Gi. न वागाच्छुति नो मना? वहाँ जामी 


र्‌ तसव्बुफ़ 


साहब फरमाते हैं 'परम प्रकाशित सत्य का तत्व न. 
इल्म से पाया जा सकता है और न दृष्टि से |? 
“हकीकते हक़ सुबहान न दर इल्म गंजद 
दर अयान |” | 
दोनों ही ब्रह्म के जगत-रूप में बदलने को विकार 
कहते हैं और इसकी कई सीढ़ियां मानते हैं । 
इस क्रम का लक्षण उस YS श्रद्वेत में नाम और रूप 
या इस्म और सिफ़ात का पैदा हो जाना है। दोनों 
ही मानते हैं कि जगत का बाहुल्य उसकी इच्छा का 
फल है । उपनिषद में आया है--: 
“उसने सोचा कि ग्रव मुझे जगत की रचना 
करना चाहिए |? 
हदीस में आया है, “कुन्तो कनज़न्‌ मख़फीयन्‌ 
फ़ाहबबतो अन उरिफो फख़लकतो ग्रल खलक 
“में एक छिसा हुआ ख़ज़ाना था, फिर मैंने इच्छा की 
कि लोग मुभे जानें | इसलिए मैंने सृष्टि की रचना की |? 
वेदान्त और तसब्बुफ् दोनों ही मनुष्य को 
परमेश्वर का ख़ास कृपा पात्र मानते हैं, क्योकि उन 
दोनों के अनुसार मनुष्य की बुद्धि या कसब चेतन 
( खुदा ) और जड़ ( प्रकृति, दुनिया, ) के मिलने 
की जगह है | जहाँ हिन्दू मनोवैज्ञानिक इस sale में 
सत्व, रजस A तमस तीन गुण पाते हैं वहाँ ग्रज्ञाली 
भी उसमें इद्राक ( सत्व ), कुदरत ( रजस ), ओर 
शहृवत-श्रो-गाज़ष ( तमस ) यह तीन तत्व बतलाते हैं | 
इसी तरह ्रात्मा के फिर ईश्वर में लय हो जाने 
के बारे में दोनों सम्प्रदायों के एक से बिचार हैं। 
एक ही मार्ग से दोनों एक ही मंज़िल,पर पहुंचते हैं । 
दोनों ही. में समान संयम हैं, समान गुणों की आवश्य- 
कता है, ्रौर दोनों के अनुभव एकसा हैं | रास्ते की 
मंजिल और अवस्थाएँ एक ही हैं| केवल नामों का 
फ़क है । मामूली से मामूली आदमी से यह बात नहीं 
छिप सकती कि दोनों सम्प्रदायों के विचार और लक्ष्य 
एक हैं | यदि परमात्मा की कृपा और .प्रसाद की 
एक तरफ ज़रूरत है तो दूसरी तरफ़ भी उतना ही 
ज़रूरी है कि उसका फैज़ और लुत्फ हो । न तो हिन्दू 
बिना गुरू के इस पबित्र यांचा को पूरा कर सकता है. 


वन 
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ओर न मुसलिम पीर या मुरशिद के बगेर; और दोनों 
ही दशाओं में शिष्य या मुरीद का शुरू पर पूरा पू 
आसरा होना चाहिये । परमार्थतः प्रेम या इश्के 
हक़ीक़ी की ताक़त ही दोनों को रास्ते पर चलने के 
लिए प्रेरित करती है। 

. जब तसव्युफ़ और वेदान्त हिन्दुस्तान की ज़मीन 
पर मिले तो इन्होंने दोनों हिन्दू ओर मुसलमानों 
में, इश्वर की तलाश करने वाले लोगों के हृदय 
में उत्साह भरा | दोनों में इतनी साफ़ साफ़ 
समानताएं थीं कि दोनों ही ने उन्हें पहिचान 
कर अपना लिया । दोनों सूफी और सन्तों ने मालूम 
कर लिया कि उनके लक्ष्य और साधन एकसां हैं। 
आपस के इसी मिलाप से विचार की वह गहरी 
धारा बह निकली, जो मध्यकालीन हिन्दोस्तान की 
संस्कृति का आधार बनी | इस समथ के अनेकों 

` aseat नेताश्रों और सुधारकों ने इस आत्मिक ऐक्य 
के विचार ज़ाहिर किए | मिसाल के तौर पर हम 
उनमें से कुछ यहाँ देते हैं | 'गुलशने-राज़? के लेखक 
शहाबुद्दीन मुहम्मद शबिस्तरी, जिनकी १३२० ई० 
म॑ मृत्यु हुई, मूतिपूजा ओर इसलाम के gH को 
बतलाते हुए कहते हें : 
बुत ईजा मजहरे इश्क अस्तो वहदत, 
वूअद्‌ _जुञ्ार वर्तन अकदे खिदमत | 

चू कुफरी दीं बुअद कायम व हस्ती, 

शवद तोहीद ऐने बुत परस्ती | 

चू अशिया हस्त हस्ती रा मजाहिर 

अजा जुमला यके बुत वाशद आखिर | 

gaat गर विदानिस्ते कि बुत aha 
- बिदानिस्ते कि दीं दर बुत परसतीस्त। 


गर मुश्रिक faa आगाह गते 


ऊ अजु बुत इल्ला Tea जाहिर 
इल्लत शुद अन्दर शिक काफिर । 
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मूर्ति इस डुनिया'में प्रेम और अङ्गे a 
करने वाली हे । और जनेऊ बांधने का मह्न 
का प्रण करना है | चूंकि कुफ़ और वः \ 
ओर मुसलिम धर्म ) दोनों ही दुनिया के तर 
पर कायम हैं इसलिए तोहीद ( अद्वैत धै ) 
पूजन का असली तत्व है | चूंकि जगत को 
वस्तुएं अस्तित्व को प्रगट करती हैं, इन स हटकर 
बस्तं में मूर्ति भी एक वस्तु है। अगर मु ग 
जानता कि मूर्ति सचमुच क्या है, तो समम "१ 
कि मूर्तिपूजा ही धर्म हे । और अगर मूर्त ह| 5 a 
वाला मूर्ति की असलीयत जानता तो वह ate विचार 
से न बिचलता । उसने मूर्ति में केवल बाहरी र ढ़ कु 
को देखा और इस कारण उसने ईश्वर को न पा "1. 
और काफिर SAT | “al 

तू भी अगर उसमें सत्य को छिपा हुग्रा १ gat 
देखता तो ठुझे भी शरस्र ( धमे शास्त्र ) के हि| उदो 
से मुसलमान नहीं कहेंगे | 4 
है! प्र 
जनौ 
उसके 
‘fears 
| के दे 
पक 
3ङ्रा 
ग्राधिप 
३ ag 
भपक 
श्रीर र 
प लिर 
ह जः 


“y 


(fy 


र्‌ 


fast जान जानान मज़हर जिनका जन्म (१ 
ई० में हुआ अपने एक पत्र में हिन्दू मे के ब 
यूं लिखते हैं :-- 


बुत परस्ती व इ. अमल gua 
ब ज़िक्र राब्ता दारद कि मार्ग 
'सूफिया अस्त, व ई मानी मुनासिवत। 
ब अकीदए कुफ़्फार अरब न दार 
कि आंहा gat रा मुतसरिफ़्फ बिलजात 
THI न आला ए तसरुफ इलाह ४ | 
1 रखती है & 
कह 


मूतिपूजा उस प्रयोग से समानत 
fom राबता ( मिलाने वाला ध्यान) i 
यह प्रयोग सूफियों का मामूल ( शम्या 4 
अर्थ में मूर्तिपूजा का कोई सम्बन्ध काफि १ 
मत से नहीं है क्योंकि अरब मूर्तियों की | 
मान मानते थे न कि ईश्वर की शक्ति के ae 


[ अनुवादित | 


i i यह बात ठीक नहीं है कि किसी धर्मे की लीक से 
ta हकर चलना WIA हे । किसी धार्मिक तत्व में गहरे' 
जागा ही धर्मे की तरक्गक़्ी करना हे | हाँ, उस धर्मे के 
म ग के त्यो रहें। बदलाव जीवन है, वह धर्म 
i ग gat जीवन है | धर्म-अनादि है मगर सारे धार्मिक 
शत ह pare सादि हैं। महा त्यागी बेटे में महा परिग्रही बाप 
इरी छन कुष्ठ बात रहती हे । बगेर परिग्रह के 
द ताग की क़दर ही नहीं। बेटा बाप से बड़ा हो 
सकता है श्रौर बहुत बड़ा हो सकता है पर यह तो 
मानना ही पड़ेगा कि बह अपने बाप से पैदा है | 
धर्मिक विचार कितना ही उत्तम क्‍यों न हो पर 
) कै ९) उगी जड़ उन निकृष्ट विचारों में मिलेगी जो उसमे 
हे मौजूद थे । प्रेम और हिंसा का भी यही हाल 
न्म (॥ प्रेम की शोभा दी हिंसा से है। हिंसा प्रेम की 
aa THY, इस नाते वह उसके प्यार करती है और 
उसैउस्थान में जी जान लड़ा देती है । हिंसा समझे 
हे | करना प्रेम समझ में नहीं आ सकता | मनुष्य के मन 
५ | ak केवल दो ही पहलू हों सकते हैं--एक 
मामू | ऐक वह जगत का होः रहे दूसरा वह कि जगत 
नवत) | झक हो रहे | मन का में कर लेने से जगत क 
GIG) ग्राधिपत्य प्राप्त होता हे i q ae fi द i 
| स्त होता है । जीवन में किसी भी प्रकार 
लज सफलता के लिए मन पर REET करना जरूरी है 
ताही. [Es “र केव्ञा El [रर ह्‌ | 
Os | at क्रिया का सर्वोच्च पर्याय हे । यहाँ इतना 
ती है. समझ लेना चाहिए कि जिसने मन पर काबू 
कही उसने आत्म के भी समभ लिया है, 
: ee है। et, यह हो सकता है र कि मन 
षे oe अपने उन सब अनुभवों को जो 
| शरोर सांसारिक aa i हुए हैं एक ओर रख दे, 
पर काबू पाने a में बढ़ता चला जाय । मन 
सकते हे | व नायक की तुलना हम फोलाद से 
हे समय पाकर स्थिरता या सुददब्वत 


; i हे | अपनी आत्मा में पैठने की बात 


हुग्रा 
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उसे कभी सूकती ही नहीं । पुराने wat सरदार और 
चंगेज at जैसे चीनी साहसी इसी कोरि में ग्राते हे. । 
मन पर काबू पाने वाली say की जननी है 
घोर बर्बरता और मन पर काबू पाने बाली प्रबृत्ति 
ने जन्म दिया रन्तो प्रवृत्ति के । az eG) 
प्रवृत्ति, जब इसकी जननी जगत में ऊँचा स्थान पाये 
हुए थी, लोगों के हृदय में जगह बना चुकी थी और 
कुछ ही दिनों में इसने अपनी माँ के सारे राज्य पर 
अपना . कब्जा जमा लियां। एक समय था जब 
aaa ही सत्र कुछु थी श्रौर उसी की पूजा होती 
थी | उसके बाद न्यायप्रिय, संयमी नायकों की पूजा { 
हुई | इसके बाद यह आवाज जगत में Yat लगी «७ 
कि “वह आदमी ही क्‍या, जिसने जगत तो जीत. 
लिया लेकिन श्रात्मा को मैला कर लिया । पुराने 
समय के नायक आत्मा के मेले होने की बात _सोचते 
ही न थे | उनके सामने दृष्य जगत था, उसी का 
जीतना, चक्रत्रतीं बनना, उनका काम था । ते योग्यता, . 
करमेण्यता, विजय के पुजारी थे, कायरता और 
मृत्यु को अपना दुश्मन समकते थे। उनके जीवन 
मन्दिर का कलश था, प्रसिद्धि | उन्हें इस बात की 
रत्ती भर परवाह नहीं थी कि उनकी श्रन्तरात्मा में 
क्या दन्द चल रहा है और क्या क्या अनुभव हो 
रहे हैं | उनका अपना क्या बनेगा इसकी भी उन्हें 
परवाह न थी। उनका बलिदान बहुत जबरदस्त 
होता था | वे जोवन का बलिदान ही नहीं करते थे 
किन्तु प्रसिद्धि की वेदी पर अपनी आत्मा को बलि 
चढ़ा देते ये | इससे ही तो पता चलता है कि कोरा 
नायकत्व बुरी चोज है| मगर यह कथन सापेक्ष हे, 
बर्बरता की अपेक्षा यह अ्रच्छी चीज है, श्रात्मोन्नति, 


बिगड़ना, बनना ( उत्पादन, व्यय; सृष्टि, प्रलय ) 
जीवन के दो पहलू हैं पर बिगडना बिगड़ना ही 


NR A eS TT TIO 
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रहेगा और बनना बनना ही । हम खाते भी हैं और 
get भी जाते हैं, दोनों हमारे जीवन के लिये जरूरी 
हैं । फिर भी ट्टी से हम घृणा करते हैं और बुरा 
gama हैं। जीवनक्रम में बुराई ( पाप) एक 
आवश्यक चीज़ है। एक ओर तो वह जीवन में 
काम करती है प्रलय का, जो वास्तव में सृष्टि भी है 
और प्रलय भी, और दूसरी ओर वह काम करती है 
हद बाँधने का ओर रोक खड़ी करने का | जीवन- 
क्रम के लिये बुराई कितनी जरूरी क्यो न हो, बुराई 
रहेगी बुराई ही। जो भी बुराई के बुराई होने से 
इन्कार करता है वह बुराई के सीधे wala बुराई 
को वंचित करना चाहता है । जैसे जैसे बुराई की 
जरूरत बढ़ती जाती है वैसे वैसे बुराई का बुरापन 
mana लगता है। एक दार्शनिक के ag में 
बहिमुखी प्रवृत्ति वाला मनुष्य एक शिकारी जानवर 
हे | शिकारी जानवर उन तमाम प्राणियों के दुश्मन 
होते हें जो उनके खाने के काम आते हैं। अपने 
उत्थान के दिनों में सभी लोगों का यही हाल था। 
यह जानने के लिये कि रूमी लोग असल में क्या थे 
उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं | वे विजेता थे, यह तो 
म लोगों से पूछने से पता लगेगा जो उनके द्वारा 
जीते गये थे। प्रजा सरकार की कसोटी होती है 
प्रजा जैसा समभे सरकार Jat मानी जाएगी | सरकार 
जैसा कहे वैती वह नहीं हो सकती । wat लोगों को 
उन दिनों की प्रजा सचमुच शिक।री जानवर समझती 
थी | वहिमंखी मनुष्य ्रात्मा की छानबीन के बाद 
भले का नहीं, बुरे सिद्धांत का ही प्रतीक साबित होगा | 
यह अटल सच है। वहिमंखी को अन्तरात्मा की 
कोड़ी भर परवाह नहीं होती और यही बात उसके 
बुरे होने का सच्चा प्रमाण है। जितने अंशों में वह 
अपने श्रन्तरात्मा की ओर से वेपरवाह होता है 
उतने ही अंशों में ag उन सब चीज़ों के छोड़ता 
हे जो आत्मोत्यान में सहायक होती है | 


वहिमखी मनुष्य में इस बुराई का बाहरी रूप qe. 


कि जितने अंशों में वह दूसरों की तरफ़ से 
है उतने ही अंशों में वह. उन 
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[ वर्ष ३, भाग ५ संख 
-- पह 
सब चीज़ों को छोड़ता जाता है जो मो 
सहायक होती हैं | यही तो कारण था कि पुरा 
के लोग बड़े क्रूर ओर बड़े पाषाणहृदय 
ओर . यहूदी ख़ास तौर से इतने एकांगो 
कि उनको यदि इस वहिमखी प्रवृत्ति का देवता 
जाए तो अत्युक्ति न होगी । एक तरह से बेहो : ae 
इस नवीन जगत के जनक हैं। किस तरह apy हे हि 
प्रवृत्ति बुराई के महत्व को और उसकी उत्तम) an 
दुनिया से मनवा लेती है, उसकी ज़िन्दा मिला ate 
आजकल का श्रमरीका, जहाँ का दर एक ग्री || gg 
मुसकराते हुए इस वात के अधिकार को eal गत 
करता है कि वह करोड़ों ग्रादमियों को अपने ग्रा॥ हती च॑ 
लाभ के लिए दुख में डाल सकता है ओर adage 
घाट उतरने के लिए भेज सकता है ओर जहां ॥ उस 
संसारिक सफलता के लिए आत्मा का इतने Wafer प 
पतन किया.जा सकता है जितना पहले कभी देश fren 
में नहीं आया था । और यही बात यह बताइ बी 
कि बॉलशेविज़्म आत्मा का कितना बड़ा दुआ al ay 
रूस ने भी साबित करदी है। वहाँ करोड़ों We कहीं कि 
मार डाले गये और धर्म की ऊँची बातों में विश जाग बु 
करने वाले जेल में sa दिए. गए । पाठं कोश पति 
सुनकर अचरज होगा कि बॉलशेविडम जैसे ऊचे ^| सेमा 
उदार नवीन धर्म को वदिमखी क्यों बताया जा रो चर 
पर है बात वैसी ही | बॉलशेबिइम वहिमंखी alt) को हे 
और अगर वहिसंखी नेता बुराई को मूर्ति है तो Ml 
लोगों ने उस क्रिस्म की सबसे बड़ी मूत पैदा की | १ ब 
हाँ, और geal ने भी छोटी छोटी मूत्तियाँ RE th 
जैसे चीन ने dis at, यूनान ने सिकन्द | हा 
ने बच्चासक्क्रा, agar) साहसी लोग जो १ न 
अपने फायदे की सोचते हैं न दूसरों कौ, 4 
अपनी जान को जोखों में डाल देते हैं | Ss 
अपने सूद को वसूल करने में कितनी बार, : ) 
हाथ घो बैठते हैं और कोरे ताकिक त 
की ख़ातिर सिर हथेली पर लिए फिरते 
ऊँचे से ऊँचा और अच्छे से FS 
(अभव्य) बुराई के सिद्धांत का ही प्रतीक a 


KR 


ii म धुर 
ग्राजक९ 


| संल, af १६४३ ] 


~~~ BO NNN 


AAD 
| An 


मोषा; पाही कितना ही शुद्ध मने वाला क्यों न हो, सारता 
तेक र ताश ही करता है अौर उसे कि i 
| हे a हमभाया जा सकता कि तेरा य विनाशकारी 
t iin कम बुरा है | पुराने नायकों का ज़िक्र करते हुए 


a al 


MA बता है | यही इस बात का सबूत हे कि इसक्रर 
मिसा (री, वदविमंखी प्रवृत्ति पर कितना ज़ोर दिया गया 
A ग्राही १। इसक्रे ख़िलाफ़ ईसा के यह लफ़्ज़ कि आत्मा 
। संमत खो बैठो क्योंकि उसकी कमी दुनिया की 
ने ग्राश ही चीज से पूरी नहीं की जा सकती |? बड़े मारके 
र मोज श्रसर पैदा कर सके, यह अचरज की ही बात है । 
जह ह| उस समय जब वहिमंखी प्रबृत्ति आपने सवोच्च 
Shiga प थी ईसा की आत्मवाद की आवाज़ 
हसी देश fe) उसी तरह बढ़ने का अधिकार था जेमे कि 
बता) ब्म प्रवृत्ति को, पहले पहल उन्हीं को कुछ जँची 
दुरम बे श्रामा की ओर बढ़ रहे थे | इसमें कोई सन्देह 
| श्रा) नहीं ॥ इस प्रकार की चेतनता बहुत पहले से पूरव में 
HITS थी तो भी यूरूप में फैली zh बहिसँली 
EN भो सामने रखते हुए पहले aga का 
| सेमा बेजा न होगा | अब मनुष्य समाज को यह 
गा र भा चला कि दुनिया पर राज्य करने से भी ज़्यादा 
वी ही हे अपने आपको इसलिए बदलना कि हम 
हेतो ‘4 आत्मा को ऊंचा उठा सके | मगर इसके लिए 
र ह ष प्र्नत्ति से बिल्कुल विपरीत प्रव्नत्ति । 
गयी CART ध्यान अपनी और दूसरी 
|... की ओर फिरेगा और अपनी र दसरी 
माग्रो के प्रति FDS 

बहल को स्थापना a श्रद्धा बढ़ेगी और ्रात्म 
aE में कोई हे होगी । इन बातों का वहिमंखी 
ने हीन था | मगर आत्माकी 


ने 

Co विजय की राह नहीं गया, वह 
| की राह गया 
Ee i Ta जहाँ सारे मनो 


की वेदी पर चढा देना पड़ता है । 
के का कहना है कि मानव संस्कृति 


दार्शनि 
है बढ़ी कि उससे एक विचार से दूसरा 
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वचार बनाया किन्तु इस तरह बढ़ी कि उसने एक 
तरह के मनोभाव को दूसरे तरह के मनोभाव के लिए 
दबाया और इसी तरह संस्कृति की धार निरन्तर बिना 
रुके बढती रही | सिद्धान्त, जिनके ज़रिए से जगत की 
क्रियाशीलता पर अधिकार किया जाता है, उन विचारों 
का अन्तिम रूप है जो जीवन में पहले से ही मौजूद 
थे | हर वात, जो कुछ दिनों के बाद बड़ा. विचार या 
मुख्य सिद्धान्त नाम पाने वाली है, पहले पहल 
अचानक और बिला aah ही मन में उत्पन्न होती 
। चाहे समय के लिहाज़ से लीजिए, चाहे मुल्को के 
लिददाज़ से लीजिए, मनुष्य एक ही ओर बढ़ता हुश्रा, 
एक ही विचार के कभी किसी पहलू को और कभी 
किसी पहलू को अपनाये रहता है । किसी ख़ास 
क्रिस्म के मनोभाव बढ़ जाने से उससे पहले की संस्कृति 
पुरानी हो जाती हे | इसीलिए भिन्न भिन्न समय में 
मानव समाज भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करता 
आया है, कभी जानवरों की कभी पौदों की, कभी 
सूरज चांद तारों की -अओर कभी इंट पत्थरों की | यह 
सब देवता उसके मनोभावों के संकेतमात्र थे। एक 
मतंत्रा इस चक्कर में फंसकर मानव समाज इस 
बात के लिए ग्रयोग्य हो गया कि वह इस लीक से 
हटकर कोई दूसरी बात सोच सके | बाद में जो कुछ 
सोचा गया उसकी जड़ में पुराने देवता किसी न किसी . 
रूप में ज़रूर मौजूद रहे मार जैसे ही वह चक्र टूटा 
वैसे ही ख़ास प्रकार की संस्कृति की जड़ हिल गई 
ओर वह ढह पड़ी | यही वजइ है कि जीवन के भिन्न 
भिन्न विचारों में कहीं कहीं एक साफ़ दीवार खड़ी 
मालूम होती है। वहिमंखी cafe की विचार-धारा 
ग्रन्तमखी प्रत्रत्ति की विचार-धारा से बिल्कुल भिन्न 
है | आज कल का पच्छिमी मनुष्य. घटनाओं के जाल 
में फसा हुआ है । नए श्रथोँ में ग्राठारहवीं शताब्दि 
से पहले घटनाओं की ओर बहुत कम क्या, बिल्कुल 
ध्यान नहीं दिया जाता था | किन्तु उन्नीसवीं शताब्दि 
से उन्होंने ( घटनाओं ने ) मनुष्य के ध्यान को इतना 


अपनी ओर खींचा जितना जादू भी पहले समय a : 
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मे शासित होना ही इस बात का प्रमाण हे कि wi 
pala युग के चक्र में फेस गये हैं। गे कल 
बौद्धिक उन्नति हमारी नहीं हो पाई। श्रब जैसे हो 
इम इस घटना चक्र में से निकलेंगे वैसे ही अठारहवीं 
सदी के सारे प्रश्न हमारे सामने से हट जाएंगे और 
हम टीक.रास्ते पर आ लगेंगे | 
वहिमखी प्रवृत्ति वाला मनुष्य सारी दुनिया पर 
पर कब्ज़ा करना चाहता है।इस काम में सच उसके 
लिए. कोई चीज नहीं रह जाता | हाँ, सच से अगर 
उसे इस काम में मदद मिलती हों तो वह उसे 
ज़रूर अपना लेगा | यही कारण है कि राजनेता 
और सेनापति जरूरत के वक्त झूठ बोलने में जुरा 
भी नहीं भिभकते, उनके लिए झूठ बोलना मामूली 
चीज हो जाती है | श्रात्मा सदैव सच के भर्डे के 
नीचे ही बढ़ता है | ग्रात्मा की तुलना ज्योति से की 
जाती है | ग्रात्मिक सत्य की भित्ति विज्ञान पर या विज्ञान 
के धरातल पर नहीं है, वह तो सचाई पर है। यही 
कारण था कि पश्चिम में ईसा ने पहले पहल इस 
जी पर ज़ोर दिया कि वह स्वयं सत्य है। हरेक 
आदमी जिसे ग्रपनी आत्मा का ज्ञान है अपनी आत्मा 
की पुकार पर उन सब अनुभवों से ऊपर उठता ही है 
जो उसे श्रब तक होते रहे हैं। उसके अन्दर यह 
तीव्र इच्छा होती है कि वह अपनी afar यह देखे 
कि जीवन हे क्‍या चोज | सचाई के रूप में वह अपने 
भीतर की तराज़ की डन्डी को सीधा रखना चाहता 
है क्योंकि ant उसके उसे शान्ति प्राप्त नहीं हो 
सकती | इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुरू शुरू में 
गहरे से गहरा श्रादमी पूरा पक्का साबित नहीं 
होता | जो कुछ वह अपने ग्रन्द्र चाहता है उसके 
लिए उसमें एक बड़ी तबदौली की जरूरत है, उसकी 
खातिर उसे दूसरा ही आदमी बनना होता है | इस 
क्रिया मे उसे कष्ट होता हे | यही कष्टसहन का तत्व 
तपस्या के नाम से प्रसिद्ध हे । कष्ट सहना भर कोई 
नहीं रखता, उससे रातमा को कोई फ़ायदा 
[| सचाई कौ mI कष्ट सहने के fac 
र्दन 2 पड़ने पर उसे सहना तपस्या 
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है | पहले पहल तो जीवन स्वयं कष्टप्रद रु | 
पंज है और सत्य के पाने के लिये कर है 
ओर दूसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है ; 
है कि सच के जानने पर ही ज़ोर दिया जाय 
आत्मा की उन्नति के लिए सच को | इ 
अत्यन्त जरूरी है । ईसा और बुद्ध में जमीन frat हो 
मान का GH था । बुद्ध ईसा की श्रपेक्षा श्रा बरो के 
जाति के लिहाज़ से कहीं ऊँचा था रर ह. 


at राय 
iy far की 
R | बात की 
के ही रहा 


“हीरो? (Hero) मानते हैं, ग़लती भी साफ़ 
में आ जाती हे । कष्टों को सहन करने की ह 
ओर सलीब (Cross) के अपने कन्थे पर ते १ 
की बात ऊँचे दर्ज की हिम्मत हे सही, प रने वा 


उससे उलटा था | उसने कष्ट सहे, वह ऐसा 
था जो दुःखों से दबा हुआ था। हाँ, १९ 
के लिहाज़ से "हीरो! था, किन्तु आजकल के 
की ओर से ग्रन्धे आदमियों की राय केशर न 
दृनियांवी 'होरो? नहीं था । वह कमजोर a क 
ओर न वह इस किस्म का आदमी था कि 
से भागे किसी भी दामों शान्ति का मोल न 
(ag इच्छुक नहीं था । ओडीसीयस ( Odys* = 
की अपेक्षा ईसा भिन्न प्रकार का कष्ट र 
वाला था । ्रोडीसीदस ( Odysseus 3 र 
में ऐसे कष्टो में से गुजरना पड़ा जो उसे ar 
लगे | उसे उनकी शिकायत थी | वे कष्ट “जा 
परिवर्तन. नहीं कर सके और यह भी न 

है कि उसके कष्टसहन में कोई उद्देश्य ह. 
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> व्रेमतलब का दुख क? कहलाता हे | 
: की राय में सचाई की खातिर कष्ट सहन इस 
है हवत का प्रमाण है कि अन्दर कोई क्रियात्मक परिवर्तन 
$ हो रहा el’ 

इसी बात से ईसा की कथा उन सब कथाश्रों से 
wad जाती है जिनमें कष्टसहन, मरने और देव- 


रोर शहीद देवताओं की कथाओं के कुछ इस तरह 
ऐेसमभाया है जिससे यह पता चलता हे कि बुराई 
[ई एरर पाप भी ग्रात्मदर्शन में पूरे सहावक होते हैं 


का | [र यही वजह हे कि ईश्वरभक्त घृणित से घृणित ` 


N इस मत के कष्ट के सहने में घृणा नहीं करते । पुराने 
Wit करने वाले ओर मरने वाले देवता सब 
7 भरी राह में कष्ट सहन करने वाले थे | जमन 
र ते १ येकी इष्टि से वे ईसा के समान ही दुख सहन 
पर| केवले होरो? (Hero) थे। अब यह इन्कार 
agar जा सकता कि न सिर्फ़ पाल बल्कि ईसा 
नु | भी इसी तरह सोचता था | यानी ईसा के लिए 
सा भे ज़रूरी बात यह थी कि मनुष्य समाज का 
वह १ कारा हो और उसका सारा प्रयतन इसी के लिए 
ल के | साफ़ ही है कि इस मामले में धार्मिक श्रौर 
रु Tatas विश्वासों के बहुत कम महत्व दिया गया 
र i WRIT है श्रात्मा में विश्वास की। यह 
4 — है कि आत्मविश्वासी अपनी आत्मा को 
त । हेर आदमी, जिसमें बड़े से बड़े आदमी 


हा शम उन रिवाजों में बँधा रहता है जिनमें उसने 

रा are ber : : ह कुछ भी हो, न सिर्फ़ पाल ने 
रै भ अपने ha 

र रग) स्वा य बारे में ऐसा ही सोचा 


aM इसाई सर र असली मानों में मौलिक और 
| यत के वह था जो शताब्दियों से अपनी 
रिक्ष ब. त्यो बनाए बड़े रूप में अपनी 


a रहा | आज यह बात ज़ोर से नहीं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजा शर ऋषि 


कही जा सकती क्योंकि Saran की सारी उन्नति का 
भविष्य इसी पर टिका gar है। यहूदियों या ईसा 
से पहले के ada पर ईसाई-सत्य का आत्मा 
नहीं टिका हुआ है! मुक्ति के मान लेने से या 
प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाने से भी ईसाई धर्म 
का समर्थन नहीं होता । किन्ही खास सिद्वान्तों 
पर भी ईसाई धर्मे का दारमदार नहीं है। सारे 
सिद्धान्त ईसाइयत के अनुभव की जड़ में पहुँचने के 
प्रयत्न मात्र हे । विचार का इसके सिवाय और प्रयास 
हो भी क्या सकता है १ इसके अलावा सत्र बिशेष 
शिक्षाएँ पुराने रूपों में नए wat की खोज हैं | हरेक 
आदमी जानता है कि नाटक लिखने वाले कवि के 
एक ऐसे प्लाट (Plot) की ज़रूरत होती है जो 
पहले से मौजूद हो, वह उसी में गोता लगाता है 
ओर उसमें तन्मय होकर एक मौलिक सृष्टि की रचना 
करता है जिसमें किसी को यह कल्पना भी नहीं होती 
कि इसमें कोई पुरानी चीज़ भी शामिल है। उस 
हर आदमी का माग इस नाटक लिखने वाले जैसा 
ही होता है जो अपने आपके जानने की कोशिश करता 
हे | आत्मा अपने आप के देह के द्वारा ही पहचा- 
नती है क्योंकि वह इसके सिवाय और कुलु कर हो 
नहीं सकती | जितनी ज्यादा श्रपनी खोज के लिए 
आत्मा देह के श्रपनाती है उतनी हो ज्यादा वह 
अपने के पाती है, किसी ae के नहीं पाती । यही 
कारण है कि समय समय पर मनुष्य समाज में किसी 
ख़ास किताब के ज़रिये से अपने अपने अनुभवों का 
वर्णन किया गया है। यहाँ मेरा मतलब किसी ख़ास किताब 
से नहीं है; बल्कि इस तरह की सत्र किताबों से है 
जिसमें होमर की alee? त्रोर हिटलर की 'सीन- 
Fan) जैसी पुस्तके भी शामिल हैं। ऐसी किताबों के 
लोग भिन्न भिन्न oat लगाकर विपरीत दर्शन पैदा 
कर लेते हैं और विपरीत धमे बन बैठते हैं। इसका 
यह मतलब नहीं है कि इस तरह की प्रथा को रोकना 
चाहिए; किन्तु बहुत से आदमियों के लिए यह 


बिल्कुल ज़रूरी है कि ये किसी ख़ास पुस्तक से अपना | 
नाता जोड़ें वरना वे अपने को पहचान ही नहीं सकते | 
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ग्राजकल की भाषा में ईसाई धर्म और पुराने 
धमे का ग्रन्तर यों बताया जा सकता है कि सच्चाई 
की ख़ातिर कष्टों को स्वीकार करना, भेलना और 
उनके लिए तैयार रहना, इन सब बातों से मनुष्य में 
एक परिवर्तन होता है और इस तरह मनुष्य की 
पहुँच आत्मा तक हो जाती हे । ईसाई धर्म पुराने 
“ad का दूसरा पहलू नहीं है किन्तु उसके बिल्कुल 
विपरीत हैं । पुराना धर्म कष्टों में पड़ने से बचता है 
जबकि ईसाई धमै जान बूककर अपने लिए कष्टों का 
स्वीकार करता है | जातीय अनुभवों के एक ओर 
रखकर संसारिक विजय प्राप्त हो सकती है किन्तु 
श्रान्तरिक उन्नति तब तक नहीं होती जब तक आम्त- 
रिक उन्नति की रीति पर पूरे तौर से अमल न किया 
जाय | श्रान्तरिक उन्नति ही ईसाई धर्म का उदृश्य 
है। संसार के सब धमों' की भ्रपेक्षा ईसाई धर्म 
श्रात्मोन्नति पर सबसे ज्यादा ज़ोर देता हे । जिससे 
इस काम में सहायता मिले वह अच्छा ओर जिससे 
रुके वह ख़राब | इससे यह सिद्ध हुआ कि विजय से 
कष्टसहन कहीं बड़ी चीज़ हे, क्योंकि केवल वही 


, आदमी जो श्रपनी श्रन्तरङ्ग प्रवृत्ति पर ध्यान देता 


है केवल वही ग्रादमी जो अपने भीतर के श्रनुभवों 
पर सब्रसे ज्यादा ज़ोर देता है, वही आत्मदर्शन का 
अधिकारी होता है या उसके पहले से ज्यादा साफ़ 
कर पाता है | कष्ट-स्वीकृति, बिना किसी अपवाद के, 
ढुख दद से भरी हुई होती 21 त्म विश्लेषण, 
भीतर की खोज, अ्रन्तद्वन्द, आत्म दमन, पश्चाताप 
यह भीतर की ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें दुख होता ही 
है और केबल वे ही सत्य माग के पा सकते हैं जो 
दुख से नहीं डरते, किन्तु सत्य की ख़ातिर हर प्रकार 
की आपत्ति में पड़ने को तैयार रहते हैं | 
इसलिए कष्ट ग्रोर केवल कष्ट के लिए तैयार 
रहना ही वह माग है जिससे श्रात्मोन्नति हो सकती 
है ! इस उल्टी बात का मेद अपने आप समक में 
आ जाता है कि क्यों समय समय पर यूरुप में 


बेइज्ज़ती, बदनामी, दुख, महामारी ae कुरूपता 
कौ बड़ी आदर की दृष्टि से देखा गया। यह सब 
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काम पुराने a की प्रतिक्रिया रूप नहीँ (क 
सत्य पर बहुत ज्यादा ज़ोर देने की श्त | को २ 
इनका यहद भी मतलब था कि पूरे तौर से aay aa ॐ 
ओर से वेपरवाह हो जाने में व्यक्ति के अन्दर ए amt 
क्रियात्मक शक्ति जाग जाती थी जिससे बड़ा बा ही बयं 
जाता था। अपने ऊपर यह कष्टसहून कौर ॥ एन तव 
ईसाई वातावरण में कभी कभी ख़ूब फैली, चे || का ऐर 
आत्मपीड़न की शक्ल में रद्दी हो या कह अवित न 
शक्ल में और यही कारण था कि कष्ट सहने ह| हहर 
प्रचारक कभी कभी बड़ी प्रसिद्धि पा जाते मे है छिया । : 
उनका सम्बन्ध ईसाई धमे से हो या न हो | हिनु अ श्रा 
र तिब्बत में जो तपस्या करने की रीति श्रपने से 
इससे बिल्कुल भिन्न है। ऐसी तपस्या कष्ट की पक द्याया 
कष्टसहन नहीं कहलाती, ऐसो तपस्या से wy तक हम, 
शक्ति प्रबल हो जाती हे, श्रात्मा आज़ाद होगा ध्रा क 
है, और ख़ास रीति में निकलने से आत्मा gate कन हो 
जाती है। योगी और जेसूइट (Jesuit) dal We 
कष्टसहन पर ज्यादा ज़ोर नहीं देते किन्तु इसा है| झो या 
विपरीत सलीब (Cross) के कन्धे पर उड भै प 
चलने से इस बात पर ज़ोर देता है कि कष्ट के ॥ "माफ 
के लिए सहन करना चाहिए और यही we 
माग है। 

यहाँ ag ज़रूर जान लेना चाहिए कि मर्ष 
आत्मा प्रकृति से बिल्कुल भिन्न है । जैसे जेमे श्र 
ग्रात्मोनति करता जाता है वैसे वैसे ही श्री 


ab 


7 
(जड़) से उसका झगड़ा बढ़ता जाता है AK न हो 
३ 2 : जा 
ग्रात्मेतर हो १ उसकी अपनी देह) 
raat होता कोन है ! उ 


वह अपने आदर्श के अनुसार रूप नहीं दै 
पवित्र, उत्तम और महान को उस सबसे १ 
हो जो अ्रपवित्र, भोंडा, नीच और पर है। १ 
का अपवाद नहीं मिलता । | 
पश्चिमी इतिहास . में ईसाई धर्म-तर्ल | 
व्याख्या व्यक्ति के बारे में है। इसका ब 
यह है कि व्यक्ति के कष्टसहन से समाज "ह. 
प्रति कष्टसहन की ताक़त पैदा होती दै, © १ 4 
मात्रा बढती हे और संसार के ऊंचा उटा ह 
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| मई ६४३ J 
३ | होती है | एक आदमी हैरान रह जाता है जब 
ते gaat यह पता चलता है कि अफ़लातून और अरस्तू 
निया at ऊँची ग्रात्माएं भी गुलामी को वेजा नदी 
र [| भती थीं, फिर चाहे वह गुलामी उन लोगों की 
का है क्यों न हों जो कल राजकुमार थे । उन्होने यह 
) ब रत तक नहीं उठाया की ,गुलांमो के साथ कम से 
चाहे | कम ऐश व्यवहार तोन हो जो मनुष्यों के साथ 
ह| उचित नहीं समझा जाता | यह विचार तो उस वक्त 
इने al at हैं जब आदमी ने जान बूककर कष्टसहन स्वीकार 
घे स am श्रच्छे से अच्छे ओर ऊँचे से ऊँचे आदमी 
aya उ श्रादमियों पर कड़ा जुल्म करते हैं जिन्हें वे 
ति बरे से नीचा समभते हैं। अपने से नीचों के प्रति 
ब्रा त्या या बराबरी के भाव पैदा ही नहीं हो सकते जब 
। इक तक हम अपने आप कष्ट सहने को स्वीकार न करें | 
dam कल छोटी छोटी क़ोमें, जिनका जीवन बड़ा 
sale किन हो रहा है और जो ज़िन्दा रहने. की ख़ातिर 
adi Wa लड़ भिड़ रही हैं, अपने भाइयों के प्रति 
सा | Wager बेरहम होती हैं | वे अपने भाइयों को 
ठाक!) MGA का हक़ भी नहीं देतीं, वे उन्हें बहुत ही 
को ॥ FG करती हैं ओर जब उनमें से कोई बेरोज़गार 
gfe} शी गाता है तो खाने तक को नहीं पूळुतीं | ्रामतौर 
गरीब दुतकारे और फटकारे जाते हैं और जहाँ 

ga) छे कानून इजाज़त दे उनके साथ ऐसा बर्ताव किया 
ग्रा गणा हे मानो इस दुनिया में उनका कोई हक़ ही 
aris शै है । छोटी क्ौमों की यह eadt ऊँची जाति 
AAW सख्ती से भी कहीं ज्यादा होती है क्योंकि 
a i आम आदमियों को अपने बराबर 
he झे तो भी वह उनसे डाह तो नहीं करते 
at f झप केभी कभी दया करके उनके साथ भलाई भी 
alt atten i जाति वाले आम आदमियों के साथ 
ह और सल सख्त होते हैं तो श्रपने लिये भी ज़ालिम 
, होते हें | Sat जाति के विद्वान जिस 


र ह || 
@ 

fy 
मू 


की 
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WE एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं वह बहुत 
ही ग्रमानुष्रिक दृश्य होता है | आपस की उदारता 
जैसी चीज़ उनमें देखने को नहीं मिलती | बेशर्मी के 
साथ वे एक दूसरे से डाह करते हैं। हाँ, वे उस 
वक्त एक हो जाते हैं जब उन्हें किसी तीसरे से लड़ना 
होता है और उस वक्त शायद यह भावना कि हम 
एक ही हैं उनके डाह को कम कर देती है और इस 
तरह उनकी जीत भी हो जाती है। इस झ्याल से 
जर्मनी के बहुत से विद्वानों की हालत बहुत ही 
भयानक है . क्योंकि नीट्शे ( Nixtzsche ) और 
उसके शागिदे ने मनोविज्ञान के ऐसे हथियार तैयार 
कर दिये हैं जिनकी मदद से वे हर बाहरी विचार के 
साथ भीतर बैठी हुई बुराई का जोड़ मिला सकते हैं. 
या हर भलाई को बुराई का रूप दे सकते हैं और हर 


दैवी घटना को सांसारिक घटना के रूप में वर्णन कर 


सकते हैं। ऊँची आत्माश्रों के aaa को ठीक 
समझना है तो ठीक, पर साथ ही साथ बड़ा अधार्मिक 
भी है क्योंकि ऐसा समझने वाला उस कष्टसहन में 
भाग नहीं लेता बल्कि अपना दिल सख्त कर लेता 
है | वह यह मानता है कि जो कष्ट सह रहा है उसको 
उस कष्ट के फ़ायदा होगा | इसलिए वह कष्ट उठाकर 
उस फ़ायदे से बंचित रह जाता है जिसका वह हकदार 
था और इस तरह अपनी आत्मा के साथ सख्ती कर 
बैठता है। वह श्रपनी वास्तविक अवस्था को भी 
नहीं पहचानता और इसलिए उसे बहुत से दुष्परिणामों 
का शिकार होना पड़ता है जैसे बीमारी, कत्ल, भूकों 
मरना, देश निकाला इत्यादि | हार्दिक भावनाओं 
आर सहानुभूति के जगाने का एक ही माग हे और 
वह है कष्टों की स्वीकार करना। सच्ची स्वीकृति में 
पत्थर भी पिघल जाता हे ।* , 


# एक जमन विचारक के लेख के आधार पर यह 


लेख लिखा गया है-लेखक 


i 
t 
| 
A | 
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था सुषमित फूलोध्यान खडा, 
था कुसुमित फूलोद्यान खडा, 
था सुरभित फलोद्यान खडा, 
जिससे मधु-रस सञ्चित कर कर 


` थीं बना रहीं कुछ मधु-मक्‍्खीं 


Tai पर अपना जीवन-घर। 
कुछ॒ मधुलोलुप, 

ay के प्रेमी, 

आये मधु को बरवश लेने, 
जिस पर न रहा अधिकार उन्हें 
पर फिर भी जिनकी आँख लगी 
मधु-सञ्चय पर, 

वे सहसा we मधु लेने 


` मधु-सञ्चय पर | 


पर मानव. के प्यारा निज घर, 
पशु-पक्षी के! प्यारा निज घर, 
मधु-मक्खी के प्यारा निज घर | 
कोई कैसे फिर ले सकता 

जीवन के रहते हमसे घर? 


वे क्रोध भरी ayaa थीं, 


प्रतिशोध भरी मघु-मक्खों थीं, 


वे टूट पड़ीं उन पर मिल कर 
जो मधु पर डाका डाल रहे, 


जो चिर-सञ्चित मधु लूट रहे । 


उस दिन 


श्री शरदेन्दु 


—=. 


सारे मधुआहक भाग उठे, 
सारे प्रथ-चालक भाग उठे, 
आओ” क्षण भर में 

हो सारा पथ सुनसान गया। 
पर मधु-मक्खीं कया शान्त हुई! 


भन भन करतीं, 

शायद कहती, 

“प्रतिशोध न लें यह कायरपन, 
उन को छोड़े थह कायरपन, 
वे टूट Wl उन पर भी तो 
जो सजातीय थे बैरी Fl 
मघु-मक्खीं भी क्या सह सकतीं 
अपने घर का अपमान कमी? 
आजादी का अपमान कमी! 
वे थीं मानव के! बता रहीं, 
अपना अधिकार न खो जाए, 
अपना सम्मान न खो जाण 
इन चिर-विनाश की लहरों में 
अपना घर-बार न खो जाए! 


भन-भन करतीं, 
शायद कहृतीं 


ग्रतिशोध न लें यह कायपण | 


उनको छोड़े यह कायर | 
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शान्तिनिकेतन के शिल्पगुरु--श्री नन्दलाल ay 


आचार्य गुरुदयाल मल्लिक 


मानव के व्यक्तित्व के दो रूप हैं-एक कर्मकार 
प्रौर दूसरा शिव्पकार-कलाकार | कर्मकार के रूप में 
क श्रपने कर्मे कौशल से रोटी कमाता और ग्राजी- 
eat चलाता है। और शिल्पकार के रूप में वह 
ग्रामी पैनी दृष्टि से विश्व के निगूढ़ सोन्दर्य को age 
हा प्रदान करता है | उसकी वे कृतियां सदा ग्रानन्दर 
Rad टोती हैं। सच पूछा जाय तो मनुष्य की 
ग्रामा ही 'शल्पी होती हे, प्रबुद्ध आत्मा ही यथार्थ 
tars बन सकती है | बाकी इस मोहक और लोभी 
स्थली में अन्य लोग जो कि कलाकारों की 
श्री में परिगणित डोते हैं, वे सभी बाज़ार में चलने 
बे जारी सिक्कों की तरह होते हैं ! 

शांतिनिकेतन के शिल्पगुरु श्री नन्दलाल बसु 
पश्न श्ोर प्रशान्त ःभावाले कलाधर हैं। वे 
RR भारतीय शिल्प परिपाटी में प्राणप्रतिष्ठा 
वाले शिव्पाचार्य श्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुर 
; Mean शिष्यो में से हैं । इसके अतिरिक्त 
i दक्षिरोश्वर के उस प्रभुभक्त संत राम-कृष्ण 
MOS भी एक दीक्षित शिष्य हैं--यह बात 
ie प्र लोगों को ज्ञात है। इसी कारण नन्द- 
1 प तिक a “ ae a हें, जिसे 
"ह करते अर ee 
ce ae र ह | उनके : चित्त में 
i अपनी is मान है, जिसमें व्यक्ति प्रभु 
३। नता के भाव को. सदा जाग्रत 


क की इस दिव्य नम्रता के विषय में एक 
थि त है । एक बार एक संभावित 
त स्थली_ नाथ जी की स्वप्रभूमि और 


न शांतिनिकेतन आश्रम--को देखने के 


[बूक शांतिनिकेतन में ही गुरुदेव ने 
13 मन्दिर का प्रधान पुरोहित बनाया 


SS 
ra 


हें | अतिथि महोदय ने श्राश्रम की परिक्रमा 
करके सभी विभागों का अवलोकन किया | चित्रालय 
(Art Gallary) दिखाने के लिये ठिगनें az वाला, 


wala नन्दलाल वसु 


वर्गाकार कन्धें वाला, सादी पोशाक वाला, खुले 
मस्तक वाला, नंगे पैर वाला, उपनेत्र वाला, उज्ज्वल 
मस्तक आर तेजस्वी नयनों वाला एक व्यक्ति 
अतिथि को मार्ग-दर्शन कराने लगा। पथदर्शक ने 
क्रमशः चित्रों का परिचय कराया ओर चित्रकारों के 


-दर्शक = 


"नाम से भी प्रेक्षक को परिचित किया । cae 
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ने केवल अपने बनाए हुए “शिव का नृत्य” नामक 
चित्र का प्रेक्षक श्रतिथि को परिचय नहीं दिया । 


ग्रेक्षक उस चित्र के ग्राकर्षक aes को निहार कर 


मुग्ध सा रह गया तथा चित्रकृति के रचयिता का 
नाम पूछना भी भूल गया ! 
शांतिनिकेतन के अ्रतिथिण्द से बोलपुर स्टेशन 
के लिए ब्रिदा होते समय आगन्तुक ने मुझसे arat- 
लाप करते हुए कहा-- इस ज्ञानतीर्थ को निहार मैंने 
अपार आनन्द पाया दै। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ जी 
क्के साथ बह वार्तालाप, छात्रों की वह मनोमुग्धकारी 
संगीत-गोष्ठी तथा कलाभवन में रंगों की वह मनोहर 
मजलिस, मुझे चिरकाल तक प्रमोद, प्रसाद रौर 
प्रेरणा का मानसिक भोजन देती रहेगी | परन्तु खेद 
का विषय है कि में शिल्पस्वामी नन्द बाबू से नहीं 
मिल सका | 
“आपने उन्हे ज़रूर देखा है” मैंने उत्तर दिया 
_ “वे श्री नन्द बाबू ही थे, जिन्होंने गत AIS 
काल में ्रापको चित्रशाला के चित्रों का परिचय 
कराया था!” 
प्रेक्षक महोदय के विस्मय का ठिकाना न रहा | 
उनको इस बात का बड़ा श्रनुताप रहा कि वे उस 
विश्रुत और बिनम्रचेता शिस्मरकार को नहीं पहिचान 
सके | सच तो यह है कि नन्द बाजू ्रात्मगोपनशील 
व्यक्ति हैं, और सच्चे गुणी कलाकार की यही विशे- 
षता होती है कि वह कला की प्रतिष्ठा चाहता है | 
उसे अपने सम्मान की परवाह कम ही होती है ! 
नम्रता तो नन्द बाबू का प्रधान गुण दै, उनके 
चरित्र का आभूषण है । श्राज कल के श्रात्म-प्रचार 
लोलुप शिल्पियों के लिए उनका यह गुण कितना 
अच्छा बोधपाठ है | 
` नन्द्‌ बाबू का जन्म सन्‌ १८८३ में दरभंगा 
राज्य के खडगपुर ग्राम में हुआ था | इनके पिताजी 
राज्य के एक कुशल एझ्जीनियर थे वे अपनी सत्यता 


. ओर साधुता के लिए बहुत प्रसिद्ध ये वे श्रपने ्व- 
सान के समय अपने बालकों को “अपना बहिरंग और 


` श्रन्तरंग सदा पवित्र रखने के लिए” अनुशासन कर 
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Ss, || coexnnne 
गए थे | नन्द बाबू की माता भी बड़ी धार्मिक | git 
भक्तिपरायश महिला थीं । नन्द बाबू को : 2 

4 “ 


कौशल ्रौर प्रभु प्रीति के सद्गुण अपने माता : 
से उत्तराधिकार में मिले हैं। नन्द बाबू काते. 
उपस्नातक श्रेणी की पढ़ाई तक पहुंचे शो 
उनके भविष्य निर्माण के जीवन देवता गुरुदेव श॑; 
नाथ जी ने उनको ग्रंथ शिक्षा छोड़कर तहा, 
तालीम प्राप्त करने को प्रेरित किया | उन्हीं की ३| ' 
कारी प्रेरणा का यह परिणाम आया कि ननद: 
शिल्पस्वामी श्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर के निकर बिषय में 
में आए! उसके कुछ वर्ष पूर्व ही waaay ale 
भारतीय कला को पाश्चात्य शिल्पकारोंकेग्री “ह 
नुकरण से बचाने की सुदिशा और सरण ॥ क्योंकि 
कर चुके थे | इस समस्त दिशादशंन रर स्म प्रतीत 
का श्रेय एक सहृदय अंगरेज़ महानुभाव Neal क्योकि 
उन दिनों कलकत्ते की सरकारी कलाशाला के॥॥ प्रश 
पल थे । भारतवर्ष में आधुनिक कला जगण ग इते 
इतिहास में गुरू और शिष्य ( श्री० ई० बीर que 
और श्री अवनीन्द्र बाबू ) का यह सम्मित तार 
महत्वपूर्ण और युगप्रवर्तक घटना है ! स 
इस छात्रकाल में अवनीबाबू के तेजसौ | अधिक 
नीचे नन्द बाबू की केवल कला A नदय | भी परा 
प्रसुप्त शक्तियों ने ही अपना विकास साधा at TE 
नहीं | दक्षिशेश्वर की छाया में उनकी आरण + 
अनुभूतियों ने भी बहुत विकास सि कर| शरा 
प्रकार नन्द बाबू के भाग्यविधायक प्रर | 
उनके weet इस सचाई को प्रकाशित कर pl 
कि कला और धर्म जीवन रूपी ढाल के दी शि 
अगे जाकर यही सचाई शांतिनिकेतन ©] 
एकात्र छाया में पल्लवित we GM दो la : 
नन्द बाबू कलकत्ते की उस द्रव्य पूज) ft 
और कोलाइल पूर्ण राजधानी को छोई ॥॥. 
रवीन्द्रनाथ जी के शान्त पावन तपोवन ३ 
कोई बीस वर्षा से नन्द बाबू विश्व आचार 
विभाग के संचालक हैं । उनके श Al 
जाने से कवीन्द्र की चिरवांछित र 


ख| मई (६४ J 


क 


कि $| 'शांतिनिकेतन 
को है| अला शरं सौ” 


ग्राकर नन्द बाबू ने केवल वहाँ कौ 
न्दर्यदृष्टि को हो प्रोज्वल और प्राणवान्‌ 
ता है| मही बनाया | साथ a eat a a 
hl हुए नाट्यप्रबन्थों के अभिनय के लिए वहाँ कोलार 
हो मंच को भी अपनी प्रतिभा और add के रंगों सें 
व ख ग्रतुरंजित ae श्रनुप्राणित किसा है!” 5 है. 
ह| कलाकार और कलाशिक्षक के रूप में उनके अपने 
कौ ३ aa को समने के लिए यही उचित है कि उनके 
Head श्राने शब्द प्रयुक्त किए जाए | कुछ वष पूव इस 
कटे पष में अख़बारों में नन्द बाबू ने अपना श्रभिमत 
र्‌ | “नलिखित शब्दों में प्रकट किया--- 
se “हम अज्ञात की ओर प्रयाण कर रहे हैं, 
रणा ॥ क्योंकि केवल वर्तमान ही हमारे लिए सत्य है-- 
aah ata ओर भविष्यत्‌ नहीं | हुम भारतीय हैं 
Veal क्योंकि हम भारत की आत्मा को पाने के लिएं 
के प्रयत्नशील हैं। शैली ओर रीतियों की परवाह 
गाग) 1 करते हुए हम लोग प्राणचान्‌ का स्वागत करते 


बी2 ॥ ह हम उसे श्रद्धा पूचेक स्वीकार करते हैं, जिसे - 


पतन OR पास आनेवाले, हमारे लिए लाते हैं। 
इसी कारण हस रीति ओर विधान को 
IE भिक महरवशाली नहीं समभते। हम जीवन 
af गै पूजा करते हैं, प्राण की उपासना करते हैं, 
ते | कि जीवित की आत्मा है ! 
may हमारा अतीत हमें प्रेरणा देता है। प्रकृति 
क| मरणा देती हे | विश्व के पुरातन अनुभव हमें 
| | गे दशन कराते हैँ | 
a | वमने अपने आन्तरिक आनन्द को प्रकटं 
| "ण का प्रयत्न किया है--क्योंकि जीवन के 
ही | गद के प्रगटीकरण का नाम ही कला है ।” 
न pF ३ शब्दों में उपनिषद्‌ के संदेश की प्रति- 
॥ |, (हो हे, जिस ध्वनि को नन्द बाबू ने 
aft) OT साधना दारा अपने जीवन में अनुपाणित 
a पाहे) 
} ग्रा oe सजक कंला और उनके दैनिक 
कते ३, "पते है द्रम जीवनं की उपासना 


की पूजा करते हैं | इसीलिए वे वास्तवः 
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वाद के विरुद्ध हैं । अपने छात्रों के प्रति नन्द बाबू 
का मुख्य आदेश यही रहता है कि आकृति के 
पीछे रहने वाले ग्रात्मा को, भाव को, देखने का 
प्रयत्न करो | घटना के पीछे रहने वाली यथार्थता 
को निद्दारो। सामान्य के पीछे रहने वाले विशेष 
को पहिचानो | इस विषय में दो प्रासंगिक घटनाएं 
यहाँ प्रस्तुत की जाती हैं। 
एक नवागन्तुक विद्याथो--प्रत्येक नए छात्र के 
मन में इसी प्रकार का प्रश्‍न बहुधा जागता है--ने 
नन्द बाबू से पूछा कि वह किस विषय को लेकर 
चित्रांकन करे | नन्द बाबू तुरन्त बोले--''जो at 
विषय तुम्हारे नयनों के सामने ग्राए, उसका अंकनं 
कर सकते हो | यथा--पुष्प, पत्ता, गधा आदि |?” 
नवागत छात्र गुरुजी की ओर ज़रा विस्मय-हृष्टि 
से निहारने लगता है, मानो वे कुछ परिहास कर रहे 
हों | शिस्पगुरु ने उसका मनोगत ute लिया । शोध 
ही अपनी जेब से एक खाली काग्रज़ और पेन्सिल-- 
जो कि उनकी जेब में सदा मौजूद रहते हे---निकाल 
कर समीपस्थ खेत में चरते हुए एक गधे का जीवित 
रेखांकन ( स्केच ) कर बताया | छात्र चित्रांकन को 
ध्यान से निहारता रहा | अंकन समाप्त होते ही वह 
भावावेशं में बोल उठा--“मास्टर महाशय, कयां 
गधा इतना सुन्दर हो सकता है १? 
“निःसंदेह, यदि किसो के पासं अवलोकन की 
दृष्टि हो ।”--गुरुजी ने उत्तर fear) और इस 
प्रकार की श्राश्चयवाहिंनी दृष्टि तो उनके पास प्रभूत 
मांत्रा में है | नन्द बाबू की इस विशिष्ट प्रतिभा के 
विषय में केविगुरु रवीन्द्रनाथ जी ने अपनी “शिल्पी 
के प्रंति” नामक कबिता में श्रच्छा/संकेत किया है |-- 
“हे चित्रकार, हे चिरयात्री, तुभ आस पास 
की सभी वस्तुओं पर अपनी दृष्टि का जाल 
फेंकते हुए चले जा रहे हो। उन दृष्ट वस्तुओं 
को तुमने रेखाओं में अंकित कंरके देश परदेश 
Qa दिया है। यह जो कुछ भी, जैसा तैसा भी 


है, वह तुम्हारी दृष्टि भें fs और चाण्डाल कें 


भेंद से विहीन है |” 


q 


Anna 


प्रत्येक व्यक्ति के लिये नन्दबाबू तक पहुँचना 
बहुत सरल है; चाहे वह कलाकार हो यानहो। 


किसी भी मानवबन्धु के साथ असौजन्य और ओदा- 
सीन्य को वे सहन नहीं कर सकते | 
एकबार उन्होंने देखा कि एक उच्च पदाधिकारी 
व्यक्ति जो कि उनका मित्र था, तथाकथित बड़े लोगों 
के साथ तो विशेष शिष्टता का व्यवहार करता था 
श्रौर छोटे लोगों के आतिथ्य आदि में उपेक्षा रखता 
था | नन्दबाबू ने सोचा कि अनजाने में ही इस प्रकार 
मनुष्यता का अपमान करने की श्रपने मित्र की इस 
वृत्ति का कुछ इलाज करना चाहिए | मित्र को ठोक 
राह पर लाने के लिये वे उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा 
करते रहे | 
एक दिन वह पदाधिकारी मित्र अपने कमरे में 
बैठा हुआ कार्य निमम था | मकान के बाहर मैदान 
में एक गधा खड़ा हुआ था | दुपदरी का समय था | 
अफ़सर महाशय अपने कागाज़ पत्रों में तल्लीन थे | 
नन्दबाबू ने अन्दर आकर सूचित किया कि एक 
प्रेक्षक श्रतिथि उनसे मिलने के लिए बाहर प्रतीक्षा 
कर रहा हे । इतना कहकर नन्दबाबू स्वयं पिछले 
दरबाज़ से चुपके से सरक गए । अफ़सर मित्र शीघ्र 
ही खड़े हो गये और अपने gal को व्यवस्थित 
करके बड़े वेग से आगन्तुक के सत्कार के लिये बाहर 
निकले | बाहर जाकर उन्होंने क्या अनुभव किया 
होगा इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती हे | 
परन्तु उन्होंने उस संत्रेत को ठीक प्रकार wang 
कर लिया जिसे वह विनोदप्रिय शिल्पी बताना 
चाहता था | इस घटना के बाद वह संभावित महा- 
नुभाव अपने व्यबहार में बहुत विनयशील बन गये | 
नन्द्बाबू की विनोद चर्चा बहुत चोखी और 
परिष्कृत होती हे | बहुधा उसमें एक बालक की सी 
स्वाभाविक चपलता होती हे। यह मनोहर विनोद- 
टे Sal, चित्रों और ग्रांटोग्राफ संपुटों 
` (स्वाक्षरी की पोथी) में भी frat जा सकती है। 
विनोद के मज़ेदार मसालों से उनके कलाविषयक 
वार्तालाप और चर्चाएँ सुस्वादु बन जाती हे । इसके 
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ना तप तप... 


[ वर्ष ३, भाग \, तस्य 


NNR मई 
सिवाय weary में एक ओर यदि ae | 
वशंवदता ओर प्रभावग्राहिता विद्यमान है न ; 
आर एक प्रौढ़ और दक्ष पुरुष की सहज a हा 
तेज भी विद्यमान हैं । उनकी कला भो स ve 
मानवता की तरह सवंग्राही है | वे का को : 
उपासक हैं--चाहे वह सौन्दर्य तत्व कहीं पे 


श्राँखों की खिड़की से या कानों के maga 
होकर, उदात्त आत्मा के रूप में, एक सुदर का. 
के रूप में, एक स्केच के रूप में या एक मधुर छ 
के रूप में, उनके पास आता हो। 
यह एक विस्मय और दया का विषय ३ 
जिस पुरुष का समस्त व्यक्तित्व प्राणों के प्रो) 
तालबद्ध और तरंगित हो रहा है, उसने संगीत क्लि 
नहीं साधी है। अन्यथा यह निश्चय है कि इह एः 
सिद्ध गायक बन सकते थे | | 
नन्दूबाबू की कला कृतियों ( विशेषत; दु 
महाभिनिष्क्रमण, उमा का संताप, शिब का (वपा 
पार्वती के लिये [शिव का श्रनुताप, चैतन्य महा 
आदि ) को देखने से आत्मा को रसायन की मा 
मिलती है, प्राण को प्रोत्साहन मिलता है, हृद 
एक अविस्मरणीय अनुभूति प्राप्त होती है। 
सचमुच वे प्राणों के पूजक हैं और प्राण श॑ 
पुरातन नहीं होते ! इसीलिये हम कहद सकते Rl 
नन्दबाबू शिल्पी के साथ साथ योगी भी हैं | गुर; 
रवीन्द्रनाथ जी ने नन्दबावू को समर्पित की ae 
कविता में क्या ही उत्तम कहा है-- र 


“नुस एक ऐसे मकान में पैदा हुए थे, feet) 
बाहर रंगों का रहस्य खड़ा होकर उसकी वो | 
कर रहा था | उस भवन में बैठकर तुमने ४ | 
पथ पर चलकर थके हुए यात्रियों की वि 
के लिए एक रूप का घोंसला बनाया | 
तुमने अपनी रेखाओं द्वारा “सनातन आर. 
को बन्दी कर दिया। भगवान्‌ श्‍ 
तूलिका शंकर की आद्र जटा की तर 
के जलों का स्रोत बनी रहे !” 


भारत माता के इस तरह के शिल्पस्वामी ने अभी 
में ही श्रपने जीवन की षष्टी पूति करके ६१ वें 
gat में पदार्पण किया है। प्रभु करें इस शिव्पऋषि 
हो med ऋषियों का “शत शरदा” का तेजोमय 


आयुष्य प्राप्त हो और इनके कुशलकरों से श्राय 
शिल्प की विजय-वैजयन्ती द्विग्दिगन्त में फहराती 
रहे | 


अचुवाइक-श्री शंकरदेव विद्यालंकार 


दो दृश्य 
श्री प्रेमलता 'कौमुदी” 
चीन, टर्की, करूस, Fey, 
में भरा थरशा-गान तेरा। 
भूल सकता है भला क्या, 
विश्व, अतुलित दान तेरा ? 
आर्य - भूमि, सुधीर जननी, 
विश्‍व पालक, पूज्य है तू । 
विश्व - कण -कण में छिपा है, 
कीतिशालिन, मान तेरा ॥ 
x x 
आज किस के मुस्कुराने में, 
छिपा वह हास तेरा | 
वेदा के रक्त-दीपों से, 
भरा आकाश तेरा । 
घरा को, तम-पूंज को, 
यश = चन्द्रिका तूने. दिखाई। 
एक wg व्यंग से, हा! | 
कर रहा परिहास तेरा 1 4 
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[अनाम स्वामी की सर पी० दयाल से ब्रह्मचय पर बाते हो रही थीं । उसी विषय पर रागे र 
विवेचन 


वह कहते गये, कहते गये, जैसे गिरिशिखिर से 
एकाएक भरना भर रहा हो । मैं उसमें नहाता रहा | 
स्त्री में पुरुष के और पुरुष में सत्री के प्रति राग 

के साथ द्वेष का सम्मिश्रण है। तभी. तक उनमें 
आकर्षण हे घर भोग बुद्धि है । राग अकेला होता 
ही नहीं ! द्वेष के साथ जुड़वां होता है। यह तो 
हर एक के अनुभव में आने वाली बात है | काम में 
जो एक भास है, उसका नहीं तो दूसरा क्या मतलब 
है ! वह fea भावना ही है। डाह कामुक कामना 
के साथ चलती ही है। कहोगे कि डाह कामना में 
नहीं, समाज के कारण है | यानी समाज में जो इन 
बातों में रोक थाम रर मेरे-तेरे की भावना है उस 
कारण Sat बन गई है । रोक-थाम हटी और संबंध 
स्वच्छन्द हुए कि ईष्या मिट जायगी | मुझे ऐसा नहीं 
लगता | राग बिना द्वेष के जी नहीं सक्रता। कोई 
तीसरा न हो तो भी दो यदि सम्भोग में मिलेंगे तो 
उनमें श्रविश्वास भी रहेगा | घृणा श्रौर प्रेम सम्भोग 
में afar होकर चलते हैं | जिसमें घृणा नहीं उस 
प्रेम में सम्भोग श्रसम्भव है। अपने को न सहारा 
पाकर प्राणी भोग में प्रवृत्त होता हे । निष्कामता 
निषेधक स्थिति नहीं, वह तो परिपूर्ण मनस्थिति की 
द्योतक है । इसी तरह ब्रह्मचर्थ भी निघेधक भाव नहीं 
है। वह तो परिपूर्णता का भाव ही है | हमारे अन्दर 
इन्द्र चलता रहता हे | मेथुन' को शास्त्रों में zz 
नाम भी दिया है। स्थिति हमें इन्द्रातीत पाती है| 
वही फिर भोग-युक्त कैसे हो सकती है! व्यक्तित्व को 
“हमें विभक्त रखना है अथवा कि sai एक संयोजन 
और ऐक्य लाना है ! हम अपने ही भीतर तीव्रता से 
विभक्त हो रहते हैं तब वह अवस्था उन्माद श्रथवा 
विक्षित्तता की ही कहलाती है | भीतर हमारे युद्ध तो 


और जो स्वयम्‌ प्रतिष्ठ है वह सेवार्थ 
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21] 
छिड़ा ही है। उसे धर्मं-अधमे या देवता-राम 
युद्ध भी कहा जाता है । वह हमारी शक्तिको : 
करता है | नशा उस युद्ध से अपने को zap ; कि 
भगने की कोशिश है । ब्रह्मचर्य उसकी aay फेर 
उपाय है । समाप्ति पराजय में नहीं, समन्वय HE) ॥ यान 
श्रसल ब्रह्मचय भी समन्वय रूप दै | उसकी गए तु सूर 
से व्यक्तित्व असंदिग्ध बनता है। उसको एक प्रश at उ 
एक निश्चित, एक श्रद्धा प्राप्त होती है। त ॥ नित्त 
अपने को चहुँ ओर ख़च नहीं करता, प्रत्युत ह फि 
कौ ओर गति करने में समर्थ होता है | भो] तुरी 
आदमी अपने को बिखराता है; ब्रह्मचय FTE hag 
का प्रयोग है। watt 
“रङ्करेज़ी में जिसको self-integration १) उदे 
ब्रह्मचर्यं वही योग है । अपने इन्द्रिय, मन, प्रण) होउन 
ब्रह्मनिष्ठा में पिरो रखना है | व्यक्ति समार] पनी: 
शून्यवत्‌ होता दीखे, वह निरी इकाई ही होता ब मंसे च 
तो वहां ब्रह्मचर्यं ञ्रसिद्ध मानना चाहिये) # दे, 
समष्टि का सार है | उसकी समीचीन चर्या “| wt 
को स्वल्प नहीं, विशद द्दी कर सकती है। ६१ 
ब्रह्मचर्यं मनुष्य-समाज ही नहीं, बल्कि र 
विश्व के ग्रात्मद्वित के साथ योग पाने की | ऐकि 
का नाम है | इसमें व्यक्ति के समाज से क्ट" 
हो पड़ने की तो बात ही नहीं की जा सकती” | 


सहसा रुके | मुझे देखा | अनन्तर बोले FE फे न 
कठिनाई मैं समझता हूं । पर बाहर दीखता ह (ये 
विभ्रम में न पड़ो | ऊपर के टोकेसे किती % » चर 
चारी मानोगे.तो फिर मन में शंका राये jf क्या ; 
रहेगी ! यह मुझसे सुन लो कि FETT अक 
प्रेम है | वह प्रेम जो घृणा की पेक्षा १ 6 भाँति, 


| ai १६४२ ] 
बह राग जो द्वेष के बिना चलता ही नहीं, 
अंकी परिणति भोग है । इससे अधिक कुछ ओर 
aaa की जरूरत नहीं हे। भोग से जीवन को 
हमर्थ्य या उपयोगिता कैसे बढ़ सकती है? फिर भी 
और | हारी लोग जो दुनिया को दरियाला बनाये हुये 
aad हैं र बीतरागी जो उसे उजाड़ते हुये प्रतीत 
दाग) होते हैं. वह इसलिये कि ऊपरी बातों से श्रसलियत 
को ही जानी जाती । संसारी विरागी हो सकते हैं ओर 
लागे | तेवी घोर संसारी हो सकते हैं। पर तुम तो 
समा फेर न पड़ों। शुद्ध मानव-सहानुभूति को ग्रात्म- 
TH) हयांनी ब्रह्मचर्यं की पहचान मान रखो । जहाँ वह 
की सा| इलु सूखी है, वद्दां मान लो कि धर्म नहीं है। और 
il act उस प्रकार श्राद्रंता है, वहां जान लो कि 
त्र ॥ चित्तव यानी आत्मा भी है । 
उत छ| फिर कुछ रुक कर बोले--भाई दयाल, मृणाल 
भोग १) तुरी बुझा थीं। पर मैं भी उन्हें जानता था। 
गि) हहत मत पूछो | बेशक उन्होने बहुत बिपता 
झायी | पर यह भी सच है कि मरते मर गई, पर 
He हार नहीं मानी | कुछ लोग उजागर जगत 
| asta करते हैं, कुछ अंधेरी सीली asd में 
मा पी नन्ही लौ लेकर पहुँचते हैं । सूरज आसमान 
रता ब पे चमकता है और धरती पर धूप फैलाता है | 
| ^ पदे, इसके लिये सूरज धरती से दूर रहेगा | लेकिन 
या | भी के भीतर कोयले की काली खानों में काले 
इत वाले जो मजदूर घुसते हैं वे धंधली लालटेन 
उव) श्रपना काम चलाते हैं। वहां सूरज की सामर्थ्य 
कौत) कि पहुचे । पर लालटेन श्रपनी, यानी उसी का, 
| ग वहां करती हे | क्या हम उसकी धुंधली रोशनी 
"| "रोशनी न कहें ! उससे धौली धूप नहीं मिलती, 


RRR AR AAA AA RAR 
ow 


ion # 


A) NA उजेला मिलता हे | लेकिन सूरज को समझने 
। 4 | ता उत्त लालटेन के भीतर भी नहीं देखा जा 
| यही बात हे | तुम्हारी मृणाल बुआ में 


त्रि | Ek न ° 

bl जा के आदर्श को देखने में मैं असमर्थ हूं । पर 
हि | अंधकार के अद्धा को नहीं देखा १ क्या मैंने घोर 
fe ae, 

A भांति, 5: 

a ति, उन्हे 


| 


बिरी हुई होकर भी, दीप-शलाका की 


ee "ल पल जलते हुये भी नहीं देखा ! सन्देह 
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नहीं कि जो अपने को जलाता है वह प्रकाश भी 
करता है | तुम्हें विश्वास दिला सकता हूँ कि उन 
की विपता में मैं उनके तुमसे कम काम नहीं आया । 
पर तुम आत्मग्लानि के कारण सत्य और धर्म के बारे 
में मतिश्रम मत पैदा कर लो। जो भूल है, वह 
मृणाल में भी भूल ही थी। करुणा के कारण भो 
रात्म-वियुख आचरण नहीं किया जा सकता | 
उनकी प्रेरणा करुणा की थी, यह बात बेशक छोटी 
नहीं है। तो भी आत्म-विरोधी ्राचरण समर्थित 
नहीं हो सकेगा" * *"**?? 

इस जगह में अपने को दाब नहीं सका | मैंने 
जानना चाहा कि मृणाल बुआ को कैसे, कहां वह 
पा गये ! और खुद कया उनके जीवन में किसी ओर 
से किसी रूप में कोई नारी नहीं आई ! 

पर वह नहीं घिर सके। आगे मैं नहीं जान 
सका | F 

तब मैंने तक किया कि व्यक्ति का जीवन कय 
विधि की ही भाषा नहीं हैं ! आदमी उस भाषा को 
समकना चाहेगा ही | हमारा सबं ज्ञान उस ग्रन्तिम 
नियम को पाने की शोध हे जो हमारे समूचे जीबन 
का अधिष्टाता है। विकास उसी की निरन्तर चाह 
है | इस तरह ब्यक्ति-जीवन खुली पुस्तक की भांति 
हो तो उससे सत्यशोधक जीवन-वैज्ञानिकों के काम 


: में सहायता मिले | जीवनचरितों से यही लाभ है। 


ऊँचे ग्रात्मचरितों से तो ओर. भी इसमें सहायता 
मिलती है। व्यक्ति अब व्यक्तिगत नहीं रहता जा 
रहा है। यहां तक कि समूह यानी सरकार उससे 
खर्च का हिसाब at मांगती है। इसी तरह व्यक्ति 
को अपने. जीवन-ग्रन्थ को. पूरी तरह हर एक के 
लिये प्राप्य बना रखना जरूरी है। ख़ास तोर से वे 
जीवन जो असाधारण हों, जिनके प्रति लोगों में 
जिज्ञासा हो, खुली पुस्तक होने दी चाहिये | आप 
भद से ढके क्यों रहते हैं ? 

Saat बोले--“चोर अपनी चोरी खोलता है १? 


“Ha कहा, “नहीं खोलता, इससे क्या बाकी | 


सबकी कठिनाई बढ़ ही नहीं जायगी ११? 


AAA AAA Annan 
SIRNAS RRA AR RRA 


जे 


बुरा है। पर चोरी है, इसीसे तो छिपाना पड़ता है। 


,पाप-कथा नहीं उघाइता, सो इसलिए नहीं कि पापी 
“मशहूर होने में मुके सुख नहीं है; बल्कि इसलिये 


कि उससे सिवाय मेरे और किसी का भला होने की 
आशा नहीं है | 

मैंने पूछुना चाहा कि तो क्या आप-- 

बोले, “नहीं, वह छोड़ो | छिपा यहाँ क्या है! 
लाननहार सब जानता है । विधि को लिपि से 
कुछ नहीं छूटता | शोधक के लिये श्रासानी करने की 
लो बात कहते हो, उसमें सचमुच सार मालूम होता 
है। मैं उस पर सोचूंगा । पर इतना तो है कि सार- 
भूत सब कुछ जगद्गति को प्राप्त होता रहता ही है | 
बह खोया जा नहीं सकता। नाम-धाम, पता-व्योरे 
जो बीच में से खो जाते हैं सो इसलिये कि उन्हें 
खोया जाना ही चाहिए। गन्ने का छूछ भी सदा 
रहना चाहे तो फिर रस कैसे प्राप्त होगा ! रसलाभ 
के लिये छू छु को नष्ट होना ही चाहिये | इसीसे मेरे 
सम्बन्ध का घटनात्मक कुछ भी रहने ओर जाने 


———=<<——— _ 
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मुझमें सारवान है, वह तो आज भो 
Me वह विश्वांतःकरण को Tay स 
मैं नहीं रह जाऊँगा मेरे शब्द रहेंगे, इस मू 
में नहीं हूँ । अन्त में कुछ भी नही रह बा 
बस, मुझसे जिस अंश में अहिंसा की प्रात: 
ओर सत्य की निष्ठा फूटेगी, वही मेरा ey, 
होगा |? । 

मैंने प्रयल और किया | पर इस ग्रा 
अधिक नहीं ही पा सका कि वह अपने ई 
के इतिवृत को खुली पुस्तक की भांति बांधे 
लिये दे जाने पर विचार करेंगे । में इतने के ह 
उनका कृतज्ञ हूँ । भगवान जाने की इसी 
बुनियाद में कया मिलेगा ! सुभे आशंका: 
आस्था है कि इस cla भव्यता के आधार में 
गहरी मनोव्यथा अवश्य ही है। मुझ में सि 
गयां है. कि सच्चे जीवनोत्कषे के नीचे एक 7 
श्रात्मव्यथा होनी ही चाहिए | दूसरी किसी गी 
खड़ी ऊँचाई नहीं तो टिकी किस भांति रह सक्ष 


परिचय 


श्री ब्रह्मदत्त विद्यार्थी 


[ युवक कवियों के ऐसे 'परिचय? पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने को आते रहते हैं। हम जानते | ॥ 


इन लोगों में से किसी समय भी ऐसे अनेक व्यक्ति निकल आते हैं जो ऐसे “परिचय? को ae 
कर देते हैं | इसी सच्ची श्राशा के साथ हम इसे प्रकाशित कर रहे है--सम्पादक] 


हम भरे हुए वह सागर हैं, 
तह में मोती दिखला देंगे। 
हम भरे हुए वह गागर हैं, 
प्यासे की प्यास बुझा देंगे। 
xX x x 
हम पड़े हुए वह बीज हैं जो, 
मिट्टी से पेड उगा देंगे ॥ 
हम सडे हुए वह मूधर हैं, 
गंगा सी नदी बहा देंगे।. 
> ee x 
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हम कटे हुए से तरुवर el 
ava से फिर लहरा देगे | 
एक वृक्ष की जगह a 
बन - वृक्षों की घूम मचा द! 
> 
हम कुम्भकार की 
यों नचा नचा कर अपने की 
अओ तपा -तपा कर_ अर 
निज रूप अनेक दिखा 


x > 


ay 


मिट्टी हुँ | 


के | 
x 
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a ऋतुओं में बस ऋतुराज हैं हम, हम निडर wa स्तम्भ रूप, 
+ जो ऋतु का राजा कहलाता । हैं खड़े हुए बहु बाधा में | 
पर बौरे आमो की डाली पर, हढ़ आशा है अपने मन को, 
Tah CRF राग: घना सब भय का न । 
x 1 भूत भगा देंगे | 
पा हम जीवन की अभिलाषा हैं, 
या; जग - जीवन का परवाह नहीं | % st 
नव जीवन जीवन में भर कर, 
7 नभ जीवन - ज्योति जगा देंगे । iE i 
क ‘ र x x मर - मर हम अमर बना देंगे | 
IEE] 
गे एकता का आधार 
स हो! श्री रघुवीरशरण दिवाकर, बी० ए०, एल० एल-बी 


राका 
ह : हिन्दुओं ओर मुसलमानों में ऐसा कोई भेद-भाव 
मे ह मही है जो हिन्दुओं में ही आपस में नहो। 
[क फ पदि उन भेदभावों पर से हिन्दुओं और मुसलमानों 
A नी बीच आत्मीयता के सम्बन्ध को स्वीकार करने के 
aa पिए हम तैयार नहीं हैं, तब हमें हिन्दुओं में भी 
। पसर श्रात्मीयता के बंधन को अस्वीकार करना 
शैगा | फिर हिन्दू ्रौर मुसलमान अलग-अलग दो 
में ही नहीं रह जायंगी, ये हिन्दू ही कई क्रमों में 
| जायेगे और आगे चल कर छोटे-छोटे से बाड़ों 
प कोमियत? घिर कर यह देश एक दो नहीं सैकड़ों 
पो से भर जायगा । 


हिन्दू और मुसलमान दोनों ही एक ईश्वर को 


वैर को नहीं मानते | हिन्दू मूर्तिपूजक हैं, सुसल- 
i | मूति-विरोधी हे लेकिन हिन्दुओं में ही श्राय- 
tl | उ त्र्समाज आदि अनेक पंथ मूति-पूजा के 
x | मति ख़िलाफ़ = | हिन्दुओं और मुसलमानों में 


र | किन Sty शादी-बिवाह का रिवाज नहीं हे 
मैं, | इशारे ie में ही ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों 
ग | विवाह का हैं जिनमें ग्रापस में खान-पान और शादी- 
x | Bry (क हे सम्बन्ध नहीं होता । हिन्दू और 
fg © Saga का विचार नहीं है 
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| | | | गते है लेकिन हिन्दुश्रों में ही जैनी और बौद 


स्वयं हिन्दुओं में भी आपस में हे । रस्म-रिवाज, 
वेषभूषा आदि की इष्टि से भी हिन्दुओं में परस्पर 
हिन्दुओं और मुसलमानों की ater यदि saree 
अन्तर नहीं है तो कम भी हरगिज़ नहीं है | 


पंजाबी हिन्दू के दिल में बंगाली हिन्दू के प्रति, 
राजपूत के दिल में मद्रासी हिन्दू के प्रति, बिहारी 
हिन्दू के दिल में बंगाली हिन्दू के प्रति और गुजराती 
हिन्दू के दिल में महाराष्ट्रीय हिन्दू के प्रति-स्नेह श्रोर 
सहानुभूति अधिक नहीं है, सिक्ख ale मराठे 
में आत्मीयता नहीं है, न गुजराती को मारवाड़ी 
से श्रोर न मारवाड़ी को गुजराती से प्यार हे | हिन्दू 
तो हिन्दू, श्रलग ्रलग प्रान्तों के एक ही वर्ण के 
लोगों में भी कोई आत्मीयता नहीं है। भला देखिए, 
कहां आगरा और दिल्‍ली के त्रास पास का भिखमंगा 
पढ़ रसोइया ब्राह्मण और कहां महाराष्ट्र का उच्च 
शिक्षित विद्वान सम्पन्न ब्राह्मण ! कहाँ उत्तरी भारत 
के परहेज़गार पणिडतजी रोर कहाँ winx, कीड़ी, 
मकौड़ी सब ES कर जानेवाले लेकिन अछूत को 
छाया से भी नापाक हो जाने वाले मद्रास के ब्राह्मण 


हं “ 
क. 


देवता ! कहां मछुलियों भरी जाली को देख कर | 


कांपने श्रौर उलटी करनेवाले संयुक्त प्रान्त के 


% 


edi 


ion Chennai and eGanaom, 
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ब्राह्मणा और कहाँ डेढ़ डेढ़ हाथ की मछुलियाँ कच्ची 
Kae नारायणः? करने वाले बंगाल के ब्राह्मण ? 
रही खून की बात | पंजाबी मुसलमान श्रौर 
पंजाबी हिन्दू में और qo पी० के मुसलमान ब 
qo पी० के हिन्दू में=किसी भौ प्रान्त के हिन्दू या 
मुसलमान दोनों में--एक ही AA बह रहा है | यही 
नहीं, पंजाबी ब्राह्मण श्रोर मद्रासी ब्राह्मण की अपेक्षा 
पञ्जाबी ब्राह्मण श्रौर पज्ञाबी मुसलमान में तथा 
मद्रासी ara और मद्रासी मुसलमान में Ga की 
चनिष्टता कहीं ज्यादद है । यूं अगर सब हिन्ढुओं का 
एक खून माना जाय, तब यह देखते हुए कि ये दस 
करोड़ मुसलमान हिन्दू पूर्वजों की ही संतान है, सब 
हिन्दुओं का ही नहीं, सब दिन्दुश्रों श्रोर मुसलमानों 
दोनों का ही एक खून मानना पड़ेगा। 
भाषा भी अलग-अलग प्रान्तों के हिन्दुओं और 
मुसलमानों की एक ही है। पञ्जाब में दोनों हिन्दू 
श्रौर मुसलमान card बोलते हैं, सिंध में सिंधी, 
गुजरात भें गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी और बंगाल 
में बङ्गाली बोलते है । यह तो सिर्फ बड़े बड़े 
शहरों ale Feat में ही अब कुछ हृद तक मुसलमानों 
को उदं तथा हिन्दुश्रों को हिन्दी बोलते देखा जा 
सकता. है लेकिन wel में ही बहुत हद तक ओर 
se से बाहर गांवों में तो पूरे तौर पर हिन्दू और 
मुसलमान दोनों की एक, सिफ़ एक ही, भाषा है। 
सब प्रान्तों के हिन्दू ही नहीं ब्राह्मण भी यदि एक 
स्थान में जमा किये जाय तब या तो वे एक दूसरे 
का मुंह ही ताकेंगे या श्रपनी श्रपनी बगलें ही आकेगे। 
यही बात मुसलमानों व उनके किसी भी एक वर्ग 
के विषय में सत्य है। 
यदि हम पाकिस्तान” और शेष हिन्दुस्तान पर 
एक-एक नज़र डाले तो देखेंगे कि इनमें से हर एक में 
Fee भाषाएं होंगी | उत्तर-पश्चिम में ही सिंधी, 


` बलोची, बहु, सुल्तान, पञ्चाबी, पश्ती, दरदी, बलती, 
_ हुआ और काश्मीरी ये दस भाषाएँ बोली जाती, 


उधर पूर्वी बङ्गाल में ्रपनी एक जीवित माधा बंगाली 


` है ही और वह रहेगी हो, फिर हिन्दुस्तान में तो 
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"शील हे | दोनों ही धर्म मानत्रता के दृढ़ स्तम्भ 


९ 
चप ३, आश ५, संख्या र 


शायद कई दर्जन भाषाओं के होने में संदेह को 


ज़रूरी है, तो “पाकिस्तान” के 


- Ad भाषा वतत कः 
आधार . पर हिन्दुओं को अलग एक कोम श्रौ रोही 
मुसलमानों को अलग एक कोम मानना निरथक ऐ| तक: 
यह हमें न भूलना चाहिये कि भाषा का ध ह|| हेह 


को पुस्तक पढ़ कर सीखा जाय वह मातृभाषा नई|ह्वान विभ 
है | जब माँ के दूध के साथ भाषा सीखी जाती [बहन के 
तब उसके साथ ही साथ व्याकरण |e mame | 
जाता है | 


दोनों ही धर्म मनुष्य को नेक्री और पा : 
का wan देते है । दोनों at धर्म मनुष्य को पॉप! ; 
ओर से हटा कर पुण्य की ओर लाने के लिए भा 

किसी भी at या उसके संस्थापक की रे | 
ने बुराई नहीं की है। कुरान में एक लाख | 
हज़ार पैगम्बर माने गये हैं और यह कहा or 
कि ऐसी कोई कोम नहीं श्रौर ऐसा कोई OF र] 
जहां खुदा ने पैगम्बर न भेजे ah | eT हु रह 


वगैरह पैगरम्बरो का !जक्र करते हुए pe "रा यही 
लिख दिया गया है कि यद्यपि सब Be आजे 
यां नहीं दिये जा उके हैं लेकिन दे ह 


लिये यह लाजिमी & कि वह अब पैगम्बर 


| 

® रान में किसी भी घमंवाले से भगड़ना मना 
1५ पादै] वहाँ हरएक घर्म के पूजा-पाठ के 
रो न तरीक्षों में भी कोई विरोध नहीं बताया 


ag | अल्लाह के aut नामों को खुदा, Weare, 
याह है, रहौम, रहमान, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, 
| श्रहुरमउद, पाक बताते हुये नाम पर लड़ना 
पा हतत कहा गया है | ऐसे मुसलमान कवियों की 
alata है जो कृष्ण-भक्ति के ही नहीं, दुर्गा श्रौर 
कर] शतक के गीत गाने में किसी हिन्दू कवि से पीछे 
mast) . 

मां ह| बही बात हिन्दू धर्म के विषय में भी है। गोता 
गकर ॥ स्पष्ट उल्लेख है कि संसार में जितनी भी 
1 vier विभूतियां हैं वे ईश्वर से पैदा हुई हैं । हर 
ती {| के पैगम्बर और देवी देवता को वहां स्थान 
राप है। ईश्वर में श्रगाध भक्ति रखने वाले श्रौर 
केनाम तक से चिढ्ने वाले, रास्ते में पड़े 
में ऐश फ्यरो ब मील खम्बों को देवता समझ कर 
ह शि एतेवाते ओर मन्दिर की मूर्तियों को भी पत्थर 
दो बी! ऋ उनका उपहास करनेवाले, राजसिंहासन पर 
(करताय श्रल्याय का निर्णय करने वाले और 
मं जाकर वेसरो-सामान नेंगे अधनंगे घूमने- 
i तमी हिन्दू धमै में श्रा जाते हैं। सच तो यह 
gall 6 हिद धमै कोई एक धर्मे ही नहीं है, वह धमो 
कौ ग ग्रजायब-घर (Museum) हे) 

ग र नू षमै और इस्लाम में जो कुछ अन्तर है 
| प भाभाविक हे | हर एक के इतिहास को देखकर 
आज के विकास को देखें तो हमें पता 
ह) कि दोनों एक हीं ईश्वरीय तेज की दो किरणें 


भात 


गिरा, यहा भारत में गिरा । कुछ कम या 
a सव धर्मो' के विषय में है। 

गा “छोटी निकम्मी बातों को लेकर दोनों 
का सिर फोड़कर, समभते हैं कि 
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वे हिन्दुत्व व मिल्लंत की सेवा कर रहे हैं। सच यह 
है दोनों ही अपने अपने धर्मे को भूलकर, हिन्दू 
दानवता की पूजा कर रहे है और मुसलमान शैता- 
नियत की नमाज़ पढ़ रहे है | क्या यह हिन्दुश्रों का 
अपराध नहीं है कि जिस हिन्दू at के आंगन में 
तेतीस करोड़ देवताओं को स्थान प्राप्त हो सका वहाँ 
ईसा और मुहम्मद इन दोनों के लिए aq at कोई 
आसन खाली नहीं है! गीता के शब्दों में विश्व की 
सब महान विभूतियाँ ईश्वराश हैं लेकिन भारत के 
इन दस करोड़.मुसलमानों का, दुनिया के मुसलमानों 
की बात जाने दीजिये जो हिन्दुओं से बहुत ही ज्यादह 
हें, आराध्य मुहम्मद उनके लिए ईश्वरांश नहीं बन 
सका ! यह मुसलमानों का कसूर नहीं तो क्या है कि 
खुदा ने हर मुल्क और हर क्रोम में पैगम्बर भेजे 
ओर हर पैगम्बर की इज्जत करना हर मुसलमान का. 
फ़ज़ बताया तो भी इन बाईस करोड़ हिन्दुग्रो के 
आराध्य राम और कृष्ण के सामने वे सिर भुकाने में 
असमर्थ हैं ? पतन यहाँ तक हो गया है कि एक 
हिन्दू मुसलमान को राम-राम करेगा, मुसलमान हिन्दू 
को सलाम करेगा, दोनों परस्पर एक दूसरे का सम्मान 
करेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे के आराध्य महात्माश्रो 
का आदर तो दूर उनके प्रति शिष्टाचार का पालन 
भी न करेंगे | 

दोनों ही भूल कर रहे हैं । दोनों ही अपने पैरों 


. में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमें चाहिए यह कि दोनों 


के दोनों की भूल बताएँ, उनकी ग्रलत-फ़हमियों 
श्रौर ara ख़यालियों को दूर करें | लेकिन हम दोनों 
को अ्रलग-अ्रलग क़ौम कहकर जुदा-जुदा करने, 
हिन्दू-संगठन श्रौर तनज़ीम के नाम पर लड़ाने, 
परस्पर गेरियत ्रौर दुश्मनी के भाव भरने तथा 
धर्मास्ध बनाकर दोनों एक-दूसरे के खून का प्यास 
बनाने का ही काम करते हैं। ; 

कहा जाता है कि दोनों ही हिन्दू धमे ओर 
इसलाम व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित 


,न रहकर उसके सामाजिक पारिवारिक जीवन में 
gaa इतने गहरे- उतर गये हैं कि दोनों मिलकर एक 


विन 


| | | 


— 
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नहीं हो सकते | पर यह भी एक भूल है। निःसन्देद 
हिन्दू लॉ श्रीर मुस्लिम लॉ अलग-अलग हैं बा 
हिन्दुओं में ही ऐसे कई क़ानून हैं। जैन लॉ तो हिन्दू 
लॉ से बहुत विभिन्न है। स्वयं हिन्दू लॉ ही कई तरह 
की विभिन्न व्यवस्थाओं से भरा हुआ है जो अलग: 
अलग समुदायों पर लागू होती हैं। मुसलमानों में 
ग्रनेक समुदाय ऐसे हैं जिन पर हिन्दू लॉ अभी भी 
पूरे या श्रधूरे रूप में लागू होता है, यहाँ तक कि 
स्वयं faa साहब जिस खोजा समुदाय के अंग हैं उसे 
मुस्लिम लॉ की अपेक्षा हिन्दू लॉ से ही ज्यादा 
अपेक्षा है | 
सच तो यह है कि दोनों ही कानून अपने अपने 
देश की और अपने ग्रपने समय की अपेक्षा को लिये 
हुए हैं। वे श्रनन्त-कालीन नहीं हैं । किसी भी कानून 
को इस बदलती हुई दुनिया में अनन्त-कालीन मानना 
भूल है | यदि हिन्दू और मुसलमान समय की परि- 
स्थिति के ध्यान में रखकर अपने अपने कानूनों में 
सुधार कर लें, ग्रथवा एक नये क़ानून का ही निर्माण 
कर लें तो इससे न हिन्दुत्व की मर्यादा का भंग होगा 
और न इस्लाम की शान में फक आयगा। लेकिन 
_ दोनों ही अपने श्रपने आग्रह को छोड़ने के लिए 
तय्यार न हों तब हिन्दू अपने लिये हिन्दू लॉ सुरक्षित 
रखें, और मुसलमान मुस्लिम लॉ पर श्रांच न ग्राने 
दें, दोनों अपने अपने समुदाय में अपना अपना 
कानून लागू रखें। इसमें लड़ने को कया बात है? 
इसमें राष्ट्रीयता के बन्धन की उपेक्षा कहां है जो दोनों 
के एक दूसरे से प्रथक्‌ कर दिया जाय ? दोनों हिन्दू 
ओर मुसलमान प्रेम के साथ मिलकर बैठे और यह 
तय कर ले कि उन्हें तो मिलकर एक होना है तब 
काई कारण नहीं है क्रि क़ानून के विषय में अपने 
अपने प्रथकत्व को रखते हुये भी दोनों मिलकर एक 
मार्ग का निर्माण न कर सके | 
कानून ही नहीं, कहीं-कहीं मुसलमानों में हिन्दू 


उपनाम, शादी-बिवाह के हिन्दू रस्म-रिवाज आदि 


भी al तक मान्य हैं | कई फिरके तो ऐसे हैं कि 
उनके रहन सद्दन खान पान से यह जान सकना असंभव 
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है कि वे मुसलमान हैं पर वे मुसलमान है 
के दृश्यों के घर्भपरिवर्तन की अपूण 
कहने से ही नहीं श्रविचारणीय नहीं उषा 
सकता | इससे तो यही पता लगता है क्रि 
धमे किसी अन्य धमे व उसके अनुयाहयों ३ 
में आया करता है तो उसका एकांगी ह _ 
रूप स्वभावतः बदल जाता है । भारत हें 
बुद्ध ने जिस रूप में बौद्ध धर्मं के जन्म हि 
चीन और जापान में जाकर उसी बोद्धम नेशन में 
भिन्न रूप धारण कर लिया है। यह सागा हि इस 
है | धमे-परिबतंन की अपूर्णता को लेकर Ui करन 
भाविक का अस्वाभाविक्र कैसे कहा जाय! यों को 

धर्म का बन्धन ऐसा नहीं है कि एक ही बदि २ 
अनुयायी भी शांति ओर प्रेम के साथ-साथ हक विभिन्न 


पड़ी हैं जिनमें साम्राज्यवादी घनलोलुपी ब Haka: 
कांक्षी लोगों ने अपने ही सहृधर्मियों पर हेते 
किया है। पहिला हिन्दू साम्राज्य Hea! गि कम 
राज्यों को हथिया कर ही बनाया गया था ale 
राज्यों की श्रापत की लड़ाई ही उसके रिता को 
मुख्य कारण रही है। मुसलमानों का इति मिस, इसा 
ज्यादह पुराना भी नहीं हे । कहर सुसिम 
सम्राट औरंगज़ेब तो बीजापुर और गोत परम, ` 
मुसलमान राज्यों पर ज़िन्दगी भर दै i 
रहा | उसके राजपूत मित्रों ने अपने ६ र हुः 
भाइयों पर बड़े-बड़े मले किर) यो 
राष्ट्रों के भयंकर युद्ध तो हमारे सामने थे 
भी हम देख ही रहे हैं कि बोड धर्माद च 
कैसे-कैसे जुल्म ग 
अपने सहधर्मी चीन पर कैसे-कैसे बी 
जब धर्मे का बन्धन ऐसा नहीं है कि 
अनुयायी प्रेम के साथ रह सके, त a किह 
पर ही जातीयता की कल्पना कर हू (कि भात 
्रक्मन्दी हे! हम देख रहे हैं £ 
और वह भी वही इस्लाम दी / 


~ an atta he 
तुरकिस्तान, अरब, फ़ारस और श | 


i एक क़ौम नहीँ बन सके। जिस तरह 


le 2 कु 
की भौगोलिक एकता जिन्ना साहब की राय में 


Tay 
३ वाग हिल मुसलमान इन दो क्रीमों को एक 


र alg बना सकती; इसी तरह एक मुसलमान aa को 
al Salyer ब्िभिन्नताएँ--प्राकृतिक सौमाएं--भी तो 
| श्रलग aja नहीं बना सकतीं | फिर मुसलमान 
गे का अलग इन देशों में अलग अलग कोम क्यों 


म fia हुए हैं ! क्यों सब मिल कर एक क़ौम के दृढ़ 
(Alien में आबद्ध नहीं हैं १ कारण स्पष्ट है और वह 
वप gf इसलाम का-- ठीक इसी तरह किसी भी धर्म 
र ऐ |. बन्धन wa ऐसा नहीं है जो उसमें बॅधे हुए सभी 
! णोंकों एक क्रोम बना सके | 
PUR) गदि यह कहा जाय कि भाषा, जलवायु आदि 
साथ एकी विभिन्नता के कारण वे मिलकर एक क्रोम नहीं 
| नो नसके तब तो हिन्दुस्तान के मुसलमानों को भी 
wie के अनुसार कई कौमों में बांटना पड़ेगा | 
ब Haare कहा जाय कि भौगोलिक विभिन्नता 
पर #४ वे एक क्रोम नहीं बन सके, या यूँ कहिए 
टेबल! छां भौगोलिक एकता रही वहीं सब की मिलकर 
Aaya सकी तब तो भारत की भौगोलिक 
। मा को देखते हुए यहां के सब हि ez, मुसलमान, 
इ, ईसाई, पारसी, Sat, बौद्ध आदि को मिला कर 
तमाम ही कहना होगा । 
गोह) पून, भाषा, और भूमि, इन तीन से हिन्दुओं 
ते र Wendt में ऐसा कोई भेद-भाव नहीं है जो 
ह सहो में ही, मुसलमानों की बात अ्रभी जाने 
स : ; शिन हो, यह ऊपर बताया जा चुका है । यह 
ही है] 4 कर दिया गया हे कि धर्म की दृष्टि से एक 
यागी, भ र ऐसी विशेष विभिन्नताएँ हैं ही नहीं जो 
NF हो परस्पर न हों और जिनको लेकर 
री कि उलमानो को दो ala कहने की 
है न नही. र्त यदि हैं भी, तो धर्म का बंधन ऐसा 
ह; | ॥ जातीयता त बधे हुए सभी प्राणियों को 
८ ग सेना पर os में आबद्ध कर सके | यह 
यों को भी ou डाक्टर अम्बेडकार सरीखे 
. "र करना पड़ा हे और इसीलिये 


ळं 
> 
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हिन्दुओं और मुसलमानों को दो aa सिद्ध करने के 
लिए उन्हें नए कारणों का आश्रय «लेना पड़ा है। 
उनका कहना है कि ख़ून, भाषा, और भूमि की एकता 
से एक क़ौमियत का निर्माण नहीं होता उसके लिए 
एक तो यह ज़रूरी हे कि दोनों हिन्दुओं और मुसल- 
मानों की भूत काल की स्मृतियाँ ऐसी हों जिनमें 
प्रतिस्पर्दा, जय-पराजय, व शत्रुता की कोई अनुभूति ` 
न हो, और दूसरे यह कि दोनों में एक दूसरे से मिलने 
कौ--एक दूसरे के साथ रहने कौ--वास्तव में 
इच्छा दो | 

जहां तक भूतकाल की स्मृतियों का सम्बन्ध हे 
सचमुच एक तरफ़ महमूद ग़ज़नवी और ओरज्ञज़ेतर 
आदि की स्मृतियां और दूसरी तरफ़ गुरु नानक, 
शिवा जी, बंदा वैरागी ग्रादि की स्मृतियां दोनों में 
काफ़ी कड़वाहट पैदा करने वाली हैं | लेकिन हमें यह 
न भूलना चाहिये कि जिस तरह भनुष्य का विकास 
होता है उसी तरह कोमें ओर राष्ट्र भी विकसित होते 
हैं, इसलिये इन पुरानी स्मृतियों को कषाय रूप में 
भूलकर, मान-अपमान, हिंसा-प्रतिहिंसा, के भावों के 
साथ याद न रखकर, दोनों हिन्दू ओर मुसलमान 
ग्रानेवाली संतानों के लिये नई स्मृतियां छोड़ें तो 
इसमें क्या areas है ? दो व्यक्तियों में संघर्ष होता 
हे, वैर होता है, तब कया उनमें फिर मेल नहीं हो 
सकता है ! स्वयं हमारे र हमारे प्रिय पाठकों के 
जीवन में ऐसी घटनाएँ भरी पड़ी होंगी जबं बैर के 
बाद मित्रता हुई है, द्वेष के बाद प्रेम हुआ है और 
पहिली स्मृतियां कषाय रूप में भुला दी गई हें। जो 
व्यक्ति के लिये सत्य है वही समाज के लिये सत्य है, 
क्योंकि व्यक्ति समाज की ही एक इकाई है या समाज 


व्यक्तियों का ही एक समूह है। लेकिन व्यक्तिगत 


जीवन में ही नहीं, सामाजिक व राष्ट्रीय जोवन भें 
भी इंस तरह के दृष्टांत हमारे सामने हैं। इङ्गलैण्ड 


और स्काटलैण्ड के भूतकाल के नेता अलग अलग | 

हैं और प्रायः एक का नेता दूसरे का शत्र है, और — 
एक की विजय दूसरे की पराजय है, फिर भी इङ्ग- | 
लैए्ड और स्काटलैएड के निवासी मिलकर आज एक | 


og 
i 


F 


a | 
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राष्ट्र और एक कोम के रूप में दिखाई दे रहें हैं। 
आ्रायो और wade की घटना तो हमारे ही देश 
की है । इस तरह के दृष्टांतो के साथ इधर अकबर 
ग्रौर कबीर सरीखी महान्‌ विभूतियों की स्मृति भी तो 
हिन्दू मुसलमान दोनों के दिलों में : 
उज्ज्वल बनाने के लिये भूत के कषाय रूप में हमेशा 
ही सुलाया जाता रहा है। भूत से ही नहीं, बल्कि 
पैदा होने वाले भविष्य से भी मनुष्य-समुदाय प्रोत्सा- 
इन पाया करते हैं | आदान-प्रदान की पद्धति ने भूत 
के चिन्हों तक को मिटाया है, पुराने रूप नष्ट हुए 
हे, नए रूप प्रकट हुए हैं, पुरानी व्यवस्था मिठ गई 
हैं और नई व्यवस्थाश्रों ने जन्म लिया है। इस 
अनादि काल से चले आए हुए इस प्राकृतिक नियम 
को देखते हुए यदि यह श्राशा की जाय कि हिन्दू 
और मुसलमान भी भूत के न देखकर, भविष्य के 
ध्यान में रखकर, वर्तमान में एकता के प्रेमसूत्र से 
धने के लिये प्रयत्नशील हों, तो इसमें आश्चर्य की 
क्या बात है ! 
रहा साथ-साथ रहने और घुलमिल कर एक हो 
जाने की इच्छा का प्रश्‍न | स्वयं जिन्ना साहब व 
पाकिस्तान की मांग करने बाले श्रन्य मुसलमान बन्छु 
बार-बार यह कहते सुने जाते हैं कि हिन्दू ओर 
मुसलमान दोनों में एकता स्थापित करने के Ba तक 
के समी saa ग्रसफल हुए हैं, इसलिये हिन्दू मुस्लिम 
समस्या का सबसे श्रच्छा इल यह है कि दोनों श्रलग- 
अलग हो जाये | उनकी यह पाकिस्तान की स्क्रीम, 
जैसा कि वे कहते हैं, इसलिये नहीं है कि वे अलग 
होना चाहते हैं, बल्कि इसलिये है कि मिलकर एक 
होने के विषय में उन्हें कोई आशा नहीं रह गई है। 
किसी कार्य की पूर्ति में निराशा होना एक बात है 
ओर उसकी इच्छा न होना दूसरी बात है। 
भारतवासियों मं एकता की लगन नहीं है, यह 
. कहना राष्ट्र का ही अपमान नहीं, सत्य का भी अप- 


पमान है। wees आने के पहिले के इतिहास 


को हम देख तो हमें मालूम होगा कि एक लम्बे 


समय के पारस्परिक संघष के पश्चात्‌ दोनों एक दूसरे 
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EN 
के पास श्रा रहे थे ओर ae इन अङञरेजञो 
aaa इस ज़मीन पर न पड़ते तो आज के इस शो. 
|| 


~ 


युग में वे बहुत-कुछ मिलकर इस दुनिया के हिः 
शः 


से होने वाली आदाम-प्रदान-जन्य सामाजिक ge gal 
तिक व धार्मिक एकता--ग्रज्ञरेज्ञों की पशु शहि aaa 
दम पर दिखने वाली यह बाहरी एकता नहीं fiw ३ हर तर 
ज़िक्र लीग के नेता बार-बार किया करते हैं, बग श्र, भवि 
दोनों के जीवन के बांधने ane दिलों को पिह ए र्था 
वाली भीतरी atte स्थायी एकता--खशाई | ह्र 
ज ae 

इस बाहरी एकता के बीच में ही पिछले | झीदाव 
साल में जो भारत के कोने कोने में एक स म 
भावना जाग्रत हुई हे, जो आज़ादी की लगन पैदा! कप 
है, जो प्रान्तीयता और साम्प्रदायिकता की सं ल 


क्रि भारतवा्ि। सा यह 
Wer 
[| १६ भार 


यह केसे कहा जा सकता हैं 

एकत्व की भावना नहीं ? 
मुस्लिम लीग को छोड़ कर शेष विशाल $ | 

जन-समुदाय साथ-साथ रहने AN सेल-जोल “| भर ° 


के ही पक्ष में है | हिन्दू महासभा तथा ४४ द| गाए रर 


नूसी हिन्दुओं के अतिरिक्त सभी हिन्दू व 
साथ मेल जोल बढ़ा कर भाई-भाई की है 

के लिए उत्सुक हैं।भले ही कुळ वषा र 
नीति के कारण सामूहिक दृष्टि से इस तरह al BS 

को ठेस पहुँची हो, लेकिन यह एक a ‘i 
व तत्कालीन फल की उच्छूंखल भाव oo 
आजकल की राजनीति का मुख्य अग ग a 
यह कड़वाहट दूर होने पर जब हिन्दू श्री भे 

ठंडे दिल. से सोचेंगे, अपने-अपने सत 
तो वे देखेंगे कि दोनों के दिलों में राष्ट्रीय m 


ae) ag (९४९ ] 


~ 
Det 


रक रही है; दोनों ही एक दूसरे से मिलने के 


| के ३ 
श्र आर प्रतियोगिता व ईर्ष्या तक करने के लिये 


स लिए पर 


हिः [यित ह | 
ह ए के राजनैतिक जीवन की ऊपरी सतह पर होने- 
७ १ 


अच बी इन क्षणिक व श्रस्थायी हलचलों पर से हमेशा 
दा (| ये होने वाली व्यवस्था का निर्णय नहीँ किया 
ति, आ तकता | उसके लिये तो इस भारत भूमि और 
$ मा हव के इतिहास को देखना. होगा-मानव और 
तिक gy gaat वृत्तियों को परखना होगा आर करना होगा, 
ह सह| gal भुला कर तथा वतमान की इन क्षणिक 
शहि ह्ा-धाराश्रों को ताक में रखकर, दिल ate दिमाग़ 
। रि ३ र तरह के पक्षपात और -तश्रास्सुब को निकाल 
हैं, Wa, भविष्य पर, निकट भविष्य पर नहीं दूर भविष्य 
। मिल gang ्राने वाले एक दो dia कल पर नहीं 
ई. पेश बक ग्रसंख्य कलों पर, गम्भीर विचार | 

ahaa लीय ही नहीं, हिन्दू महासभा का भी 
ले फ झीदाबा है कि हिन्दू अलग एक कौम हें र उसके 
एक | झा में वे प्राचीन इतिहास की दुहाई देते हुए 
पैदा | इरे ही कारण दिया करते हैं जैसे कि मुस्लिम 
a ता लमानों को एक कौम कहने के लिये दिया 
ह देह ॥ की है | मुसलमानों को अलग कोम मान कर भी 
याति भा बह पसन्द नहीं करती कि भारत का कोई भाग 
[Nee मुसलमानों के अधिकार में दियां जाय | 
ल 6) भारत को हिन्दुस्तान--हिन्दुओं का. स्थान--- 
जोत रि अखिल भारतवर्ष को हिन्दुओं के आधीन ही 
छु ९४ गए रखना चाहतो है और मुसलमानों को छोटे 
लमा] Ma सहयोगी के रूप में देखने की आशा करती 
तर त सम्बन्ध में सावरकर जी ने हिन्दू महासभा 
! र as होते जाने वाले सभापति की हैसियत से 
१. ET कुछ कहा है लेकिन उन सब बातों की 
जज करने के लिये यहाँ स्थान व अवसर 


च्छ 


1 


र 
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लीग को मुसलमानों का जितना प्रतिनिधित्व 
प्रास है, हिन्दू महासभा को उतना हिन्दुओं का प्रति- 
निघित्व प्राप्त नहीं है लेकिन इस पर से ही एक को 
सम्मान व दूसरे को असम्मान की दृष्टि से देखा जाय, 
ऐसी हमारी भावना नहीं है | दोनों ही अलग-श्रलग 
हिन्दुओं और मुसलमानों की साम्प्रदायिक्र संस्थाएँ 
हैं और दोनों के दृष्टिकोण अपनी-अपनी aia से 
एक-सरीखे हैं | इसलिये ऊपर जो लीग के दृष्टिकोण 
की आलोचना की गई है उससे सहज ही महासभा के 
दृष्टिकोण की भी आलोचना हो जाती है। फिर भी 
यदि हो सका तो कभी अलग किसी निबन्ध में उसकी 
भी विस्तृत आलोचना कर दी जायगी | श्रमी तो यह 
कहना ही काफ़ी है कि जहाँ तक लीग ale सभा का 
सम्बन्ध है इम पूर्णं रूप से समभावी हैं | 

निराश होने का कोई कारण नहीं है। यह 
विश्वास रखिये कि आप विजयी होंगे और अपने 
मुल्क में ही नहीं सारी दुनिया में एक ऐसी नई 
व्यवस्था का--इस पुरानी सड़ी गली दुनिया में से 
एक ऐसी नई तरोताज़ा ' दुनिया का--निर्माण कर 
सकेंगे, जहाँ राजनेतिक व सामाजिक रंगमंच पर 
कूटनीति का त्य न हो सकेगा, जहां कोई भी दूसरों 
के न्यायोचित अधिकारों को छीन कर गुलछर न 
उड़ा सकेगा, जहां शैतान फरिश्ते का जामा पहिन 
कर दुनियां की श्रांखों में धूल न झोक सकेगा | उस 
समय यह दुनिया स्वर्ग का-सा एक नन्दन निकुंज 
होगी जिसका सालिक फरिश्ता होगा, जहां सत्य, 
अहिंसा और न्याय के वृक्ष उगेंगे ओर फले Fa, 
जहां सेवा व प्रेम कौ सुन्दर क्यारियों में त्याग और 
बलिदान के सुमन खिलेंगे और जहाँ मानवता की 
मधुर सुरभि फैल कर fea था दिमाग को मस्त 
बनाएगी | आइए, संगठित होकर, परस्पर एक बन 
कर, इसके लिये कुछ करिये, कुछ करिये | 


इस लेख में आर्थिक और औद्योगिक एकता को मिलन का आधार नहीं माना गया । ओर इस बीसवी' 
जनता के मिलन के लिए सच्चा आधार है।--सस्पाद्क _ | के! 
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श्री देवीदयाल चतुर्वेदी “मस्त” 


अग - जग सारा आज प्रकम्पित, महाकाल ने मुँह फैलाया; 
मानव ने ही दानव बनकर, महा प्रलय का ज्वार जगाया | 
युद्ध - क्षेत्र का सूना आलम, रणचरडी 7 भ्राज सजाया; 
मानव -आविष्कारों गे ही, मानव का संहार दिखाया | 
नील क्षितिज पर जहरीले से, गैसों का गुव्बार समाया; 
जग के कोने-कोने पर अब, आज मृत्यु ने जाल बिछाया। 
भौतिक चकाचौंध ने देखो, जीवन का चिरि सत्य दबाया; 
अग -जग सारा आज प्रकम्पित, महाकाल ने मुंह फैलाया। 
वायुयान पर्बत पर पहुँचे, बम -बषा का खेल रचाया; । 

और समुद्रों की छाती पर, जलयानों ने जाल fag) 

मानव का संहार नित्य ही, बलि - बकरों - सा होता जाता; 

रणचण्डी का खपर भी तो, और लबालब भरता जाता | 

किन्तु युद्ध का सृष्टा मानव, नहीं स्वाथ पूरा कर पाया; 

अर - जग सारा आज प्रकम्पित, महाकाल ने मुँह FATA | 

अगणित बहिनों के मस्तक से, लाल - बिन्दु अब घुलते जाते; 
माताओं की गोदी भी तो, सूनी कितने करते जाते 1 
कितने ही परिवार wae कर, भिखमङ्गों से बनते जाते; 
जीवित रहने के भी साधन, धीरे-धीरे मिटते जाते | 
किन्तु युद्ध की ताएडव गति में, कहाँ तनिक भी अन्तर आया ? 
अग - जग सारा आज प्रकस्पित, महाकाल ने मुँह फैलाया ! 
गाहित राज्य - वृद्धि के पथ पर, कैसा संयम, कौन विरागी! 

निम्न स्वार्थ की पृष्ठ भूमि पर, मानव की पशुता यों जागी) 

एक चाहता शहंशाह बन, सब जग का शासक FEA | 

और गुलाम बनाकर जग को, निज इंगित पर नाच नावे | | 

मानवता, समता, समता को, इस प्रभुता ने तुरत Fi | 

अग - जग सारा आज ग्रकम्पित, महाकाल ने मुंह लेग | 

संहारक यह कांक्षा देखो, और अमर -सी उनकी वाणी; | 
ईसा, बुद्ध, मुहम्मद, गान्धी, बतलाते जो जग - कल्याणी | 
कितना अन्तर दोनों में है, कोन किसे अब यह बतलावे ? 
महानाश की Fara में, कौन किसे सत्यथ दिखलावे £ 
निशा-गमं में कहाँ उषा -सा, इस विनाश में ग्रात समाया? 
. अगे - जग सारा आज प्रकम्पित, महाकाल ने मुंह फैलाया | 
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वर्तमान समाज क ए, समाज की एक करुण कहानी 
SS जा ee es 


बड़ी गरमी है |? 

चारपाई पर करवट लेते रहने पर भी बसंत को 
गींद न आई | ब्रिजली के पंखे से गमे हवा आने 
amt थी | उठकर पक्का बंद कर दिया । एक गिलास 


4 | ठंडा पानी पिया और व्याकुल हो निखरी चाँदनी में 
गा! हलने लगा | 

। । सहसा उसकी निगाह पास के मकान में गई | 
या; उसने देखा कि इतनी sea गर्मी में भी वह माँ 
] | | बेटी लालटेन के क्षीण प्रकाश में कुछ सी रही हैं। 
उस धधकती हुई ज़मीन पर एक छोटा बच्चा चिथड़ों 
पसोया है। उसकी आत्मा काँप.उठी। वह वहीं 

Yen थामकर ठिठका खड़ा रहा | ` 
रात श्राधी से ज्यादा बीत चुकी थी। गरमी से 
एते तड़पते कुछ लोग निद्रा देवी की गोद सें जा 
| केये | पथ पर सन्नाटा छाया हुआ था | दिन भर के 
at | oa लोग विश्राम कर रहे थे पर इतनी सख्त 
fl | 4 में भी इस समय यह बाला अपने काम में 
ah | न यह | उसे शायद यह भी खत्रर नहीं कि रात 
३। | नी गई | धीमी चाँदनी उस के मुख पर पड़ रही 
at A | इससे उसके शान्त सरल सुन्दर मुख की शोभा 


| | रित हो रही हे | उसको कोमल उँगलियाँ फरत. 


| i 


| ae काम कर रही हैं। शायद उन सुन्दर 
| र ae उस भोले मुख पर दया BT रही है। 
| 4 ह [म खतम करने के लिए उत्साहित हैं | पसीने 
| ॐ शा आकर उसके कपोल पर ढुलक रही हैं। 

गेत ने विवशता से उत्पन्न दरिद्रता के इस 
छ भो देखा | सहानुभूति और दया से उसका 
ee । हृदय ने एक श्रजीब दद्‌ का 


~ 


ज्योत्स्ना | 


श्री सरस्वती देवी 


® EN र NM 
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कुछ देर बाद इस Veet की माँ बोली-ग्रब सो र 
रह ज्योत्स्ना ! रात बहुत हो गई है । ग्‌ 


बाबू साहब के यहाँ दे आऊंगी। कुछ पैसे मिल 
जायेंगे मैया के दवा के लिए और कुछ खाने के 
लिए हो जायगा | कुछ कंपित कंठ से ज्योत्स्ना | 
बोली । 3 | 


“सो रहूँगी माँ, थोड़ा और है पूरा करलूं। सुबह : | 


माँ ने एक आह भर कर कहा--भगवान की 
इच्छा ! क्या यह तेरी उमर थी--तेरे पिता जी मुके 
कितना प्यार करते थे--वह होते तो क्या G+ 
बीच में ही ज्योत्स्ना बोल उठी--भूल जाओ 
अम्मा, उस बीती हुई कहानी को | मैया को भगवान 
अमर करें । यही हम दुखियों की आत्मा की 
पुकार है। Rr 
बच्चा रो उठा |. af उसे चुप कराते हुए आँखों 
में उमड़े आँसुओं के पोछ कर बोली--कैमे भू 
जाऊं ज्योति उन अतीत की बातों कों ! एक क्षण कें | 
लिए भी वे नहीं भूलतीं । इस बालक को देखती हूँ _ 
तो कलेजा SH टूक हे जाता है | इसने पिता का मंद क 
भी नहीं देखा । कुछ शान्ति तब भौ हाती जब तेरे 
पिता जी की इच्छानुसार किसी योग्य ओर सम्पन्न 
चराने में तेरी शादी कर पाती । पर हा दैव, ऐसा 
भाग्य भी नहीं ! 
एक फीकी हँसी हँस कर ज्योत्स्ना ने कहा--माँ, 
ऐसी बातें सोच कर मन के ख़राब मत करो। हम 
लोग पहिलें जो थे, थे, किन्तु अब उन बातों को भूल 
जाना होगा | हर वक्त यही सोचना चाहिए कि हम 
लोग अति दीन प्राणी इस संसार में हैं । हम लोग 
गरीब हैं। गरीब होकर महतो का स्वप न देखन 
चाहिए | | क . 


४: ९. 
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उठता है | कहाँ ज्योत्स्ना और कहां वह वर ! एक 
अभी इस दुनिर्या में खिलने की तैयारी में है तो 


मेरे पेट से क्यों जनमाया ? इस देश ओर इस समाज 
में कया aq दुखियों को कहीं आश्रय नहीं मिल 
सकता ! 3 

फूलबाला कातर दृष्टि से आसमान की ओर 
निहारने लगी मानो अ्रपनी मूक भाषा में कुछ कह 
रही हो | ; 

बसंत ने सब बातें स्पष्ट रूप से सुनीं। उसको 
रोमांच हा war) लड़खड़ाते पैरों से अपने पलंग 
की श्रोर बढ़ा | 


xX x x 


लाला शंकरदयाल लखनऊ के सम्पन्न व्यक्तियों 
में थे । सूबे के प्रसिद्ध एडवोकेट थे।. अच्छा 
सम्मान था । कुछ वर्षो से प्रेक्टिस छोड़ दी थी | 'ईश्वर- 
आराधना? ओर 'समाज सेवा? में लग रहते थे | 
बसंत लाला जी का एकलोता पुत्र था। धन 
ओर सम्मान लाला जी को प्राप्त था पर बसंत ऐश्वर्य 
तथा माता पिता के श्रसीम लाड़ प्यार में पलने पर 
भी सादगीपरस्त ar) वह देखने में जितना सुन्दर 
था उसका हृदय उतने ही स्वच्छ और उच्च 
विचारों से शराबोर था। दुखी के देख कर उसके 
3 नेत्रों मे आँसू निकल आते थे। मन, प्राणा उसके कष्ट 


दूसरा यहाँ से जाने की | दैव, इस निर्दोष को तू ने ' 


२ विश्ववाणी [ चर ऽ आ 
= MRS, 2 फी. । * a Beal aa 
ie es ait ब का दर क र > van द कि Jag 
माँ, फूलवाला, बेटी की यह TA बात सुन एक की दूर करने क (लर विकल हो जाते | वाते, a 
निश्वास त्याग चुप हो रही | अनेक गरीब छात्रों को फीस अपने पास से दे a 5 
पर फूलबाला का मन व्यथित हो उठा | उसने समाज, देश और दुनिया के कहें के म परा | हर 
ज्योत्स्ना की ओर सजल नेत्रों से देखा | वहाँ से उठ और इन कष्टो के दूर करने के उपायों फे बरे | है 
कर वह उसी ओर चली आई जिधर बंसन्त की छुत विशेषज्ञों की पुस्तक पढ़ने का काई अवसर a a 
थी | बसन्त आड़ में हे गया | वह श्रपने आप कह था। पिता की इच्छा थी कि पुत्र खूब सज घर | १ 
उठी--क्या इस सुकुमारी, गुणसम्पन्ना, सरल बालिका रहा करे | बंगले, मोटर, बाग बागोचे सभी तो vat | 4 
के योग्य वर के साथ ब्याह न anit? क्या थे। परन्तु वह जानता था कि यह सव ऐश | कर 
इसका भाग्य मेरे भाग्य के समान ही बड़ा खोटा है ? सामग्री कैसे मिलती है । वह सदा सादगी पसन्द कत। 1 
पर मैंने तो अच्छे से अच्छे दिन भी देखे, सुख भी सोचता, में सज धज कर निकलूंगा तो मेरे गरीब भा ee 
भोगा ! ane, रामशरण की बातों पर मेरा मन सिहर क्या सोचेंगे ? यही न कि सुके लूट और चोरी पे i 


का afaara है ! न, न, यह मुझसे न होगा | aw टं कं 
को उन्नति का अवसर न देकर उनसे तरह तरह ते| ४ 
चीजें us लेना काई मानवोचित गौरव का ग 


नहीं है ! है 
ie is, pas 
ott कर व x Vie 
‘ay ! माँ कहाँ हैं १? । 
व हावर मन au र्त भम ६ 
बड़े ही मधुर शब्दों' में ज्योत्सना बोली | य 
; | is 
‘at सुनती हो ! कहाँ हो ! ज्योत्स्ना श्राई है| ग 
न ग 
वकील wet को देख ज्योत्स्ना सक्ुचा 1 “4 : 
थी | मिझकती हुई सर का कपड़ा ज़रा र Fe a 


कर शमे से खड़ी रही । ण 
क = aaefatal | 

भीतर से कोशिल्या देवी ने आकर स्नेहाण | 
स्वर में कहा--ओह बेटी, कब से खड़ी हो! he 


vs धं ipo q R 

ज्योत्स्ना दोनों हाथ जोड़ धीरे से बोली x 

भी श्र (0५ 252 हु | ५ बेटी 
अभी तो आई हूँ, माँ ! आ 


शाह कह | ग्रा 
कपड़ा हाथ में लेते हुए कौशिल्या ने ह 
इतनी जल्दी की तो ज़रूरत न थी। ठग 


परिश्रम क्यों किया ? सुविधानुसार बना लेती। | a 
‘aga परिश्रम तो नहीं किया माँ! @ | १ ग 
वीमार हैं, उसकी दवा की ज़रूरत है। | 

आगे ज्योत्स्ना कुछ कह न सकी 1 वह nie 
करुण दशा किसी 'को बतलाना नहीं aed TS 
बाहर से आते ञाते बसन्त के कानों है ; ; 
आवाज़ पड़ी । माता के पास शर्कर वर्दे” | ; 
बढ ह 


गयाः । ee 
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ites ] 
ज्योत्स्ना की बातों से बहुत दुखी हुई | 
दुख दूर करने के लिए. अन्दर 


Fey, 
ae ae 
aids | atte 
दे देता | a गर्ल per! 


ay १7 
रे $ 1 gat के हाथ से उसने कपड़ा ले लिया। 


न |, रोजी रंग के स्वदेशी पर कारचोयी 
ज धत हाम बहुत ही दोशियारी और सफाई के साथ 
र उस | गया है। एक एक मोर इतनी उत्तमता के 
ऐश कह बने हैं मानो उड़ा. चाहते हों । नन्हीं-नन्हीं 
द कता। रुढी पंखुड़ियाँ सुकुमार उंगलियों की कला को ही 
रव भ || ग्र कर रही थीं, बल्कि कलाकार क्रे जीवन 
र के रण कहानी भी व्यक्त कर रही थीं। उसने 
1 | दृश | से पूछा--क्या दूँ बेटी ? 

रह सेस 


| पक्या जानू at! जो समकझोदे दो। जब्दी 
ह में कुछ बना भी न पाई | आँखें नीची कर 
| सर में ज्योत्सना ने कहा-- 

| त को उस कस्पित कंठ में बड़े ही ददे का 
॥% हुश्रा। इतने में लाला शंकरदयाल बोल 
| धच रुपये दे दो । 

इन बसन्त ale कर बोल. उठा--इतने 
;|'षिका मूल्य पाँच ही रुपये १ 

| षत के मुख से यह सुन ज्योत्स्ना का हृदय भर 
हिं |" ‘ 
| भश ने एक बार बसन्त की ale देखा, फिर 
| व्योस्ना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहां--- 
. ० पम घर जाओ | में भ्रमी रुपया लेकर 


ih शे न 

h ae के जाते ही बसन्त ने माँ से कहा-- 
| 3९ "बहुत गरीब हैं | 

Me, cod ये लोग अभी हमारे पड़ोस में 
iF at इनका ज़माना बहुत अ्रच्छा 
पिता मनमोहन जी की मासिक 


ढाई 
* हो लाह तीन सौ रुपये थी | यह ज्योत्स्ना 


~ 


प म यकायक गायब हो गया | 
OST जी खुलकर" देश का काम 


Se. 


ग आर में पाली जाती थी | पर इन 
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करने लगे । सत्र आमदनी बन्द हो गयी | कष्ट पर 
कष्ट आये | इस बार क़रीब नौ माह हुए पकड़ कर 
पज ae > 

जल म॑ डाल दिये गये थे । उन पर राजनीति का 


x 
Bal 


उक्रद्मा चलने लगा था। पर चार मास के भीतर 
ही उनका स्वर्गवात हो गया। यह जो छोटा बचा 
हं उसका अन्म भी तब नहीं हुआ था। पाँच मास 
का पेट में था। श्रभागे ने अपने देशभक्त बाप 
मनमोहन जी का मुंह तक न देखा | अब ये माँ बेटी 
इसी तरह सिलाई व दस्तकारी करके किसी तरह 
गुज़र कर रही हैं। १ 

बसन्त ने कहा--मनभेोहन जी ! तब तो मैं 
इनके पिता के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ माँ | 
देशभक्तों के बारे में जानना मैं भी अपना कर्तव्य 
समता हूं | 

ज्योत्स्ना ने यह सब सुन लिया | 

वह घर ग्राई-- हृदय में एक भारी तूफान लेकर | 
अपने के एक छोरविहीन दरिया में बहते हुए 
पाया जहाँ कोई सहारा ही नज़र न श्राता था | 
बसन्त के सहानुभूति के शब्दों ने उसके दिल पर . 
बहुत असर डाला | : 

दिन भर उसका जी उचटा उचटा रहा । किसी 
काम सें मन न लगा | रात में भी. बहुत देर तक उसे 
नींद नहीं ग्राई | उसके कानों में बसन्त के मधुर स्वर 
गूंज रहे थे। श्राँखों में वही सुन्दर सूरत झूल रही 
थी | पर यह गारीब' है, वह धनवान है। उस 
बाला का मन एक वेदना से कराह sar) माँ के 
सो जाने पर ज्योत्स्ना धीरे धीरे उठी और ga पर 
जाकर आकाश की ओर देख बोली--भेरे पिता ने 
कोई बुरा काम नहीं fear) देशभक्ति मनुष्यमात्र 
का परम कर्तव्य है| इस कतंव्यपालन करने बाले 
के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, हम में त्याग 


का भाव . होना चाहिए | कया उनमें ऐसा ही 


भाव है? ४४ 


उसे पता न था कि दूसरी छत पर किसी ने & . 
उसके इन शब्दों को कितनी प्रसन्नता के साथ सुना | . 


x SES OR 


al 


= 
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बसन्त Fee डिवीज़न एम० To पास हो गया | 
लाला जी के घर में आज आनन्द का वारापार नहीं, 
माता पिता सभी बहुत प्रसन्न हैं । 
यह ख़बर सुन ज्योत्स्ना के दिल में भी विशेष 
प्रसन्नता का संचार हुश्रा। उसे क्यों ऐसी खुशी 
हुई, इसका उत्तर वह बार बार अपने मन से पूळुती 
है पर उसका मन कया उत्तर देता £ बात ते हृदय 
की थी। 
रात में साते समय लाला जी ने कोशिस्या से 
कहा--प्रसन्‍त एम० To पास हो गया, अब उस 
की शादी ज़रूर करनी चाहिए | 
कौशिल्या ने स्वामी की बात का समथन करते 
हुए कद्दा--दाँ, उसकी शादी हो जाय, एक यही 
मेरी भी wats लालसा हे | 
(तो फिर कल जज साहब, श्रीकान्त, के पत्र का 
उत्तर दे दूँ! उन्होंने कई बार पत्र लिखा | 
कौशिल्या--किस बात का उत्तर ! 
लालाजी--यही बसन्त की शादी के लिए | 
कौशिल्या--वह अपनी लड़की गिरिजा से करना 
चाहते है ! 
लालाजी--लड़की ते तुमने देखी है ! 
कौशिल्या--हाँ, देखने में लडकी बहुत सुन्दर 
है | किन्तु मुके वहाँ की शादी पसन्द नहीं | 
लालाजी कोशिल्या की बात से चौंक उठे; 
बोले--क्यों ! र 
कोशिल्या--कुछ--यों ही | 
; लालाजी--नहीं, नहीं, साफ़ साफ़ कहो न। जब 
लड़की Beat हे तो नापसन्द होने का क्या कारण ! 
zt कोशिल्या--लड़की देखने में अच्छी अवश्य है 


tts 


` पर रूप ही ता नहीं देखा जाता | रूप का आकर्षण 


रू 


स्थायी नहीं हो क्षकता । 
 लालाजी--वह उदण्ड है, क्या ! 


| 
| 
| 


विश्ववाणी 


कौशल्या [ता पिता के धन पर उसे अभिमान पर हैसियत के 
amt पर नाज़ है । इसी से घनी घर में ही दो । 
b Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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स्वभाव तेज़ है। भला ऐसी लड़की के यु प 
बसन्त सुखी हो सकेगा ? स a 
लालाजी--ले किन अपने जोड़ कौ tes वृ 
दारी न मिलेगी । लड़की अच्छी, ay ol Me 
दस FRE हज़ार से कब नहीं मिलेगा | बसन. ह।६ 
तो अच्छा पद भी मिल जावेगा । ARE 
रड #5 

कोशल्या--उंह, ऐसी रिश्तेदारी dq ae 
करना होगा कि जीवन दुखमय हो जावे| ऐ॥ छ 
नहीं है, जो मैं दूसरे के घन पर लोभ कहे! an 


किसी ada की लड़की श्रायेगी तो इस al aes 


~ 


सें बचपन से ही इन सब का योग हो वह es 
आकर क्या नई चीज़ देखेगी ! ओर ऐसी तज] 
ही जानती है, देना तो जानती ही नहीं | 9 


की बेटी के लिये कितने ही बर तैयार ह|| 


फ़ेशन, नाज़, आदि के प्रशंसकों और ला 
लूसों की कमी नहीं । गरीव की बेटी के i | 
कहाँ, चाहे वह कितनी ही गुणवान aly ॥ा. 
ओर क्या यह तुम्हें नहीं मालूम कि वर | ने 
उदार हृदय का लड़का है, उसके हृदय "| 
के लिये बेहद ममता है | जिसका दिल ब 
और धन की ही ओर फुका दै उर | है 
चाहेगा | यह जानते हुए भी क्या a 
है कि किसी जज साहव या ओर सार्दै i 
उसके जीवन के साथ बाँब दे / ब 
सादगी को वह पसन्द करेगी! कपा | 
साथ सब तरह सहयोग कर सकेगी * नहीं | 
इसका ज़रा भी विश्वास नहीं है । | 


फिरत 
कुछ देर लालाजी चुप रहे, पि 


भाव से बोलें--श्रपनी हैसियत 4 
चाहिए | 


कौशल्या--हाँ, हैसियत क. 
लिये यह जरूरी १ , 


_ RRR 
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F (६४१ ] 
रु 1 (वार लाला जी कुछ खीभ उठे । व्यंग के 
| aaa फिर ज्योत्स्ना से ही न कर लो ! 

a 
शैशित्या-मेरा जी तो यही चाहता है | ज्योत्स्ना 
|, ६ gear, निरमिमानिनी, समभदार और गुणी 
Ay | वार पांच वष से उसके देख रही हूं जब वह 
| गर रह साल की निरी बालिका थी । पर आज 
ळउपमें कोई अवगुण न देख पाई | वह बड़ी 
ताला जी बीच में ही बात काट कर बोल उठे 
रु!॥ह्याबकती हो! भला ज्योत्स्ना का हमारा क्या 
yaaa! एक मिहनत मज़दूरी कर पेट पालने वाली की 
या से ada का व्याह ! असम्भव बात | 
| कोशल्या--नहीं, असम्भव तनिक भी नहीं । अभी 
"| पर दिन पहले जब ज्योत्स्ना के पिता जीवित थे तब 
| को हालत कया थी ? रुपये-पैसे से बड़प्पन या 
»| शका आधार यह देश नहीं मानता था; अब 
=) लगेगा तो बुराई ही होगी, यह स्पष्ट दिखाई 
| गा है। उन लोगों ने अच्छे दिन देखे हैं । 
| शासे ऐसे नहीं रहें | लक्ष्मी का क्या भरोसा ! 
मेरे दी यहाँ से रूठ जाये तो हम क्या कर 


लाजा जी-- लेकिन - DOSS 


| कौ त्स ् £ Ar = में 
£ किन वेकिन की क्या बात है! में 
[इव ३; 


| सुयोग्य पुत्र की aq होने के लिए मुके 
दी) | भो हो कि “a योग्य लक्षण दीखते हैं | फिर ऐसा 
भे नावा गुणवती कन्या के निधनी होने से 
cae, न जाये ? बसन्त घनवानों के धन को 
-केहेता और समता हे | बह विरक्त 
के को किस तरह फेक दे सकता है, 

1 चाहिए | 


ताजी 
रे ne भार कुछ गमे होकर बोले-- नहीं, 
ह  हेंगिज नही हो सकती | वहाँ शादी 


पनी बदनामी कराना है ! 


» 
Ve, 
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कौशिल्या--बदनामी क्यों होगी ? 

चिढ़कर लाला जी बोले--एक कंगाल के साथ 
शादी करके क्‍या बड़ाई होगी ? बरात के ठीक तरह 
खाना-पीना तक तो मिलेगा नहीं ! हमें तो कभी कुछ 
मिलेगा ही क्या! मिलने जुलने वाले बड़े आदमी 
अलग fags जावेंगे | 

को शिल्या-ुझे उन बड़े ग्रादमियों से मिलने 
वाली नेकनामी बदनामी से मतलब नहीं । मैं अपना 
लड़का व्याहूँगी, उनकी समाज का नहीं । 

लाला जी--तुम्हे मतलब नहीं, मुझे तो है| मैं 
तो उन्हीं की समाज का हूँ । वहाँ शादी हगिज़ नहीं 
होगी | 

कौशिल्या--लेकिन मेरी समाजतोवही है जो 
ज्योत्स्ना, उसकी माँ ्रोर उसके पिता की हे | 

मेरी समाज वह नहीं हे |? लाला जी की यह 
वात सुनकर कोशिल्या ने उस समय चुप रहना ही 
उपयुक्त समझा | पर Sear दिल ज्योत्स्ना को पुत्र- 
वधू बनाने को और भी लालायित हो गया | 

x x x 

अभी अभी बसन्त सोकर उठा तो उसके कानों 
में यह शब्द पड़े--'बहिन, सुशील और गुणवती होने 
से क्या लाभ, जंत्र भाग्य ही खोटा है ।? स्वर बड़ा ही 
करुण था | ‘ 

बसन्त चौंक उठा । आवाज़ों से उसने समक 
लिया कि बगल के कमरे में उसकी माँ शरोर ज्योत्स्ना 
की माँ फूलबाला बातें कर रही हैं | 

बसंत उत्सुक होकर सुनने TT | 

कौशिल्या देवी स्नेह भरे स्वर में बोली--ऐसा 
न कहो बहिन ! वह लक्ष्मी है, बहुत समझदार और 
सीधी सादी है | rj 8 

फूलबाला--हाँ, at तो वह बहुत क AR है, 
जब से उसके पिता का अंत हुआ तभी से यह देख 
समझ रही हूँ । श्राज तक किसी चीज़ के लिए उसने 
ज़िद नहीं की | दिन रात परिश्रम करके भी वह 


ऐसी संकोच प्रकट करती है मानों कहती हो, कुछ भो. 


नहीं किया, सारी दुनिया का काम में करलूँ और माँ 
र > RR 
nile 
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विश्ववाणी 


तथा भाई के कष्ट हरलूँ; पर उसकी विवाह की दात 
सोचती हूँ तो कलेजा फटने लगता है | 

ज्योत्स्ना का विवाह ! 

बसंत का हृदय जोरों से घड़कने TTT | 

कौशिल्या -कह्दीं बातचीत की है बहिन ! 

फूलबाला--एक लम्बी सांस लेकर बोली- हाँ, 
यहाँ के जो लाला मनोहरदास हैं Seale" 

कोशिल्या--उनके लड़के से ! ; 

इस बार फूलबाला रो उठी । रोते रोते बोली-- 
उनके लड़के तो सब व्याहे हें ओर बाल बच्चे वाले 
दो रहे हैं । | 

कौशिल्या-तो खुद उन्हीं से! वे अब फिर 
बिवाह करना चाहते हैं £--'श्रंग शिथिल हो गये, पर 
मन शिथिल न gar!) उनके साथ ज्योत्स्ना के 
विबाह की बात सोचना भी पाप है ! 

फूलबाला--पाप ! किसका पाप ! इस समाज 
का, इस देश का, नीच, स्वाथी युवकों का, जो मेरे 
परिवार ओर इस लड़की को ऐसी उपेक्षा की दृष्टि से 
देखते हैं या मेरा ! किसका पाप है बहिन, यही तो में 
पूरी तरह समभ नहीं पाती । ओर देशों में तो देश- 


भक्त परिवार के साथ या किसी भी लड़की के साथ 


ऐसा 'भ्रन्याय नहीं हो सकता | 
कोशिस्या-सिवा तुम्हारे और तुम्हारे ऐसे 
परिवारों के इमं सबका पाप है ! हिन्दुस्तानी रियासतों 


तक में समाज-सुधार के-श्रनमिल विवाह, वृद्ध- | 


विवाह और दहेज के विरुद्ध--क्रानून बन गये | यहाँ, 
जं नहीं रंगती |! ओर उसने अपनी आँख का आँसू 
Gig डाला । 
फूलबाला--ज्योत्त्ना का मुख देखती हूं तो 
कलेजा मुंह को ग्रा जाता हे । कहाँ पाऊँ इस 
अभागी के लिए योग्य वर £ कौन मुझ निर्धन और 
. ' उपेक्षित के घर सम्बन्ध करने को राज़ी होगा ! कौन 
सम्पन्न पिता अपने योग्य पुत्र को मुझ निधन की: 
बेटी से व्याहेगा ! इस समाज में कौन ऐसा है जो मेरी 
' देखेगा ! चारों तरफ़ से “लड़की सयानी 


> ee AE < 
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ञे आतो १॥ 
दया कर al 
भर का उदा 
1 विवाह क| 


से, किसी से व्याह दो!--बस ऐसी ग्राव 
मनोहरदास ने हमारी रारीबी पर 
लड़की का उद्धार और मेरे परिबार 
करने के उच्च विचार से यहाँ अपन 
की कृपा करनी चाही है! 

कौशिल्या चुप रही । उसके हृदय भें यहा _. 
कर बड़ी व्यथा थी कि इस फूल सी सुकुमार | 5 
बाला से वह जजंर बूढ़ा ब्याह करना चाहता gf 
अब उस पर उसे क्रोध आया और घृणा हुई त्या शिप 
भर के प्रति ओर साथ ही ज्योत्स्ना के प्रति aah! © 
ममत्व भीतर ही भीतर उमड़ पड़ा | गला भर | है 
वह कुछ बोल न सकी | ` हे 

ज्योत्स्ना उसको बहुत भाई है; वह सुशीला] फे. 
उसमें दयाःक्षमा का भाव भरा हुआ है, वह धन शशि मे 
सार्थक कर सकती है, पति को सच्चा प्रेम दे स्ती स्त 
है, सच्चे अर्थ में उसकी जीवनसंगिनी हो सब 
हे | उसे पाकर उसका परिवार सफल हो सषा 
ठीक तरह सफल हो सकेगा ! 


कितना चाहते थे | ज्येएति सचमुच उनके शं 
ज्योति थी । उन्होंने ही उसे अपने ढंग से 


हूँ ! इतना कह फूलबाला फूट फूट कर ९ 
उसका हृदय अगाध वेदनाश्रों, पमा, ^|, 
यंत्रणाओं से भरा हुश्रा था। 
कौशिल्या सान्त्वना भरे स्वर में बोली 
बहिन ! जब तक यहाँ ऐसे ऐसे स्वार्थी | र 
सड़ी समाज-पद्धति मौजूद हैं तब तक a ह्म 
ज्योति नहीं वरन्‌ सैकड़ों ज्योति का प्रिद 
होता है । रोश्रो मत, रोना इसका इसके 


eal 


इला” | 


 [ शेषां अन्त में) | 


“उनका भारत? 
जके भारत के गण्यमान्य लोग दो वर्गों में 
शत हैं। ये दो वगः अथवा कक्षा या दल 
"(तंग चक्की के दो पाट हैं। इन के दो पत्थरों के 
व इस देश की जनता गेहूं सी पीसी जाती हे 
उसे लोगों की उदर पूर्ति के लिये आटा 


एक वा (इस चक्की का नीचे का पत्थर) है-- 
शि महाराजे, नवाब, रईस, ज्ञमीन्दार, महाजन, 
स्मार, बड़े पूंजीपति, मुल्ला, पुजारी, पण्डे, 
| , महन्त, सन्यासी, wale इत्यादि । ओर 
nat (चक्की का ऊपर का पाट) हे- इस 
की शक्ति, शासनकर्ता, शासकों के अनुचर, 
॥ विदेशी पू'जीपति, कारख़ानों के मालिक, 
॥देशी तिजारती लोग | 
Man के अधिकांश लोग वर्तमान स्थिति 
| ग्य हैं | धनी लोग और पूजीपति कहते 
| पेर के वंशज हैं, इस देश की समृद्धि के 
पकमते हे | राजे महाराजे कहते हैं, हम 
| pear हैं, सूरज और | चांद के वंशज 
oh ग पाचीन शासन शक्ति और राजस्व के 
=a हैं। तालुक्ेदार, नवाब और रईस 
"हेम जनता के जन्मसिद्ध पथद्शक्र 
hi, ३ ९ परिडत, पण्डे, सन्यासी, 
> "ण कहते हे--हम भारतवर्ष के धमे 
है क हैं, भारत की संस्कृति और 
Pe le 
ant के 
हना है 
गे लोलुप राष्ट्रों को भारत को हड़पने से 
3 शासकवग* का कहना है--हम देश 


लोगों भे से इस साम्राज्य की 


aie, थे 


“हम इस देश की रक्षा करते 
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विचार-तरङ्ग 


श्री चारवाक 


में अमन कायम किये हैं, व्यक्तिगत स्त्तन्त्रता की 
रक्षा करते हें | एक जाति को दूसरी पर आतंक व 
Sen करने से रोकते हैं। एक दूसरे को परस्पर 
लड़ने नहीं देते | सबसे समानता का व्यवहार करते 
हैं | छोटे-बड़े, ऊच-नीच के साथ समान न्याय करते 
हें। सबके श्रपराधों के लिये एक सा दरड देते हैं । 
बिदेशी पूंजीपति श्रौर कारखानों के मालिक तथा 
व्यापारी लोग कहते हैं-हिन्ढुस्तानी धनी लोग 
अपने धन को ज़मीन के नीचे गाड़े रखते हैं | उसका 
उपयोग तिजारत या fetta कारखानों में लगाकर 
नहीं करते | हम अपना द्रव्य लगाकर पुतलीघर, 
कारखाने, शिस्पशाला खोलते हें । यहाँ के गरीब 
मजदूरों को मज़दूरी देकर उनसे काम लेते हें । यहाँ 
उनकी Sapa का साधन देते हैं | यहां का ग्रानाज 
व कच्चा माल विदेशों में भेजते हैं और उसके बदले 
वहाँ से बना बनाया माल यहाँ के लोगों के इस्तेमाल 
के लिये लाते हैं | हमारी पंजी इस देश की रेल, तार 
सड़क, पुल इत्यादि पर लगी है | हम भारत कौ 
सरकार को इन यातायात के कामों के लिये रुपया 
करज़ देते हैं। रेलगाड़ी ब सड़कों के द्वारा एक सूबे 
से अनाज दूसरे प्रदेश में फौरन्‌ पहुंच जाता है। 
देश की हिफ़ाज़त के लिये सिपाही भी इन्हीं साधनों 
के द्वारा फौरन्‌ ज़रूरत के वक्त ग हो 
पहच जाते हैं | हिन्दुस्तान में ऐसी ए. it इसी 
गाने जाने के सुभीते के कारण हुई है । 

उपरोक्त दो बगे के सदस्यों का चोलीदामन का 
साथ है| वे एक दूसरे के सहकारी, सहयोगी और 
मददगार हैं। एक के बिना" दूसरे का काम नहीं चल 
सकता । वास्तव में वे दोनों aT उनके भारत के 
अंग प्रत्यंग हैं। इन दोनों वगें को एक ही वग, 
शोषणशक्ति, कहा जाय तो उपयुक्त होगा । एक के 


बिना दूसरे का काम केसे चले १ नीचे के पाट पर | & sa 


Tay Bs. 


२८७ 


ऊपर के पाट का दारमदार है और नीचे का पत्थर 
ऊपर वाले पत्थर की सहायता के बिना टिक नहीं सकता | 
पहले वग* का वह भाग, जिसको गौरव के साथ 
उनके भारत के लोग, भारतीय भारत ( इशिडयन 
इशिडिया ) कहा जाता है, यह समझता है कि मारत- 
वषः का जनसमूह, ज़मीन, धन, रल सब उसी वग 
के ऐशोश्राराम, Beat ओर उपभोग के लिये हैं । 
दूसरा दल कहता है, हम अपनी “सेवा? के एवज्ञ में 
भारत-शोषण करते हैं। उसकी रक्षा, शासन और 
सम्बृद्धि के लिये अपना ख़ून और पसीना वहाते हैं। 
इसके बदले तनख़ाह आर मुनाफा लेते है । दोनों दल 
जानते हैं कि भारतीय जनता में यथेष्ट ज्ञाणति ओर 
सावंजनिक शिक्षा के प्रसार से उनकी शोषणशक्ति 
में अड्चन पड़ेगी | wa: जनता की मानसिक और 
शारीरिक उन्नति करना उनका ध्येय केत हो सकता 
है £ उनको स्वाथ के लिये देश व समाज की वर्तमान 
अवस्था की ही रक्षा करना नितान्त ज़रूरी है | 
“उनका भारत” aaa तारीफ चीज़ें रखता 
है | वे संसार का ध्यान इस देश के प्राकृतिक सौन्दर्य- 
पर्वत, नदी, मठ, मन्दिर, मसजिद, मक़बरे, विशाल 
भवन, प्रासाद, ताज सरीखे दर्शनीय दृश्यो--की ओर 
ग्राकप्रित करते हैं । भारतवासियो के श्रनोखे रीति- 
रिवाज व रस्म, विचित्र ग्राभूषणों इत्यादि को क्रायम 
रखना वे अपना कर्तव्य समझते हैं ताकि “उनका 
भारत” संधार के लिये एक ग्रजायब घर बना रहे | 
शासकों का कहना है-यदि हम न होंतो यहाँ 


की मूढ़ जनता भारत के वैभव के स्तम्भों के चकना- 


चूर करदे, देश की काया पलट दे, हिन्दुस्तानी 
आपस में कट मरें । जात पात, धर्म-कर्म पर ग्राघात 
होने लगे | और श्रन्त में भारत की ये बिशेषतायें, 
सब ख़बियां संसार से लोप हो जाये ! 

प्रथम श्रेणी के लोग कहते हे-- भारतीय समृद्धि 
और संस्कृति के संरक्षक, पोषक, ' प्रदर्शक और गुण- 
माइक हम ही हें | उनका कहना है, उनके पूर्वज 
गंधव विद्या, रत्यकला, चित्रकला, शिल्पकला इत्यादि 
को अपने प्रासादों में AA देते थे उनका भरण- 


= 
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पोषण, रक्षा करते थे | अब नवीन ली है hE 
कर संसार की सभ्य जातियों को वे sat के oy 


ना 12 
नई रोशनी, नवीन सभ्यता की दौड़ र a | 
नहीं | श्रस्त, ये बढ़िया से बढ़िया, वेश : | 

: ah 


सैकड़ों मोटरें रखते हैं । बड़े बड़े 
में तय्यार करवाते हैं जिनमें गरमी को ald ug 
mal ओर जाड़े की ऋतु में तपिश मरो र 
यन्त्रो के द्वारा, लाखों रुपया लगाकर उत्प. 
हैं | यानी लक्ष्मी के बल से श्रृष्टिकर्ता की निमी पाय 
हुई Waal के प्रभाव तक को बदल देते हे एत 
पौराणिक और मजहबी तसवीरो के बदले पाय श्र 
चित्र, प्राकृतिक और शारीरिक सौन्दर्य ag 
वाले ये अपने मदलों में सजाते हे | इनके... - 
अपने धन को दान-पुण्य, तीथ-यात्रा, यज्ञ, aap के 
विद्वानों की पाठशालाओं आदि में लगाते ये।म र 
श्रीहष प्रति वष अपने साम्राज्य की ant ami bi 
प्रयागराज ( इलाहाबाद ) जाकर दान-पुणय म हन; 
कर दिया करते थे | अत्र उनके उत्तराधिकारी र| 
आय को विलायत यात्रा, होलीउड, मोटर, पिंगे \ 
डांस इत्याद इत्यादि मनोरंजन के साधतो गे 
बड़े शासनकर्ताओं की आवभगत, ख़ातिरदा।# 
दावतों आदि में ख़रच करते हैं | | 

क्या लोग इन दो वगा के ऐशोग्रारामा ५९ lire 
शौक़त और वैभव के साधन जुटाने को ही जवे ह a 

श्रव समय आगयां है कि हमारी भी 3 ह 
जावे | हमारी ओर भी देखा जावे | भारतीय “|एक 
जीती है--वह भी इस दुनिया का रंग ढंग ९ | द्रे 
wae हो रही हे । लोगों को यह भरद, | कस 
चाहिए कि भारतीय जनता में जान है! as रप 
वही भारत की असली शक्ति और गौ हा 
किसी परोपकारी शक्ति की सहायता और ” गाए 
“उनके भारत? की जनता का उत्थान नर - 
न वह संसार के जन समूह की किसी व | ty | हे 
कर सकती हे | पर हमारा भारत कि, 
काश कि शीघ्र “उनका भारत” हर all ty, 
सकता ! बनेगा श्रवश्य | AAA वही: | 


महल अनन फ 


नमे 


ने 


L 


ठकं ‘i Sor 
Fol 


। igh जाने दो”--उसने कहा | ओर जब तक 
मशो रक, वह हाथ GH कर जा चुकी थी | 
उन में उसकी ATA की एक भपक ओर चोखट 
| निम पयत की एक भनक सुनाई दी | वह चली 
ते है| Tle और में कोठरी में अकेला रह गया | 

ले पका ३ कहां जाना न चाहता था | कई बार मैं उस 
के सामने से गुजरा था और शाम को कुछ 
त लड़कियों को उसके आगे खड़ा पाया था। 
हे की रातों में बांह-खुले जम्पर पहिने यह छोकरियां 
mat को लुभाने की gua किया करती थीं | 


षां थरथरा कर कह रहा था--६में ले लो, 
ये के बदले? ! 
J THR कोई सिगरेट का gai बड़ी नजाकत से 
(ले के मुंह पर फुंक देती थी और कोई 
| न किसी बेडौल मारवाड़ी के जूते पंर पान की 
PR थी | जव वह पलट कर देखता तो 
ft यात, मार कर खिलखिला पड़ती थीं | 
x a अदा से यह बात निकलती थी- हमें ले 
' फे रपये के बदले | 


7 रपये 
रमो रों > 
५३. र मोटरों पर सम्भ्रान्त महिलाओं के 


केप 

ह ह थे | इन टकेती वेश्याओं पर 

त : पह देवियाँ भौं चढ़ा कर दूसरी ओर 

भास हो | । इन कलमुहीं कलडू-कुमारियों का 
पेद ट़कों के लिए, शराब की एक 


तह ण ह परे पे एक डिब्रिया के लिए अपना 
1 क की सौंपते इन्हें कोई सोच नदी 
मात | भे तता „ष्र वे अपने पतियों को याद 


» जिन्होंने उन्हे ऊंची हबेलियां, 
छः छु: बच्चे भेंट किये थे ! 
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` जके जाने से 


अरूतरहुसेन रायपुरी 


इस वेश्यालय के समीप एक छोटी सी काली- 
वाड़ी थी । उसकी काली-कलूटी और नंग-घडंग देवी 
अपनी पथराई हुई आँखों से दुनिया का तमाशा 
देखा करती थी। शाम को जब श्रारती शुरू होती 
ओर faata कुमारियां उसके आगे नाचने लगती 
तो मिट्टी के दियों की धुंधली जोत में उसका राग-रूप 
अधिक भयावह और रहस्यमय हो जाता | भान होता 
कि औरत की आत्मा काला कफन श्रोढ़े हुए अपनी 
समाधि से उठी हे ओर पल भर में मद को कुचल 
कर रख देगी | जो लोग दर्शन के लिये आते, हाथ 
बाँधे हुए ललचाई हुई दृष्टि से इन नत्तंकियों को 
ताका करते थे | जब वे आँख उठा कर भी न देखतां, 
तो वे बेधड़क उन वेश्याश्रों को घूरने लगते जो 
पुजारी के डर से सीढ़ी के पास सिर Hare खड़ी 
रहती थीं । ` 

इनमें से एक का हाव-भाव सब से निराला था। 
उसके मन को पूजा की महिमा का ज्ञान न था। 
वह सिगरेट पीती हुई लापरवाही से आरती का 
तमाशा देखती और रह रह कर कीतन की लय पर 
पैरों से टेक देने लगती थी | जब कोई बूढा अपनी ' 
घटी हुई आवाज से संगीत को बेसुरा कर देता तो 
वह खिलखिला कर हँस पड़ती और पनबाड़ी को 
पुकार कर कहती -* ग्रे, ज़रा सी सुरती तो बनाना | 
और पूजा के गीत देर तक पहुद्दीन पतिंगों के समान 
तड़फा करते थे | ी 

. जब मैंने पहिली बार उसे, देखा तो मेरा दिल 

डरा, किकका और आप ही. आप उसकी ओर मुक्त 
गया | मैं भागते भागते भी उसके निकट पहुँच गया। 

पर उसने अनमनेपन से सु पर उचटती हुई 


दृष्टि डाली और अपनी एक सखी से पूछने लगी | 


रत तते xs 
ad, उस लँगड़े से Es तने ऐठे १? 
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श्रब में हर शाम को उम फुटपाथ पर से गुज़रने 
लगा | जब वह बाहर खड़ी . होती, तो कुछ हैरानी 
से मेरी ओर देखती ओर फिर होठों होठों में मुस्कुरा 
कर अपनी सहेलियों से बातचीत करने लगती | 
कभी वह वहाँ नहीं भी होती थी ओर मैं समभ जाता 
था कि वह कहां है। दिल पर चोट सी लगती, रगों 
में लहू तेजी से बहने लगता ओर माथे पर पसीने 
की बुंदे ग्रा जातीं | दूर हट कर लेप के GH का 
सहारा लिए घंटों खड़ा रहता था--इतनी देर कि 
पैर सुन्न हो जाते थे। मैं यों ही टकटकी बांधे उस 
फाटक को ताकता रहता था | समाज के बहुतेरे घनी- 
घोरी उसके अन्दर से निकलते ओर दाहिने aa 
देखकर. लपकते हुए भोड़ में गुम हो जाते थे । लम्बी 
लम्बी चोटियों और घनी डाढ़ियों वाले बीसियों सदा- 
चारी इस चकलाघर से बरामद होकर भीगी बिल्लियों 
के समान पंजे दबाये भागते नजर आते थे | 
मुझे याद है कि मैंने उससे बातचीत करने का 
साहस कैसे किया था | उस दिन मैं एक प्यारे दोस्त 
को समाधिस्थ करके लौटा था | वह घुल घुल कर मर 
गया क्योंकि इलाज के लिये रुपये न थे। जब वह 
मर गया तो हमने उसे मिट्टी के नीचे दबा दिया । 
गोया आदमी सम्राज को समाधि में चांदी के ढेलों 
के नीचे दब गया और उसने मरते मरते कहा-- 
“मेरी पीप तुम्हारी देह को सड़ायेगी, मेरे आँसू 
तुम्हारी हड्डियों को गलाएँगे, मेरा खून तुम्हारी wit 
को गरमायेगा |? 
जब में कब्रिस्तान से लोटा तो. विवेक की जगह 
कोई चीज़ भांय भांय कर रही थी। दिया जलेन 
'जाने किसने मुझे उस कोठे के ग्रागे पहुँचा दिया । 
और मैंने वे कुछ कदे सुने हाथ पकड़ कर उसे 
_ अन्दर घसीट लिया | 
PSN एक एक शब्द को चबा कर वह 
कालीबाड़ी के पीछे की गली में कल्लाल की 
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क $ ; 
टाटूट भरी हुई थी और उन 


मक्खियाँ और मकोड़े तैर रहे थे gil 
गा रहे थे ह 
“एक शा नम्बर वन का: * "हदा ३ oe 
मैंने जल्दी से एक ग्रद्धा ख़रीदा और न ba द 
की 'चाट--चटपटी, मसालेदार | | ० क्रोध 
उसने देखते देखते मुंह लगाकर ay हक ग : 
खाली कर दी । फिर चुपचाप एक सिगरेट सत्ता ears 
ओर अपने पाँव फैलाकर टूटी हुईं श्राराम ay [ल श्र 
लेट गयी | | तुप 


एकाएक वह ज़ोर से हँसी और मुक प atl जानते 
गाड़ कर पूळा--“तुम यहाँ क्यों आये हो | 
हवा बन्द थी । खिड़की से आकाश ay 
छोटा सा SHS नज़र आ रहा था, जिसमें aq 
तारे चमेली के फूलों के समान खिले हुए थे) Phot a 
मैंने कोई जवाब न दिया । ऐसे सवात sera 
जवाब भी क्या हो सकता था ! 
“बोलते नहीं ! मैं पूछ रही हूँ कि तुम यहा 
लिये आये हो ? मुके उस मर्द से घिन mae ।१ 
रत के पास बैठकर अपना मतलव ईं नि 
में बयान करता है और उस घड़ी की प्रतीचा | के र 
है जव तंग आकर औरत खुद ग्रपने मुंह ते MMe 
कि तुम चाहते क्या हो ११ | 
उसने बोतल की बची हुई शराब भी र 
के नीचे उतार ली और सिगरेट का एकत 
बाहिर देखने amt | मेरे मुंह पर छुपी 7 4 
लगी हुई थी । खुद मुझे भी नहीं ae पा 
हां क्यों आया हूँ और चाहता क्या हूँ। ॥ 
फिर वह उठकर कमरे में टहलने लंगी । , 
ट्हलते आइने के आगे रुक गयी रौर SH 
सूरत देखने लगी । जब वह दोबारा * |, 
लगा कि कोई मुर्दा हँस रहा है | 
“यह मेरी ही सूरत है । ग्रगर मैं 
और लाखे को ध डालूं तो क्या रह जा र 
हुए गाल, सूखे हुए होठ wet हुई id र 
साल में क्या से क्या हो गया | मेरे बद हा ! 
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छ|; ६११ ] Be अमन च आ या पव र त... 
foe a gat से Pat दो गयी हूँ | TR कहने लगी--अधिक देर नहीं है। कोई कानों में 
| दु है ne लग गये है जिनकी कल्यना मात्र से कह रहा हे कि इस नाटक पर शीघ्र परदा गिर 
है प amt we यहाँ एक क्षण भी न पड़ेगा | Ba तो सब कुछ सपना जान पड़ता है | 
(4 a 3 
“जव a > रॉ के 
दे ग करोगे!” gat रही । अब उका ज म मर जाऊे गौर मेरी लाश staat के 
दो देर तक वह कुछ न तर वेस्मृत्तिगत्त मे फेक दी जाये तो तुम अलीगढ़ के 
|; क्रोध के मारे तमतमा व या त मौलवी--से मिलना | उस समय उनके. पास जाना 
शं ay गमक कहार रर जब ~ ~ . x त् 
पी | गरज उठी--“श्रौर a जे _ = 5 न म? जव वे मस्जिद के सुखासन पर अड्डा जमाये नेतिकता' 
|| वसे चाहने वालों को हो भे न की महिमा वखान रहे हों। और जब वे नारी की 


क| शरोर श्रातशक के कीड़ों का बाप ! हि | 
हुए wit इस कुंज-गली की रीति-रस्म को 
पर जानते | यदि तुम्हें अपने दूसरे भाइयों की तरद 
» हा होता कि औरत मिट्टी का एक खिलौना है 
mgd तुम ग्राते ढी उसे तोड़ देते--इस 
दोष श्रचम्मे और घबराहट से मुझे न ताका करते 
| | (भी तुम उन लोगों से अच्छे हो जो भूखे भेड़िये 
बात न देखते ही हमारे सीनों पर आते हैं, हमें 
के समान wast हैं ale हमारे seal में दो 
{| एटिकस्लियाँ बाँधकर चले जाते हैं | 
ती | फिर बाड़ी वाली. ञ्राती है p गाँठ से एक एक 
aia का निकाल कर ले जाती है और इसके बदले 
रा | को के लिए रोटियां और सिंगार के लिये काजल 
सेई दे जाती है । 
| दिन के उजाले में जब भूले-भटके तुम्हारा इधर 
गत "| बना होता तो आकाश को ओर नाक उठाकर 
ह| हो कि Gat व्याभिचार है। इन टकेती 
क हीर 
4 'पर रात के sxe ue 
ph मानता Re म॑ तुम चुपके चुपके आते al 
Ms र मरघट को श्राबाद करते हो | 
डाक ता हराम की कमाई की चन्द 
| पिता लिये रे और फिर अपने रनवास को 
aie तं इये भागते हो कि--श्रीमती तो 


हे 
। i 


द 
प और खाँसने लगी | उसकी साँत फूल 
ae AAS पर गिर पड़ी। उदासी से 


Sa 


aa _ स्त्री पल्ली बनकर पुरुष से अधिक वेश्या से घृणा 
. “री को निहार कर वह धीरे धीरे 
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कुचाल पर चोंच खोलें तो आगे बढ़कर कहना-- 
मौलवी साहिब, अब आप अनैतिकता की जान को 
अधिक न रोवें, क्योंकि; कलकत्त में उस बेचारी की 
अकाल मृत्यु हो गयी । 

“र जब सब gee नमाज़ी ऐनके खिसका कर 
ओर डाढ़ियां at कर तुम्हें at क्रि क्या वकता दै 
तो कहना--में आपकी बेटी को शवयात्रा का 
तमाशा देखकर ग्रा रहा हूँ--वही जिसे एक “हरामी? 
बच्चा पैदा करने के अपराध में आपने घरं से निकाल 
दिया था, जिसे समाज ने आश्रय देने से इनकार 
करके वेश्या बनने के लिये लाचार कर दिया। 
समाज-सेवा का बदला उमे घिनौने रोगों के रूप में 
मिला और जब वह. मर गयी तो एक मुल्ला ने 
उसकी लाश पर अ््लाह मियां का गुणगान किया |? 
जब तुम यह कह चुकोगे तो लोग तुम्हें बहुत पौटेंगे, 
पर अपने प्रेम के नाते इतना कष्ट उठा लेना |? 

मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं चाहता कि 
वहां से भाग जाऊं पर पैरों में जैसे ज़ंजीर पड़ गयी 
थी । Fe 

वह फिर खांसने लगी | जब उसका जी था कुछ 
सँमला तो वह फूट फूट कर रोने लगी--“तुम लोग 
जानवरों पर दया करते हो | उन्हें कोई सताता है तो 
सज़ाएँ देते att साँडों ओर aad का मनुष्यों से 
अधिक सत्कार करते हो। पर wea !--आह, 
आरत पर इतना अत्याचार क्यों करते हो १ और 


करती है । वह नहीं जानती कि वेश्या न & a 


aly = ee | 
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पुरुष की बर्बरता किसी स्री के सतीत्व को. ठिकाने 
म रखेगी ।?? 
अब हवा चल रही थी, और ताड़ के पत्ते Ae 
भरी आवाज़ में कराह रहे थे | सड़कों पर ट्रे मों और 
मोटरों का शोर कम हो गया था। हां, इक्के-दुकके 
रिक्शा की घंटी कभी-कभी बज उठती थी । बादलों 
ने आकाश के उस cas को A लिया था और 
इनमें कभी कभी बिजली चमक उठती थी । 
बह फिर बोलने लगी--“मैंने केवल एक बार 
प्रेम किया है और wa भी इस मोह में aa हूं कि 
वह प्रेम wage था |. यह मोह कभी न zea 
क्योंकि प्रेम-परीक्षा से पहिले ही वह मर गया | वह 
अपनी बड़ी-बड़ी आँखें उठाकर किस ्रातुरता से 
मुझे देखता था । उसी की याद संसार में मुझे सबसे 
प्यारी है । मैंने सब कुछ उसे सौंप दिया और इससे 
पहिले कि वह इसकी क़ीमत wera, प्लेग में मर 
गया | उसने मुझे जो बच्चा दिया, वह “हरामी? था | 
काश, हमारे प्रेम को नैतिकता को मोहर मिल 
जाती ak उस बच्चे की जान बच जाती |? 
इन Yat हुई बातों की याद से उसका दिल भर 
श्राया AX रोते रोते उसकी हिचकी Ta गयी । मेरी 
समझ में न न आया कि उसे किस तरह दिलासा दूं। 
जिस माँ के आगे उसके बच्चे की लाश पड़ी हुई 
हो और जिस औरत के आगे उसके प्रीतम की ग्रथी, 
उसे सन्तोष देने का ढब कोई भाषा पैदा नहीं कर 
सकती । 
जैसे वह अदालत के श्रागे बथान दे रही हो) 
मेरी सौतेली माँ ने aad रात में उस बच्चे को 
आँगन में ज़िन्दा गाड़ fear) बिछौने पर लेटे लेटे 
vas जली की रोशनी में मैंने यह हृदयबेधक दृश्य 
... देखा और फिर चीज़ कर बेसुध हो गयी | 
ee See meee दो सप्ताह बाद सोतेले मामा ने सुझे गाड़ी 


लाहाबाद का टिकट थमा दिया | दूर . 
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श्रस्फुट स्वर में वह यह उखड़े हुए 
राती रही at लिये ङः तो| 
रही ओर पल भर के लिये उसकी ata | 
गयी | “a 
मैं दवे पाँव उठा और निकल च 
“केल भागने के शु) 
से जूते पहिनने लगा | इतने में वह चौंक कर «| 
बैठी ; “क्या तुम जा रहे हो १? उसने sal 
| त 
पूछा । अब उसकी आवाज़ निढाल पड़ गयी थी। १... 
से खड़ा का खड़ा रह गया | अरब भी a, a 
कह सका | “ग्रच्छा तो जाञ्रो | अब न रा 
मैं तुम से बदला लेना नहीं चाहती | और मोहे त्त ग 
तो खुशी खुशी सुज़ाक का उपहार देती, वह he तु 
ओर को देता, फिर यह विष उसके बच्चों में जा gay : 


जीवनः 


उ | तु 
at धीरे सारी दुनिया इन IH रोगों का fa दद त. 
हो जाती । तब शायद समाज के ठेकेदार बो fear 


आता कि इस विष-वृक्ष की जड़ कहां है| । 

“कभी कभी आकर पूछ जाओगे कि मेरे मणी ११ 
कितनी देर है £ कोई भरी जवानी में मरता है तै ते 
लोग दुख मनाते हैं कि जीवन ने इसे श्रभी हि| AND 
ही क्‍या था । पर मुझे देखो कि जीवन से. गौव] 11 ही 
सिवा और किसी चीज़ की भीख नहीं मांगती|॥॥ _ ? 
क्या जानो कि हम आप अपनी दृष्टि में कितनी | हा / 
हैं| हम ऐसी लौंडियां हैं जिनके मालिक हे चज | 
बदलते हैं |--क्यों, किस ध्यान में गुम दो प a | 
जायो, ईश्वर के लिये चले जाओ |” , | हा 

तब भी मैं न जा सका | मुझें उससे ३११ लान 
लेना था, फिर भी पद्धवड पक्षी के समाग a | चेत 
स्थान से न टल सका | | समे 

“मैं नहीं जाऊँगा?--यदद कहकर श्र y उपे 
मैंने उसकी गोद में रख fear) Tee? | कन्न 
लाश की तरह यों ही पड़ी रही । उसके LS 
धड़कन को मैं साफ़ सुन सकता था, उसी 
का विलाप मेरे कानों में गूंज रहा था | 

“तो फिर मुके जाने दो”--उसगे कर 
वह चली गयी। | 2 


नाना 
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` दो हांव aN 

। भ} Fele (र्‌ं 

श्री ह्रनारायण शर्मा “Prev 

ti ३। ~ 

र [ अलवर में महावीर जयन्ती पर पठित ] 
४; 


| नवता कलास्ते हुई, 

पी| | जनता सब श्रान्त हुई, 

| त्रवनी शान्त हुई, 
a fad बंद बद, सूख चला-- 
रक्ष | हल गया, घोर तम चारों ओर 
घ 

in] ला द हे 

"| बु साथे मद ते । 

| (नद 

र|. पवार बनकर उमड पड़ा 
aq मत्त मानव सब 
। [ह से ऐ जाते थे । 

ग्री पा दुख, दैन्य, क्लेश 
| 7 74, अशेष--और 
ata] डिक उठी दावानल 
aie] फिट विनाश की । 
| ail] का प्रकाश 
| पदा के प्रकाश सा 

J a फला दिगन्त मे 
| ग्र "लागल केप सम 


Ih बलि नित्य 
at f ai जीवधारियों क? | 
। ही कहते थे 
red | me पुणय कम्मे 


if 
a ti ee होते 
गो ट्के बंब, बेचारे 
स्थ, निबल थे | 


छिपा पाप था । 

आंसू में आकुलता, 
विवश ता रोदन में, 

भय का अवाक्‌ रोर, 
हिंसा का नंगा नाच, 
हायरे, अरोष-- 

हुआ दोष, मूक प्राणी का | 
मानव बन दानव 

चला अनीति पथ पर क्यों ? 
जग के श्रेष्ठ ग्राणी का— 
अमृत सन्तान का 

यह कर, निमंम, कठोर, 
हा, शिला का उर ? 
उद्र--कबर 
मुख-ज्वालामुखी-सा हा | 
लपटें बनी हैं-साँस, 
कैसी यह छलनी है 
हिंसक यदि पशु हैं तो 
यह फिर कौत है? ' 
यह है यदि रक्षक तो 
yah है कीन भला ? 
किस पशु की प्रवृत्ति 
दीखती न इसमें ? 

बचा कौन 


पड काल कोटर में इसके £ 


घरती जा रही है दबी 
इसके गुरू भार से, 

कर - व्यवहार से 

अनीति अनाचार से 

यह ही वह मुक्ति पथी-- 
महत्‌ उदार यही 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FE Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'विश्‍ववाणी [ घर्ष ३, 


साग ५ संस्था 
| 


wt ee 
यह ही वह देव मूर्ति 
ज्ञानी, तपपूत बडा, 
वसुधा का भूषण और 
भाक्का इस जगती का ? 
कालनगरी का यह 
निशङ्क यमराज सा 
महा नीच, दम्भी है 
सबसे ही घृणय यह, 
वधिक सम रहता है-- 
घात में ग्राणियों की, 
चाट लग गई है जिसे नित्य रक्त चाट की। 
मानवता रोती थी, 
हँसती थी दानवता, 
क्रूरता पिशाचिनी का 
वन्य व्यवहार देख, 
जाग उठी तुम में एक 
दिव्य चेतना की ज्योति | 
हिंसा की हिंसा हुई 
हास हुत्रा हास का 
मिटा तम तोम इस उगते दिवाकर से 
भासमान आसमान धरती सब हो उठे). 
तप्त जगती को मिली शान्ति 
महा कान्ति से | 
महावीर--महावीर | 
तुमने खात्म बल से 
बदल दिया चोला ही 
भर्म और जीवन का। 
मानव ने पाया प्राण, 


. जगती है गान्धी में । 
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त्राण मूक ग्राणियों ने | 
सत्य शिव सुन्दर का 
रूप हुई मानवता; 


cas | 
मृत्यु से पाया अमरत्व-बल 
जगती ने | हर पल 
ढीला हुआ बन्धन द्या था. 
AAT पशु सत्ता का। तिहार के 
परिणत से हुई मानो द 
अमंगल को मंगल में, 
हिंसा की अहिंसा में, 
वन्धन की युक्ती में; 


पाप हुआ पुणय-ओऔर 
अशुभ हुआ था शुभ | 

फूंका वह आण मन्त्र 
mat के प्राण में; 

जीवन में शान्ति, सुख, शक्ति 
शुचि साधना दे, | 
अभय किया था इस सारे आत्त जग को) | 
धन्य तुम, धन्य, धन्य / 
घीरता तुम्हारी वह, 
तुम ही थे सच्चे एक 
धर्म्मवीर, कम्मवीर, 
ज्ञानवीर, दानवीर, 
महावीर--महावीर | 
आज भी तुम्हारी ज्योति 


वह ही चिर शान्ति कभी 
देगी विश्व भर को | 


| | We 


(३, वैसे 


संजय 

(तय | श्रय तुम्हे अपनी दिव्य-दृष्टि से क्या 
eat देता है? एक दिन ठुमने मुझ नेत्रहीन 
ठ वर उस 'महाभारत? के बारे में सव कुछ 
हतया या जिसमें उस समय के “सभ्य? समके जाने 
निहार के श्रधिकांश भागों से शक्तिशाली लोग 
॥ हे बुद्न्षेत्र में आये थे । बह शुद्ध भी मानवता 
|. तावता, सभ्यता और बबरता, धर्म ओर ग्रधमे, 
क श्रौर निरंकुश शक्ति के बीच एक महायुद्ध 
गया था] जान पड़ता है, सभी बड़े gal के 
ए दोनों श्रोर के दल ऐसा ही कहा करते हैं। 
एग उनमें तुलनात्मक दृष्टि से एक ओर ही कुछ 
॥गीलता होती है। पर संजय, इतना बड़ा युद्ध तो 
शकी हुआ ! विज्ञान ने सारे संसार को एक छोर 
ROK तक बेहद जोड़ दिया है किन्तु मानव 
| हेमो जोड़ने में वह समथ क्यों नहीं हो सका ! 
| के लोग किधर बढ़े जारहे हैं १ फ़ौज़ी शासन 
गे! सोने की शासन की ओर १ मैशीनों द्वारा 


| अय ने कहा--क्षमा कीजिएगा, कुरुक्षेत्र के 
| 'समय से श्रम तक इतना परिवर्तन होगया है 
|, शब आपको “महाराज! » या “राजन्‌ ? न कहना 
। महा | विकास, क्रान्ति ओर प्रतिक्रिया--इन 
Bie a संसार में व्यक्ति के लिए और समूह 
है लिए और दुनिया के लिए, प्रायः 
ty शी काम कर रहे हैं हाँ, उनका लोगों का 
| अपूण ज्ञान है जैसा अन्य नियमों का | 


les मानव, खं जं 
a, SEAR जानवर और आदमी में 


Par अधिक अन्तर है और दूसरी ओर 
ire a प्रकार कोई युग ऐसा नहीं हो 
१ को तरह तरह की तालीम देने 


i 


? भ ही कोई युग ऐसा नहीं होता, 
ह.” जिसमे सम्पूण मानव समाज विश्व- 


पाई 
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बन्धुत्व के योग्य बन जावे। फिर भी हमारा यह 
विश्वास अनुचित नहीँ कि चाहे जितनी प्रबल 
प्रतिक्रियार्ये हो, अन्त में व्यक्ति और समाज-दोनों 
--को प्रगतिशीलता की ओर बढ़ना ही पड़ता है 
जो सीधी तरह नहीं बढ़ पाते उन्हें मजबूरी के साथ 
ऐसा करना पड़ता है। इस दृष्टि से हम संसार को 
देखें तो समी “मद्दाभारतों? के रहस्य हम बहुत कुछ 
समभ सकते हैं | तब इस महायुद्ध के फल के बारे में 
भी ऐसी बेचैनी न रहेगी ।?. 

“पहेली मत aural संजय | बिल्कुल सीधी 
सादी भाषा में ऐसी बातें बतला्रो जिन्हें जानकर 
साधारण लोग अपने उद्धार का कुछ उपाय कर सके | 
उन्हीं बातों को जानकर मुझे भी घोरज हो जावेगा !?? 

“बातें बतलाने वालों की कमी नहीं हैं सच 
पूछा जाय ते इस युग का सब से बड़ा दुर्भाग्य यही है 
कि बातें बतलाने वाले बेहद हो गये हैं । अगर किसी 
मरीज़ के। सैकड़ों डाक्टरों के सिपुर्द कर दिया जावे 
alt उन डाक्टरों की चिकित्सा-प्रणाली ऐसी श्रलग 
अलग ङ्रिस्म की हो कि वे किसी तरह एक मत 
न हो सकें ता उस मरीज़ की कैसी दुर्दशा होगी ! 
अगर किसी फौज के कई सिपहसालार बना दिये जावें 
गौर उन सबकी युद्ध-योजना ACT श्रलग प्रकार 
की हो, ते उस फ़ौज की क्या हालत होगी £ आज 
“स्वतन्त्र विचार’ के नाम से लोकतन्त्र की, संघतन्त्र 
की, जन्मजात वर्णाश्रम समाज की, पाकिस्तानी समाज 
की, विशेष विशेष धर्मों और समाजवादों की विशेष 
ज्ञता के नाम से ऐसी दी घाँधलीबाज़ी सब जगह 
मची है | इसमें भी जो देश स्वतन्त्र नहीं हैं, याजो 
चीन की भाँति, दुनिया के और मुल्कों से कहाँ बड़े 
हृ, उनमें तो ऐसे डाक्टरों, ऐसे सिपहसालारों और 
ऐसे विशेषज्ञों को बाढ़ आई हुई है। उनमें सबसे 


बड़ी कोशिश यही हो रही हे कि किसी तरह उस | 
मुल्क के कुल आदमी एक झएडे के नीचे न खड़े हो. 
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जावें, किसी एक के ही अपना सबसे बड़ा नेता न 
मान लें क्योंकि ऐसा होते ही फिर इन सब लोगों 
की दाल कैसे गलेगी ! | 

“लेकिन ये बड़े बड़े देश यूरुप और अमरीका 
के बनिस्बत बहुत पिछड़े हुए भी ae) सम्पूर्ण 
यूरुप श्रौर भ्रमरीका मशीन-युग के साथ है, पर ये 
बड़े मुल्क अभी उन्नीसवीं सदी की तरक्ष्की में भी 
नहीं पहुंच पाये |? 

“वे इस तरह कभी बीसवीं सदी की वैज्ञानिक 


उन्नति में ता पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि सारी 


कोशिश ते यही है कि वे ऐसा न कर पावे) .पहले 


विजेता जाति दूसरी जातियों के उन्नति का अवसर 


न देती थी, श्रब विजेता देश दूसरे देशों के ऐसा 
maar नहीं देते विज्ञान की काई सीमा नहीं है। 
जरमनी कह सकता है. कि वह विज्ञान में यूरुप के 
अन्य देशों से बढ़ा चढ़ा है इसलिए कुल यूरुप पर 
उसी का शासन होना चाहिए। वह वहाँ श्रमरीका 
की तरह ही संघ-शासन स्थापित करने का मनमाना 
प्रचार कर सकता हे । बह यूरोपियन तो है ही । ऐसे 
ही जापान भौ चीन में संघ-शासन स्थापित करने की 
बातें बना सकता है | वह भी चीन की तरह एशियाई 
ते है ही | अमरीका संसार भर के सोने के सिक्के 
में बॉधनें की बात कहता है, क्योंकि उसके पास 
संसार का. “राठ फ़ीसदी? सोना मौजूद है और उसे 
दूसरे देशों से साना लेने की ही इच्छा हे -दूसरे 
चीज़ें बहुत कुछ बह स्वयम्‌ पैदा कर लेता है; बल्कि 
गेहूँ आदि जिन्सों के जला देने की भी नौबत आ 
जाती है | वह अपने को संघ शासन का विशेषज्ञ भी 
मानता हे | इंगलैएड अपने के "लोकतन्त्र की माता? 
weal ह-यद्मपि संसार में उसके लोकतन्त्र के हज़ारों 
साल पहले उससे कहीं श्रच्छे लोकतन्त्र मौजूद थे । 
` यद्यपि उस छोटे से टापू की श्राबादी पाँच करोड़ के 
क़रीब ही है पर दुनिया के वाणिज्य, व्यवसाय की 
कुंजियाँ उसी के हाथ में सौ सवा सौ साल से रद्दी 
उसका साम्राज्य आधी दुनिया के क़रीब पर 


“a | od ' कह रहे हैं और अपने को बचाने को इ | 
G१ विरत का कब में दूसरे दिग ति 


, 
रहे हे, उसके साम्राज्य के विरोधियों की : , 
बहुत बढ़ गई है | यह युग साम्राज्यवाद का ; ग 
हे । साम्राज्यवाद राजनीति के विज्ञान के गर 
फैसिस्टवाद की चरम सीमा है। gage नै 
साम्राज्य का अपने 'कामनवेल्थर में शामिल करम श्रा 
अपनी समझ के अनुसार प्रगतिशीलता की ही ह 
तक पहुंचाने का निश्चय कर लिया हे, पर खो हा चाह 
इस निश्चय का लेग तात्कालिक प्रमाण चाहे || 010 
उसे व्यवहार में दूसरी ओर जाते देख लोग उ ए शरीर 
इस “निश्चय? पर सन्देह और अविश्वास करते ty fe या 
“पर यह ते लड़ाई का समय है, संजय | Yb हमारा 
समय में काई प्रमाण कैसे दिया जावे १९? [ats देश 
“लाग इसका उल्टा समभते हैं। उनका aay 
है कि यही अवसर इसके लिए सबसे अच्छा है।॥ तरह 
भी जी जान से फासिस्टी शक्तियों से लड़ने के ऐश. 
हैं, पर जब अपने यहाँ पूंजीपति-प्रणाली का ताकत 
(Capitalish Democracy) और तुदा स भ 
की पार्टी का आधिपत्य रखकर भी यहाँ के हँ) हे स 
प्रत्येक ऐसे देशभक्त पूंजीपति को--जिनको एल Hage 
अमरीका, इंग्लैएड आदि के सुक्राबले नगण्य || ह्या | 
है--फैसिस्टी ठहराया जाता है और प्रत्येक ऐसे द) oa 
भक्त नेता के जिनके त्याग से और see 
से लोग प्रभावित हैं प्रतिक्रियावादी कहा a pr 
तब जन साधारण किसी बात का विश्‍वात करने | bal al 
अपने के नहीं पाते। अब.भी समय है कि 
अदूरदर्शी व्यवहार तुरन्त बन्द कर दिया जावे | 


Are 

शरम 

, निन श्रि 

“किन्तु संजय, जापान ने जो नया on a 
(| 


बनाकर जरमनी और रूस से और जापान A 
सुलह करवा देने की आयोजना करनी चाही है Ra 
उचित उत्तर क्या यह नहीं है कि FM ./ 
सम्पूर्ण यूरुप ्रौर सम्पूर्णं अमरीका कादि | 
के विरोध के लिए तुरन्त एक हो जावें !” 

“यही ता मैं भी कह रहा हूँ, पर * १ 
यही हे कि यहाँ सभी शक्तिशाली एक दूसरे # 


gia सारी दुनिया की आँखें अमरीका की ग्रोर 
हुं है, सभौ यह जानना चाहते हैं कि अमरीका 
र उन्हा चाहता है । राजनीतिक विज्ञान ( Political 
Tay ६४910७) प्रत्येक देश को मानव शरीर के समान 
ग उ शरीर समता है a जिस प्रकार हम अपने 
ते (| lamar किसी दूसरे व्यक्ति से यह प्रश्‍न करते हैं 
| | हमारा या उसका लक्ष्य क्या है, इसी प्रकार BIT 
हि देश अपने आपसे ओर दूसरे देशों से यहं 
का बह पूछ रहा है | किन्तु जिस तरह व्यक्ति के लिये 
है| तरह समष्टि एवं देश के लिए भी इस प्रश्‍न का 
के तैत एकसा या साधारण नहीं हो सकता | सभी देशों 
॥ पाने अपनी भीतरी और बाहरी जटिलतायें और 
REM उन्न अनेक समस्‍यायें हैं | श्रमरीका में 
के ह ऐके सभी देशों से लोग आकर बसे और उन 
ख| शेग्रपने में श्रमरीकन भाव तथा ञ्रभिमान उत्पन्न 
यती Mir है, फिर भी वहाँ के डेढ़ करोड़ हब्शियों 
ऐसे क| श्रीर आपस में भी एक दूसरे के प्रति पूरी 
हा खाथों का एक्य वहाँ भी नहीं हो पाया । 
st ए मशीन युग में यूरुप के छोटे छोटे देशों की 


ले गो श्री 


॥ और एशिया तथा अफरीका के कई देशों 
कि | धीनता से उन्हे ऐसा अवसर मिल गया कि 
i oa म सबसे बढ़े चढे धनी हो गये हे दुनिया 
नशी dh सोना श्रपने यहाँ जमा कर सके हें 
| a an पर एकाधिपत्य सा प्राप्त कर 
(मो ता aad ul कि सभी देशों में 
५ भे सतता और का प्रयोग होने लगे तो जनता 
PBR जप, ऐश्वर्य प्राप्त हो जावेंगे वे ग्रेट- 
तरंगे + a तथा यूरुप ओर अमरीका में 
र ह उनके द्वारा दुनिया 
$ बनाई वस्तुओं का ग्राधिपत्य 
र जो कुछ हो रहा है वह सब 


q SIRS सगर ( Dr. Oswald 


| 
| कर 3 | 
की ह| 
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SAN कया चाहता हे ? 


श्री विजय वर्मा 


Spengler ) आदि विद्वानों कौ बातों पर ध्यान देने 
को मजबूर हो रहे हैं, जो यह स्वीकार करते हैं कि “हम 
अपनी आत्मा को शैतान के हाथ बेंच रहे हैं |? 
इतना ही नहीं, मशीनों ने देहातो को sare 
कर शहरों को ऐसा घना कर दिया है क्रि इसमे भी 


अनेक समस्‍यायें उत्पन्न हो गई हैं; किन्तु अब ant 


को लगातार वर्षा होने पर कितने ही शहर फिर टट 
गये और कई कल कारख़ानों को कई हिस्सों में अलग 
अलग जगहों में बट जाना पड़ा हे | फिर भी इंग्लैणड. 
ऐसे छोटे और व्यवसायप्रधान देश के लिए अब भी यह 
ग्रसम्भव ही है कि वह अपने खाने भर का सामान 
अपने यहाँ के गाँवों में उत्पन्न करले | अमरीका 
अपने को खाने-पीने आदि में पूण? समझता है। 
इसलिये वह बांहर के देशों से ्रधिक्रतर सोने की 
ही माँग करता है | पर इससे ओर भी कठिनाई उत्पन्न 
हो गई हे; यदि दूसरे देश अपना अपना सोना 
अमरीका को दे दें तो वे अपनी साख केसे रखें ओर 
अपना काम किस तरह चलावे ! इन सबसे बढ़कर 


एक ओर साम्राज्यवाद और दूसरी ओर समाजबाद , 


की समस्यायें हे जिन पर सभी देशों को गम्भीरता 
से विचार करना पड़ रहा है । साम्राज्यवाद कुछ 
geal को “स्वशासन? के योग्य नहीं समझता, वह 
वहाँ की क्रोम या क़ौमों को दुनिया की “सम्य? और 
स्वराज्य के योग्य Hal के बनिस्त्रता पिछड़ी हुई कहता 
है ओर उनमें एकता करने, उन्हें सभ्य तथा स्वशाधन 
के योग्य बनाने का “बोझा? उठाने के योग्य कुछ 
ख़ास मुल्कों को ही मानता है । इसके विरुद्ध रूस 
का समाजवाद साम्राज्यवाद को फासिस्टीवाद तथा 
asta का श्रन्तिम रूप मानता है और इसका 
एकमात्र इलाज उन पराजित देशों में वहाँ की ही 
जनता की शक्ति से जनता की सरकार की स्थापना 
करना समझता हे | किन्तु ऐसा करना कोई ठटु बाजी 


है: बा 
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की बात नहीं है | ग्रच्छाई की तरह बुराई भी जीवित * 


रहना चाहती है और इसके लिए तरह तरह के 
साधनों का उपयोग करती है। ये ही सब कारण 
हैं जिससे अमरीका भी अपने शान्ति-उद्देश्यों को 
बहुत स्पष्ट कर उनके श्रनुसार तुरन्त कायं करने को 
तैयार नहीं है । वहाँ के भूतपूर्व प्रेज़िडेन्ट हूवर साहब 
ने छः 'शान्ति-उद्दश्य' बताये हैं--(१) विचारों की 
हृद असमानता न हो (२) आशिक दबाव से कोई 
देश दूसरे को लूट न सके (३) फोजी दबाव या 
अत्याचार से कोई देश दूमरे देश को न लूट सके, 
न दूसरे देश पर आधिपत्य जमा सके (४) साम्राज्य- 
वाद न रहे (५) संकीर्णं राष्ट्रीयता न रहे (६] एक 
दूसरे के प्रति भय और अविश्वास के भाव न रहें | 
वर्तमान प्रेज़िडेन्ट रूजवेल्ट साहब ने 'जेफरसन-म न्दर? 
खोलते समय अपनी योजना की बातें बतलाई' | 
और अभी मेक्सीको के तेल के प्रश्न पर बोलते हुए. 
स्पष्टतः कहा कि अब्र कोई देश दूसरे देश का शोषण 
नहीं कर सकता | फिर भी इससे अगर हम यह 
ग्राशा करे, जैसा कि कुछ लोगों ने की है, कि 
श्रमरीका हिन्दुस्तान को वही पद दिला सकता है 
जो स्वतन्त्र राष्ट्रों को प्राप्त हे तो यह वैसी ही भयानक 
श्रमपूणं भूल होगी जैसी यह समझ कि रूस को लाल 
फ़ौज या अन्य देशों की इस्लामी या बुद्धमत वाली, 
या स्वस्तिका भण्डाव्राली फोजों में से कोई ऐसा कर 
सकती हे या करना चाहती है। 
विज्ञान के द्वारा अपने अपने यहाँ की मशीनों 
से तैयार करा कराके सैकड़ों, हज़ारों वस्तुओं को हमारे 
` गले agar ही ग्राज सभी “उन्नत? और “शक्तिशाली? 
समभे जाने वाले देशों का लक्ष्य है) इसी की दौड़ 
में भाँति भाँति के संघर्षों और युद्धों का सामना 
उन्हें करना पड़ रहा है। हमें तो 'मज़दूर राज्य? के 
नाम से भी पूरी तरह मज़दूर बना देने की ही 
.. कोशिशें हो रही हैं| सफ़ेद जाति के अन्य जातियों 
_ का बोझ उठाना चाहिए, यह सिद्धान्त अभी . तक 
सफ़ेद शक्तियो? के हृदय और मन में अपना आधिपत्य 


विश्ववाणी 


दहाड़े हिन्दुस्तानियों को उस जगह से 
देने का कानून बन गया जो नहु 
अधिक से अधिक मूल्य में बेची गई थो। A 
बहादुर या अमरीका इसमें दरवल क्यों नहीं देखे । 
ग्रफरीका के अधिकारियों ने डाट कर करा | 
स्तान के भूतपूर्व एजेन्टों का यह ख्याल aa aol 
है कि वे इस बात में हस्तक्षेप करने या eg a | 
आलोचना करने के अधिकारी हैं क्रि दिण ग्र 
रीका का समाज किस तरह का हो और उभे 1 
बर्ताव करे | ले हमारे एजेन्टों को यह arte 


करने तक का अधिकारी नहीं मानते कि इमहे त 

कैसा व्यवहार किया जावे ! उनकी “यूनियन? (| ग्रा 

हादी या सम्मिलित) गवनमेंट है और हम ग प्र 
भा 


ऐये नेता हैं जो अपने के एक राष्ट्र या एक देश प, उज 
निवासी भी नहीं समझना चाहते। इसीका ह ॥ < 
उठाकर वे मन माना काम करते हैं। अंगर ॥ ला 
अमरीकन लोग इसमें कुछ दल नहीं दे स] के प 
दूर दूर से चाहे जो कह लें | | asta 
अमरीका ऐसे मामलों में पूरी तरह बोला! मिव 


“जैसे चीन में अन्य मुल्कों की गवर्नमेंटों की शतक : 


AX केपी शक्ति रहे ।# ger के छोटे छोटे Aha म 
या ‘Us? को किस तरह “स्बतन्त्र' रखा रे | रामः 
ईनमें भी अब वहाँ बिशेष मतभेद हो ग्या पाऊ: 
अमरीका के बीच में पड़ने से ही जस | र उ 
पिछुले युद्ध के बाद जत्र जरमनी के सिक्के, म लि हुए 
कीमत एक als स्टरलिंग में एक हज़ार तर्क Sh 
ओर बराबर गिरती ही गई, तब डोळ “ली ह 
(Dawes Scheme) के अनुसार १४४० लाख | रपी 
की जुरमाने की रकम घटते घटते १२५ ली भेन 


न | ° 
(125 millions of pound) पर श्रा A प्र 
6 

ही नहीं, जरमनी के पास ast श्रदा की awe 
भी धन न था, अतः ञ्रमरीका ही उनकी fal ५५ 
1 नं उ दे ९ Nf 

बना र क़रीब चार अरब पौंड तक ट) | 
( शेष 'सम्पादकीय? के अन्त केव. पे 


ए्‌ सीलिए दक्षिण ग्रफरीका में 
है प CC-0. पका ले विन नलाय पड चुका 


x a 
+ इस पर पिछले लेख, “राजनैतिक श 
है-लेखक 


& 


| न, उज्जैन (मालवा) TT संख्या १२८ मूल्य १) 
री उग्र? जी का यह नाटक 'हृदयः--अश्रद्धाज्ञल 


के परिवारियों को भेंट की जायगी ।? ऐसा श्री 
a शनी ने श्रपनी “भूमिका और भपकी? में लिखा है | 

| भूमिका की तारीख़ १९ मार्च १९४२ है। पर 
Risa कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हो सकी | 
शाती महादेवी वर्मा, श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला?, 
pee वर्मा, डा० हेमचन्द्र जोशी, परिडत 
व, after देवीदत्त शुक्क और श्री 
Rie द के नाम इसमें और 'सुमनो? के लिए 
ins = | : | सभी लोग बधाई के पात्र हैं, 
ice x त्य क्षेत्र में यह अपने प्रकार की 
| al : | सस्ता साहित्य मरडल, दिल्ली 
क fal she ee छुपाकर fast १ निरीक्षण 
| ९ विस्तार की व्यवस्था की है | 


उग्र जं a 
fe Tt नाटक सामयिक है | पहले asa 


रि तीक आर इस तरह ग्रथने ब्रिगड़े हुए 
Magy ५ रै बढ़ाने से बचा लेने का सुन्दर 
दूसरे दृश्य के ग्रन्त में एक पात्र, 

में गरीबों, नासमभों को लालच 


/ | मलमा र चों x 
Rage a चो के लडूने-झगड़ने के बाद तुरन्त : 
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से बहका कर किसी भी asea में मिलाने के खिलाफ़ 
हूँ । eq से हद ग्रच्छी तरद समभाकर ग्रादमी को 
इस लायक़ बनाना चाहिए कि वह अपना aa 
या मज़हब अपने दिल से पहचान सके ।? तीसरे 
दृश्य में यह ओर स्पष्ट किया गया है क्रि Deal के 
लिए ‘en अपने खुदा, मज़दब और ईश्वर को 
हरगिज़ नहीं छोड़ सकते । ओर इसको स्पष्ट 
कराने वाला पात्र ast का पेट, बूढ़ों के दान्त 
दिखाकर? इमान की भीख? माँग कर अपने दल की 
गुजर करता दै! वह कहता है--मिं सत्रह भाषाओं 
में भोख माँग सकता हूं और माँगता हूँ । कहूँ तो 
में आटिस्ट भिखारी हूँ।? फिर इसी दल की अपने 
रूप और यौवन पर रिका कर राहगीरों से पैसे 
गाँठने वाली पन्द्रह वर्ष की एक लड़की लाली और 
चन्द्रसेन waar की लड़की, लीला के कामों के दृश्य 
ह । ये भिखारी ऐसे वैसे नहीं; एक दृश्य में दिखाया 
है कि एक “सात कोने का बाका मुंह बना, पशुओं 
की तरह विचित्र आवाज़ में बोलता है-सुभको दे, 
तुझ को अल्ला देगा ।? दूसरा झटपट अपनी रान में 
नकली sea बनाता है और ज़मीन पर बैठकर रोने 
लगता है और तीसरा “जब चले शिवा जी रण को, 
लोहा देने दुश्मन को, रखने हाँ--हिन्दूपन को ।?' 
आदि गाता है। इनके नेता 'ग्राटिस्ट भिखारी? जी 
सार्टिफिकेट देते ia! घी खाना शक्कर से, 


AR ARR RR 


silt सबको ठगना मक्कर से |? दयाराम जी, जो एक 
ऐसे ज़मींदार के छोटे भाई हैं जिनकी सब सम्पत्ति 
उनका gala ठग रहदा है, इसी लाली पर मोहित हो 
जाते हैं और लाली उन पर | इस मुनीम के यहाँ से 
पच्चीस हज़ार की गिन्नी उड़ाने में ये सब्र भिखमेगे 
आर लाली waa नेता को मदद देते हैं। दयाराम 
रुपये लोटालने जाता है पर उन्हें लेकर वापस 
श्रा अपनी भाभी को दे पुलीस द्वारा पकड़े 
जाकर जेल में चला जाता हे । लीला को उसका WT 
इसलिये निकाल देता है कि महाजन क़॒ज़ के बदले 
उसे पकड़ ले गया श्रौर रात भर वह वहीं रहने को 
मजबूर हुई | wea में दयाराम जेल से लोटते हैं, 
उनके भाई को खज़ाना मिल जाता है ओर यह सब 
दल दयानगर में “सुख के सब सांधनों के साथ? रहता 
है। पर दयाराम एक दिन चल खड़ा होता है, 
क्योंकि बुद्ध, ईसा, राम, कृष्ण के बावजूद आदमी 
ज्यों का त्यों Hart ठोस? बना हुआ है। वह 
मनुष्य के प्रति खोये हुए विश्वास को प्राप्त न कर 


सका--यह न समझ सका कि बुद्ध कैसे लोग eat 


कभी न होते तो मानब समाज न जाने कब केसे 
दानव समाज में परिणत हो गया होता । 

Sy जी ने अपने देश ओर अपनी समाज को 
करुणापूण, भावुक हृदय से ata खोलकर देखा 
है, श्रोर अनेक धक्के भी सहे हैं। वे हिन्दी के इने- 
गिने प्रतिभाशाली लेखकों में हैं। ऐसे लेखकों से 
हम यह ग्राशा कैसे न करें कि वे इस समय की 
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: 
[ वर्ष ३, amy, | 
waa बड़ी दुर्दशा--एक ओर अति eae 
ओर दूसरी ओर देश की तनिक भी 
वाली aft उदार अन्तराष्ट्रीयता~-प 
a दिल खोलकर अपनी पूरी श 
लिखेंगे १ 

अचन--लेखक श्री हरगोवि 
प्रेम मन्दिर चिरगाँव, झाँसी । 

यह २४ पृष्ठों की पुस्तिका, प्रतापी पत 
अमर शहीद सम्पादक श्रद्धेय गणेशशंकर की की 
के प्रति श्रद्धाज्ञि अपित करने को लिखी ग! i कै 
विद्यार्थी जी के एक ऐसे मित्र जो आज भ॑ के 
विश्वास नहीं कर सकते कि विद्यार्थी जी का 
वहान हो गया है, श्री वृन्दावन लाल वर्मा, ने इ 
भूमिका लिखी है। श्री जैनेन्द्रकुमार की लिखी || 
पंक्तियाँ प्रारम्भ में है और ot सियारामशरण 
के “दो शब्द? तथा एक कविता भी हैं। eat h, 
एक्य की मानवता को वेदी पर अपने नरवर शौ 


कीणं र 
परवा as 
र मीहि ine 
किने, 


"द पुस, पर| 


बीतने आये, जिसकी एक safe मानी जाती (॥ १ 
इस (विशाल! देश के चालीस करोड़ सलग 
गुलामी ज्यों की त्यों बनी है । पर क्या ale 
ऐसे शहीदों को भी हमें अभी ऐवी हो शर) 
देकर सन्तोष कर लेना चाहिए! कवितायें ११७७ 
हैं, यद्यपि उनमें देशभक्ति की ओर उतनों "९ 
नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए | | 


-_| 9 


संख्य 


— 
Vig 
IEE | 
| 
कै cana के महीनों में रूसी हमले A 
ga रही | दकनी रूस में, वक्त से पहिले 
मनो शुरू हो गयी आर तब रूसियों के 
| ता में बढ़ने लगे। उन्होंने Vin और 
पता क्री जञवदस्त फौजी चौकियों को ले लिया 
| laces, की श्रोर बढ़ना शुरू कर दिया | 
| i नो.का सबसे बडा क्ला है ओर इसके बचाव 
ee बहुत ही : मः बूत हे। एक एक चप्पा 
ने द लिये लड़ाई हुई और उस पर लाल सेना 
पार की अभी. कोई सम्भावना नहीं | इस 
शा | tae स्थिति यह है कि स्टार्या-रूसा-—- 
हिस ग्रोरियल यह कमानी जर्मेनों के हाथ में 
कालूगा-वियाज्मा--वेलिकी-लुकी यह कमानी 
के पास | मास्को का बचाव रूसियों की 
[ती गति से ज्यादा श्रासान हो गया है, इसमें 
ala | 
a x दकन में जनों 
rath मेनों ने पलट कर जो हमला 


“शा 


गे gam 


मो में आ गया। जाड़े का मौसम इतनी 
पे से रूसी घाटे में रहे बह नीपर 
कप a ही रहे थे कि जर्मनों ने उन्हे 
6 ‘i PN TMT शुरू कर दिया । Ba 
स पार पहुंचने में कामयाब न्द 


| ; | पे समिस को रूसी मोर्चे पर आज करीब 
hye Bata 


ey ta a a मे अपना पोज़ीशन 
र मेर | काकेशिया में काले समुद्र 
प इ की बन्दरगाह के sage 
a हुए हें अब हर तरफ़ asa 
नि के fa कमर कस रहे है । लेनिन- 
a चल रहो है। इसे और 
ओरिसल, दोनेत्स की घारी 
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ग्रोर नेवोरोसिस्क--इन छुः मोर्चा के श्रगली 
लड़ाइयों के केन्द्र समझना चाहिए | 

रूसियों का कहना है कि मौसम के उलट फेर से 
उनके मन्सूबे में कोई अन्तर न पड़ा और उनमें: 
अपना हमला जारी रखने की सकल बाक़ी है। इस 
दावे का समर्थन किसी हृद तक जमन भी कर रहे 
हैं। उनके एक पत्रकार ने लिखा है कि रूप्त की 
ताक़त बेहदों हिसाब है, उसे कुचलने के लिये जरमनी 
को एड़ी चोटी का ज़ोर लगाना होगा। 

जो भी हो, जमनी इस समय उस सङ्कट से निकल 
आया जिसने हिटलर, गोरिंग और गोवल्स के Mera 
उड़ा दिये थे | नाज़ियों की महान्‌ सङ्गठन-शक्ति आड़े 
आयी और सारा यूरोप अपना जानो-माल बलि देने 
के लिये मजबूर हो गया | हिटलर का यह कथन कूठ 
नहीं कि इस प्रयास के कारण लाखों नये सैनिक उसे 
मिल गये | इस तबदीली का दूसरा खुला हुआ AAA 
मित्र-राष्ट्रों की किंकतेव्यविसूढ़ता प्रतीत होती है | रूस 
की अमली मदद में वह जितनी देरी कर रहे हैं, 
जर्मन अपनी बिगड़ी हुई हालत को sel dst से 
सुधार रहे हैं| और उनकी तैयारी का रंग बतला 
रहा है कि गर्मियों में वह तीसरी बार रूस पर ह्ला 
aaa | रूस किस हृद तक इस हमले को सह सकेगा 
यह तभी कहा जा सकता है जब यह मालूम हो सके 
कि जापान और मित्रराष्ट्र कुछ करेंगे या अलग बैठे 
यूरोप at लड़ाई का तमाशा देखते रहेंगे । इंगलिश 
चेनल के “किनारे की फ्रांसीसी आबादी की जमेन 
जिस तरह ख़ाली करा रहे हैं उससे पता चलता है कि 
ते दूसरे मोचे के खटके की भूले नहीं | े 

रूस के शुभचिंतकों को यह देखकर दुःख ET 
कि ga महीने उनके साथी देशों में उनके विरोध की. 
इवा चल पड़ी | दकनो अफ्रोका की पाल्मेंट मेरूस 
के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पेश हुआ जो पास तो न हुआ पर a, 
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उसके पक्ष में दो तिहाई बोट आये | उधर मास्को के 
ग्रमेरिकन एलची एडमिरल स्टेंडले ने बैठे बिठाये 
रूस पर कड़ी टीका-टिप्पणी कर डाली | उन्हें यह 
शिकायत है कि रूसी जनता को यह नहीं बतलाया 
जाता कि उसे अ्रमेरिका से क्या मदद मिल रही है । 
इस शिकायत के बेबुनियाद होने का सुबूत मास्को के 
ब्रॉडकास्ट हैं जो बाकाएदगी से अमेरिका की भेजी 
हुई तोपों से लेकर मक्खन के डिब्बों तक का हिसाब 
` शिनाते रहते हैं लेकिन अगर यह एलची रूसियों से 
यह कद्दलाना चाहता है कि लड़ाई के मैदान में कोई 
्रौर उनके साथ लड़ रहा है तो यह बड़ी बेकार बात 
है। न अमेरिकन पांचवे शहीदों में अपना नाम 
लिखाना पसंद करेंगे at न रूसी उन्हें यह पद दे 
सकते हैं | सबसे अफ़सोसनाक हरकत पोंलंड की उस 
उस पालमेंट की तरफ़ से हुई जो लंदन में पाई जाती 
है | उसने वही दावा दोहराया कि लड़ाई जीतने के 
बाद पोलेंड उन रूसी इलाकों पर भी राज करेगा जो 
उसने सन्‌ १९२० में रूस से ले लिये थे। इसका 
मुंहतोड़ जवाब मास्को की ओर से दिया गया हे | 
लेकिन पोलंड की प्रतिक्रियावादी सरकार पर इसका 
कोई असर न हुआ ओर उसके नेता जनरल fastest 
ने पोलेंड की श्रखंडता का राग फिर अलापा है | हम 
सबको यूरोप के पददलित लोगों से हमदर्दी हे लेकिन 
उनकी सरकारों से कोई सहानुभूति नहीं हो सकती | 
अपनी जन-विरोधी नीति से इन्होंने अपने देशों को 
मुसीबत में फंसाया ओर आज भी इनकी ओंधी 
खोपड़ी उसी जगह है | एक श्रोर मिसाल यूगोस्लाविया 
के जनरल मितलोविच की हे जिनकी वीरता के गीत 
रायटर गाया करता था। कहा जाता था क्रि 
यूगोस्लाविया में तरिजेताश्रों के विरुद्ध जो छापामार 
आन्दोलन चल रहा है यह जनरल उसका नेता है | 
सोवियट सरकार ने इस पर ae सनसनोपूर्ण afin 
लगाया है कि वह जमैनों से मिल गया है। और 
HUA को कुचलने में उनकी मदद कर रहा है | 
यह सब बातें बतला रही हैं कि इवा का ea 
। खुद मित्रराष्टों के कॅप में फ़ेसिस्ट ताक़तें 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ले. 8 दी eee 


यो द. 
मौजूद हे और फल-फूल रही हैं | दूसरे ay 

ढं र \ 
अटलांटिक चाटर की जनप्रिय मांगो का | 
~ है Ey | 
बहुत कम हो गया है और जब होता भी हेते 
अगर-मगर के साथ | 

ट्यूनिस में इस समय मित्र-सेनाएँ mae गरम 
रही हैं और कड़े मुकाबले के बावजूद जगेन ण 
रहे हैं, उनकी बचाव की लाइन सकुंचित altel ati 
हे और ऐसा लग रहा हे कि अगर मेडिरेर। 
हिटलर कोई नया पाँसा न फेक सका तो क| री = 
>> fi = Mt 
सवेर ट्यूनिस की लड़ाई हार जायेगा | lane 

कूटनीति की बिसात पर भी मोहरे चात केः 
रहे हैं, प्रेज़िडेन्ट छज़वेल्ट के दोस्त न्यूयाक के ग्रा 


इस गुप्त मन्त्रणा का अर्थ समक में न आया । | ह 
साहिब भारत होते हुए चीन भी जायेंगे पध] 
जाने का ग्रवकाश उन्हें न मिलेगा | उधर ब्मि प, | 


दिलाया कि उसके हितों के विरुद्ध कोई गुत A 
सन्धि नहीं हो रही है | पर यह श्रभियोग fee 4 i 
क्यों लगाया यह छुपी हुई ख़बरों सेन सा 
सका | जनरल तेजो ने कहा कि लड़ाई ag 
मंज़िलों से गुज़रना है पर उसे इसी साल त | प 
की कोशिश की जायेगी । प्रसिद्ध ग्रमेखित „ 


उनका बयान है कि जापान ने 
जल-थल में क्रिलाबन्दी का जबर्दस्त र 
कर रखा है| अपने नये साम्राज्य म 


और सड़कों का जाल बिछा रहे हैं ग | 


my? 
न प्रे 
होती gig बनाम साम्राज्यवाद 
Rim) भारतीय समस्या के समाधान के लिये जो लोग 
तो हे हारी दरों के चक्कर काटा करते हैं, उनके सीधे- 
॥प्रपर हर प्रत्यक्षवादी को तरस आता हे | जब तक 
` चात के महाबली हाथ दस्तक न देंगे, इनके दरवाज़े 
के ्र|शपुहेगे | श्रगर किसी सुबूत की ज़रूरत हो तो 
' पार |॥दत-सग्मेलन? के प्रतिनिधियों को वायसराय का 
| भी जार श्रोर मि फिलिप व fro जिन्ना के बयान 
। We | निदल सम्मेलन सिफ़ यह चाहता था कि 
लगा के अन्दर कांग्रेस नेताओं से उसके प्रतिनिधि 
। श | पष्क | इस मामूली सी दरखास्त के ठुकरा दिया 
ते| इसी तरह अमेरिका के एलची मि० फ़िलिप 
TM भी महात्मा जी से मिलने क्री इजाज़त न दी 
| है ph | 
रबि (of 
6 al a Bese : ow 
हा Rin asta त Dee को अपने इस 
ह वयानी ग्रेस के साथ देश का बहुमत 
ey नातक गुत्थी के सुलझाने के लिये 


ii खुद नहीं 
ao इछ क्यों नहीं किया । और ग्रगर उसका 
क सहान: ~ 
२ . ३ ति के 
तमि 4 आप्त करने के लिए gad अच्छा 


| रि र्‌ * 
1 भिर क्र हे हे | उनको mst भी बनायी जा 


॥ रे म 
3 मिता के ३ हानी, सिपाही को कोरिया में और 
नश का मलाया में रखने की नीति 


te हो 
| are दा है। पत्रकार ने उन लोगों को 


Te) ऐसा 
we लग र 
गोम युरी a हा हे कि श्रगले 


केर 
OS का यत्र करेंगे | 


£ अपना स्वस्थ होम कर कोई | 
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काप बनाम साम्राज्यवाद--#डरल कोट का #सला-दक्षिण अफ्रीका का काला क्रानून-कागजी नोटों 
अमार-मुस्लिम लीग का अधिवेशन-अमेरिका और भारत-अमेरिका और ब्रिटेन-तीसरे महायुद्ध 


की तैयारी-हमारे तुकं मेहमान-साहित्य और नैतिकता--एकता का रास्ता । 


यह दावा ग़लत है तो वह कांग्रेस से दूसरों के बात- 
चीत करने का मौका क्यों नहीं देती | 

सच्ची वात यह है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद युद्ध- 
काल में--ओऔर हो सके तो इसके बाद भी--उपनि- 
वेशों का मुंह बन्द रखना चाहता है। उसे मालूम 
है कि भारतीय राजनीति की रौनक कांग्रेस के दम से 
है, और उसके दमन से साम्राज्यवाद का रास्ता बड़ी 
हद तक निष्कटक हो जाता है। इस सूरत में हर 
हिन्दुस्तानी का कत्तव्य यही है कि कांग्रेस से अपने 
उचित या अनुचित मतभेद के इस समय भूल कर 
उसके नेताश्रों की रिहाई के लिये काम करे । कोमी 
एके का एक यही रास्ता है। 


फेडरल कोट का फैसला 

हम इस उसूल के कायल नहीं कि काई कानून 
इसीलिये न्यायपूणं है कि उसे ग्रमुक सरकार ने 
बनाया हे | दुनिया की सब हुकूमतें सङ्गठित हिंसा 
पर क़ायम हैं और शासकों के स्वाथ के लिये कानून 
गढ़ा करती हैं। लेकिन आमतौर पर यही आशा 
की जाती है कि क़ानून बन जाने के बाद सरकारी 
कारिन्दे उस पर अमल करे | 

युद्धकाल में नई दिल्ली की धारा परिषद ने 
सरकार के कहने से 'डिफ़ेंस आफ़ इण्डिया? नामी 
कानून बनाया हे । इसके मुताबिक़् वायसराय को 
ख़ास हालात में आडिनेन्स बनाने का हक़ दिया गया 
है । ऐसे ही एक आडिनेन्स की २६ वीं धारा के नाम 
पर काई आठ हज़ार आदमी महीनों से नजरबन्द 
किये गये हैं | अब भारत कौ सबसे बड़ी अदालत 
फेडरल कोट ने अपने फसले में कहा है कि यह दफा 


कानूनन नाजायज हे । यानी यह आठ हजार हिन्दु- 
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विश्ववाणी 


स्तानी--जिनमें से अधिकतर कांग्रेस नेता और काय- 
कर्ता हैं--गैरक़ानूनी तौर पर जेलों में बन्द हैं। 
इसी फैसले का हवाला देते हुए कलकत्ता हाईकेट 
के प्रागे एक दरखास्त आई है |. जज ने बंगाल 
सरकार 31 लिखा है कि अमुक अमुक नज़रबन्दी या 
ते बाक़ायदा अदालतों के आगे पेश किया जाये 
श्रौर या रिहा किया जाये | आशा है कि इस तरह 
की बहुत सी दरख़ास्तें हर हाईकाट के आगे आयेंगी | 
जब भारत सरकार मौक़ा बेमौक़ा कातून? की देहाई 
देती हे, तो यही सही । ऐसी हालत में हमें भी बिला- 
तकल्लुफ कानून की देहाई देना चाहिए। 


दक्षिण अफ्रीका का काला कानून 

दक्षिण अफ्रीका और “भारतीयों कां अपमान? 
यह दोनों शब्द समानार्थक हो गये हैं। जब से 
महात्मा गान्धी ने वहाँ सत्याग्रह आंदोलन आरम्भ 
किया था, यही सुना जाता है कि वहाँ की सरकार 
ने श्रसहाय हिन्दुस्तानियो के तंग करने के लिये 
काई नई हरकत को है । दक्षिण श्रफ्रीका के प्रध/न 
मन्त्री मार्शल स्मटूस ग्राये दिन नाज़ियों के जाति द्वेष 
और रंगद्वेष पर जो बातें बनाया करते हैं, अगर 
उन्हें जमा किया जाये तो एक पोथी तैयार हो जाये | 
पर खुद उनकी सरकार एशिया वालों के लिये जो 
मन्सूबे रखती है, उसका थोड़ा सा Beast उस 
काले क़ानून से होता है जो दक्षिण भ्रफ्रीका में रहने 
वाले भारतीयों पर नये प्रतिबन्ध लगाने के लिये 
बनाया जा रहा हे । भारत-सरक्रार का बस ते हम 
Mal पर चलता है, दक्षिण anlar वालों को 
उसकी क्या परवा | वह BAe चाहे ते उन्हें 
तुका ब तुर्को जवाब दे सकती हे | हम प्रतिकार और 


` प्रतिहिंसा के कायल नहीं; पर क्या किया जाये जब कि 
इस ज़माने में दो देशों का सम्बन्ध उनकी ताक़त के 


चुपात पर निर्भर है। हमें गुलाम देखकर सभी 
गे और हमारी चीज़ पुकार से कुछ न होगा | 
तोकमत सिरफिरी सरकारों के सीधे रास्ते 


साथ उन लोगों पर 'मृत्युक्त 


ain. Gurukul Kangatellagtign Haridwar” 


oS ee 


8 ‘ | 
[ a8 ३, साग ५, सद्य; | att 


>“ 


कागजी नोटों की भरमार रितम 


करेंसी नोटों की बहुतायत किसी देश को 
हाली का पैमाना नहीं । अगर ऐसा होता तो is 
| भ 
महायुद्ध के बाद हर जर्मन के करोड़पः 
चाहिये था--क्ष्योंकि दीवालिया जर्मन सर्गा ) 
श्रन्धाधुन्ध नोट छापना शुरू कर दिया था श्रौर प 
एक डबल रोटी दस लाख रुपये का aps ऐ ब 
देने पर भी न मिलती थी | सिक्का हो या नोट ay दरे 
असली stad उसकी क्रय-शक्ति पर निर्भर कणे रण? 
है | इस नज़र से देखिये ता हमारे दरिद्र देशो ate 
कागाज़ी नोटों की भरमार ने क़यामत मचा रखी यह 
उनकी क्रय शक्ति आमतौर पर चवन्नी रह गयी | ग्र 
इसी ऐतबार से लोगों की आमदनी भी CHM लान 
रह गयी है । - Va) वरः 


a 

देश के बीस अ्रथ-नीतिज्ञों ने सरकार की कोल | हे 
नीति के ख़िलाफ़ एक बयान निकाला है! ह| ina 
कहा है क्रि धड़ल्ले से नोट छापकर सरकारी | हाई 
पूरा करने के बदले, टेक्स और कज़ के ज़रिये श्र ब 
दनी बढ़ाना चाहिये | पर वह यह कहना भूल “भीतो उ 
कि लगभग तीन अरब रुपये के नोट उस WON रो 
बदले छापे गये हैं जिसका ala ब्रिटेन में प "प उठा 
सूरत में जमा है । अगर यह सोना नहीं तो मात करा 

हो शकल में लौटा दी जाये ते करेन्‍्ती * | 
Seq को १ रका 

शक्ति सुधर जाये। रह गयी नये टेक ad ॥ 
हमारी राय में यह उन लोगों पर लगाया जी 1.) 
लड़ाई से बेहिसाब फ़ायदा उठा रहें रि १ ९ 

जो अतिरिक्त इनकम टेक्स लगाया गया € 4, 

विल्कुल काफ़ी नहीं । खुद इनकी शा 
मोहकमें की रिपोर्ट बतलाती है कि 7 है । 
से बचने के लिये कैसे दाँव-घात के 
र” भं 
सकता है जो अपने सामयिक्रो के 
पड़पोतों को लखपती बनाने की 


( 
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~~ a त्ीग का अधिवेशन 
तमत है कि मुस्लिम लीग ने इस बार देश 
4 ग्रो पर भी सोच-विचार करने की मेहरबानी 
| oF के अभिभाषण के सिवा लान के 
जा भी बदले हुए थे | इस परिवतन के कई सबब 
आ|| एकतो वह कि लीग समझ गयी है कि fata 
रछ |; de ताकने से कुछ न होगा, अपनी सूबाई 
जी गो (करो की मदद से उस पर दबाव डाला जा सकता 
eile, लीग की श्रकमेण्यता से मुस्लिम जन- 
कशे रण तंग श्रागये हैं पाकिस्तान की रट और 
Vleal को भला बुरा सुनते उनके कान पक गये हैं | 
खी | यह देख रहे हैं कि पूर्वी एशिया, अरब और 
ग (ही शरफ्रीका के मुस्लिम उपनिवेशों की किस्मत 
a हान से gat हुई हे | आज़ादी मिलेगी तो 
| वरना किसी को नहीं | “सूत न कपास जुल्ञाहों 
Pera? की कहावत को चरितार्थं करने से 
करे को कुछ न मिलेगा । अगर मुस्लिम लोग सरकार 
| हे | क्रननीति का समर्थन न करके कांग्रेस नेताओं 
an ac = तो केबल मुस्लिम जनता 
a शो प क्‌ भी प्रशंसा-पात्र बनती । 
मह त a a शकायत हो सकती हे जो 
dete sm रह है--यानी राजनीतिक age से 
| कर बह सूत्रों में अवसरवादी मंत्रिमंडल 
a d 1 रही है। 


fl 
| 


आरिकका और भारत 


जे म Sea feat ने One World के 
| फेर x नयी किताब लिखी है जिसमें सभी 
ae हिन्दुस्तान की ग्राज्ञादी की माँग 

के 1 है कि--अफ्रोका और एशिया 
हा चला कि भारत से बुरा 
मिन राष्ट्रों की नैतिक स्थिति को 
ईचाया है | इसमें शक नहीं कि 
दा त इस युद्ध मे प्रजातंत्रो की 
हे लो ळे होकर रह गये । उनके 
= ST भरोसा उह, गय से 


म्य 


| 


„व 


पान प 
ने 


omain ६2 


NNN 
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~ ड Ac ~ at 

हो उनकी सेनिक शक्ति में मशीनों की कमी पूरी हो 
गयी, उन्हें इंसानों के नैतिक बल की कोई परवा 
न tat | 


यह सच है कि श्रमेरिकन जनता को भारत से 
हमदर्दी है, पर वहाँ की सरकार ने अत्र तक कोई 
ऐसी बात नहीं कही जिससे इस हमदर्दी का आभास 
मिल सके | fro समनर वेल्स ने प्रोफ़ेसर पेरी को 
साफ़ लिख दिया है कि उनकी सरकार इस मामले में 
दख़ल न देगी। सभापति रूज़वेल्ट ने दुनिया के 
दिमाग़ को आज़ाद कराने की कसम खायी है--काश 
वह हमारे जिस्म की तरफ़ ध्यान देते तो देखते कि 
साम्राज्यवाद कौ जोक ने इसमें लहू की एक बूंद 
भी नहीं छोड़ा । 


अमेरिका ओर ब्रिटेन 


अमेरिका के एक समाचार पत्र “शिकागो ट्रिब्यून 
ने diag, कनेडा और ग्रास्ट्रेलिया को राय दो है 
कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ में शामिल हो 
जायें | ऐसे कनेडा ओर ऑस्ट्रेलिया पर तो अमेरिका 
का रथिक प्रभुत्व पहिले से है; इस लड़ाई ने ब्रिटेन 
को भी अमेरिका का ग्राथिक आश्रय लेने के लिये 
मजबूर कर दिया । अब कई अमेरिकन कहने लगे हैं 
कि श्रगर ब्रिटेन अमेरिका की ताकत से फ़ायदा 
उठाना चाहता है, तो वह उसका एक हिस्सा क्यों 
नहीं बन जाता ! हि, 


एक विचारधारा यह भी है कि इस युद्ध के बाद 
जब्र संसार का पुनसंगठत हो, तो छोटे छोटे देशों की 
सत्ता ख़तम कर दी जाये ओर एक भाषा, एक 
संस्कृति, एक राज्य के सिद्धान्त पर उन्हे संघबद्ध कर. 
दिया जाये | ब्रिटेन, कनेडा आदि देश अमेरिका, 
भारत, रूस ओर चीन के मुकाबले में छोटे छोटे देश 
हैं | वे अ्मेरिकनों की तरह अंग्रेज़ी बोलते हैं ओर धमे 
ब संस्कृति में भी उनके निकट हैं | इसलिये वे अगर 
संयुक्त राज्य अमेरिका में घुल-मिल जाने का. निर्णय 


be 


रे तो उनका A NX सभी का कल्याण हो | 


u Kangri Collection, Haridwar 


तीसरे महायुद्ध की तेयारी 
बर्ड शा ने “न्यू लीडर? aaa में भविष्य- 
वाणी की है करि धुरी राष्ट्रों के हराने के बाद अमेरिका 
ओर ब्रिटेन--रूस और चीन से लड़ने की तैयारी 
करेंगे | 
ट्राटस्की ने श्रपने आत्म-चरित में कहा है कि 
जो लोग बीसबीं सदी में शान्ति की आकांक्षा करते 
हैं, उन्होंने बड़े ग़लत मौके पर जन्म लिया-यानी 
जब तक संसार भर में सामाजिक क्रांति न हो जायेगी, 
लड़ाइयों का सिलसिला जारी रहेगा | एक महायुद्ध 
ख़तम होते ही दम लेने और अगली लड़ाई के लिये 
तैयारी करने के लिये “शांतिः की घोषणा कर दी 
गयी | अब दूसरा महायुद्ध श्रपने चरमबिंदु पर पहुँच 
रहा है और लड़ाई इसलिये हो रही है कि दुनिया पहिले 
जैसी बुरी रहेगी या उससे भी बदतर दो जायेगी । 
वर्नडं शा की भविष्यवाणी का समर्थन अमेरिका 
के उपसभापति मि० वेलेस ने भी किया है । उन्होंने 
एक लम्बे-चोड़े भाषण में कहा कि अगर मित्र राष्ट्रं 
ने श्रपनी साम्राज्यवादी नीति न तज दी तो कुछ 
समय बाद फिर तीसरा महायुद्ध होकर रहेगा | 
यह कितनी बड़ी ट्र जेडी है! किसी ज़माने में 
seat और विचारों के लिये मानवता ने इतना 
बलिदान नहीं किया जितना पिछुले बीस वर्षों में | 
पर ग्राज ्रादर्शवाद कहाँ है, मानवता का विवेक 
कहा है ? फ़ासिस्ट और साम्राज्यवादी शासकवग* 
की हिंसा का ताणडव-वृत्य देखते देखते दुनिया थक 
गयी है ate उसे अपने भविष्य पर भरोसा नहीं 
रहा है। | 


HOVE और रूस 

` पोलिश सरकार और सोवियट रूस के मतभेद 
RK हम पहिले प्रकाश डाल चुके हैं। wa इसी 
सरकार ने--जिसके पास फ़िलहाल कोई रिआया 


लग युन ,आनाडी, द सरा, राजप | 


अफ़सरों की Fa मिली हैं जिन्हें रूसियों ने ख, ~ 
समाधिस्थ कर दिया था कि 

दया था । दालांकि 'खुद यह तर gat 
जमेनों पर लाखों पोलेण्ड-निवासियों की इत्या | 
अभियोग लगा चुकी है, पर रूस का नाम ओ १ ee 
उसने बलिन रेडियो की बात पर ऐतबार कर Fer हय ` 


ओर रेड क्रास से इध मामले की छानवीन विशव 
प्राथना की । रेड क्रास ने इस दरखास्त को रूभ [द | 


दिया श्रौर यह अच्छा हुआ | जब तक स्मोतेळ | 
का इलाक़ा Tat के क्ृब्ज़ में है, काई Fay a 
तहकीक़ात नहीं हो सकती । लड़ाई ख़तम होनेप i 
इस क्रिस्म के श्रत्याचारों की छानबीन उन सब देशे i 
में होगी जिन पर ज़बदेस्ती क़ब्ज़ा कर लिया गया ne व्‌ 
जो चुप रहेगी जवाने खञ्जर hee 
लहू पुकारेगा आसती का। | 
हमारे देश ने जो दूसरों की सहायता मे श्र 
और निज हित के मामले में पीछे रहने का रदी | 
dae मे हमददीं का ञ्रमली सुबूत दिया eet न 
उसकी सरकार दुनिया के सबसे प्रगतिवादी देश et tet र 
का जैसा विरोध कर रही है, उससे हर भारतीय | रूसी 
दुःख हुआ है | क्या dae ने इतिहास से काई छि ना 
नहीं सीखा १ MR 
~ Q 
हमारे तुक मेहमान 
हाल ही में भारत सरकार के 
तुक पत्रकार यहाँ आये थे। सरकारी मेहमान ध 
पर भी जनता ने उनका हार्दिक स्वागत किया ११, 
वे नवीन तुकी के प्रतिनिधि ये । जब वेली | 
हमें इंतज़ार रहा कि देखें, वे हमारे बिश ६ 
कहते और लिखते है | पर रायटर या सर 
प्रचार-विभाग ने अब तक इसकी सूचना न all 
तो ग्रसम्भव हे कि इन पत्रकारों ने 
हाल तुको के न बताया हो | rats 
हे कि उनकी कही हुई बातें सरकारी है. र 
रायटर के लिये रुचिकर न थीं | चार Te 
ख़बर के अलावह कि उनमें से किसी ने 


निमन्त्रण प्र h 


जा (७ ] 


AA) 


के. | सरकार के कम से कम आतिथ्य- 
र| न रखकर इनके भारत-सम्वन्थी लेखों 
सरकार ह| ही भा * 


याब |; ह तक पहुँचा देना चाहिए । 
4 


ते है at ग्रौर नैतिकता 
त्या! है यण के इसी HE में हमारी एक कहानी 
ने के | ही है। एक भाई की राय में वह नैतिकता के 
र्क | में गिरी हुई है।यह बात हमारी समभ 
he i Ta इस a Soe 
हीने जा cal Se = et 
aad कि वेश्यावृत्ति एक शमनाक संस्था हे | 
। र दवार की नज़र उस पर जायेगी और वह उस 
Te | गा यह भी कोई अजीब बात नहीं । देखना 
Rif लिखता क्या है ? अगर उसकी कृति tet 
| ॥िपदने के बाद इस संस्था को मिटा देने का 
शराहता है तो बेशक वह नेतिकता और समाज 
[दी | कर रहा है और उसका प्रयत्न स्तुत्य है । 
हे। (| हऐहा नहीं हुआ और पाठक पर इसका विपरीत 
शर) Me तो यह 'धासलेटी साहित्य? है। वेश्या- 
य गे. सुसी उपन्यासकार कुपरिन की “यामा? और 
द स ’ नाविल लेडी. am कमेलिया? में यही 
| 
| सम में ग्राधुमिक हिन्दी साहित्य की 
पर र 1 कारण बह सन्यासवाद हे जो लेखक या 
नह," छे लिखने से पहिले यह सोचने के लिये 
i a है कि पढ़ने वाले कया कहेंगे । अगर 
गये Au आत्मा से कह सके कि उसने ईमान- 
गंगा बारसे लिखा हे ते उसे किसी से न 
रार भाहिए । इसके बाद लोगों हे उसे 
व नह का जी चाहे उसे 


h 
| | | (9 


25 


गी रास्ता 
ग्र 6 
a aA परिडत बनारसीदास 
i i Beg जी पञ में यह प्रशन छेड़ा है कि 


We में राजनीतिक समस्या है 
Ney |" ये तीरों से उसका समाधान 
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जवाब में यही कहा जा सकता है कि “विश्व- 
वाणी? किसी समोते के पक्ष या विपक्ष मे नहीं | 
सबब जो भी हो, यह सच है कि लोग आज एक 
दूसरे की बात सुनने को भी तैयार नहीं । हम ऐसा 
वातावरण पैदा करना चाहते हैं जिसमें लोग एक 
दूसरे को बेईमान समझे विना ठण्डे दिल से अपने 
रोग ओर उसके निदान पर विचार कर सकें | अगर 
अपने काम में हमें कबीर और अकबर की लिबरल 
मानवतावादी मिसाल से मदद मिलती है तो क्या 
हज है | सूफियों की प्रेमवाणी से समाजवादियों को 
जिस जगह मतभेद हो सकता है, वह सांप्रदायिकता 
के क्षेत्र से हट कर है | वहाँ रहस्यवाद और भौतिक 
वाद के सिद्धान्तों में टक्कर होती है। “विश्ववाणीः 
सूक़ियों की पत्रिका नहीं; समाजवाद के लिये उसका 
दरवाज़ा खुला हुआ है। श्रगर समाजवादी अपने 


= 


« मत का प्रचार न करके जंगी प्रोपेगेंडा करने लगे 


तो कोई क्या कर सकता है १ “विश्‍ववाणी? की ओर 
से तो उन्हें यहो आश्वासन दिया जा सकता है कि 
जब वह क्षणिक आवश्यकताओं को छोड़कर सुक्ति- 
माग की ओर आयेंगे, तो उन्हें हमारा सहयोग प्रास 
होगा । 

रह गया यह सवाल कि एकता के सन्देश को 
कोई सुनेगा या नहीं । जवाब में कविवर “जोश” का 
यह शेर पढ़ देना काफी होगा-- 
कल TRS Bat हो जायेगा खालिस आदमी | 
आज हिंदू है तो क्या परवा सुसलमा है तो क्या ? 


राज-हठ 

भारत मंत्री ने पालमेंट में साफ़ कहद दिया कि 
सरकार की नीति नहीं बदलेगी | णह मंत्री की 
कार्यावधि बढ़ने का मतलब यह है कि उनकी पालिसी 


की उम्र भी बढ़ गयी है। उपनिवेश मंत्री मि० | 
स्टेनले ने दो टुक बात कह दी कि ब्रिटिश साम्राज्य के. . 


मामलों में किसी को दख़ल देने का अधिकार नहीं । 


यह ब्रिटेन का काम है । वह जैसे चाहे निबटे और 
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उपनिवेश भुगते | कितने ही लोग इसे sat fea 
की दलील करेंगे जो कसाई मुहल्ले वालों को सुनाया 
करते हैं । जब वह घरों में भेड़ों को काटते हैं और 
उनकी चीग़-पुकार से पसीज कर पड़ोसी कुछ कहते 
हैं तो कसाई कहते हैं कि घर मेरा और भेड़ मेरे बाप 
की, श्राप aaa देने वाले कौन होते हैं ! मि० 
स्टेनले के इस ऐलान को fio चर्चिल ने पालमेंट में 
सराहा ae कहा कि अंग्रेजों को दब्बूपन की नीति 
छोड़ देना चाहिये ! 
ग़रज़ यह कि भारत की हालत को लड़ाई के 
ज़माने में बदलने की नीयत साफ़ हो जाती है। तब 
` तक हमारे नेता जो भी कर पर सरकार का दरवाज़ा 
न खटखटायें। जब तक काल के बली हाथ आकर 
दस्तक न देंगे यह दरवाज़ा न खुलेगा । 
fo फुजुललहक़ 
जिन प्रान्तों में मुसलमानों का बहुमत हे, वहाँ 
मुस्लिम लीग की सरकार क्रायम करने के लिये नई 
दिल्ली के घनीधोरी ्रातुर हो उठे हैं| मि० ग्रल्लाह- 
TST और मि» फ़ज़छुलहक BAT अलग किस्म के 
श्रादमी हैं पर दोनों का अंजाम एक ही हुआ | जब 
वोटों की गिनती में उन्होंने हारी मानने से इनकार 
कर दिया तो गवनरों ने उन्हें निकाल बाहिर किया | 
र इस तरह दुनिया ने फिर पार्लमेंटरी हुकूमत का 
खोखल।पन देख लिया | बहुत से सूत्रों की तरह 
बंगाल पर भी वहाँ के गवर्नर का राज हो गया। 
तीन et के बाद वहाँ मुस्लिम लीग की सरकार 
बन सकी | फिर भी पार्लमेंटरी शासन-पद्धति का स्वांग 
तो बेनकाब हो गया | 
हमें इस किस्से के क्रानूनी पहलू से कोई faa. 
चस्पी नहीं | सवाल यहद है कि हुकूमत मुस्लिम लीग 
को बज़ारत की गद्दी दिलाने के लिये बेचैन क्यों है । ` 
क्या यह किसी राजनीतिक समभोते का परिणाम है १ 
' यानी श्रगर मुस्लिम लीग कुछ न करने और कुछ न 
होने देने की नीति चलाती रहे, तो इनाम के बतौर 


थी! 
0. In Public Domain. Gurukul Kang 


. हुसेन रायपुरी, एम० To ्रो० कालेज 


दी गई है | इस मास उन्हीं का लिखा ‘ary 


अपने बारे में 


“विश्ववाणी? के प्रधान सम्पादक भाई ग्र 
श्र 


a 
वाइस-प्रिंसपल हो गये हैं। पिछुले मास र 


ery 

जाकर उन्होंने चाज ले लिया | मात के शका 
उनकी तबीयत ठीक न थी । इसी से उनके | 
लड़ाई के हालात? और 'सम्पादकीयः सम 
ग्रा पाये | इस मास “लड़ाई के हालात! में को 
तब्दीली नहीं हुईं इसलिए पिछुले मास जे शर 
न्होने लिख भेजा था उसे ही दे दिया ग्या! 
सिफ, पहिली लाइन में “अप्रेल्? बढ़ा दिया गव|. 
और लेनिनग्रेड में लड़ाई ज़ोरों से होने की anal! र 
हे । इसमें उनके ‘uses’ और बङ्गाल केम 
मंडल संबन्धी नोट शामिल कर दिये गये हैं। | “i 
हमें हषे कि “विश्ववाणी? से उनका सहयोग 

का त्यों बना हुआ है। यह ,सहयोग हमारे गा 
विशेष शुभकर, अत्यन्त आवश्यक ओर 4 
अमूल्य है, इसे सव समभते जा रहे हैं। SAH be a 
अब हे-- 


= 


t 


| ज 
डा० अझ्तरहुसेन तो 
वाइस प्रिंसिपल, एम० Lo ओ० कॉलेज व ए 


ब्रजमोहन विला, मङ्गबूल रोड 
अमृतसर 
२--विश्ववाणी? के सम्पादक, भार 1) 
सिंह 'विनोद? नैनी सेन्ट्रल. जेल से छोड 
और वे फिर हम में से उनमें श्रा मि 
सरकारी जेलों के बाहर हैं। ASA परिडत 8 
जी और भाई विश्‍्त्रम्भरनाथ जी नैनी 
हैं--बस--उनके बारे में और एक शब्द * 
“बनोद? जी ने इस छै मास के जेल-प्रवार 3 | 
अनुभूति के लिए खुला क्षेत्र पाकर A 
की रचना की है | इनमें से कुछ का र था| 
मास से 'विश्ववाणी? के पाठकगण भी 7 र 
३--श्री रघुवीरशरण .दिवाकर जे 


fanaa mae इस श्रक्ष में 


स्व 


पसतक तानः का एक अंश दै। 
ie qa ही प्रकाशित होगी आर इसमें 
| ग ts तथा श्रव्य पहलुओं पर भी काफ़ी प्रकाश 


a i की नीति के बारे में दो साल 
"र ता किसी के मन में सन्देह उठना आश्चर्य 
के [ aa ३। इसके सबसे पहले AE में ही इसकी 
मय पू; र नीति के बारे में यथेष्ट लिख दिया गया 
Kh | उतत मूल नीति में काई हेर-फेर नहीं हो 
ब | हृता। जिस नीति के अनुसार यह पत्रिका प्रारम्भ 
ग्या 


haat श्राई है वैसी ही चलेगी | हाँ, मत-भेद के 


हक त्यान देने में वह सदैव उदार रही है और 
बात 


| विश्ववाणी? के लेखकगण ओर पाठकगण 


| ढत एक युग--बारह साल--से अधिक परिडत 
यो रुलाल ओर भाई विश्वम्भरनाथ के घनिष्ठ 
रे है 
न a ता या 'माया? की भाँति इससे भी अपना सम्बन्ध 
{Re श्रलग कर लेता | 
a लोग जान बूझकर या अनजान में आजकल 
| एक पक्षीय एवं कट्टर विचारों के अनुयायी 
| और वेदान्त या तसब्बुफ़ के नाम से ही 
कि "हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इनके वैज्ञानिक 
ps "न की कभी सहानुभूति के साथ केशिश 
be ce यह विश्वास कैसे दिलाया जावे कि ये 
के धमै या सम्प्रदाय के सिद्धान्तो के नहीं, 
शग मानवता के आवश्यक और अनिवार्य 
) 4 धक हैं? उनसे “सांस्कृतिक एकता? 
रे में भी क्या कहा जावे ! 'विश्‍ववाणी* 
ARR स्वयं “कम्यूनिस्ट' विचारों के हैं 


सम 


NN etait 


a et ee 


AK इसे सदैव प्रकट करते ग्राये हैं किन्तु वे कट्टरता 
के शत्रु हैं। ऐसा न होता तो उन्हे 'विश्ववाणी? में 
इन महीनों में धमे, ईश्वर खुदा--धामिंक नैतिकता 
आदि के, या कबीर, सन्तों, ग्रकबर आदि के बारे 
में जो कुछ गया है वह सब रोक लेने के मजबूर 
होना पड़ता। मौलाना आज़ाद, सर राधाकृष्णन्‌, 
परिडत सुन्दरलाल, श्री मज्ञरग्रली dear आदि 
आदि के दृष्टिकोण के तो तब किसी तरह इस 
पत्रिका के ज़रिये प्रकट हो न किया जा सकता, न 
भारतीय राष्ट्र के बारे में इस तरह कुछ लिखा जा 
सकता । “विश्ववाणी? ईश्वर या खुदा के ग्रथे- 
शास्त्र का विषय नहीं मानती | ame ईश्वर? “धर्म? 
'संन्यासः आदि शब्दों का दुरुपयोग हुआ है तो 
“लोकतन्त्रः “वियत्‌? "“जनतन्त्रः, ` 'कम्यूनिज्म? 
“मानवता? आदि की भी ऐसी हो ढुदशा हो रही है | 
हम ऐसे 'शब्दों? के विरोधी कहाँ तक बनेंगे ? 


५--“विश्ववाणी” का आगामी विशेषाङ्क “भावी 
संसार’ के बारे में रखने को हम लोग सोच रहे हैं, 
क्योंकि भूतकाल और वर्तमान के बारे में जितना 
प्रकाशित हो चुक्रा है उससे विना भविष्य के विचार 
के हम अपने आप में वैशा सामज्ञस्य कैमे ला सकते 
ह जिसकी हमें सबसे अधिक ज़रूरत है ! महात्मा 
भगवानदीन जी “स्कति? के “मंझन' कहना ठीक 
समभते हैं। ( इसके वारे में वे 'विश्‍ववाणी? में एक 
लेख लिख चुके हैं। ) अगर “भाबी aT पर ही 
हमारा यह विशेषांक रहे तो कैता हो! आशा है, 
“विश्ववाणी? के विद्वान्‌ लेखक और पाठक गण इस 
पर अपने विचार प्रकट कर हमें उचित सहायता देने 


की कृपा करेंगे | 
--विजय वमा 


थे बात गलत कि दायरे इस्लाम है हिन्द, व 
ये झूठ कि मुल्के लछमनो राम है हिन्द, 
हम सब हैं gat वे arene इङ्गलिश, 
यूरुप के लिए बस एक गोदाम है हिन्द ॥! 
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विश्ववार्णं 1 
३२० BT श्ववाणी [ वषे ३, भाग ५. | 
~ 
( ३१० पृष्ठ से आगे ) ol. 


(हिटलरी गबर्नमेंट? क़ायम होने पर इस सब धन 
को देने से इन्कार कर दिया गया ! 

अब दुनिया में भारत की श्रार्थिक स्थिति 'सबसे 
मज़बूत” समभी जाती है। चाँदी में तो यह “देश? 
अमरीका की बराबरी करता है। शायद इसीलिए 
यहाँ की जो चाँदी इंग्लैश्ड में जमा है उसमें से 
मनमानी ख़रीद वहाँ हो रही है ओर वह भी यहाँ 
के श्राध भाव पर ! 

सोना यहाँ से तीन awa से ऊपर अमरीका 
गया था। अमरीका में दुनिया भर के साठ फ़ी सदी 
टेलीफोन, रेडियो सेट ग्रादि बनते हैं । इनके 
अलावा तरह तरह की १ करोड़ ९९ लाख uy 
हृज्ञार मोटर आदि प्रत aq बन रहो हैं। इन्हें 
कौन लेगा! अपने यहाँ के लिए तो वे लोग पहले 
हो काफ़ी से श्रधिक्रः संख्या में सब बना चुके हैं | अब 
अगर पिछुड़े हुए देश अपनी अपनी केन्द्रीय शक्ति 
बना लें, उसे यथेए प्रभावशाली कर लें और अपने 
यहाँ स्वयं मशीनें बनाने लगें तो फिर इन मशीनों 


7) 
श्र वस्तुश्नों का क्या हो ! यह तो उनकी "सभ्यता? - 


के लिए वास्तव में “महान विपत्ति? ही होगी। इसी 
लिए नोबल पुरस्कार विजयिनी श्रीमती पर्ल बक्र ने 
स्पष्टतः कहा है--धुरी राष्ट्रों के ऊपर विजय पाने से 
ही फ़ासिज्म (निरंकुश शक्तियों) पर विजय नहीं मिल 


जाती | हमें इसे स्वीकार करना चाहिए | 
इस युद्ध को स्वतन्त्रता का युद्ध न बना पाये a एक 
जीवन दूभर हो जावेगा। यदि ऐसा ही aa हीर 
तत्र भी हमें कायरता और चुप्पी का सहारा न : a 
वीरता के साथ सत्य को प्रकट करते रहना 
हमारे लिए शब्द ही. शस्त्र हैं। (Por ys गौ (१६ 
are weapons’. ) a 


जनता में वास्तविक संगठन और शक्ति सत्न| वसर 
अधिक से अधिक प्रसार के द्वारा ही सम्भव [|| ies 
हमें जनता को यह बता देना चाहिए कि दूसरे देष तै । 
की ओर ऐसी सहायता की आशा से देखने से क्ा| झगे वाल 
नहीं बन सकता--श्रमरीका की ओर देखने से मी हलले श्र 
बनेगा | वहाँ हमारे विरुद्ध जो कुछ कहा जाता है हो 
हममें सैकड़ों दल हैं, इज़ारों भाषायें और धमे हैं, algae । 
कभी एक नहीं हो सकते, उस सब का उत्तर हमें ऐ॥ hag 
कहने वालों में भी जो ये सब बातें मौजूद हें श्रो | ॥$तना 
फिर भी आर्थिक और समस्त देश के स्वाथ ऐवे ine 
एक हो गये हैं उसे दिखलाकर अवश्य देना चाहिए | AE श्रो 
पर अपने आप में एक केन्द्रीय शक्ति के श्रा | ने के 
पर काम करने के लिए हो हमें ्रसिल में बहुत ब | के पने 
करना धरना है। इसके लिए हूवर साहब ने ||ह का 
छुः बातें कही हैं उन्हें हमें भी अपनाना पड़ेगा। Pile, 


j 
| 
र 
| 
j 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
j 
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"भूलता जाता है यूरुप आसमानी बाप को | 
वस्त खुदा समझा है उसने बक को और भाप को; | 
क्र गिर जायेगी इक दिन और उड जायेगी भाप | 


देखना अकबर? वचाये रखना अपने आप को !? | 


x x xX i 
कया नाज़ हो ऐसी साअत पर, | 
अफसोस है ऐसी हालत पर। 
या झूठ कहे या कुछ न कहे, 
' या कुफू करे या कुछ न करे! 


PE ( ०९००० - 3७०७ ५ 3 ७७७७ HR) em {mn es PRK ce: ME Pee 1 1» Es {+t + 
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ज्योत्स्ना 


(२९८ एष्ट से आगे ) 


a) (क मर्गमेदनी निश्वास त्याग कर कोशिल्या 
महो री | पर उसकी आँखे बहुत कुछ कह रही 
df | ड 

दत्त छुटपटा रहा था। वह पचास साल का 
| यति का पति | ष्योत्स्ना का पति ! वह तेज़ी 
Word |. ने कमरे में घुस रहा था ! 


> >< x 


सले वससत के हृदय में बड़ी व्यथा है। उसका हृदय 


से क| aa वाला अपने को समभता है । तेरे देश में, तेरे 
| इते ग्रोर पड़ोस में ही प्रतिदिन कितने नंगे भूखे 


ह| छह | तूने आज तक उनमें से कितनों को अन्न 


|| हुल की नींद सोना ! तुझे क्या पता कि संसार 
| तना sera हो रहा,हे, कैसे कैसे जाल लोगों 
ime तरह से लूटने और चूसने के लिये बिछाये 
ik रौर श्रौर भी फैलाये जा रहे हैं। फिर भी. तू 
| "ने के उदार-हृदय कहता है ! किसके साथ आज 


पाह का 


) च, 5 ४ 
पक! उसके कानों में गूंजने लगा | वह 


न haa ae eee” के हया से, ज्योत्स्ना 
inne ठ इता है। यदि वर इस अन्याय 
ae बुर्जादली से आत्महत्या कर ले, 
| ग! il अवस्था मे a हो! Sar कि अनेक बालायें 
| षाड र सुकी हैं, तो यह दोषी समाज 
| पष? द 'कहने का दुस्साहस करेगा और 
MS पर वके करती हुई घड़ी मानो करुण 
५. दुहरा रही थी | 
नों पर हाथ रख लिया | ate 
pi Bana पड़ा वह Shear के पास 
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खड़ा हे श्रौर वह करुणा की मूर्ति उसके सम्मुख खड़ी 
है | इतने में कोई कह उठा--बसन्‍्त और ज्योत्स्ना 
की युगल जोड़ी क्या ही अच्छी होती ! काश बसन्त 
उससे ब्याह करने का साहस करता ! 

वाजे बजने लगे, लोग इकट्ठा होने लगे, एक 
सजे सजाये मोटर पर दूल्हा बैठकर आया । ज्योत्स्ना 
के द्वार पर मोटर रुक गई | बाजे और ज़ोर से बजने 
लगे | बसन्त किसी श्रज्ञात शक्ति से वहीं गया | 
घड़कते हृदय से देखा, वह बूढ़ा दूल्हा मोटर से 
उतरा । कई स्त्रियाँ मिलकर ज्योत्स्ना को लाई 
ओर दूल्हे के गले में जयमाल डालने का संकेत 
क्रिया | ज्योंही ज्योत्स्ना ने जयमाल पहिनाने' के लिए 
हाथ उठाया उसके नेत्र भी उठे। उसने उस वर 
के देखा और उसके पास हो बसन्त के खड़े देख कर 
उसने बसन्त के ही गले में जयमाल डाल दी। सब 
लोग चिल्लाते हुए उनकी ओर दोड़े। वह भी 
वीरता से चिल्ला उठा। 

नेत्र खोलकर देखा--सामने माँ खड़ी है ! 

माँ ने स्नेह से उसके सर पर हाथ फेरते हुए 
कहा--क्रोई बुरा स्वप्न देख रहे थे क्रया बेटा £ क्यों 
चिल्ला पड़े ! 

gia मलते मलते बसन्त उठ खड़ा हुआ; 
बोला--माँ, एक स्वप्न देखकर मैं चौंक उठा, पर 
स्वप्न बुरा न था ! * 

बसन्त ने माँ से ज्योत्स्ता का स्वप्न नहीं बतलाया, 
पर उप्तका हृदय स्वप्न के याद कर ज़ोरों से धड़कता 
रहा | 

बसन्त के सुस्थिर होने पर माँ बोली--बेटा ! 
बाबू जी तेरी शादी करना चाहते हैं | 

बसन्त चुप रहा | 

माँ फिर बोली--बेटा, शरमाने की कोई बात 
नहीं | यदि तू छोटा होता ते पूछने की बात न थी, 


“ga लोगों की इच्छा पर सब कुछ होता ।पर नहीं, अब 


तू बड़ा और समभदार है । अपना उत्तरदायित्व 
समझता हे । तुझसे पूछना हम लोगों का कतव्य है | 
तेरे पिता जी तेरी शादी श्रीकान्त जज की लड़की, 


निका RV RSE Rp a ae aaa ia २००५२०००5 आ 


गरिजा से करना चाहते हैं, जिसे शायद तूने देखा 
होगा | ख़ब पढ़ी लिखी है, देखने में बहुत ही सुन्दर 
है | 
बसन्त फिर भी चुप रहा । 
माँ--शर्म मत कर, तेरा सुख ही हम लोगों के 
जीवन का एक मात्र लक्ष्य है, अपनी इच्छा तू निः- 
संकोच होकर कह | 
इस बार बसन्त ने माँ की ओर देखा, फिर नत- 
मुख होकर बोला--विवाह के लिए जब्दी क्या है 
माँ! ) 
माँ नहीं, अब बिलम्ब करने का समय नहीं है, 
तू पढ़ लिखकर अब योग्य हो गया है, हम लोग 
शादी करके निश्चिन्त हो जायेंगे । 

“माँ, में जैसा योग्य या योग्य हो गया हूँ, उसे 
में ही नहीं, सब देख रहे हैं। एम० ए० ही नहीं, 
एम० एस-सी० और फिर एल०एल-बी० कर कर 
के अत्यधिक दौड़ धूप और परेशानी के बाद पैँतीस 
चालीस रुपयों की जगह लोग पा सकते हैं--वे भी 
थोड़े से ही | माँ, में ऐसी लड़की से तो शादी कर ही 
न सकूंगा | 

“क्यों १? 

“इतने बड़े धनी घराने की लड़की का बोझ में 
संभाल न सकूगा | 

माँ--संभाल क्यों न सकेगा ? आख़िर तुझे क्या 
कमी है ! उनसे कहीं अधिक वैभव ईश्वर ने तुझे 
प्रदान किया है | 

बसन्त--धन सें feat के सन्तुष्ट नहीं किया 
जा सकता | माँ, तुम मेरा स्वभाव जानती ही हो, में 
बनाव शङ्कार को तुच्छ समभता हूँ, धन-गरिमा का 
तुच्छ समझता हूँ, मैं अपना जीवन gat की सेवा 


2 लगाना चाहता हूँ। सादा खाना, सादा पहिनना 


करता हूं | बताश्रो माँ, मेरे साथ ऐसी लड़की 
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३२२ विश्ववाणी 


ह) 


[ वषे ३ भारा 4 
» भार ५ संखा ३१४ 


Me. Pe aes 
शारी ह| 7 
द 


माँ--ते किसी ata लड़की से 
करना चाहते हो १ 
‘aut जल्दी कुछ नहीं है मँ ! में तुम मे हक उरा 
ही वता दूँगा और तुम्हारी ही सहायता छे = | taf के 
केगा | धनी लड़की आयेगी तो and कौ र र र 
करेगी । सिनेमा, मोटर-यात्रा ्रादि का सुख an से ध 
चाहेगी | वैभव में ही जीवन का रस eat Ly ff @ | 
तुम्हारे निर्मल स्नेह का Far आदर करेगी! द| भी 
मूल्य समझेगी ? ae दुःख और कष्ट में मेरा हा पश कष्ट 
देने की कल्पना तक न सह सकेगी। fahle हर 
पर वेभव लोट रहा है, जिसके इसीलिए ब्र (के रो 
लोगों के स्नेह का आदान प्रदान मिल रहा है| उसने र 
हम लोगों की क्‍या कद्र करेगी ? हमारे यहां ब्रह है। ए 


उसे क्या नई चीज़ मिलेगी ! मैं तो उसे gga 5 
सकूंगा | हाय 
कौशिल्या के ये बातें रूचीं | सुनकर चुप रौ।| व धी 

x bg x शॉ | i पहुँच 

टन टन टन | रक्षक 


ज्योत्स्ना ने गिना तीन बज गये | | । वर 
siz, अभी तक सुके नींद न wel WR लिया 
करवट बदलकर सोने का उपक्रम करने लगी | 1१४ | 
फिर भी उसे नींद न आई । उसके हृदय म॑ €| मरा व 
तूफान मचा हुआ था | देल 
‘aq! समाज और शासन के रिरि | प 
प्रत्येक परिवार को कैसी बुरी ate कस दिया टिन: 
मेरे पिता ने अपना सारा जीवन उच्च ae © | द थी 
और मानवता से प्रेरित टोकर इस देश के तिर 
चालीस करोड़ लोगों को पराधीनता से aM पीच 
लिए ही दे दिया था->वह रुक गई तोक 
उनकी सेवाश्रों के बदले में यह चाहती € ; 
“नहीं, ae तो प्रत्येक देश के प्रत्येक ग di 
का कतंव्य होता है क्रि वह ऐसी उपेक्षा d 
जिसका फल हानिकारक हुए बिना नहीं ह 
उसके युवकों का---? वह फिर रुक गई | है 
हे कुछ निकम्से किन्तु भड़कीले युवकी % 
मानस-पट पर खिंचकर मिट गये श्र 


वह अपने आप फिर बोली-- 
Tala Lat, क्या ये भी परिस्थितियों को ही 
ब; 


री, a एक = 
Ci aa निर्दोष नहीं बने रह सकते हैं 2 


lat ३ श्रांत तो श्रब थमते ही नहीं | मुझसे 
कह हे पक नश य॒ र्‌ उनके 
Nk आकर मा एकात में रोया करती हें । उनको 
| RR | |] 


i ae है कि मानों वर्षों क॑ 
sili? ऐसा मालूम होता हे किमानो वर्षा की 
ऐसा दुखी चेहरा तो पिता जी की मृत्यु 
ft । हो | g 5 गिनी हैँ 
! ayhacat न था। भगवान्‌ , मैं अभागिनी हूँ, पर 
` | कष्ट हरण करने वाले हो। हम लोगों का 
सेट हर लो । ज्योत्स्ना रो उठी । बिछोने 
झे रोते रोते न जाने कब सो गई | 
| उसने स्वप्न देखा--वह अथाह जल में बही जा 


हाय बढ़ाकर उसका हाथ अपने हाथों में ले 
A धीरे धीरे किनारे की ओर बहने लगे। 
PRE उसको कुछ चेतन्यता आई | उसने 
|॥ रक्षक के पहचाना | अपना हाथ छुड़ाना 
{Ul बसम्त ने उसके दोनों हाथों के दृढ़ता से 
| तया और कहा--मैं इन हाथों को कभी न 


|. 


ध्य भर उसके कानों में इसी स्वप्न की बातें 
¢ से ee 
SS इन हाथों को कभी न छोड्‌ंगा |” 


> 
| ध्याह्‌ के केव 
ज्यों ज्यों 
यों त्यो > 
cre 


xX x 


a एक मास रह गया । फूलबाला 
व्याह का दिन निकट आता जा 
ठा जा रहा है। उप्ते न रात का 
ने ३ sd लगती है। दिन दिन भूखी 
ह मार दूसरे : ee ee 
सी बेटी रवव की यह क्ररता । 'मैं 
\३ ग बलि देने जा रही हूं | उसने 
lat भीन जाना। उसी का 


KS 
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भविष्य श्रन्धकार में डूब रहा है। में माँ होकर उस 
अवोध का सर्वनाश कर रही हूँ | 

“उसका मुंह देखते ही कलेजा मुंह को ग्रा जाता 
है, उसका गुलाब सा सुन्दर मुख मुरभा गया है। 
आह, कितनी सहनशील लड़की है वह, कभी किसी 
वात के लिए एक शाब्द भी न कहा । पर हाय, 
जननी होकर मैं उसकी हत्या करने जा रही हूँ.। 
किसने हमें ऐसी विवशता में डाल दिया है १ क्यों 
हम में इसे समककर इस अन्याय के मूल को चक- 
नाचूर कर देने की शक्ति नहीं है ! 

बच्चा रो उठा; फूलबाला की विचारधारा टूट 


x Kaas x 

बसन्त बहुत खिन्न रहने लगा, उसे रह रह कर 
स्वप्त याद आने लगता । वह दिन रात इसी उधेइ- 
बुन में पड़ा रहता कि जब मुझे शादी करनी ही है 
ते क्यों न तुरन्त ज्योत्स्ना के ही साथ करू । यदि 
saat शादी मनोहरदास के साथ हो गई तो क्या 
वह सुखी रह सकेगी £ क्या यह उसके पिता के प्रति 
हमारी घोर Hana, अत्यन्त नीचता न होगी ! 
उसके पिता के प्रति ही नहीं बल्कि अपने प्रति ! नहीं, 
नहीं, मैं ऐसा न होने दूंगा । में माँ से कहूँगा, पिता 
जी तो शायद राजी न होंगे । खैर, इसकी चिन्ता 
नहीं, माँ का हृदय ऐसे लोगों के प्रति ममत्व से भरा 
है | वह सब्र ठीक कर लेगी। मेरे सामने कतंव्य 
आया है मैं उससे विमुख न dear) मैं कायर न 
बनूंगा । जो मैंने स्वम्न में देखा है वही प्रत्यक्ष हो 
जावेगा | 

ऐसा सोचते सोचते बसन्त ज़ोर से टहलने 
लगता । 

एक दिन बह अपनी ऐसे ही उधेड़बुन में था, 
उसे यह भी पता न चला कि माँ कब are | 
कौशिल्या के शब्दों ने उसे चौंका दिया-बेट।, 
क्या सोच रहे हो? 


प्रतिभ सा बसन्त माँ का मुख देखने लगा | 


प __—॑ 
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j 
| 
| 


= है ! 

बसन्त ने कहा-क्या है माँ, ऐसी facia 
सी क्यों हो ? 

एक कुर्सी पर बैठते हुए कोशिल्या ने कहा-- 
* कोई विशेष बात नहीं, पर हाँ तुम सुस्थिर होकर 
बैठ जाओ | 

माँ के सामने बसन्त एक कुर्सी पर बैठ गया | 
गंभीर भाव से कौ[शस्या कहने लगी--बेटा, मैंने 
तुमसे एक दिन शादी का प्रसंग छेड़ा था | तुम्हारे 
उत्तर से में तुम्हारा भाव जान गई थी | तुम जैसी 
सहृधमिंणी चाहते हो वैसे ही पा लेने का उपयुक्त 
अवसर तुम्हारे सम्सुख Wal है | तुम श्रसहाय की 
सहायता करना चाहते हो। रौर इस देश में ऐसे 
असहायों की कमी नहीं है । तुम्हारे आँखों के सामने 
एक बाला का बलिदान हो रहा है। क्या तुम उसे 
बचा नहीं सकते ? 

बसंत का हृदय ज़ोरों से धड़कने लगा । उसने 
प्रशनसूचक दृष्टि से माँ की ओर देखा | 

कौशिल्या ने उसी शान्त स्वर से कहा--मैं 
तुमको अधिक उत्सुकता में क्यो डालूं १ में चाहती ह 
तुम ज्योत्स्ना की बाँह पकड़ो | वह ग्रारीब होगई है | 
इसीलिए इस समाज का कोई युवक उसका पानिग्रहण 
करने को तैयार नहीं हो रहा है। धन ही उनका 
सववस्व हो गया है | चार दिन के बाद इस fadiq 
लड़की का जीवन भविष्य के अंधकारमय पर्दे में ढक 


जायगा | फिर हम क्या कर सकेंगे ? इसके पिता को. 


तुम नहीं जानते, मैं जानती हँ. | इसका सर्वनाश 
न होने पाये ऐसा काम बेटा, तुम्हे स्वीकार है ! 
बसंत--तुम्हारी आज्ञा मुझे कब स्वीकार नहीं है 


माँ! सच तो यह है af, कि तुम्हारा गौरव में तुम्हारा 


पुत्र होकर भी कुछ समक नहीं पा सका ! पर 
पिता जी-- . 


बढ 7 
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समभा बुझाकर राजी कर लिया है। बेटा 
मेरा मुख उज्ज्वल कर दिया | तुमसे 
आशा थी। आज मेरा हृदय नः 
कि मैं तुम्हारे ऐसे सच्चे विचारवाले पुत्र भेत 

हूँ | तुम पर मुझे गर्व हे | ज्योत्स्ना को क्म i 
जीवनसंगिनी बनाकर मानव हृदय का परिचय है! भार्‌ 

वह सब तरह तुम्हारे योग्य है । i 


मुझे ऐक 


सच्ची श्रद्धा की दृष्टि से बसंत ने माँ की ग्रो al 
फिर मधुर शब्दों में बोला-माँ, यह सव तुझ] 
ही देन है | आशीर्वाद दो माँ, जिससे अपनी ae) ी 
यात्रा हम सफल कर सके। हम भी उस फ़ 7 


उसने झुककर माँ के पैर छू लिये। ||हि'वि 
rat, x xX | hg 


“ज्योत्स्ना रानी, इधर देखो, मेरे साथ Fe क 
हुए जीवन-पथ पर चल सकोगी ! इस सव छने; 
का कोई भी भाग में अपना नहीं मानता |! णा & 
बसंत ने ज्योत्स्ना से कहा | ज्योत्स्ना लजा से 6] 
जा रही थी | उसका हृदय हर्षातिरेक से वेग के बुझे) 
घड़क रहा था | fim 
लज्जा ते | 

श्रीर उ free 
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, उसको चुप देखकर बसंत ने उसके 
मुख को अपने हाथों से ऊपर उठाया आर) 
दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर रे ज्य 
स्वर से कहा--डरती हो रानी ! देखो तो गैर है 1 
मैंने एक स्वप्न देखा था ज्योति ! उसकी 4 * वि 
कर दी | : | 

इस बार ज्योत्स्ना हँस पड़ी | कतर्री नु 
से बसंत की तरफ़ देखा | फिर धीरे से बोहा | 


के Atty न 
भी एक स्वप्न देखा था। मैं आपके | 
श्रवश्य चलूंगी | 
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प्रचार, रोम और इरान के साथ टक्कर, आदि विषयों का अत्यन्त सरल और 

vs चित्ताकषेक वणन है। चित्रों ओर नक्रशों से पुस्तक की उपयोगिता | 
बेहद बढ़ गई है। पुस्तक इतने आकषक दङ्ग से लिखी गई है कि || 
प्राचीन घटनाएं मानों कब्र से निकल कर बोलने लगती हैं । कि 


कागज की तंगी से पुस्तक का दूसरा संस्करण लड़ाई के बाद निकलेगा। | 
जल्दी से जल्दी अपना आडर भेजिये वरना प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । |. 


fea सुन्दरलाल जी की दूसरी पुस्तक | | 
गीता और कुरान (प्रेस में ) 


. संरक्षक 


| पण्डित सुन्दरलाल ( जेल में) 


सम्पादक 
विवस्भरनाथ ( FE. में) 


Heat हुसेन रायपुरी 


ही | बरवत ब चै 
1९.७२३) ae 


[| 


= 


ज्ञान ओर _उसका प्रयोग--भी महादेव साहा 


| ( NECN ee at Gs 
| (१९) नतिक व्रिचळ्यवस्था अर श्रर्वाचीन दंष्टि--भी कन्हैयालाल म० मुंशी 
2\a छी oN ग्राशा न्ह पु 
(२ ) वर्षा कीक डे आशा नहीं--श्राचाय eset प्रसाद वेदी 
सम्प्रदाय और साम्प्रदायिकत 
३ ) सम्प्रदाय श्रौर साम्प्रदायिकता-श्री रघुवीरशरण दिवाकर 


मी का डर--पं० देवीदत्त शुक्ल 
श्रतिरिक्त श्री जैनेन्द्रकुमार का घारावाहिक उपन्यास, श्रनेक :सुप्रसिद्ध कवियो, 


श्न > 
हिर = = 
$दानी-लेख को शीर विचारकों की कवितायें, कहानियाँ श्रोर वि वेचार-घाराय | 


'विश्‍ववाणी? कार्यालय, इलाहाबाद पक भइ का (७ 


————E oo 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


if 

| 

i, 

fai 

| विषय-सूची 

| जून १६४३ 

| |] --गीत (कविता ) १०--वर्षा की कोई आशा नहीं if 

। डे --डा० श्यामसुन्दरलाल दीक्षित ३२५ श्राचाय हज्ञारीप्रसाद द्विवेदी... 5 

| २-नैतिक विश्व-व्यवस्था और श्रर्वाचीन ११--नयी उद्‌ कविता का नमूना-बन्दी का है. i | 

| दृष्टि (सचित्र) -श्री कन्हैयालाल मणिक- जोश मलीहाबादी ह । 

i लाल मुंशी, अनुवादक--श्री शंकरदेव १२--मनुस्मृति में नारी-चित्र ) 

| विद्यालंकार | ० ३४६ बैजनाथसिंह “विनोद? गो 

| = हे aa at _ ३३१ १३__विचार तरंग श्री चारवाक | 

। ४--सोवियत्‌ विज्ञान श्रोर उसका प्रयोग , | 

| १४--श्राठ पत्र (क | 

) श्री महादेव साहा ~~ oe (काना) श्री विजय वर्मा ३६ 

9 * “उर्सेस्कृति ०0० | 

| ५-नन्दी का मोह ( कहानी ) क. व) की | 

i श्री हृरिशंकर बी० ए० ७०० ३३६ १६--प्रयाग महिला विद्यापीठ ( सचित्र ) | । 

००० | 
७--सम्प्रदाय और साम्प्रदायिकता १७-ग़लतफ़हमी का डर--- | १ 
श्री रघुवीरशरण दिवाकर ००७ ३४८१ Yo देवीदत्त शुङ्ग, सम्पादक 'सरस्वती! ३॥| | ३4 
८--अनाम स्वामी (उपन्यास) श्री जैनेन्द्रकुमार ३४४ ८--समालोचना 00 पता 
९-- हिन्दी और उदू की ऐतिहासिक प्रगति १९--लड़ाई के हालात ° ३ ग 
श्री उमाशंकर ३४८ २०--सम्पादकीय oo 


| Thy t 
जो सज्जन 'विश्ववाणी? के नये ग्राहक बनें वे अपने पत्र में “नया ग्राहक? लिखने की कृपा कि | fos , 
' पुराने आहक, पत्र व्यवहार करते समय अपने पत्र में अपना ग्राहक नम्बर और 'पुराना मर | ७ 
की कृपा करे $ 


जो सज्जन श्रपने पत्र का उत्तर चाइते हों वे कृपया जवाबी कार्ड भेजने की कृपा करें | 
ही - 


Ss 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सछा 


ye 


के शिक्षा- 


lh पञ्जाव, बम्बई, मद्रास, मध्यप्रान्त और बरार, होलकर' Nie Haig, Tag, मैसूर औरं काशमीर 
विभागों द्वारा स्कूल और कालेज लाइत्रोरियां के लिए स्वीकृत ०५०४ 


कना | ee आत हज 

Slo श्यामसुन्दरल्ाल दीक्तित्र . . “at “ 53% लक ने 
में सेया देश जगाता. हे । घ 
उप दस्म का दूर wean, प्रेम का राग. सुचवावा Bb je we . 5 
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श्री कन्हैयालाल मणिकलाल सुन्शी » a a 


चारों ओर पशुबल अपना अधिकार जमा कर 
बैठा हुश्रा हे। कोई नहीं कह सकता कल क्या 
होगा | देश देश के फूल से कोमल बालकों का आतं 
क्रन्दन सुनकर कलेजा काँप उठता है। जगत्‌ भर के 
नौजवान मृत्यु के मुख में धसे जा We) विनाश 
की तरंगे, प्रलय की लहरों की तरह चारों ओर घूम 
चुकी हैं | जगत्‌ का नरोत्तम कारावास में पड़ा पड़ा 
सड़ रहा हे | मुझे प्रतीत होता है कि इस समस्त 
विनाशकता, इस समग्र दुःख, ओर इस सारी श्रशांति 
का मूल पाश्चात्य संस्कृति की भूमिका में निहित इष्टि- 
स्वरूप में ही है । 
रेल, तार, डाक और रेडियो द्वारा संसार संकौण 
हो गया है| इन समस्त साधनों द्वारा श्रर्वाचीन 
यूरोप ने सारे जगत्‌ पर श्राक्रमण किया है | जगत्‌ 
को ध्वतन्त्रता पर नहीं, बल्कि सारे संसार की संस्कृति 
पर ! सण्डासी में जकड़े हुए पिस्ते की तरह हम 
तड़प रहे हैं, चीज़ मार रहे हैं, परन्तु सण्डासी में से 
छूटने का माग' नहीं मिल रहा | जब तक इससे हम 
मुक्त नहीं होते तब तक तड़पना ही पड़ेगा। 
तो हमें यूरोप की संस्कृति की पृष्ठभूमिका में 
निहित दृष्टिकोण का दर्शन करना चाहिए at उसके 
कलंक का निरूपण करना चाहिए । किसी अज्ञात 
श्रन्धकार की ओर हम धंसे चले जा रहे हैं। जब 
तक उस दृष्टिकोण के भयानक परिबलों का हमें ज्ञान 
नहीं हो जाता, तब तक हमें त्रस्त रहना ही पड़ेगा | 
यूरोप प्रारम्भ से ही प्रचण्ड पशुत्व की लीला- 
भूमि रहा है। रोमन साम्राज्य के समय से इसने 
विनाशकता को प्रसारित करने की वृत्ति पर शायद 
ही अंकुश रक्खा हो | 
अ्र्वांचौन यूरोप के प्रारग्भ' होने से पूर्व बहाँ पर 
कैथोलिक ईसाई सम्प्रदाय की प्रबलता थी | 
। महत्वाकांक्षा के ऊपर ईश्वरीय नियमों की 
३ डे diy 
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सर्वोपरिता मानी जाती थी । धर्म, नीति, fae ३ 
आदि को मानवशक्ति से परे और श्रधिक ae मेकिय 
माना जाता था | इस मान्यता के कारण पशुता Hla, ब 
अंशों में वश में रहती थी | उन दिनों नौति Ma a 
चार) को सुविधा की वस्तु नहीं माना जाता ve a 
राजा और प्रजा, देव और दानव- सभी * lay ग्र 
आचार रौर व्यवहार में रखने वाली विश jp 


विद्यमान थी | | 4 _ पुराने 
युद्ध होते थे, विनाशक उपक्रम होत mah 
देने वाले दुःख देते थे, सहन करने बाले * | के 


पड़ता था, परन्तु सर्वव्यापी और श्रनिय “at | 
शकता के मार्ग में आकर यह विश जगि 
भावना खड़ी a जाती थी और निर्दोष है. 
जो HH 
यह विश्वव्यवस्था कुछ एक अंशी रे 
मे प्रवतित दशा की प्रतिकृति थी | दमा. 


कचा ॥ न वे ब्राह्मण 
ह 3 मन्दिर तोडते ये ओर न वे गाय 
ag" a बाँका होने देते थे | स्वच्छुन्दी 
al हि ग्राचार पर नीति का अंकुश 
भी | नैतिक विश्वव्यवस्थां सनातन मानी 
78 | इस व्यवस्था की मर्यादा में से भले हो 
ah निकल भागे, परन्ठु भाग निकलने में सुख है 
गो हदा कोई नहीं मानता था। दुष्ट से 
शर शरो को भी धर्म द्वारा निर्मित व्यवस्था को 
पकार करना पडता था। निष्ठुरता थी, महत्वा- 
गा धी, परन्तु उनको कोई मोक्ष का साधन नहीं 
ता था । 

सखी सन्‌ १५०० के आसपास की बात है कि 
Je बिरवव्यद्गस्था के आधाररूप ईसाई संप्रदाय 
प्रभाव घटने लगा और अर्वाचीन यूरोप का दृष्टि 
` ||ल्ग पहली बार व्यक्त gar) इस परिवर्तन का 
शश यह हुआ कि इस नैतिक विश्वव्यवस्था में 
|| | गो की श्रद्वा बिचलित होने लगी। सत्य और 
हा को तौलने का आधार पशुबल को माने 
4 | शेलगा | इस नवीन इष्टिस्वरूप के प्रतिनिधि रूप 


4 


Vas उल्लेख योग्य हैं-मेकियावेली और 

| धस बेकन । 

18 ae राज्यशक्ति के पशुत्रल के जीवन- 
| ‘ को श्रन्तिम कक्षा माना! राजा की इच्छा 

i १ (क. a मूल मान लिया---अ्रनियन्त्रित 

na a. | रोमन कैयोलिक सम्प्रदाय में 

ee ॥ दखा, नीति में केबल सुविधा का 


a 


=~ 


; | रा झे 
११] न मं छोटे बड़े सब इश्वर के ग्रांधीन 
शप ह यूरोप में थोड़े से मनुष्यों ने इन्द्र का 
हि| काना : ire अन्य मनुष्यों को अपना गुलाम 
| "Rta गो किया | राजा लोग नैतिक व्यवस्था 
| सने: करते थे, परन्तु केवल लोगों को वश 
Ry एर इन्द्रजाल के रूप में। वह नैतिक 
ः हि तथा दूसरे राज़ा में या अपने 
श के बीच में नहीं थी | 
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नैतिकता एक विश्वव्यवस्था के बदले पाशव- 
शक्ति का एकमात्र शास्त्र बन गई! इस प्रकार 
श्र्वाचीन यूरोप का प्रारम्भ हुआ | * 

फ्रान्सिस वेकन भी अर्वाचीन यूरोप का एक 
सूत्रधार है| वह अर्वाचीन युग का अ्रधिष्ठाता है-- 
ऐसा हमें कॉलेजों में सिखाया जाता है। इस युग के 
बड़े से बड़े प्रतिभाशाली महापुरुष के रूप में उसकी 
पूजा आज चार सौ वष से हो रही है। 

इसने प्रतिपादन किया कि संयमवाद भीरु लोगों 
का वाद है | यह मानता था कि शरीर के स्वच्छु- 
न्दता और संयम, दोनों का समान अनुभव कराना 
चाहिए | सत्य और असत्य, दोनों का बुद्धिमतापूणं 
मिश्रण करते रहना चाहिए । श्रर्वाचीन विज्ञान के 
इस पैग्रम्बर ने घोषित किया कि में सम्प्रदाय के नहीं 
स्थापित करना चाहता । मुझे तो उपयोगिता श्रोर 
शक्ति प्राप्त करने के साधन प्राप्त करने हें । विज्ञान 
के मनुष्य के उपयोग में लाना चाहिए, जिस से 
प्रकृति पर बिजय प्राप्त हो.और मनुष्य का बल बढे | 
यह उसके समस्त जीवन का स्वप्न था | इसने जगत्‌ 
के सिखाया कि वैज्ञानिक प्रयोगपद्धति ही सत्यान्वेषण 
का एकमात्र सीधा मार्ग है | यह मानता था कि जिस 
वस्तु को मैं प्रयोगशाला में ला सङ्ग, जिस पर मैं वहाँ 
प्रयोग कर सकू और दूसरे को स्पष्टतया विश्वास 
करा ah, उसी में सत्य विद्यमान है। 

इसने मेकियावेली के सिद्धांत-सूत्रों को श्रप- 
नाया ! इसके अतिरिक्त इसने वाह्य जगत्‌ पर प्रभुत्व 
प्राप्त करने में ही मांनवशक्ति की आत्मसिद्धि को 
निहारा | मनुष्य स्वयं कैसा भी हो, परन्तु यदि वह 
प्रकृति के नियमों को वशवत्तों बनाकर उनका उपयोग 
कर सके तो वह सत्रमुच शक्तिशाली बन सकता हे 
इस सिद्धांत के उसने वेगवान्‌ बनाया | 

ईसा मसीह ने कहा था कि जगत्‌ का राज्य भिल 
जाय और आत्मा चला जाय तो उससे क्या लाभ ? 
जीवन में ईसा मसीह के जुड़ा ने धोखा दिया | चार : 
सौ वषः बाद ईसा मसीह को बेकन ने फिर से धोखा 
दिया | उसने कहा--ग्रात्मा जाय तो भले जाय, 


ARF 


NN 
NEES 


-जगत्‌ःकॉल्सा्य <जीतनाप्ही ; मुके MSS ॥ अन्य 
AAS मुझे कयाः? Fre ne 
बेकन ने तथा। बेकन +सडशः Bea '"विचारकों-ने 
ae दृष्टिस्वरूफ प्रास्तुत्त--किया.कि, जीवेन.-की?साथकता 
sae a नहीं. बल्कि साधन-्ासिः में है। . os 
रू ' इस." दृष्टिस्वरूप का, ममे.-जाननार चाहिए | जहाँ 
तकं नैतिक...विश्‍वव्यवस्था' में. श्रद्धा: थी, -वहाँ: तक 
विनाशकता एकं गले. ,पड़ीं विपति के समान at! 
जब. शक्तिः ही. व्यवस्था ' की .अन्तिम'= कक्षा बन गई 
त्‌ब-ऽविनाशकता : दी सत्यासत्यः, क्री..-अन्तिमः कक्ष्स 
CAO eee mies ie [Gls ash 2112 11.22 
pe इस प्रकार अर्वाचीन . यूरोप? में वैज्ञानिक. युग 
शुरू. हुआ । में झूठा होऊं, पापाचारी, होऊं तो'काई 
Rae नहीं, में: अपने -रागद्वेष Sys करने के'लिए 
जो कुछ भी: करू saa feat विश्वनियम को. अन्तराय 
नहीं डालनां चाहिए.। .सुझे तो इस .नवीन दृष्टि दोरा 
इंतना ही देखना है “कि विज्ञान-की .सहायता-से, में 
इतनी .शक्तिःप्रा्तःकर, सकू कि. मैं. अपनी इच्छा क 

भार समस्त जगत्‌ पर डाल सकूँ! ८ - oa ` ; 
. ' इसःप्रकार #नियम''के बदले स्वेच्छा प्रकठ-हुई | 
नैतिक, विश्वव्यवस्था: के स्थान पर पाशबिक 'प्रभुता 
की कक्ष प्रकट हुई ।- इसके- परिणाम: में. दो: मान्य- 
ताएँ उत्नन्न हुई (१) राज सत्ता की इंच्छा'ही 
जीबन व्यवहार का-:नियम है. (२) 'जिसः राजन 
सत्ता के पासः बिनाशकताः Barer. अधिक हों, 
उसकी इच्छाही अन्तिम ,विश्वनियम है.। -: :: 
1: आत्मा. की-सिद्धि छोड़कर: मनुष्यः विज्ञानः के बल्‌ 
से प्रकृति को शस्त्र त्रनाचे लगा Lares का आविर 
AREA | ताप गोले बनेः॥ बन्दूक्रे बनीं.। .तोपो के 

माप अधिकः हुए | विनाशकताः -की सीमा बढ़ी: 

जल, स्थल श्रौर वायु के  वशवत्वीं .बनाने:-वालेः 

sas आविष्कार हुए |, विमानों ने.दूरी क्ले कम 

` कर दिया ! टैंक और .बस्द्राईवर ते. सहसार्जन. से; 

भी श्राधिक .विना्‌शकता . फैलाने की..शक्ति प्राप्त, कर, 

यूरोप को. प्रजाएँ ग्राज चार्‌ सौ वर्षों से शान्त-, 

बैठ, नहँ स्की हैं उन्होने, शेष्‌ संसार का; 


WE Sn =e 


t 
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mbar भाव -से' बैठने --नहॉ 
साधनों ;. को= लेकर:, = 


मयाः) 
भयाः | कह १ ~ 
Pe 'महाभारतस्थल. एव. Ae 
ण्ह. ।-निदांप्रों काः चक़नाचूर ५ कर.+द्या ३ । | तिल 
)विश्वव्यवस्था--'का . परिहासः करना. ti 

मनुष्य के आत्मा क्राः नौलास' किया-हे और 


fa खाया ® 


इसः eff कसबा : 
इक CGT का एक अंग -हे- जडा 
FIM, 


खाना: प्रीना, आर मौज . उड़ाना-इसती च 
की सिद्धि,साना..गया है.। इतिहास का भो. त 
ae “स्पष्टीकरण किया जाते., लगना हव | रसा हे 
वगविग्रह में हो . जीवन , का: रहस्य विद्यमान. i| 
a Ala FA लगा pata किसकी अपे a 
अच्छा खाना खाता है और पीता है, इसी/में aim 
मानी जञाने लग्नी | Dey . 
vs HS स्वयं क्या, है; उसकी आपुत्ता-वह al 
क्र जाता: है; -क्सा=भोग भोग, सकता है, इसी. में |. 
क्री महत्ता मानी आाने-लगी-।. खूब. कमाना, |; 
रचना, aa मदिरा-पीना; ,खूब घोड़े - दौड़ाना; || 
Fa खेलना, पैसे हारा -जगतू-।को /हरीदना- 
इन्हीं बातों में. जीवन की सिद्धि: म्रानी जाते atl 
देश अन्य देशों-के:- खाने; wa रन्ति हवू 
तोड़ने में नीति, -स्वाथीनता:- छीन-ब्लेने मेंनरामी| घार 
तिज्ञता, तथा कूठे प्रचार में कुशलता समम. Hl ठ 
Wb 1४ उ ee 7५ PRES | 
Aaa अ्र्वाच्ीन:-मूरोप्र--का पार thar 
अमरपुरी,. AL सुन्दर । .-बर्ह्म-पर, प्रतिदिन sail 
जूआ खेला जाता, RA रूप्रवती! खियों का AMM, 
होता है.।, बरिघय-लालसा-'ब्रढाने:-मे-तयाध्यवर्धा]) 
लालसा के ada रखने में ही जीवन की ae 
खोजा .जा रहा: है ! यह. आधुनिक aN री i 
Cem GL) one yp eee 
,. राज्य,.स्थापित «कर्ता, THF AT taal 
Fl ACA, See द्वारा साम्राज्यों.की प्रतिष्ठा 
+ 5 न i 
जगत्‌ के निर्दोष ,और निर्बल मनुष्यों लकी ^ 4 
लूटना; स्रस्त -जयत्‌ की :समदि.का - च ‘al 
अपनी ग्रतृप्य gars क्रो रितु ma 
द्वारा विनाशकता के ,फैल्ञाने वाले, पाम ५५ उ 


“wo sty ४5 


में यूरोप के राजनीतिज्ञों ने अपनी 
है। चार सौ वर्ष के इस 


i «a al मान ad ह्‌ 
Ty a? जगत्‌ के नष्टश्रष्ट कर 


र हा ने at समस्त 
| 


galt | 


a श्रर्वाचीन दृष्टि ' का नवीन स्वरूप आज 


| रो नया नहीं प्रतीत होता, व a बाल्य काल 
Praag कि यहा सची इष्ट ६। परन्छ इस 
हि माया हुआ अम आज धीरे घौरे इमारी 
हम में ग्रा रहा है। भविष्य में ओर अधिक 
| हता के साथ समभ स॑ आयेगा | 
इ दृष्टि के आधुनिक यूरोप ने श्राज़माया | 
| (| ग्रनुकरण करके समस्त संसार ने इसे आज़- 
|! क्या मानव इसके द्वारा अधिक सुखी हुश्च 
1 इका उत्तर सुनना चाहते हो तो जाकर पूछो 
। से, पूछो समराँगण में 
"के विकराल मुख में धसते हुए देश देश के 
Wiel युवकों से, पूछो अपने ग्रास पास के विशीय- 


से, और पूछो उससे जो stat रात्रि में 
वसु के हाथ से राख हो रही है ! 
F चार सो वर्ष तक बेकन के पथ पर चलकर कया 
(Nutr ear है १ कहाँ हे पोलेणड आदि की 
| पिता ! मनुष्यःव्यवस्था की निर्दय coger में 
७ नहीं है? कहाँ है आज जमनी, जापान, 
र a गा अमेरिका के मनुष्यों का स्वातन्त्य ! 
५ कॉलेज में पढ़ाया जाता था कि प्राचीन भारत 


५ 


भखातर रं 
: “Tere qe 


atl oes र्‌ था | वेकन द्वारा हम जो कुछ पढ़े . 
| ~ 
भा नु णाम मे भी आज भारत में स्वातंत्र्य कहाँ 


aT mass 
लिक आज एक निर्जीव और छोटा सा 
३1 ^प्मि विहीन होकर, पिसा चला जा 


क्सा 

ति । Raby a आज उदात्त हे? उसमें कहीं भी 
5 a देता है? श्राज तो एक मानव 
a Qu रखकर बैठा हुआ है। जाति- 
lame, और साम्राज्य-विग्रह के 
"भगत्‌ का आवरण बना gar 3 
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क्या आज सत्य कहीं पर भी हृष्टिगोचर होता 
१ क्या आज के अख़बार सत्य बोल सकते हें? 
दिन और रात के भयंकर बनाने वाला रेडियो क्या 
असत्य के सिवाय कुछ ओर बोलता है ? जब विग्रह 
का दावानल प्रकट होता हे, तब सबसे पहली मृत्यु 
तो सत्य की होती है ! 

क्या मनुष्य ने आज अस्तेय के प्राप्त किया है १ 
आज ग्ररीबो ओर निरपराधियों के धनों के लूटने में 
कोन संकोच करता है १ विज्ञान के वश में करने 
वाली प्रजाए (राष्ट्र) आपस में विनाश साध रही हैं। 
राष्ट्रों की चोरी करना तो उनके लिए साहूकारी हो 
गई है ! धन हरने ओर feist को शक्ति का हरने 
में तो उनके कीतिंगान होते हैं । 

कैसे कहें कि चार सौ वष के इस प्रयोग से 
मनुष्य उदात्त बना हे £ मिट्टी में से जन्मा हुआ 
मनुष्य मानता है कि उसने जगत्‌ के जीता है! सच 
पूछो तो उसने जगत्‌ के खोया है, साथ ही उसने 
अपना आत्मा भी खो दिया है ! 

मनुष्य के आज न तो सुख मिला है. न वह 
स्वातन्त्र्य का भोग कर पाया है ओर न उसके पास 
नैतिक विश्वव्यवस्था के अनुकूल रहने वाला दिव्यांश 
रहा है! न तो उसके पास आत्मगौरव रहा है, न 
उसको आत्मसिद्धि मिली है। वह आज जंगली 
स्वच्छुन्दी वानर सा हो गया है। यह सच है कि 
उसके हाथ छोटे हो गए हैं, परन्तु उन छोटे हाथों में 
उसने विज्ञान द्वारा विश्व विनाशक वञ्र पकड़ा 
है। इसके सामने सहखार्जन और रावण निर्दोष 
बालक जैसे प्रतीत होते है । अपना स्वरूप निहारने 
की उसकी शक्ति नष्ट हो गई है । 

एक सुन्दर दृष्टान्त याद आता है ! गगन-चुम्बी 
हिमालय के शिखरों के बीच में, तिब्बत में, एक 
इद्ध बौद्ध भिक्नु रहता था साठ वष की तपश्‍चर्या 
द्वारा उसने शान्ति प्राप्त की थी ! पल पल में “बुद्ध 
शरणं गच्छामि? रट रट कर उसने पाशवता को | 
बश में किया था। सतानत हिम का दशन करके | 
उसकी दृष्टि निमेल हो गई थी । वह सुखी था, शान्त 
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था, भावनामय जीवन का श्रानन्द उसने प्राप्त किया 
था ! द्रवीभूत अनुकम्पा से उसने सब जगत्‌ को 
लपेट लिया था | | 
उसके पास इक्कीस वध कौ हढ़ाद्किनी एक 
आस्ट्रोलियन विमानविहारिणी नवयुवती ग्राई | 
बाल्यावस्था से ही उसने विज्ञान के aa विज्ञान 
द्वारा प्रास शक्ति को अपना लिया था । गर्व के साथ 
वह वृद्ध साधु के पास आई ! वह समझ रही थी कि 
पाषाण सा जड़ वह साधु निकम्मा है । वृद्ध की ओर 
तिरस्कारपूर्वक निहारते हुए इस युवती ने अपना 
परिचय दिया-- 

“मैं इक्कीस वर्ष की तरुणी हूँ। में विमान 
विद्वारिणी हूँ ! इस बिषय में मेरे इतना योग्य और 
कोई नहीं |”? 

वृद्ध ने पूळा--तुमने क्या किया ! 

तरुणी ने कद्दा--मैं उन्नीस व्ष की थी तब 
एक घण्टे में दो सौ मील की गति से मेलबोन से 
उड़कर मुम्बई आई थी। बीस वध की हुई तब 
तीन सौ मील प्रति घण्टे की चाल से मेलबोनं से 
लन्दन गई | ओर अब चार सौ मील प्रति घण्टे के 
वेग से समस्त संसार के आसपास उड़ आई हूं |” 

शान्त रौर संयमी बृद्ध ने साठ व्ष के भावना- 
मय जीबन से प्रेरित होकर प्रश्‍न किया--“इतनी 
शीघ्रता किस लिए १? 

इस प्रश्‍न द्वारा मेकियावेली और फ्रांसिस बेकन 
द्वारा रचे हुए चार सौ वर्षों का बुलबुला फूट जाता है । 
इतना उतावलापन किस लिए ! एक दूसरे का विनाश 
करने के लिए ? मानव का स्वातन्त्र्य और स्वाभिमान 
छीन लेने के लिए ? जगत्‌ के प्रभु ने मानव को जो 
सुख दिया है उसे हर लेने के लिए; में भी उस 
बृद्ध भिन्नु का प्रश्‍न पुनः पूछ लेता हूँ-- 
` “यह सब किस लिए १? 
जो जो साधन हैं, जो कुछ समृद्धि है, उसमें बड़ी 
से स् । केवल एक काही नाम कहें तो वह 


en ee > > 


——————— ox 
रवः Chennai and eGangotri 


वाशी 


id ‘ 
ses . In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जिसके द्वारा हम पशु की 
के स्पशं कर सकते हे--वह 


विश्व 
सके--स्वध्मे के पन्थ पर विचार कर सव 


शासनकर्ता, स्वमेव अपना नियन्ता बन सके | ग कर er 
तो सब भूठ मूठ है ! 
जिस संस्कृति या साधन सम्पत्ति के मानव ‘rl 
के लिये मान न हो, जिसकी बनाई व्यवस्था में माग, 
गौरव स्वतन्त्रता पूवक स्वधमे का आचरण नग 
सके, उस व्यवस्था के “संस्कृति” कहना wa 
वह तो देवों के पशु बनाने का यन्त्र हे ।- मनुष) 
उद्धार के लिए उसका विनाश करने में हो 
मानव जाति की मुक्ति समाई हुई है ! | 
ग्राइए, इम क्षण भर के लिए रुककर | 
अन्तर में हष्टिपात करें । जिसके द्वारा मानब | 
सुख नहीं मिला, आत्मशक्ति न मिली, उसका | 
गौरव न बढ़ा, नैतिक विश्‍वव्यवस्था का सम्रई| 
न स्थापित हुआ, वह विज्ञानवाद तो मानव HH 
शत्रु है | प्राचीन sat ने मानव. देह को दो 
लिए भी दुर्लभ माना है। gaa इस कारण गग 
है क्योंकि इस देह से ही आत्म-सिद्धि शक्‍य है। 
यह किया, वह किया, इस प्रकार सन्तो 
में मनुष्यत्व नहीं है | मनुष्यत्व तो मानव बने 
है । करने की अपेक्षा बनने में ही मोक्ष है। 
मानवःप्रयल् का ध्येय मानव ही है, वह " 
नहीं | उसकी आत्मनिष्ठ महत्ता जगत्‌ की बडे : 
समृद्धि हे । विज्ञान उस महत्ता का दाख ह ‘i | 
है, ब्रह्मराक्षस बनकर उसके निगल नही 
यह सचाई जब समक में आ जायगी ती | 
यूरोप का ज़हर उतर जायगा और मर्ग | 
देवत्व के पन्थ की शरोर मुड़ जायगी | af 
इस विज्ञान के बिना भी गौतम बुद्ध eat | 
मसीह ने मानवता की चोटी का स्प 
इस विज्ञान के साहायं से art जगत. 
एक दूसरे को फाड़कर खाये जा रहे हैं | ॐ 
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नहीं सकते, परन्तु विज्ञान के इस . इस विज्ञान का विष उतारना सरल हे । मानव 
, के श्रवश्य तोड़ सकते हैं! व्यक्तित्व का गौरव हम दुजेय रख सकते हैं | उसकी 

रक्षा के लिए अपने पाण AIT कर हम मानवता 
नुष्य सुष्टि का स्वामी है, यदि वह की सर्वोपरिता सिद्ध कर सकते हें !!% 


रामी are 


f a é डी J ha ०. 
i ae ee aaa सुरक्षित रख सके, यदि वह अनुवादक--श्री शंकरदेव विद्यालंकार 
मस्या के पहचान सके | # साहित्य aaa, मुम्बई का वाषिक व्याख्यान । 
) 
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परिवर्तन 


श्री लक्ष्मण भट्ट, साहित्य रत्न 
यह कैसा परिवर्तत आया 


जब wad निष्प्राण पडा था, 
जग - घुटनों पर चलने वाला, 
ग्राणों का पीयूष मिलाकर, 
जिसने उसमें जीवन डाला, 
a wat में वह जकड़ा, यह कैसी दुर्दिन की माया ! 


पशुता भी स्वच्छन्द aad, 
जग - ग्रांगण में जीवन - होली, 
नृत्य कर रही है बर्बरता, 
रंगे रक्त से अपनी चोली, 
जहाँ जीव ने जीना सीखा, उस पर दुख-दानव की छाया ! 


मानवता के दान पुजारी, 
आज शून्य आँखों से रोते, 
दलित हृदय के घावों को गित, 
खारे पानी पे है घोते, 
सहज मनुजता पर पशुबल ने है निमंम अधिकार जमाया ! 


कहाँ शेष मानव में ममता £ 
आज कहाँ वह भाइचारा: 
जीवित अरे mq मानव-- 


इकड पर है मारा मारा ! 
सान्ति ? कहाँ है शान्ति? अभागे, जब तक जग की कलुषित काया ! 


जग में नव - परिवर्तन आया! 


क 
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| सोवियत विज्ञान ओर उसका प्रयोग 

| श्री महादेव सादा na 
| ast आक्रमण के ख़िलाफ़ सोवियत्‌ के लोग से ही कदापि सम्भव न होता | सोलह महीने तोबा 

{| जिस दृढ़ता, हिम्मत और कामयाबी से लड़ रहे हैं घिरे रहने पर भी लेनिनग्राड का बाल ste ऐ| हिती 

i उसकी कितनी ही वजह हैं । राजनीतिक, सामाजिक, हुआ, wrest के बीस मील के 'ग्रन्दर हिटलरी पा ही 
| सामरिक कारणों को छोड़कर यहाँ हम उसके एक के पहुंचने और तीन तरफ़ से शहर को घेर हे ण 4 : 

विशेष अंग पर ही रोशनी डालना चाहते हैं, और वह भी 'मास्को के चित्र से ही हिटलर को सनु न a 

i है सोवियत्‌ में विज्ञान की प्रगति श्रौर उसका प्रयोग | पड़ता?, (लोजोवस्की) | सेवास्तोपोल के ता हे 

| इस बात के सभी जानते हैं कि विज्ञान की उन्नति लिये तीन लाख जर्मनों का सफाया किया जानार. aa 
| और प्रयोग के बगेर उस विशाल कृषिप्रधान महादेश आठ महीने वीरता के साथ उसकी रक्षा कस हे 


के लिए तिफ़ पन्द्रह सालों में दुनिया के पहिले दज 
के उद्योगप्रधान देशों के बराबर हो जाना, ओर किसी 
किसी त्रात में तो उन्हें पीछे भी छोड़ जाना, सम्भव 
नहीं हो सकता था ! 

साम्यवाद “गुहा मानव? का नारा लगा कर 
दुनिया की समस्याओं को हल करने का दावा नहीं 
करता है। वह मानता है कि आज तक विज्ञान 


या वग स्वार्थ के लिये नहीं बल्कि जनता की उन्नति 
के लिये नियुक्त किया जाय, तो सभी लोगों का जीवन 
शान्तिपूण ओर सुखमय बनाना कोई बड़ी बात नहीं 
है। माक्स से लेकर स्तालिन तक सभी लोगों ने 
विज्ञान के प्रयोग की ओर काफ़ी ध्यान दिया है। 
लेनिन ने १९२० में लिखा था--“सोवियत्‌ शासन 
के साथ सारे देश के बिजलीमय बना. देना ही 
साम्यवाद है ।-*"*"जब हम देश के कोने कोने में 
बिजली का प्रचार कर देंगे-जब उद्योग-धन्धे, खेती- 
री और आवागमन के साधनों को आधुनिक 
 उद्योग-घन्थे के आधार हम - क़ायम कर 


की जितनी उन्नति हो चुकी है, उसे ्रगर व्यक्तिगत 


कोहकाफ़ से तेल के कुआओं पर कब्ज़ा करने के नह| 
सपने को चूर करना: बोल्या के किनारे चालीस मं 
तक फैले हुए स्तालिनग्राद को सबा तीन 


क्यों नहीं हुआ १ | 
आज से एक साल पहिले प्रो० हालडेग ४|। 
सभापतित्व में लन्दन में प्रसिद्ध वैज्ञानिको ae) 


प्रकाश डाला था | 
भौतिक विज्ञान की प्रगति के बारे में ग | र्क 
जे० sto qaqa ने कहा कि सोवियत्‌ म॑ त विप Ta 
बहुत से बुनियादी काम किये गये हैं श्रौर aay] यत्‌ 
आने वाली क़रीब सभी रुकावटों को दूर किया | 
हे। १९२० में सारे देश में सिंफ़ बीस दरति | 
भौतिक वैज्ञानिक थे | अब उनकी संख्या हा 
पहुँचे गई है | भौतिक विज्ञान ने देश की उन | 
TARY याजना तथा आक्रमण से वे | 
तैयारी के लिये भी काफ़ी काम किया है। al 
अथनीति की आवश्यकताओं ने a इप 


जवा बना दिया है। उदाहरण के लिये बिजली 
श्र कक जगद से दूसरी जगह ले जाने के सवाल को 
सच मात्र नुकसान का मतलब है करोड़ों 
कृसान--क््योंकि सोवियत्‌ में जितनी 
९ 'होती है, उतनी दुनिया के किसी 
i a4 
| पेन Dr) के अध्ययन की ज़रूरत थी, 
लेने | क्रे लिये मणिश्रों (Crystals) के अन्दर से 
ए एरवी के जाने की क्रिया और घन स्थिति के 
गला | तमन सिद्धान्त को जानने की आवश्यकता थी | 
ना श्र | के उद्योगों में भी समस्‍यायें दिखाई पड़ीं जिससे 
| कण के के नेतृत्व में मणिभ भौतिक विज्ञान का विकास 
| रा ओर नम्र के श्रनिर्माण के गतिशील सिद्धान्त 
Pajama हुई | आस पास के माध्यम के अनुसार 
baat at कठोरता बढ़ती है। रेबाइएडर का यह 
| द्वात्त बुनियादी है। इससे धातु सम्बन्धी ग्रनु- 
Mier पद्धति में कितने ही परिवर्तन हुए हैं । 
सोवियत में बिज्ञान को अर्थनीति के एक अंग 
डे 3 | हप में इस आधार पर योजनायुक्त बनाया जाता 
कौ | (hed किसी भी विशेष क्षेत्र में प्रयास के अनुपात 
सोवि |ष्फलता भी अवश्य मिलती है । अपेक्षित सामग्री 
योग | दौ जाती है ओर सोवियत. विज्ञान परिषद्‌ अपने 
| भै काम शुरू कर देता है | हर एक गवेषणालय 
: a रने अपने सवालों और उन्हें हल करने 
Aly 4 फसला खुद करते हे । आज- समग्र 
याग i ज Ens ETS जीतने के लिये काम 
इ गे यारो, नये. दन की समस्याओं, 
100: १ नेने अंचलों में उद्योग weal के निर्माण 
रो हो के आविष्कार और पूर्ति के साधनों ait 
हर किया जा रहा हे | 
1110 रती 
कहा कि विशेष परिस्थितियों में 
RE 
भ षित * । उद्योग धन्धों की पिछुड़ी हुई 
| sey के : भीतर बाहर दोनों से ख़तरा 
र लाव के बिना विशाल उद्योग- 
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धन्धों का निर्माण सम्भव नहीं था । इसीलिये लेनिन 
की तत्यरता से बिजली प्रसार परिषद्‌ बना और 
विशाल उद्योगों की ओर सोवियत्‌ ने पहिली सफलता 
प्राप्त की | 

आगे वावेलेस ने कहा कि फ़ी आदमी के हिसाब 
से दुनिया में सबसे अधिक ब्रिजली बनती है संयुक्तराष्ट्र 
अमरीका में | लेकिन बिजली के प्रसार और उन्नति 
at बहुत सी बातों में सावियत्‌ उसकी बराबरी में है 
ae बिजली के विस्तार की गति, उत्ताप और बिजली- 
उत्पादन केन्द्रों के निर्माण, खेतीबारी में मशीनों और 
बिजली के प्रयोग, तथा योजना के ्रनुसार बिजली 
के उत्पादन और खपत में तो सोवियतू ने संयुक्त 
राष्ट्र से भी बाज़ी मार ली है | ब्रिजली बनाने की प्रक्रिया 
सेवियत्‌ ने अधिकांश में संयुक्तराष्ट्र से ही सीखी | 
लेकिन बीस ही साल के अन्दर इसने इतनी उन्नति 
कर ली है कि आज संयुक्त राष्ट्र भी इस विषय में 
उससे बहुत कुछ सीख सकता है। 

डा० एन० Tho THe हेनरी ने भूगर्भ विज्ञान 
की उन्नति पर प्रकाश डाला । ज़ारशासित रूस में 
कई विश्वविख्यात भूगभवैज्ञानिक थे । फिर भी रूस 
में १५ फ़ीसदी भूमि का भी $ इंच प्रति मील के 
पेमाने पर नक्शा नहीं बन पाया था। बिजली ओर 
उद्योग धन्धो के प्रसार के लिये कोयले, लोहे तथा 
दूसरी धातुओं की ज़रूरत थी । विशाल देश होने के 
कारण जगह जगह पर पूर्ति के केन्द्रों का निर्माण 
ज़रूरी था । ब्रिटेन में १०० सालों में हर एक वग 
मील ज़मीन की जाँच पड़ताल की गई थी । लेकिन 
co लाख वग मील के सोवियत्‌ देश में या तत्काल 
सम्भव नहीं था | सोवियत्‌ के भूगभंशास्त्रियों ने 
नौजवान भूगर्भशास्रियो को शिक्षित किया और न्ह 
काम मे लगाया । इस काम के लिये उन्होंने भूगम- 
रसायन के सिद्धान्त का निर्माण किया । सोवियत 
मूगर्भशास्रियों ने श्रपनी सभी समस्याओं को 
सफलता के साथ सुलझाया । यह कोइ संयोग की. 
बात नहीं है कि आज सोवियत्‌ के वैज्ञानिक भूगभे- 
रसायन शास्त्र में दुनिया का नेतृत्व कर WE | 
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"ST MSI 
साबियत्‌ ग्रर्थनीति को इसकी उन्नति की शर्त 
ज़रूरत होती है। 

१९३६ में भूगर्भशास्त्र सम्बन्धी काम के लिये 
५७ करोड़ रुपये aa किये गये। मार्च १९३८ में 
सरकारी तौर से घोषित क्रिया गया है कि यह रकम 
दूनी की जायगी । केन्द्रीय भूगर्भशास्त्रपरिषद्‌ में 
Yoo आदमी काम करते हैं | लेकिन इसके नियन्त्रण 
में काम करने वाले मृगर्भशास्त्रियों की संख्या 
दस हज़ार है। इससे इसके महत्व का पता चल 


“पाओनीयर महलो?१ के गवेषणालयों में अध्ययन 
करते हैं । ग्राम लोग भी भूगर्भशास्त्र सम्बन्धी 
आधुनिक आविष्कारों के बारे में पढ़ते हैं ओर मुख्य 
भूगर्भशासत्री लोग बहुत ही जनप्रिय हैं । 
ए.च० रोज ने रसायन की इ्जीनियरिंग, विशेष 
रूप से कोयले के गैस बन जाने की क्रिया ओर रबड़- 
उद्योग के विषय में कहा कि मेण्डेलीफ ने इस 
विषय में सबसे पहिले गवेप्रणा की ओर सर 
विलियम रैमज़े ने ब्रिटेन में इसके श्रनुसार काम 
किया, लेकिन लेनिन ने ही पहिले पहिल इधर पूरा 
ध्यान काम में लगाया | १९४० में केपीतजा को इस 
सम्बन्ध में श्राविष्क्रार के लिये स्तालिन पुरष्कारर 
दिया गया | 
नई उन्नति का ग्रर्थनैतिक और सामाजिक 
महत्व भी महान है । अब एक कोयला खोदने वाला 
दस का काम कर सकता है । रोज़ “हब का विशवास 
हे कि इस्पात के ब्लैस्टफर्नेस की उन्नति के धातुओं 
के गलाने के लिये “कोक? कोयले की भी ज़रूरत नहीं 
पड़ेगी रौर तब ज़मीन के भ्रन्दर पैठ कर कोयला 
खोद्ने का भी ग्रन्त हो जायगा | 
> कोंडाकोक ओर लेबेडफ ऐसे महान विद्वानों ने 
जार के ज़माने में रबड़ के बारे में गम्भीर अध्ययन 


१ सोवियत्‌ किशोर किशोरियोँ की एक संस्था 
रन यह पुरष्कार क़रीब दस लाख, रुपये का होता है 
वष विज्ञान साहित्य तथा कला के विभिन्न 


“ 
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जाता है। स्कूलों के लाखों विद्यार्थी मैदानों तथा ` 
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; | 
ad ३ 
a [ वषे ३, माग ५७, 
किया था | लेकिन क्रान्ति के बाद ही 
भी व्यापक उन्नति हुई और रसायनि 
विशाल पैमाने पर १९३१ सेरबड़ ब 
हुआ । आज सोवियत्‌ ही दुनिया में सबसे 
रसायनिक रबड़ तैयार करता है, और 
आवश्यकता रसायनिक रब हे ह हा 
है | इसके अलावा कोक-सागिज़ और ता fe 
प्राकृतिक रबड़ भी ज़ोरों से पैदा हो रहा है। |. 
Slo एम० रहेमेनरै ने मन्दताप के अनुमा, हो त 
सम्बन्धी गवेषणा और उसके विकास के fam} नो 
बोलते हुये प्राकृतिक और ोद्योगिक गैसों पर प्रज्ञा | शोविय 
डाला | उन्होंने बताया कि अब गैसों के कठोर alae ब 
द्रव मिश्रणों पर वहाँ काफ़ी अनुसन्धान हो चुक्रा | 
अब इन अनुसन्धानों का प्रयोग गैस के कोयले a 
चूल्हे में किया गया है ale सफलता भी मिली है 
भ्रब ९७% शुद्ध ऑसजन ओर क्रीप्टन का निकाल 
सम्भव है | इन अनुसन्धानों का ही फल है कि श्रा | 


| 


इस दिशा 
के प्रक्रिया 
नोना सा 
श्र 


=> 
o> 


ज़रूरी है | 4 

पो० हालडेन ने बताया कि सेवियत्‌ में गौर शिके ग्र 
विज्ञान की कैसी उन्नति हुई है । वायोडेग शिसे : 
सम्बन्धी अनुसन्धानों में प्रोटीन के “स्वतः Hane शिधा कि 
की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन किया गा | 
मेड़ों के प्रजनन विज्ञान में सोवियत्‌ सबने att 
र अब भेड़ों के कोमोसोम नङ्गशे के प्ररि a 
पता चल गया हे । नये तरह के ' 
गये हैं तथा उपजाये जाने वाले पौधों क 
वैवीलफ के ग्रनुसन्धानों के अनुसार 77 
का निर्माण सम्भव है जो उस विशाल देश कै 


भागों के लिये उपयुक्त हैं । कि | की 
उमान्स्की ने आविष्कार किया है हे EF 
की भिस्लियाँ संगठनकारी का काम *_ रि 


oe arg की a 
+ डा० tena लिखित सोवियतू म॑ or 
आर संगठन नामक एक पारिडत्यपूणं 
के “सोवियत गाड? में छपा है-लेखक। 


विषय में ग्रलुसन्थान जारी है ! चिकित्सा- 
त में भी बहुत प्रगति हुई है। 


दिशा) | ac इ 
ना । as MEPS न ओतानी से 
के खून को दूसरे शरीर में शत्र आसानी से 
पेश राया जा सकता है और देखा गया है कि 
i पधा होगी के .खूनों से यह अधिक ह i होता 
। | लोगों की किल्लियों को जीवित ; लोगों 
गप बढाया जा सकता है। इस प्रक्रिया से फिलातोफ 
रा उनके सहकॉरियों ने इतने लोगों को आँख से 
Fea (वे के लायक बनाया है जितना कि दुनिया के 
विप | प्रन ने मिलकर भी नहीं बनाया होगा । 
वियत्‌ जीव विज्ञान कृषि से ही सम्बन्धित 
है है| वल्क मछली मारने, शिकार करने, लकड़ी 


hos 


॥ उद्योग तथा दवाइयों से भी इसका गहरा 


|॥म शात्रियो'तथा शरीर वैज्ञानिक लाइसनेको में 
i Rest =~ AS sc 
वृ WHAT की उत्पत्ति का कारण यह है कि 


अप है | सोवियत्‌ में पौधों के जलवायु, तापमान 
मे जैव के ग्रनुकूल बनाने की ख़ास ज़रूरत पौधों के 
HAMA भी ग्रधिक हे | १९३१ में स्तालिन ने 
करण fi श कि सोवियत्‌ उन्नतिशील देशों से पचास या 
at | पु हुआ है, दस साल में हमें इस कमी 
शी करना होगा | फाइफ साहब ने £जनन- 
“al हि कडा गो के विचारों का वर्णन किया | 

शान के कितने ही मौलिक सिद्धान्तों 
Lt! लेकिन यह विशेष महत्व की बात है 


| का परजञन > 
Rag, निशान भी बहुत कुछ वैसा ही 


मती fare 
ह! 7 किंग ने सोवियत के स्कूलों में 
मे ऐन | प्रकाश डाला | स्कूलों की 
सिवा जाता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से 
55 ay । विज्ञान का आर्थिक और 


Bee 
* TALS सीधा सम्बन्ध हे । अतएव 


pe RII ARR RARER RAR ARIA 
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बच्चे छोटी श्रत्रम्था से ही वैज्ञानिक तरीके से सोचना 
सीख लेते हैं | वे विज्ञान को एक ग्रलग ग्रलग विषय 
नहीं समझते हैं । विज्ञान की प्रयेगात्मक शिक्षा उन्हे 
दी जाती है । स्कूल के अतिरिक्त असंख्य संस्याश्रों 
के अन्दर से करोड़ों बच्चे गवेषणालयों, पाओरोनीयर 
भवनों, सफरों ग्रादि में विज्ञान की शिक्षा पाते हैं | 

ड7० रुहेमैन ने 'सोवियत्‌ समाज alk विज्ञान 
के कार्यकर्ताओं! के विषय में कहा--सोबियत्‌ के 
वैज्ञानिक कार्यकर्ताओ्ों का अन्य जनता से घनिष्ट 
सम्बन्ध है | वे एक दूसरे से कितनी ही बातें सीखते 
हैं । चुनीदे विद्यार्थी अनुसन्धान का काम करते हैं | 
एक ही जगह काम करने वाले वैज्ञानिक कार्यकर्ता, 
दफ़्तर का काम करने वाले तथा दूसरे लोग एक ही 
ट्रोडयूनियन के सदस्य होते हैं और उनका पारस्परिक 
सम्बन्ध समानता का होता है। सेवियत्‌ का कमेमय 
जीवन, ग्रमली सवालों को हल करने के लिये 
अबाध सुविधायें, समाज की उत्पादक शक्ति को 
बढाने वाली माक्‍संवादी वैज्ञानिक धारणा तथा पद्धति 
वैज्ञानिक कार्यकत्ता को चेतनामय तथा उत्साहपूर्ण 
नागरिक बना देती हैं। 


लेख के प्रारम्भ में हम सोवियत्‌ की अजेयता 
के सम्बन्ध में विचार कर रहे थे। अब ऊपर के 
विद्वानों के कथनों से इस पर किंचित्‌ प्रकाश पड़ा 
होगा | इसके अलावा हम सोवियत्‌ के सैकड़ों 
ग्राविष्कारों को बात कह सकते थे । विज्ञान ने 
सावियत्‌ का निर्माण किया है और सोवियत्‌ ने 
विज्ञान का क्योंकि वहाँ वास्तविक जनतंत्र हे । 

साम्यवादी विज्ञान को जीवन का अ्रभिन्न अंग 
मानते हैं | पिछले २०-२२ वर्षों में जिस वैज्ञानिक 
उन्नति और प्रयोग ने सेवियत्‌ को इतना महान बनाया 
है, वही आज नाज़ियों को ध्वंस करके पुनः शान्ति 
और समृद्धि की स्थापना करने की गैरण्टी है | इसीलिये 
आज aaa को कितना भी anata क्यों न 
उठाना पड़ा हो विज्ञान उसको विजयी बना सकता है | 


—————— oe OO 


«काका !? कहता हुआ MIS वष का बुदूधू 
अपने पिता के सामने खड़ा हो गया ! 

खेलावन श्रपने झोपड़ी के आगे बैठा हुआ था। 

“काका !” बालक ने Tartar | 

“क्या है रे १? खेलावन बोला ! 

“काका | तुम लाये नहीं न १? 

“क्या 1? 

“भूल गये काका 2? 

“बोलेगा भी क्या १? 

“काका, तुम ता हर बार भूल ही जाते हो; 
तुम्ही नेतो कहा था काका, कि तुम्हारे लिये एक 
अच्छी सी छोटी सी गाय ला दूँगा |” कहकर बालक 
ने गाल फुला दिया | 

“नला देंगे बेटा, ज़रा हाथ में पैसे तो ्राने दे ।?? 
खेलावन ने ढाड़स दिया | 

“तुम तो आज चार साल से ऐसा ही कर रहे 
हो, काका ! पता नहीं कब तुम्हारे हाथ में पैसा 
आयेगा ।?? 

“चार रुपया तो चार साल में बचा लिया है 
बेटा ! दो तीन रुपये और हो जायें, बस तुम्हारे लिये 
` एक अच्छी बलिया ला दूंगा |” 

“ला दोगे न काका !? 

“ज़रूर ला दूंगा बेटा |” 

“काका; तुम बड़े BS दो” कहकर IT 
चला गया ! 

खेलावन चुपचाप बैठा रहा | 

आज करीब तीस साल पहले ठीक इसी तरद 
खेलावन--बालक खेलावन--ने भी श्रपने पिता से 
per था | 'काका मेरे लिये एक गाय ला दो |? खेलावन 


मिट्टी में मिल गये | खेलावन पहले तो कुछ 


तो... 216%353 5८ “See 
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श्री हरिशंकर बी० ए० 
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भी नहीं समझता था पर जब व्याह हुआ, कह 
उमर बढ़ी, जवानी चढ़ी और श्रपने उपर R ae! 
आया तब उसने सब समझा | पहले तो वह ang) (र 
था उसके पिता लाना ही नहीं चाहते गाय | प nit ही ह 
उसने समभ्हा कि इस देश में गरीब मज़दूर के हि सेतवः 
जिसके पास एक हाथ खेत तक न हो गाय ata] “म १ 
श्रौर उसका पालना असम्भव होगया है। तब से| "दी ग 
कभी अपने पिता से गाय के लिये नहीं कह || 2 


a 
= 


उनकी इच्छा पूरी न हो सकी | 

उनकी मृत्यु के बाद जब खेलावन ने ग; 
Sarat और नई सन्तानों का पिता हो ग्या! 
उसकी फिर इच्छा हुई, दरवाज़े पर एक गा 
रहती तो कितना श्रच्छा होता | 

ग्राज चार साल से, जबसे उसके TAA, « 
के लिये कहा, तब से वह पैसे जमा करने a सव 
गया | हर महीने बड़ी कठिनता से दो वः | 
बचा पाता और इस तरह उसने चार १ | 
लिये थे। उसने कमर कस ली थी चाहे 
बछिया बाँधनी ही होगी | आजे अपने पुत्र | 
सुनकर खेलावन ने सोचा, चाहे जैसे शो 
लाना ही होगा | नहीं होगा तो कहीं सें gan | 
लेकर लाऊँगा, पर श्रपनी ग्रमिलाषा, हि 
की अभिलाषा, अपने पुत्र की श्रमिक 
बगैर न रहूँगा | 

> 

इस तरह एक वघ व्यतीत 
खेलावन की चाह पूरी न दो सकी | a 

इसी समय एक दिन कुठ पठान 
करने आ पहुँचे । खेलावन के धर 


a ral 


A 
a 


हे रक्‍खे ये । तीन साल हो गये थे 
| ग्रसम्थ था। हर साल किसान सूद 
> है जाते पर इस साल उन सब ने कमर 
रुपये वसूल करके ले जायेंगे ! 


ia 


र थी कि य है 
हे देता है कि नहीं !” दरवाज़े पर बैठता 
Ed र र हर 
a ग gi ताठी ठोक कर उनमे से एक बोला | 
पर नो (दे दुगा मइया, कोई सिरसों छोड़कर भागतो 
समझो a | 


ten यह सब नहीं जानते, तुम देगा कि नहीं १ 


Nat क्यों नहीं १११ 
ग | शा तौ; पर हम अभी लेंगे ।?? 


| कीं देगा तो हम तेरी यह बहिया ले 
ye” 

of oe तुम्हारी मजी ?? कह खेलू ने एक साँस 
में इन पठानों से सभी डरते थे, इसी कारण 


aah 
4 कहते, जितना अत्याचार करते सहना 


| एनो 
की 
एक a a केहा--श्ररे भाई, किसी ar लेना हो 
धार शो ग घरोद ले बछिया। नहीं तो.ये तीन 


के लिये इसे खोल ले जायेंगे | 


रन भ 
= पायत हुई | सात रुपये दाम तय हुये 


वन ने छू. 
ने छु रुपये देकर, एक रुपया फिर 
^ वादा किया | 


खो भें ग्रा 
$ दाथ में द 
हा था | 
Sey 


फी 


सू लेकर बलिया का पगहा 
दिया | खेलावन का हृदय 
agar दस से कम को नहीं 
पढ़कर बात तो आशा की पूति 
हुत दिनों की आशा पूरी गई | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Co 
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बलिया को लेकर खेलावन दरवाज़े पर पहूँ चते 
ही बोला “अरे ओ बुद्धू की माँ,' यह लो व या 
आई है, पूजा कर लो |”? 

बुद्धू की माँ पहले ही से नहा धोकर तैयार हो 
गईं थी । गोबर, सिन्दुर इत्यादि लेकर उसने पूजा की, 
फिर एक er गाड़ कर बलिया बाँध दी गई 

बुद्धू तो देखते ही पागल हो उठा--प्रसन्नता 
से | उसे ऐसा प्रतीत होता मानो उसके .पर लग गये 
हैं ओर वह उड़ता चला जा रहा है। 

खेलावन की स्त्री ने एक पैसे का तेल ख़रीदा । 
ओर उस रोज़ तेल लगाकर रोटी बनी | कैसे न 
बनती, इतनी बड़ी बात हुई । भगवान ने वह चीज़ 
दिखाई जिसके लिये घर के पुरखे तरसते ही रह गये 
थे ! और उसी रात बड़ी देर के बाद उसका नाम 
रख दिया गया-नन्दी | 

x x x 

बुदूधू के तो मानो ओर कोई काम ही नहीं 
था | बस नन्दी के खिलाना, उसी के पीछे घूमना 
यही उसका काम हो गया । प्रातः उठते ही कहता 
“नन्दी !” छोटी सी बलिया अपना मुंह उठाकर 
उसकी तरफ़ देखने लगती | उसके पात आकर बुद्धू 
क्रहता--“क्यों नन्दी, रात अच्छी तरह सोई थी 
दो 299 

गाय उसकी तरफ़ देखने लगती । 

बुदूधू जल्दी से घास ate रख देता | जब 
नन्दी खा लेती तब वह कहीं कुळ खाता पीता । फिर 
नन्दी को लेकर चराता | पहले तो वह स्कूल भी 
जाता था पर WA नन्दी के कारण उसने सब कुछ 
छोड़ दिया था । ऐसा प्रतीत होता मानो Say नन्दी 
के बगेर जीवित ही महीं रह सकेगा | 

ओर नन्दी भी जब उसे देखती ्राकर उसके 
पास खड़ी हो जाती ! बुद्धू उसके सिर पर हाथ 
फेरने लगता | ! 

बुदूधू पूछुता-“अच्छा दादा, नन्दी कब बच्चा 
देगी १११ ह, है 


See ५ 


ere 
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“जल्दी ही बेटा, एक दो साल में |? 
“किर ता दादा, खूब दूध खायेंगे !? 
at क्यों नहीं बेटा !?? 
“च्छा काका, नन्दी का बच्चा भी ऐसा ही 
सुन्दर होगा नन्दी की तरह १?” 
«हाँ बेटा, उससे भी सुन्दर |” 
-“तब तो बड़ा अच्छा रहेगा ।7--कहकर वह 
नन्दी के AERA लगा | i 
बुद्धू की माँ और खेलावन उसे बेटी की तरह 
मानते । बुदूधू की माँ तो कभी कभी कहती--''बेटा, 
भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी थी । श्रब्र मुझे एक 
बेटी मिल गई--ऐसी बेटी जो घर छोड़कर कभी 
नहीं जायेगी |” 
इस तरह स्नेह प्यार में दो वष व्यतीत हो गये | 
> x x 
बरसात के दिन बीत चुके थे। गुलाबी जाड़ा 
पड़ रहा था | खेतों में घास की कमी नहीं थी | नन्दी 
खूब मौज से घूम घूम कर घात चरा करती | सिरसों 
गाँव गोरखपुर के निकट, ada एक केस पर है। 
बुद्धू कभी कभी नन्दी को चराते चराते गोरखपुर 
सड़क के पास शहर तक पहुँच जाता। उसके साथ 
श्रौर भी चरवाहे होते; वहाँ वह सड़क के बाहर 
आती हुईं मोटरों के देखता | 
एक दिन इसी तरह सन्ध्या का चराते चराते बह 
सड़क के पास बैठा हुश्रा था। नन्दी और भी गायों 
के साथ सड़क के नीचे चर रही थी | इसी समय एक 
साहब श्रौर मेम एक कुत्ते को लिये गिटपिट करते 
चले श्रा रहे थे | 
कुत्ते ने गायों के देखा, फिर भों भों करता gar 
उनकी तरफ़ दौड़ा। नन्दी सबसे निकट थी । बह 
उस पर टूट पड़ा | नन्दी भागी | भागते भागते सड़क 
` पर ग्रा खड़ी हुई । aay ने यह सब देखा और मारे 
| OS के उसने कुत्त पर श्रंपनी लाठी चला द्वी तो दी । 
 लाठों कुत्ते के पाँव में लगी, वह भों भो करता 


eee 


AA 


इतने साइन भो पास हो अ 
अपना इन्टर उठाया और दो तीन टर स i है 
a ज़ ह र die 
पीठ पर जमा दिये । बुदूधू एक टक साहन ९ i 
को तरफ़ देखने लगा । साहब कहता जा waa 

कुट्टा के दा था a 
इ दा का माररा है | इम टुमे जव )| 
इतना कहकर साहब आगे बढ़ गया | बु 

Tt एक टक उसकी तरफ देख र्‌ fa ह 
उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ बोले | ता “ 

इसी समय बुदूधू ने देखा--दूर से एक पट ९ खेल। 
गाड़ी चली श्रा रही है, उस पर एक साहब बैग!) ten है 
नन्दी भी भाग रही थी कुत्ते के भय से | उपी खा बुदधू 
मोटर नन्दी से लड़ने लड़ने के हुई । aay ने i को 
चिल्लाया ओर वेतहाशा उसी की तरफ़ दोहा। || “नह 
अपनी सारी मार भूल गया | नन्दी किनारे ae झार व 
फिर भी साहब की मेटर-साइकिल उससे ट्क छे हो 
गई छौर नन्दी धम से सड़क के नीचे गिर vail] थी 

साहब सिटपिट करता उतरा और पास के है त: 
मैन से बोला--टुम क्या कर रहा है! डेख १ श्रचा 
यह १ इसका नाम नोट कर लो। इसके हम # कैसे 
देगा |? { Bae 

पुलिसमैन सब कुछ देख रहा था | वर्द गा "य्य 
था कि साहब नशे में है। उसके मुंह से तार | 
की बू आ रही थी | फिर भी सिपाही कॉप | 
बोला--जी सरकार ! | 


Ty 


साहब भों भों करता हुआ आगे ag गवा ४ | झो, 
aay दौड़ा दौड़ा नन्दी के पास जा ल 
उसका सिर गोदी में रखकर रोने लगा “तही. | पुत 
मेरी नन्दी का साहब ने मार डाला |? धू 
बुद्धू चिपक कर फूट फूट कर रोने 5 
प्रतीत होता मानो उसका कोई संगा | 8 


उसको आँखों से atgal की धारा प्रव 


रही थी । 
इसी समय सिपाही ने आकर 5% 3 
तमाचे लगाये और बोला--“बेवकूफ 5 ; 
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ier i ने ल Ps “es 
ail भागो यहाँ से !” श्रौर बुदूधू का है खेलावन ग्राँसू रोककर कहृता--दूसरी नन्दी ला 
lay (र 4 तिवाही चलता बना | देंगे बेटा ! 
Ry al टं ey = व $ बुः eS + ~ A AA 
4 af ह कठिनता से उसके साथियों ने उसे वहाँ से दूधू चिल्ला उठता “दूसरी ? ्रौर मेरी नन्दी, 
है रे और तत्दी की लाश को टाँगकरघरलाये! नन्दी कहाँ है ! ओह £ हाय नन्दी !'? और वह बेहोश 
ar a is x हो जाता | 
जल ys x एः ~ ~ 
| ह 4 क मही वः ठा 
न उसी दिन चारणई पकड़ ली | तीन _ ए्‌ ने तक बुद्धू विस्तर से न डठा। 
खेलावन ओर उसकी स्त्री ने जी जान से कोशिश की 


हल हो गये ! कभी कभी उसे होश आता और 
रश | ता are |” 


सेलावन अपने श्राँखों का आँसू रोककर कहते 


पर वे aay को न बचा सके--एक दिन बुदूधू उन्हे 
छोड़कर चल बसा ! 


पट ९ बुदूधू और नन्दी का श्राद्ध एक ही दिन हुआ । 


41: 
ढा“ है बटा? x x x 9 
उती |. ay की चेतना लौट आती पूछता--दादा, इस घटना के हुए पचासों वर्षे हो गये हैं पर 
Dalat al चमारों को तो नहीं दिया न? आज भी यदि कोई सिरसो गाँव में जाय तो उसे रात 


“नहीं वेटा ! नहीं बेटा ! अपनी बेटी को भी को किसी की आवाज़ सुनाई देती है- “नन्दी ly 
fant को दूँगा ! उसे मैंने arg दिया है! जल्दी फिर कोई कहता है “साहब ने मेरी नन्दी को 
Mad जाग्रो, वेटा | उसका श्राद्ध भी करूँगा ! मार डाला |” 

feats! दो चार ब्राह्मण भी खिलाना ही पडेगा |? गाँव के लोगों ने भूत aaa कितनी ही पूजा 


केषु j तन WE रोककर BEAT | चढ़ाई पर यह आवाज़ ज तक बनी हुई है और 
लग | श्रचानक बुद्धू बोल उठता “गाड़ दिया ! राम आज भी यही आवाज़ Beart रात में कई बार 
हम हम कैसे रहेगी नन्दी वहा १ चलो न दादा, देख लें सुनाई देती है। 


| नदी को |? कौन जाने कोन बोलता है ! 


सर्वे धमं समभाव 
al | ष ह्रों से मेरा कहना है कि तुम हर दिन पूजा करते हो तो करो, पर एक दिन, शुक्रवार 
| >” तेरा नमाज़ का मज़ा भी तो लो, रविवार के गिरजाघर की प्राथना में भी तो शामिल 
शै जा्रो | तुम्हारा इश्वर आजकल की अपेक्षा उ समय ज़्यादा खुश होगा । इसी प्रकार मैं 
UT से कहता हूँ कि हर दिन एक सी, नमाज़ पढ़ते पढ़ते तम्हारा दिल नहीं ऊत ! ज़रा 
जे? और धार्थना? का मज़ा भी तो चखो, देखोगे क्रि अल्लाह तुम्हारी इस उदारता से दूना 
वा है, क्योंकि तुमने उसे आज की अपेक्षा ज़्यादा महान रूप में देखा है | इसी तरह 
“ह्यो से कहता हूँ कि नमाज़ और “पूजा? में शामिल होने से (प्राथना? का स्वाद AS जायगा। 
ग्र ear का यह बड़ा सौभाग्य हे क्रि यहाँ fez, डे. ईसाई, जैन, बोड, पारसी 
— ज़ मज़हब हैं | यहाँ के नागरिकों का थमे at थाली से अधिक से अधिक व्यंजन बड़ी 
सामी ig सकते हैं । मैं इसे सौभाग्य समझता हूँ जबकि बहुत लोग इसे दुर्भाग्य समझते 
हि मत ( वर्धा) 
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जीवन-गति 


“ विनोद ? 


जीवन में गति, गति में जीवन, जीवन का सतत प्रवाह रहा] 
रुक रुक आगे, आगे बढ़ना, जीवन में सबल sae रहा। 
रजनी-सी मृत्यु इधर आई, ऊषा-सी अभिनव चाह लिये। 
मादक पराग बिखराता-सा आया प्रभात नव - राह लिये। 
नव - नव अरुणोदय से पुलकित बहती नव - जीवन की घारा | 
अस्बर-चुम्बित जीवन - गति को कब रोक सकी भीषण कारा? 


नभ मुक्त, मुक्त गतिमान पवन, आणो के स्पन्दन मुक्त चले। 

मानस की ga विचार-विचि, जीवन अभिनन्दन मुक्त चले। 

जीवन की/नव-भगिमा लिये, नव - यौवन - गरिमा मुक्त चले। 

नव - राष्ट्र - चेतना लिये सजग, नव मानव-महिमा मुक्त चले। 
मुक्त मानवी धारा में लावित वसुधा का क्रम ARTI 
अम्बर-चुम्बित जीवन - गति को कब रोक सकी भीषण कारा? 


कुछ उलट पुलट, कुछ कुछ हलचल हाहाकारों में लीन हुई । 

सुख का सम्भार लिये तृष्णा अपने पापों में पीन हुई) 

मिट्टी के BS पुतलों में आई नव-योवन अँगडाई | 

नीलिमा गरन की लुप्त हुईं, अम्बर में भू की लौ छाई। 
उन्मुक्त गगन में गूँज उठा मानव विमुक्ति का नकनारा। 
अम्बर-चुम्बित जीवन - गति के। कब रोक सकी भीषण कारा? 


जो मृत्यु-श्रमरता दोनों से नित आंखमिचोनी खेल रहे। 
अपने आणो के दीप जला, जो पवन थपेड़े झेल रहे। 
पीडा जिनकी सहचरी, ayer से जिनका अपना नाता। 
आंखों में अजब खुमारी ले, जिनको हँस हँस मरना भाता। 
उन alae अवधूतों को कब मलिन कर सकेगी कारा” 
अम्बर-चुम्बित जीवन गति को कब रोक सकी भीषण कारा” 


दुनिया, राज हिन्दुस्तान में ही ढेरों 


fiat तो अ mg) 
5 १) यं राजनीति के ज्षित्र में हिन्दुओं का 


6 wot कहा जाता है, मुसलमानों को दूसरा 
भाइयों को तीसरा, लेकिन सच यह है कि इनमें 
ह एक श्रनैक सम्प्रदायो का समूह है। श्रकेला 


gana ही दर्जनों बल्कि कोड़ियों सम्प्रदायों में 
ह्र दै। यही हाल कुछ कम या SAKE सबका 
set देखिए यही गड़बड़-घुटाला हे | 

| रन्त यहीं तक नहीं है; सम्प्रदायों का जन्म अब 
बू है। बरसाती Heat की तरह यहाँ शआ्राये 
प्रदाय पैदा होते रहते हैं, जीते हैं ओर मर 
जे ऐसे सम्प्रदायों की भौ यहाँ कमी नहीं है जो 
[निको तो जिन्दा हे पर सचमुच मुर्दा हें । बहुत से 
jer तो ऐसे मर चुके हैं कि oa उनका न कोई 
तेवा है, न पानी देवा, मानो उन्होंने कभी जन्म 
है लिया था पर अभी हाल-ही में एक दो नहीं 
Vert ने भारतभूमि पर पदार्पण किया है । 


१, 
fl 
| 


= 


स 


i i 38 
4 है| हिन्दुस्तान इंसार के सबसे प्राचीन सभ्य 


| a कितने ही तरह के समाज-विधानो का 
पे 4 किया गया | फिर अनेक कारणों 
की य “Start अत्यधिक दाशनिक रहा है, 
रिश्ते ae होगई कि बैठे बैठे ज़मीन श्रासमान 
hay र 1 करे | उसकी कल्पना की उड़ान 
न गे a परिणाम यह हुआ कि नए- 
BE Soe हे, नई नई “थ्योरियाँ? बनाई 
| सते तेर : बाद? खड़े किए जाते हैं ्रौर 
| गाए जाते हैं सम्प्रदाय | 

| श्र अधमे का नग्न ताण्डव धरातल 
होने लगता है और श्रन्याय व 
की में पिसकर मानव-समाज तराहि 
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सम्प्रदाय ओर साम्प्रदायिकता 


श्री रघुवीरशरण दिवाकर 


त्राहि कर उठता हे, तब जनकल्याण के लिए आगे 
आती है कोई महान्‌ आत्मा ! वह अपने सेवा, त्याग, 
ओर , तपस्या से समाज को जगाकर उसका उद्धार 
करती है, उसे नवजीवन देती है। जीवन-भर उसे 
संघष करना पड़ता है, विपत्तियों, विरोधों और 
्रन्यायों का मुकाबला करना पड़ना है। इसके लिए 
उसे सहारा लेना होता है किसी न किसी प्रकार के 
संगठन का ही | वह विशेष संगठन बनाता है ओर 
उसका पीठबल पाकर श्रा डटता है मेदान में। 
जीवन के अंतिम क्षण तक एक सच्चे योद्धा की तरह 
लड़ते-लड़ते वह अपने प्राणों तक का विसर्जन कर 
देता है। उसके बाद उसके संगठन को एक सूत्र में 
बाँधकर रखने वाला कोई रहता नहीं है ओर न किसी : 
ऐसे नेता के प्रति सब कुछ समपिंत करके निङ्चिन्त 
रहने का वहाँ कोई सहारा ही रह पाता है | बस, इस 
हालत में उस संगठन में परिवर्तन होता है, तेज़ी के 
साथ उलटफेर होता है ओर जल्दी ही वह सम्प्रदाय 
का रूप धारण कर लेता है | पर किसी भी महात्मा ने 
कभी किसी संगठन का निर्माण इसलिए नहीं किया 
कि बह सम्प्रदाय का रूप धारण करके एक ही हालत 
में जम कर बैठ जाय | बहुत ज़रूरत होने पर किसी 
ने सम्प्रदाय बनाया भी है तो उसकी रूप-रेखा ऐसी. 
रही है कि आवश्यक विकास के लिए पूरो गुंजाइश 
हो | बलिदान, त्याग और तपस्या की इस देन पर 
खड़ा होने वाला सम्प्रदाय उस दिवंगत महात्मा के 
पुण्य-बल सें काफ़ी काम करता है, मनुष्य जीबन का 
बहुत कुछ दे पाता है। लेकिन ऐसे सम्प्रदाय बहुत 
ही विरले होते हैं। दुनिया भर में भी रेखे जाँय तो 
वे उँगलियों पर गिनने लायक़ ही निकलेंगे। बाकी 
की कुछ न पूछिए | शायद उनको गिनती असाध्य 
नहीं तो क्ट-साध्य अवश्य हे । पर उनकी नीब बड़ी 
खोखली होती है । ऊपर बताए हुए सम्प्रदायो की 


२४२ 
देखा देखी काई भी ऐरे-गैरे-नत्थू at छोटी-छोटी सी 
बात पर या अपने निम्न स्वाथ के लिए एक सम्प्रदाय 
बना बैठते हैं और उसके जन्म का औचित्य बताने के 
लिए किसी न किसी उद्देश्य का बहाना Ss लेते हैं | 
वहाँ न सेवा की, भावना होती है न त्याग की, वहाँ 
तो नेतृत्व और यश की भावनाएं श्रौर वैयक्तिक 
महत्वाकांक्षाएँ ही खेल खेलती हैं। 
जैसा कि ऊपर बताया गया है किसी किसी 
सम्प्रदाय के पीछे पुण्य-बल होता हे ओर बहुतो के 
NS नहीं | इस पर से हम यह तो समभ सकते हैं 
कि कौन किस से श्रष्ठतर है £ पर जहाँ तक इस बात 
का प्रश्‍न है कि वे सम्प्रदाय होने से हेय हैं, दोनों 
एक ही केटि मे त्रा जाते हैं। संगठन जब सम्प्रदाय 
का रूप धारण कर लेता है तब उसका गौरव क्षत- 
विचत हो जाता है, भले ही उसके पीछे कोई भी 
पीठ बल रहा हो | 
जैशा कि कहा जा चुका है, हर एक सम्प्रदाय 
काई न कोई बहाना लेकर दुनिया के अपना मुंह 
दिखलाया करता है | काई कहता है वह मनुष्य का 
परमात्मा से मिला देने के लिए श्राया है, काई 
आत्मा के परमात्मा बना देने का दावा करता है, 
कोई स्वग-बहिश्त व मोक्ष-निजात का पासपोर्ट देने 
का आश्वासन देता है, कोई मानव ्रौर मानव समाज 
के। सश्र तरह सुखी wt समृद्धशाली बनाने की Rat 
मारता है | इस तरह जितने भी सम्प्रदाय हैं उतनी 
हो बातें सुनने को मिलती हें। पर सच यह है कि 
सभी सम्प्रदाय प्रेम की दुहाई देते हुए भी मानब- 
समाज में फूट, कलह ओर द्वेष का बीज बोते हैं, 
मानव समाज के छोटे छोटे टुकड़ों में बाँध कर 
गुलाम बनाते हैं, मानवता Fr खण्ड खणड कर 
क्षत-विक्षत कर डालते हैं | 
किसी भी सम्प्रदाय से पूछो वह यही बतायगा 
कि उसमें साम्प्रदायिकता नहीं है | कोई काई उनमें 
ऐसा दावा करने का भी साहस कर सकता है कि वह 
. तो साम्प्रदायिकता के मिटाने के लिए et आया है | 
वह यह स्वीकार दी नहीं करता कि “असाम्प्रदायिक 
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ene "बदतोऽ्याचावः (5 
terms) के अतिरिक्त कुछ भो नहीं है 
पारस्परिक विरोध दिखाई ही नहीं देता | 

सम्प्रदायों का यह श्रसम्प्रदायिङ्ता 
यहाँ तक ज़ोर पकड़ गया है कि वे वश्व 
बता की सेवा तथा मनुष्यत्व के उत्यान वा 
भी लच्छेदार बातें करने से नहीं चूकते a | 

साम्प्रदायिक रूप की सफ़ाई में सहारा लेते है ल a 
तत्व का | संगठन के नाम का यह कैसा geod at जे 

संगठन का गौरव अपनी अपनी डेढ़ के cap 

की अलग अलग मस्जिद बनाने में नहीं ह| हा) ग्राम ; 
का महत्व एक अलग दल बनाकर ay a gana 
safaat, शक्तियां और मनोवृत्तिर्या उस all garg 
समर्पित करने में नहीं है। वास्तव में aml; 
सार्थकता दूसरों का सहारा लेकर तथा दूप 
सहारा देकर उस उद्देश्य की ओर बढ़ने da) 
पने के और दूसरों का, दोनों को प्रिय ह! | 
ऐसा न हो, बल्कि कोई साधारण उद्देश्य जी 
जकड़ ले, मनुष्य की सब वृत्तियों और प्रवृत्ता॥ 

बाँध ले, मनुष्य की सभी भावनाग्रों और बिगी ई 


© i On | ; 


रूप धारण कर लेता है । जहाँ तक वह संग | 
ध्येय को छोड़कर शेष से कोई टक्कर न ले | 
वह औचित्य की सीमा के भीतर है। “| 
मनुष्य उस ध्येय की ओर बढ़ता है a उछ | 
संगठन का ग्रधिक से अधिक सहारा लेता द| YS 
गे बढ़ने पर मनुष्य ध्येय की शरोर ते उ 
होकर, सम्प्रदाय-संगठन के बन्धनों में वधक 
जीवन के नष्ट कर देता है। 

जीवन अनेक प्रद्वत्तियों का सर्प है | 
जगह सब प्रवृत्तियों के ga देने से वे बह a 
Fant रह जाती हैं, उनका विकीर्ण नद त 
है | सबके ate छाट कर उत जाई 
जो एक वहाँ फिट होती है उसके होई ; 
सब की मृत्यु दो जाती है । सबके faal 


a 
ए यह ज़रूरी हे कि एक या एक-सी 
लिए एक संगठन दो, दूसरी प्रवृत्तियों के 
रे संगठन हों । इससे हर प्रद्वत्ति विकसित 
Bas के सभी अंगों में प्रगति होगी और कभी 
अ) टक्कर होने की सम्भावना नहीं रहेगी । 
| इष बात की ज़रूरत नहीं होगी कि उन्हें काँट- 
abe gf ate कर एक दी जगद फिट किया जाय | अपने पर 
| है है| gaat करने का उस समय प्रश्‍न ही नहीं रहेगा। 
anil at जे प्रवृत्ति फिट होगी, वहीं उसे फिट किया 
र gan | तब जिस तरह शरीर के विभिन्न अवयव 
प eh श्रपने श्रनुरूप कार्य करते हुए भी--श्रलग 
| प्रता तरह की प्रवृत्तियों में लगे रहकर भी--एक 
स क| प्रस शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक उसी तरह 
aay daa की विभिन्न प्रवृत्तियाँ अपने अपने अनुरूप 
| दू) बर्मा कायं करते हुए भी एक मानव जीवन का 
ने | प्राण करेंगी | 
॥ उपयुक्त पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि कोई भी 
Vac हो, उसमें साम्प्रदायिकता न होनी चाहिए | 
Hear हो और साम्प्रदायिकता न हो, यह हो 
है तकता--ठीक जिस तरह यह नहीं हो सकता कि 
4 पर ह पशुत्व न हो, शैतान हो पर उसमें 
यत न हो । 
इस बात के उयादह स्पष्टता से समझने के लिए 
ail 4 os मौलिक त्रुटियों पर एक नज़र 
। न होगा-- 
ह) रए सम्प्रदाय तर 
३। ह रस है ae म तकं श्रौर युक्ति की 
पे मीच प जो ER nna 
२, HR as a वह कहे मानो, पर सच यह है 
शेफ ee महल खड़ा -ही. मानसिक 
| TR मन ३। a ३ हास सम्प्रदाय का 
तक सिद ब a RCH नहीं, पर कार्य में वहाँ 
र्त श्र aa “की ही सीख दी जाती ह 
बाता है। व्र T मज़बूती के साथ जकड़ 
६३ = ९ देर समय यही नीयत रहती 
Nag भाद से ज़्यादह मछुलियाँ 


, रे लि 
उह | पतय * 


व| 
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(२) हर एक सम्प्रदाय अपने ज़माने की किसी 
न किसी बड़ी समस्या के सुलझाने का दावा करता 
है | जिसका दावा भूठा है उसके तो जाने दीजिए, 
पर जिसका दावा सच्चा है उसके लिए भी यही कहना 
न्याययुक्त होगा कि उसने एक समय मानव समाज 
का कल्याण किया, पर साथ ही यह कहना भी 
अन्याय युक्त नहीं होगा कि वह अमुक समय तक 
कल्याण करते रहने के बांद फिर अकल्याणकारी 
बनता चला गया, सुख शान्ति बढ़ाते रहने के बाद 
उसे घराने लगा । नतीजा यह होता है क्रि एक समय 
ऐसा आता है कि जब सुखशांति के धन की अपेक्षा 
सुखशांति'का ऋण बढ़ जाता है और सामूहिक रूप 
से सम्प्रदाय एक अभिशाप ही सिद्ध होता है। इस 
स्वरूप-परिवतन का कारण यही है क्रि सम्प्रदाय में 
ज़माने के साथ बदलने की ताक़त नहीं होती रूढ़ियों 
की गुलामी श्रौर लकीर की फ़क्रीरी उसे आउट- 
आफ़-डेट बना देती है । वह “स्थिर स्वार्थी ? में अकड़ 
जाता है। 


(३) सम्प्रदाय की एक आदत बहुत ही ख़राब 
है | वह जिस उद्देश्य को लेकर खड़ा होता है उसकी 
तरफ़ ही ध्यान देकर उस मिशन के सफलीभूत करने 
की जगह हर जगह अपनी राँग अड़ाया करता 
है । कोई भी विषय हो, जीवन की कोई भी प्रबृत्ति 


हो, उस पर वह अपना अधिकार जताया करता है। _ 


इतिहास, भूगोल, दर्शन, Usa, AAMT, भाषा, 
लिपि श्रादि सभी विषयों. को लेकर वही अपने मुंह 
मियाँ fag? बना करता है क्योंकि उसमें यह रहङ्कार 
स्वभावतः आ जाता है कि वह मानव जीवन की 
सारी समस्याश्रों को सुलझाने का ठेकेदार है | 


(४) हर एक सम्प्रदाय ने मानब जीवन की 
प्रधान. समस्या को-रोटी के सवाल का--गिरी हुई 
ant से देखा है । उसकी यह कोशिश रही है कि 
मनुष्य कभी इस प्रश्‍न को मुख्य रूप न दे। वह इसे 
भौतिक प्रश्‍न कहकर इसकी निंदा करता है और 
इसके फलस्वरूप आध्यात्मिक प्रश्नों में उलभ कर 
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रह जाता है । रोटी के प्रश्‍न पर नाक भो. सिकाड़ना 
उनके लिए फ़ैशन हो गया है। यह आत ज़रूर है 
कि जिन सम्प्रदायों ने हाल ही में जन्म लिया है 
उन्होंने इस प्रश्‍न की इतनी उपेक्षा नहीं की है 
पर रखा उन्होंने भी इस मुख्यतम प्रश्‍न को गौण 


ही है। 


(५) हर एक सम्प्रदाय क्रियाकाणड के! महत्व 
देता रहा है। क्रियाकाणड के पीछे भावना होया न 
हो पर क्रियाकाणड ज़रूर होना चाहिए--ऐसी उसकी 
नीति रही है | इसका परिणाम यह होता है कि भाव 
नष्ट हो जाते हैं, निर्जीव क्रियाकाशड आने वाली 
सन्तानो के गले पड़ जाते हैं । 


ee 


ज्ञनाम 


श्री जैनेन्द्रकुमार 


[सर We दयाल के साथ अनाम स्वामी को विवेचना और भी गहनतर होती जारही है किन्तु मानव-जीक | 
ओर मानव-समाज के आधारों को जानने-समभाने के लिए यह आवश्यक है] 


(७) 
श्राज बात कुळ सूक्ष्म हो गई । जाने जीव-त्रह्म 
श्रौर व्यष्टि समष्टि पर वह कैसे ग्रा गयी । अब तो 
उसके आदि को मैं ध्यान में नहीं ला पाता हूँ | शायद 
मैंने उनके श्रतीत के विषय में पूछा था। जानना 
चाहता था कि मृणाल बुआ उन्हे कैसे मिलीं। पर 
वह कब हाथ में श्राने वाले हैं मैंने तब शायद छेड़ा 
कि क्‍या किसी का यहाँ श्रपने के दुष्प्राप्प बनाने 
का हक श्राता है ! 
याद पड़ता है, इसी पर उन्होंने कहा कि एक 
बूंद दुसरी के नपा सके, समुद्र Sr तो दोनों ही 
एक साथ प्रास हें ॥ श्रौर वहाँ वे परस्पर प्राप्त भी हैं। 
इससे आपदो उत्सुकता gin है | 
ध्यान लगता हे कि यहीं से बात दुरूह हो चली | 
.. मैंने श्रापत्ति की कि समुद्र के बुंद की व्यथा का क्या 
दर से सहानुभूति की अपेक्षा नहीं रख 
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उ 
इस तरह की बहुत सी बातों को 
का चरित्र-चित्रण किया व समभा 
मुलभूत नीति सब की एक सरीखी है | 
पता नहीं यह मानव समाज कत्र 
के चंगुल से छूटेगा, कब वह रज्य ह 4 
ति... 2 यकता § 
£ बन्धन के तोड़कर मानवता के उद्यान में मुख 
शान्ति के फल-फूल उगायेगा | पर यह युग समव 
की संकीर्ण धाराओं का विरोधी और [न 
व्यापक धाराओं की ओर उन्मुख है । अतः a 
निश्चित है कि रंग, वर्ण, धर्म आदि के भेद मगे 
के तोड़कर सम्पूर्ण एशिया, यूरोप आदि के हाऊ 
का बोल बाला हुए बिना न रहेगा | यहां के हमर 
के दिन भी गिने गिनाये हैं | पर कुछ करना चाहिए 


लेकर पपत; ज्र 
जा सकेता है 


स्वामी 


सकती । वह उसमें खो जाने के है । समुद्र के मग ie ९ 
बूंद है तक नहीं | अब हम हैं बूंद से भी कमा "| जिः 


अर | अपने से शु के प्रति ही हमें किया भा हि 


क्रिया न हो तो क्‍या हो। हमारा कत्तव्य हम “की 


के प्रति से आगे wef ! जिसकी कोटि cme शि 
है, उस सत्ता के साथ हमारा राग कैसा: र्ती 
क्या हममें से हर एक पर हर दूसरे का दी ६ 4 
है ! यह चाहकर कि समष्टि का as, पड़ी | 
प्रति मैं दुष्प्राप्प बन चलूँ तो क्या यह मेरा का 
न माना जायगा ! मैं क्यों न मानूं कि आ । 
श्रादमी का हक़ पहिले है, ईश्वर का बाद में alle 
बोले, “सो तो ठीक । पर हृदय तो री a | 
दूसरे ग] दी जा सके | दी भी जाय तो १ (| 
लेना कैसे हो १ इमलिए दो व्यक्तियों के pe 
को चिरक्राल कुछ शेष रहेगा ही | ई 2 


के sa 9 इत 
अपनी ही इकताई के कैसे पा लेंगे ' a 


7h te 


दो है, वृह 
क़ a सचाई आप मिलती 
केता है नत्र वैता प्रयत हा Z Te | 


वढ gare उसकी प्रात म अडचन डो ae 
१| ती तो जो नहीं है उस झूठ के अपने होने का 
द्म दम भरते रहना होता है और जो है उस 
के होने का ही बड़े प्रय्न से आविष्कार करना 
are | तभी तो प्रेम मौन है ओर ईश्वर की भाषा 
शो नही सुन ग्राती | शब्द सुनना रुक जाता है 
दा वरना वाणी की वह भाषा अ्रनसुने सुन जाती है। 
Jaa नहीं कि व्यक्ति अपने के बन्द रखने की 
Ja) पर खोलने की सोचना भी उतना हो अना- 
|| एक है। यथावश्यक आपही होता है। भीतर के 
jie के क्या बाहर खोलकर ब्रिछाया जाय ! यह 
उसके सत्‌ होने में कुछ असत्‌ भी होने का प्रमाण 
cal नया | छाती ठीक कर जो एतबार जतलाना 
ते हैं, वे अपनी वेएतबारी ही बतलाते हैं। 
जा हा ता हूं कि बन्दे के हाथ यही है क्रि मालिक 
त खुला रहे | किसी ओर क्रे लिए तो वह 
जिस्म से ही बन्द है | वह इसमें लाचार है | 

ग ss चाहे तो भी कोई कैसे दिखलाए ? कान 
ly परह दिल बाहर नहीं, सा क्यों ? चाहे तो 

। हा की निगाह उस जितनी नहीं दी गई 
९ हृदय निगाह से परे रहकर ही हृदय 

हि रातत] में एक की आत्मा दसरे को रहस्य 
शभ भी है। भीतर बाहर आये. यह 
Naty i चाहिए । घाव खुला बुरा लगता है 
| ध रै! उसे काई खोले क्यो? 
| : दिखलाते फिरने में Year को भी 
| ES | केठिन है तो यही सबसे कठिन है। 
| दोपन जितना ही अन्तर नहीं है | 
"फे भी अन्तर डालती हमारे 
पर. हमारी इज्जत, हमारा कहा जाने 
उतत अन्तर के बढ़ाता है। इम देह 


[a oe 
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की निगाह से हम ग्रणने के दोहरा वन्द रखे * 
तब सभ्य व्यवहार चलता है | खुलापन असभ्यता है । 
सभ्यता तरह-तरह के Shaq का आविष्कार ही तो 
है । बात वह कि खुल कर भी बन्द रहे | यही सूत्री, 
यही कला | यानी यहाँ व्यक्त अव्यक्त को ही व्यक्त 
करे | व्यक्त द्वारा मानों यही अभिव्यक्त हो कि जो 
श्रनभिव्यक्त है. वही है । ग्राकार निराकार केलिए है | 
सभ्यता के विकास के साथ लोग अपने को सहारना और 
इसलिये कम खोलना सीखंगे | आशय यह नहीं कि उनमें 
परस्पर में हितिषिता न होगी, बल्कि मुखरता न होगी | 
तुम्हारी मृणाल बुग्रा ही बताग्रो तुम्हें अपना कितना 
कुछ कह गयीं | अपना दुख क्या वे किसी के देती 
फिरी १ क्या इसी की विवशता न थी कि तुम उनकी 
व्यथा का अभ्यन्तर में प्राप्त कर सके। यथाथ तो 
निमित्र मात्र है | विगत अपने श्राप में कुछ नहीं । 
कया तुम रुमकते हो कि सचाई यथाथ को बिगत में 
rant? वैसा हो तो फाइलों में शोधक सत्य का 
खोजा करें ! लेकिन देखते तो हो कि सचाई के लिए 
लोगों को अपने भीतर में ही खोजना हुआ है | 
इससे छोड़ो, अधिक न जानना चाहो | जानना परिग्रह 
बटोरना है| सामान की बहुतायत में आदमी के 
अन्दर की दीनता दीखती है। इसी तरह उत्सुकता 
में अज्ञान दीखता है |" 9 

ऐसे ही वह कहते TA] उनके शब्दों को 
पकड़ना मुश्किल है | तात्विकता से अनायासता पर 
बह बात ले आते हैं। तब दूर की नहीं, नित्य-प्रति 
के उपयोग की ही वह लगती है । उनकी उस क्षमता 
पर मुझे अचरज है। दूभर बात जैसे अपने घर- 
आँगन की हो रहती है। तत्व में जो गरिण्ठ हो, 
जीवन की होकर वह सरल लग ती है । मै मानूं 
कि सरल लोगों का प्रिय नहीं। जटिल के हम इतने 
दी हैं मानों सरल तो हमें और भी जटिल हो। 
इसी से पणिडत प्रकृत के नहीं ले पाता । असामान्य 
और अप्रत्यक्ष में जिसकी बेधड़क गति है सामान्य 
प्रत्यक्ष में वह खो रहता है | चक्कर के आदी हाने 


and eGangotri | 
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लद र ला 


वर सीधी गति समक नहीं बैठती | कुछ यही मेरा 
दाल हो रहा है | नित प्रति के काज-व्यौहार की बात 
और भाषा के बीच व्यष्टि ओर समष्टि की समस्या 
मुझे खोड सी लगती है । लगता है कि व्यवहार अलग 
है, अध्यात्म अलग है | SA श्रलहदगी इन अनाम 
में नहीं दिखाई देती । विद्वान्‌ को भाषा वह कम 
बोलते हैं | विद्वान्‌ ने अपनी भाषा बनाई भी अलगं 
हे । वह रौब पर जीती है। वह जीवन की नहीं, 
विद्वता की है। राह वूभते आदमी को वह और 
भरमा सकती हैं| मैं भी अपनी गिनती उन बोद्धिकों 
में हो कर सकता हूँ। लेकिन मैं जान गया हूं कि 
बुद्धि के पास दिशा नहीं है, निर्णय नहीं, ऊहापोह 
ही है | इसी से जो निर्णीत है और जिसकी जीवन- 
गति में सुस्पष्ट दिशा है, ऐसा व्यक्ति बौद्धिको के लिए 
पहेली है | वह उनके आश्‍चर्य और उपहास औरं 
व्यंग का विषय होता है। धीमे-धीमे वही उनके 
विवेचन, मनन, समर्थन और श्रद्धा का विषय हो 
जाता है ! उसकी सहज बातें बौद्धिकों की व्याख्या 
श्रौर मीमांसा का विषय बनती हैं । सत्य का जिनमें 
प्राणस्पन्दन था, बौद्धिक फिर अपने तत्व का तथ्य 
उनमें बिठाते हैं । ऐसे ही जो सजीव है, उसे सयु- 
fam बनाया जाता है। अनुभूत चेतन्य के पीछे 
स्थिर व्यवस्था पहनायी जाती है | 
मैंने कहा कि व्यक्ति में अहम की चेतना है | 
उत्तरोत्तर वह परिवार, समाज, राष्ट्र और जगत्‌ को 
भी पहचान रहा है। पर इसके अ्राकलन के लिए 
उसके पास अपनी निजी चेतना का माप ही है। 
ane de को अपने He के द्वारा ही वह ग्रहण 
कर सकता है | ईश्वर को श्रपने रूप में देखने को 
a हे । ऐसी हालत में यह कैसे सम्भव हे 
| संचालित श्रपनी जैसी अन्य इकाइयों से 
ve सके ! यानी समष्टि-तत्व हमारे लिए 
क ठेर सकता है । हमारे विचार का चेत्र 
ग्रादमी है। मैं अहम? हूं । इस तरह जिनमें 
a, उनके में समझ सकता हूँ, या कि 


Su a 


कता हूँ | सूरज को 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्ववाणी 


AAS 


Kangri Collection, Haridwar 


[ aq 2, भाग प्‌, संस्था । r | 
शि 


र चाँद को तभी लोगों ने देवता रूप 
ईश्वर को भी व्यक्ति रूप में देखा गया | 
कोई अपरसत्ता किसी दूसरी तरह मानव को 

में जुट नहीं पाती | ahaa है कि जगत्‌ oe | 
घटकों के संघट्ट रूप में इम देखें | अणुः ३ हि 6 
खिचता, हटता या मिलता है । इसी विधि जग्‌ ग्द 
नाना तत्वों, घटनाओं ओर व्यापारों के जन्म पिह ह होत 
है । उनके परस्पर घात-प्रतिघात से दुनिया काळ शा! उ 


ET 
नह त 


में चल रहा हूँ। क्‍या यह अनिवार्य ही नह 
व्यक्ति अपने सुख दुख के अन्य व्यक्ति के साथ शु ता 
पाता है | इसी परस्परता में से उसमें कमे को प्रशि हे 
है | इससे उस आपसीपन के तत्व पर ही धमे होती 
कर्तव्य की ग्रंथि को खेलना होगा । मेरे सम | 
anf उनमे कैसे बरतं, इस प्रश्‍न से बाहर गग | 
कया काई ईश्वर ओर चमे की समस्या हो सकती i 
बाले, “हाँ, हाती ते है ati नहीं तो ये र भक 
क्यों बनते १ ईश्वर को छोड़ो, पर नगर, प्रांत, at 
राष्ट्र आदि शब्द जा हमारे पास हैं, और रोज़ झा पिकत 
काम ते हैं वे समुदाय-बोधक शब्द ही ats" 
पास कहां से श्राजाते ? इन संज्ञाओं के सहारे हम | us 
एक व्यक्ति का wen अलग लेने के लाचा i । 
रहते । राष्ट्र भी एक इकाई ही हैं, पर बड़ी a 
उसको लेकर वहां के करोड़ों राष्ट्रवासियों को 
मिल जाती है | राष्ट्र का मानने से हम एक री a 
करोड़ों के सुख-दुख के समुः्चय-समन्वय ल al 
और जतलाते हैं। अर्थात्‌ अंश का अश कं 
दायित्व है, यह भी पूरी तरह तभी at © | 
अंश समस्त के प्रति अपने सम्बन्ध को स 
ar सही हे कि हम श्रहंकृत प्रेरणाओं का 
हे ता भी मूल प्रेरक-शक्ति Fem © 
कहा जा सकता | we ता. SI है । 


| {६ ] 
2” ग्रहण की जातौ ओर प्रयोजन में 
देव| || ती दै। उस दृष्ट से जीवात्मा का 
ज 


A 
> 


शता क ही है । खंड पर अखंड की 
केसा ८६ i जीवन दै | वह समासत दो जाय तो 


१'जीवन में प्रेम को जो व्यथा 
का wa यही है प्रेम भक्ति में 
क्ति बनकर वह निव्यक्तिक हं 


Fe भ 

frag [ae होत | hone 
गरे भे १ उससे नर में नारायण का भास मिलता हं । 
॥ ६0 || 


नहीं ॥ बह विर ne : ३ 
` सि जल्दी विरक्ति में परिणत होने लगती हे | 


तसि व्यक्ति के प्रति कर्तेव्य निबाहने की दृष्टि से 
पि उत परम सत्ता में श्रद्धा होना AE है । व्यक्ति 
ala | श्राप में श्रन्त गौर सत्य मानकर व्यवहार 
ह uh जन नहीं सुलभेगी | मैं-तू का सम्बन्ध जहां 
(वा है, वहीं समस्या की शान्ति भी मिलेगी | हम- 
भरें हाकर एक हैं, जिसमें सत्र पृथकता “एकता? 
भरतो है, उस अखंड के स्वीकार में ही नहीं 
imma भला कहां पायगा १ तभी aa उस- 
|| सत्ता में लीन हाने की हमारी श्रमर तृष्णा का 


की जागृति के प्रकाश में ही व्यक्तियों के प्रति 
(रने कतव्य का स्वच्छु दर्शन होगा | अन्यथा 
[Pes ad अपने कर्तव्य को हम बाँधने 
१ देखने लगेंगे, तो कभी कुछ हल न होगा | 


is Ay किस नियम के अधीन दूसरे ग्रणुश्रों के 
a करता है, इसकी शोध उन अखुओं के 
: शे नहीं की जा सकती । यह नहीं माना जा 


me उग द्वारा कोई अपर और बृहत्‌ श्रथ 
ही रहा हे। 


शू % 

hm नि आर मन ही हमें असीम से जोड़ता है | 

its i कि. हम इतने ही हैं। प्रतीत 
nae कुछ भी हें । यही व्यक्ति कै 

छिप है es उसे लाचार करती हे कि 

ग oa न रहे, बल्कि स्वयं अपने का 

ML दीखने वाले नर-नारियों में 


RR RRR ARR en NNN 
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अपने रिश्तों की परिधि मानकर व्यक्ति रह ही नहीं 
सकता | कुछ भी वह ऐसा नहीं छोड़ेगा कि जिससे 
अपनापा न बनाना चाहे। चाँद-तारों के देखकर 
वह पुलकित होगा, साँफ-सबेरे की श्ररुणाई में 
विलसित होगा, यहाँ तक कि काली रात के अन्धक्रार 
के प्रति भी वह स्तिमित हो रहेगा। ऐता है व्यक्ति 
का मन | वह घिरा नहीं है। शरीर का होकर भी 
वह शरीर का नहीं हे | व्यक्तित्व का केन्द्र होकर भी 
व्यक्तित्व की परिधि उसकी परिमा नहीं हे । इसीसे 
व्यक्तियों में र्ककर भी वह न रह सकेगा। तभी तो 
है कि सब ज्ञान पाकर वह चुप नहीं है। उसे Aaa 
भी चाहिए । उसके पार अज्ञेय भी चाहिए॥ उसे 
ईश्वर भी चाहिए | एक एक करके सब्र सत्ताएँ उसे 
नहीं चाहिए, बल्कि उन अनेक सत्ता्रों का एक ही 
साथ निपट एक सत्य चाहिए | 


“gy की समस्या इसलिए व्यक्ति att व्यक्ति 
के बीच ककत्तंव्य-क़ी समस्या पर समास नहीं हे | इसी 
मे व्यवहार के लिये धर्म के विशेषण देकर चलना 
होता है। कहते हैं--स्वधमे, समाज-धमे, पर-घमे 
इत्यादि | अमुक की अपेक्षा में हमारा क्या कत्तव्य 
है, इसका निर्णय उसी दायरे में न हो सकेगा । परम- 
धर्म की अपेक्षा में ही सामयिक धर्मी का समीचीन 
तिर्णय सम्भव है । और परम धमै व्यष्टि का समष्ठि 
मे स्वाङ्ग विसर्जन है। इसके ध्रुव मानकर ही दूसरे 
ऐहिक दायित्व और कर्तव्य की बात के समभा 


आर खोला जा सकता है । वह ध्रुव पास नहीं तो. 


जगद-व्यापार सब गोरखधन्धा हो रहेगा ओर तब 
सदसद्विवेक भी क्‍या ठहरेगा १००००? | 

मैंने कहा, “तो क्या पास के पड़ौली को ata 
जाकर घर्म की उपलब्धि होगी, यह मानना होगा १? 

बोले, “चाहो तो भी क्या पास है इसीसे, किसी 
पदार्थ पर व्यक्ति में तुम रुक रह सकते हो १ नहीं 
रह सकते | तब यह आग्रह क्यों कि पड़ौसी के माने 
गये हित की ग्रपेक्षा में ही समस्त धमे-विचार करना 
होगा १?? 


{ 
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हिन्दी ओर se की ऐतिहासिक प्रगति 


श्री उमाशंकर 


ग्राज हिन्दी और उदू. का जो संघ एक AK 
दिन पर दिन प्रबल से प्रबलतर होता जा रहा है और 
जिसमें कितने ही साहित्यकों की शक्ति व्यर्थ में ख़त्म 
हा रहो है उससे कुछ भी फ़ायदा नज़र नहीं ग्राता-- 
व्यर्थ आपस में मनमोटाव बढ़ता है, खींचातानी 
चलती है | 

हिन्दी र उद्‌ की प्रगति का श्रपना एक 
इतिहास है | ग्रगर इस प्रगति के ऐतिहासिक आधार 
के हम समझें, तो पता लग जाय कि यह संघष 
क्यों हानिकारक है | 

इसके समझने के लिये हमें हिन्दी और उदू 
की उत्पत्ति पर विचार करना होगा | आरम्भ में 
हिन्दी और उदू में अन्तर नहीं थीं। Fo १९०२ 
तक हिन्दी के। ही उदू के नाम से पुकारा जाता था | 
“वली? हिन्दी के ही अपनी भाषा कहते थे। 'मीर' 
ने ग्रपनी ज़बान का हिन्दी बताते हुए कहा था-- 

क्या जानू लोग कहते हैं, 


किसको संरूरे - कल्ब | 
आया नहीं है लफ़्ज यह, 
हिन्दी cat के बीच॥ 


पर उदू भाषा की उत्पत्ति के सम्मन्ध में सैयद 
इंशाँ sear af ने कहा है-ज़मी दानद, कि 
मुवाए फ़साइत न मादने बलाग्रत, कि sara शाँ, 
मशहूर ब उदूंस्त, सिपाये बादशाह हिन्दुस्तान कि 
ताजे seme wea मी ज़ेवद, चन्द अमीर व 
मसाहिब शाँ, व चन्द ga, काबिल, ag - किस्म 
ब्रैग्रम व ख़ानम व कस्वी हस्तेद--हर लफ़ज़े कि दरी- 
हां इस्तेमाल arm gat उदू शुद, AE, 
हरकस कि दर Medea मी बाशद, हस्व 
गुफ्तगू कुनद HAT बाशद | अगर चुनी बाशद 
शाकिनान्े मुग्रलपुरा, च तक्सीर करदा अन्द, कि 
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ज़बाने एशां, मायूब व ख़िलाफ़ उदू शुुदा ae 
[दरिया-ए-लताफ़त, gt दाना हिमे, सपा gy | 

अर्थात्‌--ऐसे सञ्जनों के नहीं मालूम fey 
भाषा के जिसे 3g कहते हें, सौन्दय्य लाति 
उद्गम स्थान स्वयं हिन्दुस्तान के सम्राट है, he र्त श 
सिर पर उदू भाषा की ओजस्विता का मुकुट | qari 
देता है| उनके कतिपय व विशेष सेवक ब ail ea 
राज भवन को स्त्रियाँ; जिनमें बेगामें व gay तथा 
की faat व क़स्बियां सम्मिलित हें. जिन || 
का प्रयोग करती हैं, वही उदू भाषा 
शाह जहानाबाद का प्रत्येक निवासी जो कुत्री १ 
वह भाषा की दृष्टि से प्रमाणिक नहीं समभा। 
सकता i यदि ऐसा न होता तो, सुगलपुरा के Fa 
की भाषा के दूषित व उदू के विरुद्ध क्यों मा 
जाता £ | 


(द्रिया-ये-लताफ़त? एक प्रसिद्ध कित i 
“अंजुमन तरक्क्री उदू? के प्राण मौलाना द्रई 
साहब ने इस किताब के सम्बन्ध में क है; है 
saa के कवायद, सुहावरात और 
मुतल्लिक़ इससे पहले काई किताब गर्द | 
थी और अजीब बात यह है कि इसके बाद" | 
किताब इस पायः की नहीं लिखी गयी | a 
ag ज़बान का मुहक्रिक्रक्रानः मुताला a Ws 
हैं या उसकी ay नहो या छुग्रत पर के | + 
Bla: तालीफ़ करना चाहते हैँ, उन न | 
मुताला ज़रूरी दी नहीं बल्कि नाग Se 
इंशा उल्ला खाँ से खुलासा सर यद 
ने अपनी पुस्तक “ासारुस्सनादीद' : 
जबकि शाहजहाँ बादशाह ये स्‌. “ ae 
शाहजहानांबाद आबाद किया श्रौर al 
लोगों का मज्मा हुआ | इस शम” | 


हदी भावा बहुत मिल गई और बाजे फारसी 
| i, और श्रक्सर भाषा के लक़ज़ मे ब सबब 

तेमाल के तग्रय्युर व तब्दीली हा गई। 
are बरादशाही और उदूये सुल्ला में इन 
0 gaat की तरकोब से नई जुबान पैदा हो! गई 
इसी सब से जुबान का उदू नाम हुआ | फि 
(इस्तेमाल VIIA ज़बान का ALAR दोकर 
उद्‌ कहने लगे |” 
हून ग्रवतरणों से प्रकट हा जाता हूँ कि oz की 
दात शाहजहाँ के समय से हुई है, पर उदू भाषा 
कुट प्रधि नाम हिन्दी ही था । हिन्दी का हिन्दू 
क व ओमान दोनों की सम्मिलित भाषा का द्योतक साना 


| हहत लेखकों ने भी स्वीकार कर लिया हे । उदू - 
‘ (दीम, “तारिख नस् उदू? इत्यादि ग्रन्थों के 


Ve उदू, और हिन्दुस्तानी’ नामक पुस्तक में 
इत हिन्दी नाम की सृष्टि हिन्दुओं ने नहीं 
हैर न इन्होंने प्रचार ही किया है, हिन्दू लेखकों 
| इतके लिए सर्वत्र भाषा शब्द का ही प्रयोग 
| हि भाषा के लिये हिन्दी शब्द के सवे प्रथम 
|` का सारा श्रेय मुसलमान लेखकों और 


भी हाथ नहीं ।? 

अत. यह मानना हागा कि यद्यपि यहाँ के साधा- 

दे ८ माषा या ज़बान मौजूद थी 
es के समझ सकते थे पर उसका 
"ण हिन्दुओं ने नहीं किया । हिन्दी 

Mat ३ : मायः एक सी भाषा का नाम 
कहे ¬ रोष अन्तर नहीं था। उर्दु के 

y | आतिश साहब oe के लिए 


ही दिया जा सकता है। हिन्दुओ्रों का 
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हिन्दी आर उड की ऐतिहासिक प्रगति 


N 


हिन्दी शब्द का प्रयोग किया करते थे और उनका 
प्रसिद्ध शैर है-- 
मतलब की मेरे यार, 
न समझे तो क्या अजब | 
सत्र जानते हैं तुकी की, 
हिन्दी gat नहीं ॥ 
यहाँ हिन्दी उदू पर्य्यायवाची शब्द हैं। इस शेर 
से यह भीसाफ़ हो जाता है क्रि यह जन-साधारण 
हिन्दुस्तानी की gata थी पर अधिकांश तुर्की लोग 
इसे न समझ पाते थे श्रतः पहले हिन्दी ale उदू. 
में कोई भेद हम नहों पाते | अमीर खुशरो को हिन्दी- 
वाले खड़ी बोली के प्रथम कवि मानते हैं, और उदू 
कविता का आरम्भ तो उनसे हाता ही है। दोनों 
उन्हें अपना पहला कवि मानते हैं, उनकी एक ही 
कविता के अपनी अपनी कहते हैं | डाक्टर राजेन्द्र 
प्रसाद ने सप्तम विहार प्रादेशिक हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के सभापति के पद से भाषण देते हुए कहा 
था--“हिन्दी और उदू, चाहे उनकी उत्मत्ति और 
विकास जिस क्रम और जिस रीति से हुआ हे, दो 
भिन्न भाषायें नहीं हैं । इसका ग्रकाट्य प्रमाण जिसे 
मुसलमान लोग SF भाषा कहते हैं उसका पुराना रूप 
है | उई के बड़े से बड़े दिमायत्ती यही कह सकते हैं, 
कि उद की पैदाइश हिन्दुस्थान में मुसलमानी 
बादशाहत HAA होने पर हुईं | WI उस समय के 
लेखक की भाषा पर गोर करें | बहुत पीछे जाने की 
ज़रूरत नहीं, मुसलमानी राज्य स्थापित हाने पर 
सैकड़ों वर्ष के बाद के मशहूर लेखक अमीर ,खुशरो 
की कविताओं को लीजिये और विचार कीजिये की 
उनकी भाषा आज की खड़ी बोली से किस प्रकार 
भिन्न है । अमीर खुशरो ने अनपढ़ चम्मों के लिए 
यह कविता लिखी थी-- 
“sey की चौपहरी बाजे, 
चम्मों की अठपहरी | 
बाहर के कोई आये नहीं, 
: आये सारे शहरी Ut 
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इसे देखने से पता लगेगा कि आज की हिन्दी 
श्र उस समय की उदू में बहुत भेद नहीं eye 
इसलिये यह कह देना कि कुछ श्ररबी फ़ारसी शब्दों 
के मिलावट से ही एक नई और स्वतंत्र भाषा पैदा हो 
गडे युक्ति संगत नहीं है ।?? 

दूसरे देशों के मुसलमानों के साथ सम्पर्क होने 
के कारण उनकी संस्कृति, सभ्यता, भाषा और उनके 
साहित्य का प्रभाव हमारी संस्कृति, भाषा और 
साहित्य पर पड़ने लगा। अरबी, फारसी के श्रनेक 
शब्द, रचना-शेलियाँ ओर वाक्य-विन्यासादि भी 
हिन्दी भाषा में प्रचलित हा गये | हिन्दी के आदि- 
प्राप्त ग्रन्थ (पृथ्वीराज रासो? में अरबी फ़ारसी के 
शब्द्‌ है । तुलसी और सूर की रचनाश्रों में भी अरबी 
ग्रौर फारसी के शब्द श्राये हैं। इसी तरह उदू में 
भी संस्कृत तथा प्राकृत के बहुत से शब्दों का समावेश 
हो गया | उदू के प्रसिद्ध कोष “फरहंगे आसफ़िया? 
में कुल ५४ हज़ार शब्द हैं, जिनमें ३२ हज़ार हिन्दी 
के ही शब्द हें । फरहंग वाले ने अपनी भूमिका में 
स्वयं मान लिया है कि उद्‌ में ३२ हज़ार हिन्दी के 
ही शब्द्‌ हे । २२ हज़ार के लगभग ऐसे शब्द हैं | 
जो विदेशी भाषाओं से निकले हुए माने जाते हैं, 


हिन्दुस्तानी? शीर्षक लेख में कहा है कि अंगरेज़ों के 
Ba के पहले हिन्दुओं कोः यह डर नहीं था कि 
“ग्रावश्यकता? को जगह “जरूरत? लिख दिया गया 
तो हिन्दू-संस्कृति मिट जायगी, और मुसलमानों को 
यह डर नहीं था कि ज़रूरत’ की जगद 'ग्रावश्यकता? 
Al गया तो इस्लाम at AIS जायेगा | यह वह 
समय था जबकि सचमुच उदार हिन्दू मुसलमानों को 
राम और रहीम में फ़रक़ नज़र न Bar था, जबकि 
दीम म ने अपना 'मदन-शतक? श्रीगणेशायनमः से 


ने सामुद्रिक शास्त्र पर श्रपनी किताब “श्री गणेशाय- 


नमः” से शुरू की थी, जबकि अ्रहमदुल्लाह दक्खिनी 
यिका भेद पर अपनी पुस्तक के सबके ऊपर 


परिडत gaara जी ने अपने (हिन्दी, उदू या. 


शुरू किया था, जबकि जहांगीर के ज़माने में अहमद 


उ am) 
जित समय गिलक्राइस्ट ने दिन्दी श्रौर 34 _ ११ 
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की eal’, जबकि याकूत ai ने रस-भूषण 
पहले सबसे ऊपर “श्रीगणेश जी?, श्री सर 
“श्री राधाकृष्ण जी?, “श्री गौरीशंकर जी? 


करते वे ।” be 

अंगरेज़ों के आने के बाद वातावरण Hay | उत 
परिबतेन हुश्रा। मुगल काल में जो आ्बोहवा गो हिके प 
बदली | हमारी भाषा और उनकी ज़बान am | करने 
श्रलग होने लगीं। अंगरेज़ राजनीतिज्ञ यह समभर हारी से 
हैं कि हमारी फूट उनकी रोटी है और अपनी ऐ कृतः 
के लिए फूट डालनी आरम्भ की | श्रगर हृम शे (हा हेने 
कि हम में फूट डालने के लिए फोट विलियम कां |पब्रञग 
की स्थापना हुई थी, तो अत्युक्ति नहीं हा सकतौ|| 
सर चार्ल्स उड के शिक्षा सम्बन्धी मसविदे से, ah 
सन्‌ १८५४ में पास हुआ था, देशी भाषा के माथा | 
द्वारा शिक्षा का प्रबन्ध अवश्य हुआ, पर उसमे 
में फूट भी फैली । हम एक से दो हुए । जॉन गि. धु [ 
क्राइस्ट ने दो हिन्दी के विद्वानों और दो अर 
विद्वानों को बुलाकर आदेश दिया कि अपनी ब्रा 
भाषा में पुस्तकं लिखें। जॉन गिलक्राइस्ट ते | 18 day 
आदेश उस समय दिया था जब हिन्दी वाले यह १ | 
मानते थे कि लिपि भेद श्रथवा कुछ विदेशी PM 
श्रा जाने से उदू दूसरी भाषा हा सकती ६ * | 
न Se बाले लिपि भेद श्रथबा देशज र ih 
जाने से हिन्दी को दूसरी भाषा समते ae 
तक्र कि रानी केतकी की कहानी को, a 
लिपि में लिखी जाने पर भी, हिन्दी सार vd 
मिला | 'रानी केतकी at कहानी? से दी ई 
भाषाओं की कहानी-कला का विका | 
रानी केतकी की कहानी? उसी समर्य fs र 


अलग रचना करने की आज्ञा दी यी | eee | 
हिन्दी के विद्वानों ने विदेशी शब्दों 6. 


हिन्दी ओर 


। i उ के विद्वानों ने देशज शब्दों का। 
at उद ग्रलग अलग मभाप्राय हा गइ | 
ae की ही छुत्रछाया म॑ हिन्दी ay 


ai फूट डालने का प्रयास भाषा के द्वारा भी 
Are | वे जानते थे कि वाह्य श्रनेकरूपता के होते 
से aR ail दोनों में कैसी समानता है। यही समानता 


[लग एकता का मौलिक आधार थी | यही कारण 


ह्म म हाने लगी | थोड़े ही दिनों में दोनों भाषायें 
कोते रता जा पड़ीं | 
सब) बराम में अंगरेज़ों ने उदू' को प्रोत्साहन देना 
ब | किया | उद्‌ कोट की भाषा थी और कोट 
माथा | उनके शब्दों में “सबसे अधिक फ़ेशने बिल! 
ह जती हे | (“Our court language in 
Ie Reis Urdu and the court language 
always been regarded by all na- 
Bip ost fashionable Janeuage 
ना ) अंगरेज़ों का यह कार्य हिन्दी 
alm क था हुआ | उस समय की हिन्दी की 
bi et का वणन करते हुए बाबू बाल- 
! शत्र पे साथ कहा है “जो लोग 
| हुए और 2 वह फारती अक्षर सीखने पर 
| हि का हिन्दी न रहकर उदू 
कह [का नाम रहा, जोटटी 
TUTE spel में लिखी जाती 


al | am श्र 


ने तथा जके भक्तों के कायों का हिन्दी 


हिन्दी के पत्रकारों ने काफ़ी विरोध 


RRR III IIIA AAA RAR ALR ARR AAR RAR AAR र 
नक Ran Anan ann ५०५०५००५०५... 


naa gar । अंगरेज़ों ने हिन्दू ओर सुसल- _ 


यही 
“a कोशिश तरह तरहै से हो रही है। 
--सम्पादक 
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किया । 'प्रजाहितेषी? “सुधाकर” 'ज्ञानप्रदातिनी 
पत्रिका? आदि ने हिन्दी की रक्षा करने के लिए एक 
आन्दोलन चलाया पर इन पत्र-पत्रिका की भाषा 
ध्यान से देखने से स्पष्ट हो जाता है क्रि उनका भाषा 
सम्बन्धी दृष्टिकोण संस्कृतमय था । राजा लक्कूमण- 
प्रसाद सिंह ने आगे बढ़कर यह कहा क्रि “हिन्दी में 
सस्कृत के शब्द बहुत श्राते हैं, उद में अरबी-फ़ारसी 
के। कुछ ्रावश्यक नहीं है कि अरबी-फ़ारसी के शब्दों 
के बिना हिन्दी न बोली जाय, और न हम उस भाषा 
को हिन्दी कहते हैं, जिनमें अरबी-फ़ारसी के शब्द भरे 
हो |? उधर उदू को अंगरेजी सरकार ने प्रोत्साहन 
दिया और इधर यूरोपियन ईसाई पादरियों ने राजा 
दमण सिंह और उनके साथियों की अरबी-फारसी के 
शब्दों को हटाकर उनकी जगह संस्कृत शब्द रखने 
के प्रयास को सहायता पहुँचायी | 
सौभाग्य से हिन्दी और उदू दोनों के विद्वानों ने 
अंगरेज़ों की चाल समक ली | सर सैयद अहमद, 
मौलाना सफ़ौर ग्रादि ने उदू को हिन्दी के निकट 
लाने की चेष्टा की, ओर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और 
उनके लेखक मण्डल ने हिन्दी को उद्‌ के निकट 
पहुँचाने की चेष्टा की | सन्‌ १९०३ में Go महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी ने “हिन्दी भाषा और उसका साहित्य? 
शौषक लेख में लिखा--“उदू कोई भिन्न भाषा नहीं | 
वह भी हिन्दी हो है। उसमें चाहे जितने great 
ओर अरबी के शब्द भर दें पर जब तक उसकी 
क्रियायें हिंन्दी की ही बनी रहती हैं, उसकी रचना 
हिन्दी ही के व्याकरण का अनुसरण करती हे । चाहे 
कोई जो कुछ कहे वली ओर सोद के काव्यों में जो 
भाषा है वही तुलसीदास और बिहारी के काब्यों में 
है | “मेरा बाप? के स्थान पर “बाप भेरा? अथवा 
“ग्रापके हुक्म से? के स्थान में 'बहुक्स आपके? करने 
से कहीं भाषा दूसरी हा सकती है /** fred की 
प्रणाली को बदलने श्रथवा उसमें किसी अन्य भाषा 
के शब्दों का प्रयोग करने से मुख्य भाषा के अस्तित्व 
में कदापि अन्तर नहीं आ सकता ।? पर गिलक्राइस्ट 


ने जिस फूट का “इन्जेकशन? दिया था उसका ज़हर 
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धीरे चीरे हममें से बहुतों के नस नस में फैलता गया 
शौर aa भी फैल रहा है । हाँ, उन बिद्वानों और 
ग्रालिम फालिलो को सफलता नहीं मिली | पं० 
भीमसेन शर्मा ने हिन्दी लेखकों को सलाह दी 
“संस्कृत भाषा के अक्षय भण्डार में शब्दों की न्यूनता 
नहीं है | हमको चाहिये कि अपनी भाषा की पूति 
संस्कृति के सहारे यथोचित करें । जिन लोगों को 
जिन विशेष प्रचलित अन्य भाषान्तर्गंत शब्दों के स्थान 
भें उनसे सर्वथा भिन्न संस्कृत शब्दों का व्यवहार 
करने की रुचि नहीं है उन्हें उसी से मिलते हुए संस्कृत 
शब्दों का वहाँ प्रयोग करना चाहिये।” नासिक 
` साहब ने उदू वालों के लिये कड़ा नियम बना कर 
कहा-_“उसूल इसका यह रका गया है कि फ़ारसी 
और अरबी अलफ़ाज़ जहाँ तक मुफीद मिले , हिन्दी 
mania न बांधो ( तज़किरा जलवये fas, हिस्सा 
दोयम पृष्ट ३९२ )। 

इसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दी में तत्सम 
शब्दों का प्रयोग बढ़ने लगा । विदेशी शब्दों का 
बहिष्कार किया गया ! शिकायत के स्थान पर “शिक्षा 
ae? दुश्मन के स्थान पर दुःशमन, चश्मा को 'चद्धमा?, 
लालटेन के स्थान पर 'इस्तकाचदीपिका?. आदि 
आदि के प्रयोग हाने लगे । इसी तरह, पणिडत पद्म- 
सिंह शर्मा के शब्दों में, उदू वाले नये नये मुअरंब 
श्रौर मुसरफ़ AIFS तक से शुरेज़ करते हैं और उनके 
बजाय अरबी और फारसी की मुस्तनद लुग़ात से 
इस्तलाहात नौ बनौ से अपने तज्जेतहरीर में ऐसा 
तसौना पैदा करते हैं कि उनका एक एक फ़िक़रा 
गालिब के बाज़ मुश्किल मिसरे की पेचीदगी पर भी 
गालिब श्रा जाता है।” गिलक्राइस्ट ने हमें जिस 
जहर का de पिलाया उसका परिणाम देखकर 
३० एडविन ग्रविस ने अपने “हिन्दी और नागरी 
` प्रचारिणी सभा? शीर्षक्र लेख में लिखा है “माषा 
की समस्या का विचार छोड़कर इतना निश्चय 
नना पड़ेगा कि बाज़ारू भाषा की अवस्था चाहे 


सी, अरबी के ही, अंग्रेज़ी के नहीं । 
स्पादक 


£ 
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षे ®, 
जो होए किन्तु शिक्षित व्यक्तियों के नट ह है 
उदू दोनों प्रथक्‌ भाषायें हैं। तएन. |” 


| 
= aan नागरी हि eel 
में मुद्रित हुईं शब्दों से भरी भाषा हिन्दी को os 
My a 


» न पढ़ाई जाकर इन दोनों भाषाओं -की Peer [लि 
पृथक्‌ प्रबन्ध करना वांछुनीय है |” “a | हि 
इस तरह हमें गुलाम बनाये रखने gal 
हिन्दी और उदू को पूरी तरह अलग gangs 
की कोशिशें होती गई' और होती जाहो 
आज़ादी प्राप्त करने के लिये हिन्दी और उडू 
एक करना भी ज़रूरी है | उनके बाह्य गि 
को मिटाकर एकरूपता लानी है। हमें fei] 
दायरे के बढ़ाना हे | हिन्दी केवल हिन्दुओं शरण: 
सम्पत्ति नहीं, उदू' भी मुसलमानों की are न| सी 


राधिकारमणप्रसादसिंद ने कहा था--“अब ते वि 
हिन्दी सत्यनारायण की कथा की पंजीरी पाती 4 i 
उमे अब मौलूद शरीफ की जलेवियाँ भी ae 
होगी ।?? इसी तरह विहार सरकार के भूतपूर्व | 
सचिव डाक्टर सैयद महमूद साहब ने प्ली 1 
“अंजुमन तरक्की की नयी इमारात का संग ह 
रखते वक्त कहा --“यह मुसलमानों को स | 
हे कि वह sg को अपनी ज़बान कहते १) 1 
करने से उदू के जो सारे हिन्दोस्तान की शत |! 
नुकसान पहुँचा रहे हैं । इस ज़बान के रि fe h 
feat हैं और am यक्रीन है कि प क 
करेगी |? 


इन बयानों से हम 
हमें ग्रलग करने के प्रय्न सफल नहीं CE | 
आसान आ्राम-फ़्म जुत्रान ही चाहते 
को हिन्दी या उदू कहते है | 

भाषाओं की समस्या राजनीतिक 
पैक्टो से नहीं gam सकती, और दि 
उदू व हिन्दी का हिन्दुस्तानी! का रार्‌ ४ 
कोशिशें भी बेकार साबित हेंई ह त. 


१४१ ] 


~~ 
ANN 


FE । हिळुस्तानी प्रचार सभा और बिहार 
र र| 1 टी की श्रसफलता' इसका प्रमाण है। 
ह| हि 


[ल साम्प्रदायिक 

| ती हिन्दी-उदू. का सव 
uf हि का एक अंग बन गया है । ख़तरे से लड़ने 
faa ह्न्दि उदू के लेखकों को एक मश्च पर 


। are है । पसीने से व्याकुल दो रहा हूं। 
| क्या ! कम्बरुत बरसता भी तो नहीं। सोच 
|{कि इस श्रभागे देश में कुछ ऐसा ही वाता- 
11 | हिन्दू श्रोर मुसलमान, सरकार और जनता, 
er इमान संब गुमसुम हैं । स्वभाव का लस्टम- 


विल विधाता की ओर से मिल गया है उनकी 
Pt प्रायः मिल जाती हैं। wa असर 
| दिता | संवेदन भोथा हो गया है। श्रख़बार 
| रोर ठितराए पढ़े हुए हें । बड़े बड़े राष्ट्र 
२ दलपतियों के वक्तव्य दीख रहे हैं | भले 
पर कर झूठ बोलने का व्रत ले लिया है-- 
nr, र झूठ बोलते हैं, सचाई के साथ झूठ 
ins ase के साथ भूठ बोलते हैं--इस 
dis mar विद्या ने खूब उन्नति कर ली है। 
| र प के श्रादमी याद रा रहे हैं, 
Pans क्या खाकर कूठ बोलेंगे ! 
4 फो चेहरा श्रौर तरह का होता दै | 
kee, “जे के झूठ ये भी बोल लेते हैं। 
षम <4 नहीं हैं, हिन्दुस्तानी नहीं हैं 

Ra, ७५ हे हिन्दू और मुसलमान ! दोनों 
ST करके देख रहे हैं | लड़ भी 


i» 
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NANA: 


जमा होना और एक दूसरे को समझना है--यानी 
साहित्यकों में “हिन्दुस्तानी? का आदर्श पैदा करना 
है | टेक्स्ट बुक कमेटियों का सहंयोग प्राप्त करके उत्त 
आदर्श को बच्चों तक पहुंचाना है। समाधान लेन- 
देन नहीं बल्कि मनोवृत्ति का परिवर्तन है । 


_— 


at की कोई आशा नहीं ! 


आचाय हज़ारीप्रसाद द्विवेदी 


तों नहीं पड़ते ! संशय और अ्रविश्वास ने दोनों को 
mst बना दिया है। लोग एकता पर लेख लिखते 
हैं, कहते हैं दोनों का ईश्वर एक ही है”... 
इत्यादि | लेकिन हिन्दू ओर मुसलमान क्या सचमुच 
मानते हैं कि दोनों के ईश्वर एक ही हैं £ वे विचारे 
तो हिन्दुओं और मुसलमानों के भूख प्यास को भी 
एक मानने की ग़लती नहीं करते। पानी भी जब 
एक नहीं तो ईश्वर तो बहुत दूर हे । इसीलिये आज 


दिल उदास है । दूर तक सूखा हुआ मैदान दिखाई 


दे रहा है। एकाध खजूर we as के पेड़ सारे 
दृश्य को और भो मनहूस बनाए दे रहे हैं। में सोचता 


हूँ कि ये बड़े बड़े लेख जो एकता के इतिहास से 


सिद्ध करते हैं, घमे-शास्र से स्थापित करते हैं, युक्ति 
से समर्थन करते हैं, क्या सचमुच कुछ काम के हैं। 
मेरी बुद्धि तो थक जाती है। आसमान में बुरी तरह 


की ऊमस है श्रोर धरती व्याकुल श्रोर हतचेष्ट ददोकर 
पड़ tet है । मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ | 


इधर पड़ोस के गाँव में पिछली गणेश-चतुथों 


को दो औरतों में झगड़ा हा गया था । मुके निर्णायक 


बन जाना पड़ा था। भाग्य में जो पद लिखा होता है 


वह कभी न कभी मिल ही जाता है॥ विधाता का 


भी मज़ाक़ करने का अपना. तरीक़ा हे | सो निर्णायक 
मुझे बनना ही पड़ा। एक ने गणेशजी का व्रत 


किया था । उसके गोबर के गणेश साल भर तक 


पूजा पाते हैं | माघी चतुथो को गंगाबास पाते हैं | 
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उसी दिन नये गणेश की प्रतिष्टा दाती है। सो इसी 
गणेश जी का नाम लेकर दूसरी ने कुछ अ्रभिशाप 
दिया था। लड़ाई अभिशाप के मामले पर उतनी 
नहीं जमी, जितनी इस बात पर कि जिस स्त्री को 
अभिशाप दिया गया उसी के गणेश का नाम क्यों 
लिया गया | दुनिया में और कोई गणेश क्या नहीं 
थे ? मुझे ईश्वर के नाम पर एकता की adie करने 
वालों की बातें याद थीं। शक्ति भर मैंने समझाया 
कि गणेश जी एक ही हैं ओर सबके हैं | पर सुनता 
कौन ! दोनों ने ही स्वीकार किया कि में ठीक कहे 
रहा हूँ | गणेश जी की पुजारिन ने ओर भी ear 
के साथ कहा कि कोन नहीं जानता कि गणेश जी 
सब के हैं, फिर भी saa AV गणेश जी का नाम 
क्यों लिया ? क्यों नहीं “अपना? गणेश पूजती ? 'मेरे? 
गणेश का नाम लेगी तो उसके नाखून चू जायेंगे 
ग्रौरः-*'"*इत्यादि | सो में हार गया । सारे देश में 
यही तो चल रहा है | कोन नहीं जानता कि मन्दिर 
के ठाकुर जी सब के हैं और. मस्जिद के अल्लाह 
ताला भी सबके हैं, फिर भी “हमारे? ठाकुर जी और 
“हमारे! मन्दिर ओर “हमारी? मस्जिद के सामने*** 
इत्यादि | गाँव की अनपढ़ ओरतें कुसंस्कार में पली 
हैं, अशिक्षित हैं, पर जो लोग शिक्षित हैं वे भी तो 
_ बहुत अधिक सुसंस्कृत नहीं दीखते | आसमान बुरी 
तरह संह फुलाए बैठा है, श्राँधी ग्रा भी सकती हे, 
वर्षा की कोई उम्मीद नहीं दिखती | 
इतिहास का भरोसा मुझे भी रहा है। ज़रा 
दर्पोद्धत भाषा में इतिहास के सत्य को संसार के 
सामने रखते रहने की साध मुझे! बराबर रही है। 
साध और संकल्प में भेद है | मेरी साध अब तक 
संकल्प नहीं बन सकी | अ्रब तो क्‍या बनेगी । मैं देख 
. रहा हूँ कि इतिहास वह समुद्र है जिसे मथकर अमृत 
भी निकाला जा सजता है और विघ भी, लक्ष्मी भी 
पाई जा सकती है और वारुणी भी। मैंने देखा है 
fa इतिहास वह श्रम्निशिखा है जिससे ग्रहस्थ का घर 
काशित भी हा सकता है और भस्म भी, जिससे 
मिलता है और ताप भी । परन्तु मैं ध्यानः 
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पूर्वक देखकर समझ रहा हूँ कि — शा. 
जीवनी शक्ति का अक्षय प्रवाह है | वह जातियों शी 
व्यक्तियों को बराबर आगे घकेलता आया ३ र १ 
आया है, घसीटता आया हे | इतिहास al Bi 
ताण्डव नृत्य है, जो अपने प के नियमों ते a होप 
है, जिसमें मनुष्य की इच्छा गौण ओर नगय a र 
जो अपने आपको कभी नहीं दुहराता | हम दन | EE 
न रहें--मनुष्य बचे या न बचे--महाक्रात 7 att 
ताण्डव TA चलता रहेगा, इतिद्दास का प्रवाह जा ला ताय 
रहेगा, जीवनी शक्ति अपनी मस्तानी चाल से aay le) को 
ही जायगी | इस ग्रह पर नहीं तो दूसरे पर, दूसरे प | हरे 
नहीं तो तीसरे पर | काल की सत्ता ग्रसीम है| गिता 
इतिहास का बनना भी असीम हे | हम उपक | men 
मात्र हैं | प्रकृति के नियम कठोर हैं। कर्म का परीट, 
दुरधिगम्य है। इतिहास-विधाता का अपना ढङ्ग है। |छेशरपने 
प्रचण्ड जीवन-प्रवाह ने आज हिन्दू और मुछ | ते : 
मान को एक ही किनारे ला पटका है। यह लिखा है 
रौर मुसलमान को सोचना है कि वह अपने को | त्रपनी 
प्रवाह के अनुकूल कैसे बनावेंगे | पीछे की wath है।जो 
का चिट्ठा खोलना बेकार है। जीवन-प्रबाह को- ऐशी क 
निर्मेम इतिहास-धारा को--रुकने की गरज नहीं | धि बर 
जो उसके श्रनुकूल बनेगा उसे वह दुगुने वेग से आमिर, लः 
' विज्ञात उद्देश्य की पूर्ति की ओर ले जायगी, निक मो 
सूचना अमीबा से मनुष्य तक की निर्माण in श्र 
में मिलती है और जिसके लिये सैकड़ों प्रकार के गी शे] 
और वनस्पति बनाए और बिगाड़े जा चुके र, त्त aur 
मानव-जातियाँ उठाई और गिराई जा चुकती ६। F k के 
ठीक नहीं जानते कि ae उद्देश्य क्या है । पर भा a 
इम अवश्य जानते हे कि उस उद्देश्य की ७ १ 
यात्रा श्मशानों और क़बरिस्तानों के ऊपर i 
हो रही है और हागी। इस निष्ठुर सत्य हैं र 


वे पिस जायेंगे । महाकाल 
नहीं है कि किस जाति ने कितनी लट 
मारा मारी के बाद ऐसी कौन सी सम्मता १. 
जिसकी रक्षा के लिये समस्त जगत्‌ काग | 


at 


न 


चष 2) 


शव 
बी उपेक्ष 


| at at 
न ग्रौर ऐ मुसलमानों, अपने अपने 


पम qu, उस निष्ठुर प्रवाह को न हि 
| पता है न मुसलमान पर मोह । वह काट छु 
| कर, बना संवार कर एक महान्‌ सत्य 
gaia कर रही | उसकी सहायता करो 


Cry 
व 

डर 

ट 


Fai mam नियम हैं | मूर्ख लोग सोचते हैं कि वह 
ae [et पानी बरसाता है | वह तो अपने निथम 
हह एता है, श्रपनी मर्जी पर बरसता है । बुद्धिमान 
को पा श्रपरी खेती बाड़ी उसके अनुकूल बन कर 
ca है।जो समभाता हे कि हमारे लिये बरप्तता है 
को” ४ करते हैं | उबाल देने वाली गर्मी है। न 
fa | बरसेगा | दूर का मैदान उदास है. दिशा. 
ree gr, fhe 

| का ne T रहा है ; जीव-सुष्टि में गिरगिट 
७५ ^ कोई नहीं रह गया क्या ! बुरी 


: गवाह हे कि प्रकृति के इस कारख़ाने 
| ta तप जीव बनाये गये हैं| हाथी 
AD परकर is सामने चींटी हैं | वे उस महान्‌ 
ह्‌ द केर सके जो महाकाल को ग्रभीष्ट 

te ऽ ९ गोर से वे बरबाद हो गये | GAT 
जप कर ताका भी नदीं कि उसका 
ye किघर और कैसे फिक गया | 
ras 5 i के साथ आगे बढ़ गया | 
हास a 4 प्रयोग हुआ | मनुष्य बना | 
Urs e दूसरी ओर सुड़ी। wa 
` “'-पुडकते बनती ग्रा रही थी | 
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मनुष्य ने कहा, हम स्वयं कुछ बनाएँगे । जैसा हा - 


रहा है हम उसी को मान कर सन्तुष्ट' नहीं रह सकते. 
द्म उसे वह बनाबेंगे Sar कि होना चाहिए | 
दर्पाक्ति थी यह । तुम प्रकृति के दुरन्त प्रवाह के 
सामने खड़े होकर “बनाने? की स्पर्धा करोगे १ मनुष्य 
ने कहा--हाँ, इच्छा तो ऐसी ही है । 

कारण और कार्य के बीच में व्यवधान कहाँ है ! 
वह तो एक दूसरे Tay ठोस परंपरा के रूप में 
गंथे हुए हैं | उनके बीच में अपनी “इच्छा? को लेकर 
तुम कहाँ स्थान पा्रोगे ? मनुष्य महाकाल की 
दुलारी सन्तान हे | उसने प्रकृति को नाराज़ नहीं 
होने दिया और अपनी “इच्छा? के लिये उसकी 
स्त्रीक्ति की मुहर लगवा ली | तब से समाज बना, 
धर्म बना, साहित्य बना, मंदिर बना, मस्जिद्‌ बनी 
Hay की इच्छा बढ़ती गई | लेकिन जब कभी उस 
इच्छा ने प्रकृति की स्त्रीकृति की शर्तों की ग्रवहेलना 
की तभी उसे कठोरतम दड मिला | जड़-संचय उस 
स्वीकृति-13 का विरोधी है । जो जड़-वस्तु के मोह में 
उसे संचित किए रहता है वह बरबाद हा जाता है | 
मैं कहता हूँ, ऐ मेरे ग्रह के बाशिन्दो, पुराने संस्कारों 
के मलवे के नीचे मत दबो, वे जड़ हैं; फोलाद और 
पैट्रोल की ताक़त से गवित मत बनो, वे जड़ हैं; सोने 
ओर चांदी की चमक पर न भूलो, वे जड़ हैं। वे 
सड़ा करते हैं, वे मृत्यु के हथियार हैं| लेकिन मेरी 
सुनेगा कौन ? सोने के सिंहासन ऊंचे हा गए हैं| 
युग युग से महापुरुष पुकार कर हार गए हैं, उन 
तक आवाज़ नहीं पहुंचती | हाथी और ऊँट जिस 
बाढ़ में ख गए हैं उसमें चींटी की क्या बिसात है! 
मैं निराश हूँ और आसमान मनहूस की भाँति ताक 
रहा है। क्यों वह इतना गम्भीर बना है ! मैं सोच 
रहा हूं कि आकाश के पेट में जो रहस्यमय उथल- 
qua मची हुई है--लाख लाख प्रकाशवर्ष की दूरी 
में कोटि-कोटि नक्षत्र ब्रह्माणडों का जो भंजन-सजेन 
चल रहा है--वह क्या व्यथं का आयोजन है ! हम 
जब act act सथान के लिये अपनी दुरन्त जड़- 


शक्ति को लेकर प्रथ्वी का वक्षस्थल कम्पित करते 
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३५६ 
owe 

रहते हैं तो उस विराट्‌ विश्व का क्या कोई भी प्रभाव 

हमारे ऊपर नहीं पड़ता ? Far FAIA परमाणु म॑ 


' विदयुत्‌-श्रणुओं का जो रहस्यमय Brad LA चल रहा 


है बह हमारे जीवन को कुछ भी रूप नहीं दे रहा हे! 
क्या हम इस “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌? के बाहर 
हें! क्या बार बार असीम श्ररूप सत्ता की ओर 
अंगुलि उठाते रहने बाले FH सचमुच पागलख़ाने 
के जीव हैं ! क्या दुनियादार कहे जाने वाले वास्तव 
में चतुर हाते हैं? मैं हैरान Bae सोचता हूँ कि 


HEBD ES SS NNSA 


[ वषं ३, 


SNS SSS 


भाग प, ae { ५ 


दुनिया का इतिहास बनाने या बिगाड़ने हि. 
खेलने वाले सचमुच उस टिटहरी से अधिक र Ri 
रखते हैं जो आसमान को टूटने से बचाने , 
एक टांग उठाकर सोती है ! आसमान को प्रा 
है दीघकाल से वह मनुष्य को aga गोद | 

खेलाता रहा हे । वह मनुष्य के भाग्य को जग ए 
है, वह हिन्दू ओर मुसलमान को ठीक ठीक समझ || है । 
है, वह स्तब्ध है, वह उदास हे | वर्षा होने gla’? 
कोई आशा नहीं है ! में उदास हूँ । | मः 


Wael? 


॥ ग्राधार ५ 


नयी se कविता का नमूना 


[Rae 
lata ३ 
{ ग्राय नह 
|| का 


बंदी का सपना hale 
| if 


जोश मलीहाबादी 


क्या हिंद का ज़िन्दा' काँग रहा है गूंज रही हैं तकबीरें* , 
उकताये हैं शायद कुछ कदी और तोड रहे हैं जंज़ीरे। 
दीवारों के नीचे आ आकर यों जमा हुए हैं ज़िनदानीS, 
सीनों में तलातुम* बिजली का आंखों में कलकती शमशीरें। 
भूखों की नज़र में बिजली है तोषों के दहाने ठंडे हैं, 
तकदीर के लब को जुम्बिश है दम तोड रही हैं तदबीरें। 
आंखों में गदा” की सुखी है बेनूर है चेहरा gaat का, 
तख़रीब ने परचम” खोला है सिजदे में पडी हैं तामीर । ' 
क्या उनका ख़बर थी सीनों से जो खून चुराया करते थे, 
एक रोज़ इसी बेरंगी से झलकेगी हज़ारों तसबीर । 
क्या उनको खबर थी होठों पर जो FRA लगाया करते थे, 
एक रोज़ इसी खामोशी से टपकेंगी दहकती तक़रीरें | 
सँभलो--के वह जिन्दा गूंज उठा, कपटो, के वह कैदी छूट गये, 
TAA वह बैठी दीवार; दौड़ा के वह टूटी जंजीर । 


oo —— 


| मति ह्वदूसमाज व्यवस्था की मुख्य कानूनी 
agg | है | FSET! के अलावा इस सम्बन्ध में जो 
हाने |, के प्रायः सभी मनु के आधार पर ही हें । 
1 il मठुस्मृति को “भार्गवीय मनुसंहिता”? भी 


|हु्षक्‌चार संहिताएं बनाई थीं, जिनमें से यह 
Jawa मनुसंहिता? प्रधान है। कुछ विद्वान मनु 
i imag भारत की मूल जाति का मानते हैं । 
lm का मत हे कि--मनुस्मृति के आरम्भिक 
| ri तक मददर्षियों के आगमन ओर प्रश्न तथा 
दर उसके बचन की प्रतिज्ञा की जाने की बात 
| RRS पचपन (५ से ५९ तक ) कोको में 
4 मनु ने महृष्ियों के प्रश्नों का यथेष्ट, पूरण ओर 
Pat उत्तर दे दिया है। बस इतना ही मूल 
[Pte हे। ये ate किसी न किसी रूप 
ह लीद, जैन, बौद्ध -वाङ्गमयो मे 
Ire ee मनुस्मृति--भार्गवीय मनुसंहिता--- 
॥ ` * काल की रचना है। यह wg कोई 
i रे 4 व हैं, जिन्होंने पुष्पमित्र के काल 
था म बैठकर मनुस्मृति का मौजूदा संस्करण 
| र किया हे । ‘agp शब्द ब्रह्मवाचक भी है; 
TR ति कै अनुसार महृषियों ने मनु जी से 
| रु Tae विषय में प्रश्न किया हे और 
ies : ह आधार मानकर सारी व्यवस्था 
Pre, शिण वश्‌? को बहुत से अपराधों 
| गया है | कौटिल्य zs में श्रो के 
दे के cana स्य श्रथ्शास्त्र में We 
सग शी a जो कुछ उदार व्यवस्था है, 
"hea, हार किया गया हे | मनु wal 
५. अधिक az हैं। बौद्धों के विरुद्ध 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E'S = nh आशा" तु 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मनुष्मति में नारी-चित्र 


बैजनाथसिंह “बिनोद? 


भी वह अनुदार हैं। इसीलिये विद्वानों का मत है 
अन्तिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करने बाले 
पुष्यमित्र के पक्ष में यह स्मृति जाती है और इसमें 
ब्राह्मणों के प्रति पक्षपात के साथ ही wal के प्रति 
द्वेष भी है; मनु जन्मजात वणव्यवस्था की विचार 
घारा के कटर समथक हैं, अतः मनुम्मृति त्राह्मणय- 
वादी व्यवस्था है ओर सामाजिक दृष्टि से यह अपने 
समय की क्रान्ति विरोधी व्यवस्था है | 

मनु के ऐसा हाने के कई कारण हे सकते हैं । 
उस काल में शकों का प्रभाव सारे देश पर छा गया 
था । साकेत और काशी तक उनके प्रभाव-त्षेत्र में 
था | शक बौद्ध थे । बौद्ध 'वर्ण्व्यवस्थाः और 'वेद 
प्रामाण्य” के बिरोधी होते ही हैं। मौय सम्राट्‌ भी 
बौद्ध थे । उस समय ब्राह्मण राजकीय प्रभाव से च्युत 
थे-—उनके हाथ में कोई महत्व का राजा नहीं ar | 
पर समाज में उनका प्रभाव था; और अपने उसी 
प्रभाव का प्रयोग उन्होंने सेनापति पुष्यमित्र को 


मगध की गद्दी पर बैठाने में किया । पुष्यमित्र के. 


बाद से ही भारतीय समाज में '्राह्मणयवाद्‌? का 
पुनरुत्थान काल शुरू हे! जाता है | 

स्त्रियों के सम्बन्ध में मनु के जों विचार हैं, उसके 
पीछे भी ऐतिहासिक कारण हैं। विदेशी wat को 
अपने अनुकूल बौद्ध धर्मे लगा और सभी शक बौद्ध 
होने लगे | बौद्ध धमै में वर्णव्यवस्था और जाति- 
व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं थी; इसीलिए 
बौद्ध धर्मं के ज़रिये शक पूर्ण रूप से भारतीय होते 
जाते थे | शादी-विवाह, खान-पान इत्यादि सभी 
मामलों में वे भारतीय होते जाते थे। साथ ही नए 
जोश के कारण वे ब्राह्ण-व्यवस्था के तीव्र विरोधी भी 
थे । इसीलिये मनु ने ख़ास तौर से जन्मजात 
वर्ण-व्यबस्था पर ज़ोर दिया। मनु की वर्णव्यवस्था 
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में कर्म की प्रधानता संदिग्ध और बहुत ही विवादा- 
ee है--व्यवहार में उसका कुछ भी महत्व नहीं 
है। बहुमत मनु की वर्णव्यवस्था को जन्मना मानता 
है। और कम से कम कुल की विशुद्धि या यों कहिये 
कि रक्त-शुद्धि की बात. तो मनु में निःसन्दिग्ध रूप 
से है । उन दिनों शील का मूल कुल माना 
जाता था और कुल का मूल कामिनी-*कुले च 
कामिनी मूले ।' इसीलिये शील और कुल को 
पवित्र रखने के लिये स्त्रियों पर मनु ने कड़े प्रतिबन्ध 
लगाए | 
पर इसका यह श्रथ नहीं कि मनु ने 'कुल शील? 
को नष्ट होने से बचाने के लिए ही इस व्यवस्था को 
कायस किया | इस प्रकार की रक्तगत कुलीनता का 
अन्त बहत पहले ही हो चुका था। सनु की 
इस व्यवस्था से बहुत पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने स्पष्ट 
कह दिया था--सब वर्ण के पुरुष, सभी वरणो की 
स्त्रियों में सदैब अपत्य जनमते हैं, इस तरह सब वणो 
का संकर हा गया हे, अतः मेरे मत से “जाति? कुल 
गत सन्तति परम्परा दुष्परीक्ष्य हे ।?,१ यही नहीं 
TUS ने अपनी पल्ली कुन्ती को नियोग का आदेश देते 
हुए श्वेतकेतु कृत विवाह मर्यादा का जो इतिहास 
सुनाया है, उससे तो और भी साफ़ ज़ादिर हो जाता 
' है क्रि महाभारत के ज़माने में ही कितना रक्तमिश्रण 
हो चुका था |? इसीलिये बुद्ध नेशील (धर्म) का 
मूल कुल को न मानकर चरित्र को माना है। पर 
चूंकि मनु को श्रपनी व्यवस्था द्वारा पुष्यमित्र की 
` ताक़त को बढ़ाना था; शकों श्रौर बौद्धो के हाथ से 
शासन-सन्ता Slat थी; इसलिये उसने ऐसी व्यवस्था 
बनाई, जिसका सम्बन्ध बुद्धि से नहीं, भावुकता से था । 
साधारण जन को रक्तशुद्धि के नाम पर उभाड़ना 
आसान था। ऐसी भ्रवस्था में रक्तशुद्धि के ग्रान्दो- 
लन के लिए श्रपने क्रो शुद्धरक्त का घोषित करना 
ओर फिर रक्त को शुद्ध रखने के नाम पर विरोधियों 
का दमन करना ज़रूरी माना जाता है। 


१--स० भा०, वन०, Bo १८०, ३१-३२। 
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को मनु पर ही नहीं लादा जा सकता । मनु 
पहले स्त्रियों का दर्जा नीचा हो चुका था। 
तो अपने पक्ष में आने लायक़् व्यवस्थाओं द 
जगह करके अपना पक्ष मज़बूत किया है| छ 
बहुत पहले ही जैनाचार्यों ने feat को गो 
अधिकार से वंचित इसलिये कर दिया था कि ह तर 
को वह नंगा (दिगम्बर) न रख सके । बुद्ध dal ate 
बिवाद के बाद यद्यपि स्त्रियों को संघ में श ag का 
किया, परन्तु डन पर कड़ा अनुशासन लगा (ह| [ये त 
दरश्रसल भारतीय संस्कृति और साधना आ दाता 
मूलक है ओर स्त्री प्रकृति का सीधा एजेख ह|, 
लिये वह परिग्रह का मूल है; यह एक खात आ|| बहे 
है भारतीय धर्म-साधना सें स्त्री का दर्जा asd ge ह 
का | पर भारतीय समाज में सत्री का दर्जन श क 
हाने का कारण आर्थिक ओर राजनेतिक भी है। | 

सनु के काल में स्त्रियों को शिक्षा हाती गा ह मिल 
उसकी सामूहिक व्यवस्था नहीं थी । बड़े वढे गा 


चित्रकला की शिक्षा की भी व्यवस्था थी | व| $ 
में, जहाँ बौद्ध भिक्तुणियाँ रहती थीं, का 
सामूहिक रूप से शिक्षा की व्यवस्था रहती गी) 
इन मठों में लड़कियों के लिये उच्च रिक्षा भी | 
थी | पुरोहितों और ब्राह्मणों के घरों में भी 4 है 
की शिक्षा का इन्तज्ञाम था । पर्दा की प्रथा | 
पर आमतौर से स्त्रियों को पुरुषों के पर्स 
रखा जाता था | 

साधारण तौर से लड़कियों. की शादी (४४ 
की उम्र में होती at] २० साल ग त 4 
लड़कियों की शादी न द्वोने पर पिता की | 
हो जाती थी। मनु ने शादी के सर 4 afl 
दी है कि--“ऋतुमती कन्या तीन | 
के दान की-शादी की--) बॉट तवा 
अपने तुल्य वर को eat वर 
दान (शादी) न करने पर यथा प 
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~ aa पति रूप में वर ले, तो उसे वा जिससे वह 
है वही करे, कुड पाप नहीं दाता |” (मनु० ९।९०-९१ ) 
| ax amit मनु ने यह भी कहा है कि-“इस 
घर करने वाली कन्या पिता, माता श्रथवा 


etal tora में भी है; इससे यह सावित हाता है कि 
म शा उ काल में लड़कियों को इतना अधिकार देने के 
गा fal (सम्राज बाध्य था ओर इसके कारण का पता 
| आरण काता है मनुस्मृति के ९ वें अध्याय का ca, ८९ 
ट है| ae, जिसमें लिखा है कि--“ऋतुमती होने पर 
प iW wat कन्या जन्म भर घर से ही रहे, परन्तु उसे 
नीचा है की निर्ण पात्र को कभी न दे ।” और इस गुणी- 


aaa] a का चुनाव कन्या के हाथ में नहीं था | इसके 
ह ह| | यही यह भी था “gree श्रेष्ठ और रूपवान 
al ५ मिल जाय तो कन्या के विवाह योग्य न होने 
"प भी उसे विधि पूर्वक दे दे।” और इसीलिये 
aye शल के पुरुष के साथ १२ साल की कन्या और 
Var के पुरुष के साथ ८ साल की कन्या तक 
| ret की भी व्यवस्था मनु ने को है। (१॥९४) 
|'छा रदस्य खुलता है समसामयिक बौद्ध साहित्य 
) किससे पता चलता है कि उस काल में कन्याएँ 


| फ a जाती थीं | कौटिल्य में तो इसकी व्यवस्था 


4 = ae) भ ले, लोभ से शुल्क लेने बाला 
‘Aiea भेचने वाला होता है।” (३५१) 
7 हुये मनु कहते Bah कोई 
फ..." रे शुल्क देकर विवाह के पहले 
के सहमत होने से शुल्क देने 
साथ उसका विवाह करदे |? 
१ आमतौर से मनु का रुझान कन्या 


रना पड़ा | 


और बौद्ध al के प्रभाव के | 
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मनु के समय में ८ तरह के विवाह प्रचलित ये | 
ब्राह्म, दव, आये, प्राजापत्य, असुर, गान्ध, राच 
शौर पिशाच | (३२०) इनमें से ६ का प्रचलन 
ज़्यादा था, बाक़ी २ निन्दित माने जाते थे | आमतौर 
से माता पिता की सहमति से हाने वाले ब्राह्म विवाद 
को ही ज़्यादा पसन्द किया जाता था| रक्त-शुद्धि 
के ख्य़ाल से स्त्री के जननेन्द्रिय पर विशेष ध्यान 
दिया जाता था। इसीलिये मनु ने कहा है कि-- 
“मनुष्यों में विवाह विषय के सब मन्त्र केवल कन्या 
के ही लिये कहे हैं, क्षत योनि के लिये नहीं; क्योंकि 
वे धर्महीन होती हैं |!” (८।२२६) मनु ब्राह्मस्थवादी 
व्यवस्था का जनक था; इसीलिये उसने शादी में 
ब्राह्मययवादी तरीके को श्रनिवाय रूप से आवश्यक 
करार दिया है--यहाँ यह याद रहे कि उस काल में 
समाज के अन्दर बोद्धों की काफ़ी संख्या थी ओर 
बोद्ध शादी के लिये आडम्बर मय ब्राह्मण्यवादी 
तरीक्के को नहीं मानते थे, जिसका असर ब्राह्मणों की 
आमदनी पर गहरा पड़ता था | शायद इसीलिये 
मनु ने सप्तपदी को बहुत ज़रूरी ठहरायां। मनु ने 
कहा है--“विवाह के सन्त्र ही, निश्चय करके, स्त्री 
के लक्षण हैं, ओर उन मन्त्रों की सिद्धि कन्या के 
सातवें पद में परिडतों को जाननी चाहिये (सातवाँ 
पाँव रखने के पहले नहीं हाती) |” “शादी के 
सम्बन्ध में मनु की यही सप्तपदी की व्यवस्था हिन्दू- 
विवाह क़ानून की आधार शिला हे | 

स्त्री धन के सम्बन्ध में मनु का मत है--“ब्राह्म, 
दैव, आप, गान्धर्व और प्रजापत्य इन पाँच प्रकार 
के विवाहों में मिला हुआ छः प्रकार का जो स्त्री धन 
है, वह स्त्री के सन्तान रहित मर जाने पर उसके पति 
को मिलता दै ।? (९।१९६) यह स््री-धन छः प्रकार 
का हाता है-““(१) श्रध्यामि, (२) अध्यावाहिक, 
(३) प्रतिदत्त (४) माता का दिया, (५) पिता का 
दिया और (६) भाई का दिया हुआ । (९।१९४) 
अध्यमि वह धन है जो अम की साक्षी में बधु के 
माता पिता देते हैं; अध्यावाहिक वह धन है, जिसे. 
ससुराल जाते समय कन्या को अपने साता पिता से 
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मिलता है, और प्रतिदत्त उस धन को कहते हैं, जिसे 
अन्य स्त्री-पुरुष करनी, मं दिखाई, पहले पहल वधू 
के हाथ का खाना खाते समय या नाना रस्मों के 
अनुसार देते हैं | इस aaa पर स्री का अधिकार 
कहा गया है | पर उसमें भी ere विधान है। मनु 
की व्यवस्था दै---“कोई भी खी बहुत कुठमिबियों के 
साधारण घन में से और अपने भी घन में से बिना 
पतिःकी आज्ञा के (आभूषण आदि के लिये) धन 
संग्रह या व्यय न करे।? (81888) ऐसा मालूम 
हाता है कि सम्मिलित कुठुम्ब कौ. शान्ति के लिए 
ऐसी व्यवस्था का जन्म हुआ था | इसके आगे al- 
धन के सम्बन्ध में मनु कहते हे--।विवाह के 
ग्रनन्तर पिता या पति के कुल से जो धन मिले ओर 
प्रीति पूर्वक जो पति से मिले, वह स्त्री के मर जाने 
पर उसकी सन्तान का हाता है ।”” (९१९५) 


मनु की राय है कि feat पुत्रों को उत्पन्न करती 
है, इसलिये भाग्यवती, सत्कार के योग्य और शद की 
शोभा हैं। घर में श्री श्रौर स्री में कुछ भी विशेषता 
नहीं है; ग्र्थात्‌ जैसे लक्ष्मी बिना घर की शोभा नहीं, 
वैसे ही स्री के बिना घर की शोभा नहीं। सन्तानो- 
त्पत्ति, उसका पालन और घर के धन्धों को देख भाल 
करना भार्या के लिये ज़रूरी हे--इन्‍्हीं कारणों से 
भार्या की ज़रूरत है। सन्तानोत्पत्ति, (श्रमिदेत्रादि) 
धर्म कार्य, सेवा, उत्तम रति और पितरों के तथा 
अपने ean प्राप्ति के काये केवल पत्नी के ही आधीन 
हैं। (१।२६, २७, २८) मतु ने समाज को आदेश 
दिया है कि--“घन संग्रह, व्यय, शरीर आदि की 
शुद्धि, धर्म कार्य, रसोई! बनाना और घर की चीज़ों 
के देख भाल में स्त्रियों को लगावे ।? (९११) मनु 
स्त्री की कोई अपनी स्वतन्त्रत स्थिति नहीं मानते। 
उनकी राय भें--“बालक, युवती या बूढ़ी स्त्री को 
भी घर में कोई कार्य स्वतन्त्र होकर न करना 


चाहिये 1” (aleve) “feat के विवाह की विधि 


क संस्कार (यज्ञोपवीत) कहा गया है । पति सेवा 
ल में बास ओर घर का कामही श्रमि की 


RR 
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ag ६ F 
` \| 6 
सेवा हे ।?3 (२।६७) “बाल्यावस्था में स्री ५ जॉ 
के वश में, यौवन में पति के और पति के म । 
पुत्र के बश में रहे; स्वतन्त्र कभी नहीं |? शि क 
फिर आगे हे--“स्त्रियों को पति के बिना aay : रि 
यज्ञ और उपवास करने का अधिकार नहीं हे। है | हा 
तो केवल पति की सेवा से ही स्वग' में ग्राद पा] | a 
है |? (५१५५ ) शायद इसीलिये मनु को बह | age 3 
कहना पड़ा कि--"स्त्रियों का संस्कार मन्त्रो सेन |. a 
होता, यही शास्त्र की मर्यादा हे | स्मृति तथा धो जले श्र 
शास्त्र में और किसी मन्त्र में भी इनका aha || द 
नहीं है, इसलिये ये कूठ के समान ग्रशुभ है| ||दा कर। 
(९।१८) इस तरह की बात शतपथ ब्राह्मण में॥ |g: 
है--“सख्ियादतम्‌।” आचाय क्षितिमोहन सेन ¶ || श्रौर 
राय है कि इस देश में आगमन के समय श्रायो ३ ||ह भि 
पास स्त्रियों की कमी थी, इसलिये वह यहाँ की कि || प्रम 
से शादी-विवाह रादि करने लगे; पर इस तरह को | ह 
की चारु और सभ्य feat के द्वारा आयां के साई | शेक इस 
में यहाँ की वैदिकी सभ्यता का प्रचार हो व शॉपी | 
जिसे रोकने के लिये ही श्राय ऋषियों ने लि Ris 
यज्ञाधिकार से बञ्चित करके उनको Tal की भगं त्रि 
डाला ।४ पर नितान्त यही बात नहीं है । शार [हन 
से पूर्व के समाज में खपकर ऐसी व्यवस्था के | त 7 
होंगे। मनु का भी कहना है कि करता! आए 
स्री, थोड़ा पढ़ा हुआ, मूर्ख, रोगी और a a 
रहित मनुष्य ये  ग्रमिद्दात्र के कर्ता नहीं हो तके! श्नि 


में उसके MN तिः 
त HOR 
| £| 
qe 
4 


(११३६) यह तो हुआ धर्म कार्य में | 
अधिकार की बात | श्रम उसकी व्यार 
श्राकांक्षा के सम्बन्ध में कुछ कह दिया जार 
कहते हैं--“पतिब्रता स्त्री को शीलरदित 
गामी वा गुणहीन पति की भी सदा देह 
पूजा करनी चाहिये 1” (area) fail * 
में मनु की राय है कि वह “न रू की परी 


¢; 
३--“विशाल भारत? जुलाई १६४ मॅ a 
में नारी” शीर्षक मेरे लेख के ga 
इसकी तुलना करें।-लेखक 
४--भारतवर्ष में जाति मेद-र्‍स़ा 


फ्‌ र्‌ 


नायी 


च है ev ] 


= | क्री विशेष पर care न शो, हैं, ge 
वाहे जैसे पुरुष को पाकर उस 
| करती है ?7( ९1१४) शायद इसी- 
ye) ल न्तन Ast की रचना की 
ग | galaal के लिए Sie ति att 
| स | ६. वाह्मावस्था म पिता युवावस्था में पति और 
रफ | दा में पुत्र स्त्रियों की रक्षा करे, at wat 
यह gaa ने रे |” (९३) और शायद इसीलिये 
रेकी राया किल स्री को चाहिये कि पिता वा पुत्र 
पा शै हसे श्रपना वियोग न चाहे; क्योंकि स्त्री इनको 
न दोनो कुलो (पितृ कुल और पति कुल) की 
vty || कराती हैं ।? (५१४९) यहाँ यह याद रहे कि 
Cid ama के रचना के समय बहुत सी feat पितृ- 
सेन laa पति कुल के अन्याय से बचने के लिये 
यो डे ॥६ भिन्नुणी हो जाती थीं। मेरी गाथा में इसका 
Tali प्रमाण भरा है। शायद उसी को रोकने 
ह य| इस व्यवस्था की ज़रूरत महसूस हुई हे | 
समर बोके इस व्यवस्था के पहले कोई भी ऐसी व्यवस्था 
sr चत | थी | 
wal | "ने feat को जिन aga बन्धनों में बांधा दै, 
| FE यों के लिये कर्षण की, सम्मान की कोई 
i है Ny न होती यदि मनु ने पुरुषों के लिये यह 
हि तिन दी होती कि वह उनका आदर भी किया 
१ | एक दृष्टि और भी हो सकती है कि मनु ने 
des =a aoe व्यवस्था की रचना की, 
Dies मह oak का पैदा होना स्वाभाविक 
Bis ve नु feat का आदर करने की बात 
| ASAT को दूर करने की कोशिश 
ams ese aint के अन्दर भी उनके स्वामि- 
£| ऋ हीं हे | मनु का कहना है--““जहाँ 
a ९ किया जाता है, वहाँ देवता रमण 
) my जहाँ इनः 
भा का अनादर होता है, वहाँ सब 
चवा र । जिस कुल में जायि ( स्त्री, 
जा “ के करती हैँ, वह कुल शीघ्र ही 
वय क) ९ भद यद शोक नहीं करतीं वह 
Mey. STS | जिन स्त्रियों का आदर 


हवे जिन Sal को शाप देती हैं, वे मारण 
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मनुस्मृति में नारी-चित्र ३६१ 


ASSIS SAAS ANAND 


( एक तरह का मन्त्र ) से मारे जाने के समान चारों 
ओर से नष्ट हो जाते हैं | इसलिये सम्पत्ति चाहने 
वाले मनुष्यों को चाहिये fe आदर के अवसरों पर 
और Seat में वस्त्रामूषण और भोजनों से सदा स्त्रियों 
का आदर करें | जिस कुल में स्त्री "से पति प्रसन्न 
रहता है और उसी प्रकार पति से स्त्री प्रसन्न रहती है, 
वहाँ निश्चय करके अचल कल्याण होता है |? 
( ३। ५६ से ६० ) यह साफ़ है कि इस- व्यवस्था से 
स्त्रियों के अधिकार में कुछ भी बृद्धि नहीं होती | इस 
व्यवस्था से यही ज़ाहिर होता है कि दुधारी गाय को 
चारा-पानी, चुमकार-पुचकार से रखना चाहिये; 
मारना पीथना नहीं चाहिये। 

बहु विवाह की प्रथा दिन्ढुस्तान में बहत पुरानी 
है | वैदिक काल में भी राजाश्रों को दस स्त्रिया तक 
रखने का कानूनी हक़ था। पर गैर भारतीय आयोः 
में बहु विवाह की प्रथा नहीं पाई जाती । भारतीय 
श्राया में ही यह प्रथा क्‍यों जारी हुई, यह एक 
विवादास्पद प्रश्‍न है। महाभारत काल में विजित 
शत्रु की स्त्रियाँ, जो पसन्द *हों-इरम में डाल ली 
जाती थीं। बहु-विवाह के पीछे आर्थिक कारण भी 
निहित है । जीते हुए प्रदेश पर अपना अधिकार 
agua रखने के लिये ्रोर बहाँ के लोगों की सहानु- 
भूति पाने के लिए वहाँ की स्त्रियों को रानी बनाया 
जाता था | जीते हुए प्रदेशों और बहुत सी ज़मीन 


पर अपना आधिपत्य जमाने के लिये श्रपनी सन्तान 


का हाना उस काल में ज़्यादा ASH समझा जाता 
था, जिसके लिये एक स्त्री से १० सन्तान तक को 
आशा की जाती थी--श्रौर बहुत सी सन्तानों के 
लिये बहुत सी स्त्रियों से शादी करना अच्छा समभा 
जाता था। पर आगे चलकर यही कल: का भी 
कारण होने लगा | बाद में जैनों और बोद्धों के प्रचार 
ने इस भोगवाद के विरुद्ध त्याग और संयम का 
वातावरण पैदा कर दिया, इसीलिये चन्द्रगुप्त मौय 


के समय में बहु विवाह के प्रति जन-मत में एक तरह | 


की उपेक्षा का भाव था-अर्थात्‌ संयम का आदश 
कौटिल्य aig से मालूम Rare) मनु ने भौ 
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विश्ंबचाणी 


३६२ 


AAAI 


इस आदर्श का निर्वाह किया है) मनु ने बहु विवाह 
को प्रोत्साहन नहीं दिया। इसीलिये मजु ने ख़ास 
हालतो में बहु विवाह की व्यवस्था दी | जैमे-- “मद्य 
पीने वाली, gata, पति से द्रेष करने वाली, 
असाध्य रोग वाली, नौकर आदि को ताइना करने 
वाली श्रौर सदा धन नष्ट करने वाली स्त्री के होते 
भी दूसरा ब्याह कर ले। ” (९।5०) “जो रोगिणी 
स्त्री अपने पति में रत और सुशील हा, तो स्त्री की 
अनुमति लेकर पति दूसरा विवाह करे और उसकी 
कभी श्रवज्ञा न करे |? (९:८२) यह कानून कितना 
ढीला है इसे लोग gest तरद्द समभ सकते हुँ । 
इस व्यवस्था में पुरुषों के निकास के लिये काफ़ी 
गुज्ञाइश हे | तुलनात्मक दृष्टि से इस जगह मनु की 
व्यबस्था स्त्रियों के प्रति बहुत ही अन्याय जनक है | 
मालूम हाता है मनु के काल में ही इस तरह के बहु 
विवाह से स्त्रियां कभी कभी बहुत marge होकर 
विद्रोह कर बैठती थीं | ऐसे विद्रोह को दबाने के लिये 
मनु ने जो व्यवस्था दी, उसमें उन्होंने निमेमता की 
हद कर दी । मनु कहते हे--“दूसरा विवाह करने 
पर यदि at क्रोध के वश होकर घर से निकलने का 
तैयार हा, तो तत्काल उसे बाँध कर रखे अथवा 
स्वजनों के सामने उसे त्याग दे ।? (९८३) “स्वामी 
को चाहिए कि द्वेष करने वाली अपनी स्त्री की (ठोक 
हाने के लिये) एक वर्षा तक we देखे, वप्र के 
बाद उससे श्राभूषण श्रादि छीनकर उसका संग 
छोड़ दे ।7? (९।७७) यह तो हुईं पति के दूसरी शादी 
करने के कुछ ही बाद की बात। मालूम होता है 
बहु विवाह में सन्तान की समस्या बहुत भीषण थी; 
इसीलिये मनु को कहना पड़ा क्रि-“जिन स्त्रियों 
का एक ही पति है ( श्रर्थात्‌ जिन महापुरुषों ने 
सहषचुम्बी बनने का गौरव प्राप्त किया है, उनकी 
feat) उनमें से यदि एक भी स्त्री पुत्रवती हो तो 
उस एक पुत्र से सब स्त्रियाँ ग्रपने को पुत्रवती जाने 1” 
(९१८३) पर स्त्रियो के सम्बन्ध में यह व्यवस्था जहाँ 
वणु भेद से मिल जाती है--अर्थात्‌ जव मनु की 
यह व्यवस्था safe के लिये लागू होती दै, 
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९ : i 
[ वषे ३, भाग ५, सख 
NIIP ee ही ६ 


~ 
शादी को, 
जाते ह| | प 


जिसने अपने से नीचे वर्ण की खरी से 
तों फिर मनु मनुष्यता को भौ भूल 
ने यहाँ तक कहा है कि “सब वरणो झे सापीह 
शरीर की सेवा श्रौर नित्य का ata ३. | ad 
स्वजातीय स्त्री ही करे, विजातीय कदापि wh a att 
स्वजातिः कर्थं चन |, d (९।८६) कया इससे ah १ fia 
हीं होता कि नीच ay की स्त्रियों को wy a | तैग्रिन 
की तरह wa? ज़रा और आगे चलिये- ५३ || 
ब्राह्मण मोह से स्वजातीय स्त्रो के होते ग्रथ गी हत श 
की स्त्री से इन कमों' को कराता है, वह ब्रह्मा! की 
शूद्र से उत्पन्न हुआ ब्राह्मणचाण्डाल के हाते थः 
है |? (९।८७) यदि ब्राह्मण के चार वर्ण की जञ | पर 
स्त्रिया हों तो Cee "उनसे उत्पन्न हुए Gil एपिर 
विभाग नियम यह है--“हल जोतने वाला पैल ग्र (९। 
साँड़, सवारी, आभूषण और घर; ये जहाँ तक दे सोत | रे फा 
ब्राह्मणी के पुत्र को दिये जायेगे | बाकी में| ख 
के पुत्र को तीन हिस्सा, क्षत्रिया के पुत्र को दो ह| नोग 
वैश्या के पुत्र को डेढ़ हिस्सा और शूद्रा के पओ न 
एक हिस्सा p? (९।१४१-५१) ओर यदि | उ 
ब्राह्मण ara महोदय किसी छुबीली TAA ag भ 
रोक कर (ज़रा सच्चाई से) उसे अपने घर में रत 0 करः 
तो मनु ने कहा है कि चेला लोग उसको रित दाय 
करें--यद्यपि उदाहरण रूप में इसी श्रथ bh 
महाराज ने बताया है कि “धम योनि म aly 
हुई श्रक्षमाला का वसिष्ठ के साथ विवाह हाने ते १ 
शारंगी का मन्दपाल ऋषि के साथ विवाह हें | । 
परम पूज्य हुई थीं ।?? पष! 
पुराने समय में नियोग की व्यवस्था न 3 ail} 
के पाँचों ga नियोगज सन्तान थे। स FR 
पाण्डु भी नियोग से at इस gi र हि. | i 
यह नियोग हुआ भगवान वेदव्यास * fae 
इस काल में मनु का रुकान नियोग a a 
है। मजु का सुभान नियोग के विरोध * 
है, इस प्रश्न के उत्तर में उत कीर्ण ६ 
देखना. ॥ ५ 
सामाजिक और राजनीतिक ढाँचा att | 
मनु के काल में सामन्तवाद का. FA J 


4 i 


| नियोग की प्रथा से कौलीन्यामिमांन 
| FLU 


| जाता था, जिसका असर जन्मना वर्ण 
’ Bi जाता था; और इसका परिणाम 
| उच्च श्रेणी--जिनका प्रभाव था ओर जो 
Pe गे--के विरुद्ध जाता मी यही सब कारण 
afl gon मठ का रुझान नियोग के विरुद्ध जाता 
जी देहिन तात्कालिक समाज में नियोग को एक 
३ करार देना असम्भव था, इसलिये मनु को 
न | और ay व्यवस्था का ख्याल रखते हुए 
ह्ण की अनुमति देने के लिये बाध्य दना पड़ा। 
फे छा) एुते वस्था दी है कि--“निज स्वामी से सन्तान 
कौन स्री पति की आज्ञा से अपने देवर वा 
पत्रय एपिरड पुरुष से इच्छित पुत्रलाभ कर सकती 
fa AYP (९।१९) पर सम्पत्ति के बटवारे के सम्बन्ध में 
ह फो झाडा लगा दिया--“यदि छोटा भाई जेठे 
AM eal al में पुत्र उत्पन्न करे, तो वह पुत्र अपने 
दो ह गोगो के समान अंश का भागी होगा, यह 
ग Wear हे) छोटे भाई से जेठे भाई की 
Mona हाने पर भी बह पुत्र जेठे की भाँति 
मसि भागी नहीं हा सकता; fas Fa में सन्तान 
1 तक करने में क्षेत्र ही प्रधान है; इसलिये पडले 


ky 
“a va पाग ही ठीक है|”? (९।१२०-२१) ओर 
i { न निन्दा में मनु के शब्द इस प्रकार हैं-- 
ah 4 सन्तान के लोभ से भर्ता का अतिक्रमण करती 
aly ae पुरुष से सन्तान उत्पन्न करती है) वह 
| १ निन्दा पाती है श्रौर परलोक से भी भ्रष्ट हा 
Vee रण संसार में दूसरे से उत्पन्न हुई संन्तान 
१ फी की at भें त्प = f= 
कं se उत्पन्न की हुईं सन्तान. शास्त्र रीति 
शप A $हाती रौर पतित्रता स्त्रियों को दूसरा 
| ने ता नहा ६!” (५।१६१-६२) आग 
शत te (न मन्त्र का हवाला देते हुए लचर 
र शे „¬ ढा हे कि “बिवाद के मन्त्र में 
| नही 
ण जश कदा गया. ह किल्ड पता मह 
क पग का प्रसंग कहाँ है ? 
स्त्रियों की साव॑जनीन स्थिति क्या 


न है। पर मनुस्मृति के विधान 
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से ऐसा लगता है कि मनु के विचार इस दिशा में 
भी स्त्रियों के प्रति उदार नहीं थे। मनु महाराज 
कहते हैं--““*****ये (जड़ श्रादि) अपमानित होने 
से तथा (शुक सारिका) पक्षी और विशेष कर स्त्रियां 
(अस्थिर बुद्धि हाने से) मन्त्र का भेद खोल देते हैं; 
रथात्‌ दूसरों के सामने कहते फिरते हैं, इसलिये 
राजा इन्हें यलपूर्वक हटा दे |” (७।१५०) “मूख, 
गूँगे, अंधे, बहिरे, बहुत बूढ़े (शुक सारिकादि) पक्षी, 
स्त्री, म्लेच्छ (उस काल में शक्र आदि को कहते थे) 
रोगी श्रौर विकलांग, इनको राजा सलाह के समय 
हटा दे |?” (७।१४९) साफ़ ज़ाहिर है कि उस काल 
के सावंजनिक जीवन में eal ar ज़रा भी महत्वपूर्ण 


` स्थान नहीं था | 


पति के परदेश जाने पर स्त्रियों के गुजारे के लिये 
मनु ने भी विधान बनाया है। पर उसके पहले 
कौटिल्य ने भी इस सम्बन्ध में व्यत्रस्था दी थी। 
किन्तु कौटिल्य और मनु में काझी फक्र है। मनु 
की राय है--“पति घमैकाय के लिये बिदेश जाय 
तो आठ वर्ष तक, विद्या पढ़ने या यश प्राप्ति के लिये 
जाय तो ६ वष तक और इन्द्रिय उपभोग के लिये 
जाय तो तीन वघ तक, स्त्री उसकी बाट देखे |” 
(९।७६) किर यह भौ है कि--“ निर्वाह के योग्य 
वृत्ति देकर जत्र जब पति परदेश में रहै, तब तब सत्री 
fanaa अपना निर्वाह करे; और जो पति जीबन 
निर्वाह का प्रबन्ध बिना क्रिये परदेश चला जाय, तो 
सत्री (सीना पिरोना ग्रादि) श्रनिन्दित शिस्मों से 
अपना निर्वाह करे |? (९।७५) यहीं यह भी है-- 
“कार्यवान्‌ पुरुष पत्नी को पोषण के योग्य बत्ति देकर 
विदेश जाय, क्योंकि जीविका का उपाय न रहने पर 
मर्यादा में स्थिर feat भी दुष्ट हो जाती हैं।” 
(९1७४) शायद यदि स्त्रियो के ger हो जाने का डर 


न होता, तो मनु पुरुषों को स्त्रियो के लिये जीविका द 
Re 


मनुस्मृति की रचना के पहले तो बिधवा विवाह it oy) 


निर्वाह जुटाने का कष्ट भी न देते | 


0४११९ तल ताज AR een 


= 


हाता ही था, मनु के बहुत बाद सम्राट चन्द्रगुप्त - 
विक्रमादित्य ने रामगुप्त की पंक्ली अपनी विधवा भाभी 
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प्रवस्वासिनी को अपनी पटरानी बनाया था, मह 
इतिहास सिद्ध बात है। किन्तु मनुस्मृति से ऐसा 
मालूम होता है कि उस काल में ही ब्राह्मण aaa 
का रुझान विधवा विवाह के विरुद्ध हो गया था | 
मनु का कहना है कि--“शास्त्र जानने वाले द्विजा- 
तियों ने इस पशु धर्म (विधवा विवाह) को निन्दित 
कहा है, मनुष्यों में इसका प्रचार वेणु राजा के राज्य 
में हुआ । सम्पूर्ण एथ्वी के पालक तथा राजषियों 
में मुख्य उस वेणु ने काम से नष्ट बुद्धि होकर इस 
वर्णुशंकरपने को फैलाया ।” (९।६६ ६७) इस तरह 
मनु ने विधवा विवाह की घोर निन्दा की है| ऐसा 
लगता है कि मनु की यह sata बढ़ती हो गई। 
यही कारण है सती-दाह की प्रथा के प्रवर्तित होने 
का | सती-दाह के सम्बन्ध में सबसे पहला प्रमाण 
मिलता है ५१० ई० में भानुगुप्त के सेनापति गोपराज 
के मरने पर उसकी पत्नी के सती होने का। इन 
सारी बातों से सिद्ध हाता है कि मनुस्मृति के बाद से 
ही उन सारी रूढ़ियों और प्रथाओं का जन्म दो जाता 
है, जिनके कारण भारतीय समाज चयाक्रान्त हो गया | 
सभी भारतीय विद्वान्‌ इस सम्बन्ध में एक मत 
हैं कि श्राज हिन्दू समाज जिन नियमों और रूढ़ियों 
द्वारा अनुशासित होता है, उन सब का पचासी 
प्रतिशत far की पहली से लेकर पाँचबीं शताब्दी 
तक में प्रवर्तित हुआ | इस काल में हिन्दू समाज में 
जितने विधान बने, वे सब मनु की व्यवस्था को 
धार मानकर बने | याज्ञवल्क्य और नारद स्मृति 
तथा शुक्र नीति पर भी मनु का गहरा प्रभाव है। 
यही कारण है कि मनुस्मृति से लेकर गोस्वामी तुल- 
'सीदास तक ने स्त्रियों के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा 
है, उन सब में एक गम्भीर समता है। यह सच हे 
कि स्त्रियों के सम्बन्ध में मनु की श्रपेक्षा याज्ञवल्क्य 
श्रौर नारद स्मृति उदार है, और इसका कारण है 
सम सामयिक स्थिति; पर इसमें शक नहीं कि सब में 
एक ही भावधारा प्रवाहित है । 
बिदेशी अंग्रेज़ों के हाथ में हिन्दुस्तान का शासन 
जाना, बिज्ञान का विकास र दुनिया के 
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सम्पर्क Seger आचा ड हिन्दुस्तान का आना, करीब कृ 
काल की घटना है | इसी काल में छ, 
मोहनराय प्रवतित हुए | समाज में ख्यो के | 
में कथित क्रान्तिकारी परिवर्तन करने भी i | 
पहले व्यक्ति राजाराम मोहनराय थे | इसके a | 
स्वामी दयानन्द जी ने स्त्रियों सम्बन्धी ania 
नियमों में वैदिक कालीन सुधार करने की कोण| मर 
की । पर स्वामी दयानन्द की कोशिश ay न|, 
को मानकर और उसकी एक अपनी व्याज) बे, 
आधार पर थी | यहो कारण है कि इन सारी गोण शग ह ५ 
के बावजूद भी स्त्रियों के सम्बन्ध में भारतीय alata 
मनु की व्यवस्था से आज भी भधा हे । बिबाह|| ऐसे र 
सप्तपदी अज भी ज्यों की त्यों स्थान रखती १] शिश्राद 
१८८६ से १९०९ तक बम्बई, मद्रास और कला शि है। 
के हाईकोटो ने सप्तपदी न होने के करण तीन hall er 
को नाजायज़ करार दिया है। हिन्दू विवाह | उनके 
में बहु qatar आज भी जायज़ दै । "दि तीला शा है: 
ain हिन्दू लॉ? के दूसरे अध्याय में सर पान 2 
फ़िरोज जी मुल्ला ने कहा है कि भारतवष THY" हयो 
कानून और ख़ासकर हिन्हुओं पर लागू होने ह| का: 
कानून मनुस्मृति, याज्ञवस्क्र्य स्मृति और नारद सि है जे 
के आधार पर बने हैं । और उत्तें भी मतम (जे रे i 
प्रधान है | यहद यह याद रहे कि ब्रिटिश BR) बोगी 
स्त्रियो और शाद्रों के सम्बन्ध में तो दिनू ग Re उना 
मानती है, पर हिन्दुओं की ऐसी किसी बात को ण tay 
मानने के लिए तैयार नहीं, जिसके कारण 3९% | 
स्वार्थ पर धक्का लगे | विज्ञान के युगे लो i 
का नाम लेने वाली ब्रिटिश सरकार a nc a |, सं 
एक दो प्राचीन व्यवस्था से चिपके रहने na |, शै 
को सफाई के साथ अलग हटना यह faa | 
कि ब्रिटिश हुकूमत जानबूक कर हिन्दुस्तान 
जिक क्रान्ति नहीं होने देना चाहती | शिन 
देशो नरेशों का समर्थन किया जात. १ 
लिये इस सामन्तयुगीन और संडी हुई Al 
भी जीवित रखने के लिए कावून काळ 
गया है। यद दै गूढ़ प्रतिगामी ae!) 


हि. 


रीज एङ | | 
राग) | 


& 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Bey \ | | 


| विचार-तरंग 


रागा) 
10) 
ते ख| 
TG ta] 
समा 


नव जीवन 


शेष wae जाति एक विश्वपरिवार है | मानव- 
भग tH चाहे बह कहीं किसी भी दैश में हो, कुछ 
गाजर हवा, रवैये, ऐतिहासिक घटनाये गौर विचार- 
पे है जो सभी देशों में यथावत्‌ या कुछ कमी 
[ ख| या हेर पेर के, साथ पाई जाती हैं । पर दुनिया 
विबाह ऐसे देश हैं जिनके इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, 
वती ॥| [िश्रदशं, समाज-संगठन इत्यादि में बहुत बड़ी 
emit | ये दो देश हैं-भारतवषः और चीन । 
मभि हि खान, पतन, विदेशियों के क्रीड़ास्थल बनने 
ह का (उके शोषण-चेत्र हो जाने में भी बहुत कुछ 
पिए | श्र | इसीलिए चीनी जीवन के सामाजिक पतन 
द| श्रपने देश के पतन के साथ करके अपने 
बाझ|िषियों के भारत के पुनरुत्थान के लिये उन 


ने # 3 का ग्रवलम्बन करने का परामर्श दिया जा. 
र्ल मे हैजो च्यांग-काइ-शेक ने चीन निवासियों के ' 


स्मृति ॥|'े रसे ह | 


a | Wh जनता भी हमारे देश के जनसमूह की 
ad ae और जीवनहीन, श्रकमेश्य और 
के शि हे एई थी | अपने भले बुरे की पहचान की 
हो MEMS की सन्तानों में भी ऋषियों 
म भि ह तरह से ही लुप्त हो रही थी । स्वार्थ, 
र ब ३,” रत, मेड़ता, wim, और हीनबुदि 
कर्त | oy त समाज की तरह चीनी समाज में भी 
में | 
| न 

Z mae रोग के दूर करने के लिये 
नै के देवा की चार गोलियाँ बनाई जो 


| ष 
|| ण ध 


:7/ > 


fs (४) चिह। इस लि-इ-लिउन-चिह 
र. चीनी जनता में कमेनिष्ठता, संयम, 


a लाज़िमी हे--(१) लि (२) इ ` 
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श्री Aah 


सदाचरण, सदूविवेक, ईमानदारी, ्रात्म-चेतना और 
श्रात्म-सम्मान का संचार होने लगा | 

इसका असर यह हुआ कि चीनी समाज में 
आन्दोलन और संगठन की महत्वाकांक्षा का प्रादुर्भाव 
Eat | इससे चीन के विभिन्न प्रांत अपनी प्रांतीय 
eat श्रौर खींचातानी-्रपनी अपनी डफ़्ली 
अपना श्रपना राग--बन्द करने लगे। कृषकों के, 
मजदूरों के, श्रांदोलनकारियों के श्रोर समाज सुधारको 
के संघ स्थापित होने लगे । और वे इन संघों के 
द्वारा कार्य करने लगे । 

इन आन्दोलनकारी प्रचारकों की धारणा है (और 
यह धारणा सही है) कि आन्दोलन श्रपने घर और 
गाँव से शुरू होना चाहिये | जनता का सुधार करने 
ओर उसमें सदूभाव उत्पन्न करने के लिये सरकारी 
कर्मचारियों में आन्दोलन और सुधार की आकांक्षा 
का प्रचार सबसे पहले होना चाहिये । परिवर्तन, 
आन्दोलन, क्रान्ति ्रथवा सुधार छोटी छोटी बातों 
में या उनसे शुरू होने चाहिये | समाज सुधारकों का 
छोटी छोटी बातों में सुधार व परिवर्तन करने चाहिये | 

संसार के प्रत्येक देश के पतन आर उत्थान के 
कारण अपनी अन्दरूनी ख़राबियाँ और विदेशियों के 
साथ निम्न स्वार्थपूणं dat हैं । पर जिस तरह चीन 
के विदेशियों ने ग़ारत किया उसी तरह विदेशियों 
के ही उसके उत्थान का कारण होना पड़ रहा है। 
सुनयातसेन ने एक विदेश (अमेरिका) में ही शिक्षा 
पाकर और प्रजासत्ता राजव्यवस्था के फ़ायदे देख 
कर अपने देश चीन में शाही शासन का जड़ से 
उखेड़ कर प्रजातन्त्र की स्थापना का आयोजन किया । 
चीन की जनता की सेवा रूस के सोवियत्‌ राज्य ने 


भी अपने ढंग से की । उन्होंने चीन की बिखरी ge 
शक्ति का साम्यवाद के भण्डे के नीचे एकत्रित करने. गणक be, 


की के[शिश at | 


| 
| 
। 
। 
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विश्ववाणी 


३६६ 


or क्र क्क विकसीत - ~ 


जनता अथवा जनसमुदाय के सुख पहुँचाने, पेट 
भर खाना देने वाली शक्ति, प्रत्येक स्त्री पुरुष सें 
श्रपने देश की उन्नति व रक्षा के लिये खून बहाने 
की तैयारी करने वाली शक्ति, हरेक बालक बालिका 
युवक बृद्ध के बताती हे कि “तुम्हारे देश की भूमि, 
खानों, धन दौलत, हरेक चीज़ में तुम में से प्रत्येक 
का हिस्सा है । उस राष्ट्रीय सम्पत्ति का उपभोग करना 
तुम सब का नैसर्गिक, जन्मसिद्ध सत्व (हक़ ) है| 
सब मिलकर उसका उपभोग करो | उसकी बृद्धि करो ! 
उसकी रक्षा करो |”? 


यही मन्त्र रूस ने चीन का सिखाया । यही नव- 
जीवन, नई ज़िन्दगी है | नई ज़िन्दगी की लहर चीन 
में लहरा उठी | नई ज़िन्दगी की हवा भारतवष में 
भी पहुँची | इस हवा का वेग करिसी के रोके नहीं 
रुकेगा | आज नहीं तो कल सही, चीन की तरह 
हिन्दुस्तान की जनता भी अपने समाज की कुरीतियों, 
कमज्ञोरियों, जाति पाति के भेद, Ha नीच, छुवाछूत, 
हिन्दू मुसलिम के भेदभाव के ख़यालों के तक कर, 
सब भारतवासियों को रूसियों की तरह, अपने भाई 
बहन समभ कर, चीन की तरह अपने देश व समाज 
की रक्षा ग्रोर उन्नति करेगी । 


हरेक युग में प्रत्येक देश व जाति के कोई न 
कोई नेता, सूत्रधार, मिलता है। नवीन जीवनका 
प्रादुर्भाव सबसे पहले चीन में १९११ में डा० सनयात 
सेन के द्वारा हुआ । उन्हीं के विचार तथा आदर्श 
के सामने रखकर च्यांग-काइ-शेक्र ने चीन में नई 
ज्ञिन्द्गी का संचार और चीन का उत्थान करने का 
प्रयत्न किया। १९१७ में रूस में लेनिन ने नई 
ज़िन्दगी का मन्त्र रूस निवासियों के कानों में फूँक 
कर रूस का कायाकल्प किया | 
__ १९२० में महात्मा गान्धी ने नवीन जीवन का 
सिंहनाद हिन्दुस्तान में किया । महात्मा गान्धी का 
'जीवनोत्थान सन्त्र नया नहीं हे | इस मन्त्र के महात्मा 
' ने १९२३ में काशी विद्यापीठ के स्नातकों का 
के इन शब्दों में दिया --. ४ 
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९ विक . 
“ग्रपने पूवजों की ओर तुम्हारा कर्तब्य ण | 
जाति से अन्याय, कायरता और दरिद्रता को न्रे | 
उनकी जगह AGATA, आत्मगौरव और सय ety | 
करो | ऋषियों की ओर तुम्हारा फ tated 
हटाना, ज्ञान का प्रचार कर AT को ap ma) a 
धर्मे के फैलाना, स्वार्थ का त्याग करना ग्रौर है 
पकार का अवलम्बन करना। देश के प्रति य| aay 
go है--मानव जाति में धमे का प्रचार ag lite 
प्रकृति की शक्ति ओर निधि का पंग्रह करके जो र 
मनुष्य की सेवा में लगाना। संसार में न| ग्रा 
कतव्य के पूरा करके जीवन के श्रन्तिम समन्य रे 
ईश्वर की उपासना में ही व्यतीत करो ।” श्र ||स 
में महातमा जी ने नव युवकों के। परामर्प' दिसती ह 
“हमारा सारा जीवन कर्तव्य (ड्यूटी) i 
अपने देश व समाज के प्रति हमारा फर्ज | तर| शज 
तुम विश्राम नहीं कर सकते जब तक तुम रमे माना | 
के लिये स्वाधीनता प्राप्त न करो |” यही इस शा पे सा 
एकमात्र कर्तव्य व धर्म हम सब्र का है | a 
` देश के उत्थान और उसकी स्वतन्त्रे ie 
आवश्यक है कि युवक लोग ऋषियों के यानी at i” 
विद्वानों के उपदेशों पर आधुनिक काल की रि | बढ़: 
और आवश्यकताओं के अनुसार AAT कर | | 
ठन पाठन से, |स सप ६ 


संस्कृत भाषा में शास्त्रों के प टी: 
पाठ करने, देवी देवताओं के बलि देकर 4 | हाल 
आदि से धर्म की रक्षा नहीं होती | ne म 
खुदा, अ्रल्लाह के, हरेक श्रादमी म हा 
पाना हागा। हमके। नर में नारायण को. 
होगी । अर्थात्‌ मनुष्य की आराधनां ay 
ही नवयुवको का धर्म है। हमारा नाराय 
उसके लिये जीवन सुख से व्यतीत करने 
साधन पाना, मानसिक भोजन के यथार्थ 
उसे श्रपने सत्व और शक्ति की . उत 
“पूरा पूरा श्रवकाश देना और gaat Ue 
रुकावटों को दटाना हम सबका पर 
धर्म है । इसीसे लव जीवन की संची टन 
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| आठ पत्र 

ell श्री विजय बसों 

सथा 

विद्य हमारी ओर श्रा जावेंगे श्रौर उन्हीं सिद्धान्तो का 


2 ag tl * ‘go | जिस ACTA घटना का रहस्य 
x | गना चाहती दो उसे मैं समभा सकता 
a a तमभाता | 'कर्म-गति! की गहनता सभी 
न उत्रेर लोग स्वीकार करते च और यह भी 
में ग्रा ये ह कि उसके बहुत थोड़े रहस्यों को हम 
ag कीय शत को सीमा के भीतर पाते हैं। वस्तुतः 
र हि सइति विज्ञान के सभी क्षेत्रो के लिए अनिवाय 
दिया ऐगती है और कमे-विज्ञान तो इनमें सबसे अधिक 
= विज्ञान है । 
aa) tal लोग विज्ञान का नाम ले लेकर ही 
ग्रम शमाश चिल्लाते हे श्रौर अपने प्रचारवाद में इस 
त ; सहायता लेते हैं, उनके विरुद्ध मेरा कुछ 
| लिखाना बिल्कुल व्यर्थं हे। पर मेरा यह 
| है--और इस विश्वास के सबल कारण हैं-- 
ह| इस धाँधलीबाज़ी अब अधिक समय चल नहीं 
3 | । सच्चे त्यागी और विद्वानों का दल इतना 
| वढ चुका है श्रोर इतनी अधिक शक्ति संचित 
> | है कि ग्रब तरह तरह के “स्थिर स्वार्थ? नये 
1 ७.९ कर उनकी प्रगति में कोई वास्तविक 
er | तने में श्रसमर्थ होंगे । 
ह. a जी को बातों का उत्तर प्रकाशित 
| समझती दो, क्योंकि उनकी इन 
CGH आवेश में ग्रा गई हो, पर मैं 


रेपे 


fy ae अपना मनमाना काम बनाना है 
श्र ies ठोक समभते हैं उसी तरह इसे 
; १ उनकी बातों से वह काम वैसा 
aa हैं, या भविष्य में घटनायें और 


तो तुम देखोगी, वे स्वयं ही फिर 


समर्थन अपनी पूण विद्वता के साथ करने लगेंगे 
जिन्हें इम मानते हैं। इस समय वे अद्भुत जाल में 
फॅसे हुए कामकामी? हैं | 

मोहिनी में जैसी ग्राकषण शक्ति इस समय उनके 
लिए है उससे वे अपने आपको बचा नहीं सकते 
ओर जान पड़ता है मोहिनी भी अपने को उनसे 
अलग नहीं कर सकती । प्रतीक्षा और भविष्य में 
विश्वास ही हमारे लिए उचित सहारे हैं। 

तुम्हारा शुभेच्छ 
राजेन्द्र 
KS] 
श्रीमन्‌ 
वन्दे० | आपका पत्र मिला | यह सब 

आपने क्या लिखा है £ क्या ऐसा लिखना आपके 
लिए किसी तरह भी शोमाप्रद है! प्रतीक्षा और 
भविष्य में विश्वास !--नहीं, नहीं; सौ बार नहीं, 
हज़ार बार नहीं | हमें इसी समय काम करना है। 
अगर घर में सेन्ध लग गई हो, माल लुट रहा हो, 
या डाकू घुस आये हों तब भी क्या श्राप ऐसी al 
सलाह देंगे! ऐसा न कीजिए, नहीं तो में श्रापके 
प्रति भी अपना विश्वास खो बैढंगी । उत्तर लिखिए 
र खूब कड़ा । सत्य की ग्रनेकरूपता पर आपने 
एक a) ge मेरे लिए नहीं लिख डाले, यही Talat 
है | महोदय ! यह सत्य की विरूपता है--यह घोर 
असत्य है | क्या ग्रसत्य को भी. हम सत्य का एक 
रूप समभे १ जैसे अंधकार प्रकाश का एक रूप है ! 

यह नहीं है कि ये लोग इधर-उधर को थोड़ी 
सी अधकचरी बातों को पढ़कर बहक गये हों | इनका 
वैज्ञानिक? साहित्य उससे कई युना है जितना चीन 
में स्रियो के पैर छोटे रखने के Salis महत्व पर 


मौजूद हे । और इनके दो उद्देश्य हे--(१) भूत और | 
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ANI 


वर्तमान में अपने देश को सत्र तरह गया-बीता साबित 
करना और (२) भविष्य में किसी दूसरे देश की सेना 
और पूँजी से अपने दल भर का उद्धार । श्रन्य 
प्रत्येक देश में यह घोर विश्वासघात ओर देशद्रोह 
माना जाता है--सज्ञा होती कठोर. कारावास तथा 
जब तब मृत्युदण्ड तक | पर यहाँ तो उसी के लिए 
सभी सुभीते मिले हुए हैं, और तरह तरह पुरस्कार 
पाने की ही आशा हे | क्या रूस में एकराष्ट्रीयता 
का भाव नहीं है ? अमरीका की अड़तालीस 
रियासतें जिनमें रूस की भाँति ही तरह तरह की 
जातियों, नस्लों और ज़बानों के समूह तो हैं ही; 
इनके Baal तरह तरह के धर्म भी मौजूद हैं-- 
क्या आपस में मिल जुल कर एकवेन्द्रीय सत्ता के 
अधीन नहीं है! श्रौर क्या वहाँ के प्रेज़िडेन्ट को 
मज़दूरों की हड़ताल की दशा तक में कारख़ानों पर 
गवर्नमेन्ट का कब्जा कर लेने तक का अधिकार प्राप्त 
. नहीं हे ! फिर हमारे ही यहां ऐसी एक सत्ता न हो, 
हम तरह तरह से बँटे रहें, इसके लिए जो सैकड़ों 
प्रकार से मनमानी कोशिशं हो रही हैं और जिनमें 
“कुमार? जी मोहनी के बहकाने में आकर इस 
तेज़ी से शामिल होगये है, उन के विरुद्ध हम क्यों 
न बोलें और कुमार जी से हम अपना अव तक का 
सम्बन्ध कैसे बनाये रखें! मेरे जो निकट सम्बन्धी 
sq तक जेल में पड़े हुए हैं उनके प्रात मेरा 
यही कतव्य है कया ? 
व्यथिता 
रमा 


RR 
श्रीमती जी, 
चटना-चक्र, जैसा कि मैंने समभा था, “कुमार? 
जी के ख़िलाफ़ जा रहा है ate इस मास मोहिनी 
से उनकी तनातनी शुरू हो गई है। यह श्रनिवायं 
था। कुमार यह समझते थे कि वे मोहिनी में वग - 
` Maar ला रहे हैं और इस तरह उसे सभी 


ली > भी प्र 
दर्शिता को धन्यवाद कि वे इसके लिए * cae 


उसके घन का उपयोग अपने मत 
अपने दल के संगठन में कर सकेंगे, उधर an) 
~ a ee मोहि र 
उनमें ऐसी “वगचेतना? लाना चाहती थी fe 
ने स्त्रियों पर सदैव अन्याय किया है और ग्र त 
की सुव्यवस्था इसी तरह चल सकती किता | 
जगह शासन-शक्ति केवल स्त्रियों के हाथ में हो। | 
उसका कहना है कि ARE शौर किसानों) किर 
क्रांति संसार भर में किसी तरह सफल नहीं हो के 
क्योंकि अधिकांश शक्तिशाली देशों में मजदूर गर 
किसान-दल पूँजीपतियों और सैनिकों के विरुद्ध ग्रा 
संगठन करने का अवसर अब पा नहीं सकेगा- 
पूँजीपति लोग सुसंगठित होकर सैनिकों के सहारे ग्रा 
राज्य चलाते रहेंगे ओर आपस में मिलकर गि. 
समय रूस को भी बिलकुल चकनाचूर कर देंगे | ‘ 
भी रूस में स्टेलन को जनता जो चन्दा दे ati ग्रस 
रौर कुछ लोंगों ने जो लाखों सिक्के लड़ाई के | हो 
शस्त्रॉ के लिये दिये हैं उनसे यह प्रमाणित हो जात | भी 
कि वहाँ भी इसी थोड़े समय में ही फिर पूँीवाद परा | धार 
पैर जमाने लगा है । और व्यवसायों को. eens] वतो. 
भी पहले की तरह स्वतन्त्रता नहीं रह गई है। Ae 
जाति-पाँति की स्थापना का मूल होता है! ग्रा चलन 
संसार के सच्चे उद्धार के लिए यह श्रत्यन्त # हा th? 


है कि सभी श्रेणियों की स्त्रियाँ एक दल में ह 
क देश 


के प्रचार ग | 


[भाजित 
agate 
iH 

it 
Raat 
| भ्रम! 


शासन भ्रपने सुचारु हाथों में | 
शक्ति की विश्‍व-दृष्टि द्वारा, संसार-शासन का | 
इस देश हिन्दुस्तान में ही बनावे ! dé 

इस देश में हिन्दू, मुसलमान) FS a), 
बुद्ध, जैन, ईसाई आदि और ies am 
दलित हिन्दू तथा मुसलमानों से शोधित i 
मुस्लिम आदि इतनी अधिक संख्या में मौज a 
वे संसार भर के इन धर्मो' और दलित 
उचित प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ए ; 
भर यहाँ न बन सकता था, सो मिका ral 


का निश्चय कर रहे हैं । अब खियों केट | 


‘ & 


| र (६४२ J 


AAAS - 


GOT 
Si हर 
| aaa? की ही देर है। शेष क्षेत्र तैयार 
| का है! इन्हीं पर संसार की आँखें लगी हुई हैं । 


ह्या भी fez र मुस्लिम स्त्रियों की संस्थाओं में 
| जित सी होने लगी है। हाँ, यह सम्भव है कि 
| जग्रातिशील स्त्रियों के दल की स्त्रियां दूसरे प्रकार की 
(28 साम्प्रदायिक! भावना से सर्वथा होन हों | 
मैं कुमार! से मिला । उन्हें खूब चिढ़ाया। 
कर कि | ग्रभी उन पर मोहिनी का ही नशा है। “याग 
गे |के प्रम! सबले जबर्दस्त भ्रम होता है | इसको छोड़ना 


Te तक कर लेता है। बहुत संभल सँभल 
Pear है | पर विश्वास मानो अब कुमार ग्रधिक 


| तके वेहोश नहीं रह सकते | 

| राजेन्द्र 
(ed 
हैं 6 
ing qe के दर्शन हुए | उसी डाक से आप 
Hts र याया | ग्रापने कुमार जी के लेख के 
Eh द हे शब्द भी नहीं लिखा ! मेरी तो समझ 
ह व) कि वे मोहिनी देवी से कया आशा 
‘ [एक अलग चेत्र था, वे अपने ढंग 
त फिर अकस्मात्‌ मोहिनी देवी के 
| जानते कर कैसा जादू चल गया है! क्या वे 
भोव] ; मोहिनी उन्हें कभी किसी तरह न 
4 ORR ok तब भी ऐसा कर नहीं सकती | 
त AIT तक के संस्कारों, सगे 

वह एक दम धता केसे बता 
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सकती है ! वे क्‍यों इस तरह मोहिनी के पीछे पागल 
बनकर अपनी इतनी अधिक समय की प्रतिष्ठा घूल 
में मिलाये दे रहे हैं ! मोहिनी उन्हे पूरी तरह अपना 
ले, वह अपना सत्र कुछ उन्हें दे दे, तब भी वे कहाँ 
खड़े होंगे ! मेरी समझ में नहीं श्राता श्राप इस 
मामले में ढील क्यों दे रहे हैं! वे saat बातें 
श्रद्धा के साथ सुनते रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर 
काम भी करते रहे हैं, फिर भी ऐसे कठिन अवसर 
पर श्राप उन्हें पूरे ज़ोर के साथ अपनी awe क्यों नहीं 
खींचते ! कौनसी रस्सी टूट जावेगी ! श्रगर कोई 
रस्सी टूट भो जाये तो वह भी अच्छा हो होगा | 
कुछ दिखलाई तो देगा। मुझे तो भय है कि कहीं 
अपने इस भयानक प्रलोभन से ग्रपना कारबार छोड़ 
वे व्यर्थ बकवादी दल के या बाबू क्लास के साहित्य- 
सेवी न बन जावें | या कहीं इनसे भी बदतर दलदल 
में न फेस जावें ! मुझे at सखी के लिए Fee 
दुःख है | वह उन्हें देवता मानती आई दै। मैंने 
उससे कई बार कहा था कि हम चालीस करोड़ 
सें चार व्यक्ति भी देवत्व वाले दों ओर वैसे रह 
सके तो सम्पूर्ण देश का और संसार भर का बेड़ा 
पार हो जाये। देवत्व की प्रप्ति की साधना सबसे 
महत्वपूरण है, इसलिए वह सबसे कठिन भी है। 
हिमालय की सबसे ऊँची चोटी पर पहुँचने वाले. 
अत्र तक कौन कोन हैं! योगसे या कर्मयोग से 
अपने आप पर विजय पा जानेवाले कितने हैं ? ये 
सब काम बच्चों के खिलवाड़ नहीं, और eat उड़ाने 
की चीज़ तो हैं ही नहीं । आप इन विचारों से सहमत 
हैं न ! एक दिन “कुमारः ने कहा था जो पिंड में हे, 
बही ब्रह्माण्ड में; अपने आपको ज्ञान, कमै ओर 
भक्ति के सामञ्जस्य से हम जीत सके तो संसार भर 
पर अ्रपना आधिपत्या जमा सकते हैं ।? यह अधिपत्य 
की अत्यधिक चाह हा उन्हे अब इस ओर खींचे 
लिए जा रही है | श्रपने पर विजय नहीं पा सके, 
तो अब मोहिनी पर ही विजय पाना चाहते हैं; पर 
उसमें भी हो रहे हैं पराजित! जिन ्रादशो को 


उन्होंने aga जीवन का सवस्व बनाया था उन्हे हो. 
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छोड़ दिया तो फिर रहेगा क्या! मोहिनी कह सकती है 
क्रि “मुझे वह सब प्राप्त हे जिसके लिए भौतिकवादी 
मानव जीवन की स्थिति चाहते या समभते हैं ।' पर 
कुमार का दृष्टिकोण तो ऐसा नहीं था , वे तो सम्पूण 
संसार का राज्य पाकर ही ऐसा नहीं कह सकते थे। 
किन्तु आज “संसार के राज्य? को बात ही व्यर्थ है, 
अब तो वे जिस हृदय पर अपना राज्य जमाना 
चाहते हैं वह स्पष्ट ही दील wre! किन्तु है यद 
केवल मृग-मरीचिका। मोहिनी तो साफ़ साफ कह 
रही है कि पुरुष लोग असफल हो गये, श्रब उन्हे 
स्त्रियों का शासन मानना चाहिए | wa: जैसे भी हो, 
उन्हें सावधान कर दीजिए | मैंने सुना था कि पच्चीस 
साल तक की ही श्रवस्था “गदहा पच्चीसी? में आती 
है, पर जान पड़ता है श्रब इसमें संशोधन की 
ज़रूरत है--कुछ प्रगति हो गई है ! 


दुःखिनी 
रमा 


[+] 

भीमती जी, 
पत्रोत्तर देने में विलम्ब हुआ | में “मोहिनी? 
का दूसरा AS देखकर तब कुछ लिखना चाहता था | 
बह कल मिला | wa HH नहीं हो सकता | मोहिनी 
eM कुमार अभिन्न हृदय, अभिन्न मन बन रहे हैं। 
विश्व-व्यवस्था को चलाने में, संसार को शांति और 
सुख से रखने में पुरुष wane हो गये--श्रब तो यही 
कुमार जी भी मानते हैं! श्रपनी ही असफलता से 
उन्होने श्रात्म विशवास खो दिया है | किन्तु बात यहीं 
तक नहीं है | जब हमें ऐसा जान पड़ने लगता है कि 
संसार में कूटनीति की, तिकड़म की ही जीत होती है, 
“न कि न्याय, सत्य, सदाचार ae की-्रौर इस 
पिछले डेढ़ सौ सांल के अस्वाभाविक जीवन के 
फलस्वरूप हम में से बहुतो को आज ऐसा जान 
पड़ता है-तंब अपने आप में विश्वास जमाना 
बहुत कठिन हो जाता है। मनमाने पथ पर चलने 
वाले व्यक्ति के भीतर जिस तरह इम अस्वाभाविक 
न श्रौर भीतरी सड़न को भी 


CC-O. In Public 0 


ae 


zs . Guru a Kangri 


SS 


नहीं पाते और ऊपर से उसे स्वस्थ देख 


see ee के 
उसका TANT सनमानो! यात सुकर a | 
रोग को समक नहीं पाते इसी तरह पे है | 
a} 


और अन्तर्राष्ट्रीय गुटों की भी cara जाल | 
ओर तब यह व्यापक अस्वस्थावस्था  श्रपना न क्र 
बुरा प्रभाव सब पर डालती है। इसीलिए आ 
राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रके सिए अन्तदि बले शिच 
की ale साधकों की ज़रूरत होती है। और उन्हे | दू 
बने रहने के लिए चाहे जिस तरह भी हो सुग्रह (ताई. 
देना पड़ता है | हाँ, कभी कभी वे अपने इतस laa : 
ज़ोर से ऐसा अवसर अपने लिए र श्रन्य बो शात ये 
लिए स्वयं बना लेते हैं। हमारा काल भी ऐसा ही || वात 5 
हमें घबराने की आवश्यकता नहीं | waa 
समय की धारा उल्टी नहीं बहती रहेगी-ग्रग एप में 
सीधी बहेगी। प्रत्येक देश अपने शअड़ोगी of Rear 
देशों से मिलेगा, सम्मिलित erat के आधार ¶ || से 
कई एक ऐसे देश मिलकर अपना. संघ बगा || 
और फिर श्रमरीका की भाँति सम्पूर्ण यूर शरीरम | रि 
एशिया के भी संघ बने बिना न रहेंगे | यही स राते 
बिक है | एशियाई संघ, युरोपीय संघ र श्रा कर 
संघ ठीक तरह बन जाने पर श्रीका का भौ 
संघ बनाना होगा और तब ये चारों मिलकर" | 
dada बना सकते हैं, जिसका केंद्र पूर | 
बल्कि एशिया में ही रखना होगा । दुनिया १ क. 
पहरने की वस्तुओं की कमी है, न इग on 
आर विवरण के साधनों की | तब थ 
महा युद्ध पर महायुद्ध Ft! केवल ee dl 
श्रत्यधिक महत्वकांक्षा की पूर्ति के लिए al a“ १ 
दुनिया भर में एकर प्रकार की mat He ‘ 
आर अमरीका आदि दूरे प्रकार a a | 
श्रादि का व्यक्तिगत लाभ इसी में रै bb | 
देशों में उत्पादक मशीनें न बने; ना ‘al की 
न बनें | ग्रमरीका से तीन eat 7 
तो अभी होने वाली हे! ral 
इतने पर भी जो लोग हमे यरद ति 
हूँ कि पहले यहाँ के गिने गिनाये हन 4 


lection, Haridwar 


५. cae ढु f 
ete को ख़तम कर a Ss 
| र तरस क्यों न आवे! सबसे बढ़ा 
| ह aga प्रति "संशयात्मा? 
पे | बदी है जो श्रपने प्रति “संशयात्मा 
ती ३ पया है, .. या उससे भी आगे बढ़कर “Hz 
| 15 a} 
uF । हो गया है | कुमार ने भी अब इन्हीं रास्तों 
साइ | पनाया है | उन्हे अपने यहां चारों कोर 
ह, geet ओर तिकड़मी ही दौखते हैं 
है. } 6 
उद्‌ ॥ eat जगह एक दम बहादुर और पूर्ण पुरुष 
हाई देते हैं। जिस जिस को भी हम सत्युग, 
इग या ऐसे ही कुछ श्रेष्तासम्पन्न समय 
ह|त थे वे सब उन्हें नितान्त पतन आर शोषण 
Tata जान पड़ते €) इसमें कोई आश्‍चर्य की 
| । ग्रामी | ऐसा न हो तभी श्राश्चय हे । पर जिसने 
-अब|हुग में भौ हममें maya आत्मविश्वास उत्पन्न 
। प | दिया उसी की ओर शेष सारा संसार श्रत्यन्त 
धा i भय से देख रहा है | कुमार स्वस्थ हेंगे--मृग- 
र मूर | पि 
ह सा| श्रे पत्र में कुछ विशेष बातें दे सकने की 
रहा करता हूँ | 
राजेन्द्र 


[ ६] 


उ ok रव आपके पत्र की अधिकाँश बातों 
| 3 a दो बातों से सहमत नहीं हो 
| “सा समभती हूँ कि इस समय के 
ऐसे चार 'देवतागण? हर समय 
नि या हैं, और उनकी, विश्व-व्यवस्था को 
dns प और बनाये रखने के लिए, 
co = है । किन्तु मै “देवता? के स्थान 
शग 3 हना चाहती हँ---सच्चे इन्सान | 
गो os हौ सच्चे 'विज्ञानवेत्ता! कहें और 
‘ Mme TOR के सच्चे नेता? आदि कहें 
३७ ए किसी को कुछ भी आपत्ति 
| शर य के लिए sag की लड़ाई 
१९ होने दें? एक बात इस 
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सम्बन्ध में यह भी ज़रूरी है कि ऐसे लोग हिमालय 
की सबसे ऊँची चोटी के समान हों तब भी हमें यह 
न भूलना होगा कि वह चोटी ग्रन्य चोटियों के सहारे 
ही ऐसी बनी है | उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं 
हो सकता | ऐसा न समभने से ही वे 'मानवः से 
“देवता! भर रह जाते हैं | हाँ, जो लोग अपने महलों 
में तो ऐश कर रहे हैं श्रौर बैमे ही बँधे बंधाये रस्तों 
पर ही चलते जा रहे हैं और फिर भी दम भरते हैं 
ग्ररीबों के साथ हमदर्दी का, समाज की बेहतरी के 
लिये बेचैनी ्रौर छुटपटाहट का, उनका ढोंग हमें 
किसी तरह सहन न करना चाहिए--उनकी पोल 
खोल देने का काम कितना ही अ्रुचि क्यों न हो 
किन्तु वद्द हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो Aca हानि 
होगी | 

कुमार और मोहिनी--दोनों-श्राज इसी ढङ्ग 
के व्यक्ति हैं। में मानती हूँ कि उनकी तरह के लोगों 
की संख्या इस समय कम नहीं ओर विविध कारणों 
से यह बाढ़ पर है। पर इससे क्या ? 

क्या आप मेरी सखी को नहीं जानते? आज 
हमारी वे सभी व्यवस्थायें नष्टप्राय हैं जिन्हें हमने 
सदियों नहीं हज़ारों साल में, श्रनेक Sara 
अनुभवों, श्रनेक कष्टों और अनेक समभोतो के फल- 
स्वरूप क़ायम किया था | उनमें आज fax ही छिद्र 


` दिखलाई दे रहे हैं । कुठ्म्ब-व्यवस्था, समाज व्यवस्था 


ग्राम-व्यवस्था, न्याय-व्यवस्था आदि at, We श्रन्त 
में विवाह-व्यवस्था तक at ऐसी ही दुर्गति हो 
रही है। 

देखिए, पहले कितनी श्रा्ानी से विवाह हो 
जाते थे ! ्रभी पचीस-तीस साल पहले-बल्कि दस- 
पन्द्रह साल पहले तक--लोगों में पारस्परिक सद्दानु- 
भूति, सहृदयता आदि के ऐसे काफ़ी भाव थे कि धन 
को ही सर्वस्व मानकर कोई भी काम न होता था-- 
विवाह की तो बात ही क्या ! पर आज क्या हो रहा 
है ? में मानती हूं कि इस समय भी श्रनेक युवकों में 
सच्चे त्याग, सच्चे प्रेम और सच्चे गौरव के भाव 
मौजूद हैं ओर वे उनके अनुसार बहुत कुछ करने 
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में समर्थ भी हो जाते हैं, पर उनकी संख्या कितनी 
हृदयवेधक गति से घट रही है ! “कुमार? ऐसे लोग 
मोहिनी के पीछे दौड़ने लगे--अपने सत्र उच्च 
सिद्धान्तो, जीवन-तत्वों को तिलाझलि देऊर! इसे 
कैसे सहन किया जावे ? क्यों सदन क्रिया जावे! 
मुझे जान पड़ता है, मेरी सखी लज्जा ओर दुःख से 
काँटा हो गई होगी । ऐसे मनुऽय का ऐसा पतन ! 

आप उनमें तनातनी देखते हैं, पर मुझे तो यह 
सब प्रेम-लीला सी ही जान पड़ती है। आपका यही 
कहना ठीक है कि wa वे अभिन्न हृद्य! हो रहे हैं | 
ब मैं चाहती हूँ कि में भी एक पत्रिका निकालूँ-- 
वह सब तरह “मोहिनी? की दूनी रहे ! पर यह तभी हो 
सकता है जब आप उसका सम्पादन-भार लेने की 
कृपा करें | मैं जानती हूँ कि नाम से आप दूर भागते 
हैं, इसलिए नाम चाहे जिसका रख सकते हैं। पर 
उसे आपको चलाना होगा अपने सिद्धान्तों के अनु- 
सार | इसके साथ तीस हज़ार रुपयों का चिक भेज 
रही हूँ । काम तुरन्त प्रारम्भ करवा दीजिए | अत्र 
तनिक भी विलम्ब करने का अवसर नहीं है। इस 
पत्रिका के पहले ही ae में में 'मोहिनी' की आलो- 
चना दस TS में चाहती हूं ग्रोर कुमार जी के लेखों 
के उत्तर में, बिना उनका कहीं भी उल्लेख किये, 
चार पाँच लेख | दो तीन कविताओं में भी उनकी 
हँसी उड़ाई जावे-दो चार व्यंग चित्र भी अवश्य 
बनवा लीजिए | अपने साहित्य-गुरु को यह सब 
लिखकर ait मुझे कुछ शांति मिल गई है। आप 
मुझे नई बातें लिखना चाहते थे, मैंने ही ऐसी बातों 
का आरम्भ कर किया | 


आभार-अ्रवनता 
रमा 


[७] 
श्रीमती रमा, 

मैं जो कुछ लिखना चाहता था वह सब 
अब न लिखुंगा । कल मैंने देखा कि जितने पत्र 
तुमने मुझे भेजे हैं वे सत्र गायब हो गये हैं। श्राज 
कुमार ग्रौर मोहिनी--दोनों--ने guar भेजा | 
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मैं नहीं गया | वे स्वयं आये शरौर 
न केवल तुम्हारे भेजे हुए पत्रो 
की भी जो मैंने तुम्हें भेजे हैं पूरी 

री प्र तरह 


Ful dar 
तार भेजकर बुलवा लीजिए, हम दोनो शी त 
इसी सप्ताह करने जा रहे हैं । में भल्ला उठा। ) ad 


उत्तर दिया--एक आवश्यक काम में नसत 0५ का ब्र 
कारण रमा देवी इस समय यहाँ नहीं ग्रा स्तं 
मुझे खेद है | 
कुमार ने जो उत्तर दिया उसे मैं न हिला 
इतना ही कहूँगा कि तुम जल्दी से जल्दी यह 
जाग्रो | मेने तार नहीं भेजा पर यह पत्र ग्रपिफ हा 
हसूल देकर इस तरह भेज रहा हूँ कि तुम्ह रियो 


जल्दी से जल्दी पहुँच जावे | पतन क 
१, 
| 
[sa] | ana 
रमा दीदी तुतिक 


इस पत्र के लेखक तुम्हारे शुभ १| (३ 
fades 'राजेन्द्र' जी नहीं, बल्कि इसका ae) 
ag जो तुम्हारी दृष्टि में सब तरह agit il 
दोषी हे--'कुमारः, हाँ कुमार ! वह जानता है ha 
आते ही तुम यह अपना सब दशनशांत्र ए | 
रख हम दोनों को आशीर्वाद दोगी | मैं उन्ही श : 
से विवाह करने जा रहा हूं जिन्हें ॐ | षया 
सखी कहती हो और जिनके बारे 4 ge 
है कि वे 'लज्जा और दुःख से पख * र 
गई होंगी | यहाँ आकर देखोगी क्रि ऐता 
नहीं हुआ । यहाँ आकर यह भी देखो 
तुम्हे घोर असामञ्जस्य जान पड़ता है, आ dias 
या पूर्व पश्चिम का सा अन्तर aan १ | 


र्वु ‘ 
ऐसा कुछ भी नहीं है । हमारे ae मेरी a 
। | 


{| शिर 


होगा कि हमारे साधन भी बिल्कु 
सचमुच कुछ नामों के पीछे द॑ 
इम ऐसा et करते रहेंगे ! विश्‍व 
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|| 2 J a 
| ie केवल इसलिए कि हम तुम्हारे सिद्धान्तो न रुचें तब भी आना, मैं तुमसे और तुम्हारे gist 


| न श्रपने युग की नवीन भाषा में कहते हैं दुम राजेन्द्र से भी सब कुछ सीखने सिखाने को श्रव भी 
॥ ७ तह हासे महायुद्ध न कर सकोगी | इसमें तैय्यार हूँ । 
| ad लगने दो जिनके लिए इसमें लगने के तुम्हारा ही 
| दाबरोर कोई रास्ता ही नहीं | जल्दी ग्रा जाना _ कुमार 


ra tale a 

CA 

ग “पुराना ईरानी धमे यानी wae का धर्मे उसी सोते से निकला है, जिससे हिन्दुस्तान के 
म | hal का धर्म; यानी दोनों उस धर्म से निकले हैं, जिसका ईरानियों और हिन्दुस्तानियों दोनों के पूर्वज 
पतन करते थे | 

| तीन हज़ार साल पहले ईरानी वरुण, इन्द्र, अमि, वायु, सोम, मित्र आदि वैदिक देवताओं की 
| जा करते थे | वेदों का 'असुर विश्व वेदस्‌? या “सुर मेघा? अवस्ता का 'ग्रहुरसज्द? हे | “मित्र! का 
॥ प श्रवस्‍्ता में मिथू है | दोनों भाषाओं में एक ही अर्थ हे | अवस्ता में ठीक उन्हीं शब्दों में मिथू की 
| एकी गई है, जिन शब्दों में ऋग्वेद में मित्र की | संस्कृत में “मित्र? का अर्थ 'सूर्य” भी है। ईरानी भी 
गी हे रुप में मिथू की पूजा करते थे ।--परिडत सुन्दरलाल 

इस बात की श्रनन्त मिसालें दी जा सकती हैं कि जिसे हम हिन्दू संस्कृति और हिन्दू सभ्यता 
FS है वह कोई ख़ास वैदिक चीज़ें नहीं हैं बल्कि, way से पहले की शुद्ध भारतीय चीज़ों, are चीज़ों 
शक Yer सी विदेशी चीज़ों से मिलकर बनी हैं। यहाँ तक कि यह सबाल उठाया जा सकता है कि 
| षति में से कितना अंश 'इणडो-एर्थिन! था और कितना “इण्डो-यूरोपियन! | मानव-जाति- 
रौ ५ समाज-विज्ञान के निश्पक्ष पढ़ने वालों के लिये सारी मनुष्य जाति एक है । अलग श्रलग 
कोमे केवल एक ही तने की शाखे हैं डाक्टर भूपेन्दनाथ दत्त 

re हिन्द अथवा इणिइया आदि नाम विदेशियों ने we > न च को 
या शब्द के" हा करते थे और यूनानी उसे ‘us? कहा करते थे, इसी से बिगड़ कर हिन्द 
fe "डाक्टर राधाकुमुद मुकर्जी, एम०ए०, Sto लिट 


है की fee र टि 
| कहे सो का धमे बहुत ही प्राचीन है | हिन्दू धम के सम्बन्ध में यदि यह कहा जाय कि यह 
| ` ` "Rat का सरि 


rea, Wat पर गौर करें, तो उनमें हमें ईश्वरोपासना की पूरी शान और एकेश्वरबाद 
|, ` गर ग्रायगी |- डाक्टर सैयद महमूद भूतपूव शिक्षा-मन्त्री, बिहार 
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ह्ली है- केवल वह नाम बदल देने से, नहीं तो तुम्हारा चेक भी मैं उड़वा लूँगा और 
गम रख लेने से वह दूसरी नहीं हो गई | “मोहिनी? को ही तिगुनी कर दूंगा | श्रगर मेरी बातें 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रयाग महिला विद्यापीठ हर 
श्री प्रयागदत्त शर्मा aa 
|i, 


“अंकुर में इच्च निहित है? यह सत्य शिक्षा तक के स्टेणडडं पर हिन्दी में हैं। पाञ्च को$ | 
संस्थाश्रो पर ख़ास तौर पर लागू हे । हमारे देश में चुनाव स्त्रियों के मौजूदा विकास तथा कनी | 
प्ली-शिक्षा की ओर जब से लोगों का ध्यान गया, ग्रावश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया wal dar 
तब से बराबर इस दिशा में विविधता के साथ उन्नति यदि यह कदा जाय कि ये परीक्षाएँ इस 4 र 
के पथ सोचे गये । इनमें अपने स्वतन्त्र ढङ्ग से काम 3 
करने के लिए दो विचारकों के नाम सुप्रसिद्ध हैं-- 
एक तो दक्षिण भारत के प्रो० कर्वे का और दूसरा 
उत्तर भारत के केन्द्र प्रयाग के श्री संगमलाल जी 
अग्रवाल का | प्रयाग-महिला-विद्यापीठ के पहले कोई 
भी feat की शिक्षा संस्था परीक्षा प्रधान नहीं थी | 
लेकिन आमतौर से बिखरे रूप में स्त्रियों में शिक्षा का 
घरातल ऐसा हो चुका था, जिस पर ऐसी संस्था का 
विकास सम्भव था | स्त्रियों के इस मानसिक विकास 
का अअन्दाज़ा श्री संगमलाल जी श्रग्रवाल ने पहले 
पहल लगा लिया । उन्होंने प्रोफ़ेसर कवे के भारतीय 
महिला विश्वविद्यालय को ध्यान में रख कर अपने 
ढङ्ग feat ।की विशेष ज़रूरतों की पूति के लिए 
२. फ़रवरी १९२२ में प्रयाग महिला-विद्यापीठ की 
स्थापना की । हिन्दू समाज में जाति-पाति, पर्दा प्रथा 
श्रौर बाल-विवाह ्रादि तथा देश की वर्तमान दुर्दशा 
के घात-प्रतिघात ने मिल जुल कर श्रौरतों की स्थिति 
को बहुत ही दमनीय कर दिया है। इसलिये, 
१९२१ की राजनैतिक जागति के बावजूद भी अपनी 
परीक्षाश्रों के प्रचार में प्रयाग-महिला-विद्यापीठ को श्री संगमलाल FAM 
अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ा | पर जहाँ aa ह alt 
रूढिजन्य दिक्कते थीं, वहीं समाज के साधारण प्रचार श्रौर शक्ति का खोतस्वरूप |; 
पढ़े लिखे लोगों के अन्दर श्रधकचरी शिक्षा- श्रतिशयोक्ति न होगी | 
प्राप्त अपनी बहुञ्रो-बेटियों को अपने घरों में ओर “उपन्यास-सम्राट्‌? श्री प्रेमचन्द 
प्राइवेट तौर से एक क्रमबद्ध शिक्षा दिलाने और कोई प्रसिद्ध उपन्यास “सेवा सदन” में ara at 
डिगरी प्राप्त कराने का प्रलोभन भी आ चुका था। विशेष संस्था की कल्पना की थी। wee 
Me | तते घस संस्था की मदद की । इस संस्था नेजो जी अपने विशेष ठज्ञ से ऐसी कल्पना को || 
४ परीक्षाएँ क्रायम कीं वे मैट्रिक से एम० ए० रूप देकर संस्था के विकास में दत्तचित्त ५ 
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| पवग महिला विद्यापीठ का एक खास श्रङ्क है 
ca aL सदन | यद खास तौर से उन स्त्रियों के 
। a छान में रखक्रर खोला गया है, जी बहुत 
| pe विधवा हैं या किसी तरह भी लाचार हैं | 
| विभाग में उन्हे पढ़ा लिखा कर इस काबिल कर 
i la का उद्देश्य है जिससे वे सम्मानपूवक अपना 
ता , gate कर सके | जो इतनी लाचार हैं कि 


शे 


रर र भी नहीं चला सकतीं, उनके 
शर W प्रबन्ध विद्यापीठ की श्रोर से ही 
| ह बहुत सी दीनहीन, मूक ओर 
सतू सदन के ज़रिये प्रयाग महिला 
र ओर स्वाभिमानिनी बना द्या 
न a शिक्षाप्रात बहुत सी महिलाएँ 
|; र i ¬ शष्यापनकाय से अपनी रोज़ी 
जम बिन बिता रही हैं | इनके अलावा 
अणी को बहुत सी प्रौढ़ा औरतें मी 


1h, स्‌ 
aks 
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फ़ायदा उठाती हैं। इस तरह से यह सेवा सदन ग्ररीब 
आर असमर्थ औरतों के लिये तो एक श्रबलम्ब है 
ही, साथ ही प्रौढ उम्र की औरतों में शिक्षा प्रचार 
का एक बहुत उत्तम साधन भी हैं। ऐसी संस्थाएँ 
बंगाल ओर महाराष्ट्र में तो हैं; पर हिन्दी भाषा 
भाषी सूत्रों में प्रयाग का यह सेवासदन ही है। 
सेवासदन की स्थापना के बाद कॉलेज १९३२ में 
खोला गया | इस में हिन्दू यूनिवर्सिटी की परीक्षा 
दिलाने की योजना हुई । इस काम में बिना 
एक सुयोग्य लेडी प्रिंपल के बड़ी दिक्कतों का 
सामना करना पड़ता । पर इसी समय १९३३ में 
विद्यापीठ की ्रोर से एक महिला कवि सम्मेलन का 
प्रायोजन किया गया | श्रीमती महादेवी वर्मा उसकी 
स्वागताध्यक्षा हुई | इस अवसर पर बहुत सी महि- 
लाश्रों का ध्यान विद्यापीठ की ओर ख़ास तौर से 
गया | स्वयं महादेवी जी इससे बहुत प्रभावित हुई । 
रौर जब श्री संगमलाल जी ने श्रीमती महादेवी वर्मा 
से विद्यापीठ की ग्राचार्या (लेडो-प्रिसपल) होने का 
अनुरोध किया तब अपनी रुचि के श्रनुकूल काथं- 
क्षेत्र देखकर उन्होने यथेष्ट त्याग के साथ उसे मंजर 
कर लिया। इस तरह १९३३ में वे विद्यापीठ में 
आचार्या के रूप में आगई | wa श्री महादेवी जी 
को हिन्दी जगत एक सर्वश्रेष्ठ कवियित्री के रूप में 
जानता है | पर श्री महादेवी जी के असली जीवन 
श्रौर उनके इस काव्य जगत-में जिन्हें बहुत, कम 
सम्बन्ध दीख पड़ता है वे अ्रभी उन्हें समभ नहीं पाये । 
अपने जीवन के प्रारम्भ में ही उन्होंने महान सामाजिक 
क्रान्ति की दीक्षा ले ली थी | फिर जब्र उनकी शिक्षा 
में भी श्रनेक बाधाएँ पड़ीं-जब उन्हाने संस्कृत में 
वेदादि पढ़ना चाहा तब स्त्री होने के कारण ही अनेक 
पणिडतों ने इसका निषेध किया; इलाहाबाद में भी 
उनके सामने शुरू में ऐसी ही रुकावट आई -- 
तब वे अपने आप ओर प्रगतिशील हो गडे | श्री 
महादेवी जी ने कह्द-“या तो आप नियमावुकूल 
मुके पढ़ावें श्रथवा लिखकर दें कि नहीं पढ़ा सकते, 
तभी मैं हटूंगी ।' बाध्य होकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 
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MS... 
ने उनको पढ़ाना मंजूर किया | इस समय भी वह 
कवियित्री थीं । और अपने आदर्श के अनुसार जीवन 
बिताने की चाह ने ही उन्हें घर के जीवन के प्रति भी 
बिद्रोहिनी बनाया | घर का सामञ्जस्य सम्पूर्ण समाज, 
सम्पूर्ण देश और सम्पूर्ण संसार से जोड़ने को, 
भारतीय महिलाओं के लिये और वस्तुतः सभी स्त्रियों 
के लिये, श्रपना जीबन उत्सर्ग करने के लिए वे 
बाध्य हो गई | इसे उन्होंने आवश्यक समझ लिया | 


किक ISAS 


श्रीमती महादेवी वर्मा के आने के एक साल 
बाद तक विद्यापीठ का कॉलेज विभाग अपने पुराने 
भवन में ही था | पर वहाँ लड़कियाँ न अंठ सकीं, तो 
दूसरी जगह जो और अधिक विस्तृत थी लेकर नया 
प्रबन्ध किया गया | चित्रकला, संगीतकला और 
चरेलू विज्ञान आदि की शिक्षा भी लड़कियों को दी 
जाने लगी | विद्यापीठ की अपनी परीक्षाओं के साथ 
साथ हिन्दू विश्वविद्यालय का कोर्स पढ़ाकर लड़कियों 
को वहाँ की मैट्रिक परीक्षा दिलाई जाती हे । इसके 
बाद वहाँ के ही Who Lo, बी० To ओर एम० Lo 
तक की शिक्षा का प्रबन्ध है | पिछले साल एम० To 
का परीक्षाफल शत प्रति शत था। स्वयं महादेवी जी 
ने एम० ए० कक्षा के पढ़ाया था | उनकी पढ़ाई का 
कहना ही कया ! इन्हीं सब कारणों से विद्यापीठ की 
शिक्षा की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी है । इस ख्याति 
का एक ख़ास कारण यह भी है कि यहाँ ale सभी 
जगहों की waar कम aa में उच्च शिक्षा का 
प्रबन्ध है | श्रोर वह उच्च शिक्षा भी अनेक विषयों 
मेंहिन्दी, संस्कृत, पाली, अंगरेज़ी, चित्र-कला 
अर संगीत कला आदि में। विद्यापीठ की प्रिंसपल 
महादेवी जी हिन्दी, संस्कृत, पाली, अंगरेज़ी और 
चित्रकला की पणिडता हैं ही। वह खुद विद्यापीठ 
में रहती हैं। बोडिंग में रहकर पढ़ने वाली लड़कियों 
को और वैसे पढ़ने बाली लड़कियों के जीबन को 
निकट से देखती ओर संत्रारती हैं। यही कारण है 
के प्रयाग महिला विद्यापीठ पर हर तरफ़ महादेवी 
के जीवन की सादगी, सुरुचि, संस्कृति और 
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¢ “ 
a. a ST छाप है, जैसे ata, 
ब रवीन्द्रनाथ ठाकुर के जीवन को 
न प्रयाग महिला विद्यापीठ के इस फय al 
शक्षा के ढंग के तथा उसकी मौजूदा पर i 
अनुकूल अच्छे VUE का यह फल हे $ है 
हिन्दी भाषा भाषी और प्रेमी लोगों में उसको त्रा) 
परीक्षाएं भी बहुत लोकप्रिय होती जा रही है| ग्र 
जगह के स्कूलों में तो इसी का कोस पहाया जात) 
श्रौर इसी की परिक्षाएँ दिलाई जाती हे | इह 
१५०० लड़कियों ने विद्यापीठ की परोक्षाग्रो || 
लिया है | कम सचे वाले और ग्रतशातित नोक) 
आकर्षित होकर सुदूर मालाबार तक की लह 
जो हिन्दी भी पढ़ना चाहती हैं इस विद्रा 
वराती हैं। ओर इस तरह काफ़ी बड़ी पंथा 
विद्यापीठ के बोडिग में रहकर शिक्षा प्राप्त कर| 
यह सब कार्य प्रयाग महिला विद्यापीठ चे श्र करे । 
अब तक के अपने जीवन में किया है और कॉ शष 
है | किसी भी अखिल भारतीय शिक्षा संध्या | र 
साल के जीवन में इतना काम यथेष्ट गव की बत 
पर प्रयाग महिला विद्यापीठ का ग्रादशे इ 
आगे है। | 
पर ऐसे सार्वजनिक शुभचिन्तन की ci | 
लेकर स्थापित की जाने त्राली संस्थाश्रों at a # 
उन्नति के लिये यह नितान्त आवश्यक दै हि|| 
के धनी-मानी महानुभावों की श्रोर से मुक्त © 
उन्हें श्राथिक्र सहायता प्रदान की wl छ| 
अभाव में feat भी व्यक्ति श्रथवा संत्या 4 
से बड़ी योजनाय केवल कल्पनाये ही रहे ग | 
वे कभी साकार नहीं हो पातीं। ईत 
रामकृष्ण जी डालमिया ने इकतालीस © नट | | 
aria सहायता प्रयाग महिला विद्यापीठ * ` |, 
प्रदान की है वह सर्वथा श्रभिनन्दबी € . १ 
इस दान से प्रयाग महिला बिद्यापी 
करने वाली उन छात्राओं को १* उतार 
छात्रबृत्ति दी जायगी, जो मैट्रिक aa 
बाद अपनी शिक्षा जारी रखना AU 


ay 


नसि ती? नामक दो परीक्षायें तो छे विद्यापीठ 
न ही है और श्रव इन Raa Al विश्व- 
| इन्टर०-बोडे ने भी स्वीकार कर 
रिप; है । जो gra एफ० ए०, Ate ए 
Pim econo ए० की डिग्री लेने की आकांक्षा रखती 
श [उ भी यह छात्रवृत्ति प्रदान की जायगी | 

हैं| र| श्राज से बारह वष पूव सेठ रामकृष्ण डालमिया 


सेठ रामकृष्ण डालमिया 


थि चाहे ज्ञो; ° 
हे जो हो रही हो लेकिन सवसाधारण 
ह्त्यि 


क जगत्‌ में वे सवथा अज्ञात थे | 
“ डत र जानकारी लोगोको थी वह यही कि 
; कर फैक्टरी के अध्यक्ष थे और 
कायक्षेत्र में ही पूरी तरह संलग्न थे | 

iE रि हैं कि श्री डालमिया जी का 
मेर पवी विस्तृत हो चुका है। काराज़ 
बोझा री, बैङ्क, कोयले की खाने, 
कैम्पनिर्याँ, रेलवे आदि कितने 


ane 
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। कारबार वे सफलतापूवक संचालित कर रहे 
हैं | चौर हाल में ही एक विशाल अखिल भारतीय 
वंक भारत बैङ्क खोल दिया गया है | इन सब 
कारवारों की तरफ़ दृष्टिपात करने पर इम यह कह 
सकते हैं कि श्री डालमिया जी निस्सन्देह ग्रात्म- 
विश्वास, उत्साह और साहस की साकार मूर्ति हैं | 
प्रयाग महिला विद्यापीठ की ग्रथ समिति के आपही 
अध्यक्ष हैं। 

यों तो श्री डालमिया जी ने श्रब तक कितनी 
ही संस्थाओं को दान दिया है और विद्यापीठ को भी 
सहायताये देते रहे हैं, लेकिन अब अपने उच्च 
श्रादश से अपने ढङ्ग की इस निराली संस्था को 
इकतालीस हज़ार का यह दान देकर श्रापने जिस 
सहृदयता, उदारता और स्त्री-शिक्षा के प्रति अपने 
जिस असीम अनुराग का परिचय दिया है वह देश 
के धनिकवग के लिये निस्सन्देह अ्रनुकरणीय कहा 
जा सकता है | 

इस समय safe इस विद्यापीठ के कायकर्तागण 
इसे हिन्दू यूनिवर्सिटी की भाँति एक करोड़ चन्दा 
लाकर सर्वाङ्ग पूर्ण बनाना चाहते हैं ऐसे अनेक 
लोगों को स्वयं ही इसे अपना सहयोग देने के लिये 
आगे बढ़ना चाहिए 

हमारी दुर्गति चतुमखी है--(१) स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी (२) शिक्षा-सम्बन्धी (२) समाज श्रौर देश 
सम्बन्धी तथा (४) घरेलू | यह विद्यापीठ प्रारम्भ से 
ही राष्ट्रीय भावों से पूण एवं इन सभी प्रकार को 
दर्गतियों के निराकरण के प्रति सजग रहा है। 
श्री पुरुषोत्तमदास टंडन और पं० जवाहरलाल नेहरू 
इसके प्रधान रहे हैं और अब पन्द्रह साल से 
डा० कैलाशनाथ काटजू इस पद पर हैं | 

अब यह विद्यापीठ महिलाश्रों के लिए सवोगपूर्य 
हिन्दीभाषाभाषी विश्वविद्यालय का रूप लेना 
चाहता है। उसके अब तक तीनों विभाग--परीक्षा 
विभाग, कॉलेज विभाग और सेवा सदन पूर्णा विकसित 
होकर एक ऐसे ही पूर्ण महिला विश्वविद्यालय की 
आर जा रहे हैं। अतः इन का और अन्य आवश्यक 
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शिक्षा के विभागों का यथेष्ट विकास करने की योजना 
बनाई जा चुकी है | 

१--स्त्रियों का स्वास्थ्य शहर और देहात सभी 
जगह बुरी तरह गिरता जा रहा है | पुराने ओद्योगिक 
कार्य और कुटी व्यवसाय तक नष्टप्राय हे गये हैं। 

आटे की सैकड़ों हज़ारों चक्तियों तक का स्थान गिनी- 
गिनाई फ्रलोवर-मिलों को मिल गया है। ऐसे समय 
“महिला-ब्यायाम-मन्दिर? में शिक्षा पाई हुई स्वास्थ्य 
तथा सफ़ाई के नियमों में निपुण “बदने स्वास्थ्य- 
संस्कृति (Physical culture) की ओर सर्वसाधारण 
feral को जितना अधिक ले जा सके उतना ही 
श्रधिक लाभदायक होगा । लड़कियों को व्यक्तिगत 
श्रौर सामू हिक ग्रात्म-रक्षा के लिए. तैयार करना इन 
स्वास्थ्य-उपदेशिकाओं (Health Missionaries) 
का मुख्य कर्तव्य हांगा | और ये जो शिक्षा पावेंगी 
उससे अपनी बहनों को इस तरह स्वावलम्बी बनने 
में तरह तरह से सहायता दे सकेगी | 

२--परेलू विज्ञान (Domestic Science) 
की मैट्रिक में ही नहीं बल्कि एम० ए० तक में पढ़ाई 
हानी ही चाहिए | पर अभी तक किसी भी विश्व- 
विद्यालय में ऐसा प्रबन्ध नहीं हा पाया | यह 
विद्यापीठ कुछ वज़ीफ़े देकर इस विषय की स्कूल 
ओर कॉलेज, दोनों के लिए ऐसी शिक्षिकायें भी 
तैयार करना चाहता है जो इस विज्ञान को इस ढङ्ग 
से पढ़ा सके कि हमारी घर-ग्रहस्थी में इसे व्यावहारिक 
रूप मिल जावे । 

३--शिक्षा का एक श्रौर रूप है जो aut तक 
बङ्गाल श्रौर महाराष्ट्र में तो दिखलाई देता है पर 
हमारे यहाँ उसका श्रभाव ही रहा है | यह है सुरु च- 
' पूणं संगीत ्रौर चित्रकला । इसकी पूर्ति ऐसे कला- 
भवन से हागी जिसमें मैट्रिक कक्षा के बाद एम०ए० 
कक्षा तक ठीक तरह से इनकी पढ़ाई का प्रबन्ध दा | 
इन विष्रयो में भी शिक्षिकार्य तैयार की जावेंगी ओर 
नकी ट्रेनिंग का ठीक इन्तज्ञाम हागा | 

इन तीनों प्रकार की अत्यन्त श्रावश्यक 
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ह आदश में सफल aa 
म शिक्ष (के लिए मने SAA रखने 4 = 


[ ag ड, साग १ । 
क. 

भी ऐसा प्रबन्ध होगा जिससे देहातो ग | 
वैद्यो, डाकटरों आदि के रूप में जो कुच गे al 
या हो सकता है उससे आगे बढ़कर ये Baa : | 
आदि की पूर्ति कर सकें। होमियोपेयी झी | हि 
fart दे सकने के योग्य भी इन्हें होना ह ey 
तीन साल में ऐसी शिक्षा दी जा सकती है | = 
५--ईनके साथ स्त्री सेविका कॉलेज और बरा था 
शिक्षा सहायक विभाग ज़रूरी हैं | स्त्री सेविका ayy) प्ाहोचन 
में उच्च शिक्षा प्राप्त feat शिक्षित होकर भा | प्रका: 
सेवा समिति और 'प्यूपिल्स सोसाइटी' (Peopky| १ ग्रोर 
Society) के ढल पर बहुत अधिक कम q 
सकेंगी और अपने कार्य का महत्व शहरों Fg] 
कोने से दूसरे कोने तक और ग्राम ग्राम में हि| 
कर सकेगी | इस क्षेत्र में काम करने के लिए a] 
बढ़े बड़े घरों की महिलाएँ आगे बढ़ सकती हैं। | शिवे 
&६--स्त्री शिक्षा सहायक संस्था का काम ह| 
दूसरी जगहें। में अपने सुविकसित raat mate 
अनुसार लड़कियों के स्कूल खोलना, और खुला 
तथा अन्य स्कूलों में अपने पाठ्य क्रम को चालू कसो | 
उन्हे स्वीकृति और सहायता देना | | 
७--इनके सिवा पुस्तक प्रकाशन के fac 9 
san विभाग श्रावश्यक है | | 
इन पंक्तियों के लेखक ने कई AM 
संस्थाओं को देख कर यह अनुभव प्रात fal | 
बुद्ध बल, प्रबन्ध बल और धन बल ये da || 
क्रिती भी संस्था के स्तम्भ देते हैं | प्रयाग ॥ 
विद्यापीठ का यह सौभाग्य दै कि उपे es 
वर्मा, श्री संगमलाल श्रग्रवाल श्र 
डालमिया के रूप में ये तीनों प्राप्त है । 
सम्मिलित छप में और इनमें से प्रत्येक 
सात्विक होगा उतना ही अधिक StS 
हैं। यह विश्वास किया जा सता ६ ५ | 
अपने उच्च उद्देश्यों की इस संस्था 
द्वारा ही ठीक तरह पूर्ति कर श्र 


नेह स | 
द्वा सकी! | 


Tal 
री र 
| 
| हा 
चाह font छुपी थी जिसमें कवियों, कहानी लेखकों 
aaa की नाम-सूची देकर यह आग्रह किया 
a है पा था कि ग्रालोचको को चाहिये कि अपनी 
गा को प्होचाश्रो द्वारा हिन्दी के इन उपेक्षित कलाकारों 
र गए प्रकाश में लावे | आलोचकों ने तो उस निवेदन 
eoply| dak ध्यान न दिया, पर उसके छुपने के बाद 
काम ॥| ह में सम्मेलन का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ, 
Lael विद्वान्‌ सभापति परिडत अमरनाथ झा ने 
द के उन उपेक्षित लेखकों का उल्लेख प्रशंसा 
ए अत्य किया । उल्लेख क्या किया, उन सबको 
tl |्रफेटसे दे दिये। एक यूनीवसिंटी के वा 
[म ससर इससे अधिक कर भी क्या सकते हैं ! परन्तु 
हम प्राग से भी कुछ उल्लेख योग्य नाम छूट गये 
GM पर फिर कुछ लोग चिढ़े, पर यह सोच 
दु कर कि झा महोदय हिन्दी के सर्म्पक में 
लए ४ . गहीं रहे हैं, आप ही आप शान्त भी हो गये | 
` | भि सम्मेलन हरिद्वार के अधिवेशन में उसके 
नो es माखनलाल चतुबेँदी ने भी अपने 
ह क हीही भाति हिन्दी के कुछ लेखकों 
तीतो शकर सर्टीफिकेट बाटे हें | चतुर्वेदी जी 
| ३ er यदि वे भी का जी की सी भूल 
इ उसको कोई कैसे तरह दे सकता है ! 
= TS अधिकार है कि उन्हाने जिन्हें 
| कर a सर्टीक्िकेट दे दिया । परन्तु ऐसी 
श्र | खा हे आलोचक? भले ही अपना पीछा 
ve पर ऐसी संस्था का अध्यक्ष ऐसा 


ए, 

ee a जौ ने दैनिकों में हिन्दी- 
पप्ताहिकों में भ्रभ्युद्य, राज- 

ay सिद्धान्त, गार्य, मासिकों में 

केव, तज भारती सुधा, कर्मयोगी 
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| परिडत देवीदत्त शुक्ल, सम्पादक 'सरस्वती' 


i काः शिरि 
aah हिदी को एक पत्रिका के सम्पादकीय में एक गुलदस्ता, सन्मार्गे, स्वाध्याय, क्षत्रिय मित्र, कान्य- 


कुब्ज आदि का नामोल्लेख तक नहीं किया है। 
क्या यह समभा जाय कि इन पत्र-पत्रिकाओं का 
हिन्दी में अपना कोई स्थान नहीं है १ 

इसी प्रकार लेखकों के नामोल्लेख में भी हुआ 
हे । अध्यक्ष महोदय ने अपने प्रान्त के तथा मध्य 
भारत के प्रायः सभी लेखकों का नामोल्लेख किया 
है । परन्तु अपने प्रान्त के श्रीयुत पढुमलाल बख्शी, 
qed देवी दयाल चतुर्वेदी , श्रीमती हौरादेवी, पणिडत 
बनमाली प्रसाद BH का तथा मध्य भारत के स्वर्गीय 
सूर्यकुमार वर्मा और श्री भालेराव का कहीं नाम 
तक नहीं लिया हे | विहार के लेखकों में श्री 
घ्रारसीप्रसादसिह, पणिडत दिनेश भा आदि, कलकत्ता 
के लेखकों में ग्राचाय क्षितिमोहन सेन,-श्री श्याम- 
सुन्दर खत्री, डा० भूपेन्द्रनाथ दत्त आदि, पञ्जाब के 
लेखकों में परिडत ग्रात्मस्वरूप शमो, श्री धर्मेबीर 
एम० Co, श्रीमती सरस्वती मल्लिक अदि का नाम 
नहीं है | वयोवृद्ध लेखकों में जासूस-सम्पादक 
श्री गोपालराम गहमरी जी आज भी लिखते रहते 
हें, पर वे yar दिये गये हैं।। र जहाँ हिन्दी के 
चुने चुने महारथियों का नामोल्लेख हुआ है, वहां 
महापणिडत राहुल सांकृत्यायन, पणिडत रामनारायण 
मिश्र आदि के नाम छोड़ दिये गये हैं। रोर भिन्न 
भिन्न लेखकों का उनके ब्रिषय के अनुसार जहाँ 
उल्लेख है, वहाँ इतिहास लेखकों में पणिडत 


सुन्दरलाल जी, श्री सत्यकेतु विद्यालंकार आदि का. 


नाम नहीं है। कवियों में ठाकुर गोपालशरण सिंह, 
पणिडत श्रनू शर्मा, श्री अस्मिकेश, श्रौ सिरस 
जी आदि के नाम छूटे हैं | एकांकी नाटककारों 
में पणिडत गणेशप्रसाद द्विवेदी, कहानी तथा उपन्यास: 
कारों में परिडत गिरिजादस शुक्ल, श्री पदुमलाल 


बख्शी, Slo अझ्तरहुसेन रायपुरी,=भी विजय वमो, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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( वर्मा जी हिन्दी-क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय कहानियों 
उपन्यासो के wa तक अकेले मौलिक लेखक हैं) 
श्री राजेश्वरप्रसाद सिंह, श्री ऋषभचरण जैन आदि 
श्रादि कितने ही लेखकों के नाम छूट गये है। . 
र ‘qn की कलम रखते वाले तरुणो? में ऊपर 
लिखे कई लेखकगण तथा पणिडत उमेश मिश्र, 
पशिडित विश्वम्मरनाथ, प्रो० राजाराम शास्त्री, 
श्री महादेत्र प्रसाद साहा, श्री वैजनाथ सिंह विनोद, 
श्री भगवती प्रसाद चम्दोला एम० To, श्री सुरेन्द्र 


‘frat हुए फूल--(कविता संग्रह) श्री रघुवीर- 
शरण दिवाकर । | TF ५२, मूल्य ।5); प्रकाशक श्री 
'त्रिर्जौलाल बड़जाते, वर्धा | | 

सर्व प्रथम प्रकाशक ने लेखक के शब्द भण्डार की 
कमी की श्रोर समालोचक का ध्यान सहानुभूति के लिए 
खींचा है | पर लेखक गैर हिन्दी भाषा भाषी है या 
हिन्दी भाषा भाषी ? यह प्रश्‍न समाधान के लिए 
जहाँ का तहाँ रह गया । फिर स्वागत के पहले पैरा 
में श्री रामेश्‍वर दयाल जी दुवे ने हिन्दी के पिछले 


स्वागत शैली से मालूम होता हे कि हिन्दी काव्य- 
साहित्य के विकास की धाराओं के साथ साथ 'दिवा- 
av जी चले हागे | इसके बाद “तीन बातें? लिखते 
हुए लेखक ने खुद लिखा है-“-“वह यह नहीं 
जानता कि वह कवि है या नहीं ?? और दर असल 
हिन्दी काव्य-साहित्य के विकास से लेखक का केवि- 
ताओं में कोई सम्बन्ध नहीं मालूम हाता | 

वर्धा में पणिडत दरबारीलाल जी सत्यभक्त हैं। 
उन्होंने ‘aga समभाववाद” की प्रतिष्ठा की है । 
इस वाद के अनुसार सभी धर्मों के अन्दर एक सत्य 
है, उसे देखना चाहिए, मतभेद सम्बन्धी बाते ऊपरी 
और ग़लत हैं, उनकी ओर से श्रपने को अलग कर 


| का भाव रंखना चाहिये । इसी वाद की बातें 


समालोचना 


२५ साल की प्रगति की ओर ध्यान खींचा है। इस ` 


श्र = ess [न ८0 
केर? जी के पटे, is मानसिक ६६ 
€ म य हे te है ea. 


बालूपुरी, ओर श्री मोहनसिंह सेंगर आदि रहे ) 

में मानता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने जान ब; bg 
ऐसा न किया दोगा, परन्तु इस भूल से इन श्र ba 
पत्र-पत्रिकाशों और साहित्य के साथ अन्याय va ri 
क्या ही श्रच्छा हो यदि सम्मेलन के अध्यक्ष हे 
भाषणों में इस प्रकार की व्यक्ति-प्रशंसा किया ही; | 
करें और यदि करें, तो यह बताकर करे हि a 
दृष्टिकोण से वे वैसा कर रहे हैं, ग्रन्यथा न 
गलतफहमी फैल जाने का डर है | 


सिद्धान्तों का प्रचार किया जाता रहा दै याती |. : 
कालिदास से लेकर रवीन्द्रनाथ तक ने किया है। प मिर 
वह काव्य तो रहे | काव्य की वह सब शर्तें तो उसे. 4 x 
कमोवेश रहें, जिनसे किसी पद्य को काव्य की in. | 
मिलती है | यदि सन्तों की अटपटी वाणियों को द| ER, 
कर कोई वैसी बातें बनाकर उसे काव्य को छ| 
देना चाहे, तो वह भी gaa है। क्योकि सो, 
mera बाशियों में साधनासुलम रस घार है| _ | 

‘Frat हुए फूल? में विचार हैं, अच्छी 
पर वही नहीं है, जिससे पद्य को काव्य की थी 
मिलती है; इसलिये इसे Way विचारों का ग 
संग्रह कहा जा सकता है | i 

x 

मातृ-वन्दना ( कविता) 
शुक्ल, साहित्यशास्त्री । प्रकाशक, भारती 
वुन्दाबन | पष्ट ७८; मूल्य I?) 

किसी भूमि खण्ड को मातृभूमि होने 
बहुत शर्तों को पूरा करना होता दै ६६|| 
खणड, एक इतिहास, उसके निवासियों में की | 
रस्मरिवाज, एक-सा सभी तरफ़ संस्कार, 2 
सम्बन्धी उपकरणों में एकता a ब रे 
एक आर्थिक आधार | इन सब्र शर्त के क 
स्तान हमारी मातृभूमि है | पर जब इन 4 


SN a aa 
की हम काव्यगत व्यञ्जना करेंगे, तब * 


हम है || 
aa R 


> x 

gat 
__श्री भगवत “| 
य रतथा 


= आही 


| (र J 
SE = 
|¬ दथ व्यक्त होगा | भर प्रस्तुत कविता 

aa हरो की ही भरमार है | इसके अलावा 
पणा काह मे राष्ट्रीयता की शर्तों के अनु 
| (भी मूल है । सारे मध्यकाल को व्यक्त करने 
1 ज़ाहिर है। “ae दशन” में 


तर क्री कम 
हि भविष्य की कल्पना मालूम होती दै पर 
ऐश लगता है कि लेखक समाज के मौजूदा 
| रौर विकास क्रम को अनदेखा करना चाहता 
ग्रम उसमें “प्रजातन्त्र? शब्द है। 
पुत कविता संग्रह में व्यंग्य और ध्वनि से कुछ 
प्रस नहीं मालूम देता है। ऐसी कविता में ओज 
quar eat चाहेंगे, पर उसका भी यहाँ 
| x x 
जीवन-प्रदीप ( कविता )--श्री नगीनचन्द्र 
117, पृष्ट ५४; मूल्य १) प्रकाशक श्री हिन्दी- 
= ||, द्रियागञ्ञ, देहली | 
| सी स्वागत, भूमिका या परिचय के बगैर 
शे कविताओं में ज़ाहिर है कि “प्रदीप? जी 
म क काव्य-साहित्य के साथ हें । कविताशओं में 
i ae चलने वाला संघष भी अनुभूति 
I पकी, * साथ हे । कुछ कविताओं के अन्दर 
| Pio राष्ट्रीय oy और उसके साय ही 
ज he Prat “aap? बीसवें 
ह कविता परोक्षा” कविताएं ममग्राहिणी हैं | 
। at 


॥ पर सजगता की कमी से कहीं 
a Ei ओर भी लिंच जाता है। 
३, ` वे के दृष्टिकोण में ग्रस्पष्टता कलक 
Bar ता के साथ क्रान्ति की दिशा 


AANA AAA 
rN Onn ce 
ANY 


AAAS 


के विप्रलम्भ में रूढ़िग्रस्त समाज की रूढ़ियाँ और 
उसकी विषमताएँ प्रेरक शक्तियाँ हैं; पर इनकी ओर 
कवि का ध्यान कम और खोये प्यार की ओर मोह. 
अधिक है | कवि का यह मोह मानसिक स्वस्थता 
की सीमा पार कर गया है--जैसे “याचना? कविता 
के अन्दर | कुछ शब्दों के प्रयोग बहुत खटकने वाले 
हैं जैने “अथच” “महत” “इव “सु” आदि। 
व्यंग्य की ओर कवि का कम ध्यान मालूम हाता है। 

“जीवन-प्रदीप” की जिन त्रुटियों का ऊपर 
उल्लेख है, ऐसी तुटियाँ ara के प्रौढ़ माने हुए 
कवि में भी हैं और बुरी तरह हैं | इसलिये “प्रदीप”? 
जी के इस प्रथम प्रयास में ये त्रुटियाँ क्षम्य हैं। 
कवि “प्रदीप?” में काव्यगत प्रतिभा, अनुभूति और 
प्रवाह है । उनका प्रबाह साधारण पाठक को अपनी 
साथ खींच ले जाने में समथ है। सरस्वती के मन्दिर 
में “प्रदीप” जी स्वागत पाने के अधिकारी हैं । 

x x x 

धमे दूत--वैशाखी पूर्णिमा का विशेषाङक 
वार्षिक मूल्य १) इस प्रति का ||) पृष्ठ संख्या ५४। 
५घमेदूत?? कार्यालय, सारनाथ, बनारस | 
. कुछ दिनों से “धर्मैदूत? का सम्पादन सिंघली 
fig धर्मरल जी और महानाम जी करते हैं। इन 
दोनों महानुभावों का हिन्दी पर यह अधिकार निश्चय 
ही सिंघल के लिए गर्व की चीज़ हे । महान तपस्वी 
धर्मपाल जी को तपस्या का बल प्रकट हा रहा है | 

प्रस्तुत AE में २० रचनाएँ हैं। बौों का 
अनात्मवाद (श्री शान्ति fag शास्त्री ) प्रतीत्य 
agate (श्री मामराज दत्त कपिल, विद्यार्थी, 
एम० Ue) बुद्ध कालीन सुविख्यात श्रावक ओर 
श्राविकाएँ ( आचार्यं धर्मानन्द कोसम्बी ) लेख 
गौरवपूर्ण श्रौर ऐसे हैं कि fare इर जिज्ञासु को 
पढ़ना चाहिए | इसके अलावा और भी लेख संग्रह- 
णीय हैं । बुद्ध के जन्म, सिद्धि और मृत्यु. समय के 
तीन चित्र भी अच्छे हैं । लेखों का संग्रह और उनका 
प्रदर्शन सभी कुछ सुन्दर है। AE संग्रहणीय है। 

--विनोद 


काका स्त रच र 0 सास. - 
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मई में ट्यूनिस की लड़ाई ख़तम हो गयी बल्कि 
यह कहना चाहिये कि अफ्रीका की लड़ाई ख़तम हो 
गयी । एक पूरे महाद्वीप में धुरी राष्ट्रों की सैनिक 
आर राजनैतिक सत्ता का अन्त हो गया। ट्यूनिस में 
डेढ़ लाख से अधिक जर्मन और इंटैलियन सैनिकों 
को हथियार डाल देने पड़े | स्टेलिनग्रेड को छोड़कर 
इस युद्ध में जमेनों की यह सबसे बड़ी हार है | 

इस लड़ाई ने दो ऐसी पहेलियाँ पैदा कीं जो अब 
तक बूझी न जा सकीं। एक तो यह कि छुः महीने 
पहिले जब अमेरिका और ब्रिटेन ने मराको और 
अलजीरिया में फ़ौजें उतारीं तो लगे हाथों ट्यूनिस में 
भी As क्‍यों न लायी गयीं। उस समय ट्यूनित में 
जर्मन या इटालियन Hat न थीं और उन पर आसानी 
से कब्ज़ा हो सकता था। ऐसा न करने से यह 
लड़ाई कई महीने के लिये खिंच गई | दूसरी पहेली 
यह कि घुरी राष्ट्रों ने समय पर रोमेल को पूरी कुमक 
क्यों न भेजी ? क्या रूसी अख़बार “प्रावदा? का यह 
बयान ठीक है कि हिटलर की सारी ताक़त रूस में 
कॅस गयी थी १ यढ तो कुछु श्रतिशयोक्ति है; क्योंकि 
मित्रराष्ट्रो के सब नेता मानते हैं कि saat के पा 
aa भी बड़ी ताक़त है। ऱ्ह 
जो भी हो, इस हार ने लड़ाई का नक़शा बदल 
दिया । एक तो मेडिटेरेनियन का रास्ता खुल गया | 
दूसरे इटली पर हमले की सम्भावना पैदा हो गयी | 
उसके दक्षिणी द्वीपों और ठिकानों पर ज़ब्रदस्त 
हवाई हमले हा रहे हैं। श्रौर ऐसा लगता है कि 
सिसली, सारडीनिया, क्रीट श्रादि द्वीपो पर पहिले 
चढ़ाई हागी | fro चर्चिल, जो अपने फ़ोजी सलाह- 
कारों के साथ अमेरिका पहुंचे हुए: हें, खुल्लमखुल्ला 
“इटली के श्रात्मसमपंण का चर्चा कर रहे हैं । 
 ्रमेरिका की यह कान्फ्रेस भी ब्रिटेन और ग्रमे- 
tam सीमित रही | रूस के प्रतिनिधि मोसिये 
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लड़ाई के हालात 


फ़ इन दिनों हेस, Reet | ofA, ingri है पूर्वी afar के SEIS) é 


कद्दा जा रहा है कि शीघ्र ही चर्चिल और जेर (रि 
स्टालिन और चियाज्ञ-काइ-शेक से मिहेगे। alte 
अवसर पर कम्यूनिस्टों की केन्द्रीय संस्था थड इर. |[ A 
नेशनल? के बन्द कर दिये जाने को एक मदार {॥ त 
राजनीतिक घटना समझना चाहिये | इए तरह gl 
अपने साथियों को विश्वास दिलाना .चाहता है| ह| जा 
उसकी नीयत विश्व-क्रान्ति- की नहीं है श्रौर न क्षो शिया 
के कम्यूनिस्ट क्रान्तिकारी आन्दोलनों से say] 
सम्बन्ध है । पर यह भी सोचने की बात है किति 
ख़ास सबब से विवश होकर ही रूस ने यह किया || 
इस समय दूसरे मोर्चे का फैसला हो रहा है; nl. 
इस पर रूस का पूरा भविष्य निर्भर करता हे। मि | 
राष्ट्र में रूस के वैरियों की कमी नहीं। पोत ब॑ | 
निर्वासित सरकार की मिसाल आंखों Sammi] 
जिसने नाज़ी प्रचार को हां में हां मिलाकर ६१ 
ऐसा विरोध किया कि उसे इन वेमुल्क के नवो | fgg 
सम्बन्ध विच्छेद कर लेना पड़ा | यद भर गह भे त 
हो गया क्रि मित्रराष्ट्र में पूरी पूरी राजनीतिक र Re 
नहीं | 

रूस में लड़ाई wa भी थमी 
बारूद तैयार है चिनगारी. लगने की 
तरफ़ से ग्रगली लड़ाई के लिये बहुत ¥ 
जंगी तैयारी हो रही है । और Gal लु } 
पहिला कदम जमेनों की शर से उगा |) 
मोर्चे का सवाल उठता है। A ह A 
अमेरिकनों की ओर से पूरा दबाव पर्श 
और उनके साथी रूस पर पूरा जीर है 
और उन्हें अपने बचाव के लिये हे at 
पड़ेगी | उन पर दबाव तो ६ a 
लेकिन किस दद्द तक, Fel ओर के 

यूरोप में धुरी राष्ट्रों का AeA ae 


4%! 
पर उनके पास एक बड़ा साधन बाक a 
yaa | 


2 » al 
देर है| १ 


बढ़े पम | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सस्पादकीय-विचार ee 


nan 


AAAS AI nn een nn nnnnnn 
nner 


ANNA 


AA 


द शा बढ़ा ली है। उसकी महत्व से खाली नहीं | अगर दोतर्फा हमला हुआ तो 
। हो ही है जो तूफ़ान ait से पहिले रूस की परिस्थिति गम्भीर हो जायेगी क्योंकि जापान 

ff शपा जाती है । वह चाहे तो आस्ट्रो- के ख़िलाफ़ उमे कहीं से मदद नहीं मिल सकती । 

हुत ae साइवेरिया में से किसी पर भी हां, श्रगर अलेशियन द्वीपसमूह को वापिस लेने में 

a a सकता है 1 अगर वह जमैनी की मदद अमेरिकन कामयाब हो जाये तो तो ग्रलास्का की राह 
5 बहता है तो यह साइवेरिया पर हमला करके थोड़ी.बहुत मदद मिल सकती हे | 

ता है । इसकी बड़ी सम्भावना है कि इस जो भी हो, महायुद्ध अपने चग्मबिंदु पर पहुँचने 

नी ae जापान रूस पर एक साय हमले वाला है। और कुछ महीनों में जमेनी और रूस के 

तॐ पपात मंत्री जनरल तोनो का भाग्य का निवारा शे जाही 

होया की सीमा की क्िलाबन्दी का निरीक्षण Sauk 


les 
| सम्पादकोय विचार 
| प्रह्लाहवल्रश--पाकिस्तान-महात्मा गांधी और मि» जिन्ना-भारत और मि० लुईफ्रिशर--'निर्दल? 
"i लोका नया बयान--कम्यूनिस्ट इन्टरनेशनल का अन्त-भारतीय कम्यूनिस्ट कांग्रेस-प्रगतिशील लेखकों की 
q क प-हिन्दो साहित्य सम्मेलन--“हिन्दुस्तानी? का निर्माण --शिवा जी और मुसलमान | 


ga गप अन्वाहबर्श पाँकिस्तात 
| { ते महीने स्वतन्त्रता और एकता की राह में राष्ट्रीय नेतृत्व के अभाव में मुस्लिम जनमत अधि- 
Peary नेता अल्लाहबरुश शहीद हो गये । काधिक पाकिस्तान की माँग की ओर झुकता जाता 
क ऐक ऐशडे शिकारपुर को पुलिस लाइन के आगे हे । इस झुकाव को रोकने का यह तरीका नहीं जिसे 
"शा लूप हा गया | सरकारी बयान से मालूम महासभा ने अपनाया है । ग्रह्युद्ध की धमकी 
दै, ते कई मील तक हत्यारों के पैर के निशान या “हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान' का नारा लगाकर 
क 4 ARR गाय हा गये | अरव तक यह भेद पाकिस्तान के आन्दोलन को नहीं कुचला जा सकता | 
भु क कहना मुश्किल है कि यह खून यह तो जले पर नमक छिड़कने की नीति है। अब 
क, hn क्यों किया। श्रल्लाहबख्श साहिब के तो पानी सर से गुजर चुका है। और इस बाढ़ को 
4 Ar और दोस्तों का कहना है कि किसी को रोकने का fan एक रास्ता है | वह यह कि सहानु- 
“ के का ! जो भी हो, हिंसा और भूति और प्रेम भाव से मुसलमानों का विश्वास 
| ने उ में क्या कहा जा सकता है। हासिल करने की कोशिश की जाये। छुश्रा'छूत, 
ih, a नो राष्ट्रीयता? का एक दीपक श्रनादर और अविश्वास की दीवार खडी करके 
they का हिन्दू महासभा “हिन्दू राष्ट्रीयता? संसार में ग्राज तक किसी अस्य संख्यक जाति को 

= ग हिम राष्ट्रीयता? का राग क़ोमियता का सबक नहीं पढ़ाया जा सका | 
He भगर सा राष्ट्रीयता? के इस अग्र अगर यह बात pe भी. न समभो गयी तो दोनो 
eg ड a = नहीं दिखाई देता | जातियों का भविष्य अ्रन्धकारमय है | डा० मुंजे का 
| 'भिरी घे भे उन्हीं के दम की रौनक़ थी; “हिन्दू राज? का स्वप्न इस देश के लिये घातक है-- 
4 “न संस्था ह जायेगी । जब तक हर हिन्दू यह कहने का साहस न करेगा, 
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इसारा उत्थान सम्भब है। निजी अनुभव के बल 
पर हम कहे सकते हैं क्रि जब भी भाई यढ 
सोचना छोड़ देंगे कि मुसल्मान हिन्दुस्तानी! नहीं 


हा सकते--एकता के रास्ते से एक बड़ी मनोवेज्ञानि 
रुकावट दूर हे। जायेगी | 


महात्मा गान्धी ग्रोर Ho जि 
aut अभी नई दिल्ली के एक सरकारी बयान से 
मालूम हुआ कि महात्मा जी ने जेल से मि० जिन्ना 
नाम एक पत्र भारत सरकार के पास इसलिये भेजा 
था कि वह उन्हे भिजवा दिया जाये। पत्र में मि० 
जिन्ना से मिलने की इच्छा प्रगट की गयी थी | 
सरकार ने फैसला किया है कि न तो यह चिट्टी सि० 
जिन्ना को भेजी जाये और न उन्हें महात्मा जी से 
मिलने की श्रनुमति दी जाये । 
पाठकों को याद होगा कि मुस्लिम लीग के 
पिछले अधिवेशन में fro जिन्ना ने यह ऐलान 
किया था--“अगर गान्धी जी सचमुच में 
मस्लिम लीग से समझोता करने पर ग्रासादा हों 
तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी az हिन्दू 
मसलमान दोनों के लिये सबसे वड़ा शुभ दिन 
होगा । अगर गान्धी जी चाहे तो उन्हें मुझे पत्र 
लिखने से कौन रोक सकता है? वायसराय के 
पास जाने से कया हासिल होग। ? इस देश की 
सरकार शक्तिशाली हुआ करे, पर में सोच भी 
नहीं सकता कि वह मेरे नाम गान्धी जी के पन्न 
को रोकने का साहस करेगी ! अगर यह्‌ पत्र 
रोक लिया गया तो बड़ी गम्भीर स्थिति पदा 
हो जायेगी । 
सरकार ने बतला दिया क्रि वह सब कुछ करने 
का साहस रखती हे | जापानी आक्रमण क| सम्भावना 
पर भी जब वह इतने बड़े राजनीतिक सङ्कट की 
परवा, नहीं करती ओर जब वह सभापति छज़वेल्ट 
के निजी प्रतिनिधि मि० फ़िलिप को महात्मा जी से 
मिलने देती--तों फिर मि० जिन्ना की चिट्टी 
उसके लिये कोई बड़ी बात नहीं | उसने 


हिन्दू 
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[ ats सा भी 
: १) र A 
3) Ry ‘| @ (4 
मि० जिन्ना की चुनो गकार नरर 
ऽ 


देखना है कि वह क्या 
मुस्लिम लीग के बल-बूते 
प्रान्तों सं वज्ञारत 


ह्‌ | पहिली बार Ry Fel giv 
1 पराक्षा ले रही tal) jaf 


नारत को TRE पर बिराजने के बाद || द क 
स परीक्षा में पूरी उतरेगी ? |r 
भारत और fhe लई फिशर EG 

अमेरिकन पत्रकारों में मि० फिशर का कर pie 
सम्मान हे । सोवियत्‌ रूस ओर स्पेनी प्रजात प 
SRA जो कुछ [लखा है, उस पर पत्रकार | ६7 


हमेशा गर्व करेगी । साल भर पहिले वह हिनु waif 
आये और कई महीने रहकर यहाँ की हासते रे 
अपनी श्राँखों से देखा। सर aes fra weer 
दुर्घटना पर खाज तक उन जैसी सच्ची रौर हां [ए 
रिपोट किसी के कलम से नहीं निकली । पिछुती a | ए 

वरी को अमेरिका के शहर सां फ्रेसिस्को में भा | 
तीव समस्या पर भाषण करते हुए उन्होंने कहा- ह पुव 
cara से सैं यह ढ़ विश्‍वास लेकर हो! naa 
हैं कि नेकनीयती हो तो वहाँ क्षण Alaa EE 
नीतिक एकता पैदा हो सकती है। यह आ नि 

की दिशा में १ 

टम होगा । यह मेरा ईमान है कि हि 
की आज़ादी की राह में असल रुकावट है फ 
है । वहाँ की बहुत सी कम्पनियों alt घए | 
हिन्दुत्तान के कारण मालामाल हो "| पू 
पर वात इतनी ही नहीं | मि० चेम्बर शाति | 
वादी बन गये थे क्योंकि उन्हें डर था 7 
हुई तो यह सेठ-साहूकारों वाला हरे = | 

| | \ 


[गा | मि० चर्चिल कह र 
~ es बाकी Ta" | 
ष्र 1 aes को a | 


इस इङ्गलेएड में भारत मी शामिल 
‘ee’ नेताओं का नया बया 


सर तेजबद्दादुर संग्र qa 
लिबरल नेताओं ने हालू ही में एक , 
है जिसमें सरकार से माँग को श्र 


गांधी ओर उनके साथियों पर लगाये 7” | 


| बाव 
भरा alt oa 
क्त 

भै | ee की ज़िम्मेदारी उन पर है | यद 
गीन इलज्ञाम ५ सरकार का कहना हक 
को पाह कोझी BAT मौजूद हैं। अगर यह 
Jagat कमेटी के आगे पेश दो जायें तो 
| कप ख़तम हो जाये । 

इ सिलसिले में पाठकों को हम याद दिलाना 
इह है करि सन्‌ १९४० में ख़ाकसार आन्दोलन का 
lmaa समय पंजाब के तत्कालीन प्रधान मंत्री सर 
leat हयात ने भी ऐसी ही बात कही थी । उन्होंने 
। |खावुल्ला कहा था कि ख़ाकसार नाज़ी एजेंट हैं 
छक्का सुबृत सरकार के पास मौजूद है। सर 


aS 


freon और ख़ाकसार जेलों से छूट गये 


नत्र 
मा 
दुला 


i शा ; : 
[ लोग |^ मि इसीलिये सच नहीं माना जा सकता कि 


इ हही सरकार का लगाया हुआ है | 


है|... था और इसे थर्ड ' इन्टरनेशनल’ कहते थे । 
cae? किरट इसी के फैसले पर चलते थे । 
ये है h १ होने के कारण सोवियत्‌ सरकार की नीति 
असर पड़ना स्वामाविक था | इससे ae 


Ning 
ath, ce और Ge सरकार दोनों को नुकसान 
a Uta कहते थे कि 


शो पो उसका ध्यान न था । उधर 
यह कः प्र 
य ग ६ कठिनाई थी कि इन्टरनेशनल 


1 य ह 
| mes ६ सरकार की नीति का समर्थन 
आ. उन्हे देशकाल के अनुसार काम 
Biss के होती थी, मिसाल के तौर पर 
TOE संधि को लीजिये | यह 
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संधि रूस ने नीतिवश की थी पर इसका समर्थन 
करते ही फ्रांस और ब्रिटेन के कम्थू नस्ट मुसीबत में 
फंस गये | नाज़ी उस समय भी वही थे जो आज ६ | 
पर कम्यूनिश्ट ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों को उनसे 
समझोता करने के लिये उभारने लगे | 
Ret कई मिसालें मिलेंगी | इस हालत में इन्टर- 
नेशनल के तोड़ देना बड़ी बुद्धिमानी हे । श्रव कोई 
जरूरत नहीं कि माक्‍संगादी हर मामले में मास्का का 
संह ताके। उन्हे अपने अपने क्षेत्र में शाषण और 
दमन के चक्र को तोड़ने के लिये काम करना है | 
भारतीय कम्पूनिस्ट कांग्रेस 
बम्ब में इन दिनों भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी का 

खुला अधित्रेशन हो tar हे | पार्टी कांग्रस-लीग सम- 
भोते श्रौर राष्ट्रीय एकता के लिये जो ग्रान्दालन 
चला रही है, वह श्रभिनन्दनीव है। पर जब तक 
कांग्रेस गैरकानूनी संस्था है यह समभौता कैमे हो 
सकता है ? यह भी जाहिर है कि कम से कम लडाई 
के जमाने में सरकार कांग्रेस पर से रोक उठाने के 
लिये तैयार नहीं । यह सोचना कि जनमत के दबाव 
से सरकार अपनी श्रड़ंगा-नीति छोड़ देगी, कपोल- 
कल्पना ही है | फिर भी देश में एकता का वातावरण 
पैदा करना अच्छा काम है। साथ ही साथ, get 
अगर साम्यवाद के मोटे मोटे saat को जनप्रिय 
बनाने की ओर ध्यान दे, ता अच्छा हा । 


प्रगतिशील लेखकों की कान्फ्र स 

इन्हीं दिनों बम्बई में प्रगतिशील लेखकों की 
arena हुई | wr तक इसको रिपोर्ट हमारी नज़र 
से नहीं गुज़री | फिर भी हम अनुमान कर सकते हैं 
क्रि इस युद्ध ने साहित्य को जिन समस्याश्रों के आगे 
ला खड़ा किया है, उन पर विचार किया गया हागा | 
इस सम्बन्ध में यह बेहतर हा कि लेखक से श्रमुक 
“वाद्‌? के विरोध या ग्रसुक पक्ष के' सप्तथन की आशा 
न की जाये । साहित्यिक को वकील क्यों बनाया 
जाये ? हाँ, दमन और श्रन्याय के विरुद्ध हमेशा 
लड़ते रहना उसका धमे है। व 
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इस लेखक-सङ्ख ने भारतीय साहित्यिको को 
जगाने में शुरू में ख़ासा काम किया था । फिर कई 
साल तक इसका काम बन्द सा रहा । श्रत फिर यह 
करवट बदल रहा दै । श्रगर दूसरी साहित्यिक 
संस्थाओं की तरह उसमें दलबन्दी पैदा न हुई, पो 
उसके लिये बड़ा मैदान है । यह हम इसलिये कह 
रहे हैं क्रि अव तक वह कई माने हुए प्रगतिशील 
लेखकों की उपेक्षा केवल इसलिये करता रहा दै कि 
सङ्क से उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध न था | 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन 

पिछले महीने हरिद्वार में सम्मेलन का वार्षिक 
अधिवेशन gar) यह विश्व-साहित्य के लिये बड़े 
संकट का समय है। और श्रगर साहित्य केवल 


= ° 
आमोद प्रमोद की चीज़ नहीं, बल्कि उसका श्रादश . 


सञ्चिदानन्द' की प्राप्ति है, तो संतप्त मानवता उससे 
किसी सन्देश की श्राशा रख सकती है। हमारा देश 
saa इतिहास के सबसे कठिन युग से गुज़र रहा है। 
साहित्यिक यह बात नहीं भूल सकता | 
शोक है कि सम्मेलन ने हिन्दी लेखकों को कोई 
दिशा नहीं दिखाई । अ्रन्नाभाव, बर्मा से भारतीय 
प्रवासियों की वापसी, साम्प्रदायिकता, दमन--इनमें 
से किस की ओर उसका ध्यान गया ? क्या सम्मेलन 
ar काम केवल हिन्दी-प्रचार है--उसे इससे मतलब 
नहीं कि हिन्दी में जो कुछ लिखा जा रहा है वह 
जीवन से निकट है या नहीं ? 
सभापति माखनलाल जी चतुवेदी जिन रुपयों से 
तौले गये, वह श्रगर दरिद्र लेखकों के लिये अलग 
कर दिये जाते तो कैसा ग्रच्छा दाता ! 
45... [a 
हिन्दुस्तानी’ का निर्माण 
(हिन्दुस्तानी? ज़बान की बुनियाद मज़बूत करने 
के लिये अब तक जो कोशिशें हुई वह सरकार की 
ओर से शुरू हुई | पर दफ़तरी घिसघिस के कारण 
उनसे कोई नतीजा न निकला । कई लाख रुपये खच 
रने के बाद भी हिन्दुस्तानी अ्रकेडेमी से कुछु न 
प्रा | विददार हिन्दुस्तानी कमिटी का काम बट्टे- 


MER) णा ला कयताना a 
TSN ॥ 
INNA 


ह १ उधर आज़, ALTA RAL Pong Soil H or I दिया करे-- 


कोई तीन साल पहिले पारिभाषिक शः 
छोटा सा हिन्दुस्तानी कोष बनाना g 
उसकी भी कोई ख़बर न मिली | 
इस 7 का एक सबब तो यह है क्रि 2 | 
के सरकारी दफ़तरों को संस्कृति और ah | 
वास्ता ? दूसरे “हिन्दुस्तानी? 
लोगों की हे जो दोगों भाषायें जानते हा ae ञो 
मेल को अपना आदर्श समकते ही । ऐसे लोगो 
ही गिने-चुने हैं; ओर इन्हें साथ लिये बिना ay 
नहीं चल सकता । 
शिवा जी और पुसल्सान 
स्कूल में पढ़ाये जाने वाले इतिहास ने लोगो ३ | 
दिमाग़ में ऐसा भर दिया है कि औरंगज़ेब का नह| 
आते ही दिन्दु्रों की आँखे लाल हो जतो | 
आर शिवा जी के नाम से मुसलमान की नाक में | 
चढ़ जाती है। ह 
. ओऔरङ्गजेत्र ने हिन्दू मन्दिरों को जो erat लि | feces 
थे, वह अब भी मौजूद हैं और पत्र-पत्रिकाश्रों मं a] 
बार छुप चुके हैं | हाल ही में इतिहास के एकअ 
में यह पढ़कर हमें आश्चर्य हुआ कि शिवा जीरे | उस 
दादा मालो जी अ्रहमदनगर के मुस्लिम समत र | 
शरफ़ के मुरीद थे। मालो जी उनके AA 19) 
थे। उनके कोई सन्तान न थी । जब सन्त कौ त 
से उनके दो बेटे हुए, तो मालो जी ने बड़ ता ह. | 
शाह जी और छोटे का शरफ़ जी रखा | इन्हीं | 
जी के पुत्र शिवा जी थे | 
मुसलमानों पर शिवा जी 
से किताबें भरी पड़ी हैं | पर यह बात; जिस पि 
से आपस की azar कुछ कम दों सकती & |. 
कहीं देखने में न न आयी थी । 
सचना (हा 
जन ग्राहकों, एजेन्टों शादि क ले हे 
समय पर न मिले वे डाकखाने से जे क 
ता० १५ के भीतर ही अपने me? र 


9 - की 
शिकायत भेज दिया करें । इसके लाथ 


al काणे, 


य से ay 
के लिये ज़रूरत ऐ | 


| 
के कल्पित ब | 
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इतिहास संस्कृति श्रौर राजनीति की सचित्र मासिक पत्रिका 
fr (२ Lan oe ¢ 
' विश्ववाणी ही क्या पढ़ें ? 
||्वाणी? का नामकरण स्वर्गीय कवि रवीद्रनाथ ठाकुर ने किया था 
भारत में अंगरेज्ी राज” के रचयिता Ge सुन्दरलाल इसके संरक्षक है 


दु mm Op HREM PERE OE SEY HED, HE HO + 
PT nits errs Sims Lore OR MS 
— Fam rem rom 


“विश्ववाणी? पर लोकमत 


ग यों तो मैं किसी को आजकल कुछ संदेश नहीं भेजता, लेकिन विश्ववाणी को मैंने चन्द्‌ ace दीं | 
1 a | (वाणी? की विशेषता कि उसमें ज़ाहिर ख़बर नहीं ली जाती मुझे बहुत प्रिय लगी । मुझे यह at ग्र्च्छा 


val हा कि “विश्ववाणी? में सब धर्मा के लखकों के लेख भरे Fer --महात्मा गान्धी 
[क न| | 


| 'विश्ववाणी' जिस महान उद्देश्य को लेकर निकली है, मुल्क को उसकी बेहद ज़रूरत है। हर 
प्र वि | igure को 'विश्ववाणी? पढ़नी चाहिये--राष्ट्रपति आज़ाद 


र | ऐसे महान उद्देश्य को लेकर जिस साहस के साथ आपने “विश्ववाणी? निकालने का आयोजन किया 
[बे | उक प्रशंसा करता हूं--सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 


। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि हिन्दी में इतनी उच्चकोटि की कोई दूसरी मासिक पत्रिका 
| arg नरेन्‍्द्रदेव 4 


em 
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विश्ववाणी' का एक एक अङ्क संग्रह करने की वस्तु हे 
आज ही छे रुपये भेजकर ग्राहक बन जाइये 
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व्यक a ° ee ठो ग्‌ 
देन्दी उदू दोनों में प्रकाशित हो गई 


DY 
>> ZB 7 
हज़रत मुहम्मद ओर इसलाम 
लेखक भारत में अंगरेज़ी राज” के रचयिता 
«पंडित सुन्दरलाल 
२५० पृष्ठ की सजिल्द, सचित्र, एण्टोक कागज़ पर छुपी, सरल और सुन्दर पुस्तक का मूल्य । न 
केवल डेढ़ रुपया : डाक खच अलग 
_ विश्ववाणी के स्थायी ग्राहकों को पुस्तक केद पौने मुल्य में 
[ डाक खर्चे छे आना अलग | 


१५ वर्षों की लगातार खोज और मेहनत से, सैकड़ों पुस्तकों के अध्ययन के बाद यह पुस्तक Tal] | 
हुई है | पुस्तक में अरब का भूगोल और इतिहास, प्राचीन अरबों के सामाजिक जोक, | | 
उनके धार्मिक विश्वास, उनकी पूजा के तरीके, मुहम्मद साहब का जन्म, इसलाम का | 
प्रचार, रोम और ईरान के साथ टकर, आदि विषयों का अत्यन्त सरल आर 
चित्ताकर्षक वर्णन है । चित्रों ओर नक्कशों से पुस्तक की उपयोगिता 


५ 


(र ° ९ है 4 
. बेहद बढ़ गई है । पुस्तक इतने आकषक ढङ्ग से लिखी गई है कि hi 
प्राचीन घटनाएं मानों कब्र से निकल कर बोलने लगती हैं। M: 


हेगा। |. 


` क्षाग़ज़ की तंगी से पुस्तक का दूसरा संस्करण लड़ाई के बाद निक if 
। | 


जल्दी से जल्दी अपना आर भेजिये वरना प्रतीक्षा करनी प 
पंडित सुन्दरलाल जी की दूसरी पुस्तक 


4 गीता और कुरान ( प्रेस में ) 


ड 


` मैनेजर विश्ववाणी बुक-डिपो, साउथ मलाका, इल 
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एकता की योजना--स्थामो 
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16 ऋहानी-लेखकों और बिचारकों की कवितायें, कहानियाँ और बिचार-नाराय १ 
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जो सज्जन 'विश्‍ववाणी? के नये ग्राहक बनें वे अपने पत्र में नया ग्राहक? लिखने रला रश 
यु 


ह: हमारे पुराने ग्राहक, पत्र व्यवहार करते समय अपने पत्र में अपना ग्राइक नम्बर और 
लिखने की कृपा करें दि | 4 
. जो सब्जन अपने पत्र का उत्तर चाहते हों वे कृपया जवाबी कार्ड भेजने की कृपा कः | # 
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न विभागों द्वारा स्कूल और कालेज Te रियो के लिए स्वीकृत 

अङ्क १, पूरे अङ्क ३१ 


` धीर घरा अब सह न सकेगी 


“विनोद? 


जुलाई, १६४३ 


युग - युगान्त की प्राण - वेदना घट घट में अकुलानी। 


| मानव - प्रति aa, अम्बर में प्रलय - घठा घहरानी | 
=| उठी हिलोर जोर पच्छिम में पूर्व - क्षितिज - पट काँपा । 
का | झुका के तीखे wae गे अवनी-अस्बर नापा | 
ति, हुई तिरोहित भककोरों में जन - गण सतत गुलामी । 
a धीर धरा अब सह न सकेगी सेवक - चाकर - स्वामी | 
yee धूलि - कणों में धूम्र, धूम्र में जागी 7-47 me | 
| ज्वाला वायु - वेग से प्रेरित, निखिल घरा डजियाला | 


ज्योति जगी अवनी - अम्बर में लुप्त मलिनता - माया। 
भव का विभव घरा पर आया, मिटीं दैन्य की छाया | 
दीन, मलीग, हीन जन - जीवन EAI leh ~ पर्थ ~ गामी | 
धोर धरा अब सह न सकेगी सेवक - चाकर = सामी | 


जीवन में नव - नीति, नीति में मानव हित - अभिलाषा | 
मानव - हित में ग्रेस, प्रेम में जन - जीवन को आशा | 


- समता की आधार - शिला बहु - जन - हित सुख कौ ममता | ats 

| बहु - जन - हित ममता में माता मनुज युक्ति - पथ - गामी | 

शै जेल dit धरा अव सह न सकेगी सेवक - चाकर सामी । 
१ गेल 


R९४३ | Rs अः 
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भारत की सम्पदा ओर दरिद्रता 


प्रोफेसर हीरेन्द्रनाथ मुखर्जी 


हमारे देश में कहावत है कि 'जो चीज़ भारत में 
नहीं, वह दुनिया में नहीं,” इस कथन के पीछे केवल 
अंध देशभक्ति नहीं दे बल्कि एक अकाटय सत्य है। 
दुनिया की दौलत हमारे देश में है । इसीलिये युग 
युग से विभिन्न देशों के लुटेरे लूट को आशा में यहाँ 
आये, और उनमें से कई एक ने जमकर राज्य भी किया 
है । ऐसे देश में श्रन्न वस्त्र की कमी सचमुच में एक 
विचित्र बात है | समग्र भारतीयों को समृद्ध बनाने 
की सामग्री इस देश में है, फिर भी दरिद्रता से चारों 
यर हाहाकार मचा हुआ है! भारत गरीब नहीं 
पर भारतवासी गरीब हैँ । 
सभी जानते हैं कि आज के दो सो साल पहिले भी 
बिदेशी इस देश में श्रतुलनीय ऐश्वय देख गये थे | 
१७५७ ई० में बंगाल की पुरानी राजधानी सुशिदा- 
बाद को देखकर wet ने कहा था कि मुर्शदाबाद 
लंदन की तरह बिस्तृत, समृद्ध ओर घनी आबादी 
वाला है; फक सिफ इतना है कि मुशिंदावाद के सेठ 
लंदन के घनकुवेरों से भी अधिक धनवान हैं | १७वीं, 
१८वीं सदी में विदेशी यात्रियों ने भारत के गाँव गाँव 
में जो सम्पदा देखी थी आज उसका अस्तित्व मिट 
चुका है | फ़ांसीसी यात्री तावेनियर के भ्रमण-वृत्तान्त 
से मालूम होता है कि इस देश के छोटे से छोटे गाँव 
में भी चावल, आटा, मक्खन, दूध, सेम तथा awe 
तरह की तरकारियाँ, चीनी और कितने ही प्रकार की 
मिठाइयाँ बहुतायत से पाई जाती थीं। औरंगज़ेब के 
प्रधान हकीम इतालीनिवासी मनुःची ने भारत के हर 
'सूबे के ऐश्‍वय की बेहद तारीफ़ की है | बंगाल में ही 
sas पहिले पहल आये; आज बंगाल की दरिद्रता 
असीम हे । इसी बंगाल के सम्बन्ध में मनुच्ची ने 


कहा है- 


“युगल साम्राज्य में बंगाल की ख्याति यूरोप में 
ज्यादा है| बंगाल की ज़मीन बेहद उपजाऊ 


| | | qs 
| | कि al 
ger 


है, और बंगाल से विदेशों में बहुतायत में माहे र 


what होती हे | मिश्र की तुलना सें यह मुख fe 
नाचीज़ नहीं है; यहाँ तक कि रेशमी र 
कपड़ों के बनाने तथा चीनी और ate उपज) ॥ ३ 
बंगाल मिश्र से आगे है। फल, श्रनाज, दार 4 हे 
मसलीन, रेशमी और जड़ाऊ कपड़े, सभी चाह र 
देश में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं |? | 4 हे 
१६६० ३० के लगभग फ्रांसीसी यात्री afin? a 
बंगाल के सम्बन्ध में लिखा था--“दो दो बार बा ae 
का सफ़र करने के बाद मेरा ख्याल है कि बाह हम 
मिश्र से भी सम्पदशाली है | यहां से बड़ी तादाद; a 
रेशमी और सूती कपड़ा, चावल, चीनी, म | Re 
age बाहर भेजा जाता हे | धान, गेहूँ, साग भाग | a 
तथा खाने पीने की दूसरी चीजें ज़रूरत ते शत || 
पैदा होती हैं | खेती की सिंचाई we जल माते, 
ग्रावागमन की सुविधा के लिये प्राचीन काल ade) 
महल से लेकर समुद्र तक बड़ी मेहनत से श्रता | 4 
नहरें खोदी गई थीं |”? | 
गज्ञो के याने के पहिले इस देश को ही न 
बहुत श्रच्छी नहीं थी, इस बात को सावित कणे? a 
लिये सिविलियन मोरलैरड कमर कस कर MG गिर 
थे। उनकी पुस्तकों में इसी के नमूने pe um 
लेकिन उन्हे यह मानना पड़ा है कि गाँव है an = 
की तत्कालीन और श्राज की औसत श्री | 
कैसा परिवर्तन हुआ है । विदेशी ना 
तैयार करने के कारखाने और कपड़े कै a 
से जो आमदनी होती थी, ae यहीं रहे १ | 
ह उन्हें मानना पड़ा है ।# सिविलियन ता. 


भी याद रखना Tet की था कि ७... 


Pika 


श्राध 
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From Akbar to Aurangzeb; 


१६४२ ] 


wenn 


4 aga देशों की समृद्धि कितने गुना बढ़ गई 
: के हिसाब से ही उन्हें स्वीकार करना पड़ा 
| I भारतीयों की आमदनी अकबर काल 
if ae भी क़रीब ज्यों की त्यों है ! 
र ३० के उद्योग-घन्धों सम्बन्धी सरकारी 
स्फ » at रिपोर्ट में अंग्रेज़ी राज्य के पहिले के 
हत के उद्योग-धर्धों के विकास के बारे में लिखा 
प | है--श्राधुनिक उद्योग-धन्धों के जन्मस्थान 
ग, दह | यूरोप में जब AA लोग बसते थे, उसी 
चते. श्रं के ऐशवयं और कारीगरों की कला- 
| तमे भारत प्रसिद्ध हो चुका था | अनेक सदियों 
| जब पच्छिम के दुःसाहसी व्यापारी पहिले 
र बाह |, मारत में पहुँचे, उस समय उद्योग-धन्धों के 
क वी |;; ह में यह देश यूरोप की आगे बढ़ी हुई जातियों 
aaa में हीन नहीं था ।""'""' अंग्रजी शासन 
होने के पहिले ततूकालीन दुनिया के मापदण्ड 
विक भारत में उद्योग-धन्धे की काफ़ी तरक्की 
| थी, इस संचाई को सभी मानते हैं। 
| श्राधुनिक उद्योग घन्धों की उन्नति की पूरी सम्भा- 
RG देश में थी, इस बात को भी कोई ग्रस्वीकार 
| इर सकता | 


we कमीशन के सभापति और भारतीय 
ह|त पदार्थ के सबसे बड़े बिशेषज्ञ सर टामस 
। a कहा है--ताँबा, पीतल, लोहा श्रौर 
| पैदा करने में भारत बहुत दिनों से आगे बढ़ा 
' é इसलिये यह कहना gaa नहीं है. कि 
| अ उद्योग-धन्धों का मौका इस देश में था | 
| हा KT सोना, चांदी, मैंगानीज, शीशा, 
ls ल नी TNE यहाँ काफ़ी तादाद में हैं। बर्मा 
बड़ा केन्द्र था, ओर भारत को बर्मा 
ह| भैनी x का मकसद था. वहां साम्राज्यवाद 
| शत ‘ र भी मज़बूत बनाकर तेल सी एक 
| * पाने के बारे में वेफ़िक्र हाना । लेकिन 
में कितने ही जगहों में तेल ज़मीन के 


ह Wee है, इसके लिये काफ़ी: सुबूत मौजूद 
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~~ 


है । निकालने का इन्तज्ञाम किया जाय तो इसी 
देश में काफ़ी तेल मिल सकता है | 

आज से करीब पचास साल पहिले, १८९४ ई० 
में भारत सरकार के श्र्थनीति विशेषज्ञ सर जाज वाटू 
ने लिखा था--सिंचाई श्रौर आवागमन के साधनों 
का इन्तज़ाम करके, खेतीबारी की तरङ्गक्री करके 
बहुत आसानी से इस देश की उपज को कम से कम 
SST बढ़ाया जा सकता है | तब से उपज को बढ़ाने 
के साधनों की बहुत शयादा तरक्की हुईं है, लेकिन 


हमारे देश के किसान “जहाँ के तहाँ? रह गये | 
भारतीय भू गभ विभाग के प्रधान सर एडवीन 


पास्क्रो ने १९३१ ई० में लन्दन में ग्रपनी एक तकरीर 
में कहा था-भारत में बहुत ज़्यादा कोयला--क़रीब 
३६०० करोड़ टन--मौजूद है; Be फलाद तैयार 
करने के लिये ज़रूरी मैंगानीज़ ag दुनिया का 
एक तिहाई भारत में पाया जाता है ।* 

१९२९ ई० में उपयुक्त विभाग के बड़े अफ़सर 
सिसिलजोन्स ने हिसाव लगाकर दिखाया था कि 
जितना खनिज लोहा इस देश में है, उससे अधिक 
सिर्फ संयुक्त राष्ट्र अमरीका और फ्रांस ही में पाथा 
जाता है। डा० रजनीकान्तदास ने दिखाया है कि 
यह सम्पदा नाममात्र काम में लाई जाती है; श्रागे 
बढे हुए देशों से मुकाबला करने पर देखा जाता है 
कि इसकी क़रीब ९० फीसदी बर्बाद हे जाती है। 
अक्सर कहा जाता है कि agate में कोयले की 
खान न हाने की वजह से कच्चे we को पक्का नहीं 
बनाया जा सकता | पर इसी विभाग: के प्रधान 
डा० सिरिल फक्स ने दिखाया है कि कलकत्त से 
२०० मील पच्छिम और ४०० मौल उत्तर पच्छिम 
के अन्दर करीब २००० करोड़ टन कचा लोहा मिल 


सकता है। और इसी के १२४ मील के अन्दर 


कोयले की बहुत सी खाने ate इस विभाग से 
अक्सर यह शिकायत सुनाई पड़ती है कि रुपये की 
कमी की वजह से खनिज पदार्थों को छानबीन नहीं 
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हा पाती है | डा० फक्स कुछ दिन पहिले सोवियत 
रूस में होने वाले ग्रान्तर्जातिक भूगभंविज्ञान- 
सम्मेलन में गये थे | वहाँ की सरकार भूगर्भविज्ञा- 
नियों के लिये किस तरह की सुबिधायें देती है, इसे 
उन्होने देखा था और उन्होंने यह भी कदा है कि 
इस देश में भी वैसा हाना चाहिए। अब हम 
देखते हैं कि इज देश के खनिज पदार्थों के बारे में 
हमें जो बातें मालूम होती हैं वे अधूरी हैं | भारत के 
खनिज पदार्थं का कौनसा हिस्सा ज़मीन में गड़ा 
हुआ है, इसका पता हमें मालूम नही | लेकिन जिस 
थोड़े से हिस्से का हमें पता है उसी से सरकारी 
qua कह सकता है कि a के फ़ोलाद 
के कारखानों को बहुत यादा बढ़ाना सम्भव है । 
बड़े बड़े मौलिक उद्योग धन्धे इसी वक्त इस देश 
में कायम किये जा सकते हैं । 

पानी की ताक़त के इस्तेमाल का इन्तज्ञाम सारे 
भारत में हा सकता है, सभी जगह कारखाने बनाकर 
हस देश की सम्पदा को कई शुना बढ़ाया जा सकता 
है | सिफ़ संयुक्त राष्ट्र अमरीका के सिवा दुनिया के 
किसी भी मुल्क में भारत सी पानी की ताक़त नहीं 
हे | लेकिन यहाँ उसका इस्तेमाल फ़ीसदी तीन 
हिस्सा हाता है, जबकि स्वीट्ज़रलैण्ड में ७२%, 
जर्मेनी में ५५%, इटाली में ४७%, फ्रांस, जापान 
में ३७% ओर संयुक्तराष्ट्र अमरीका में ३३ फ़ीसदी 
होता है | इस पर टीका की ज़रूरत नहीं | 

खेती बारी श्रौर मर्शान के उद्योग ged) में यह 
देश बहुत पिछड़ा हुआ है, इसीलिये यहा के लोग 
: इतने गरीब हैं| हमारे देश के असीम प्राकृतिक 


हालत हुई है। इसके लिये ज़िम्मेदार है विदेशी 

हुकूमत 1 | इस देश में कुबेर का भण्डार है, फिर भी 

यहाँ के लोग खाने कपड़े के लिये मुहताज हे >> 
इतिहास के इस परिद्दास की क्या वजह है? 

.. भारत ast आदमी औसत आमदनी कितनी 

इसका सही जवाब देना श्राज मुमकिन नहीं। 

किन १८६८-१९३८ fo तक हमारी सालाना 
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आमदनी का. हिसाव लगाने की कोशिशों os 
की गई हैं | इस हिसाब क FOR | 
३ हैं| इस हिसाब की तारीख़ों को याद र 
बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि-इस बीच में चो 
के दाम में बहुत से उलट फेर हुये हैं । पुराने ६ ul ॒ 
में कई के लीगल ने leapt | ° ह 
में कई के बारे में लोग जानते हैं | १८६८ ३०३ | 
~ ii ~ R 
बारे में दादा भाई. नौरोजी ने हिसाब करके Fear से 
था कि हमारी सालाना आमदनी फी ग्रादमी os 
रुपये थी। १८८२ fo में सरकार के उद्यो 
बेरिंग (आगे चलकर लाडे क्रोमर) और ARR 
हिसाब करके दिखाया था कि st आदमी ay (एके श्र 
श्रामदनी २७ रुपये है। १८९९ ई० के ary एम 
feat साहब के हिसाब से यह १८ रुपये धो] |[देश 
१८९७-९८ के बारे में लाड कर्जन ने कहा या [etal 


गो ‘ 


के बाद इस देश की हालत के बारे में aa || तए 
अंग्रेज़ी अफ़सरों की ज़बानी उपर्युक्त बातें हमें सुनाई भी क 
पड़ती हैं | 
१९११ So के बारे में सरकारी शिक्षा बिभाग के 
श्रध्यापक farsa शिराज ने सालाना ्रामदनी का 
हिसाब ४९ रुपये बताया है। १९१२-१३ के बाम | 
गैर-सरकारी तौर से अध्यापक वादिया श्रौर चोरा | 
के हिसाब के मुताबिक यह ४४||) थी । १९९११ : ha 
के बारे में अ्रध्यापक शाह और खम्बाद के हि PUK 
में यह ७४ रुपये थी। यहां याद रखनी चाहि कि 
१९०० ६० के मुक्राबले में १९१२ ई० में ज | 
दाम २५ फ़ीसदी और १९१२-२० के बीच i 
भी दूना बढ़ गया था । १९३१ ई० से दाम के प्री 
चुला और १९३६ ई० में १९१२ के क़रीब | 
गया | 
ae कमीशन ने बड़ी कोशिश ल | 
मदनी को सालाना ११६ रुपये बताया या । क्ती 
नीति के विद्वानों का कहना है कि इस हिसाब म | 


(८ 
| 


aa 
सी गलतियाँ हैं। लेकिन साम्राज्यवाद wae 
mt कोशिश से वकालत करते हुए साईन" करलं 


ने जो हिसाब लगाया था उससे : इ दाते 
की दैनिक आमदनी १९२१-२२ में STS 
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१... । तब आर १९३६ Sala खेती से 
की कीमत आथी हो गई | इस हिसाब 
आमदनी दस पैसे रह गई । 
भी याद रखना चाहिये कि यहद Aaa का 
ह बढ़े बढ़े अंग्रेज़ों ने जो पूँजी यहाँ लगाई 
उके दद में, कल कारखानों के हिस्सेदारों के 
| 3 बैंकों बगैरद्द के सुनाफ़े, BAT श्रकसरों 
“ny |; के जो रुपये देश से बाहर निकल 
सूने |, उन्हें भो इस हिसाब pale a ४. 
रौ (के श्रलाबा यहाँ के लोगों में हो lis: का 
any एम है । शाद श्रौर खम्बाटा ने# दिखाया हे कि 
| थौ। [eae में एक फ़ीसदी आदमी को ही सारी आम- 
याहि शका तिहाई : हिस्सा. मिल जाता है; सारी श्रात्रादी 
ह |३लोगो को कुल श्रामदनी का $ से भी कम मिलता 
a |॥्रतएव श्रोसत आमदनी ऊपर दिये गये हिसाब 
सुनाई ॥शैकम होगी । साइमन कमीशन के हिसाव से 
Jara में फी आदमी औसत आमदनी थी १३९२ 
मागे |) इसलिये जिस मज़दूर परिवार में मद॑-्रोरत 
नीका |तीनबच्चे हैं उनकी आमदनी ६९६० रुपये 
|| चाहिये | लेकिन असलियत में देखा जाता है 
ad हि मज़दूर-परिवार क्रो इसका तिहाई भी 
२१-१९ | मिता हे। इस हालत में सभी समक सकते हैं 
शारे देश की जनता की आमदनी किसी तरह 
आह: है | ँ 
| २८ ई० में भारतीयों की औषत सालाना- 
| pier बैंक wad कमिटी के. हिसाब- 
थी | १९३८ में -भारत के श्रथ सदस्य 


के कि इतने पैसे से किसी तरह दोनों वक्त 
; A R सकता हे, लेकिन पहनने ओढ़ने के 
ह Yar |; Me के लिये पैसे नहीं र जाते है । 
| हर a4 है वह बहुत हो ख़राब और कम 


We] 


: th and Taxable capacity 


१९३५ fo में सरकार ने जेल के क्रेदियों के 
लिये सालाना श्रौततन १०५ रुपये खच किया था 
यानी सरकारी हिसाव से इस मुल्क के किसानों की 
श्रामदनी से अ्रढ़ाई गुना से भी ज्यादा! बम्बई 
के मज़दूरों की हालत किसानों से अच्छी है, लेकिन 
१९२३ में उनके खाने पीने के ख़च का जो हिसाब 
किया गया उससे देखा गयां कि क्रेदियों के खाने 
पीने का aa उससे eer होता है ! 

श्रव तक सिफ़ सरकारी हिसाबो से ही उद्धरण 
दिये गये हैं। आइये श्रत sae व्यापारियों का 
हिसाब भी देखें। इनके हिसाब किताब में ज्यादा 
गालती की गुञ्जाइश नहीं रहती क्योंकि अपने मुनाफे 
के लिये ये लोग बड़ी होशियारी से हिसाब लगाकर 
देखते हैं कि कहाँ कितने खरीदार हैं। १९३९ के 
aaa में ही लन्दन के टाइम्स अख़बार ने Trade 
and Engineering India Suppliment निकाला 
था | इससे मालूम होता है कि इन व्यापारियों 
के हिसाब से इस देश में क़रीब ६,००० परिवार 
ऐसे हैं जिनकी सालाना आमदनी एक लाख रुपये 
से ऊपर है; २,७०,००० परिवारों की सालाना' 
श्रामदनी ७९,००० रुपये हैं; २,९०,००० परिवारों 
की सालाना औसत आमदनी १,००० रुपये है; 
३,५०,००,००० परिवारों की सालाना maa आम” 
दनी goo रुपये है, बाकी दूसरे परिवारों को सालाना 
श्रौसत आमदनी सिर्फ ५० रपये हॅ | 

कितने ही सरकारी रिपोर्टो' में यह बात बारम्यार 
कबूल की गई हे कि इस देश के्रधिकांश लोगों को . 
मामूली से मामूली खाना कपड़ा नहीं मिलता है । 
सरकारी स्वास्थ विभाग के प्रधान सर जॉन AT ने 
१९३३ की रिपोट में लिखा था कि भारत में ३९ 
फीसदी लोगों को अच्छा खाना मिलता है, बज्ञाल 
की हालत और भी ख़राब है, इसलिये यहाँ सिफ 
२२ फ़ीसदी लोगों को ही अच्छा खाना मिलता है ।* ` 


# यह साधारण समय का "ण रय साधारण समय का औसत दै। दूसरे देशों में 


महायुद्ध के समय भी ऐसी दुगेति असम्भव है । और 
इस समय यहां की घोर दुत तो प्रत्यक्ष ही है-सम्पादक 
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अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, रहने की जगह नदीं-- 
यही हमारे देश के आम लोगों की हालत है । भारत 
में जिन जगहों में कारख़ाने बने हैं, खानें खोदी गई 
हं, बहाँ भी मज़दूरों की दुर्दशा असीम है। १९३१ 
की मदु मशुमारी में देखा जाता है कि बम्बई शहर 
के ७४% लोगों के रहने के लिये सिफ़ एक ही घर 
था | कुछ दिन पहिले के एक सरकारी हिसाब से 
देखा गया कि बम्बई के मजदूरों में ९७% लोग एक 
घर के डेरे में रहते हैं, अक्सर एकही घर में दो 
परिवार के लोग रहते हैं, कभी कभी ७--८ परिवार 
भी एक ही घर में रहने के लिये मजबूर होते हैं ! 
कराची, अहमदाबाद, कानपुर, मद्रास, भरिया, 
हावड़ा, कलकत्ता, शहर के किनारे की बस्तियों में 
सभी जगह एक ही क्रिस्सा है| 'जनता जनादन? की 
सेवा इस देश में इसी तरह से होती आरा रही है ! 

बम्बई के सरकारी “लेबर Tse’ में १९२२ के 
सितम्बर में एक लेडी-डाक्टर का बयान छुपा था। 
उससे इतना ही बता देना काफ़ी होगा कि “एक 
“चाल? (मकान) के तीन तसले के १० हाथ लम्बे 
श्रौर ८ हाथ चौड़े एक घर में ६ परिवार रहते थे। 
उस घर में ६ श्रलग अलग चूल्हे थे, इसलिये मेरी 
ख़बर ग़लत नहीं है | पूछने पर मालूम हुआ कि 


होने वाले थे | मुझे मालूम हुआ कि जन्चाखाना भी 
वहीं बनता है | चट से घेर कर हर एक परिवार 
श्रपनी श्रलहृदगी क़ायम रखने की कोशिश करता है |”? 

यह है इस देश की हालत | यहाँ यमराज की 
ala मेहरबानी है, यह कोई श्रचम्भे की बात 
नहीं | १९३५ में भारत में मरने का हिसाव हज़ार 
में २३६ था, जबकि विलायत में इसका ग्राथा १२ ३ 
हवी था। 


ta 


क 


=. 
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उस घर में रहने वाली ६ औरतों में ३ को बच्चे 
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भारत में हज़ार में १६४ बच्चे सर जोते 
विलायत में सिर्फ़ wel इस मामले हें शह 
हालत देहात से भी गई बीती है। कला र) 
साल के होने के पहिले ही दज़ार में २३९ कच्चे 


पी | 


है, जे 


जाते हैं, बम्बई में २४८, मद्रास में २२७ | गा, शा 
पर यमराज की ख़ास कृपा रहती है इसका प्रा क 
a 


यह है कि बम्बई शहर में एक घर में रहने गाते 
लोगों के हज़ार में ५९७ बच्चे, जो दो घर मे रहे १ 
उनके २५४ और जहाँ हस्पताल में अच्छा कता qa 
है वहाँ हज़ार में १०७ मरते हैं | यवा 
१९३५ में ब्रिटिश भारत में ६६ लाख लोग मो| क्षण 
उनमें से २८ लाख के मरने की वजह ga का 
गया है | इस बुखार, Vo, चेचक, प्लेग वगेर रा गोद 
कारण है ग़रीबी | यह sez दिमाग़ वाले विद्वानों [pas 
कहना है, लोगों का दिमाग “बिगाड़ने वाले? दोः |, बा 
लनकारियों का नहीं । | ह 
इस दारिद्र का कोप दिनोंदिन बढ़ता ही जा ह 


al aa 
क्षण 


मात 


| देश 
है। कितने ही लोगों को कहते सुनता हूँ कि ३०-५ || र 
साल पहिले बङ्गाल की हालत राज से ग्रच्छी थौ। | शौ 
१९२७-२८ में बङ्गाल के स्वास्थ-विभाग के प्रधा | 
डा० बेण्टली ने कहा था कि बङ्गाल के कि | 
जितना खाकर रहते हैं उतने से एक चूहा पाँच झे न 
निन्दा रह सकता है या नहीं इसमें सन्दे है at | 


इसीलिये नाना रोगों से बचने की ताक़त भी उग | 
था सिट || 


“सुजला, सुफला, 
हालत है | समाज और राष्ट्र में मौलि 
परिबर्तन के विना क्या इस समस्या १ 
सम्भव है १ | 5 

अनुवादक श्री महादेव स a 
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4 हमारा भविष्य 
She आचाय हजारीग्रसाद दिवेदी 
च्चे मा 


Th अविष्यवार्णिया कभी सच नहीं उतरती । जिसे 
amy | ae उतरते देखते हैं वह वास्तव में भविष्यवाणी 
ने बाहे | ॥ होतीं, व बीते हुए ज़माने की घटनाओं के सक्षम 
Wag से प्रात्त अनुमान € | कल at होगा 
रतप है ठीक ६ बज के ४३ मिनट पर होगा, यह बात 
frame नहीं है, हज्ञार हज़ार वर्षों के सूयादय के 
ग मो) |पक्ष्ण से प्राप्त अनुमान है। आज ही अगर 
उग कलमात कोई प्रचएड शक्तिशाली धूमकेतु आकर 
MEW तको दरेरा देकर निकल जाय तो यह भविष्यवाणी 


Ma |; हो जायगी | जो अनुमान जितने ही दीर्घ निरी- 


are का परिणाम होता है वह उतना ही निश्चित 
ता है। ज्योतिषशास्त्र के अनुमान श्रनन्त काल 
जा शा ॥ देश की विशाल प्रटभूमिका पर अंकित हैं, 
०-४ Veet वे मनोविज्ञान के अनुमानों से--जो सीमित 
Sal valk सीमित देश के निरीक्षणों के परिणाम हैं-- 
र Ws विश्वसनीय हैं | बीती हुई घटनाएं: मनुष्य की 
हि षिता के उत्स हैं | इसीलिये वे हमारे काम 
पते) बीत है | अन्धकार में टटोलते हुए मानव समाज 
शिंगे हैं | उन्हीं को इतिहास कहते हैं। जो लोग 
शो! ihe के बाद के काल को ऐतिहासिक काल कहते 
। ॐ प छोटा बनाते हैं| इतिद्दास उस द्नि 
की कि ् ता है जिस दिन नीहारिका मंडल में 
त al बांधने लगे थे । मनुष्य समस्त शक्ति 
| coe काल का इतिहास खोज रहा 
शता aoe पूरी आशा है क्योंकि मनुष्या इस 
फ ३ बड़ा अद्भुतकर्मा हे | कोटि कोटि 
स शा हुआ यह विपुलकायः ब्रह्माएड 
Mont है किन्तु उसके बिन्दु बराबरं 

te को आधिकार करने वाः 
ग ग्रधिक्कार करने वाला मनुष्य 
वह इस विराट ब्रह्माण्ड से 


है क्योंकि 


कर . गया है, बह उसे पहचान रहा है 
RAIA की कोशिश कर रहा है । , 
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मनुष्य की इसी महानु महिमा पर see 
विशवास रखकर इम अपने भावी समाज की बात 
सोच सकते हैं | वेदों की वाणी से जो संस्कृति स्फुटित 
हुई, उपनिषदों ने जिसका लालन किया, यवन- 
काम्बोज-शक-नुखार श्रौर हूणों ने जिसे गढ़-छोलकर, 
काट-छुटिकर आगे बढ़ाया और अन्त में faq 
मुसलमानों-अंग्रेजों ने जिस पर नाना भाव के साज 
सजाये वह हिन्दुस्तानी संस्कृति बड़ी चीज़ है, पर वह 
भी वाह्य है। मनुष्य उससे भी बड़ा है | संस्कृति यदि 
उसके भावों का संस्कार करती है, विवेचना शक्ति 
को उत्तेजना देती है, विवेक वृद्धि को शासित करती 
है तो वह उसकी सहायिका है, नहीं तो वह दो कोड़ी 
की चीज़ नहीं हे । अपने छोटे से इतिहास में मनुष्य 
ने न जाने कितने ध्म, कितने पूजा-पार्वण, कितने 
मंत्र-तंत्र, कितने ज्ञान-विज्ञान महाकाल के रथ चक्र 
के नीचे फेंक दिये हैं | जिसने मनुष्य की प्रगति को 
बाधा दी है वह जड़ संस्कार हमेशा के लिये बरबाद 
हो गया है, संगठित धमे संप्रदाय उसकी रक्षा नहीं 
कर सके हैं, तलवार की घार उसे इरा नहीं बना सकी 
है, महान्‌ ग्रंथ उसे नाश के जबड़े से उद्धार नहीं कर 
सके हैं । मनुष्य का इतिहास . संस्कारों की चिता पर 


से आगे बढ़ा है | जिस जाति ने दपं के साथ कहा है - 


कि हम अपने मरे हुए संस्कारों को नहीं छोड़ सकते 
बह स्वयं सत्यानाशं हो गई है| मनुष्य को या तो 
बाध्य होकर या स्वेच्छापूवक अपने जड़ संस्कारों को 
त्याग देना पड़ा है । येह ग़लत बात हे कि दो मानव- 
समाजों की मिलन-ग्रत्थि उनके संस्कारों के ताने बाने 


से gat जा सक्रती है। मनुष्य का अपने पुसने | 


संस्कारों का मोह बराबर रहा है और रहेगा। पर 
इतिहास साक्षी है कि मोह अन्त तक टिक नहीं पाता। 


_ प्रचण्ड जीवनी शक्ति सब कुछ को भला देती है | 


जिनको इतिहाप-विधाता एक साथ रहने की ब्यवस्था 


Digitized by Arya Samaj 7००४ दी a ai and eGangotri 
शव 


RR 7 8 2 म मिदनिनशिकीलदशद 
करते हैं उनके मोह के काँटों को भाड़ते रहने की 
क्रिया भी बता देते हैं। कुछ दिन तक "असुविधा 
मालूस होती है फिर मोह के काँटे झड़ जाते हैं ओर 
मनुष्य मनुष्य के साथ कंधा भिड़ा कर चल निकलता है | 
हमारे इस देश का इतिहास तो मानों यही बात सिद्ध 
करने के लिये बना है | सुदूर श्रतीत काल के aaa 
प्रकाश में हम साफ़ देख सकते हैं कि मदगर्वित यवन- 
वाहिनी आती है, भारतीय लोग उनसे भिड़ पड़ते हैं। 
पहले उन्हें भगाते हैं, फिर घृणा करते हैं, फिर मिल- 
जुलकर एक ही वायुमण्डल में साँस लेने लगते हैं। 
शक ma हैं, हूण आते हैं, arate आते हैं और 
घुल मिलकर बस जाते हैं । घुलने-मिलने का इतिहास 
लेकिन भयंकर है--मारकाट, लूट खसोट, तहस नहस, 
घृणा द्वेष श्रौर फिर मेल मिलाप | मनुष्य मिले बिना 
रह नहीं सकता | बह केवल छीना कपटी करने नहीं 

` श्राया है, वह केवल ख़ून का प्यासा भेड़िया नहीं है । 
महाकाल ने उसे किसी वृहत्तर उद्दश्य के लिये 
बनाया है | थोड़ा लड़ भाइ कर वह उन जड़िमाओं 
को काटकर GH देता है जो उसे लड़ने को ही उत्ते- 
जित करती हैं। और धीरे धीरे उन उत्तम सद्गुणों 
को विकसित करता हे जो उसे महान्‌ बनने की ओर 
श्रग्रतर करती हैं | 


हिन्दुओं और मुसलमानों के वर्तमान कलहों.को 
देखकर कुछ लोग बुरी तरह चिन्त हो उठे हैं । वे 
इतिहास से एकता के प्रमाण खोजने लगे हैं, धर्मशास्त्र 
से दोनों धर्मों की ग्रभिन्नता की गवाही ढंढ़ने लगे हैं, 
सामात्य dala की मोहक कल्पना का स्वप्न देखने 
लगे हैं, समन्वय और समभोते पर ज़ोर देने लगे हैं। 
ये लोग बहुत ही सच्चे और समाज के वास्तविक 
हितेच्छ हैं, ये नमस्य हैं | पर उन्होने जो बात समाज 
की हितैषिता के आवेश में भुला दी है वह az है कि 
मनुष्यता बहुत कुछ को मानकर ग्रागे नहीं बढ़ी है, 
बहुत कुछ को अस्वीकार करके आगे बढ़ी है | 
[ मानवजाति का इतिहास कम-से कम एक 

: से अन्त तक एक रस रहा है; दो विरोधी 


“ait तब तक हम इतिहास की स, 


[ वषे ३, भाग ह a 
संस्कृतियों या जातियों का मिलन शा 
हुआ हं। कगड़ हुए हैं, परस्पर के | 
को लेकर टंटे हुए हैं, एक दूसरे की a | द्वा 
ओर धर्म-रीतियाँ संदेह के साथ एहि 
फिर घोरे धीरे मनुष्य ने उन मोहोर को बट 
है, या काट देने को वाध्य हुआ है । जब दो र a 
एक दूसरे के संपक में आती हैं तो “पाहिहि . 4 
होता है | वह अवश्यंभांवी है, पर ag ay है aa 
नहीं हे | हिन्दू ओर मुसलमानों में ग्रव पारित ये 
शुरू हुआ है अर्थात्‌ मिलन की भूमिका: तैर lan म । 
रही है । जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है, भष [कर : 
वाणियां सच नहीं होतीं अर इसीलिये ज़ोर देकर ग lia a 
कहा जा सकता कि अन्त में चलकर दोनों ali ॥ मन्‌ 
एक हो ही जाँयगी | वस्तुतः वे एक हो रही थीं रो रके 
फिर भी अलग हो गई हैं | कौन धूमकेतु कब उस || चा 
होकर किसे धक्का मार जायगा, कोई नहीं कह एकत ले 
परन्तु धूमकेत हमेंशा नहीं आते रर इने | 
पुराने ज़माने की बीतो घटनाश्रों पर से जो सब भे हितों 
हैं दे प्रायः ठीक ही मिलते हैं इसलिये यह बही | 
ग्रयोक्तिक नहीं कि हिन्दू और सुसलमान फिर पिह | 
मिलकर एक होगे । वे हमेशा, लड़ते हुए गैस के 
सकते | वे जीवनी शक्ति के अवश्य. अहवा i 
स्वेच्छा से नहीं तो बाध्य होकर उन्हे उन लम काय 
मोह कंटकों को झाइ्कर फेंक देना होगा गे ; 
लड़ा रहे हैं | पर यह ग़लत श्रजुमान ies a 
ग्रौर एकादशी दोनों को मानकर एकै है x 
मंदिर और मध्जिद दोनों को WR i ky 
ऐसे ही समस्त बाह्म आचारों और श्रनत्तर ls 

a न ग्राधिकांश 9/8 
को मानकर एक होगे | दोनों की | 
देना पड़ेगा । जब तक एकता के Ps za व| 
श्राचारों और जीवनहीन संस्कार की शर हमत | 


शौ | qed 


" बुला दै |) 
करते रहँगे ग्रर्थात्‌ इस मनुष्य को झुला gral मै | है मे 
गै. 


प = र 
ग्राचारो, संस्कारों रौर अन्य बहुते ye 
। उसी की र इष्टि wa / 


सकते हैं । 
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सद्य, | al १६४१ ] nc | 

हर | कर ह गों से क्र] ड - La\ ह ba [| 

३ 0. ag के प्रति श्रद्धा रखने वालों से कोई आर उन लोगों को भी अस्वीकार कर दिया cata | 

ct fos = रचत ~ . 

a ; है। मैं स्वर्य अपने को धासिक प्रवृत्ति सूदकर चलना ही पसन्द करते हें | अपने आत्माराम | 

Riya = म संतोष पाता हूँ । यद्यपि मेरे को संगी बनाकर हो वे निकल पडे | बोले, श्रो | 
भ. | „दवद समरी 


हीं हैं कि मैं भक्त हो सकूं पर में फ़क़ीर, तू अपनी राह चल, काहे को रटे में पड़ता 
। पर श्रद्धा रखता हूँ, स्वयं भी है। तेरे राम-रद्दीमा, केसी-करीमा में तो कोई भेद 


रखने का प्रयत्न करता हूं | मुझे नदीं है, तेरे लिये तो दोनों एक हैं- 


बके पहले उसकी बात सोच a नहीं पाता |. हमरे राम-र॒हीम-क्रीसा केसो-अलह-राम सति सोई 

पि glad यथासम्भव उसका नाम नहीं लेता पर प्रस्तुत बिस्मिल न मेटि विशंभर एके और न दूजा कोर | 

Ana हागे बहुत से भक हिन्दू और मुसलमान मेरी बात इनके काजी-मुलां-पीर-पैगंबर, रोजा-पुठिम निवाँजा | 

ह, भक [कर दुःखी हो सकते हैं । मैंने ईश्वर का नाम इनके परव दिसा-देव-द्विज पूजा, ग्यारसि गंग दिवाजा। 

देक म | बूर इस प्रसंग में नहीं लिया । परन्तु यदि तुरुक मसीति देहुरे हिन्दू दुहैँब राम खुदाई | 

नो जाणि | gaat में विश्वास न रखता दो, वह यदि जहाँ मस्तीति देहुरा नाहीं तहां काकी ठकुराई | a 
ह मी प्र के नाम पर दोनों जातियों के मिलन का प्रय्न हिन्दू - तुरुक दोऊ रह बूटी फूटी अरु कनराई iy 
कस पा वाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी | में अरघ उरध cag दिस जित तित पूरि रह्मा राम रह. 1 
ह त कह कबीर को इस विषय में आदर्श मानता हूं । कहै कबीरा दास फकीरा अपनी राह चलि भाई | 
मे | पर विश्वास करने का यह अर्थ नहीं हो सकता हिन्दू तुरुक का करता एकै ता गति लखी न जाई | 
सत्य प हों धमा के वाह्याचारों और जड़ संस्कारों को 

यह |पाजाय | आचार और संस्कार धर्मे नहीं हैं। वे सो, ईश्वर के नाम पर, या मनुष्यता के नाम 
र पित लात के साधन हैं | वे ही बड़े हो जाते हैं तो वे पर, या मनुष्य की उच्चतर आध्यात्मिक वृत्तियों - के 
gaia Rte लेते हैं। महात्मा कबीर ने भगवान्‌ नाम पर दोनों को एक करने का प्रयत किया जाय, 
तब ने के लिए सब को स्वीकार करने का रास्ता पर यह भूलना नहीं चाहिए कि जड़ संस्कार और 
क्ष या। उन्होंने समस्त मतों और उपबासों को अंध विश्वास इस मागं के सबसे बड़े बाधक हं। By 
` सथ स्वीकार कर दिया था । सबकी संगति लगा- जब तक रहेंगे तब तक “पालिटिक्स) चलता रहेगा, 


क कु श्रौर अधिकारि-सेद की कल्पना करके सब कुछ लड़ाई झगड़े होते रहेंगे | अगर आन्दोलन _ के ; 
ह "सिये दुनिया में मान-सम्मान की व्यवस्था कर ज़रूरत है तो इन संस्कोरों की आड ss ck र 
f | ऊहोने बेकार परिश्रम समका, उन्होंने द्विथादीन एकता का मागे प्रशस्त नहीं होगा | हमें वतमान 

ष म 


is : + ft ग ब 
| भ घोषणा की: धये जो पीर-ैगम्बर, काज़ी wefan अवलम्बित होने at sera. नहीं है । WAL 
. पीर-पेर्‌ 


रह Laas और पश्चिम की सक्ति हे वे सभी हमारे देश को भविष्य a जीना ह्‌ हि और 

A वर | और वे जो देव-द्विज, एकादशी-दिवाली शक्तिशाली, बनना है तो दोनों है. रे 
र्थ गी x» ~ = = कध Ia 

andl एव की भक्ति हे वे भी गलत हे । भला कुछ भूलना होगा | सबको कंधे IE 


| > भगवान्‌ तो मन्दिर में रहते हैं और में पिछड़ जाँयगे। हमें बहुत-कुछ छोड़ना होगा | 
he गानों के खुदा मस्जिद में, पर जहां मन्दिर भी यद्यपि भविष्यवाणियाँ सच नहीं उतरतीं तो भी हस 


ते| ॅ र हा 
i | as भी नहीं वहाँ किसकी ठकुराई चलती -्ाशा करते हैं. कि हमारा देश इसके लिये तैयार ह 
| रदास ने इन सबको अस्वीकार कर दिया जायगा। त ; 
: £ के -} ox 
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एकता की योजना 


स्वासी सल्यभक्त 


हिन्दू और सुसलमान एक ही मुल्क के रहने 
वाले हैं | इनके आर्थिक स्वार्थ एक हैं, इनकी नस्ल 
एक है, फिर भी आज इनमें विरोध है। यद्यपि 
विरोध निराधार है--हिन्दू मुसलमानों में धार्मिक- 
भेद जितना है, उससे ज्यादा हिन्दू हिन्दू में है--फिर 
भी यह मानना पड़ता है कि श्राज इन दोनों में 
विरोध है और उससे मुल्क की तबाही हे रही है, 
दोनों कंगाल श्रौर गुलाम बने हुए हैं। इतिहास 
सामने है कि दोनों को लड़ा लड़ाकर दोनों को गुलाम 
बनाया गया है, कभी एक का पक्ष लेकर कभी दूसरे 
का पक्ष लेकर दोनों को लड़ाया गया है | फिर भी 
दोनों समाज के श्रनेक लीडर, दोनों समाजों को 
लड़ाई की राह में से ले जा रहे हैं। ताज्जुब की 
बात हे कि इतनी मोटी ओर सीधी साधी बात उनकी 
` समझ में नहीं आती ! | 
` यद्यपि इस बिरोध के कई कारण हैं, पर उनमें 
मुख्य कारण हे--विदेशी शासन की कूटनीति | 
दूसरा कारण है--श्रनेक नेताओं की वैयक्तिक स्वार्थ- 
परता, पद-ज्ञोलुसा आदि | 
पर गरौर'से देखा' जाय तो फूट से सभी घाटे में 
हैं। गुलामों को नेतृत्व और पदों का मूल्य आख़िर 
कितना सा हैः! gaat नेतृत्व ale असली पद तो 
तब तक मिल ही नहीं सकते, जब तक दोनों में फूट 
है और दोनों गुलाम हैं। स्वतन्त्रता मिलने पर 
अगर कोई दल दूसरे दल की अपेक्षा कम भी पा 
सके, तो भी .त्राज aga की श्रपेक्षा वह बहुत 
काफ़ी होगा | पर मैं आज इन बातों का “विचार 


नहँ करना चाहता | यह मानकर ही चलता हूँ क्रि 


दोनो में अविश्वास है, . दोनों एक दूसरे से डरते है, 
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Pi 
| 
| ३ विचा 
| यह 

आशंका ५) aa a 
उचित नही ॥॥ || 


से लोग रुच्चे दिल से इस प्रकार की 
हैं। ऐसी हालत में क्‍या यह 
अपनी श्रपनी शंकाश्रों को लोग एक दूसरे केन | १- 
रख दें और अपने अपने पन्ते खोलकर भविष | he नि 
लिये साफ़ साफ़ समझौता कर लें १ प्रा 

पहिले afte स्वार्थ की बातों को तें | कः ; 
चित्‌ मुसलमान डरते हैं कि जब भारत aaah प्रय 
जायगा, तब हिन्दू बहुमत होने से' हिन्ू-स lage 
जायगा | सारी नोकरियाँ हिन्दुओं के हाथ में बु | १- 
जायेगी | मुसलमान गारीब के ada रह जाण| ra न 
इसी प्रकार शायद यह डर भी है कि कावून ऐ | 
बनाये जायेंगे, जिससे हिन्दू व्यापारी लाभ में ह 
रौर मुस्लिम ब्यापारी घाटे में | 


असेम्बली में इतने स्थान मिलना चाहिये। मनिः | 
मण्डल में इतनी जगह मिलना चाहिये । राष्ट्रीय शौ | े 
अन्तराद्रीय मुख्य मुख्य पदों पर मुसलमानों के काग | 
स्थान मिलना चाहिये, आदि । | 
। तीसरा सवाल सास्कृतिक बातों का हे। वेग || 
भाषा, दायभाग के कानून, गौ बघ, बाजा, लौ | 


न्ती च मे 4 { बा | 
छुट्टियों आदि बातों में हमारी संस्कृति को रखी a | 


चाहिये | ` . va | 

इस प्रकार सुसलमानो की श्रौर pie | 
जो जो शिकायतें हैं उन पर गौर करके कुड ह | 
निश्चित समाधान कर लेना चाह्यि। ब 4 | ५ 
और सहासमा और बातो में भलें ही Tae 19 


af | तू 
‘ = iS it रुचि प | 
राजनैतिक कार्यक्रम अपनी अपने मुसलमानी 


we 


| i, et सभी को श्रपने अपने स्वार्था 
। Pa में विश्चलता रहे 1. जाती हैं जिनके 
9 wat कुठ ऐसी सूचनाएं दी जाती हैं जिनके 
बह लीग, महासभा को अपना पना 
र देकर एक मत हो जाना ज़रूरी ह | 

fra oral में हिन्दुश्रों की संख्या कम है 
| त रास्तों में मुसलमानों को संख्या कम है-- 
रातो में हिन्दू या मुसलमानों को कम से कम 
| अः |. श्रपनी जन-संख्या के अनुसार नौकरियाँ 
वतन प्रय मिलेंगी । यथाशक्य आदमियों और रुपयों 


|, ऐसे मामलों में दोनों समाजों के बहुमत के 
॥ पर निणंय किया जायगा | 
| 3-प्रास्तीय असेम्बली में हिन्दू ओर मुसलमानों 
१ जो श्र संख्यक हे|गा--अपनी अपनी जन- 
सा के ग्रनुसार बैठक अवश्य मिलेंगी | 
ग | ४-निर्वाचन सम्मिलित होगा, परन्तु श्रगर 
शमन या हिन्दू समाज का बहुभाग सम्मिलित 
पिन को पसन्द न करे तो तब तक प्रथक निर्वाचन 
उ | प रहेगी | : 
| न एक प्रान्तीय मन्त्रिमंशडल में एक न 
4 मुसलमान मन्त्री श्रवश्य दगा । 

दि tara कौम को क़रीब करीब अपनी जन- 


4 अनुसार मन्त्रिमरडल में स्थान दिया 


|‘ 


¬ pe असेम्बली के मन्त्रिमणडल में छुः 
स ६” दो मुसलमान ओर शेष्र एक में 
) ईस हिसाब से सरकार की. स्थापना 


Naa आदि क - 
३, [दि के अन्तर्राष्ट्रीय पदों में से 


एक तृतीया 
ष तृतीयांश पद मुसलमानों को ज़रूर 


EE ee 
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९--श्रपनी अपनी रुचि के अनुसार वेब-भुषा में 
सब स्वतन्त्र रहेंगे | 

१०-इस समय जिस प्रान्त की जो भाषा है 
वही रहेगी | 

११--हिन्दू मुसलमान आदि अपने बालकों को 
सीखने के लिये जो भाषा पसन्द करेंगे उसे सिखाने 
का आवश्यक प्रबन्ध किया जायगा । 

१२--श्रपनी धार्मिक या जातीय भाषा को 
छुड़ाने के लिये ज़बदंसती न की जायगी । 

१३--दायभाग आदि के जो क़ानून बनेंगे वे 
उस सम्प्रदाय के लोगों के, बहुमत के आधार से 
बनेंगे जिसके लिये वे लागू हाने वाले हैं । 

१४--सावेजनिक कार्यक्षेत्र में कोई अकूत नहीं 
माना जायगा | 

१५--गो-जघ, बाजा, आदि के बारे में हिन्दू 
मुसलमानों का ऐता कमीशन बैठा दिया जायगा जो 
इनके बारे में ऐसे नियम बनाएगा, जिससे किसी क्रोम 
को किसी ala के आगे दबने का भान न हो, दोनों 
कौ भावना की रक्षा हा रौर किसी को किसी से दवना 
न पड़े | नियमों में इस प्रकार की बरावरी का ध्यान 
रक्खा जायगा | ; $ 

१६--धार्मिक त्योहारों की छुट्टियाँ हरएक धर्म 
वाले को बराबर मिलेगी | हर एक धमे वाले को 
बराबर सुविधाएँ मिले--ऐसा नियम बनाया जायगा | 

इस प्रकार और भी जो छोटी बड़ी बातें उपस्थित 
हा--उनका इस ढङ्ग से सरलता से निर्णय किया जा. 
सकता है, जिससे किसी क्रीम को यह न मालूम हो 
कि हमारा श्रपमान हुश्रा है, या हमारे साथ श्रन्याय 
किया गया है। दोनों कौमों के स्वार्थ और रभिमान 
की रक्षा की जा सकती है । . 

यद्यपि ऊपर जो सूत्र दिये गये हैं, उनमें कुछ 
ऐसे हैं जो राष्ट्रीयता के दृष्टि से ठीक नहीं हैं पर 
जब तक दोनों क़ौमों में अविश्वास है, तब तक उनको 
मानकर भी फूट को हटाना चाहिये | फूट हट जाने 


पर ag समय शोध आयेगा जब इन तुच्छ बातों के 


नियमों की ज़रूरत नहीं रह जायगी | उस समय लोग 
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समर जायेंगे कि इस देश के रहने वाले लोगों के 
श्रार्थिक-स्वार्थं सम्मिलित हैं | सांस्कृतिक श्रभिमान 
व्यथ है | अगर किसी की कोई संस्कृति अच्छी है तो 
दूसरा उसे खुशी से ले लेगा-इस प्रकार दोनों या 
सब मिलकर राष्ट्र को जब संगठित कर लेंगे, तब सभी 
की आर्थिक अवस्था सुधर जायगी। सभी का गौरव 
बढ़ जायगा ओर संस्कृति की सच्ची रक्षा हो सकेगी | 
असंगठित और गुलाम लोगों का न तो कोई गौरव 
होता है, न संस्कृति की सुरक्षा होती है, न वे भर 
पेट खाना पा सकते हैं | ॥ 
जिस दिन दोनों न्या सभी कोमें इस बात को 
` समझ जायँगी और एक बार स्थायी मेल होने पर 
जल्दी ही समझ जायँगी--उस दिन सभी कोमोंके 
. बहुमत से शुद्ध राष्ट्रीयता के आधार पर नियम बन 
mat | पर जबं तक कोई भी क्रीम अपनी अपनी 
श्राशंकाओं को छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं, तब 
तक हमें उपयुक्त cay के नियमों के आधार पर एकता 
की योजना वना लेना चाहिये | 
हमें यह बात हर हालत में ध्यान में रखना 
चाहिये कि 
(१) हम श्रपनी सभ्यता, संस्कृति, श्रधिकार, 
स्वार्थ श्रादि की रक्षा करें, पर साथ में दूसरे की 
सभ्यता, संस्कृति, अधिकार, स्वार्थ श्रादि पर आक्रमण 
न करें | Se 
(२) स्वतन्त्र होने पर हम -श्रपनी सभ्यता, 
संस्कृति, अधिकार, स्वार्थं श्रोदि की जितनी रक्षा कर 
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a SS SS SS 


कौन होगा १ हैवान में और हम में कया रक हो 


[ aq ३, are ole 
a » भाग § संख्या । | 
ee 

सकते हे--उतनी गुलाम रहकर नहीं करत 
तीसरा तो हमें बारी बारी से तमाचा ah i | 
अपना स्वाथ सिद्ध करेगा, और सदा के हि वक | 
बनाये रक्‍लेगा । जानवर या गुलाम न हो र 
कहला सी हैन मुसलमांन। अस्त में है ie 
दोनों stat या सभी कोमों के भाइयों से नि 
करता हूं कि वे झूठा घमणड छोड़ें, अपना fa f 
साफ़ करे, ' एक-दूसरे को दबाने का भाव बरिल र dl 
में न लावें- फिर ऐसा कोई सवाल नहीं, जो हा | 
हो जाय | फिर यहाँ तो ऐसे कोई ख़ास सवात. 
नहीं है | | 

चालीस करोड़ आदमी सुट्टी भर आदम्योंर iq at 
इशारे पर नाचे, उनके गुलाम बने, उनके इशा दान 
पर कुत्तों की तरह लड़ने लगें--यह श्रादमियत ब | म 
चोर श्रपमान है | इसमें हिन्दुत्व की श्रौर इस 


की दोनों की हार है। अगर हम इन तुच्छ बातो | lea 


i 


'निबटारा नहीं कर सकते, एकता की योजना TA | इस 


f 


सकते तो हमसे बढ़कर नास्तिक रौर काफिर दू || 


हैवानों का न तो कोई मुल्क होता है, न कोई मजा 


इसीलिये मैं कहता हूँ कि हर हालत में दोनो मित गा! 
संगठित बनो, स्वतन्त्र बनो ! फिर पीछे | ना 
होगी । श्राज तो-- || एप | 


कहाँ |) a 
“हिन्दू गुलाम का हिन्दुस्तान गो | 
नापाक दिलों का पाकिस्तान कहाँ दै” |. द 
एकता के बिना कुछ भी नहीं हो सक्रता | 


4 ET! ° ड i 
es i SOB ५५ Gan 
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Fh) (विवास दै कि संसार की इस नई रचना में 
| निवेश दान को बहुत बड़ा हिस्सा लेना है। यूरोप की 


ना (त रिति साफ़ इस ओर इशारा करती हुई pos दे 
इल मा || | dare की भावी रचना सच्चे सदाचार AT 
ह ताकी बुनियादों. पर ही हो सकेगी । जिस 
वाह ही तदाचार को योरोप सदाचार कह रहा है 
aa यूरोप का भी काम न चल सकेगा । असली 


Weak ग्राध्यात्मिक सुधार की लद॒रें इस भूमि 
adi haar सारे संसार को ज्ञावित करती रही हैं। 
a Whe गिरी हुई हालत में भी इस देश के पास 
र ह शोकाफी धार्मिक श्रौर श्राध्यात्मिक पूंजी मौजूद है 
वह मनुष्य समाज की सेवा में अर्पित कर सके ।' 
| पैवाते'ग्रब से ढाई साल पहले 'विश्‍ववाणी? में 


1 विश्‍वास को उसी तरह रब एक बार फिर 
है! | फ़ट करने की ज़रूरत है। २५ साल के 
a | शे बिन दो महाभारतों में “सभ्य वैज्ञानिक लोग? 
eS we उनकी सारी पोल खोल दौ । एक 


3 जे राष्ट्रों को महात्मा गान्धो के प्रति इसके लिए 


| द गी विचलित न होकर दुनिया 
कि जब इस समय का सच्चा . इतिहास 
: तेष दुनिया के सभी, शक्तिशाली 
ज क oth कर 
षह त समय में बन्दी-जीवस सहन किया 

पना अपना सिर नीचे wet लेना 


al जावेगा 


TE करनी पड़ेगी क्रि उन्होंने ऐसे कठिन | 


नि र दशन करने का पूर्ण प्रयत्न किया | 
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विश्व-शान्ति की शर्तें 


श्री विजय वमा 


अफरीका में पोलक साहब महात्मा गान्धी के 
साथी आर मित्र थे। उन्हींने ग्रमरीका से लौटकर 
जो वक्तव्य दिया और उसमें जिस प्रकार अमरीका | 
को यह विश्वास दिलाना चाहा कि हिन्दुस्तानी लोग 
जान गये हैं कि अमरीका अंग्रेज़ी साम्राज्य को इटा 
कर अमरीकी साम्राज्य जमाना चाहता है और वे 
( हिन्दुस्तानी ) इसे कभी पसन्द नहीं कर सकते 
उस वक्तव्य और sak ढङ्ग से हम में से वे लोग 
भी जो अब तक दूसरों के ही भरोसे थे चौंक से पड़े 
हैं | पर श्रीमती पलं बक ने कई मास पहले ग्रपने'सन- 
सनी पैदा करने? वाले व्याख्यान में स्पष्ट कह दिया 
था--“धुरी राष्ट्रों पर विजय पाने का ग्रथ फासिस्टी- 
पन ( निरंकुश शक्ति या तानाशाही ) पर विजय 
पाना नहीं है--त॒म्हें ओर हमें यह ज़रूर जान लेना. 
चाहिए, हमें यह स्वीकार करना चाहिए और इसका 
सामना करना चाहिए । इसे स्वीकार करके और इसका 
सामना करके ही हम उस सभ्यता की रक्षा के लिए 
ट्रापना भाग दे सकते हैं जो केवल युरुष या अपने 
देश की ही सभ्यता नहीं है बल्कि मानव सात्र को 
मानव सम्यता (‘Human civilization of all . 
humanity’) है। # 

जिन “चार स्वतन्त्रत्ाओं (four Feedoms) 
का अमरीका दावेदार है उनमें से हमें कोई भी प्राप्त 
है ! क्‍या यह कहना सरासर झूठ नहीं है कि हिन्दू 
मुसलिम मतमेद के कारण ही हिन्दुस्तान के हाथ में 
शासन-शक्ति नहीं दौ जा सकती ! क्रिप्स साहब ने 


तो स्पष्ट ही कद्द दिया था कि सब दलों में एकता 


हो जावे तब भी शासन-शक्ति तो दी ही नहीं जा सकती । 
वस्तुतः केन्द्रीय शासन-शक्ति की तो बात ही क्ष्या, 
प्रत्येक सूबे के प्रत्येक ज़िलें के, और शिक्षा, स्वास्थ्य 


-आदि विभाग तक के शासन में मत-भेद की नीतियों को _ 


काम में लाने से हिन्दुस्तानियों के दाथ में रत्ती aR 
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भी ऐसा श्रधिकार शेष नहीँ रहा जिसमे वे स्वाभिमान- 
पूर्वक कुछ कह सुन भी सकें--कुछु करने की तो 
गुंजाइश ही कहाँ ! ऐसे समय ग्रामोफोन के रिकडं- 
हिज़ मास्टरसं वाइस (His Master's Voice)— 
के समान हमें श्रपने ही देश के श्रनेक लोगों की तरह 
तरह की बातें सुनने को मिलें तो हमें अपने निर्दिष्ट 
उच्च पथ से विचलिते नहीं होना चाहिए | पं० जवाहर- 
लाल नेहरू ने “गान्धी श्रभिनन्दन-ग्रत्थ? में लिखते 
हुए कहा था--हमारे रग और रेशे में उसकी 
( गान्धी at) मोहर पड़ी ओर हम सब उसके टुकड़े 
हें--देश की इएज़त बढ़ी--हैसियत बढ़ी--बड़े कामों 
में इम पड़े--पद्दाड़ों की ऊंची चोटियों की तरफ़ 
निगाह डाली और लम्बे कदम उठा कर हम बढे 
लेकिन सफ़र दूर का है--इसके लिए हमको भी 
भी ऊंचा होना है ओर छोटी बातों में पड़कर 
अपने देश को छोटा नहीं करना है। 
आज HA WX वस्त्र की तरह तरह से जो कमी 
हो रही है उससे इस देश की घोर ठुदंशा हो रही है 
पर हम यह जानते हैं कि वस्तुतः इस देश में इतना 
श्रन्न पैदा होता है कि वह यहाँ की कुल श्राबादी के 
लिए अच्छी तरह पूरा पड़ सकता है ओर बहुत कुछ 
बच भी सकता है | हमें यह विश्वास दिलाया जाता 
हे क्रि जितना अंश बाहर युद्ध क्षेत्रों और दूसरे देशों 
में भेजा जा रहा है वह उपज के हिसाब से बहुत ही 
थोड़ा हे । ऐसे ही वस्रों-के लिए नीचे दिया हुश्रा 
चित्र युद्ध के कारण पूरी तरह ठीक न हो तब भी 
इसे इस निरंकुश नोकरशाही की बद इन्तज्ञामी और 
शोष्रण-शक्ति के सिवा और क्या समझा जावे कि प्रत्येक 
जगह पेट की हाय हाय मच रही हे ्रौर कितने ही 
लोग लज्जा-निवारण तक को वस्त्र नहीं पा रहे है! 
श्रीमती गन्थर ने लिखा था--क्रान्ति की पैदाइश 
में कोई मौलिक पाप (original sin) नहीं...जिस 
... तरह फ्रांसीसी क्रान्ति ने राजनैतिक लोकतन्त्र लाना 
चाहो ओर रूसी क्रान्ति ने आर्थिक लोक तंत्र 
उसी तरह हिन्दुस्तानी क्रान्ति मनोवैज्ञानिक लोक- 
तंत्र लाने के लिये प्रयत्नशील है । किन्तु अंग्रेज़ 
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अधिकारी जिन्हें इस सौ डेढ़ सौ साल शि! a 
मनमानी करचे से किसी ऐसी प्रबल बाधा के | i कै 
at f al इस समम ही नहीं पारे ; at 
श्रौर बिना इसे समके ही वे मनमानी वह आह 
का स्वप्न अब भी देखते हैं ! के तिन 
¢ 4 ae 


male | 


६६ HS का URS WERT 
A 


torts fon ८-८ पः 

a 

श्री मञ्गरञ्रली सोडता ने फ़रवरी १९% | र 
लिखा था--आज इस बात को करीब करणी 34 ` 


टे मल, 
स्वीकार कर रहे हैं कि यूरोप के छोटे छो qv 
त मोत को लाग 


उम्र अब ख़त्म हो गई | उनकी ग 
ही कहना चाहिये | इन सुल्को कें caret Na 
और सारी दुनिया की राजनीति पर बहुत बर 
पड़ेगा । जहाँ तक यूरोप का TGF Sol 
छोटे मुल्कों के मिटने का AS! ही श्र टे 
यूरोप के कुशल undies इन्हीं छी gat i 
को लेकर अपनी राजनैतिक शतरज के zi qi 
पेंच खेलकर श्रपनी शक्ति बढ़ाते श्रौर 7 sal शो 
शान्ति का वक्तन-फ़-वक्तन खतरे में ब 


MS i. 


4 गैजकशी का कोलाहल 2 रे 

[ हे ३) इ परप की ्ान्तरिक शान्ति को हर वक्त ख़त 
| ते रते घे । इनके ख़ात्मे से यूरोप के राजनेतिक 
| दका विखार होगा और नैतिक और आशिक 
ए.रे उसके रास्ते से वे सब मुशकिलें दूर हो 
अंगी, जिनकी वजह से यूरोपीय राष्ट्रों में उदारता 
और व्यापकता आ सकना करीब क़रीब नामुमकिन 

> ¶। इन छोटे छोटे मुल्क धिकांश फ्रान 
a | जन्रास्ति के बाद जनतन्त्र के सिद्धान्तो की 
| रद पर क्रायम हुए । इनके गायत्र al जाने से 
qh से जनतन्त्र के इतिहास का एक अन्याय 
| मत हो जाता है। इसके साथ साथ जनतन्त्रात्मक 
lam, बहुमत दल द्वारा शासन का सिद्धान्त, 
पात स्वतन्त्रता, विचारों को व्यक्त करने की 
दी aig बहुत-सी बातों का भी खात्मा हो 
JA जनःतन्त्रात्मक शासन प्रणाली का एक चक्कर 
हुम होता है पूरा हो गया और जनतन्त्र की इस 
हसे निरंकुश स्वेच्छा शासन बड़े वेग के साथ 
हिप ग्राता दिखाई दे रहा है, क्रि जिस शासन 
र बागडोर सर्वेसर्वा डिक्टेटरों के हाथों में होगी | 
PUR राजनीति बुरी तरह रोग-ग्रस्त दिखाई दे 
1. रौर मालूम होता है प्रकृति अपने स्वाभाविक 
| सचेष्ट और स्वस्थ करने के लिये उसका 

1 श्रापरेशन कर रहो है 
4 र a डिक्टेटरी की स्थापना ज़ाहिरा तौर पर 
र ३ ही दिखाई देती हे; किन्तु इस समय 
RR विविध शक्तियों को सङ्गठित करके 
(| ९ सू मे बाने a 

4 ths : का काम देगी | यह डिक्टेटरी 
ih त में इस समयरीढ़ का काम 
il श्र 4 Tat ग्राथिक और राजनैतिक शक्ति 
Rhy पता ओर व्यापक बनाएगी | इस 
Rafa रूप देखने के बाद अराजकता 
वेशुमार हथियारबन्दी का ख़याल 
इना पड़ेगा। इसी डिक्टेटरी की नींव 
' ` अनतन्त्र ओर सच्ची मानवता का 
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निर्माण करेगा | व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के नाम पर 
आज जो पांगल प्रबृत्तियाँ समाज में पैदा हो गई हैं, 
इस नव-निर्माण में उनका कोई स्थान न होगा | इस 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ने ही यूरोप के सारे जीबन 
का नाश कर दिया और आज यूरोप की जो दुर्गति 
दिखाई दे रही है उसका बहुत बड़ा सबत्र यही 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता है | यूरोप में आज हम जिस 
भयङ्कर नाशकारी दृश्य को देख रहे हैं, शायद उसके 
विना आज यूरोप के नव-निर्माण के जो शुभ लक्षण 
देखाई दे रहे हैं, उनकी सम्भावना श्रसम्भव होती 
जत्र यूरोप ने अपने को उस फ़ालिज से बचाने में 
असमर्थ पाया, जो उसके शरीर के जोड़ों ग्रौर उसकी 
नसों को ज़इरीला बना रहा था, तभी मानो यह 
भयङ्कर युद्ध उसे बचाने के लिए श्रा खड़ा हुआ |? 

dear जी की meatal राजनेतिक हृष्टि ने जो 
कुछु उस समय देख लिया था उसे wa सभी देख 

हैं ! बिना ऐसी “डिक्टेटरी? के सम्पूण यूरोप आगे 
नहीं बढ़ सकता | 

इसी तरह एशिया के लिए उन्होंने लिखा था-- 

“जिन जिन कौमों से यूरोप का वास्ता पड़ा है, 
उनमें बहुत सी ala मिट gat और अनेक मिट रही 
हैं अमरीका के आदम निवासी क़रीब करीब सब 
नष्ट हो गये । श्राश्ट्रे लिया के पुराने बाशिन्दों का भी. 
यही हाल हुआ और अफ्रीका की बीसों क्ौमें दुनिया 
के परदे से मिट चुकीं। हनके मिटने की सारी 
्ञिम्मेवारी यूरोप की श्रार्थिक और राजनैतिक नीति 
पर है । fas एशिया के मुल्कों ने मुक्राबले का कुळ 
माहा दिखाया है | किन्तु यूरोप की भयङ्कर शोषणः 
नीति ने उन्हें भी ग्रसहाय आर भिखमङ्गा बना 
दिया है। 

“एशिया की इन कौमों की सभ्यता और संस्कृति 
की जो शिक्षा है, उसकी वजह से ये यूरोपबालों के 
शाही ऐलानों और उनके वादों पर एतबार करते 
रहे | ये समझते रहे कि वे यूरोपियन मुल्क इनकी 
भलाई के इच्छुक हैं | उन्होंने बेहद तकलीफ उठाई, 
मगर अपने यूरोपियन मालिकों के तरफ़ वफादार बने 


a 
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रहे । किन्तु लगातार तजरुषों से वे समभ गये कि 
यूरोपियन gent के बादे और उनके ऐलान झूठे 
होते हैं | अब एशियावालों के दिलों पर यह विचार 
गहराई के साथ घर करता जा रहा है कि यूरोपियन 
क्रमों के राजनैतिक व्यवद्दार में न तो कोई ईमानदारी 
हे और न कोई सदाचार है ओर न उनमें कोई मानब- 
© भावना है | इस ce धारणा ने उनके दिलों से यूरोप 
के सहयोग और सदिच्छाओं के ज़रिये उद्धार पाने 

की आशा का आख़िरी तौर पर सात्मा कर दिया | 
(फिर यह इस बात का भी सपना देखते रहे कि 
` यूरोप के विविध देशों के आपसी भगड़ीं ओर आपस 
के ईर्पा-द्ेप से ही उनकी कुछ भलाई हो जाय | फिर 
इन्हें यह भी ख्याल था कि एक दूसरे के दुश्मनों की 
मदद से वह गुप्त षड्यन्त्र करके अपनी गुलामी के 
जुए को फेक सकते थ | लेकिन लगातार तजुरुबे ने 
इनके इस सपने की निरथकता को भी साबित कर 
दिया | यूरोप के तमाम geal की हमेशा की यह 
नीति रही है श्रोर ग्राजकल भी है कि बह एक दूसरे के 
ख़िलाफ़ ऐसा कोई काम न करें कि जिससे काले ग्राद- 
मियों पर गोरी क्रौम की एमुता में कोई खास फ़रक 
पड़े | इसी का नतीजा है कि उनके आपस के ज़बदस्त 
मतमेदों के होते हुए भी, वे समस्त एशिया और 
श्रफ्रोका को श्रपने पैरों के नीचे रखने में सफल हुए 
हैं | यहाँ तक कि पिछुले महायुद्ध ने भी गुलाम 
मुल्कों पर उनके साम्राज्यवादी देशों के बन्धनों को 
बजाय ढीला करने के कसा ही है और इतिहास इस 
बात का साक्षी है कि इस सारे ज़माने में लड़ाई के 
दबाव की वजह से किसी भी यूरोपियन देश ने अपने 
एक भी आश्रित गुलाम देश को स्वाधीन नहीं किया | 
किसी भी यूरोपियन देश ने श्रपने दुश्मन के गुलाम 
` श्राश्रित देश को श्राज़ाद होने में मदद नहीं दी । 
लड़ाई के दौरान में मालिक ज़रूर बदले हैं; मगर 

ह गुलामी नहीं बदली | वजह साफ़ है | गुलाम मुल्क 
इस a की आजादी शोषण की नीति का ग्रन्त 
“देगी और दुनिया के मामलों में सबको एक से 
दे देगी, सबका बराबर का दर्जा कर देगी | 


| 
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at इसका नतीजा यह होगा किन fast ae 
राष्ट्रों की अमूल्य हुकूमतों का ही अन्त am 
सारी गोरी क्रौम को इससे जबदेस्त नुकसान पि 

अमरीका के प्रो० वाल्टर हाल (Prt 
Walter Hall of Princeton University fa 
ने लिखा था कि चर्चिल ओर अमेरी साहब को बर | dar 
श्रौर ग्लैडस्टन के उन भाषणों से लाभ उठाना रहिए | र 
जो उन्होंने क्रमशः अमरीका की स्वतन्त्रता की हड हरि 
श्रौर १८८६ में “होमरूल विल? के द्वितीय वाचन १॥ मै 
समय दिये | उन्होंने यह भी कह था कि मित्र 


™ 
हि] 
1) q स्ति i 


much water has gone under the bridge Amt 
for that to happen). 

यह लेख “हिन्दुस्तान टाइम्स? | 
(८ ता० को) प्रकाशित हो गया था। इसे ए 
मास बाद (६ ato को) श्रीमती पलं बक का ह 
निकला । इसमें उन्होंने स्वीकार किया-- 

“इम में ऐसा कोई महान मनुष्य नही रै a, 
ठीक समय पर इस लड़ाई के सच्चे उद्देश्य al sh 
कर सके हमें ag तथ्य मानना दोगा | ११ 
नेताओं के दिमाग़ बहुत सीमित दै- वै 
पर दृष्टि रखकर सोचने के योग्य नही 
से मतलब कुल मानव प्राणियों से दै 
अपने सच्चे उद्देश्यों से हट गया | यह ९% | 
संघर्ष में परिवर्तित हो गया है। यह ear | 
युद्ध नहीं रह गया | 

(We have no man g" 
declare at the necessary ™ 
true meaning of this ~ गी 9 
reckon with the fact—our 

[ शेषांश श्रन्त म॑ 


i} 
eat enous! yl 
ment cee 

0 ; 


. थियेटरो में, मेलों-तमाशों में, सभा 
को बह | dare i, फौज में और गिरजे में आदमी समूह 
ना चाहिए | हमारे सामने de हें । कया Beat का मन 
की लङ्ग रोह या भीड़ में ठीक उसी तरह काम करता 
वाचन घर में या शरकेले में ? यदि हाँ, तो वैयक्तिक 
मित्र ag ac सामाजिक मनोविज्ञान में एकसी बातें कोनसी 
पर जे [यदि नहीं, तो भीड़ में जाकर वह क्‍या कुछ 
उके ति |्षा है और क्या कुछ पा लेता है ! गिरोहबन्दी, 
ranted, साम्प्रदायिकता और तथाकथित राष्ट्री 
2] \# |॥ी.के इस युग में यह प्रश्‍न बहुत महत्वपूर्ण 
pg ॥ | इस लेख में श्राधुनिक मनोविज्ञान को दृष्टि से, 
re To |, क्लब, पार्टी, जाति, झुंड और भीड़ के मनो- 
> bride | पर एक इष्टि डाली जायगी, और यह भी 
तने का प्रयत्न होगा कि आज सामाजिक और 
माचे tities ast के इलाज की राह में ये सिद्धान्त कहाँ 
सके एई |फे उपयोगी हैं । 
' ग्रामी के गिरोह कई fer के हो सकते हैं; 
प्र बाज़ार में आदमी इसलिए इकट्ठा होते हैं कि 
at aie रे को लूट-खसोटकर अपनी जेब मोटी-से- 
at | भाई जाय, हज़ारों मील दूरी पर एक गिरजे 
i हा इसलिए इकट्ठा होते हैं कि अहिंसा और 
। बा पुतला, समानी बाप, टयूनिशिया में बहे 


versity) fadat 


| 
४ 7 | 4 २ रहम करे और अधिकाधिक विजय 
भा ce मं लोग इसलिए ged हैं कि उनका 
va | ह सक्षाओं में लोग नवीन ज्ञान या शिक्षा- 


a रु से एकत्रित होते हैं; मगर कभी कभी 
ao han थियेटर का सा और थियेटरो में सभाओ्रों 
| ९ करुण वातावरण उपस्थितं हो जाता है | 
४ ty FIRE में जो व्यक्ति एक स्थल या 
| Re “a साथ आते हैं, यह ज़रूरी नहीं हे कि 
| भभौ एक से काम करते हों। ऐसे 
कि सथिकर्‍ा aq वर्गों के श्रनुसार 
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श्री प्रभाकर माचवे 


छोटे-छोटे AP वन ही जाते हैं, जैसे कि काँग्रेस at 
साहित्य-सम्मेलन के पंडालों में दिखाई पड़ते हैं। 
थियेटर में तो fest बौक्स से लेकर निम्न क्लास तक 
यह भेद साफ़ दिखाई देते हैं | क्रम नाम की जो संस्था 
है, वह भी समान शीलों के अड्डों का सुधरा हुआ 
नाम है। अर्थात्‌ एक ही व्यसन, ग्रथवा एक ही 
मानसिक या भौतिक रोग से पीड़ित व्यक्ति एक ही 
जगह पर एक समूह बनाते हैं। ; 
न्यूयाक के पीपल्स इन्स्टीट्यूट के डाइक्टर 
मार्टिन ने मुन्ड रौर भीड़ (Groups and Crowd) 
के बीच की मनोवैज्ञानिक भेद-रेखा एक वाक्य में 
स्पष्ट की है, जिसमें सामूहिक अहंकार, श्रात्महत्या _ 
की प्रवृत्ति और इन दो विकारों का किसी धर्म, मत, 
वाद अथवा प्रचार की ale में सामूहिक भय और 
पलायन से हुआ समथन तथा अपने स्वाभाविक 
विकारःग्रस्त आचार को बड़े-बड़े श्रादर्शी को श्रद्धा 
से छिपाये रखने का प्रयत्न ये मुख्य लक्षण बताये 
हैं। तीन बातें उनके मत से स्पष्ट विदित होती हैं, 
एक वास्तव जगत्‌ से भागने की, उसे Aaa मुके, 
भुलावा देकर मेरे नाविक घोरे धीरे? इस प्रकार से 
एक काल्पनिक ख़याली दुनिया में अपने श्राप को 
भूल जाने की तीब्र इच्छा; दूसरे कुछ निश्चित पक्ष- 
पातपूर्णं विचार, तीसरे प्रदर्शन की प्रवृत्ति जिसके 
भीतर अपने आप को बढ़-चढ़ कर दिखाने की श्रहं- 
ग्रन्थि साफ़ ऋलकती है | तीनों के उदाहरण दें, तो 
Sa धार्मिक प्रवचनों, मौलूदों और sural में वैसे 
ही राजनैतिक स्पीच-बाज़ी में या आत्मीयता से देखे 
जाने वाले तीसरे दजे के टाकीज़ में यही भावना 
मुख्य रहती है। भीड़ में के कुछ लोग किती एक 


` बात से आत्मविस्मृति की चुस्की लेते हैं, तो कुछ 


लोग दूसरी--जैसे एक ही धार्मिक फिल्म में निम्नवर्ग 
उसमें cata हुए दैवी चमत्कार में अपनी अतृप्त 
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इच्छाओं की पूर्ति पाता हैं, तो उच्च बर्ग सौन्दर्यं पूजा 
के भद्र नक्रा के नीचे श्रपनी यौन-पिपासा का समा- 
घान फिल्मी सितारों के नकली छाया - इृतियों से 
- प्राप्त करता है । यह इच्छा पूर्ति जिसे फ्रायड वृंशेर 
फुलुंग (Winscher Fulung) कहता है, भीड में 
गोर भी स्पष्ट रूप से व्यक्त होती है | लाबो (Le Bon) 
के जिसने कि सामूहिक मनोविज्ञान का सबसे पहले 
अध्ययन किया, मतानुसार भीड़ में इन्सान 
' इन्सान नहीं रहता, जानवर बन जाता है। «दूसरी 
बात है पूर्व ग्रह्ह दूषित दृष्टि--जैसे किसी फिल्म में 
जाने से पहले उसके इश्तिहारों या दोस्तों की राय 
से यह हम तै कर चुके होते हैं कि यह बहुत उम्दा 
या घटिया फिल्म है; या पं० जवाहरलाल का भाषण 
सुनने के लिए जमी हुई जनता में किसी भी उसी 
पोशाक के गोरे fas व्यक्ति को जवाहरलाल मान 
लेने का भ्रम | भीड़ में यह भ्रामक बातें या अफ- 
वाहे, बहुत जल्दी, संसर्गजन्य रोग की भति, 
फैलती हैं, क्योंकि भीड़ का मन पहले से हो कुछ 
मान्यताएं लेकर बढ़ता हे । उन मान्यताओं में 
कभी कभी एकदम अनपेक्षित ,पांरवर्तन घटित 
होते हैं परन्तु dee के भाषण जैसे प्रसंग बहुत कम 
होते हैं। तीसरी बात प्रदशन-प्रियता का तो क्या 
कहना ! किसी भी त्यौहार के दिन उत्सबःप्रिय 
जनता का जमघट देखिए; ग्रहण या पवे के दिन 
किसी तीर्थ में या ग्राल-इणिया क्रिकेट मैच के दिन 
स्टेडियम में लोग-बाग किस सज-धज, हुलास और 
उमंग से इकट्ठा होते हैं! संमिश्र समाज में-_ जह! 
समवयस्क स्री-पुरुष मिलते जुलते हैं-इस दिखावे 
की बात सिफ़ पोशाक तक हो नहीं, वरन्‌ बात चीत 
के पैनेपन का आकर्षण, अपना ही मत चाहे 
श्रनचाहे सव श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश, इत्यादि 
बात बहुत ही दिखाई देती हैं | 
_ इस प्रकार मानवी समूह जब भीड़ का रूप ग्रहण 
कर लेता है, तब उसकी चेतना के तल में होये हुए कई- 
mais विकार ऊपर उभर आते हैं और उन्हें 
. उकसाने वाला ही अच्छा वक्ता या नेता मान लिया 


= 
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| वर्षे ५ | 
जाता है। Sa या भूख को | भावना ath हि 
रे ये | 


की सभा में, यौन स्वातरूय की वृति होली ३ के 
में, अहंपोषण राजनैतिक वाद-विवादों भें त ey mk 
) 


य रौ पर 
पलायन भूचाल या विदेशी आक्रमण या त द र 
संकट के भूठे-सच्चे समाचारों के समय, छ : 
ER १ Ae] le 
होते हैं । म 
इन सब बातों से यद्द तात्य निकलता ३ EE: 
चीटी, पक्षी, te वाले या स्तनपायी जि |॥ गिरे 
तरह अपने जमाव बनाकर रहते और एक साथ alia 
सुख दुख had हैं, मानव में भी कुछ My है lear 
प्रवृत्ति है। मगर. एक हिरन या हाथी, ताणे | श्रोत 


दीमक या चींटी श्रपनी जमात के लिए मर am || जो 
या चाहे जो त्याग करना जहाँ बिना सोचे समरे || नि 
बेखटके एक उचित कर्म मानती हैं, आदमी की एुए lear? 
के बारे में-जों अनावश्यक चेतना है, वह उसे lard 
गिरोह में खो जाने से रोती है। व्यक्ति के ग्रहं |) भ 
आग्रह और समाज से कटकर uaa कोई lary 
तेरह अकेले न रह सकने की कमज़ोरी का संघर्ष d | १ 
मानवी प्रगति का इतिहास है | a 
ज्यू-हक्सले ने अपने 'प्रगति--प्रा णिशाखतर-त शो |; पष 
Bem नामक निबन्ध में जीवों से अलग मानब ती लय 
विशेषतायें तीन वतलाई हैं | एक तो विचार शकि मर 
पशुओं में भी धारणा शक्ति होती है, मगर Foe शी 
से सीखते जाने की, अधिकाधिक उले हुए बिचारे [aq 
के परस्पर सम्बन्ध समभाने की शक्ति नहीं दशी 
दूसरे उस विचार शक्ति को विकसित श्रौर an iD 
रखने की शक्ति--इस प्रकार साहित्य, कला) he भक्ष 
ग्रादि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को सांस्कृतिक 0. my 


; 
के रूप में मिलते जाते हैं जो कि पशुं ee | 3 
होती--केवल शारीरिक बंश-परम्परा के रूप मे १ | 


कुछ मिले; तीसरे मानवी-मन बहुत 
विकारों पर विजय प्राप्ति की क्षमता लिये | 
आदमी अपनी पिपासाओं को salad, ग 
जिसे 'सब्लिमीरूंग (sublimirung) कि 
सकता है, पशु नहीं | इस प्रकार मानवरप्रग 
शाखाश्रों को लिए हुए चलती दे 
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Fay or हमेशा सिपाही न हे या रानी- 
| a रानी ही । एक आदमी भिन्न प्रकार की 
| नजा है, प्रभावित होता है फिर भी उससे 
र का व्यक्तित्व रखता है | इस व्यक्तित्व 
2 हात श्रनुभवों से मदद मिलती है, उतना a 
म सभ्यता केननिबन्धनों से विरोध भी मिलता 
1 ३ ३ | । अकि में यदि क्षमता हो तो वह उस विरोध का 
॥ रोध करता है, ्रौर negation of negation 
(प्रणाली उसे आगे ठेलती है। यदि उसमें 
मथ्यं नहीं है, तो वह चुपचाप उन सत निर्वन्धों 
रोट लेता है श्रौर तट का आदमी बन जाता 
[र जाग || जो meat व्यक्तिशः कई सामाजिक रुढ़ियों का 
चे समे || बिरोधी है और अपने आपको वैसा साबित 
एता है, वही समाज कें धीच में जाकर निज को भूल 
है | यह भूलना स्वाभाविक है | परन्तु इस भूल 
॥भूल मानना बहुत ही थोड़े लोगों में पाया जाने 
Fa |्गुण है | अधिकांश लोग इस भूल को सही 
संघर्ष | करने की कोशिश में लगे रहते हैं। 
| प्रकार संस्कृति की प्रगति एक ओर अनेक 
a: a समन्वय और उसमें से फिर _संघर्घ और फिर 
' | 1 इस ढङ्ग से चलती रहती है | जहाँ व्यक्तियों 


छः ik} 
शक्ति- १ रकराते हैं, वहाँ गिरोहों की मानसिक टकराइट 
Aa IE 


र और हमें उस बहती गङ्गा में हाथ 
| | श्रफवाह बुखार की तरह से फैलबी 
ता औ (शिप =a का यह एक विघातक रूप है। 
ण ‘a | nie . उदाहरण नहीं हें, जहा जौहर में 
me |" 
4 | शर 
[न 5 र भोककर खाइयाँ पटकर पुल बनाने 
फार कै सामूहिक त्य 
iy | जात साग का विधायक उत्तम 
कि | री ty केर चुक्ते हे | प्रत्येक राष्ट्रीय श्रान्दो- 
ती) ` कान्ति में, छोटे से छोटे युद्ध से 


PRR, 


ने पर खेल जाने वाली वीर-रमणयिं . 
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लगाकर आज के संकुल युद्ध तक भीड़ के मन की ये 


सब दृत्तियाँ अपनी सब श्रच्छाइयों और बुराइयों के साथ ' 


ऊपर श्रा जाती हैं | इसी युद्ध के उदाइरण दें, तो 
चेवोस्लोवेकया में नाज़ी पराधीनता न मानने के 
लिए की हुई सेकड़ों खुदकुशियाँ, विजय उन्माद से 
मतवाले HUE? के नादिरशाह श्रौर dda 
को भी लजाने वाले कारनामे, जापान व्याप्त चीन में 
सिपाहियों द्वारा कौ हुईं मनमानी, सिंगापुर और रंगून 
से सामूहिक पलायन, भारत के 'जन-गण-मन? में 
प्रस्तुत ्रसन्तोष के ज्वाला गिरि का फूट उठना, 
हिटलर की हेकड़ियों को और काकेशश के तेल को 
हयियाने के मनसूर्बो को> स्टालिनग्राड में ज़िन्दा दफ़- 
नाया जाना और परसों के 'कौमिनटने? के श्रपने ही 
हाथों अपने विसर्जन की घटनाएँ, उपरोक्त बातों को 
सिद्ध करती हैं । अ 
आजकल वर्ग-मेद की भाषा फेशनेबल है | 
आर्थिक विषमता जन्य क्लासेज! और 'मासेज़” या 
‘Saat a प्रॉलटेरियत्‌? पर ज़ोर दिया जाता है | 
असल में यह ज़ोर परिस्थितिनिर्मित ग़रीबी-श्रमोरी 
पर, ब्रैङ्क-एकाउन्टस के होने न होने पर न दिया 
जाकर उन मनोवृत्तियो पर दिया जाना चाहिए जो 
कि ऐसे भेद सम्भव बनाती हैँ। पूंजीबादी समाज 
व्यवस्था में जब कि भेदों को मिटाने का दावा लेकर 
चलने वाली, मगर अन्दर ही अन्दर उनको बढ़ाने 


वाली संस्थाएँ, जैसे धमे, संस्कृति, राजसत्ता बगेर | 


अप्रत्यक्ष रूप से पूंजी की ही चेरी बन रही हैं, तब 
केवल बाहरी आथिक मेदों पर ही अटकना अ्रनुचित 
और नाकाफ़ी होगा | वैसे चिन्तकों का एक बं वह 
भी है जो कि आर्थिक वर्ग भेद को कृत्रिम मानता हे । 


डी० एच लारेंस और बिनोबा भावे में वैसे किसी. 


एक भी बात में भी समानता नहीं । मगर Lest 
poems (पृष्ठ १३०) और स्मराज्य शास्त्र (पृष्ठ ३) 
में दोनों ही कहते हैं हि ये आथिक वर्ग भेद 
बनावटी हैं | कट्टर कम्यूनिस्ट तो दोनो को 
पूंजीवादी संस्कारों के शिकार बतला कर आसानी से 


छूट जायेंगे । पर मैं दोनों को ज़रा भी अप्रमाणिक न . 
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CE) 

CNY CCRC भ् हू 
मानते हुए, यह निवेदन करू कि सामूहिक या फश- 
नेबल शब्द-प्रयोगों से बचने का और स्वतन्त्र SF से 
सोचने 'का, इन दोनों प्रखनर-प्रतिभावन्तों का आग्रह 
इस उक्ति भें है और इसी कारण जो वर्ग वे. मानकर 


OR ne 


<_< oe 


वाद और क्या मार्क्सवाद दोनों में हरेक 


[ at ३, खार § संस्था कर 
° 


MES ay) 
“वाद? की भाँति यह “विशियस सकल! a है | 
निर्माण करने का गुण है, यदि उन थादों! के a | 


अपने दिमाग़ की खिड़कियाँ खुली न रक्खें। ॥| 


चलते हैं, वे केवल श्र्थाश्रित न होकर नैतिक लारेंस या ioe समर्थन में कुछ कहना wal ! 4 
अधिष्ठान लिए हुए हैं। अर्थ से नीतिमत्ता बनता चाहता, परन्ठु at यही बताना चाहता हूँ | 

है, या नीति-श्रनीति से wage, यह चर्चा यहाँ सामूहिक मन केसी यान्त्रिक प्रतिक्रियाश्रों (mects, 
प्रस्तुत हे । परन्तु इतना निश्चित है कि एक पीढ़ी nisms) ot SINT है, और बेचारा छ a 
में या एक युग में एक हवा चलती है और वह हमारे वा तिनके के समान असहाय उस अँवर में हे + 
वर्गीय मानस पर छा जाती है । जो कोई उस वर्गीय से बच नहीं पाता | थे 
संस्कार से अलग सोचने का प्रयत्न करता है, वह "मी =a तु 
पहले तो ख़ब्ती, असामाजिक, अमात्य आदि विशेषणं RGAE ARATE, SS ey 
से पुकारा जाता है परन्तु ग्रन्ततः सच्ची सामाजिक लोभ ओर हिंसा की कुमावनाएं सपूह के ग्रवश्‍चेत) आह 
या सांस्कृतिक प्रगतिवादी होता है, कि जो प्रगति मन में पैठकर AGRE के पी बाहर फैलती हैं र a 
को कोल्हू के बैल का पुनः उसी स्थल पर श्रा जाने कई प्रतिक्रियाएं पैदा करती हैं, जो हमेशा सस | 
वाला ५15००४७ circle नहीं मानता । क्या गान्धी- होती हैं, ऐसा नहीं | | उ 
चीनी विजय-गीत a 

श्री थिएन-लिडः ग 
क्लेश पीडा की महा धरिती में, | 4 
शोक प्रतिशोध पूणे कानन में, iA 
एक घनवृष्टि-सा, TA की FAA संगीत-स्वर। lr 
एक टोली मृत्यु और नाश पर पांव धर, tas 
किया ऊँचे कणठ से, Brey 
युद्ध - घटनाओं की महिसाओं का . विजय-गान। क 
ह्म, भयो 
युद्ध-कान्तार से हो गये हैं पार, | Me, 
युद्ध के क्षेत्र से हो गये हैं पार, ny 
युद्ध के नद से हो गये हैं पार | |: 
हम, | | भे 
4 मिटा चुके अन्धकार, | Me 
5 मिटा चुके मृत्यु और संहार, . | 
सामने है उषाकाल, | [aa 
सामने स्वतन्त्रता है, ER 

सामने विजय की है महाभूमि, ag EK 


रता का 


Eom का 


र उन्‌ 
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wae स्वामी 


श्री जैनेन्द्रकुमार 


Ca eR 


ता, तता 
परचेता 
te ak 
॥ सप 


के वाद 

रेस | $| + ओर समष्टि पर बात-चीत चलती जारही है । सर पी० दयाल समष्टि की ओर जाना चाहते हैं, पर व्यक्ति 
हना कह | (2 रारण और मोह की प्रबलता ही नहीं साथकता की ओर भी उनका झुकाव है ही । अतः ये बातें 
ताई ह| ` विशेष रुचिकर और अनेक समस्याओं को सुलमाने वाली हैं। ] 


‘mecha, iD कहा, “ल्लेकिन प्राप्त ओर प्रस्तुत तो हमें 


WG] ही है) उसे छोड़ श्रप्रस्तुत की श्रोर जाने से 
al बनेगा १9) ह 

बोते, dat, फिर कहता हूँ कि प्रस्तुत का 
pega का प्रतीक न.मान सकेगे तो otf के भीतर 
है वह ga हो जायगा। इसी बात के पहचान 
गा होगा | इससे ब्यक्ति को नहीं पाना दै, उसमें 
| को ही पाना है। व्यक्ति का सत्य मान लो, तुम 


|| नकहते हो १ पर व्यक्ति असत्‌ भी यदि न हो 
| उसकी मृत्यु कैसे हो १ व्यक्तिमात्र मत्य हे। 
||पूवक उसका जीवन है, यही व्यक्ति का सत्य 
| यही उसे पुरुषाथ की आवश्यकता हे | यानी 
ae सदूसत्‌ का पुंज है | उसमें के सत्य पर श्रास्था 
, कर श्रसतू का परिहार करना है। पत्थर में मैं 
ने मन की qh ही न देखूं तो उस पत्थर का 
फे भला नहोगा। मूर्ति देखता हूँ तो श्रथ है 
| ह पत में बहुत कुछ ग्रनावश्यक भी देखूंगा | 
| औआ अनावश्यक के छेनी से काट काट कर अलग 
6 ‘i भी मेरे कत्तव्य में शामिल हो सकेगा-। शिल्प- 

शा पत्थर के प्रति यही धर्म है। पत्थर के ज्यों 


| ae Sate है, तो भूल भी करता है । पत्थर 
| हे पद्य की aft गढ़ निकालनी है। वह 
| aval सौन्दय-मूत्त के सत्य और पत्थर 
| पे क़ ue मानकर ही हो सकेगा । व्यक्ति के 
नहीं भे अपने आप में मैं सार्थक नहीं ठरा 
र; उसके प्रति निमेस रहना होगा । पत्थर 
| हे; उसमें सौन्दर्य नहीं उतारा जा 
ल श्रौर सहानुभूति की बात एक 

है। महान प्रेम भावुक महों दोरा । 


| स्मान कर उसके प्रति काई अपने कत्तंव्य ' 
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विराट कक्तव्य व्यक्ति से, समाज से या राष्ट्र से किसी से 
धिर न सकेगा। परम धर्मे से यानी परम पिता से 
उसे आदेश और अनुशासन मिलता है, समय-घर्म 
से उसका परिचालन नहीं dar । काल:प्रवत्तक पुरुष | 
कालातीत के प्रेरे होते हे ॥ इसलिये तुम्हारी बांत का 
सही रखं तो यह तो मैं मान लूँ कि व्यक्ति से निरपेक्ष 
होकर a का पालन नहीं होगा, पर यह भी कि धमे 
का सम्यक्‌ विचार तो सदा उससे निरपेक्ष होकर, ही 
हा सकेगा | देश-कालःप्रयोजनापेक्षी का मान धमे- 
विचार का मान नहीं होता |”? 

मैने पूछा, “क्या धर्म-विचार में सापेक्षता का 


' स्थान नहीं है !?? हि 


बोले, “अपेक्षा बिना तो विचार को गति ही 
नहीं | विचार दुबघा में से और दुबधा तक ही चलता र 
हे । उसकी शतं देत है । लेकिन जीव और ब्रह्म इन 4 
दो के बीच सीधे तारतम्य की अ्रपेक्षा तीसरी. कोडे 
और अपेक्षा धर्म-विचार में नहीं है--यानी जीवात्मा 
आर उस पर प्रतिफलित परमात्मानुभूति। धमे तो 
मनुष्य और ईश्वर के अपनी निजी सम्बन्ध का प्रशन 
ह । बाहरी अपेक्षाओं का प्रवेश वहाँ नहीं ह” 

मैंने कहा, “धरम निरपेक्ष ह तो भले रहे । पर 
तब क्या यही सिद्ध नहीं होता कि वह विचार के लिए 
aie भी श्रप्रस्तुत वस्तु है १? हु 

बोले, “हाँ, व्यवहार के लिए सिद्धान्त-चर्चा 
अप्रस्तुत होनी ही चाहिए । परः सिद्धान्त श्रप्रस्तुत 
नहीं हाता । रेखा नापते समय रेखा कौ स्यि मिति- 
परिभाषा पर विवाद अ्रप्रस्तुत है। यहद भी सच हे 
कि खिंचते ही रेखा-उयामिति शुद्ध नहीं रह जाती | 
फिर भी ज्यामिति शास्त्र रेखा कौ उस आदशे परि- 
भाषा जे डिंग ता नहीं सकता | झि 


अ. 
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२२ 
Moe 
“जो श्रद्धा की बुनियाद हाने के लिए है, उसे 
सामयिक वाद-विवाद में लाना बेशक भूल है । उससे 
सामयिक प्रयोजन सधता नहीं, see बिगड़ता है। 
लेकिन जहाँ काम-काज का नहीं, नीति-विचार श्रौर 
विश्वास का भी सवाल हो--्रोर विश्वास की कब 
श्राबश्यकता नहीं है--तब तो भ्रुव सिद्धान्त का ही 
सर्वाधिक प्रस्तुत मानना चाहिए |” 
मैंने फिर भी प्रश्‍न किया, “ध्रुब सत्य जैसा क्या 
कुछ है! क्या सब हमारी धारणा होने के कारण 
सापेक्ष ही नहीं है !? 
बाले, “ हाँ, हम और हमारा सब सापेक्ष, | 
इससे जो भुव और सत्य है वह निगुण-निराकार भी 
है | देश-काल से वह श्रतीत हांगा ही। अतः वह 
जानने से भी परे है | तब कह सकते हे। कि बस हो 
गया । परे है से परे ही रहे | पर नहीं, जानने से 
परे हा, Hava से वह परे नहीं है । हमारे पास ही 
"कुछ हे जिसे हम श्रपनी धारणा नहीं कह सकते ! वह 
उससे कुछ घनिष्ट हे | हम हैं, इस सच से भी ज़्यादा 
हमारे लिए सच्ची सचाई वह है। उसके स्वीकार में 
हम अपने जीवन तक से इन्कार कर जाते हैं । शहीद 
उसी की शहादत हैं| वे मर सके पर उसे इन्कार 
नहीं कर सके | उस तत्व के बिना जीवन सूना है | 
वह जैसे जीवन का जीवन है । वही श्रनुभूति है जिस 
पर श्रद्धा जमती है | धारणा मिटती-बदलती है, पर 
वह भव हे | हमारे पास सबसे बड़ा सत्य हम हैं। 
जिसके लेकर कृताथ भाव से हम श्रपना ही विसर्जन 
कर देते हैं वह क्या उसी कारण सत्यतर और प्रवतर 
नहीं हो जाता १”? 


मैंने फिर भी कहा, “लेकिन जीवन तो श्रावेश 


में भी दे डाले गये हैं। वह श्रावेश इसौलिए ते 
सत्यतर नहीं कहा जा सकता १? 


“न, नहीं कहा जा सकता | क्योंकि श्रावेश में 
गभित है कि वह भीतर तक बही नहीं हे । उसमें 
एक अभाव, एक दमन है। ्रावेश होता ही विग्रह 


«RAR | प्रकृति में श्रोर विवेक में ae पड़ता है 


उसी में से ग्रावेश बनता है--जैसे रगड मे 
पर जिस श्रद्धा की मैं बात कहता हूँ, प्रकृति 2 4 a 
विवेक का काई अणु उसमें भीगने से नहीं इन | 
यानी व्यक्तित्व के किसी अंश में उसके प्रति ee i 
का भाव नहीं रहृता | बल्कि उसके अकि gl ae 
अद्भुत एकीकरण और समाधान प्राप्त होता? 2 
इसी से az आवेश से बिल्कुल उल्टी हालत 7 
वह दन्दहीनता की स्थिति है। उस द्वारा व्यक्त 
परिपूरता की ओर उठता है। गुस्से में orang 
करने वाली स्त्री ओर करुणा में क्रॉस पर चढ़ने बे 
यीशु के भेद के पहचानने से तुम कैसे इन्कार करो | ac 
भाई १ यीशु का आत्मार्पण क्या किसी बृहत्तर a |; 
के ही प्रकाशित नहीं करता ! यदि कुछ ध्रुब ब ine! 
हे तो गति किसके लेकर हे १ परिवर्तन दीखताई | 
तो वह ते होना ही हुआ जिसमें परिवत्तन है। | 
परिवर्तन अथवा गति अपने श्राप पर तो हो ही की | 
सकती | असत्य के हाने तक के लिए wa 
आधार चाहिए | इससे यदि ध्रुव नहीं है ak स | 
नहीं है ते हमी क्यों हैं? इम अपने के मानने रे 
लाचार हैं तो बह आप दी Br गया कि जिसमें YR 
जिसके कारण में हम हों | यानी कि हमारी सामक 
ही यह है कि हम अनुभव करें कि बही है शरोर | 
हैं तक ता उसी के लिए |” 

cad बुद्धि में टिके तो कहाँ रे! हो 
मैने फिर भी कहा “क्या इसमें यद ख़तरा . | 
कि आदमी आदमी के लिए रद्द हौ न ज aa} 
किसी अपर ध्यान में ही वह अपने के गत | 


| धर 

जाय !?? alt ‘ 
| 

बोले, “et, ख़तरा है । और F484 SN 

कम नहीं ढूबे हैं | पर ख़तरा कहाँ गर { ae 


ग 
बड़े लाभ के लिये ख़तरा भी बड़ा उठी . | शके 


भाई” की 
कार्ल", | ग + 

“बात आगे भी हुई और हे रत प्‌ 
शून्यता में उन्हें खींचता चला गया। । 
उन्हें ही नहीं a 

के विरोध में क्या में प्रत्यक्ष ह 
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ae J 


हकिद्रणकको€ टी से छोटी सुविधा का वह 
(व| ते भा यह सच है कि व्यक्ति जैसे 
3 किट हैं at नह | जिसको सत्य साना उसके 
gant ग्रौर अपनों की जानों की See परवा 
है| ऐसे ग्रादमी बच्च से कठोर हाकर, कुसुम से 
तेते है | दुनिया के श्रथ म दया माया उनके 
ade किती श्रुव पर आंख रखे वे चलते ही 
हे जाते हैं | माग की विध्न-बाधा् उल्टे उनसे 
एफ होती हैं, क्योंकि उनका गतिपथ चोन्हने के 
amt है| 

बातचीत के बीच में कई बार अचरज से उनकी 
त्तर स ॥ देखता रह गया | उनकी निश्चलता का भेद 


दीखतारै ॥॥६! वह क्या है जहाँ से उनके प्राणों के गति 
Mae || गति के लक्ष्य प्रात होता है? क्‍या उन्हे 
॥ए! शक्ति चाहिए ! सत्ता चाहिए ! ga 
fice! sift चाहिए ? पर इनमें से काई स्पृहा 
| नहीं देखता हूँ । फिर दुदंमनीय और ava 
॥ राह का सोत कहाँ हे! वह लगन क्या है कि 
अ सोये भी वह जागते हैं १ क्‍या है कि जिसके 
BRA उन्हें चैन नहीं, कि हर स्वास में 
री व्यथा का उच्छुवास हे ? 


ae कैसे ‘St NIN MINE : 


| भौ तो ड सकता है g उनकी SAT ह। 
| को गृहस्थाश्रम में रहना ही पड़ेगा | 
र ह आयेगी और रेखा को सास की लात 
' | र a री! गोद में बैठी ६ साल की 
iy ५... दाथ फेरते हुये मैंने कहा । - 
भो = मेही सब ख़याल होता तो यह. सनक 
। मुझे अपनी चिन्ता नहीं है 
र हे | लड़का है, न डाक्टर होगा, 
रहेगा लेकिन ये लड़कियां किस डाल 


Digitized by Arya Samaj OUT Chennai and eGangotri 
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वह तो कह देंगे कि सत्य का दर्शन मैं चाहता 
हूँ, ओर कि सत्य ही मेरा ईश्वर है | पर वह सत्येश्वर 
क्या है कि जो इतने परिपूर्ण atta भाव से इनके 
प्राणों के वश में किए हुए हे, में समझ नहीं पाता 
हूँ । दूसरे भक्तों का मैं समझ सकता हूँ | पर जिसकी 
भक्ति जगत्‌ कमे से श्रलग होकर तनिक at ्रवशिष्ट 

हीं दीख पाती हे, जो योद्धा है. और राजनेता है 

फिर भी जो भीतर से निपट कातर है, उस भक्त का 
किसी विधि में नहीं समझ पा रहा हूँ । ईश्वर का 
में विश्वासी हूँ । पर क्या मुझे वह शब्द ही नहीं हे १ 
कलेजे में जलती आग किताब में छुपी आग नहीं 
हाती । am की असलियत जले बिना कोई कैसे 
जाने ? और जलकर जो जानता है वही जानता है | 
मैं उससे किसी ध्रुब सत्य के हाने न हाने पर चर्चा 
ही कर गया हूँ लेकिन क्या में खुद अनुभव नहीं 
करता कि उस अजणड सच्चिदानन्द के सब प्रमाणों 
से जीता-जागता प्रमाण ते वह स्वयं हैं । वह जो हर 
पल उन्हें प्रज्वलंत रखता है; अडिग, अकम्प, अभय 
और सदानन्द' रखता है, जिसके आशीर्वाद से बिपद 
उन्हें संपद, त्रिलोक तुच्छ alt दैन्य ऐश्वर्य है-- 
वही ध्रुव एवम सत्य नहीं तो दूसरा यहाँ फिर कुछ 
है ही क्या ! 


te FE ४ . ve tt, भाई !? पास में पड़ी कुर्सी 
पर बैठते हुये । 


“यही नालन्दा, सारनाथ, लुम्बनी से और: * 


“भाई खूब ! अच्छा Gaal बन का कुछ वणन 
करो तो? । 
ध्यह तो आप सुनेंगे-ही, लेकिन पहले ग्राम कुछ 


सुनाव ।” 
fT gas | 
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गीत मत गाओ 
Elo देवराज एम० Wo, Sto किल० 


गीते मत mat! ; 


fs FG 

आज मत ae कवे, रस-रीति की बातें, aA 
ग्रेममय संलाप के दिन, प्रणय की घातें, | can 
वंचना मय आज जीवन, स्वम - सा घर - बार, ai 
मिट चला है आज जैसे स्वॉस का आधार, र! 
खींच चित्र अतीत के मत एकः 

और दहला; | 


गीत मत गाश्रो। 


आज कविवर विश्व के झुलसित समीरणा में, 
द्वेष - तम - आच्छच्च जलते विश्व - कानन में, 
विकट भैरव-नाद के इस भीम - गर्जन में, 
मनुज-शोरित-सिक्क भू के दहन - दुर्दिन में, 
सरत - वीणा - तार पर मत 

उँगलियाँ लाओ; 

गीत मत गाओ | 


ग्रजती तोप, लपकते टेक, बम फटते, 
औरतें - बच्चे हजारों ` कुचलते - कटते 


tx) 


आज रात - शत धार में बहती रुधिर - सरिता | 

मौन कवि / नीरव निराशा, रो रही कविता; | ६ 

मूक इङ्गित में जगत का | शर 

Lo दुःख द्रशाओ; Pa, 
नहीं हो जात ?” गीत wt म हा वह 2५1 | मिह 


मैंने फिर | ¢ Gi. र | 
mt aS लेकिन si तो श्रावर्श बोले, “हाँ, ख़तरा है | श्रौर BEF ee 
| | । वद ग्रावेश इसीलिए ते कम नहीं डूबे हैं। पर ख़तरा कहाँ % iN 
। सत्यतर नहीं कहा जा सकता १? बडे लाभ के लिये ख़तरा भी बड़ा उठोर्नी 


“न, नहीं कहा जा सकता । क्योंकि श्रावेश में भाई? 
गर्भित है कि वह भीतर तक बही नहीं है। उसमें बात ग्रागे भी हुई रर 
एक अभाव, एक दमन है। आवेश हाता ही विग्रह शूत्यता में उन्हें खींचता चला गया | 
प्रकृति में रौर विवेक में दन्द पड़ता है, के बिरोध में क्या मैं प्रत्यक्ष उन्हें दी न 


कार |` 
पर श्र | 
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डाक्टर का 


प्रायश्चित्‌ 


श्री गुणवधन 


cg सात भाल के लम्बे प्रवास ने भारत से मेरा 
व काही पनिष्ट कर दिया है । कलकत्ता विश्व- 
वात के श्रलावा मुझे गुरुदेव के आश्रम तथा 
हग्रीय विद्यापीठ में भी श्रध्ययन करने का सुः 
रप्र हुआ है | इस बीच सुकते जावा लौटने 
|एक ही श्रवसर मिल सका, पुनः जाने का प्रयल् 
Nec ही रहा था कि जापानी आतंक ने मेरी 
पात्रों पर पानी ही फेर दिया । जावा के सौन्दर्य 
|म्रहअब धीरे धीरे त्याग रहा हूँ। सोचता हूँ, 
far तथागत की जन्मभूमि में ही शेष जीवन 
पि 

छठ सांस्कृतिक स्थानों का भ्रमण कर मैं अपने 
त्र डाक्टर दयाल के यहाँ उतर पड़ा । मुझे 
री श्रीमती दयाल और उनकी पुत्र पुत्रियों ने 
ter) बड़े स्नेह के साथ श्रीमती दयाल ने 
| = पूछा | डा० दयाल को न देख मैंने जिज्ञासा 


1; 


॥ it कहीं किसी मरीज़ की सेवा में ।? स्वर में 
fa श्रौर व्यंग था। 

ज्या 

॥ a बात है, भाभी !? 

| शी कि ब सन्यास लेने बाले हैं? ॥ 

| tg |? 


| : = से तो यही मालूम पड़ता है? | 
[ina a धे सकता है! उनकी उमर ही क्या 
ioe नको गृहस्थाश्रम में रहना ही पड़ेगा । 
6 बेर, आयेगी और रेखा को सास की लात 
| 

| a हाथ फेरते हुये मैने कहा । 

पोरे ah सब खयाल होता तो यहः "सनक 
को त्त मुझे अपनी चिन्ता नहीं है,- 
RT ही है। लड़का है, न डाक्टर दोगा, 
किन ये लड़कियां किस डाल 


PRADO गोद में बैठी ६ साल की # 
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लगेंगी ! इनका तो उचित प्रबन्ध होना दी चाहिये। 
आज-कल चारों ओर रुपये की माँग हे | पैसे के श्रागे 
गुण और स्वभाव की वकृत ही क्‍या ! रुपया हो तो 
शादी करो, नहीं तो बैठाये रखो | लेकिन यहाँ तो 
बाबू जी ने आमदनी का ज़रिया ही वन्द कर लिया 
है | अब किसी से फ़ीस नहीं लेते। मैंने मना किया 
तो बिगड़ पड़े | वर्धन बाबू, मैं चाहती हूं कि सुलेखा 
र रेखा से छुट्टी मिल जाय तोये जो चाहें सो 
करें । मैं कुछ न बोलूँगी | देखिये वो आ रहे हैं ।? 

“रे, ये तो बड़े दुबले दीखते हैं ।? 

“खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने का शोक ही जाता 
रहा | मोटर की जगह अब afar रख लिया है | बड़े 
भोर में उठ जाते हैं और दिन भर मरीज्ञों के यहाँ 
दौड़ा करते हैं| पता नहीं कदां से इतना बल aT 
गया है | सुना है इस साल पहाड़ भी नहीं जा रहे 
हैं | वर्धन बाबू, जैसे ही सुख था वैसे ही श्रब ये दुख 
बुलाना चाहते है । मैं जा रही हूँ, खुद हो बात 
करना |? 


x x x 


“नमस्कार” 

‘ae, वर्धन ! बहुत दिनों बाद, श्रच्छे तो रहे १ 
श्राले और टोप को रखते हुये | 

‘st हां, भला ही हूँ |? 

“कहां से आ रहे हो, भाई !? पास में पड़ी कुसीं 
पर बैठते हुये । ate 

“यही नालन्दा, सारनाथ, लुम्बनी से श्रौरः*^ 

ang .खूब ! अच्छा GA बन का कुछ वर्णन 
करो तो! | 


सुनावें ।! ५5 
“मैं क्या -सुनाऊं १? a 


pies mae Ss 
“यह तो आष सुनेंगेःही, लेकिन पहले AT कुछ. 


क यी 
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“रही कि आप सन्यास कब ले रहे हैं !? 
“सन्यास १ किसने कहा १ मैं तो सन्यास की 
कल्पना भी नहीं करता Be 
‘gar है आप में बड़ी सादगी श्रा गई है। अब्र 
आप ia भो नहीं लेते | आख़िर इन सब का 
मतलब ९? 
‘mg पगले, तुमने तो मुझे एकदम से चौंका 
दिया |? हँसते हुए डा० दयाल ने कहा | 
“आखिर बात भी तो मालूम हो |? 
“बात कुछ नहीं ! यही कि waa sta नहीं 
लेता ?? 
(क्यों, सब तो लेते हैं! | 
‘aq की बात और है | उनके साथ मुझे न रखो, 
ava! मैं बुरा हूँ, सबसे बुरा हूँ |! एक निश्वास के 
साथ डा० दयाल कुर्सी में गड़ गये | 
फिर कहने लगे--मैं चाहता था कि इस बात को 
किसी से न कहूँ लेकिन तुमने मेरे दिल के घाव को 
हरा कर दिया। तुम से कहूंगा लेकिन एक शर्त, मेरी 
उम्र भर इस बात को न खोलना | क़रोब तीन महीने 
हो रहे हैं | जाड़े की रात, सदों कड़ाके क्री पड़ रही थी । 
रात के नो बजे थे | दवाख़ाने से ओवरकोट में लिपटा 
भागा BT रहा था। मेरे मकान की गली शान्त 
_ थी। weet थी । ब्लैक-त्राउट था । मैं अपनी 
बूट को आवाज़ सुनता चला श्रा रहा था | मुश्किल 
से पच्चीस गज चल पाया था क्रि पीछे से किसी 
ने मेरे कोट at media पकड़ ली | पहले तो मैं 
चौंका, फिर सुड़कर टाच की रोशनी में देखा कि 
एक श्राठ-दस साल की लड़की मेरी आस्तीन पकड़े 
हाफ रही है | “बात क्या है बेटी ? जवाब में उसने 
अपने साथ चलने का इशारा किया--पाजामें ग्रौर 
 ©श्ोढ़नी से मालूम पड़ा कि मुसलमान है |. और अब 
 . यह भी ज़ाहिर हो गया कि गुंगी है। मेरा भी 
कुतूहल बढ़ा | मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा । 
गलियों श्रौर परनालों ye पार उसके घर पहुंचा । 
न i| की बस्ती धी | कहीं कहीं म्युनिसिपल 


चिश्दवाणौ 
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[ > ३ 3 साग द्‌ संख्या ! i ef 
लैम्प मुंह में कालिख पोते टिमटिमा रहे थे | गा 3 क 
सन्नाटा था। मुक्ते बाहर खड़ा कर वह अन्दर चती aa 


गई । कुछ देर बाद एक चिराग लेकर आई ah | भ 
मुझे अन्दर चलने का इशारा किया। दरवाजे प | वौ 
बोरे का पर्दा लटक रहा था । उसके तार तार mag || 
हो गये थे, फिर भी पर्दा मालिक की तहज़ीब बा. 
इजहार कर रहा था। दरवाजा इतना संकरा था ह 
प्ले में लगी एक कील मेरे कोट से उलभ पढ़ी। 
आँगन पार कर सें एक कमरे में पहुँचा | नज्ञर भ 
मैंने कमरे को देखा | खाट पर एक स्त्री पड़ी थी। 
पास ही एक वृद्धा 'अँगीठी के सहारे बैठी थी | मुझे | अपन 
देखते ही वह बड़े अदब से खड़ी हो गई। एक | ह 
पीतल का कटोरा और एक आलमुनियम का बंका hyd 
पड़ा था | श्राले में एक किताव पड़ी थी | उसके एने ॥ पुत 
जुदा होना चाहते थे | शायद कुरान था। मैंने राब || राः 
से ads को देखा | उम्र सत्ताइस के क़रीब रो | 
होगी | रंग गोरा, लेकिन बीमारी के कारण ऋ fiky 
पीला था | आँखे सुन्दर, बड़ी बड़ी जिनमें शौरै ॥ म 

ज़रूर रही होगी लेकिन अब उनसे रोग भाक रह | 
था | मरीज़ इतनी दुर्बल हो गई थी कि खाट a शिक 
ढीली रस्सियों और ऊपर पड़े गूदड़ के बीच छि ||ह।प 
ढांचा ही रह गया था । मैंने हाथ निकाले ग | 
इशारा किया | उसने हाथ बढ़ा दिया । फिर णन 
ग्राले से देखा--बुख़ार पुराना था । माहूत दवार शा: 
होने से बढ़ गया था | उसके गले की “ay |: 
मेरे मन में चिन्ता पैदा कर रही थी | डा से ps L री 
हुआ कि बीमार गूंगी लड़की की मां श्रौर a a Be ‘ 
पतोहू है | बेटा किसी ame में कास कक ae 
लेकिन चन्द महीने हुये तपेदिक से 5 त 
सुबह दवा देने का वादा कर मैं कै पे वम 
वृद्धा ने मेरा हाथ थाम लिया । पास में ४ 4 

ने कपट, 

का ढक्कन किनारे रख, कुछ नये पुरा | 
अलग कर तलहटी से उसने एक बडवा ते 
aza को उसने हाथ पर उलट लिया | हक 

कान की दो-तीन बालियों को AT थी |, 
रुपये मेरी! ओर बढ़ा दिये | यह मेश gg 


एंस्या १ | ae १६४९ 1 
i. cae ar ने मके रोक > 
Lay | gat मेरी श्रात्मा ने मुके रोका pe ने 
रर चल | casi दिवा उर Ses 
ई शोर |) गा । श्रमी गली पार भी ही कर पाया था कि 
जे फ्‌ | वीत gale पड़ी | पीछे कोई FE अ st 

ere चलो, मिट्टी | में अंधेरे में aga 
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हिल्दू-सुस्लिस एकता 
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भगा जा रहा था जेते हत्यारा | मैंने दो टके पर अपनी 
आत्मा बेची है, वर्धन ! यह उसी का प्रायश्चित है |? 

डाक्टर बाबू | बाबू जी !? नीचे कोई पुकार 
रदा था | आया भाई, आया? श्रपने को सम्हालते 
हुए डा० दयाल चले गये | 


र ग्रा 

नीब को की 

[थाकि ह... 

| हिन्दू-सुसलिम एकता 
TST भा ड 


ही थो। 
| मुके | तेप्नाण्यवाद की राजनैतिक कूटनीति के कारण 
ई | ए ॥ हुश्रो रोर मुसलमानों में यह फूट हो गई है, 
बंधना bed बहुत लोगों का ख़याल है कि हिन्हुय्रों 
id i | बृहलमानों में राजनैतिक समभौता हो जाने से 
ते टां Pumas माँगों के विषय में पैक्ट बन जाने 
ब्र ही | चल जायगा | लेकिन यह उनका भ्रम है । 
रण ग्रा Hie मस्तिम एकता तो तभी हो सकती हे जब 
शौरगी शग हर दृष्टि से सम्पूर्ण एकता हो | अगर 
NR UG एकता सचमुच मिलकर एक होने की 
बट को ft कीः प्रकटीकरण नहीं है तो उसका काई ग्रथ 
i । षज्य एकता कुछ दिनों के लिए दोनों 
| ह = ही बन्द कर दे लेकिन दोनों के 
कल ead | स्वभावतः Gaz दोनों 
| वाली चीज़ है, जिसका निर्माण 
foo अपने अपने स्वार्थों' से प्रेरित हा कर, एक 

अधिक से अधिक निकालने की 

र पी क से कम बलिदान करके 

न aos “a इच्छा रख कर, करते हैँ | 

गा ती | श्र ies जा ह 

है की Pinta. एकता की कल्पना न भी करें, 

ढा ह ए y त की ही ध्यान में रख कर 

aa! (कष हारे तो हम अपने लिए श्रादर्श 
श्र |. एक जापान में एक हो घर में पिता 
a mm „ बौद्ध है और दूसरा बेटा ईसाई 
न विश्‍वात के नुसार अपने 
गति हैं, अपनी अपनी संस्कृति के 


| कै लते 


श्री रघुवीरशरण दिवाकर 


अनुसार श्राचरण करते हैं, लेकिन जहाँ राष्ट्र का 
प्रश्‍न. उपस्थित होता है वहाँ सब मिलकर एक a 
जाते हैं | यही हाल चीन का भी है | वहाँ मुसलमान 
भी लाखों की संख्या में हुँ और अल्पसंख्यक हैं, पर 
वे ग्रपने के राष्ट्रीय दृष्टि से चीनी ही कहते हैं और 
अन्य देश के सहघमी मुसलमान की श्रपेक्षा अपने 
ही देश के अन्य धर्मावलम्बी को आत्मीय मानते हैं । 
वहाँ धमे व्यक्तिगत विश्‍वास व आचरण की चौज़ है | 
ऐसा रादर, राजनैतिक एकता की दृष्टकाण से, 
हम लोगों के लिए कम काम की चीज़ नहीं हैं | यदि 
हम राजनैतिक एकता स्थापित करके राष्ट्रीय एकता की 
इस सीमा तक भी पहुंच सके तो भले ही देर लगे 
लेकिन पूर्ण एकता के होने में कोई ake नहीँ. 
रह जायगा। ऐ 


: यद्यपि राजनीति के क्षेत्र में हिन्दू ही एक दल _ | 


हैं और न मुसलमान ही, तो भी श्राज देश में जो 
उल्टी गङ्गा बहा दी गई है वह हमें मजबूर करती 
हे कि हम राजनीति के प्रश्न पर विचार करते समय 
भी इन दो सम्प्रदायों की राजनैतिक दल के रूप में 
कल्पना करें और राजनीतिज्ञता व कुशलव्यवहारिकता 
के तक्राज़े को मानकर इस ज़हर के घंट को खुशी 
खुशी पिये | किसानों, मजदूरों, ज़मींदारों व जागीर- 


दारों के भेद के ्राधार पर नहीं, बल्कि हिन्दू मुसलमान . 


ईसाई सिख पारसी आदि के भेदभाव की नींव पर 
ही हम आज किसी भी प्रान्त या केर 


न्द्र में कोई राज्य | 
CC-0. स्कति 1 eT बना सकते हैं। परिस्थिति ऐसी हा गई है कि 2 
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गलत के! एक दम सही करने से ग़लती इस- 
लिए क्यों न ग़लत को ग़लत मानते हुए भी स्वीकार 
करें और फिर आगे चलकर ऐसी परिस्थिति पैदा करे 
जिसमें स्वभावतः गलती का सुधार निश्चय ही 
हा | साम्राज्यवाद ने जिस हथियार से हमें घायल 
किया है. क्यों न हम उस हथियार का ही हाथ में 
लेकर उसके चैलेंज को स्वीकार करें ! 


राजनैतिक एकता के सूत्रपात के लिए यहद ज़रूरी 
है कि सारे देश की एक केन्द्रीय राज्य व्यवस्था हो 
जिसमें कि दोनों के योग्य ब संतोषप्रद प्रतिनिधित्व 
प्राप्त हा | डाक्टर अम्बेडकर साहब कहते हैं कि जब 
डेढ़ भी साल तक एककेन्द्रीय सरकार होने पर भी 
हिन्दुश्रो ओर मुसलमानों में एकता न हो सकी तो 
अनन्तकाल भी इसके लिए नाकाफी ही होगा । पहले 
तो यह युक्ति हो ग़लत है कि यंदि कोई काम डेढ़ 
सौ साल मेंन हो सका हो तो वह कभी न हो 
सकेगा । दूसरे डेढ़ सौ साल तक एक केन्द्रीय सरकार 
होने की बात भी निःसार है | क्योंकि यह ब्रिटिश सर- 
कार, हिन्दुओं श्रौर मुसलमानों की सम्मिलित व 
स्वतन्त्र सरकार न होकर ब्रिटेन के पशुबल द्वारा 
निहृत्ये क्रमज्ञोर भारत पर थोपी हुई एक निरंकुश 
बेजिम्मेदार एजेन्सी है । यह ते शुक्र मनाना चाहिए 
कि ऐसी सरकारेश्राली के होते हुए भी हिन्दू और 
मुसलमान एक दूसरे से इतने दूर नहीं हैं जितने 
ज्यादा होने चाहिए थे | 


ee 


Nara 


-यद्यपि स्वतन्त्रता के प्रश्न के सामने यहद राजनैतिक 
एकता का प्रश्‍न ऐसा नहीं हे कि इसमें ही लग कर 
रहा जाय, .लेकिन यह उपेक्षणीय भी नहीं हैं । भले 
ही यह साध्य न हो पर साध्य के लिए साधन के रूप 
में यह क्रम काम की चीज़ नहीं है। हमारा कर्तव्य 


है कि हम इतके लिए भी केशिश करते रहें | 

इस विषय में समय समय पर योजनाएँ बनाई 
जाती रही हैं। हम यहाँ काई योजना न रख कर 
43a रूप में कुछ मूल तत्वों -का ही उल्लेख करना 


` निर्वाचन (Joint electorate) aa! 


को मिला कर ५० प्रतिशत प्रति 
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L aq रै, भारा व, Hea 


~~~ ~ AAI 


१--भाषा तथा संस्कृति की दृष्टि से तथा मतन 
माँग अनुसार भारत के आधुनिक प्रान्तों 
सीमाएं नष्ट करके उसे अधिक प्रान्तों में विश क् 
दिया जाय । रियाठतों के प्रान्त के रूप में gp 
जाय और यदि विशेष ज़रूरत हो तभी उन्ही |; 
सीमाओं के घटाया-बढ़ाया जाय, लेकिन हर हल्ल |; 
में वहाँ भी प्रजातन्त्रीय सरकारें स्थापित की जाइ 
राजा या नवाब रहें या न रहें, इसका निर्णय at |; 
की जनता पर ही छोड़ दिया जाय | । 

२-हर प्रान्त में सभी ज़िलों कौ एक पपु | 
असेम्बली व सरकार स्थापित की जाय, जिसमें ae |; 
संख्यक दलों को, यदि उनकी जनसंख्या ela प्री 


न्तो कौ 


अधिक, और यदि उनकी संख्या पच्चीस प्रतिशत ब || 
उससे अधिक हो तो उसके अनुरूप हो, प्रतिनिक्ति | 
मिले | 

३--हर प्रान्त में अल्पसंख्यक दल केणे 
संस्कृति, भाषा आदि को पूरा संरक्षण मिले | ग 
कभी इस विषय में अल्प संख्यक दल को शिक्षा! 
हा तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसका निर्णय क 
जाय और उस प्रान्त की सरकार तथां वह शरस 
संख्यक दल दोनों उस निर्णय को मान ल । | 

४--उपयुक्त बन्धन की अपेक्षा रखते हुए 
सरकार प्रान्त की आंतरिक व्यवस्था के विषय में v 


स्वाधीन रहें | a 

9 न्ति-व व्य के |^ ६ 
५--प्रान्तीय सरकार शान्ति व व्यवस्था | 
व सरक 


पुलिस रखें, जिसमें वहां की अ्रसेम्बली 
तरह ही दोनों दलों का प्रतिनिधित्व प्रात a ad शै 
६--प्रान्तीय श्रसेम्बली के सदस्यो की | 


qua निर्वाचन की पद्धति से न wae " | 


हि क 
` ७--समी प्रान्तीय असेम्बलियों की ० की 
लित सभा में केन्द्रीय असेम्बली कीं 


च या 
जिसमें हिन्दुओं के। ५० पिळ मिले | | 
a 


पद्धति ९. 


ग्र 


चुनाब भी सम्मिलित निर्वाचन की 


ri Collection, Haridwar 


| ae? Eg 


aria गसेम्बलियों में केन्द्रीय असेम्ब॒ली 
| हे जे पे जो जगद खाली हाँ उनका स्यान 
चन दारा भराजा । 

। ia, तार, डाक का संचालन, राष्ट्रीय 
हता] वैदेशिक नीति का निमाण, प्रांतों के पारस्प- 
दस्त प्रश्नों का. निणंय, प्रत्येक प्रांत की 
शक सतनतरता में बाधा न डालते हुए भी ऊपर 
तपे हुए कालम नं० ३ के ग्रनुसार निस्य करना 
(उत्तरी व्यवहारिक रूप दिलाना; फ़ोजों का निर्माण 
care, आदि कार्य केन्द्रीय सरकार के हाथों 
ial 

!०-केन्द्रीय व प्रान्तीय असेम्बली अपने अपने 
त से बह lear की नियुक्ति ६६ प्रतिशत बत से 
तशत | ग्रौर कभी भी ३३ प्रतिशत से श्रधिक मत 
(af lamer के विरुद्ध आयें तो ममन्त्रि-पण्डल 
हा हे जायँ और उसकी जगह दूसरे मन्त्रि- 


शी र हिल कषा चुनाव किया जाय | 

हे | ak = =. गं a 

| शिका ११-मीज में भी हिन्दुओं के पचास प्रतिशत 

य कर hay सभी श्रल्प-संख्यक दलों के पचास प्रति- 
प्रतिनिधित्व मिले । 


वह र| 
1१-दलित जातियों का हिन्दुओं के ही अन्तगत 


cma गग बाय | 


| 
| or जनता की सरकार को बास्तबिक 
I न र प्राप्त न हा, तब तक न प्रांत में 
गा के sbi 'द में उक्त प्रकार मन्त्रि-मरडल बनाये 
aca" os RH हालत में अ्रसेम्वलियों पर wear 

धानिक गतिरोध स्थापित कर दिया जाय 


4 ग्री 
र| Sey रि 
गो के लिए मिलकर साम्राज्यवाद से 


ty, ; 
स्सा Ri 
तक ५ पत्ता जनता के हाथों में ar 


गीर य्‌ _ 1 
a, a कुछ देशद्रोद्ियों के लिए ही छोड़ 


TE के 
ay भी अनेक बातें कही जा सकती 
है" छू र मुसलमान एक निर्णय पर 


भी राज्यावस्था सें आग न लिया. 
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स्लिम एकता र 


आ सकते हैं और एक दूसरे के मिलने के मार्ग को 
सरल बना सकते हैँ | 

इस तरह का राजनैतिक Cet काफ़ी न हाता 
हुआ भौ काफ़ी लाभदायक सिद्ध दगा, यहां तक कि 
आगे चलकर जब जनता के मन में ये ara 
लियां न रहेंगी तव उसका ध्यान वास्तविक राजनीति 
की तरफ़ जायगा और तत्र वह हिन्दुश्रों व मुसलमानों 
के राजनैतिक दल न मान कर दलों का निर्माण 
कुछ रौर ही तत्वों पर से करेगी ae तभी इस 
भारत का स्वणुयुग आरम्भ होगा | 

हिन्दू मुस्लिम एकता के विषय में fart सन्देह 
है या विश्वास है कि यह ग्रसम्भव है, वे भूलते हैं 
कि इतिहास अपने के दुददराया करता है। ढाई 
हज़ार वष पहले इसी देश में ्रायों ब श्रनायों' 
का झगड़ा हिन्दुश्रों व मुसलमानों के आजकल के 
झगड़े से भी बढकर था। हिन्दुओं मुसलमानों की 
वंश परम्परा एक है, लेकिन ग्रायो व wart की 
वंश-परम्परा जुदी gat ही थी । दोनों में साँप नेवले 
सरीखा वैर था। नागयज्ञ सरीखी क्ररता तो ऐसी 
भयंकर हे कि उस पर आज का हिन्दू या मुसलमान 
सहज विश्वास भी नहीं कर सकता । aah तथा 
wart के धार्मिक मतभेद, रहन-सहन, वेशभूषा, 
रस्म-रिवाज, श्राचार-विचार, सभी बातों में ज़मीन 


आसमान का अन्तर था | पर आज दोनों घुल-मिल | 


कर ऐसे एक बन गये हैं कि यह पता लगाना 
मुश्किल है कि कोन श्रायों' की सन्तान हैं और कोन 
ज्रनायों' की | आज हर हिन्दू में आय और अनाय 
दोनों का रक बह रहा है। हिन्दू धर्म में आर्य और 
aad दोनों के देवताओं की पूजा की जा.रही है। 
आज हिन्दू-संस्कृति में दोनों ही art रौर नायं 


संस्कृतियाँ मिलकर अभिन्न हा गई हैं। aa कोइ | ’ 
कारण नहीं है कि हिन्दुओं और मुसलमानों के विषय | 


में मी, भले ही उनमें कितना ही वैषम्य या विरोध 


दिखाई दे, इसी प्राकृतिक नियम की, et ही ऐति- 


हासिक घटना की, पुनरावृत्ति न हो । हमारा यह 
अटल विश्वास है कि दोनों कितना हो लड, लेकिन 
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विश्ववांणी 


३० 


~~~ 


एक समय, जल्दी नहीं तो देरी से ही आयगा, जव 
दोनों मिलकर मित्र ही नहीं एक बनेंगे और उस 
एकत्व में एक जातीयता, एक धार्मिकता और एक 
संस्कृति का नव-निर्माण होगा । 
यह हम स्वीकार करते हैं कि आज हिन्दू और 
मुसलमान की जो बृत्तियां हैं, एक दूसरे के प्रति दोनों 
की जो घारणाएँ हैं, वे उत्साह-वद्धक नहीं हैं | मुसल- 
मानों के पात एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो हिन्दुग्रों 
के पास भी एक यूनिबसिंटी होना चाहिए। हिन्दू 
शुद्धि का श्रान्दोलन चलाएँ तो मुसलमानों को 
तबलीगा के लिए केशिश करनी चाहिए | मुसलमान 
asta के लिए आगे arc तो हिन्दुः्रों के भी 
संगठन के लिए at आना चाहिए | हिन्दू राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ बनाएँ तो मुसलमानों के ख़ाकसारों 
की संख्या बढ़ानी चाहिए । इस तरह की दोनों 
श्रोर से प्रतिस्पर्धा हा रही है| दोनों ही एक दूमरे 
के नीचा दिखाने की तैयारियाँ कर रहे हैं, मानों 
दोनों ने टान रखी हो कि एक दूसरे के मिटाकर 
दम लेंगे | इस दुई को मिटा कर एक होने की भी 
लगन है | लेकिन श्रफसोस है कि कितने ही, मिलकर 
एक बनने के सम्भव मार्ग के न अपना कर दोनों 
में से एक वे। मिटा कर दोनों के एक बनाने के 
श्रसम्भव माग के पकड़े हुए हैं | 
इसमें उत्साह के चिन्ह न होते हुए भी निराशा 
के लिए कोई स्थान नहीं है। दोनों ्राज गुलामी 
की ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं | दोनों के स्वार्थ एक हैं; 
दोनों एक ही नाव में सवार हें । दोनों यहाँ की 
मिट्टी से बने हैं। दोनों यहीं का श्रन्न जल खा पी 
कर पले हैं श्रोर यहीं की मिट्टी में उन्हें मिलना है । 
दोनों सदियों से साथ साथ रहकर एक दूसरे के सुख 
दुख के साथी बनते आये हैं। दोनों एक हो पूर्वजों 
की हन्तान हैं | इसलिये भले ही, सदियों के संस्कारों 
श्रौर गुलामी की ज़ंजीरों ने जो दिलों के कमज़ोर 
रौर नज़र को तंग बना दिया है उसके कारण, एकता. 
केलिए अभी और काफ़ी समय लग जाय, लेकिन 
__ एकता होना अवश्यम्भावी है। 
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यह हिन्दू सु स्लम एकता का प्रश्न 


A फेभी ml हे 
हल हो गया होता, अगर दोनों गुलामी की My | द 
अ | द 


में जकड़े हुए न होते | देनों चाहते हैं मेत ते | 
यह साम्राज्यवाद दोनों के भिड़ाने के ९. | 
बहाना निकाल ही लेता है और उसके aang ) 
देनों में ही ऐसे महापुरुष मिल जाते हैं, जो उ 
इस षड्यन्त्र में काफ़ी सहायता पहुंचाते हैं। यृ 
है कि साम्राज्यवाद की यह सफलता दिनू ज्र 
मुसलमान जनता की श्रयोग्यता की प्रतोक ह । 
सचमुच अभी उनकी वृत्तिर्या तथा उनकी विवा. 
धाराएँ ऐसी नहीं बन पाई हैं कि हम यह कह छो 
कि हिन्दू और मुसलमानों में पूर्ण रूप से मिलने 
योग्यता इस समय विद्यमान है । लेकिन यह पह 
कह सकते हैं कि दोनों में जितनी भी एकता है श्रो) 
शेष्र में जितना प्राप्त करने की योग्यता है, sa 
दोनों के बीच अनैक्य की जितनी मात्रा aya 
मिलने की जितनी अयेग्यता है, उसका ' लाम उ 
कर यह साम्नाज्यत्राद नहीं बढ़ने देता है, बि ६ | 
इस श्रयोग्यता के ही बढ़ाने की कोशिश करता हा | 
है । आज यही हो रहा है । श्रयोग्यता गुलामी 
बढ़ रही दै और गुलामी अयेग्यता के बढ़ा रही 


यहाँ यह प्रश्‍न खड़ा होता है कि ऐसी हात i ए 
कया क्रिया जाय १ पहले ब्रिटिश साम्राज्यवाद | 
चंगुल से छुटकारा पाया जाय या पहले ए | 
स्थापित की जाय £ दूसरे शब्दों में हम इ ie म 
इश तरह रख सकते हैं कि स्वतन्त्रता के लिए iy Wa 
मुस्लिम एकता ग्रनिवार्य है अथवा ढि He 
एकता के लिए स्वतन्त्रता waa है! | 


इस प्रश्‍न को लेकर बड़े बड़े उले & 
भी उलभ गये हैं। उनकी उलभान 
परिणामों से तथा इतिहास ब मानव 
अध्ययन से हमे पता लगता है कि सवद i 
पूरी हिन्दू-मुस्लिम एकता की बाट देखना हट 
है, और हिन्वू-सुस्लिम एकता के लि : 
प्रतीक्षा करना पागलपन है | यह भरले € 


ए विवर 
श्रौर ge ] | शे 


मजदर आन्दोलन 
| {१६४१ ] सणावर STIS 


nip ee 


(कक स्त है । दोनों ही as दूसरे के लिए 
ह कही हैं; यद मानते हुए भो, दट 
ह की ग्रपेक्षा रखते हु भी, किसी को अना- 
joa मह देना रालती है | ठीक यह है कि स्वत- 
गर | राके लिए प्रतिक्षण प्रय्न करते हुए साम्राज्यवण्द 
३ | ज्ञ पोषण करते वाले तथा साम्प्रदायिक विद्रे 
| यह हे |क्षाते वाले अपने ही देशवासियों से अपनी हृं 
हू जरौ नो के afi से-सचेत रह कर उनसे टक्कर 
तीक है| है जाय, अतः सभी राष्ट्रीय हिन्दू और मुसलमान 
हौ विदा. Jail का यह कर्तव्य है कि वे दिन्दू-सुस्लिम ऐक्य 
कह के 


ae RAR RO <<. 
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का राजनैतिक महत्व 


AN 
~ 


रोर स्वातन्त्र्य इन दोनों महान उद्देशों को शब्दों 
म॑ द नहीं, अपनी जीवनचर्या में इस तरह ढाले क्रि 
दोना एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ते चलें, तथा 
किसी का उन्माद किसी के माग में रोड़े न डाल 
सके | उन्हें यह न भूलना चाहिए कि हिन्दू मुस्लिम 
एकता के लिए स्वतन्त्रता के प्रश्न को स्थगित रखना 
उतनी हो बड़ी भूल है, जितना बड़ा हिन्दू राज्य 
और पाकिस्तान की हाहा हूहू में पड़ कर स्वतन्त्रता 
के मिशन को ठेस पहुंचाना और इस तरह दुश्मनों 
के जाल में फंपना एक अपराध है | 


मिलने गो कह sie 
ल । AMR आन्दोलन का राजनेतिक सहत्व 


, उष 
mat | स समय भारतवर्ष का मज़दूर इतना परिपक्क 
गाम उग || ग्या है कि वह एक श्रेणी सजग और राजनैतिक 
बलि शिंगे भाग लेता है । ऐसी दशा में ज़ारशाही और 
रता रहा | शासन व्यवस्था के ढंगों का समय बीत 

लामी घ PF ( १९०८ ) 
[रह A श्र संख्यक होते हुए भी भारतीय मज़दूर का 
तत oi शौर विशेष कर राजनैतिक श्रान्दोलन 

प्रवाद ह| ¬ पूण स्थान है । 
ते ए र यतो काल से ही नगर सभ्यता के केन्द्र 
— क कर भी तत्कालीन समाज ग्रामीण 
न शपत रा पर भी था। परन्तु वतमान 
i रे ae जीवन के केन्द्र बन गए हैं । 
ms जोवन श्रोर विशेष कर सारे गाँवों 
| करते हे । परन्तु इस नागरिक 
ठ अधिक संगठित और प्रगतिगामी 


रे 

“ 5 ae उसके संगठन के लिए बाध्य 

झ्य ताबरण में वह रहता है, उसके 
श का ज्ञान हा जाता है | ऐक्य 

कि का अभास हाने के कारण वह 


"भ्या A 
` 'पारों के विरुद्ध बग़ाबत करता है) 


र 


श्री आशाराम 


इस समाज की आर्थिक दुर्व्यवस्था का श्राए दिन 
उसको शिकार बनना पड़ता है, अतएव यूनियन 
संगठन और राजनैतिक ज्ञान उसके लिए जरूरी 
हा जाता है। 

उपरोक्त कारणों से मज़दूर वग ही हमारे देश 
के आन्दोलन का अगुआ है | sed वग चेतना के 
साथ ही साथ तीब्र राजनैतिक और राष्ट्रीय चेतना है | 
आवश्यकताओं से विवश हो उसने श्रपना ee 
संगठन बनाया है, Hat किसी वर्ग में नहीं पाया 
जाता | और इसी संगठन और चेतना के वश उसने 
राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया है। स्वतन्त्रता की 
जिस सीमा तक आवश्यकता मज़दूर को है, उतनी 
अन्य वर्गों को नहीं; समाजवाद मे जितना सच्चा प्रेम 
उसको है, उतना मध्यम वर्गीय युवक का कदाचित 
ही हो | कहा भी है, श्रमजीवी के पास सिवा गुलामी 
के जंजीरों को तोड़ फेने और कुछ नहीं । और प्राप्त 
करने के लिए तो संसार की निधियों हैं । 

- उपरोक्त प्रश्नों के ध्यान में रखते हुए ही लेनिन 
ने भारतीय मज़दूर वर्ग के उसकी प्रथम राजनीतिक 
हड़ताल पर बधाई देते हुए अपना विश्वास प्रकट 
किया कि wa ब्रिटेश ज़ारशाही के दिन गए | 
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innit कक जल नल जल 


नया aust पढ़ा लिखा मध्यम बग पैदा gal और 
कुछ रेलवे के मज़दूर भी अस्तित्व में श्राए | परन्तु 
१८७० के बाद यहां पर छोटे-छोटे वकशाप, 
teat, कपड़े की मिलें, छापेश्लाने आदि बने | 
साम्राज्य शाही ने भारतवर्ष के औद्योगीकरण को 
` कोई सहायता नहीं दो, अतएव भारतवर्ष का मज़दूर 
वग* ger संख्यक श्रौर दुबल रहा हे! देश में 
प्रजातन्त्र के ग्रभाव के कारण मज़दूर न केबल नोकर- 
शाही के शिकार रहे हैं, बरन्‌ मिल मालिक भी 
उनको अपना निशाना बनाते रहे हैं | 
ऐसी दशा में ग्रलग अलग बिखरी हुई मज़दूरों 
की सभाएँ बनीं, जिनका काम मालिकों के पास 
अ्रज़ियां देना मात्र रहा | इन यूनियनों की मेम्बरी, 
आफिस, उनका वर्ग चेतना और संगठन--यह सब 
कुछ न था । राष्ट्रीय प्रश्नों पर इनका कोई दृष्टिकोण 
न था, श्रौर न था कोई राष्ट्रीय संगठन। इस 
समय की मार्क की घटना बम्बई के मज़दूरों की 
१९०८ की हड़ताल है | और इस दड़ताल का कारण 
था तिलक जी का छुः वर्ष के लिए कारावास | 
गत महायुद्ध ( १९१४-१९१८) ने भारतवष 
के सामाजिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन किए | 
उद्योगधन्धों की ब्रृद्धि के साथ ही साथ एक सशक्त 
पुंजीशाही, उसका सहायक बढ़ता gar मध्यम aT 
ax पूंजीवाद-का विरोधी संगठित मज़दूर वग -- 
' ये तीनों ही वर्ग नई शक्ति और स्फूति प्राप्त कर साम्रा- 
शाही के विरुद्ध उठ खड़े हुए | युद्ध कें बाद का 


[पी आथिक संकट, सोविय्‌ क्रान्ति, उप- 
=i CC-O. In eg 
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र विश्वचाणी 
BS 
०0०००००००० र इन ae 1... 
मजदूर वर्ग' क्रान्ति द्वारा भारत को स्वतन्त्रता अवश्य निवेशों fs et आन्दोलन--इन्होने विश्‍व ३ | i fa 
दिला देगा | र A न फिर भार. | न? 
श्र हमारे सामने प्रश्‍न है कि भारतवर्ध की DE, री नि ए जीशाहो ने (तु. 
मज़दूर ग्रान्दोलन श्राज किस दशा में है और उसके See Se _ उद्योगको के एव 
अन्दर कया कमज्ोरियां हैं, जिनको कि दूर करना है। चौपट किया और त bl एक राज्य (dae एक fa 
ad प्रथम हम भारतीय मज़दूर आन्दोलन पर फैला ET I Arey लोटा Ba ब (हर 
एक सरसरी दृष्टि डालेंगे | ote मिला से निकाले गए लाखों मजदूर, eel | इ 
ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें जमने के साथ ही साथ के कारण परेशान किसान ओर महामारी (Influenza) |r 
भारतवर्ष में रेलें और तार-घर बने, जिनके सहारे एक से पीड़ित समस्त भारतवासी मानसिक wy} | ( 


क्रांति के लिए उभर चुके थे | यदि आन्दोलन ऐ कज 
किसी को भय था, तो पूंजीपति वर्ग को। कुछ भाती (काप 
नेता सन्‌ १९१९ तक, जलयानवालाबाग़ की घटनाओ |हूर 
बाद भी, सरकार से समझौता करने के लिए तैयार] fay । 
मज़दूर aT इस समझौते के बीच सबसे की हि पू 
रुकावट था। वह अपनी हड्ढतालों से सिद्ध कर जा |! 
था कि बिना पूर्ण स्वराज्य के भारतवर्ष की दीना, fag? 
उसकी आर्थिक दुरव्यवस्था, सामाजिक विषमता ग्रा | एर 
svat का निपटारा नहीं हो सकता। दिए | KE 
सन्‌ १९१८ में बम्बई के सबालाख मज़दूरों ने हत fran 
शुरू की, उन्होंने रौलटएक्ट विरोधी हड़तात i 3 
प्रमुख भाग लिया | ae हड़ताल श्रान्दोतन Ay 
१९२१ तक चलता रहा और एक समय पर qT ३ 
५ लाख से अ्रधिक मज़दूर इसमें भाग ले रहें वे! 
राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताश्रों को विवश € i 
ग्रान्दोलन की तैयारियां करनी पड़ी; HOST | 
रियो और आन्दोलन के ध्येय को सीमित हा रह 
nat, और उधर एकाकी लड़ते १४. षी 
आन्दोलन थक-सा गया था | AA? मज़दूरों क eat “ 
लन ने राष्ट्रीय नेतृत्व को श्रान्दोलन >. हे | ; 
तो किया, परन्तु वह स्वयं कोई TSS | 
सका । इसके बाद राष्ट्रीय आन्दोलन के प 
मज़दूर श्रान्दोलन भी कमज़ोर AAA! .. ॥ 
सन्‌ १९१८ से १९२ 
आन्दोलन का प्रथम काल सम्भा a ३६ 
तो प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध श्रा 
art तक भारतीय मज़दूर वग गे £ 
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मजदूर आन्दोलन का राजनैतिक महत्व #3 


संख्या \ | र (६४९ ] 


be. नी छा लगाई 
र भात. | acta में भाग लिया आम seis 
शाही कष | gq श्रपने श्रादरशा श्रौर प के साथ नहीं। 
नो हे | जि समय नेतृत्व ने आन्दोलन को समास 
ट एक) |; उत समय यह वग असहाय दशक था | उसके 
AT aan किग्रा निजी नेतृत्व न था। «| 
र, पत्ती | (काल में यूनियनें बनी ओर लाला लाजपतराय 
luena) fram में अखिल भारतीय मज़दूर संघ की 
स (१९२० ) पड़ी | परन्तु यूनियनों में राज- 
mate न थी । अ्रतएव देश के राजनैतिक 
लमे उनका कोई स्थान न था। मज़दूर नेता 
घटना ढे fel को स्वराज्य और राजनीति के प्रश्नों से 
dat | ही रखना चाहते थे । वे मज़वूरों की 
बे की हे पूरी कराने के लिए asf देना मात्र पर्याप्त 
(कर स | धे | मजदूरों को बग सचेत न कर उनको 
| दीस Hatin के उपदेश देते थे | 
ता श्र WE aa तो संसार के मजदूरों के सामने एक 
दिल रा चुका था- साम्यवाद | और उसका 
eth खग--शोवियत:यूनियन--संार के 
ee यु cits हो चुका था । श्रतएव 
( लागा जि का a ae Teal iw 
ay | Bee 2 [। श्र खिल. gs ze 
hi जी पति कामरेड डांगे ने “समाज- 

| रक्रा 
hy 

i 


कर भारतवषे में कम्यूनिस्ट 
इसी बीच कुछ भारतवाती 
अनुभव कर भारत लौटे और 
खे हं केम्यूनिस्ट शिशु को बलप्रदान 
शमी के oy में शौकत उसमानी और हसरत 
Me ग उल्लेखनीय हे | यह आन्दोलन 
हे हर iA पदिला कम्यूनस्ट केस--१९२४ ) 

LE Wear ही गया | 
Te a 

१ me ge कदा कि कूट 


AU प्रभाव मज़दूरों पर पड़ा | . 


परेशान af न 1 
टॅ है । हत ATA aint RUT olin, Haridwar 


INNS क क्ल 
Dn nnn. 


की संख्या बढ़ गई | गिरनी कामगर यूनियन की 
मम्वर सख्या ८०,००० और सिर्फ जी० ग्राई० पी० 
रेलवे यूनियन को भेम्बर संख्या ५८,००० हो गई | 
विभिन्न कारणों से बड़ी बड़ी हड़तालें आरम्भ हई | सन्‌ 
१९२८ और १९२९ में पाँच लाख से अधिक मजदूरों 
ने इड़तालों में भाग लिया | हमको याद रखना चाहिए 
करि यही विश्व ग्राथिक संकट का भी काल था | इस 
समय ब्रिटिश सरकार फिर ब्रिटिश पूंजीपति का पक्ष 
लेकर भारतीय पूंजीपति का गला घोंटने की तैयारी 
कर चुकी थी; मिल मज़दूर बेकार हो रहे थे, बेकारी 
का असर मध्यम वग पर भी पड़ा और किसान के 
अनाज आदि का कोई मूल्य न रह गया | ऐसी दशा 
में सन्‌ १९२८ से ही मज़दूर au ने इड़तालो के रूप 
में अपने ढंग का राष्ट्रीय ग्रान्दोलन छेड़ा | परन्तु शक्तिपूणं 
राष्ट्रीय नेतृत्व ने एकाकी इस आन्दोलन के सरकार की 
कृपा पर छोड़ दिया और सरकार ने सुधारवादी नेता 
शाही की सहायता से मज़दूर आन्दोलन का बुरी तरह 
दमन किया । सन्‌ १९२८ में दूसरा कम्यूनिस्ट ( मेरठ 
षडयन्त्र ) केस चला | इस तरह जब मज्ञदूर आन्दलन 
का सरकार दमन कर चुकी, तज राष्ट्रीय नेतृत्व ने सन्‌ 
१९३० मै राष्ट्रीय आन्दोलन शुरू क्रिया | इस ्रान्दो 
लन में भी स्थान-स्थान पर मज़दूर आन्दोलन ने भाग 
लिया । परन्तु इस समय तक मज़दूर आन्दोलन के 
पास अपना संगठन, अपना नेतृत्व ओर निजी ares 


आदि कुछ न था और इसी कारण जब राष्ट्रीय नेतृत्व ˆ 


ने इविन से समझोता कर बढ़ते हुए राष्ट्रीय आन्दो- 
लन के रोका, तो मज़दूर आन्दोलन अपनी अस- 
मर्थंतावश उसकी आलोचना तक न कर सका | 
१९२५-२३४ के इस काल में मजदूर आन्दोलन 
ने कुछ सबक़ सीखें | उसने राजनीति में माग लिया | 
सुधारवाद -से निकल, पहिली बार साम्यवाद की 
ओर झुकता | इसी कारण एन० एम० जोशी, गिरी, 
शिवाराव आदि सुधारवादी नेता चिढ़कर नागपुर 
मज़दूर कांग्रेस ( १९२७ ) के अवसर पर ० भा० 
मज़दूर संघ से निकल गेये, और अलग से एक सज्ञदूर 
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ष्टीय ager के इसी रवैये मे चिट्कर भारतीय 
कम्यूनिस्टों ने कांग्रेस नेतृत्व विरोधी रुख लिया रौर 
सन्‌ १९३१ में अपनी लाल ट्र STAT की स्थापना 
की तथा गान्धी जी के सन्‌ १९३१ के आन्दोलन से 
लग रहे | कम्युनिश्टों का यह रुख न ता उनेक 
लिये हितकर हुआ और न राष्ट्र के लिये। आगे 
चलकर उन्होंने इसको मंजूर भी किया | 
सन्‌ १९३४ से मंज़दूर ्रान्दोलन में फिर नर 
शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ । गर कानूनी कम्यू।नस्ट 
पार्टी फिर से अपनी . शक्ति संगठित कर काम में जुट 
गई | उसने सन्‌ १९२४ में ट्रू डयूनियन काग्रस से 
समभौता किया और देश के सामने संयुक्त साम्राज्य 
विरोधी मोचे का प्रोग्राम war) इसी प्रोग्राम का 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने (१९३६) लखनऊ 
` कांग्रेस में सभापति के आसन से दुहराया। देश का 
सारा बाम-पक्षी आन्दोलन इसी नारे के पीछे कायं 
में व्यस्त हा गया । सन्‌ १९३४ में सोशलिस्ट पार्टी 
का जन्म हुआ । Weer जवाहरलाल जी ने भी 
सन्‌ १९३६ के बाद समाजवाद का प्रचार किया | 
FAUT मज़दूर आन्दोलन में जागति फैली । मज़दूर 
आन्दोलन ने १९३७ के चुनावों में भाग लिया। 
- यूनियनों का संगठन बढ़ा श्रौर हड़ताल करने वालों 
की संख्या (१९३७ में) छुः लाख से ऊपर पहुँच 
गई | अवसर था कि राष्ट्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय आन्दोलन 
शुरू करता | मज़दूर श्रान्दोलन का सहयोग मिलने 
में कोई बाधा नहीं थी । परन्तु रक्तपात ग्रोर 
भयंकर असहयोग से भयभीत होकर राष्ट्रीय नेतृत्व ने 
मन्त्रिमएडलों की राह ली | 
इस बार भी मज़दूर आन्दोलन की वही कठिनाई 
थी । उसमें अपना संगठन था, परन्तु उसका राष्ट्रीय 
श्रान्दोलन पर स्वतन्त्र प्रभाव न था । वह कांग्रेस 
नेतृत्व के मम्त्रिमण्डलों में जाने से न रोक सका 
वह कांग्रेस को आन्दोलन शुरू करने पर बाध्य न 
कर सका | 
बीच में सन्‌ १९३६ में, एन० एम० जोशी 
ञ्चा के Tal ने, जिन्होंने कि सन्‌ १९२७ में अलग 


_विश्वधाणी 
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ज़दर संघ बनाया था, अनुभव किया रि 


सज़दरों की संगठित शक्ति के ङः नकी भी 
वात ag 


सुनती । उन्होंने महसूस किया मज़दरों की माग 
पूरा कराने के 
अखिल भारतीय आन्दोलन की परमावशयकता क्रो 
खतएव सन्‌ १९२६ म॑ दोनों सज़्दर पारियों का एए 


संयुक्त बोर्ड बना, ओर सन्‌ १९३८ में दोनो पाई 
एक वष के लिए संयुक्त हुईं; परन्तु यह मिह 
इतना स्थाई निकला कि दधता का ग्रसित 


मिट गया, वह एक हो गई | और श्रा श्रीक 


एन० एम० जोशी मज़दूर आन्दोलन की एकता है || 


सबसे बड़े समर्थक हैं | 


सन्‌ १९३९ के साम्राज्यशाही युद्ध में मज़ा 
आन्दोलन ने अपनी दुर्बलता का फिर परिचय दिवा| | 
बह मागः प्रदर्शन तो कर सका, परन्तु अपने मा 
पर देश को चला न सका। परिणामतः एकाई 
संग्राम करते करते सन्‌ १९४० तक श्रशक्त प्राय a 
गया । इसके बाद ब्यक्तिगत सत्याग्रह ग्रादोश 
आरम्भ हुआ और दिसम्बर सन्‌ १९४१ तक शी 
हा गया | | 

सोवियत्‌ पर जमनी के राक्रमण के बाद | 


में अनेक परिवतन हुए | भारतवष में कुछ हा | 
लिए दमन चक्र कम हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय ( 
1 कारा 


नहीं ) परिस्थितियों ने राष्ट्रीय नेताश्रों के | 
से मुक्त कराया और क्रिप्स के भारत i | 
परन्तु न तो मज़दूर आन्दोलन इतना 5 | 
और न राष्ट्रीय श्रास्दोलन इतना संगठित 
क्व राष्ट्रीय सरकार देने पर बाध्य करता | 
स्पष्ट था | | 


आज राष्ट्रीय नेता जेल में दै, जनता 


| पर! | 


विरोधी परन्तु जापान और जर्मनी * पक्ष ट्र i 


हैं । मज़दर आन्दोलन के FS है 
है | देश के विदेशी ग्राक्रमण से 
के नष्टप्रायः राजनैतिक जीवन 

दान देना, ये दो गम्भीर प्रश्‍न 1 


लिए हड़तालें, ओर एक dnt | 
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इमारे बतन का एक कारण 


नक! | | हु 


5 र 89975 SS eee maa 
गरे पिन 
रात ह 
मागो है 


हीय शक्ति के लिये यातायात के साधन, लोहे करते हैं, परन्तु केवल १३०४ मज्ञदूर यूनियनों के 
मोपले की खाने, रेल रल SN (sets सदस्य हैं | बिजली घर आदि यूनियनों के तो केबल : 
que), मख्य (देवी) मशीनों के बनाने के ३७,६५३ ही सदस्य हैं | इसके अतिरिक्त भारतवर्ष 
बिजली घर आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। का सबसे बड़ा लोहे का पुतली घर टाटानगर एक 


संग | ga नन डौ : | 
कता झो) (acer सब फेकिट्रयो में मज़दूर संगठन को दयनीय लाख से अधिक मज़दूरों को श्राश्रय देता है, परन्तु 
। का ए | ar है| जैसा क्रि निम्न आंकड़ों से स्पष्ट है। सात वहाँ की यूनियन मालिकों के जेव की चीज़ है | वह 


गो पा [ag रेलवे मज़दूरों में से केवल ५०,४९० मज़दूर राष्ट्र को निधि नहीं । उसका अखिल भारतीय मज़दूर 
ह हम | के सदस्य हे । तीन लाख के लगभग समुद्र- संघ से कोई सम्बन्ध नहीं | स्पष्ट है कि इस गम्भीर 


सतत ह 
ज श्रीपुर 
एकता हे 


ita लाख से श्रधिक ase खानों में काम पूरा कर सके | 


“te ae 
ते हमारे पतन का एक कारण 
¦ एका 


प्रायः न Aas 
प्राय गणतन्त्री समाजो की सामाजिक व्यवस्था समानता के सिद्धान्त पर afta थी । उसमें 


बातिपौति का कोई बेड़ा नहीं था । वे सब लोग एक ही जाति के थे | इसके बिपरीत सनातनी 
ara व्यवस्था अ-समानता और जाति-भेद पर ग्रश्रित थी और इसीलिये जिस प्रकार मालबों, 
Raa, मद्रकों, पुष्यमित्रों, आभीरों और लिच्छुवियों में बच्चा-बच्चा देशभक्त होता था, उसी प्रकार 
aa सामाजिक व्यवस्था में समाज का हर आदमी कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता था | 
ह. तन्त्री समाज मानों ऐसे अखाड़े थे, जिनमें लोग राज्य-स्थापना, देश-हितैषिता, व्यक्तिगत 
SRT, योग्यता और नेतृत्व की बहुत ग्रच्छी शिक्षा पाते और श्रभ्यास करते थे । परन्तु समुद्र- 
4 a उसके उत्तराधिकारियों की अ्रधीनता -में वे सब लोग मिलकर एक संघटित राज्याश्रित 
री a a -्यरवस्था में लीन हो गये थे, जिसमें एक छुत्र शासन-प्रणाली और साम्राज्यवाद 
a za ut आर उन्हीं की वृद्धि हो सकती थी | वह बीज-कोष ही सदा के लिए नष्ट हो 
| ३ me ह कृष्ण को उत्पन्न करता था, जो धर्मे-युद्ध श्रौर कतव्य पालन वाले सिद्धान्त के सब से 
| वश दिया हा ae थे; अथवा वह बीज-कोष ही नहीं रह गया था, जिसने उन महात्मा बुद्ध को 
| व र श्वजनीन धर्मे ale विश्वजनीन समाज के प्रवत्तंक और पोषक थे |. - “जीवन प्रदान 
1 तख ही नष्ट हो गया था | हिन्दुओं ने सपुद्रगुसत का नाम कभी कृतज्ञता पूर्वक नहीं 
| ७ ? और जिस समय अलबेरूनी भारत में आया था, उस समय उसने लोगों से यही सुना 
| पन in a ही दुष्ट थे |. . .यद्यपि वे लोग व्यक्तिगत प्रजा के लिए बहुत अच्छे शासक थे, 

| । हिन्दुओं को राष्ट्र सम्बन्धी स्वतन्त्रता के लिये वे नाशक ही सिद्ध हुए थे । 


डा०, के० पी० जायसवाल 


es 


aa जहाज़ों में काम करने वाले मज़दूरों में से परिस्थिति में भारतीय मज़दूर आन्दोलन इतना 
रत १५,२५४ मज़दूर यूनियनों में हैं, अन्य याता- संगठित नहीं कि स्थिति को तुरन्त हो सुधार कर 
एके यूनियन-सदस्यों की संख्या केवल १३,१८३ मोड़ सके और भविष्य में अपना क्रान्तिकारी कत्तेव्य 
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be 


"ण्या 


र 

स्वाथ 
“गीता?, साधारण लोग और सब कोई कहते हैं-- 
“मनुष्य? को काम निःस्वार्थ बुद्धि से करना चाहिए 
अर्थात्‌ कमै के फल की प्रतीक्षा नहीं करनी चादिए | 
अपना कर्तव्य करना चाहिए। कम से कम साव- 
aim जीवन और लोक-सेवा के कामों में तो जनता 
के सेवकों को स्वार्थ को त्याग कर ही कायं. करना 
चाहिए ।! परन्तु मेरी धारणा है कि संसार में कोई 
व्यक्ति नहीं जो बिला किसी न किसी स्वार्थ के कोई 
भी काम करे | यह में अपने श्रनुभव और TERT 

के श्राधार पर कहने चला हूँ । 
पहले मैं व्यक्तिगत रूप से इस विषय पर विचार 
करता हूँ | कौन ऐसा व्यक्ति संसार में हे जो बिला 
स्वार्थ के ईश्वर-आराधना या देव-पूजा करे ! लोग 
परमेश्वर की उपासना या तो स्वर्ग के सुख या इस 
लोक के सुख, सम्पत्ति के लिये करते हैं। वेदों से 
लेकर ग्राजकल के “धार्मिक?” ग्रन्थों में भक्तजन या 
उपासक उपास्य देवता या ईश्वर से अपने या अपने 
आत्मीय जन, श्रथवा मित्र या देशवासियों के लिए, 
कुछ न कुछ वर मागते हैं | जो मुक्ति या निर्वाण 
माँगते या चाहते हैं वे भी निःस्वार्थी नहीं । संसार के 
दुःखो से सदा के लए मुक्त होना ही उनका स्वार्थ 

हे । ॐ 

मैं अपने मित्र को पढ़ने के लिए पुस्तक भेता 
हूँ, या कभी कोई पुरस्कार भेजता हूँ तो ज़ाहिर 
तौर से मैं अपने मित्र से उसके बदले में कुछ नहीं 


% अक़र्तापन के अनुभव या साधना में, सार्वजनिक सेवा 
Hagan में और सांसारिक दुःखों पर विजय पाने में 
जो “स्वाथ” है उसमें और सांसारिक “निम्न? स्वार्थ में विशेष 
मेद है । इसी से उसे “उच्च स्वार्थ? (enlightened 
' कहा जाता दै ।-सम्पादक 
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विचार = J 
i es त ele 

विचार-तरदू तै 
श्री चारवाक्‌ |एक 


चाहता । पर मुझे अपने मित्र की सेवा में कोई चीप 
भेजने में वड़ा आनन्द आता है । वही मेरा खाई [ail 
है । मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा ह उस कार 
से होता है | यही नहीं वरन्‌ मेरे लालच श्रौर साई 
की सीमा ओर आगे बढ़ती है। मैं चाहता ह ह 
मेरा मित्र पुरस्कार या पुस्तक की स्वीकृति fae 
भेजे | मेरे पुरस्कार के लिए धन्यबाद न भेजे तो | 
कम से कम सराहना तो करे। यह भी स्वार्थ है। | 
जब मैं यह महसूस करता हूँ कि यह मेरी genet | 
हे कि अपने मित्र को कोई चीज़ भेजकर sel | 
स्वीकृति, धन्यवाद या सराहना की बाट देखता रक्षा 
हूँ तब गीता की आड़ पर कहने लगता हूँ- 

“कर्मण्येवाधिक्रारस्ते मा फलेषु कदाचन | 

मुझे तो कार्य करना चाहिए, उसके पत 
इच्छा न करूँ | और फिर निःस्वार्थ की महिमा a 
गुणगान करने लगता हूँ । पर वास्तव में मस ॥॥ हु 
हीन नहीं, क्योंकि अपने मित्र को कोई वस्तु it | 
या पत्र लिखने से भी मुझे बड़ा आनन्द होत है; | 
चाहे मित्र उन चीज़ों को पसन्द न भौ करे और Wis 
का उत्तर भी नहीं दे । श्रस्ठ, मेरा खा % || 
सुख और आनन्द में है, जो सुके अपने की | रि 
चेष्टा में होता है | जी 

इसी तरह हमारे देश के नेता और शरीर य गे 
का स्वार्थ इसी में है कि उनको अपने देश श्र | | 
वासियों की सेवा करने, उनकी हालत ay | 5 
देश की आज़ादी का उद्योग करने में बर क | 
सुख होता दै। यही उनका स्वा at 
लोग लोहित और समाज की सेवी: का 
लोगों के आत्मत्यागी और feat @ 
पर मेरे दृष्टिकोण से वे भी स्वायं qi 
स्वार्थ भिन्न कक्षा का दै । 


Y 


| ह ही से इन मामलों में मेरे pak 
| आधा रहे है मुझे आज अपने विद्यार्थी-काल 
ggg घटना का स्मरण दोता क 
एक पुस्तक के पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि gers 
हा है, श्रपने ढु की अच्छी है! तब यह कामना 
qigaa हुई कि मेरा मित : भी इसे पढ़े | इस 
(पति करते से मुझे बड़ा ST हुश्रा। यह पूरा 
हर्ष है। इसमें निःस्वाथंता केवल इतना ही हो 
हृती यदि मेरे मन से यह इच्छा उत्पन्न न होती 
इमेण मित्र इस पुरस्कार के पाकर, या पुस्तक का 
भेजे त [wT हो ओर इस किताव की स्वीकृति या 
र्थ है। लि लिये धन्यवाद भेजे | म 
amet | पपि यह बात नितान्त सत्य हे कि में अपने 
श्र के पुस्तके और पत्रिकाएँ केवल इसलिए 
गा रक्षा शि हूँ कि वह भी उनके पढ़े जिन्हें मैंने पढ़ा है 
[शिळे में पढ़ता हूं, और इससे मुझे बड़ी खुशी 
गिह कि मेरे मित्र का भी उन किताबों व लेखों 
Met का मौका मिला, पर इसके साथ ही यह 
कल का होती है कि मुझे मालूम हो कि मेरा 
। पाकर खुश हुआ या नहीं। यह कामना 
te h र Sst हैं। अस्तु, इसमें मेरा स्वार्थ दो प्रकार 
dat & |` प आ aoe सभाका 
प | र जने में बड़ा हर्ष" होता है। और 
रे fs के यि मेरा मित्र स्वीकृति और धन्यवाद 
| a : मारे फूला नहीं समाता | P 
| oy की मिसाल देकर श्रब मैं 
भीमे जो खाथ मीर देशसेवा या लोकसेवा के 
इ कायकर्ता का रहता है उन पर 
शर इ । अथवा धारणा के अनुसार विचार करना 


चिलि 
| अचेत aS 
aay = घोषणा करते हैं fe मैं संसार में 
aa, के निता स्थापित करने के लिथे लड़ 
| हिन्दुस्तान में शान्ति और अमन 
पत के सम्हाले बैठा हूँ। इस सब 


२ हिन्हुस्तानियों की सेवा की दुहाई 
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विचार-तरंग # 4 


चर्चिल सिंहनाद करके, डींग मारके 'खुशामद करके, 
परोपकार की पुकार करके, अमेरिका के अपने साथ 
संग्राम में सम्मिलित न करते तो seu की 
स्वतन्त्रता का अपहरण आज तक हो गया होता | 
बिला आज़ादी के किसी भी जाति का जीवित रहना 
वेकार हे । भारतवष' के विय में जिस आत्मत्याग 
की चर्चा चर्चिल साहब करते हैं उस निःस्वार्थ की 
्वा्थंता के सब्र कोई समझते हैं | यदि बह दुनिया 
को यह कहकर कि दम हिन्दुस्तान पर राज्य केवल 
वहीं के लोगों की भलाई के लिये कर रहे हैं. अपना 
शासन इस दूर देश में कायम नहीं रखते हैं तो 
वे खुद कहाँ से खाये-पियेगे ! और युद्ध में जो 
अमित धन सफ़ हो रहा है वह कहाँ से वसूल होगा ! 
भारतवर्ष पर Fae करने से पहिले चर्चिल के देश- 
वासियों की आथिक दशा क्या थी. वह तो सबके 
विदित है | यदि इड्शलेश्ड के माल की खपत भारत- 
वर्ष और उपनिवेशों में नहीं होगी तो इज्जलैएड के 
लोगों के ऐशो आराम का ख़ कैसे चलेगा १ यदि 
यहाँ के निवासियों को चचिल पूरी आज़ादी दे दें तो 
भी वही हालत हो सकती है जो इस मुल्क के ओर 
किसी जाति के आधिपत्य के ग्रन्तरगत होती | अस्तु, 
इसमें चचिल का स्वार्थ है कि वह जी जॉन से अपने 
साम्राज्य भारतवष' की रक्षा करे | 

'हंसार के garg att रक्षा के काय में' इसी 
उक्ति के अनुसार दूसरे स्वार्थी हैं राष्ट्रपति रूज़बेल्ट | 
उनेका स्वार्थ इस बात में है कि जापान का पूरा 
दमन हो ओर हिन्दुस्तान के शासन की ast 
चर्चिल के हाथ में रहे ताकि अमेरिका भी भविष्य 
में भारत ae श्रन्य पिछुड़े देशों का शोषण उसके 
साथ मिल जुल के करता जा सके। वे हिन्दुस्तान 
के जैसा “स्वराज्य! देने को अंग्रेज़ों से कहते हैं वह तो 
होमरूल से भी नीचे दरजे का दीखता है | 

इस तरह संसार के सबसे बड़े स्वार्थी स्टालिन 
कोर महात्मा गांधी को मानना होगा | इन दोनों के 
दो ध्येय हैं | श्रव्वल कि इनके देश के अन्तरगत रहने. 


क `" नारा जातीय SH है AR सेवा रही आवाक, को पेट भर खाना 


and eGangotri 


f 
| 
| 
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मिले, तन ढकने को कपड़े ओर रहने को मकान 
मिले | इस उद्देश्य की पूति में इनमें से प्रत्येक २० वर्ष 
से लड़ रद्दा है | स्टालिन ने कहां तक सफलता प्रात 
की उसका सूत युद्ध-क्षेत्र में दृष्टिगोचर हो चुका 
हे । उसने प्रत्येक रूसी ्रौर रूसी प्रजातन्त्र के 
भाण्डे के नीचे रहने वाले अन्य धर्मालम्बियों को 
अपने कायं से दिखा दिया है कि रूस का साम्यवाद 
सब के भलाई के लिए है ओर स्टालिन के शासन 
के अन्दर कोई भूखो नहीं मर सकता | किसी कौ 
राह में कोई रोक टोक अपनी उन्नति करने में 
नहीं है। और यहद कि रूस की भूमि, खनिजपदाथं, 
धन, दौलत सब रूसवासियों की. है। इसी से तो 
रूसी अपने देश की रक्षा के लिये स्टालिन के 
नेतृत्व में इस वीरता से जर्मनी के साथ लोहा बजा 


रहे हैं । 


महात्मा गान्धी भी श्रपने थोड़े समय के कांग्रेसी 
शासन में जनता को यथेष्ट सन्तोष दे सके । गवर्नरों ने 
भी इस शासन की प्रशंसा की | alan शक्ति उनके 
हाथ में श्राये तो अवश्य ही और अधिक संतोषपद 
कार्यो का संपादन वे कर संकते = | 


एक स्वाथसिद्धि स्टालिन की हो चुकी | उसका 
दूसरा स्वाथ था साम्यवाद को श्रन्य देशों में फैलाना 
संसार की जनता का संघ स्थापित करना ताकि सब 
ae] के रहने वालों को भर पेट खाना मिले और 


` जनता अपना शासन स्वयं करे | इस कार्य में उसके 


ख़िलाफ़, रूस की सीमा के बाहर के प्रायः सभी 
“शासनकर्ता हैं और बारीक निगाह से देखने से 
पता लगेगा कि इस बात में दोनों पक्ष धूरी राष्ट्र और 
मित्र राष्ट्र--इटली, जर्मनी, जापान, इङ्गलैएड और 
अमेरिका सहमत हैं कि स्टालिन का यह स्वार्थ, जहां 
तक श्रन्य देशों का वास्ता है, ana नहीं होने देना 
चाहिये | 


चिश्ववाणी 


ANAAAAAAANNAA ARR RAR nnn 


ross % 
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स्थिति fa लक्षण है। परन्तु स्टालिन न 
जानता है कि अपने इस स्वाथसिद्धि के लिये अ | ह 
अपने साम्यवाद के सिद्धान्त अम्य राष्ट्र में an 
फैलाने का काय छोड़ देना चाहिये | इसी झु 
एक अंग्रेज़ी मसल के अनुसार वह विजय प्राप्त a 
के लिये अपने उच्च ग्रासन से नीचे उतर आया है| 
(He has stooped to conguer) 
इसी तरह महात्मा गान्धी का भी संसार भाडे |. 
लिए अहिंसा A उच्च त्याग का सन्देश हैन 
बाहर के कितने ही लोगों ने जनता के द्वारा जा 
के उद्धार के लिए एकमात्र व्यावहारिक पथ बतत : 
है | पर मदांध शक्तिशाली उसे सहन नहीं कर पाते। | 
अतः हम देखते हैं कि चाहे साधारण भाषाओं. 
हम लोग किन्हीं कार्यकर्ताओं को स्वार्थी ate एगो |, 
को निःस्वाथी भले ही कहें; परन्तु वास्तव में कमै-से | 
में ओर व्यक्तिगत जीवन में सब कोई किसी न किग 
प्रकार स्वार्थी हैं | प्रत्येक व्यक्ति वह काम करता 
जिससे उसके दिल को तसल्ली हो । वह प्रसन्न हो | से 
हषे हो | वह आनन्द का उपभोग करे | उसे बिग 
हो | उसका जीवन सुखपूर्वक कटे | पस, इत ध 
कोण व विचार के अनुसार मैं स्वार्थी हूं रौर ल. 
लोग भी स्वार्थी हैं | सारी दुनिया स्वाथ की है। | 
सत्र लोग अपनी अपनी बुद्धि व भावना के शरव | 
कमैक्षेत्र में अवतरित होकर कार्य करते जाते हैत 
काम से किसी बड़े समूह या दूसरे व्यक्ति त | 3 
तप से फायदा पचता है उतेति आव 


लोग निःस्वार्थ कर्मे कहते और जिससे कव र 
व्यक्ति विशेष को ही लाभ हो, उसे सार्थ दी | र प 
हैं। निःस्वार्थी स्टालिन, या महात्मा गानी शी A र 
तरह उच्च स्वार्थी बनने में दी सब की सच | 
ara चाहिये और ऐसा बनने के शरदश का ele रर 
करना ही हमें अपना परम कर्तव्य या १ Na 


समझना चाहिए 


= "> 


| 


संस्था | | 
यह भ | 
लिये उपे 
म न 
सी च 
त करे 
[या है। 


ight दो, काटी, कुछ ओर |? 

a के साथ काटी ने गोलियों की माला तैयार 
` भरे ||| उतके बाल सिर पर बँधे--रूमाल से बाहर 
it करत रहे थे पर एलेक्सी अपनी मशीनगन चलाने 
| जनता |¦ ऐश लगा हुआ था कि उसे काटी को देखने की 
FATT तभी न थी | 


र पते। | “काटी, और लाओ | 

UT) परशीनगन दनादन चलती जा रही थी, गोलियों 
र दी | तैयार थी, काटी दूसरी माला तैयार की | 
कमेः | कायी) 

करता | 
हो से | 
' fat 


' बार फिर कोशिश कर देखो । कनल को 

Ma उसे बातें बता दो | 

हस दरी. | भाडी के नीचे से रंग कर दौड़ने लगी पर 

परौर ल uF उसने फोन उठाया श्रौर चिल्लाई “शहर 

बो Sai 

ग्रा | उत्तर नहीं |? 

fit) P51, ३६ के साथ मिला देखो | 

को गै | 8S वह भी चुप हैं |! 

शर यो ona कट गया ओर वह हाथ 

पा को की तरफ़ को abet: भाड़ी 

का. a राइफलों she रिवालवरों के दागे 

साची आ रही थी | उसने फिर लोट कर 

। sta. । कृपया फिर एक बार मिला 
र Vr हूं और मुझे फोन पर बात 

। श्राप बड़ी अच्छी हैं | फिर एक बार 
शहर के किसी भी नम्बर से मिला 


में जो कर सकता हूं 
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पाटी-काई 


श्रां वाण्डा वासी लेवसूका 


वह काँप सी गई | दूर से उसे तारों के मिलाये . 


जाने का शब्द सुनाई दे रहा था और तार मिलाने 
वाली लड़की बार बार मीठी आवाज़ में शहर शहर 
कर रही थी | 

“कोन ओरलोवका !? 

“हां, मैं ओरलोवका ही हँ...?' 

शहर जाने वाले तार कट गए हैं और उनके 
ठीक होने में देर लगेगी | 

बेत्रसी में उसने फोन रख दिया और मकान के 
बाहर हो! गई | पेट के बल रंग कर वह अग्रिम पंक्ति 
में जा पहुँची | एलेकसी ने धुएं ak पसीने से लत 
अपना मुख निमिष मात्र के लिये उसकी ओर को 
फेरा और बोला--'कहो |? 

“शहर की सब लाइनें कट चुकी हैं Me उन्हे 
ठीक किया जा रहा है ।? 

उसने अपने दांत पीस लिये, “श्रच्छा काटी, जरा 
ग्रीसा को तो देख लो, उस तरफ़ से We आवाज़ 
नहीं आ रही |! 

“वह रंगती हुई टीले की ate ओर जा पहुँची | 
युवा सैनिक ज़मीन पर मुंह डाले पड़ा या। काटी ने 
अपने al से उसके कपोल छू fat | उनमें अभी 
तक ऊष्मा बाक़ी थी | उसने कुरते के अन्दर हाथ 
डाल कर देखा तो उसके हृदय की गति बन्द हो 
चुकी थी | 

“वह तो हो लिया? काटी ने ्राकर एलेक्सी को 
बताया |” 

“तो “--यग्रच्छा और गोलियां दो काटी !” 

» वह बराबर हथियार और गोलियां देती जा 
रही थी | उसकी फटी आंख इस पतली सी नदी 


रौर उसके छोटे से पुल के उस पार च हुई थीं. 
गे उत्तर तो मिह बीन Bona RNR LESS | | 
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विश्ववाणी 


Ro 


eee 


DO nota 


(काटी, लाश्रो, We... 

वे दोनों पेट के बल पड़े हुए थे । छोटी मोटी 
भाड़ियां और लम्बी लम्बी घास ही उन्हें नज़र से बचाये 
थीं, नहीं तो उनमें और जमेनों में दो तीन सौ गज़ 
से ज्यादा का फ़ासिला न था। वह निमिष मात्र 
को भी रुके बिना गोली चलाए जा रहा था और 
काटी यन्त्रवंत उसे गोलियां देती जा रही थी और 
अपने साथियों को गिनती करती जा रही थी! 
हां, अब वे नौ ही रह गए थे ग्रीशा को श्रव कौन 
गिनेगा ? पास की भाड़ी से कराहने की श्रावाज़ 
आई श्रब वे नौ भी नहीं आठ ही रह गए थे £ 

'काटी, फिर एक बार कोशिश कर देखो शायद 
अब तार ठीक हो गए हों |? 
` बह कूद कर भागी |? 

“हलो बन्धु, ज़रा शहर के साथ मिलाना...मै 
ग्रोरलोवका हूं. . . 

“लाइन दो घण्टे में ठीक हा सकेगी। ।? 

उसने फोन वहीं परका ्रोर दोड़ती हुई वापिस 
me | 

“एलेक्सी, उन्हें तो ग्रभी दो घण्टे और लगेंगे |» 

“दो घणटे...दो घण्टे तक कोन बचेगा, मेरी 

काटी...” 

उसने गिनती की--श्रव वे सात ही रह गए थे, 
केवल सात | 

Hat, रूमाल लेकर जाश्रो तो, देखो ष्लाठों 
को Fal हो गया हे |? 


वह झट CT कर वहां जा पहुँची। carat की 
बांड घायल हो गई थी | काटी ने उस पर पट्टी बांध 
दी श्रोर कहा ठुम घायल दो, लाइन के पीछे चले 
जाओ |? 

“नहीं काटी. ऐसा न कहो यह तो SH भी 
_ नहीं हैं ।? 

काटी |? 
उसका पति बुला रहा था वह वायु वेग से वहां 


| 9 be = 
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g 
[ बष ३, भाग ३, सह्या, 
"गणा | 
“सुना काटी ? उसने कारी की apy देखे 
ही कहा । उसकी नजर तो नदी के उस man Rl 
थीं जहां से जमेन आग बरसा रहे थे | "काटी „| 
तुम यहां से मोटर निकाल सकती हो”. | 
काटी at गई और एक कदम पीछे हट ग | शर 
मानों किसी ने उस पर ग्राघात किया हो | 
‘gat ज़बान में काटी ने कहा ‘EP | 
“काटी, सुन tal हो १ 
हां? | 
सारे कागज पत्र ग्रल्मारी में हैं, उन्हे निका 
कर मोटर में रखो श्रोर शहर जा कर उन्हे कग | 
के aye कर दो, समझी १? | 
“एलेक्सी ...मेरे एलेक्सी,. . .में नहीं जा सकती... | 
मैं यहीं रहूँगी 1” 1; 
“काटी, एकदम, क्षण भर की देर से भी a 
काम बिगड़ सकता है, काग्रज़ पत्र और श्रल्मारीग |; 
सब चीजें...समझी !? | 
उसने काटी की ओर देखा भी. नहीं । गोलि 
के लिये फैले हुए हाथ को अपने हाथो में हेने गी 
इच्छा को रोकना कितना कठिन था काटी के लिये! | 
मोटर में बैठ जाओ्रो और जितनी तेजी *| 
सक्ो उतनी तेजी से यहां से निकल जाग्रो। थी i 
रिवालवर भी लेती जाओ । उसमें सात | 
हें । आख़िरी कारतूस बचाए रखना, कहीं ह | 
पड़े, समझ गई ११? 
“हँ? कहकर वह मोटर की ओर को रेगने “ [Re 
लेकिन पति ने फिर आवाज़ दी “काटी, * (| रर 
मेरा पार्टी-कार्ड लेती जाओ और शरीरो 
लो ।?? 
चहद फिर रेंगने लगी | अब FO 
थे जो उसे पार्टी कार्ड दे सकते थे | उ नी है! 
की Sa भी तलाश कीं गौर सब | 
er Ee हाय योग १ 
च्छा, काटी, वो इस्री 
ज़रूर रखना, अगर कहीं कुछ हों जा”... 
पेट्रोल, डालकर दियासलाई feat १ 


tion, Haridwar 


फ़ पांच al 


| ततवे कारतूस की बात याद है न १ झच्छा अब 
| act करो, देखें तुम कितनी तेज जा सकती 
ता क्र : 
| ह बार एलेक्सी ने उस पर एक निगाह डाली । 
रह, वह उसके साथ कितना प्रेम करती थी ! कितनी 
aoe ak कितनी धनता थी उस प्रेम में सचमुच *" 
(एलेक्सी' ` 
नही प्रिये, नहीं- तुम परवाह मत करो, अब 
वदी करो, यही सच्चा प्रेम है |? 
gd सच्चा प्रेम है? दुहराती हुई और अपने 
as Haat हुई काटी बड़ी सावधानी से लाल 
| gaara के छाती से लगाये हुए वहाँ से चल दी | 
एके पिछुवाड़े से उसने मोटर निकाली ग्रौर उसके 
"| न वो wre किया | हाँ, यह शब्द तो एलेक्सी 
| कानों तक भी पहुंच रहा होगा | 
मी घा | Get सचा प्रेम है, यही सच्चा प्रेम है? के मंत्र 
मारी | हर जाप करते हुए सड़क पर आकर उसने मोटर पूरे 
wil Tae दी | कानों में सार्थे सायँ होने लगी । 
सके पेड़ और भोंपड़े बेतहाशा भाग रहे थे 
| भी के सुनाई दे रहा था-- 


| १ 
| कदम, क्षण भर की देर भी सब काम ख़राब 
| $ सकती है | 


ह पर उसे मोटर रोकनी पड़ी, क्योंकि वह 
hh a र अपरिचित थी । एलेक्सी से छुः 
| न के कल ही तो यहा आई 
nen = उ पहुंची । वहाँ मोटर रोक 
| देत च की गई | वह मशीन की तरह 

alien ns यो | अंब वह सेलानी के दफ़्तर 
देवे, = 2 tat थी, पैर एक एक मन के 
| जि पर a तरह जीना चढ़कर और तीन 
| ths वहाँ पहुंची जहाँ बहुत से लोग 
| न gir थे। उनकी हरी टोलियाँ 
ite 5 पकुचाई | फिर हृढ़ता के साथ कदम 
| ऐक रोड मे आर बोली--“कमाएडर, 
zy ee काशज़ात यहाँ पहुँचाने at 
बहुत से कागाज़ पत्र, लिफ़ाफ़े 


पार्टी-काङ 


४१ 


और फाइलें मेज़ को उस ओर प्रैठे हुए व्यक्ति के 
हवाले कीं | उसने हरएक कांग्रज़ को बड़ी शान्ति के 
साथ देख भाल कर इससे कहा “अच्छा, रबर तुम 
ज़रा बैठकर आराम कर लो |? 

वह कहना चाहती थी कि वह थकी नहीं है पर 
उसके घुटनों ने जवाब दे दिया और बह धम से 
कुर्सी पर बैठ गई । उसके कानों में ग्रभी बन्दूक़ की 
श्रावाज्ें गूज रही थीं | ee 

मेज़ की उस तरफ़ बैठे हुए आदमी ने फोन 
उठाकर कहा “ओरलोवका,'"*ग्रोरलोबका जल्दी |? 

काटी बड़े ध्यान से उसके चेहरे के भाव पढ़ 
रही थी “अच्छा? कहते हुए उसने फोन रख दिया | 

क्यों क्या बात है १ 

वह मेज़ की उस ओर से उठकर इस ओर ग्रा 
गया और काटी के ठण्डे ठण्डे हाथ अपने हाथों में 
लेते हुए बोला “ओरलोवका से कोई उत्तर नदी 
आता ॥ 


क्यों लाइन अभी ठीक नहीं हुई कया १' उसे . 


ऐसा लगा मानो उसके हाथ पैर ओर सारा शरीर 
सुन्न पड़ गया है। 

“प्रिये, धीरज रखो, साहस करो: -----क्या किया 
जाय, युद्ध चीज़ ही ऐसी है"**्ओरलोवका जमेनों"*" 
के हाथ में है | 

काटी के प्यारे एलेक्सी का एक प्रियगीत याद 
आरा रहा था जिसका भाव था कि मुझे सोच है तो 
यही कि आकाश में देदीप्यमान सूय और धरती के 
प्रेम के छोड़ना होगा एकाएक बह उठी और बोली-- 
अब मुझे चलना चाहिए; रिजनल पार्टी कमेटी में 
जाना होगा | उन लोगों ने उसे वहाँ का मागे बतला 
fear | 

फिर बही एक बड़ी सी मेज़ और मेज़ के पीछे 
एक आदमी । लेकिन एं, यह क्या ! इसकी शकल 
तो युवक ग्रीशा के जैसी हे--वही ग्रीशा जो सबसे 
पहले भूमिसात हुआ था । 4 

ब्लाउज के नीचे से दस छोटी छोटी पुस्तिकाएँ 
निकाल कर वह बोली A elas लाई हूँ ।? 


क -: 
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“किसके !?? 

काटी सीधी खड़ी हो गई और बिना किसी भाव- 
प्रदर्शन के बोली “आज तड़के ही दस कामरेड 
अपने स्थान पर डट कर जमैनों से लड़ते हुए काम 
ara ये । ये उन्हीं के पार्टी-कार्ड हैं ।” 


स्थाणुरयं भारहारः किलाभूद्‌ 
अधीत्य वेदं न विजानाति योउ्थम्‌। 
sia इत्सकलं भद्रमश्नुते 
नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥--याम्क 

“जो वेद का श्रध्ययन करके उसका BY नहीं 
जानता वह श्रवश्य ही भार DA वाला ठुंठ है 
ज्ञान के द्वारा जिसने अपने पाप नष्ट कर दिये हैं वह 
बेद का अथ जानने वाला इस लोक में सब gat 

को भोग कर स्वगं को प्राप्त हाता है |? 
भारतीय पुराकथा - संग्रह में विष्णु का स्थान 
mee रोचक है | पुराण-पाठकों के विदित है कि 
इन्द्रादि-देवगण श्रसुरो से विजय प्राप्त करने के लिए 
देवाधिदेव नारायण विष्णु की सहायता प्राप्त करते 
हैं | इस प्रकार इन्द्र ब्रह्मा-सहित विष्णु की स्तुति 
करते नज़र आते हैं | तो भी विष्णु को “उपेन्द्र? 
अथवा इन्द्रावरज? कहा गया है | ग्रमरसिंह ने लिखा 
' है ‘उपेन्द्र इन्द्राबरजश्चक्रिपाणिश्चतुरभजः ।? भानुजि 
दीक्षित ने “उपेन्द्र तथा (इन्द्रावरज? को व्याख्या करते 
हुए लिखा है--'न्द्रमुपगतोऽनुजव्वात्‌् तथा “इन्द्र- 
स्याबरं जातः? | इस एकार विष्णु को इन्द्र का 
छोटा भाई मांना गया | किन्तु छोटे भाई तक ही 
बात सीमित नहीं हे | ्रसली बात यह है कि ये शब्द 
विष्णु की प्रारम्भिक अवस्था पर प्रकाश डालते हैं | 
प्राचीन काल में इन्द्र प्रधान देवता था और विष्णु 
कार र चौथा था। ऋक्संहिता में बिष्णु-वषयक 
सूक्त हैं श्रौर विष्णु का नाम सौ बार से 
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विश्ववाणी 


— 


विष्णु 
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ne ना. || 
सेक्रेटरी खड़ा हो गया, पारटीं-कार्ड 

पर पड़े थे | हरे कपड़े पर लाल पुस्त 

रक्त की याद दिला रही थीं । 


उसको ५ | । 
काए मान | श्वान 


अनुवादक श्री रवीन्द्र (शानत 


अधिक नहीं श्राया है। देवताओं की संख्या ३ 
बतलाई गई हे-- 


“पल्लीवतस्त्रिंशतं त्रींश्च देवाः | 
Ho १८६ | 
यास्क ने इन्हें ग्यारह-ग्यारह की संख्या मेव? 
कर (१) प्रथ्वीस्थानीय ( २.) अ्रन्तरित्तस्थातों | 
तथा ( ३ ) द्रुःस्थानीय बतलाया है । यासक से प्राची (क 
नैरुक्तो का मत है कि देवताओं की संख्या कुल ती | 
है, जिनमें से ( १ ) अग्नि प्रथ्वीस्थानीय (२) | 
( वायु ) ग्रन्तरिक्षस्थानीय तथा (३) त्ये दि 
स्थानीय है-- lee 
स्यो नो दिवस्पातु वातोडन्तरिक्षात्‌ श्र | 
पार्थिवेभ्यः |? Fo १०।१५६।१ | 
जहाँ जहाँ प्रधानता का aga करने के कि 
देव-वाचन हुआ है वहाँ वर्ढा केवल al, | 
मरुत्‌ , वरुण, तथा विवस्वान्‌ के ही नाम श्र : uae 
इन्द्र के ओज से विष्णु ने तीन ‘ea? p षि 
विष्णु ने इन्द्र के लिए सौ er १.1१ 
पकाया; और मित्र, वरुण रौर मरत क hh 
सहित इन्द्र की प्रशंसा में गीत गाया - 
हु ° गे [ति 4 
त्वां विष्णु हन क्षयो मित्रो ea ae 
ai wat मदयत्यनु मारतम्‌ |! Oe 
सोम पीते हैं ॥ तथा इन्द्र को, € i Ny 
करने और शम्बर का संहार FST 
सहायता की | 


` ज परकार ऋक्‌ संहिता (५ में विष्णु का 
इसे दीन है अतः सिद्ध होता ड है कि 
agen में समयानुसार एक क्रमिक- 
स हु है | यदि ऋग्वेदीय बिष्णु-पुराकथा 
प्रथयत किया जाय तो विष्णु की उत्पत्ति ओर 
aga की कथा और भी रुचिकर हो जाती है। 
(क) विष्णु गतिमान्‌ है और अपने त्रिविक्रम 
jay (नियम) धारण करता है--- 
त्रीणि पदा विचक्रमें विष्णुर्गोपा श्रदाभ्यः | अतो 
alin धारयन्‌ | ( १।२२।१८ ) 
(ख) बिष्णु नवीन और प्राचीन है-- 
gala वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे 
ति ( ११५।६।२ ) 
| (ग) विष्णु अपने ९० घोड़ों के गतिमान्‌ 
गे [EL इन घोड़ों के चार-चार नाम हे | 
(ष) ब्राह्मणों के अनुसार घड़-रहित विष्णु 
||स. है। विष्णु का seam है जो सूर्य के 
ह| 
२) ¶ | दिन अवतरणं का विश्लेषण किया जाय 
a fey द्‌ होगा कि यह विष्णु वस्तुत: aa है । 
[Mo दिन हे । इनके चार-चार नाम चार 
| इस प्रकार ३६० दिनों के सौर-बर्ष का पता 
| विष्णु शब्द का अर्थ ही गतिमान्‌ है 
| „ मान्‌ सूय ही विष्णु का स्वरूप है | 
| ता में बिध्णु को त्रिविक्रम, उरुगाय तथा 
hy, “aa STR अथ क्रमशः तीन क्रमण- 
| मनवाला और बिशाल डगवाला है | 


| ह. डकार ग्रौणंवाभ का कहना है 
| लीन पेष अपनी तीन अवस्थाओं में-- 
का (२) मध्याह्न कालीन और (३) श्रस्त 
|) ५ रूप में विद्यमान है (निरुक्त १२- 
धन हिटनी (Whitnv), मैक्समूलर , 


ul 
is र धी (Kaegi) और दूयूसे ([)6155- 


षक सम 
९] 
र 
fg | सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ ब्लूमफील्ड 

Ue की उसत्ति के विषय में 


विष्णु 


EE 
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कहते हैं-.“/ Tam not mistakenI have 
done the cause of Visnu a service in 
pointing out that the name is com- 
pound of (ff + स्नुट)सानु = शिखर) meaning 
through the back* इसका समर्थन सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ ए० बी० कीथ (A 3 Keith) भी करते हैं । 
इसका तात्पर्यं यह है कि सूर्य प्रातः काल पर्वत 
की श्रोट से निकलता है, ओट में अस्त होता है | 
इसके प्रमाण में यह मंत्रांश उद्धुत किया गया हैः 
“यतो विष्णुविचक्रमे प्रथिव्या अधिसानवि |? 
किन्तु सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ शाकपूणि इस. मत का 
खण्डन करता है और कहता हैं कि विष्णु वास्तव में 
भूलोकस्थ, चु:लोकस्थ तथा श्रधोलोकस्य सूर्य है। 
जब सूर्य उदित होता है तो प्रथ्वी पर दिखाई पड़ता है 
श्रौर मध्याह-वेला में “युः? अर्थात्‌ स्वग में स्थित दिखाई 
पड़ता है | अस्तमन-वेला में सूर्य पाताल में जाकर 
विश्राम करता है। इसका समर्थन मैकडानल, बिगें 
(Macdonell, Begaigne ) atx ब्राह्मण तथा 
वेदोत्तर-साहित्य भी करते हैं| इसका कारण ऋग्वेद 
संहिता में स्वयं मिल जाता है । 
“यश्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि 
विश्वा |” १॥ १५४२ 
“जिसके तीनों पदों में समस्त भुवन निवास करता 
है |! यह पद केवल लोक हैं न कि तीन श्रवस्थायें | 
अर विष्णु का तीसरा पद श्रदृश्य है | यदि .श्रस्तमन 
वेला के लिए यह तीसरा पद होता तो उसे अदृश्य 
न कहा जाता | यथा-- 
दे इदस्य क्रमणे स्वह शो5भिख्याय mat 
भुरण्यति ।? द » 
तृतीयमस्य नकिरा दधर्षति वयश्चन पतत्रिणः || 
ऋ० १।१फ५प।४ 
विष को “त्रिषधस्थ? कहा गया है-- 


` वेधा अजिन्वत्‌ त्रिषघस्थमायमृतस्य भागे यज्ञः | 


सानमाभजत्‌ |? Ho १।१५६।५ 


*American Journal of Philology 
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| 
इस त्रैलोक्य परिक्रमण की परम्पः 1 वेद, ब्राह्मण, 
इतिहास तथा पुराणों में बराबर चली श्राती का । 
- पुराणों में वासन के द्वारा त्रेलोक्य ५४५४ ET 
प्रसिद्ध है | यह त्रैलोक्य-माप वस्तुतः सूय के तीन 
लोकों के परिक्रमण की कल्पना का रूपक 
स्वरूप है। वामनों का अमाचुषिक काय xa 
संसार के कथा-साहिंत्य में इतना प्रचुर ह कि 
विष्णु को वामन का स्वरूप दैकर अमालुषिक 
कर्म की कल्पना करना AAAS नहीं है । 
चहत से विद्वान्‌. कहते हैं कि विष्णु भारत- 
इरानीय युग का देवता है। इसका प्रमाण 'श्रवस्ता' 
में नहीं है | अवस्ता के “ग्रमेश-स्पेन्तः के प्रथ्वी से 
सूर्य तक तीन पदों का परिक्रमण इसे सिद्ध नहीं 
करता कि 'ग्रमेश-स्पेन्तः सूर्य या विष्णु है । विष्णु 
मुख्यतया भारतीय है। इस विषय में दोपकिन्स 
(Hopkins) का यह मत कि विष्णु-सूक्त बाद के हैं, 
ध्यान देने योग्य है । य 
ब्राह्मणों में विष्णु और यज्ञ पय्यायवाची 
हो गये । ब्राह्मण युग में यज्ञ के प्राचुये के कारण 
विष्णु की प्रधानता भी बढ़ती गई | राष्ट्रीय देवता 
इन्द्र की प्रधानता कुछ कम होने लगी | यह ध्यान 
देने योग्य है कि ब्राह्मणों में विष्णु और रुद्र साथ- 
साथ श्राते हैं । नवीन त्रिमूत्ति में दो का विकास हो 
रहा था | वर्तमान शिव का अनाये-रूप आये रुद्र 
` पर हावी हो रहा था, जो आगे चलकर द्वादश 
fay के रूप में परिणत हुआ । + 
रामायण और महाभारत के रचनाकाल 
( ६०० Zo Jo a ३०० डळ Yo तक ) क्रे अन्तिम 
चरण में जब पुराण-रचना का समारम्भ 
हो चुका था विष्णु का स्थान निश्चित हो गया। 
विष्णु. पुराण--जिसकी प्राचीनता इसके मोयवंश 
( Yoo ई० से २०० xo Jo ) aya से सिद्ध है 
ओर जिसे कुमारिल (७५० ई० ) शङ्कर (९ वीं 
शती ) तथा रामानुज ( १२ वीं शताब्दि ) ने प्रामा- 


है _दिक वतलावा है है--विष्णु को 


a 
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- शुद्ध ( १६९ ई० Jo) ने अपने पुत्र श्रम 


- समय विष्णु की पूजा उतनी प्रचलित नहीं ge 


रुद्र पर श्रगलेश्रङ्क में लिखा जावेगा--लेखक 
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> ५ : . a 
“हवं कर्ता सवं भूतानां स्वं पातात्वं मनाङ . A 

सर्गादिषु ˆ प्रभो ! बरह्म-विष्णु-रुद्रात्मक-हप ig 
गे गता ० 
( १२३) शु 
कह कर सम्बुद्ध करता हे | इतना ही नहीं, Relig a8 
का अध्यात्मक स्वरूप भी प्रतिपादित किया गा ae 
उसे अनेकानेक रूप-मय, स्थूल-सूकष्मात्मन, गरज णाः 
व्यक्तरूप और मुक्ति हेतु कहा गया है। xq 
मौर्यवंश के पतन के पश्चात्‌ सेनापति पुणा] 


Pci 


र 


को सगधाधिपति बनाकर पौत्र वसुभित्र की शरधारा 


में अश्वमेध यज्ञ किया था। कुशानवंश के त्रागा 
शासक वासुदेव ( ईसा की दूसरी शती) ने भे 
घर्म त्याग कर भागवत-घर्मे स्वीकार किया ध 
इसका तात्पर्य यह है कि gate की संस्थापना | 


जितनी कुशान वंश के waa काल में प्रक र 
गई थी । गुप्तःशासक अपने को 'परमभागवत' ity 
धारुडमदङ्क? कहते थे | इस समय पुरातत विग 
के अनुएन्धान में जो खुदाई (excavation ayy 
उससे पता चलता है कि गुप्तकाल में विष्णु के ग्रा 
“राम? और “कृष्ण” की उपासना की चलन | 
थी | इस समय वाराह और सङ्कषंण की रातत 1 
जान पड़ता हे कि मुसलमानों के संसग से nay 


भक्ति-मार्ग के लिए संडृषं 
उसकी उपासना का नाश और 
की उपासना का बाहुल्य होने 
का वर्तमान स्वरूप बहुत प्राचीन १८ 
- विष्णु को सौन्दयराशि कहा का A 
विष्णुः ।? इसका पता हमें ao a bs 
हे हच्छुरीरों विमिमान we" aS रश 
त्याहवम--'विशाल शरीर! “ST कु 


fh 
a” 


ax आरहा है =१।१५६।६ atl 4 
स्त्र चक्र तथा 4 ष 
विष्णु के श्र et | 


सूर्य है ग्रौर बज्र इन्द्र BIA 


iz 
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~ © ३। इसका कारण यह कि सूर्य के र अपने स्वरूप के एक सुन्दर शिशु का आरोपण 
| stan [१ लवत होते है । = ere केया था | यही Be आगे चलकर, कलियुग 
) का वाइन THAT है| ऋग्वेद में का प्रथम राजा परीक्षित हुआ | इससे यह सिद्ध होता 
नहीं, ॥ हित रौर सुपर्ण कदा गया हे । रे कि उस या? सूर्य की “श्रूणरक्षा की शक्ति? 
केया जा qa सहिता में विष्णु AS प्रसिद्ध है से लोगों का ध्यान हट नहीं गया -था। विष्णु में 
न, ग्रथ दुगावतार मे कृष्ण ने, महाभारत के अनुसार, और उसके अवतार कृष्ण में इसीलिए यह शक्ति 


> में स्थित ग्रसिमन्यु-पुत्र के नष्ट हो जाने मानी गई ।- 


ति पुर्ण सीम में भी पताका पर गरुड़ (eagle) इस प्रकार इम देखते हैं कि बिष्णु के बतमान 

| श्रम द खता था, यह बात ad साधारण के लिए मानबदुस्य (Anthropomorphic) स्वरूप में वैदिक 

राक है- सम्पादक सूर्य की विशेषतायें निहित हैं । | 
के aha न ज : 
) ३३ 4 
किया a Rei i 
mi] भगवान्‌, तुमने युग युग में बार बार इस दयनीय संतार में, म 
नही ह| त्रपने दूत भेजे हैं 

sail वे कह गये हैं, तमा करो, 

mam कह गये हैं, प्रेम करो--अन्तर से विद्वेष का विष नष्ट कर दो। 

तख | करणीय हैं वे, स्मरणीय हैं वे, 

0०). तैभी आज दुर्दिन के समय 

केंग्रत| उन्हें निरर्थक नमस्कार के साथ बाहर के द्वार से ही लौटाए दे रहा हूँ। 

चला मैने देखा है--गोपन हिंसा ने 

धानता कट रात्रि की छाया में निःसहाय को आहत किया है, 
सेक | मैंने देखा है-प्रतिकारविहीन ज़बदस्त के अपराध से 
we विचार की वाणी चुपचाप एकान्त में रो रही है, 


देखा है--तरुण बालक उन्मत्त होकर दौड पडा है, 

बेकार ही पत्थर पर सिर पटक कर मर गया है-- 

सी घोर यन्त्रणा है उसकी ! 
आज मेरा गला रुध गया है, 
मेरी बुरी का संगीत खो गया है, 
अमावस्या की कारा ने मेरे संसार GA के नीचे लुप्त कर दिया है 
रैसीलिये तो आज आंसू भरी आंखों से 
एमसे पूछता हँ--- 
गी लोग तुम्हारी हवा को विषाक्त बना रहे हैं, . 

९ क्या तुमने क्षमा कर दिया है !- 


Pe क्या तुमने प्यार किया है ? है 
ahaa ठाकुर | 
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पूं जीवाद ओर हिन्दी साहित्य 


फ्रेस 
प्रोफ़ेसर प्रकाशचम्ट्र TA 


साहित्य श्रौर कला का निर्माण किसी सामाजिक 
और ग्राथिक भूमि पर होता है। परिस्थितियों के 
श्रनुसार सामाजिक मनुष्य के विचार बनते ओर 
बदलते हैं| बिचार की aga भौतिक तत्वों पर निर्भर 


है; इसी कारण इम देखते हैं कि भारत, और - श्रन्य : 


देशों के पूर्व पुरुष प्रकृति से भयभीत थे और अपनी 
रचनाओं में प्रकृति की शक्तियों की बन्दना करते थे | 
भ्राज जब प्रकृति पर मनुष्य का श्रधिकार उत्तरोत्तर 
बढ़ रहा है, हमें साहित्य में प्रकृति श्रोर अन्य भौतिक 
परिस्थितियों की श्रोरःएक दूसरा ही दृष्टिकोण मिलेगा। 
यदि सामन्ती युग के कवि प्रकृति के sare का 
उपादान समते हैं, तो पूंजीवाद के वाताबरण में 
पला कवि कहता है :-- 
“पहुँचे नहीं हैं इंगलैएड के निवासी वहां, 
लीजिए इसी से जान सोना है न चाँदी चन्द |” 
[ श्री रामनरेश त्रिपाठी ] 
भारतीय समाज के इतिहास का प्रतिबिम्ब भी 
हमें उसकी कला और संत्कृति में मिलेगा | आदिम 
युग और कृषि युग के अल्प काल को छोड़ भारत 
का इतिहास एक लम्बे सामन्ती युग का इतिहास 
है | श्रनेक ्राक्रमण र नई जातियों के सम्पर्क के 
बाद भी सदियों तक भारतीय सामाजिक संगठन में 
कोई परिवर्तन नहीं gar) प्रत्येक आक्रमण के बाद 
asd सामन्तवाद को नया जीवन-दान मिलता रहा। 
इस लम्बे युग की कला एक विशेष परिपाटी में बँध 
कर जड़ और अचल बन गई; और शताब्दियों पर्यन्त 
पुराने नक्गशों को हमारे कलाकार Feud रह गए | 
संगीत की राग-रागनियों की भाँति ही कविता के रस, 
श्रलंकार श्रौर नायक-नायिकाओं के मेद थे; जिनके 
सहारे कवि अपने छुन्द साते थे | र 
अग्रजं के काल से भारत की सामन्ती संस्कृति 
नए आर्थिक और सामाजिक संगठन के संपर्क 
© 
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में आई घर शताब्दियों के बाद भारत कात | 
श्रौर ऐतिहासिक ढाँचा बदलने लगा। तता 
जिक सम्बन्ध टूटने लगे और उनका स्थान ] 
सम्बन्धों ने लिया, जिनका आधार पूंजी थौ।३ 
सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार भारत में ‘ g 
एक नवीन कला का विकास हुआ, जो तामसी र| 8 
से सर्वथा भिन्न थी | पूंजीवाद का यह आगमन ag al 
में टशंश बर्बरता और क्र रता के साथ आया, [| 
संस्कृति में क्रान्तिकारी परिवर्तन अपने साथ तग] 
इस कला के प्रतिनिधि दिलीप कुमार wa 
ठाकुर, शरत्‌ Vest, अवनीन्द्रनाथ, प्रेमचन्द, प्रहर | 


वेष-भूषा पदिन कर आए | इन कथाश्रों का श्राप है 
कोई प्रेम सम्बन्धी समस्या थी, जो सामाजिक परी | झे त 
के कारण उलभी रहती थी | उदाहरण के लिए मच 
बाबू के उपन्यास “गोरा” अथवा “नौका है 
ले सकते हैं | गोरा एक आयरिश बालक है में |छो 
पन भें सन्‌ ५७ की भगदड़ में अपने माता-पिता | १. 
विछुड़ गया था | वह अपने के ब्राह्मण सत्ता i 


अन्त में जिनसे वह उपेक्षा करता ६, See 
जीवन-सम्बन्ध जुड़ा । “नौका डूबी? १ 
वर्ग के प्रणय-सम्बन्ध और भी उलन पैद 
संगीत में दिलीप राय ने ओर बाद 
आर. बोलपट ने एक नई परिपाटी के sat 
परिवर्तन का एक आधार कलाकार की a 
स्वाधीनता थी, जिसे सामन्ती कला ते i 
शिकंजे में कस wear था | रवि ठाकुर दे कु 


में इम “मैं? शब्द की प्रधानता पार्येगे 


| alt १६४२ ] 


| ` करो मृग की तरह अपनी सुंगन्धि से 
बकी छाया मं ism gt 

राण की रात है और मलय का पवन चल 
| दाहै। aes 

iT ara ‘ 7 रास्ता भूलकर भटकता हू आर जो खोजता 

गे गं ~ ड, > 

राने छा) | हीं पाता, जी नह MAA वह पाता हूँ ।? 
रथान ग्‌ [ गीताअलि 1 


नी ath कः 
iy उदय शंकर की दृत्य-कला पर पूंजीवाद की 


मसी का है! प्रकार छाप पड़ी है, यह हम उनके प्रसिद्ध 
गरन भष Labour and Machinery में देख सकते 
या, कि | इस त्त्य पर श्रेणी - संयोग की स्पष्ट मुहर 
रथ लाग (| गाव में सुख है, विश्राम है। गाँव वाले अ्रपने 
राय. टे उद्योग-धन्धों में लगे हैं | एक पूंजीपति उन्हे 
द, प्र | देकर शहर लिवा. जाता है, जहाँ उनके जीवन 
।भर्यकरः एकरसता ग्रा जाती है। पूंजीवाद के 
| से थके श्रमजीवी उसके विरुद्ध क्रान्ति करते 
| ंजीपति पश्चाताप से जल कर उनके पैरों पर 
ही रख देता है | श्रमजीवी वापस फैक्टरी में चले 
है। कलाकार आशा करता है कि भविष्य में 
Fil Mam अच्छा सलूक होगा | यह कथानक हमें 
लिए द के पुराने उपन्यासों का स्मरण दिलाता 
सेवा-सदन” या “Barra में--जहाँ श्रेणी- 
bh श सिद्धान्त काम करता है--इसी प्रकार 
| ya मर्माहत व्यक्ति विश्राम पाते हैं। 


से उरी Ry 


| Wd 


a में पूंजीवाद की विचार-घारा का 
भा जज के साथ हुआ | ब्रजभाषा सामन्तौ 
ने पे “a थी और नवीन विचार-धारा 
| समथ रही । “भारतःभारती? में 
है ब्र सामाजिक और राजनैतिक चेतना 
शी ३ २ शि रीतिकाल के साहित्य में सर्बंधा 
न गोर a नवीन दृष्टिकोण में भारत के 
ray * प्रति मोह ओर वर्तमान के प्रति 
"विना थी | पन्त जी के “परिवर्तन” में 
है णका 'भ्वलभ्भ्रन हैः 
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"कहां आज वह परण-पुरातन; वह सुवर्ण का काल? 
पतियों का दिगन्त-छबि-जाल, 
ज्योति-चुम्वित जगती का भाल ? 

राशि राशि विकसित बहुधा का वह योवन-विस्तार ? 
स्वगं . की सुखमा जब साभार . 
घरा पर करती थी अभिस्तार /” 

भारत का मध्यम वर्ग, जो साहित्य में अपने 
विचार और भावना प्रगट करता है, नई दोक्षा पाकर 
विकसित हो रहा है, किन्तु उसके पास शासन की 
सत्ता नहीं, उसके उद्योग-धन्धे फैल रहे हैं, किन्तु 
पर पंग पर विदेशी पूंजीवाद की प्रतिद्वंद्विता का उसे 
सामना करना पड़ता है। उसके फलने-फूलने के 
सब रास्ते बन्द हैं। इस प्रकार इस वर्ग के कला- 
जीवी असंतोष से भर जातें हैं ओर एक eat आग 
उनकी रचनाश्रों में gam करती है; अथवा वे 
यथार्थ से मुंह मोड़ परीलोक की शरण लेते हैं, किन्तु 
यहां भी छुब्घ सागर-तरंगों की प्रतिध्वनि उनकी 
शान्ति भंग करती है | इस विचार-धारा के प्रतिनिधि 
हिन्दी-साहित्य के छायावादी कवि “प्रसाद! "पन्त? 

“निराला? महादेवी वर्मा आदि हैं। 

पूंजीवादी युग के अधिकतर लेखक वैयक्तिक 
समस्याओं में उलके रहते हैं | अपने निजी ga-ga, 
क्रीड़ा-त्रिलास और पीड़ा तक ही उनके साहित्य का 
उद्गम और उद्भव सीमित है । छायावाद के 
परवर्ती कवियों में तो यह भावना स्पष्ट ही है, किन्तु 
पहली पीढ़ी के छायावादी लेखकों में भी इम इस 
विचार-घारा की प्रधानता पायेंगे | “प्रसाद”, पन्त, 

'निराला? की प्रेरणा इसी “ग्रम्‌? के बिन्दु पर केन्द्रित 

थी । व्यक्तिवादी कला की भरुव मंज़िल “शेखर? में 

पूरी होती है। | 
“कामायिनी? का वास्तविक रूपक BT का 
पूंजीवादी मध्य-वर्ग दै, यद्यपि कवि को उसकी चेतना 


नहीं | नजान में ही वह अपने युग और वर्ग की 


समस्याओं का चित्रण कर रहा है | मनु मध्य-वर्ग 

का मानव है, जो पहले श्रद्धा और फ़िर बुद्धि का 
~ “7 

बरण करता है | नए रूप में “गोरा? अथवा “नौका 
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ga की प्रणय-संमस्या “कामायिनी?? में प्रकट हुई 
है | बुजवा मानव के ही संस्कार भ्रादि-पुरुष मनु में 
प्रगट होते हैन 

“जाग उठी थी तरल वासना 

मिली रही मादकता; 
मनु को कौन वहां आने से 
भला रोक अब सकता ! 


£खुले way भुज-मूलों से 
qe आमंत्रण था मिलता; 
उन्नत val में आलिंगन 
सुख लहरों सा तिरता ।...[पृ्ठ १९५] 
जल-थल, ACTA जड़-चेतन सभी अहम! के 
offer हैं | पूंजीवाद के दार्शनिक आदर्शवाद का 
काव्य में यह नए ढंग का समर्थन है | भारतीय संस्कृति 
का चिर-प्रिय ‘seater भी इसे कह सकते हैं: 


“तुमुल कोलाहल कलह में 
में हृदय की बात रे मन! 


` विकल होकर नित्य चंचल, 
ain’ जब नींद के पल; 
चेतना थक सी रही तब, 
में ग्रलय की वात रे मन! 


चिर विषाद विलीन मन की, 

इस व्यथा के तिमिर वन की; 

मैं उषा - सी ज्योति रेखा, 

कुसुम विक्तित ग्रात रे मव |” 
[कासायिनी Jo २१७] 
“प्रसाद? जी के कोमल स्निग्ध, दुख-बोभिल 
व्यक्तित्व के विपरीत 'निराला? जी का बिरोधी व्यक्तित्व 
बांध तोड़ उद्दाम वेग से उनके काव्य में प्रगट होता है। 
“शुष्क हूँ नीरस हूँ - उच्छूडवल--- 
और क्या क्‍या हूँ, क्या में दूँ अब इसका पता, 


: बता तो सही किन्तु बह कौन घेरनेवाली. 


ia _ बाहुःबल्लियों से मुझको है एक कल्पना-लता ? 


3 i. 


ha 
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-चिश्ववाणी 


BITE SASS 
अगर कभी देगी तू मुझको कविता क 
तो मैं सी तुझे सुनाऊँगा गैरव के पद दो 


- बंधन सदा के लिए खोल देगा । 


L व्ष ३, भाग ९ Hey | | 


1 उहा 
चार |» | 
[अनामिका पृष्ठ ७] | 

इस बाढ़ ने रूढि के अनेक भाड़-मंखाड़, we || 
पुराने काव्य-संस्कार बहा कर साफ़ कर दिए, fing |e 
कवि की सामाजिक शोषण के प्रति तीत्र ग्रसंतोप स श्‌ 
कवि की प्रेरणा व्यक्तिवाद की परिधि में सीमित है, | 
र उसे अपना दार्शनिक जीवन-केन्द्र मानती है | है। 
“मेरा आकुल क्रन्दन, केद 


व्याकुल वह सर-सरित-हिलोर रया 
वायु में भरती करुण मरोर धूम 


बढती है तेरी ओर] [हो 
मेरे ही क्रन्दन से उमड रहा यह तेरा Tak 
सागर सदा अधी, (ee 
मेरे ही बन्धन से निश्चल | 
नन्दन-कुसुम-सुरमि-मछु मदिर समीर; 
मेरे गीतों का छाया अवसाद, 
देखा जहां, वहीं है करुणा, | 
घोर विषद | 
[ अनामिका, पृष्ठ ४ | 
प्रेमचन्द की उपन्यास-कला का एक लम्बा झी oe 
हास है। आरम्भ में वह गान्धीवादी दृष्ट्काणवी | 
अपना कर चले थे | भारतीय शिक्षित वर्ग की भा | 
aie उनकी कला में तरंगित थीं । भारतीय GHA | 
के बह अनजान में ही प्रतिनिधि थे, क्योंकि कित a 
भावनाओं का उनके उपन्यास-साहित्य में ता | 
मिला, वह श्रेणी-संयोग की भावनाएं हैं 
है कि प्रेमचन्द ने भरसक शोषित वर्गों Prag 
परिश्रम किया और श्रन्त में उनको यर्द द) | 
प्राप्त हो चली थी कि दलितों के लिए aa j 
अथवा apa” का श्रेणो-संयोग नही, वि हमी | ५ 
मुक्ति का एक ही मार्ग वर्ग-हीन समाज & fs 


व्यक्तिवाद की चरम सीमा भगवती | ae rs 
श्री वात्स्यायनजी की रचनाओं में मित. ३ | - 
बाबू का श्रलमस्त 'बोहिमियन? व्यक्तित्व ह. 
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| at १६४९ ) डदै 
का ` | 
| दोर“ानंव” में छलक पडा है ओर उनके ` “फेरे साथ अत्याचार | | 
|“ gat wl ae मानसिक शष्ठ भूमि हे । इसी ` प्यालियां अगणित रसों की i 
al ge ग्राज लगता है कि मानव पंछी के लघु सामने रख राह रोकी, | 
ळे rane श्रसीम का छोर न लेने देंगे और पहुँचने दी अधर तक बस आंधुओं की घार | 

quer भटकता EE | ही मेरे साथ अत्याचार ।? 

धे? की परिमार्जित ओर साँचों में ढली कला [ कुल अन्तर ] di 

रे यक्तिबादी तत्व के कारण _ चौणकाय्‌ a Fe र | 
Qe उतने समकबूक कर सचेतन हो पूँजी- हक इदा वग की निराशा है, जो 
तां व्यक्तिवाद को अपनाया है। इस लम्बे गि देशी पूंजीवाद की प्रतिदंद्विता और Rn | 
हयात के कथानक का केन्द्र एक ही व्यक्तित्व है की शोषण-नीति के कारण सर्वत्र दलित और तिरस्कृत । 


॥(पूपफिर कर कथा उसके श्रन्तदर्शी विचार है। यदि पूंजीवाद की छाया में पले इस कलाकार 
हो हो दुहराती है। फ्रायड और gaat का मन सामाजिक चेतना पाए, तो संभवतः उसके 
iia यह व्यक्तित्व अपने तई बेहद मोह पले हदय में आशा के अंकुर SH | पने व्यक्तिवाद 
र सामाजिक संघर्ष के एक ही उपचार कें कारण, जो पूंजीवाद का दर्शन है, वह एकाकी 
क प्रयास मे कोई आस्था नहीं रखता । इसके और. पराजित है। बचन का यह सहज दुःखबाद 
feet 'विपथगा? क्रान्ति के पथ पर भटकते इस महादेवी जी के काब्य में रहस्यवाद की ग्रोढनी 


र की रचना उच्चतम शिल्प जानते हुए और ओढे है :— 
हि बदलने की आकांक्षा रखते हुए भी उच्च “ बताता जा रे अभिमानी | 
[द| i कौ भोग-सामग्री रह जाती है और शोषित और कण कर उबेर करते लोचन; 
११] fat को बल नहीं प्रदान करती । CRA भर देता सूनापन; 
[इति | Ret पूंजीवाद से आतंकित भारतीय विचा- जग का घन मेरा दुख निर्धन; 
गग ke GRE हो चला | व्यक्तिवाद में रमा, और तेरे वैभव की मिज्ञक या कहलाऊ रानी ! 
pe उके चेतना प्रात न होने के कारण वह .  बताताजारे अभिमानी; 
जीवाद न | पीड़ा से आप ही घुलने लगा | उसका aft: दीपक-सा जलता अन्तस्तलं ; 
aa | ह pes खाकर विकल हाहाकार कर “ संचित कर आंसू के बादल; र 
ty oe के साम्राज्य सें उसे हाथमारा लिपटा है इससे प्रलयानिल; | 
! | ३ =a छायावाद के परवर्ती कवि इस ` क्या यह दीप जलेगा तुझसे भर हिम का 
PR tae गे ग्राते हैं। पूंजीवाद के लिए पानी : 
| 4 इस हैं संकट का युर था और सभी आ 
Vie ` पाजय-भावना के शिकार हो रहे थे | बताता जा रे अभिमानं 
(एक गीत लीजिए :-_ चाहा था ठुरमें मिटना भर; 
आंसू नयन संभाले | दे डाला बनना मिट-मिट कर, 
रोगा श्र आशा पर पानी, | . यह अभिशाप द्या है हु रा 
कि के है ता. नादानी, पहली मिलनकथा हूँ या Be ह 
हनः पलक कैसे बांध बना लें। बताता जा म 
. धर नयन संभाले |” [ नौरजा ] 


2 चा = 
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इस कविता की भाव प्रेरणा भारतीय मध्य वग 
की श्राशा-निराशाएं होते हुए भी इसकी कला 
उच्चतम आर बहुत निखरी-सुथरी है | इन गीतों का 
संगीत, इनकी कोमल:कान्त-पदावली, इनका सह 
प्रवाह किसी भी साहित्य में दुलंभ होंगे | इस व्यक्त. 
बांदी साहित्य मे हमें उत्कृ शिस्प-कला किसी-- 
aye पच्ीकार श्रथवा हाथी दाँत पर काम करनेवाले 
की कारीगरी—मिलेगी | भविष्य के लिए यह कला 
एक विरासत होगी | किन्तु आज जब संसार भर में 
पू जीबाद ने मानवता के आगे बढ़ने के दरवाज़े बन्द 
कर रक्खे हैं, ओर जब भारतीय पू जीवाद भी अपने 
बग -हितों की रक्षा के लिए एक प्रतिगामी शक्ति 
बन रहा है, इस कबिता से हमें आगे बढ्ने की 
प्रेरणा नहीं मिलती | बह एक ऊंची गिरती प्राचीर है, 
जो हमारा रास्ता रोकती है | 


इसी कविता-दशन फे श्रनुरूप पूँजीवादी युग का 
्रालोचना शास्र बनता हे | सामन्ती युग को श्रालो- 
चना रस, श्रलंकार और छुन्द विवेचना तक सीमित 
थी | एक ही ढाँचे में ढला यह सामन्ती ग्रालोचना- 
शास्त्र था पूँजीवाद ने आलोचक के व्यक्तित्व को 
अधिक स्वाधीनता प्रदान की | नाप जोख की बारी- 
कियो में उसके दिमाग़ की सब शक्ति गच होने 
लगी | किन्तु शासक वर्ग का दर्शन--'“श्रादर्शवाद--- 
ही उसकी विवेचना की बुनियाद ar) वह शाश्‍वत 
सत्य में ग्रास्था रखता था, जिसका साफ़ शब्दों में 


यह ग्रथ था कि बूजंबा जीवन की अनुभूतियों को वह 
शाश्‍वत समझता था | 


शाश्वत सत्य की परिपाटी में प्रमुख श्रालोचक 
fo इजनारीप्रसाद द्विवेदी, to नन्ददुलारे बाजपेयी 
डा० रामकुमार वर्मा, श्री नगेन्द्र आदि हैं । नदय 
शाख का श्रेष्ठ ज्ञान, ठोस श्रध्ययन और मनन, गहरी 
श्रनुभूति श्रादि गुण इन श्रालोचकों की रचना में. 
| किन्छु जिस विचार-दर्शन की og भूमि, जो 
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सामाजिक स्तर इस आलोचना 


के पीछे | 


गत्‌ संस्कारों से छुटकारा पाने में हमे गद न | 
भारतीय समाज में क्रान्तिकारी पर il 
हैँ | श्रमजीवी वग की शक्ति बल पा रहः गा 
विश्व-पूँजीवाद अपनी आरी साँस ले ग 
हिन्दी-साहित्य में भी शक्तियों का बटवारा न 
रहा है। एक दल पुरानी मान्यताओं का मोह 
में असमर्थ और इस उथल-पुथल के प्रति 
करीब उदासीन है; किन्तु अनजान में हो प्र ॥ पड़ 
शक्तियों का शिकार बन जाता है | दूसरा दल अ श्र 
कलाकारों का है, जो अपने कर्त्तव्य के प्रति सचेत] | ये 
a कला में प्रगतिशील शक्तियों का नेतृ बर || 
रहे हैं। दूसरे दल के साहित्यिक समाजवादी विचा. ॥ब्रधा 
धारा को अपना कर चले हैं। उनकी संस्या ऋ |एक 
कम है, उनका साहित्य अभी बनने के क्रम 7 |, 


प्र 
"i कृ 


द्रात 


सश 
an 
ah 
fem 


“युगवाणी? में हिन्दी के प्रसिद्ध कवि पन्त रम ine 
सम्पूर्ण छायावादी विचार-भूमि तज कर मामला 
की ओर मुड़े और ard के दर्शन को ही उत |है। 
अपने काव्य का विषय बनाया । यह परिवर्तन || 
दिशा-सूचक था | हमारे कलाकार पुरानी मातत | सेर 
में विश्वास खो रहे थे कि कलाकार सामाजिक र| 
के प्रति उदासीन नहीं रह सकता | अपनी कग | न 
उसे आगे बढ़ने का साधन बनाना ही पड़ेगा। | 
देवली कैम्प के बन्दी कवि नरेन ने यही 
गाँठ बाँध कर अपने “लाल निशान” शीर्ष | 
की रचना की है। यह इस दिशा में श्रभी 7 al 
प्रयास है; पर यह गीत हिन्दी-काव्य की एङ ales 
दवाई महलों से संवर्य की कठोरभूमि 
आए हैँ । 
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कृति की दशा भयावह ओर ग्रशान्त है । 
पाहि तथा उद्वि्र मन को वह और अधिक व्या- 
ह कर रही है | विभीषिकामयी डुपहरी ! ज़मीन 
ग्रहमान तक उठती हुई ale की लपट ! श्राकाश 
प्रति] ॥ महती हुई चिनगारियाँ ! दानव की तरह गली 
दल अं और कोने कोने में दौड़ती हुईं अति उष्ण बायु ! 
ति सचे | के ge की भाँति उडते हुए माग के रजकण ! 
ेतूल त्र हों प्रकृति चएडी बनी हुई अपने सहस्त्रो हाथों में 
दी fren क्र धारण किये हुए बिना देखे भाले मनुष्यों का 
ख्या क्र हए कर रही है । उसके निशानों से कोन क्षुत-विक्षत 
क्रम मह जि है, इसकी उसे कोई चिन्ता नहीं। मनुष्यों की 
-पूजीग |श बुरी है | मनुष्य ही नहीं पशु-पक्षी भी इस 
श्रा | दुपहरी के लंक्रा-दहन से व्याकुल दो रहे हैं। 
SU अ | गरमी के पक्षी घोसलो में चीं-चीं की आवाज़ 
GH RE | सड़क पर घूमने वाले पशु हाफ रहे हैं। 
म लो गे मेघों की पंक्ति नहीं है । suet साँध लेना 
त र | के लिये दुस्तर हो रहा है। उष्ण प्रचण्ड 


९ 


शशी भोका शरीर को भ्रम्नि की भाँति स्पर्श कर 
। ॐ श१| सारा dare मद्भूमि 

ठा बन गया हे । आकाश 
ततत छ | नीलिम है. ह्‌ 


| 


सारी पृथ्वी फट गई है। भूमि पर पैर रखते 
a पड़ जाते हैं। बड़ी पीड़ा होती है। 
| TRA शरन्यमनस्क है | 

os के लिये भी कोई ऐसा स्थान नहीं दिख- 
Nag ' ४ कुछ इरी हरी घास हो या जलकण 
i के साथ उड़कर श्नि के शोलों ने 
ए म लिया है | पृथ्बी और आकाश 
a रे 4 यह क्रूर आतप निर्दयता 
ae को श्रतिशय कष्ट पहुंचा रहा है | 
Tay. कुल होकर मेरे प्राण कंठ तक 
उना ag हू, उँतास ले रहदा हूं, एक 
Rea हो रहा है, फिर भी इनकी 


नीलिमा न जाने कहाँ अहश्य दो गई है | धूप की _ 
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श्री त्रजमोहन मिहिर 


उपेक्षा करता gar में अपने राह पर श्रागे ही बढ़ 
रहा हूँ | सड़क पर मुझे अपने अतिरिक्त कोई वूसरा 
व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है ! जैसे मैं श्रागे बढ़ता 
जा रहा हूँ, वैसे at वैसे ऐसा मालूम होता है कि यह 
पथ भी उद्दाम गति से आगे की ओर बढ़ रहा है | 
चेष्टा करने पर भी में नहीं देख पाता कि इसका ग्रन्त 
कहाँ है | बड़ी तड़फन है। सब चीज़ फुलस गई हैं। 
मन का बुरा हाल हो रहा है। 

शताड्दियों से यह अशान्ति श्रपनी क्रीड़ा कर 
रही है | सब श्रोर से त्राहि त्राहि की ्रावाज्‌ श्रा रही 
है | कोई दिखलाई नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी 
कान में एक स्पष्ट Haale सुनाई दे जाता है, जिससे 
मालूम होता है कि यत्रतत्र ओर भी लोग हैं, जो 
घबराये हुए हैं श्रौर कराह रहे हैं | वे भी नहीं जानते 
कि इस श्रकथनीय दारुण दुःख का कब Wed होगा | 
पृथ्वी निस्तब्ध है। उसने ऐसा विकराल रूप धारण 
किया है कि देखने के लिये भी उस पर हरी घास 
या पेड़ पल्लव नहीं हैं । geat की भाँति आकाश भी 
अभाविहीन हो रहा है। आकाश का नील वर्ण 
न जाने कहाँ लुप्त हो गया है। ऊपर देखने पर 
घंघलेपन के श्रतिरिक्त और कुछ हष्टिगोचर नहीं हो 
रहा है | मेघ पहले वारि वर्षा ae seat को निहाल 
कर देते थे, स्वयं भी स्निग्ध, निमैल और तेजपुंज 
बने रहते थे | जल, वर्षा से एथ्वी इरी भरी रहती थी; 
पुष्पों में उन्मेष भरा था, शुष्क fest में जीबन 
की उद्दामता थी। वर्षा विगत होने पर प्रशस्त 
नीलोज्ज्बल आकाश को देखकर लोग प्रसन्न होते थे | 
पर, अब तो नू वे मेघ दिखलाई पड़ते हे और न 


पृथ्वी पर कोई नैसर्गिक सुख ही रह गया है। वे . | 
सब कल्याणकारक बातें न जाने कहाँ चली गई। ._ 


मेघो में wa जलकण नहीं रह गये हैं श्रौर बसुन्धरा 
saad हो गई है। अब तो उनमें शताब्दियों से 
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जीवन-शक्ति उद्धासित नहीं हो रही हे । यह मनुष्य, खग वृन्द, उद्भिज, जरायुज 
>) 


स्मरणातीत हो रहा है कि उनकी दशा कब अच्छी 
थी । प्रथ्वी के वक्षस्थल पर बड़े बड़े चट्टान सूखे 
ग्रौर तप्त हो रहे हैं| तप्त शिलाओं को सूखे निकुझों 
को, निशप्रभ हुए पुष्यों को मुर्झाये हुए घासों को भी 
इस संमय स्मरण नहीं ग्रा रहा है कि पहले कब वर्षा 
हुई थी | किसी स्थान पर यह पता नहीं चल रहा है 
कि यहाँ कभी जोबन शक्ति का संचार हुआ था | 


गम्मीर नैराश्य सवब्यापी हो रहा है। प्रलय 
काल की भयावनी आवाज़ Waa कभी कभी 
सुनाई पड़ती है । इस आवाज़ के श्रन्दर तीब्र वेदना 
है| AY AY का स्पन्दन ऊपर नीचे हो रहा है, 
लेकिन इसमें भी जीवट की कमी मालूम हो रही है । 


निवल स्पन्दन से किसी में इस समय जीवन-शक्ति 
का संचार नहीं हो रहा है। जिनके अन्दर पहले 
प्राण था, वे आज मृतक पड़े हैं। पर्वतों पर सुन्दर 
प्रपात और सबील थे | श्रव वे दिखलाई नहीं पड़ते, 
न जाने कह लुप्त हो गये हैं। उनसे सदा निर्मल, 
स्त्रच्छ, शीतल और मधुर जल प्रवाहित होता रहता 
था; राही कुछ समय तक वहाँ बैठकर विश्राम करते 
थे, पानी पीते थे और तब श्रागे की राह पकडते थे | 
वे श्रब सूखे पड़े हैं | 


mae ने अपनी सहज दशा में इसकी ऐसी 
रचना की थी, जिसे देखकर सब मुग्ध हो जाते थे | 


= ey 
के ह Es मे | 
इसके FEIT पर आराम से रहते थे; और 


शाम होते ही पक्षी शै 
सुरुचिर घोंसले में सुख से निवास करते धे | र; 


चर जीव तड़ागों में तैरते हुये उसकी शोभा | 


At स्वयं भी निर्भय होकर उसमे विश्राम रो 
थे। न अब वे उद्यान रह गए हैं और न सुन्दर ता. 


गे | 
A न तड़ाग ही । सुन्दर उद्यान सूख कर विक्र 


i 


घनी भाड़ियों में विलीन हो गए हैं और aera | 


भूमि में परिणत हो गडे हें । बागा में न बुलबुल % 


गए हैं ग्रोर तड़ाग में न सुन्दर रंग-विरंगी महुत्ियं| 
उन भाड़ियों में पक्षियों के डेने-पंखों तक ara 


कोई नामोनिशान नहीं रह गया है। सरिता शरो | 


तड़ाग में जलचर जीवों का कंकाल यत्र र. 
दिखलाई पड़ जाता है। जो जो चीज़ें एक स | 
पृथ्वी की सुन्दरता को बढ़ाती थीं, वे ही श्रव भगा 
वनी होकर स्वयं भी काँप रही हैं तथा ओर लो | 
को प्रकंपित और भयभीत कर रही हैं। प्रागिमान 
के हृदय में इस समय भय श्रौर व्याकुलता है। ण 
कुछ नष्ट हो चुका है; नष्ट होने के लिये श्रब 
बाक़ी नहीं बचा है। मृत्यु ने अपने क्र बई | 


पाश में सबों को जकड़ CEU हे | व्याकुत हो | 
कितने प्राणी वेहोश पड़े हँ--केवल पुरें ई | 
होश है | ॥ 


“विश्‍ववाणं 99 के ग्राहकों से | 
` “विश्ववाणी” पत्रिका नहीं, एक संस्था है; जिसकी स्थापना एक होत त जग 
आहत में अंग्रेजी राज” के सुविख्यात लेखक और मानवता के पुजारी परिडत _पुन्द्रलाल जी द्वारा 
मा | की गई @ उनकी संरक्षता में उसका संवर्धन एवं पोषरा “श्री विश््रम्भरनाथ जी ने जिस साहस 
gener और निर्भीकता के साथ किया, वह “विश्ववार? के पाठकों से किया नहीं है | लेकिन a 
मय दोनों महानुभाव जेल में हैं | परिडत तुन्दरलाल जी का स्वास्य अत्यन्त चिन्वाजनक होते ह्ए 
दर ह| मी उनको रिहा करने से इनकार किया जारहा है | उनकी अनुपस्थिति मे (ना ल. 
Pram | बनाये रखने का भार जिन लोगों पर है, वे परी संचाई, ईमानदारी एवं तत्परता के साथ अपने कर्तव्य 


पसा | ढ्वापालन करने में लगे हुये हैं । “विश्‍ववाणी” के कार्यालय का संचालन एक संयुक्त परिवार के समान | 


होता है | सब कार्यकर्ता परिडत जी की अनुपस्थिति में उनके मिशन को जीवित बनाये रखकर 
काश | उको निरन्तर आगे बढ़ाये रखने की भावना से ही प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं | लेकिन, इसका 
रता ai | तारा दारोमदार उन लोगों पर है, जो “विश्‍ववाणी” के याहक होने से इस संस्था के विशाल परिवार 
यत्र ख | वे सदस्य हैं । वे इस संस्था की रीढ़ हैं | उनके ही सहारे अपने जीवन के ढाई वर्ष इस संस्था ने बड़े 
, गै के साथ निर्विष्न पूरे किये है । लेकिन, उनके sage सहयोग की अब पहिले से मी कहीं 
र ज्ञो |. पिक जरूरत है | महंगी के इस युग में उसके संस्थापक, संरक्षक एवं पोषक के जेल में रहते हुये 


C ल 
रामा | ST छपापर उदार सहयोग ही इस संस्था को जीवित एवं समृद्ध रख सकता है | इसलिये हम 
है। ह विनीत भाव से एर आमह के साथ इन ग्रेमी asta का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं! 
गरब ( 


| पदि वर्तमान ग्राहक कम से कम एक-एक दो-दो भी नये ग्राहक बना देने की कृपा करें, तो एक वर्ष 

] शोर िरविष्न पूरा निम सकता है | जो महानुभाव हमारे इस निवेदन पर ध्यान देते हुये अपनी इस 

खा के परिवार की वृद्धि में छपाधूण सहयोग देने का अनुमह करेंगे, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते 

हवे उनकी सेवा का उल्लेख आगामी अङ्कं में बराबर करिया जाता रहेगा | | 

. a धरा अ. है कि हमारा यह निवेदन व्यर्थ नहीं जायगा और अपनी इस संस्था के 
प्रव्य-पालन में इसके वर्तमान सदस्य जरा-सी भी ढील नहीं करेंगे । 


( | बिनीत-- 


हात्मा ) भरावानदीन जैनेन्द्र कुमार 
Yo ) 


Tt बाहु 
0 
लहोक 


मे क| 


a बनारसीदास चतुर्वेदी अख्तर हुसेन रायपुरी 
रे ) सत्यदेव विद्यालंकार | विजय वर्मी 
| Te चैटर्जी | बैजनाथसिंह (विनोद! 
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[एत सुन्दरलाल जी सख्त बीमार 

पह समाचार चारों ही ओर बड़ी चिन्ता और 
| लता के साथ सुना जायगा कि “विश्ववाणी? के 
हाक, सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “भारत में अंग्रेजी राज” के 
लातनामा लेखक, मानवता के पुजारी और राष्ट्रीय 
एता-विशेष कर हिन्दू मुसलिम एकता--के देवदूत 
इत सुम्दरलालजी नैनी जेल में पिछले सितम्बर 
॥ पहत बीमार हैं। उन्हें हृदय की बीमारी है । 
१ श्र्तूबर से २५ श्रप्रेल तक जेल में उनकी सेवा 
fet का मुझे सौभाग्य रहा है । उनके लिये 
wa, बैठना ्रौर चलना तक मुश्किल हो रहा है। 
बार कदम चलते ही उनको गश आने लगता 
lat det भी वे खा नहीं सकते | इसलिये 
| मीना प्रायः बन्द हे | बोलने और बातचीत 
एने में भी उनको दिक़कृत होती है। मुश्किल से 
[R82 नींद आती है| उनका जीवन इस प्रकार 
os हमें यह याद आता है कि केन्द्रीय 
री | तदस्य श्री चन्द्रभाल जी लोहरी की 
lee 2 हालत में हृदय की बीमारी से मृत्यु 
| सर मारिस हेलेट की सरकार अपने 
| ol तब सहसा हमारा हृदय काँप उठता दै 
[thee चे Ev पड़ता कि असहाय अवस्था में पड़े 
ie २ देशभक्त के रोगी जीवन 
पक वाइ़ क्यों किया जारहा है ? उनको 
कर अपने 7 करके, जेल में बन्द रखकर क्यों 
र इतनी बड़ी जिम्मेवारी ले रही है ? 

उनकी रिहाई के लिये किये जाने वाले 


: न a “यान क्यों नहीं दिया जारहा है १ 
आय केन्द्रीय सरकार का नाम लेकर 
स्व ‘a लेका नहीं कर सकती | 

कण हे है कि परिडतजी at गिरफ़ारी 


एकदम अनावश्यक और बिना 
कौ गई थी | उनके लिये और 


। 


ee 
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उनके जानने वालों के लिये वह एक रहस्य था | 
लेकिन, उनका इस अवस्था में भी रिहा न किया 
जाना और भी बड़ा रहस्य हे | कौन यह नहीं 
जानता कि पिछले कई वर्षी से परिडतजी कांग्रेस के 
चार थाना सदस्य भी न थे। कांग्रेस की पिछले 
दिनों की राजनीति में उनको कुछ भी दिलचस्पी न 
थी। मानवता की पूजा में और देश को विकट 
साम्प्रदायिक गुत्थी को सुलझा कर हिन्दू सुसलिम 
एकता के सम्पादन में अपने नीवन को खपा देने का 
उन्होंने खुला ऐलान क्रिया था। अपने जीबन के 
इसी महान मिशन की पूति में वे कई वषी से 
निरन्तर लगे हुये थे । पीछे दिल्ली, पंजाब, ग्वालियर 
तथा अन्य स्थानों का भी उन्होंने इसी उद्देश्य से 
दौरा किया था | “विश्ववाणी? का उन द्वारा संचालन 
इसी दृष्टि से किया जारहा था | इसके लिए उन्होंने 
सर तेज की सदारत में एक हिन्दुस्तानी कलचर 
सोसायटी की स्थापना भी की है। यदि भारत मन्त्री 
श्री wat ओर भारत के वायसराय लाड लिनलिथगो 
की साम्प्रदायिक एकता के लिए की जाने वाली 
अपीलों में कुछ भी संचाई है, तो उनकी सरकार 
द्वारा पश्डित जी का गिरफ्तार किया जाना और अरब 
उनको रिहा करने से इनकार करना ऐसा रहस्य है, 
जिसको समभने में हम सवंथा असमथ हैं । 

विशुद्ध राजनीतिक दृष्टि से भी यदि देखा जाय, 
तो परिडतजी की अहिंसा में श्रद्धा और विश्वास 
सन्देह से एकदम रहित है | तोड़फोड़ के हिंसात्मक 
कायां में भाग लेने की उनके लिये कल्पना तक नहीं 
की जा सकती । वे नाज़ीवाद और फासिस्टबाद के 
इतने कट्टर विरोधी हैं कि उनकी सचाई में लेशमान्न 
भी अविश्वास नहीं किया जा सकता | सरकार के 
युद्ध-प्रयज्ञों में बाधा पैदा करने का उन पर आरोप 
नहीं लगाया जा सकता | यदि उनके सात जन्मो के 
पुराने राजनीतिक विचारों को लेकर सरकार अथवा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नहीं है | पर उनके राष्ट्रीय कार्यों का ही महत्व था 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्छ 


we 


सरकारी श्रधिकारी उनसे कोई बदला लेना चाहें, तो 
बात दूसरी है | अन्यथा किसी राजनीतिक विचार से 
भी उनको जेल में बन्द रखना और इस बीमारी में 
भी रिहा न करने का कारण समक में आना 
मुश्किल है। इसलिये हम नेनी जेल की चहार- 
दीवारी में असहाय श्रवस्था में पड़े हुये मानवता 
के एक पुजारी की Ble युक्तप्रान्त की सरकार ओर 
उसके साथ साथ लाड लिनलिथगो की सरकार 
का भी ध्यान कषित करना चाहते हैं । 
पूरे दावे के साथ हम यह कहना चाहते हैं कि 
पण्डितजी जेल से बाहर आकर अपने कीमती 
जीवन की अनमोल घड़ियों को साम्प्रदायिक एकता 
के उसी मिशन की पूति में लगायेंगे, जिसका राग 
श्रलापते हुए इन दिनों में ऊंचे से ऊंचे सरकारी 
अधिकारी भी थकते नहीं हैं | लेकिन, ्रभी तो हमारे 
सामने इस क्रीमती जीवन की रक्षा का ही सवाल 
मुख्य है | हमें भय दै कि जेल से बाहर आने के बाद 
भी महीनों उनको अपने नष्ट हुये स्वास्थ्य के सुधारने 
में लग जायेंगे | बस, सरकार से उनकी जब्दी से 
जल्दी रिहाई करने का अनुरोध करने के सिवा हम 
अभी रौर क्या कह सकते हैं ? 


श्री भागीरथ जी कानो ड़िया 

श्री भागीरथ जी कानोड़िया हमारे राष्ट्र के उन 
निस्पृह सेवकों में से एक हैं, जो अपने को पीछे 
रखकर देश के संगठन ओर शक्ति को बराबर बढ़ाते 
चलते हे । उन्होंने अकाल पीड़ित राजपूताने की 
aga सेवा की, राजपूताने में शिक्षा और संस्कृति 
की रोशनी फैलाई, बनस्थली बालिका विद्यालय में 
प्राण फुंका; शान्तिनिकेतन में हिन्दी-सवन की स्थापना 
की, बंगाल, ्रासाम श्रौर उत्कल में राषट्र-भाषा 
प्रचार को व्यापक बनाया | इसके साथ ही उन्होंने 
कांग्रेस में भी बहुत जबर्दस्त काम किया है; महात्मा 
गान्धी जी के वह अपने ग्रादमियों में से ह| उनके 
राजनैतिक कार्यों का दिग्दशन कराने का यह समय 
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NOOR, 
~ 


aq १ 
[ ३, भाग ) Hey | 
~ 
कि सरकार ने पिछले अगस्त के आन्दोलन के र > 
सिले में उनको नाहक ही पकड़ का न ण र, 
कर लिया था | it | a 
पिछले दिनों से उनकी धर्मप्षो बहुत गा | र 
उनकी हालत दिन-ब-दिन ख़राब होती जार ) ॥ 
उनकी पक्षी की सख्त बीमारी के कारण ang ay | a 
कार ने कानोड़िया जी को बिना शतके ऐकि 
किया है | हः 
हमें विश्वास है कि कानोड़िया जी के बिना शेर, 
Rare से उनकी पत्नी का स्वास्थ्य अवश्य ठोकतो lial? 
जायगा । और उनके परिवार को मानसिक शानि 
प्राप्त होगी । किर 
--“ विनोद! 


सामाजिक अव्यवस्था 

भारत की प्राचीन सामाजिक व्यवस्था का पुण 
आधार वर्णाश्रम धर्म पर आश्रित-'कर्म योग! बरा 
गोता के शब्दों में 'समत्वयोग” था । ब्राह्मण, 8 |लित 
वैश्य श्रौर शूद्र के नाम से जो बटवारा था, उता शा. 
आधार 'श्रमविभाग? था और, हर व्यक्ति ante’ fer 
लिये गुण-कर्म-विभाग के अनुसार अपने श्रपने कं at, 
का पालन करता था | लेकिन, आज वह सब गवस 
गल-सड़ गई है । इसीलिये चारों ओर श्म | 
पैदा हो कर विषमता का विष हमारे शाह 4 
शरीर में बुरी तरह व्याप गया दै | पीठे ee 
हुये मारवाड़ी सम्मेलन के सभापति के पद से "Are 
सेठ रामगोपाल जी मोहता ने इस सामा है 


प दर वू 
- वस्था से पैदा हुई विषमता का MS aly 
खींचा था, उसे अपने पाठकों के थ आफ; 


बिना हम नहीं रह सकते | आपने कहा नि कु 


जानते हैं कि वतमान में समाजवाद न हि; la 
प्रायः ada ही जोर पकड़ रहे हैं और. क PEN 
वादों से बहुत ही विचलित हो कर ad | Bp 
पूंजीपतियों से मतलब केवल हे ह ३१) hy. 
व्यापार वाणिज्य में पूंजी लगानेवा हर _ 


है, किन्तु इनके अतिरिक्त जिन लोगों गै | 


Lat श्रौर जिनको सहज ही में प्रचुर आमदनी 
. a qa हैं, जैसे धार्मिक, सामाजिक और 
` नजन | का कर, लगन अथवा टेक्स : आदि से अथवा 
| की हुई पूंजी से, व्याज ओर लाभ के बटवारे 
जार | रिते श्रथवा उच्चकोटि के मूल्यवान्‌ पेशों आदि 
बंगात ह. | रि अनायास ही अपनी आवश्यकताओं से 
के हि | ग्रामदनी होती रहती है, वे धर्म गुरु, राजा 
दवना, जमींदार, जागीरदार, धनवान, वकील, 
बिना छ |) इंजीनियर आदि लोग सभी पूंजीपतियों की 
य ठते | में fra जाने चाहिएं, जिनको “निहित स्वार्थ? 
सेक शार [हि कहते हैं। इन पूंजीपतियों के अत्याचार की 
क्रिया ही समाजवाद एवं साम्यवाद हे | इन नाना 
॥शरके पूजीपतियों ने संसार में इतनी विषमता 
|हा रखी है कि एक तरफ़ तो लोगों को पेट भर 
|ूला खाना भी नहीं मिलता और कहीं कहीं 
का एत | पने के लिए easy पानी भी मिलना बहुत 
Wa | है। एक तरफ़ शरीर के निर्वाह मात्र के लिए 
ए, कह ra ग्रावश्यक पदार्थों के लिए भी बहुसंख्यक 
ग, उ अ तड़प रही है और दूसरी तरफ़ बहुत ही ग्रल्य 
ते सिके पूजीपति लोग अनावश्यक ऐश, आराम, 
पने कब ऐशी, शोकीनी, मिथ्या दिखावा ग्रोर महज मनो- 
4 कै लिए साधारण जनता कें जीवनोपयोगी 
| a er के साथ ग्रपव्यय कर रहे हैं | 
| बड़े weal और श्रट्टालिका्रों की 
if गो es के गरव और उनकी निरंकुशता 
` २ रही है और दूसरी तरफ़ अगणित नर- 


“विनोद! 


र्म a 
a रवि ae र श्रौर गर्मी से बचने के लिए फूसकी 
पेश | Seat भी नसीब नहीं होती | एक तरफ 


ही a रेशमी, पश्मीने, कमख्वाब और 
Te वायल, क्र प, बोसकी मजलीन आदि 
२. पेत्नों के नित्य नये फ़ैशन बदले जा रहे 
भरा से पुराने वस्त्र रद्दी में फेंक दिए 
हरी तरफ़ बेचारी गरीब स्त्रियों को 
=a र बच्चों को सदो से बचाने के लिये 
को के नहीं होते । एक तरफ़ पूंजीपतियों 
& ६ उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करने 


री 
वार 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` संम्पांदकीय-विचार ea 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 

| 

| 

के लिए सब साधन मौजूद हैं और दूसरी तरफ़ दीन: | 

हीन लोगों के बालको को दुत्कार और फटकार देकर | 

उनके मानसिक विकास का खून किया जाता है | | 

एक तरफ़ पृ जीपतियों के घर में किसी को थोड़ा सा 

जुकाम का बहम होने पर भी ३२ २० ग्रोर ६४ Fo | 

की फीस के डाक्टर हरदम तैयार रहते हैं और बह. | 

मूल्य ्षधियां श्रथवा इंजेक्शन हवाई जद्दाजों द्वारा 

भी मंगाये जा सकते हैं और दूसरी तरफ़ बेचारे गरीब , 

लोग भयानक बीमारियों से ग्राक्रान्त होकर सिसक | 

सिसक कर मर जाते हैं, उनकी कोई सुधि भी नहीं 

लेता | एक तरफ़ पूंजीपति लोग अपने धन के बल से 

न्यायालयों में श्रन्याय को भी न्याय करा सकते हैं और २. 

दूसरी तरफ़ ग्रत्याचार-पीड़ित गरीब लोग वकीलों को 

फ़ीस देकर न्यायालयों तक पहुँचने में असमं होने के 

कारण श्रन्याय से दबे हुए जी मोस कर रह जाते हैं |? 
हरिजनों, दलितों, अथवा ग्रछूतो की दयनीय 

दशा का हृदय द्रावक चित्र खींचते हुये आपने फिर 

कहा कि--“इतना सब कुछ होते हुए भी हम पू'जी- 

पतियों को उन लोगों के कष्टों की याद शायद ही 

आती होगी जब कि हमारे महलों ओर भवनों में 

रावण के महलों की तरह वरुण देवता स्वयं नल की 

टंकियों में आठों पहर प्रवाहित होता रहता है, अग्नि 

देवता बिजली के रूप में रात-दिन सब प्रकार से 

हमारी सेवा करता है, वायु देवता हमारा वाहन बना 

हुआ है, कुवेर हमारा “At महादेवजी का भंडार सदा 

भरपूर? रखता है ओर अन्नपूर्णा देवी सब भोजन- 

सामग्री तैयार रखती है, तो हमारी तरफ़ से चाहे काई 

प्यासा रहे या भूखों मरे-'हमारी जाने बला?, हम तो 

उनको किसी भिन्न सृष्ट के seg समकते हें | अतः 

हमारा उनसे मतलब ही क्या ? परन्तु इस. मः 

राक्षसी विषमता अनन्त काल तक नहीं च 

इसकी प्रतिक्रिया होनी अवश्यम्भावी है |? 


“४ समत् योग” 


साधारण तौर पर पू/जीपति माने जाने वाले और 
पू'जीवाद की बुराइयों में डूबे हुये मारवाड़ियों के 
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अखिल भारतीय सम्मेलन में एक मारवाड़ी के मुख से 
वर्तमान सामाजिक ग्रव्यवस्था का ऐसा सही चित्र खींचा 
जाना जहाँ आश्‍चर्य का विषय है, वहाँ वह भविष्य के 
लिये भी श्राशा का सूचक है । पू जीवाद से पैदा हुई 
विषमताओं के निवारण के लिये साम्यभाव रूपी धर्म 
के प्रचार के लिये गीता के शब्दों में समाजवाद के 
रूप में ही भगवान को प्रगट हुआ बता कर आपने 
उसका असली स्वरूप भा गीता में ही ढूंढ़ निकाला 
है । गीता की भावना को सम्मुख रखते हुये समाज- 
वाद के लिये श्रापने जिस समत्व योग शब्द का 
प्रयोग किया है, वह इतना यथार्थ है कि जहां वह 
इस समय के समाजवाद की भावना को प्रगट करता 
है, वहाँ यह वर्णाश्रम-व्यवस्था पर कायम की गई 
पुरातन भारतीय व्यवस्था की भावना का भी द्योतक 
है| यही गीता का वास्तविक स्वरूप है, जिसे साधा- 
रण शब्दों में हम व्यावहारिक वेदान्त भी कह सक 
है | मोहता जी ने स्वयं कहा है कि वर्तमान विश्व- 
संहारी प्रचण्ड युद्ध के बाद “संसार की जो नई 
व्यवस्था बनेगी, वह यदि श्रीमदूभगवद्गीता के 'सम- 
त्वयाग? के श्राधार पर होगी, तो टिकाऊ रह सकेगी | 
यदि इम लोग भी भगवान्‌ की उस प्रतिज्ञा-पूर्ति में 
सहयेग देंगे, तो अपने आपको बचा सकेंगे; नहीं तो 
कुचले जायेंगे। भगवान ने जो चातुरवर्ण व्यवस्था बनाई 
थी, वह सब के लिए अपनी योग्यता के कत॑व्य-कमे 
करने द्वारा एक दूसरे की श्रावश्यकताएँ पूरी करने 
की सेवा के उद्देश्य से बनाई थी, न कि किसी प्रकार 
के ग्रधिकार का ठेका दिया था | हम लोग अपने उस 
पवित्र कतव्य की जिम्मेदारी को भूल गए और केवल 
अधिकारों के ठेकेदार बन बैठे हैं | यह ठेकेदारी सदा 
के लिए चल नहीं सकती | हमको अपना रवैया 
की अपनी अपनी योग्यता के कतव्य-कर्मों 
[रा लोक-सेवा में लगना होगा और सबके सहयोग से 
प्राप्त किये हुये धन को विश्व की सम्पत्ति समझना होगा, 
तभी हम सब सुख-शान्तिपूर्वक जीवित रह सकेंगे | 
हत विषमता की जिम्मेवारी भाग्य ग्रथवा भगवान्‌ पर 


NAN 
An. 


१ 


[ षषे ३ » सारा है, ee | ri 
\, व्य 

कितनी कठोर किन्तु यथाथ यह चेताव ही. 5 
पाठकों को यह भी मालूम होना चाहिये हि All aa 
वादी व्यवस्था के विरुद्ध समाजवादो व्यवस्था 3 गै क्ष 
में प्रचार करने के लिए सम्मेलन में एक i | af 


पेश किया गया था, जो काफ़ी गरमागरम बह 
बाद वापिस ले लिया गया | पू'जीबादी भ ग्र 
इन विचारों का पैदा होना और उन पर चचा | 
उस भविष्य की ओर स्पष्ट संकेत कर रहा है. | 
वर्तमान पू'जीवादी विषमता एवं ग्रव्यवस्था न|! 


रहना संभव ही नहीं है । १६ | 
qo fi ams? 
rd 
बिव CS EN ann eas Coe 
WARS याजना आर [इन्डुस्तान a at 


अपने देश ग्रेट-ब्रिटेन के लिए सर विश 
बिवरिज ने जो योजना वेकांरों, sgl meals 
वेहतरी के लिए तैयार की है उस पर अब तके |. 
देश और आन्य देशों में काफ़ी चर्चा हो wel i 
मज़दूर-दल ने यह आशा की-थी कि दो दो मा 1 
में अपने सर्वस्व की आहुति देने के गद वेकारी र| वह 
वेक्रसी की कठिनाइयों का सदैव के लिए mathe | 
जावेगा--रूस के ढंग पर उनके यहां भी है. | 
मज़दूर को काम का सुभीता रहेगा aK a हि! 
कारखाने को वे निठल्ले पूंजीपतियों का नही pK % 
अपना ही--परिश्रम करने वालों का हो र 
पाबेंगे | किन्तु बिवरिज साहब तो सर ass है | 
नहीं हैं और क्रिप्स साहब भी wae ऐसा भार 


पर छोड़ दिया जाता तो उंस 


2 से उसे निर्भा ११ | 
या और सन्तोषदायक रीति से उसे नि कभी 
हिन्दुस्तान में उनके कारनामे क रा 
कौन निस्सन्देह कद सकता है ! ८11 १ और 


हि टर ~ al at ls 
जो हो, fates साहब वेकार को aia 


सप्ताह देना ठीक समझते हैं, शर (| 
पैदाइश पर चार पौंड तथा fee क ait 
बीस पौंड । एक पौंड इस a a 

हे | इस हिसाब से बहाँ बेकारों को ककी 
प्रति सप्ताह यानी एक सौ ae 


जे मढ कर निश्चिन्त होने से अब काम नहीं चलेगा |? 
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| aan | वहां आमतौर से FRE लाख मज़बूरों 
री का श्रन्दाज़ा है । हमारे यहाँ के बेकार 
॥ Li हो मही aes जो आमतौर से काम में लगे 
१ ता मिलता है ? बेकारों को तो यहां पूंळुता दी 
| है! पराधीन देश की साम्राज्यवादी सरकारें 
| बह के Set के प्रति अपना वेसा ही sax. 
व समझने लगें जैता अपने देश के ऐसे लोगों के 
द ह्ममती हैं तो फिर साम्राज्यवाद का ही लोप हो 
a, क्योंकि इसकी तो बुनियाद ही मनमाने शोषण 
|;१।जो लोग हिन्दू साम्राज्य तथा यद्वां के मुसल्मानी 
पय श्रौर पराधीन देशों से मनमानी सम्पत्ति तरह 
हसे ले जाने वाले श्राज कल के साम्राज्यों को 
सा ही समभते हैं या उन कालों की सामन्तसाही, 
र बिहि (सही? श्रादि कौ इस साम्राज्यवादी व्यवस्था से 
| ब्रा | ठलना करने में समथ होने से इसे उससे 
[ तर अहे कि प्रगतिशील? या वैज्ञानिक एवं लाभदायक? 
al mit उनकी ऐसी समक पर कोई कहें तो क्या 
दो मगर | इतिहास की बातों और कड़ी? से वे जो 
र्री षह सिद्ध! कर देने में अपने को समर्थ सम- 
i wal k ह| फिर कोई कुछ कहे वे सुनने वाले भी नहीं | 
PUK लोगों को तो इस ओर यथेष्ट ध्यान देना 
ग्रौर हए | यही समय हे जब सभौ देशों के विधानों 
नही bw कुछ जाँच पड़ताल कर सकते हैं | सभी 
"ण विधान राज कसौटी पर हैं | भविष्य-निर्माण 
ff Tt समय भांति आँति के उपाय काम 
ठ न र क अगर अरब भी यथेष्ट सतक, 
प न रहे तो इस देश की परवाह 
वाणी? के इसी शंक में श्री महादेव 
likes ee के लेख का 
hy र के सय 09९९ खों का, इस समय 
Wak ait हर में यहां के अधिकांश लोगों 
स्त रही है उसे देखते हुए तो, 
| ite 1 भाव पड़ना ही चाहिए । 
mig, हों की हड़ताल 
भान स UR की हालत देखिए | वहां 
इ पाँच लाख मज़दूर लोग दो डालर 


AANA SAAN AA 
~> जब OLSEN INERT 
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पाँच रुपये श्र में 5 

र ! र गाय Es है 
Nees EN ना चाहते 
/ मजदूर्शा ने डेढ़ डालर से कम लेना मंज़र नहीं 
किया | तनातनी ast | हड़ताल हुई | न्त मे 
प्रैसिडेल्ट sae ने इन कारख़ानों को सरकारी 
ङ्न में ले लिया | इससे कारख़ानों के पू जीपति 
मालिक बिगड़े। मज़दूरों ने “अपनी गवर्नमेन्ट के 
लिए? काम शुरू कर दिया | सिनेट और 'प्रतिनिवि 
सभा? ( House of Representatives ) दोनों 
ने हड़ताल विरोधी बिल पास करवाना चाहा | 
प्रेसिडेन्ट ने इस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया, 
क्योकि इससे मल़दूरों में sede बढ़ता जिससे 
हड़तालें भी बढ़तीं |? कांग्रेस ने अधिकांश मत से 
स्वयं इसे क़ानून बना दिया। इससे goa तथा 
उत्तेजित होकर मज़दूरों ने और हड़तालें कर दीं 
शस्त्रो के सबसे बड़े कारखाने में भी हड़ताल हो गई) 
यह विश्वास दिलाया जारहा है कि गवनमेन् कार- 
ख़ानों पर सदैव नियंत्रण न रखेगी, पर इसे पू'जीपति 
लोग सुने ही क्यों १ वे विन्डल विल्क्री साहब के साथ 
यह कहते हैं कि यह Wades साहब की मज़दूरों 
के मत प्राप्त करने के लिए “चुनाव की चाल? है। 
इधर BAIS साहब के दल के लोग इनके लिए भी 
यही समझते हैं | विल्की साहब के दल वाने लोगों 
पर यह असर भी डाला चाहते हैं कि “साम्राज्यवाद? 
बना रहा तो फिर “जनता का युद्ध” कैसा ! wader 
साहब इस मामले पर चुप क्यों हैं ! 
नये बाइसराय, नये सेनापति 

जनरल त्राचिनलेक ने यहाँ के सेनापति का चाजे 
ले लिया और यहाँ के सेनापति फील्ड मार्शल वेवेल 
जो चर्चिल साहब के साथ अमरीका गये थे लौटकर 
इंग्लैर्ड में इसलिए set हुए हैं कि हिन्दुस्तान at 


समस्याश्रो को और भी श्रच्छी तरह समक लें और 


अक्तूबर में यहाँ आकर वाइसराय और गवर्नेर= 
जनरल का चाज लें! सहयोगी, (हिन्दुस्तान? में 
प्रकाशित हुआ है--इस देश की राजनेतिक बीमारियों 
के साथ पेश श्राने का वेवेल-ढंग कुछ भी क्यों न हो, 


oP ERS 
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आखिरकार वह लिनलिथगो-ढंग से भिन्न नहीं हो 
सकता । क्योंकि, दोनों को चर्चिल महाशय के आदेश 
मानने पड़ते हैं श्र्थात्‌ भारतीय शासन फौजी-स्पश से 
नहीं बच सकता। अब से पहले ही नार्थ-ब्लाक में 
तीन जनरलों का कब्जा है--एक मैजर जनरलं-बुड है 
जोकि खाद्य-विभाग के बेताज के बादशाह हैं । दूसरे 


जनरल हटन, जिनको कि युद्धोत्तर पुननिर्माण, युद्ध- 


स्रोतों का विकास और इसी प्रकार के अन्य काम 
ata गये हैं, और तीसरे हैं लेफ्टीनेन्ट जनरल जाली 
जोकि सर जोगेन्द्रसिंह के मातहत “हेल्थ और 
मेडिकल? के प्रधान हैं | wat हम ब्रेगेडियरों, कर्नलों 
ओर इससे कम हैसियत वाले फोजी अफसरों को भी 
शामिल करें तो सिविल महकमो को सुशोभित करने 
वाले ‘aad? फौजियों की एक बड़ी संख्या हो 
जायगी | मगर आश्चयं तो यह है कि सरकार क्यों 
नहीं सेक्र टरियट के सभी श्रफसरों को 'कमीशंड रंक! 
प्रदान करने का युक्तिसंगत कदम उठाती | इससे 
कम से कम गड़बड़ी तो दूर हो ही जायगी और 
तमाम भेदभाव भी जाता ही रहेगा। यदि खाद्य 
विभाग का अध्यक्ष एक जनरल हो सकता हे तो वयो 
नहीं wea सेक्र chat को भी इसी प्रकार की पदवियां 
दे दी जातीं ? 


५ ,,जब सर जेम्स ग्रा इस देश में ग्रथ सदस्य 
बनकर HS तो इस आशय के आसार नज़र आरहे 
थे कि उनका आई० सी० एस० वालों पर विश्वास 
नहीं था | वह इंगलेरड से श्रपने ही विशेषज्ञ लेकर 
आये थे जिनमें सेना के लिये भी एक श्रथ विशेषज्ञ 
शामिल था | क्या बावेल-वाइसरायल्टी कुछ और 
जनरलों को मुख्की महकमों में घसीटेगी ? स्वयं एक 
सैनिक होने के नाते उनका भी gest महकमों के 

fag फौजी श्रफसरों में afta विश्वास हो, यह कौन 
जानता है ?? 


‘mi? में यह प्रकाशित हुआ है कि “भारत 
के मनोनीत वाइसराय को ब्रिटिश सरकार ने व्यापक 


अधिकार दिया है कि जिस स्थान पर सर aad, 


क्रिप्स विफल हुए वहीं से भारतीय नेताग्रो के ~ | 
समभोते की बात-चीत आरम्भ करें |? i 
पारलियामेन्ट में एक प्रश्न यह 09 
क्‍या वाइसराय के पद के लिए किसी हिन्दुस्तानी न 
नियुक्ति पर भी विचार किया गया ! इसका भारत न 
श्रमेरी साहब ने उत्तर नहीं दिया | देते भी क्या! 


1 गया हि 


सम्मिलित माँग की उपेक्षा | 
कहा जाता है कि हिन्दू मुसलमान जो कुठ fig, 
कर माँगें बही मिल जावेगा, पर हिन्दुस्तानी बाइस | 
बनाने के लिए न सहो, “पूर्ण श्राज्ञादी के लिए 
नहीं, श्रन्न और वस्त्र के लिए ही ये दोनों ther 
जो कुछ कह रहे हैं उसे कोन सुन रहा है! सहयो 
“भारत? ने--जो कांग्रेसी नहीं, उदार दल काफ़ |: 
है, “सरासर अन्याय? शीर्षक देकर लिखा है- छिन 
६. - नएसोतिएटेड प्रेस के एक समाचार से शा | 
हुआ है कि वंगाल Fear, इंडियन चेम्बर, पुति | 
चेम्बर, मारवाड़ी चेम्बर तथा मारवाड़ी एसोपिएश fit at 
की समिति ने संयुक्त रूप से भारत सरकार केप! iG 
एक आवेदन-पत्र भेजा है जिसमें यह आशंका Fe AGT 
को गई है कि देश के निर्यात व्यापार में भारतीयो ||स | 
कोई हाथ नहीं रह जायगा। उक्त पत्र में बतत पती 
गया है कि युद्ध के qaadt वर्षो में मारत के Fat | के 
व्यापार में भारतीय व्यापारियों का बड़ी हप | भी 
किन्तु लड़ाई छिड़ने के बाद से इस स्थिति मे ict 
परिवर्तन हो गया है | यूनाइटेड किंगडम है | 
कारपोरेशन तथा इसी प्रकार की श्रव्य i 
व्यापारिक संस्थाश्रों को जिन्हें अपने eat | 
श्रय और सहायता प्राप्त हैं, भारत के नि ह| झि 
के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत अ्रधिक सुविधाय | 


| 
al केद 


1 | पिक 

। ष 
उक्त कारपोरेशन की स्थापना के समत उदोग मं) हे 
व्यवस्थापिका सभा के कतिंपय माह जा 
यह श्राशंका प्रकट की थी, fed उर A 


4 
की और से आश्वासन दिया गबा थीं कि 


व्यापारियों ५ 
कम्पनी के कार्यों से भारतीय कट सिंदी | धे 
रदित नहीं होगा |? पर भारतीय ही. 
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की परवाह न कर गैर-भारतीय व्यापारिक 
इस देश के निर्यात-व्यापार में अधिक 
गया है | aad कर > अधिकारियों ने इस आश्वासन के 
तानी को. | दिया | यही नहीं भारतीय वाणिज्य संस्थाओं 
तियो ने यह भी प्रकट ह कि भारतीय 
त ब्रिटेन तथा सुक्त राज्य अमेरिका को बाजार 
naga कम दाम पर दिये जारहे हैं ओर भारत 
` lege faeat इस नीति का अनुसरण कर रही है | 

* हर ग्रत्यायं है कि भारतीयों द्वारा पैदा किया 


लिए भौ |. ह उस मूल्य पर हिन्दुस्तान के निवासियों को 
| मिलन हन हो। भारतीयों के हितों पर कुठाराघात कर 
सहयो [हरकार विदेशों के साथ क्यों रियायत कर रही 
में नहीं आता | हम तो यही 
aR भारत सरकार को भारत की जनता की 
fea तथा ब्रिटिश साम्राज्य के हितों का हो 
wee है।,..ऐसी निरंकुश और usta 
Nore नीति बरतना सर्वथा अनुचित और निन्दनीय 
र केप | 
का प सात न करके चीजों का निर्यात किया जाता है, 
तीयों अ निर्यात व्यापार में भी भारतीयों की जगह 
बतत भयो के साथ रियायत की जाती है |! 

| Gant सहयोगी ने जो आशा प्रकट की है 
पवा pele उदार मनोवृत्ति या भोलेपन कौ 
कमरेत ७ thats । भला a नीति क साम्राज्यवादी 
h Ei केर ही केसे सकती है ? सम्मिलित 
i! में तो वह अपनी गोरव-बृद्धि ही 


a मुस्क और वतन में ही कोई 
As कौन पूछ सकता है १ अमरीका 
करने वा कल पूर्वी देशों के लोगों को 
मे समय a जो क़ानून बना और दक्षिण 
ऐ, उनके पर जो क़ानून हमारे विरुद्ध 
कार मं हम कर ही कया सकते 


ELAS AINA A 


वाहा प्रात जिस मूल्य पर सुदूर देशों के हाथ Far. 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सम्पादकीय-विचार . 


हैं यही न कि सर सफ़ात अहमद खाँ साहब ने 
बहुत कुछ कढ सुन दिया--यहाँ तक कि “.,, हिनु: 
स्तानी लोग Azra में आधिपत्य बढ़ाना नहीं चाहते। 
वे केवल यही चाहते हैं कि उन्हे काम करने के लिये 
समान अवसर मिल, और रंग-भेद उड़ा दिया जाय 
क्योंकि यह मानवी हकों के विरुद्ध है |... भारतीयों 
के लिए ऐसे अपमानजनक क़ानून है कि उनके 
कारण उन्हें यहां सामाजिक या राजनीतिक स्वतन्त्रता 
बिल्कुल नहीं हे | स्थानीय संस्थाओं ( म्युनिसिपैल्टी ) 

पालिमेन्ट की सावंजनिक सेवाओं और युनिवसिंटी में 
भारतीयों को प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं मिला 
है । होस्टलों, सिनेमा भवनों और संस्कृति के अन्य 

स्थानों में हिन्दुस्तानियों को नहीं जाने दिया जाता, 

ओर रंगनभेद के'कारण उन पर ऐसी रुकावट हैं कि 

इतिहास में उसकी नज़ीर नहीं मिलती | ऐसा मालूम 

होता है कि भारतीय लोग यहां जितनी ही उन्नति 

करेंगे उतनी ही उनके लिए बाधाएं खड़ी कौ 

जायंगी |...इघर २० वर्षों में जो वादे किए गए 

उन्हें पूरा नहीं किया गया |. . .यह ऐक्ट एक कलंक 

है जिसके कारण सभ्य संसार की आत्मा पर आघात 

लगा है | इस ऐक्ट के कारण बलिन ale टोकियो 

को संयुक्त राष्ट्रों के विरुद्ध प्रचार करने का खूब 

अच्छा ater मिला |? 

पर इस सबकी परवा कौन करता है ? वहाँ तो 

इसके अनुसार कार्य भी शुरू हो गया--एक हिल्दु- 
स्तानी को यूरोपियनों के बीच जायदाद ख़रीदने के 
अपराध में जुरमाना देना पड़ा ! 


हमारे नये 'हितेपी' 

सभी देशो में विपत्ति का समय ऐसा होता है 
जब उसके सच्चे और wo हितैषियों के रूप बहुत 
कुछ साफ़ साफ़ दिखलाई देने लगते. हैं | जब त्याग 
आर कठिनाई का काल आता है ओर दूसरी ओर से 
व्यक्तियों को तरह तरह के प्रलोभन मिलते हैं तब 
“रक्षकः भी जब तब “भिषक? बन जाते हैं, पर तब वे 
अपने “रक्षक? एवं हितैषी होने की घोषणा भांति भांति 


~ 
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के तको और ढंगों से श्रौर भी ज़ोर-शोर से करने 
लगते हैं | इस समय यह देश भी ऐसी ही अवस्था में 
है | जब उसके कसौटी पर कसे हुए नेतागण जेलों में 
पड़े हैं तव तरह तरह के दलों के लोग उन्हे “हके 
हुए! श्रोर धालत रास्ते? में जाने वाले कहकर 
अपना अपना संकीर्णं स्वार्थं संभालना चाहते हैं। 
साहित्य-चेत्र में भी उनकी बुराई करने वालों की अब 
कमी नहीं है । और न केवल मन्त्र-मंडल की स्थापना 
के लिए बल्कि विविध प्रकार के ऐसे कायां के लिए 
जो केन्द्रीय शक्ति की माँग को छिन्न-भिन्न कर दे दल 
पर दल तैयार हो रहे S| यहाँ की 'सामन्तशाही? 
ओर यहां के “पूंजीबाद? ( श्रब वे इसी को “फासिस्टी- 
पन? कहने लगे हैं ) के विरुद्ध खड़े होने का बहाना 
कंर अब लोगी, सावरकरी र श्रम्बेदकरी दलों से 
सर्वथा श्रलग wat, सिक्खी, बुन्देला श्रादि “पाकि- 
स्तानों? के समर्थक दल बन रहे हैं | संतोष की बात 
इतनी ही है कि इनमें कुछ की कहाई का लोगों को पता 


है ग्रौर जो इनमें सचमुच बहके हुए हैं उनके लिए हमें 
दुःख है | इनके विरुद्ध उठने वाली प्रबल श्रावाजें 
इसका प्रमाण हैं कि लोग इन्हें केसा समभते हैं | 
- सहयोगी शुभचिन्तक’ में "भारतीय हृदय” की ब्यथा 
जिन पंक्तियों में प्रकट हुईं है उनमें कुछ ये है--(यहां 


~ 


“पाकिस्तान? में उपयुक्त सभी प्रकार के “पाकिस्तान! 
सम्मिलित जान पड़ते हैं | )-- 


ईट इंट से बजी हुई है, उजड़ा राजमहल है अपना; 
जयचंदों ने तोड़ दिया है, आजादी का मोठा सपना | 
एक घटा काली हम सब पर, पूरब ्रौ पच्छिम से छाई; 
श्रीर चाहते हो तुम करना, श्रो अंधो रब फूट-सगाई | 
कौन करेगा श्रपने हाथों, अपनी बगिया की वरबादी; 
अरे शुलामो ! सोचो समझो, कैसी होती है श्राज़ादी | 
आपस में यों लड़ मरने की, कैसी यह वेशमी लादी; 
ठुम एटरानी समभ रहे हो, ्राज वज़ारत की ये बांदी! 
श्रव मृत के पात्र सम्हालो, कब तक यह विषपान रहेगा ! 
किसका हिन्दुस्तान रहेगा, किसका पाकिस्तान रहेगा il 
` कोटि कोट करठो से श्रपना, जव विजयोत्सव गान बददेगा | 
तब यह हिन्दुस्तान रहेगा, 'सबका पाकिस्तान रहेगा | 


AAAS IIIA 


| चथ २, भाग ६, wey 
my 


“>> आओ 


श्री वर्शी जी--छाया'-सम्पादक 
हमें “छाया? के पिछले अंक से यह जानकर न 
प्रसन्नता हुईं कि “सरस्वती पब्लिशिंग हाउस « ; 
बाद से प्रकाशित कहानी सासिक पत्रिका € | 
सम्पादन-भार At पडुमलाल पुन्नालाल वरशीने च 
“सरस्वती? के श्राठ-नौ साल तक मुख्य an, र्‌ 
थे, स्वीकार कर लिया है। बख्शी जी कहानी: 
के विशेषज्ञ और सुप्रसिद्ध कहानीलेखक हैं । यहा 
होता है कि अब हमें हिन्दी मे सचमुच उत्कृष्ट बहि | 
की एक पत्रिका प्रति सास पढ़ने को मिला करेगी] | 


ह: 


ओर उन्हें अपने साहित्यिक जीवन के प्राम गे | 
ऐसा स्वखे-उंयोग प्राप्त हो गया है इसके लिएह | 
उन्हें बधाई देते हैं। उनको लिखी कहानिया ॥ [ake 
प्रकाशित होने लगी हें | | 


समथकों में से हैं| | 
लड़ाई का हाल--अफ़रीका की विजय केव 
शीघ्र ही यूरुप में दूसरा मोर्चा कायम हो जे | by ; 
ज्ञिन लोगों ने आशा की थी उन्हें अब यह माह | ' 
गया कि यह काम ऐसा आसान नहीं दै । जरौ A 
जापान, दोनों अंग्रेजों के मुक़ावलें अपने को a | 
हीन (“HaveNots) पाते थे। ग्र | 
अपने तानाशाही ढंगो से बड़े बड़ साम्राज्य ® 
उनका उन्हीं के भलाई के नाम पर ग aia 
करना चाहते हैं | चर्चिल साहब ने इन दीत | 
से फिर “बिना किसी शर्त के श्रात्म समर 5 
की है और कहा है कि Soong ( अ | 
तक चारों ओर भयंकर महायुद्ध मचे के | 
मित्र दल की शक्ति बहुत बढ़ गई है a rill 
संभव हे रूस भी हमला करने को a 
अभी टापुश्रों पर क़ब्ज़ा करने, gael fo 
हवाई हमलों तक दी युद्ध सीमित i 8 
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[ १६वें पृष्ठ से. , आगे ] 
८ minds. They have not been able 
to think in terms of the world ae 
jmean the world of human beings—It 
pas ceased to be a fight for freedom.) 
प्रसिद्ध लेखक श्री बरट्रान्ड रसल (Bertrand 
Russel) ने “इकेरस? या “विज्ञान का भविष्य? 
Icarus or The Future of Science लिखते 
हुए उसमें स्पष्ट कहा था-- 
विज्ञान से मनुष्यों ने अपना कार्य-पथ निश्चित 
हने के लिये श्रधिक श्रात्मचंयम, अधिक दयालुता, 
पा ग्रपने वासनाश्रों पर विजय पाने की अधिक शक्ति 
1 पाई | समाज को अधिक संगठित करके विज्ञान 
तै्क्तितत वासनाओं के भाग का कम कर दिया 
(प सामूहिक वासनाश्रों को खुल खेलने के लिए 
रिक शक्ति दे दी हे)? (Science has not given 
{More self-control, more kindliness, or 
More power of discounting their 
{Psion in deciding upon a course of 
हणा, Tt has given more power to 
य क| 00186 their collective passion, but 
| जवे making society more organic, it 
महू the part played ‘by 


Gere cr 
1) इता | 
‘Srp a 
शी ने, 
मादक है 
हानी: 
ह विवा 
2 वामो 
करेगी | 
नैजन 
संह श्न | 
नवयुवक है 
म्म Ha 
' लिएन | 


diminished 
| Pate Passions, 
हि 4 ऱ्य में वे इस नतीजे पर पहुँचे थे ह 
नेक) के सामूहिक वासनाओं की पूर्ति में 
शक्ति देता है बुरा है। यही कारण है कि 

कि सभ्यता को नाश करने की धमकी देता 
को के ढ़ नत इस संभावना पर की जा 
Ae i समूह, जैसे कि अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र 
Sites) संसार भर पर अपना आधिः 
ह ९ इससे बारे धीरे क्रमबद्ध आर्थिक 
7 Sut गवनमेण्ट की स्थापना हो 
i न साम्राज्य की निस्सारता को दृष्टि 


bl द असे तो अन्त में हमारी इस सभ्यता 
अवसर होगा |? 
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का शेत 


BRR यासा TDN SANNA 


(...at prot all that gives men power 
to indulge their collective passion is bad. 
That is why science threatens to cause 
the destruction of our civilization. The 
only solid hope seems to lie in the 
Possibility of world-wide domination 
by one 87080, say the United States, 
leading to the gradual formation of an 
orderly economic and political world- 
government. But pethaps, in view of 
the sterility of the Roman Empire, the 
collapse of our civilization would in the 
end be preferable to this alterna tive.) 

आधुनिक संसार की ऐसी ही करुण अवस्था है। 
चाहे हम कालंमाक्सं और लेनिन के ढङ्ग की समाज- 
व्यवस्था किसी देश में कर दें, चाहे इंग्लैरड या अम- 

रीका के ag की किन्तु इन ai जो भयानक 
प्रतिद्दन्दिता संघारव्यापी शासन के लिए उठ खड़ी 
हुई है उस पर कैसे विजय पाया जावे! श्रगर 
सभी देशों में “स्टेट-सोशिएलिज्म? या देशव्यापी 
साम्यवाद हो जायें ओर इसके फलस्वरूप सब कल- 
कारख़ानों पर गवर्नेमेणट का ही seer हो जाये तब 
भी वे आपस में बिना लड़े न रह सकेंगे | उनमें से 
प्रत्येक शक्तिशाली देश एशिया और अफ्रीका से तो 
अपने लिए कच्चे माल लेना ही चाहेगा और उन्हें 
अपनी हज़ारों प्रकार की मशीनें तथा अन्य पक्के 
माल देनो चाहेगा | इसलिए फिर पहले की सी ही 
प्रतिद्वन्दता at जावेगी | इस समय इंग्लैएड में 
स्पष्टतः यह ऐलान हे चुक्रा है कि श्रगर लड़ाई के 
बाद वहां की वस्तुओं को बाहर--विशेषतः हिन्दु- 
स्तान--भेजने के पहले पचास प्रतिशत की और बृद्धि 
न दा गई तो उनका देश किसी तरह ठहर न सकेगा | 
इसीलिए हमसे यह कहा गया है कि हमें चिन्ता करने 
की ज़रूरत नहीं, अब मशीनों से खेत जोते-बोये जावेंगे 
और हवाई जहाज़ों से बीजों के छितराने में मदद 
ली जावेगी-जैसा कि रूस में किया जाता है। सो 
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श्‍वचाणी प | 
aa विश्वंवार्ण [ वषे ३, भाग , 

MS “मी ट रे ae 
यहाँ सभी तरह ‘wet गवनमेश्ट” क़ायम FT जा heritage of art & culture & Indian ॥ bi / 
सकती है पर उससे हमारे वास्तविक नेताओ्रों या. ० greater development.) ग आ 
जनता की वास्तविक भलाई से भी Fre सस्वन्ध बिल्कुल ठीक ! “मातृ भूमि? के साथ शरे tt | 
होगा या नहीं, इससे काई मतलब नहीं | ऐसी “विश्व करने वालों की तो यहां भी कमी है नहीं | यह कहा |i 
शान्ति? किस तरह स्थायी हा सकती है ? कठिन है कि इतिहास ने इनके दिमाग़ को ay || ` 
ae के लेखक के वास्तविक उद्धार का wa oid Si me उसे और भी मणं a ee 
या है या ये जानबूक कर ऐसी मनमानी इह he मां 

उपाय न aa हो, या इस समय के राजनैतिक (कित रेमे केवलः नत नी शे | 
नेताओं का उसका पता न हो, यह बांत zél i क जिन पसन्द कर समते है | । 
हे) ये भलीभाँति जानते हैं कि--निकी का स्थान ad SR ee उन्नति श्रौर ९५) 
विज्ञान नहीं ले सकता; नेक ज़िन्दगी.के लिए दिल यन्य . epi 
म्व दोनो की ओर विशेष कर जन्मजात श्रेष्टता मानने बाले रह | 
RT के--भय का भूत श्रव भी बेतरह सता रहा है श्रौरदूगी | झी 


ज़रूरत है--और दिल से यहाँ पर मतलब है दयालु 
्रृत्तिश्रों के समूह मात्र से |” (Science is no 
substitute for virtue, The heart is as 
necessary for a good life as the head. 
... By the “heart”? Imean, for the mom- 
ent, the sum-total of kindly impulses.) 


अभी हिन्दुस्तान के “विलायती? amt से यहाँ 

की कील घुमाने वाले, भारत-सचिव एमेरी साहब 
ने भी फ़माया है कि--यदि हम चाहते हैं कि 
भारतीय तथा sas एक परिवार के सदस्य की 
भांति श्रपने को श्रनुभव करें तो भारत का हित 
इसमें है कि वह हमारी सदिच्छाओं और पहले से 
चली are वाली धाराश्रों को सममे और हमारे 
हित में यह ओर भी जरूरत है कि हम भारतीय 
प्राचीन कला ओर साहित्य-निथि को अधिक 
प्रगति देने की भारत की लालसा को ओर 
भारत को अपने ओर विकास के लिए जो आशा 
है उसे सममें और उसके प्रति सहानुभूति रखें । 
(If we are to make the Indian & 
British peoples feel like one family 
as partners it is in the interest of Indians 


to understand our aspirations & tradi- 


dees 
ay 


2 
> 


tions & even more in our interests to 
erstand & sympathise with Indian 
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mit सैयद, शेग़ आदि जो Sep जातियां मुसलमागे ja 


तरह यह समझे नहीं पाते, न इतना आतवा | 


या ्रात्मशक्ति श्रपने में उत्पन्न कर पाते (१. 
रः | 


जि गश श्रोर | 
पावेगा, चाहे वह जिस जाति, जिस वे मे 


धमै या मत का भी हो.। जनता पने # ek 
लिए उन्हे ही अपना प्रतिनिधि चुनेगी | ही IMs 
श्री मारगरेट पोष (Margaret Bu निद 
लिखा है-- is | पु 
(Then demagogue that | सेत क 
Ambedkar has appealed gh Oe Mh 


to form a true labour party? nd | 
We had a ‘true’ party He qe cr 
for years before the war—tt “ald | 
ers just like Ambedkar & it | 
the whole anti-fascist front “a joo 
until the war smashed it. wh ह, 


Se 
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विश्व-शान्ति की शर्तें 


Se 
गं hop ge Ambedkar ण encouraged the 
| oth of fascism within the camp.) 
ag | अर्यात-श्रम्बेदकर साहब, विशेष दल के नेता 
हहा [ieee जनता! से सच्चा? दल बनाने की 
ga शी है। ऐसा सच्चा? दल इंग्लैणड में लड़ाई 
sae साल रह चुक्रा है--उसके अम्बेडकर 
shave के नेता थे ओर उसने सब फासिस्ट- 
at मोर्चे को इंग्लैए्ड में कमज़ोर कर दिया था | 
mia | युद्ध श्राने पर यह दशा दूर हुईै । अम्बेडकर 
रोके. | भाति के हिन्दुस्तानियों से ही कैम्प के भीतर 
बराह हटन बढ़ता है ! (हिन्दुस्तान टाइम्स, ३० मई) 
| diag श्री agar जी ने इसी लेख में 


` | fact, इस संकट की घड़ी में भी, हिन्दुस्तान 
वे ख़ PRA अपनी मर्जी से दिया हुआ सहयोग 
शै रक्षा के लिए कबूल करने को तैयार नहीं 
ये कि | िदुस्तान के सैनिक -साधनों को बहुत जाँच- 
विश्वात FAR सावधानी के साथ इस्तेमाल कर रहा 
ह | इए बात का कोई मोका देना नहीं चाहता 
नी PROTA सैनिक दृष्टि से किसी fren की स्थायी 
ता चँ ष WET हासिल कर ले | जमनी श्राज बार 
गी ४ 8 We कर इस बात का ऐलान कर रहा 
5 a 'श्रपने दुश्मन के गुलाम मुल्को को छुएगा 
र र कई मामलों में हम देखते हैं कि 
ral | पी [3 पशुओं की तरह समभा 
| आक्रमक दूसरे आक्रमकों के 
य तरह से सुपु करता है, जैसे वह 

शी ऐर हो | उनके हितों और उनकी आज़ादी 
माल नहीं किय aia 
[a aac 1 जाता | ये सारी चीज़ 
कटी त एशिया है करती हैं कि इस लड़ाई के 
Pinay के, की क्ौमों को कोई 

| 
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“ऐ geal के दुखी देशो, देखो ! यूरोप way 
बन्दियो की देह पर हो काबू कर सकता है, उनकी 
आत्मा पर नहीं 1 ऐ दुखी देशो, अपनी आत्मा 
को जगाग्रो आर तुम्हारी आत्मा की जबदत 
जागृत तुम्हारी देह को भी स्वतन्त्र करा देगी |” 

भारत का यह दिव्य सन्देश दुनिया के चारों 
कोनों तक पहुँच गया है और इन्सानों की समझदार 
जमातें उसे गौर से सुन रही हैं । लोग उसमें उस 
स्वर्गीय सुंगीत की धुन सुन रहे हैं, जो उन्हे प्रोत्साहन 
दे रही हे श्रौर जिसके बारे में वह समझते थे कि यह 
दुनिया से हमेशा के लिए मिट गई । ग्रात्मबल हिंसा 
पर क़ाबू पा सकता है, यह ऐसा विचार है कि जो 
बुनियादी तौर पर इन्सानी ज़िन्दगी की प्रचलित माप 
तौल को बदलता gat दिखाई दे रहदा है |! 


इन बातों को श्रनेक युरोपियन और अमेरिकन 
लेखकों ने भी स्वीकार किया है | श्रीमती गन्थर ने 
गान्धीजी की क्रान्ति पर लिखा--'...एक ऐसी क्रांति 
जिसमें साधन उतना ही महत्वपूर्ण समभा जाता हे 
जितना साध्य, ऐसी क्रान्ति जिसमें न घृणा है, न 
भय, न जासूसी-प्रणाली, न घोखेबाज़ी, न हिंसा; एक 
क्रान्ति जिसमें ्रामतोर से क्रान्ति में काम श्रानेवाले 
हथियारों से कोई वास्ता नहीं रखा गया--ऐसी 
क्रान्ति जिसका अन्त दोनों ओर से आधिपत्य at 
शक्ति के त्याग और सदिच्छापूर्ण सहयोग का अपनाने 
5 poe 


इन्होंने उन कारणों को भी बतलांया जिससे ea 
लोग इसी समय स्वराज्य की माँग कर रहे हैं ““,., उन्हें 
अंग्रेज़ी सरकार में विश्वास नहीं है--इस बात में 
विश्वास नहीं है कि लड़ाई के बाद वह ATT 
शान्ति ( just peace ) लाने को योग्यता रखती है 
ओर इससे भी बदतर यह है कि उन्हें इसमें भी 
विश्वास नहीं कि यह गवनंमेन्ट श्रब लड़ाई चलाने 
की योग्यता रखती है । र डेढ़ सौ साल में इस 
गवनंमेन्ट ने जो कुछ किया हे--९० फ़ी सदी लोग 
निरक्षर भट्टाचाय हैं--( जापान में २० फ़ी सदी 


> ६४ 
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विश्ववाणी 


eee 


फिलीपाइन्स में ४० फ़ी सदी अशिक्षित हैं) २५ साल 
उनकी उम्र का औसत है--( इंग्लैएड में ६०, 
श्रमरीका में ६३) उनकी सालाना श्रामदनी- 
save की श्रामदनी के दसवें ओर श्रमरीका कौ 
प्रामदनी के तेइसवी भाग के बराबर है--और 
यह सब उस देश में जो प्रथ्वी के सब से बड़े देशों 
आर सब से अधिक धनधान्यपूरण देशों में एक है)? 
(‘one of the greatest & most richly en- 
dowed countries on eath.’) इस समस्या 
के हल एवं सच्ची विश्व-शान्ति की प्राप्ति का इन्होंने 
ओर अ्रन्य निष्पक्ष तथा समझदार लेखकों-लेखिकाश्रों 
ने एक ही उपाय बतलाया है--इस महान देश, 
हिन्दुस्तान की--संसार के पाँचव अंश, चालीस करोड़ 
लोगों की-- गुलामी का श्रन्त कर देना--साम्राज्य- 
वाद्‌ को कामनवेल्थ श्राव नेशन्स (Common- 
wealth of Nations) श्रादि दूसरे नामों या रूपों 
से ढंकने की जगह उसे फासिस्टीपन की चरम सीमा 
स्वीकार कर सदैव के लिए छोड़ देना | 
ये हो सब सच्ची विश्व-शान्ति की मुख्य शर्तें हैं 
“उसकी प्रधान श्राधार-शिलायें हैं| श्रागे बढ़ने श्रौर 
ठीक तरह रागे बढ़ने में ही संसार भर का कल्याण 
है | दो ma लोगों में से अधिकांश को भ्रन्न-व्र का 
कष्ट देकर या श्रोर विविध प्रकार से थोड़े से चलते- 
Ts लोग श्रपने अपने स्वार्थं के लिए गुलामी में 
डाले रहें, Fe इस युग में श्रब अधिक समय तक 
किसी तरह चल नहीं सकता । महात्मा गान्धी ने 
निपर निशस्रों तक को आत्मबल का बड़ा ही शक्ति- 
शाली हथियार दे दिया है। 


eee 


og 


[ ad रे, साग ६ | 
_ ae | 
“इस तरह हिन्दुस्तान ने पने इह 5. |!) 
के लिए एक ऐसा मोका चुना है fea { 
तरफ आस लगाए और टकटकी जमाए मठ गे | 
अपनी स्वाभाविक अन्तर दृष्टि, आध्यात्मिक ग्रां 4 
अपने ईसार यानी आत्माहुति के प्रकाश पेमा 
पर अग्रसर हो रहा है | उसकी ज़िन्दगी का ण [ 
हास उसे अपने इस मिशन की ओर बढ़ने का ग्र र 
देता है ।""' उसकी अपूर्व कुर्बानी, sear may | 
तरीका और उसकी दिनी आत्मशक्ति निराश ह 
में आशा आर विश्वास पैदा करेगी ak alt 
इस प्रज्वलित यज्ञ में आहुति बनने का | 
देगी | उसकी आध्यात्मिक आत्माहुति wall 
यूरोप की बेखबर सोई हुई आत्मा को भोभा 
कर जगा देगी | धीरे धीरे यूरोप को श्राता ने. 
ओर वह अपने और दुनिया के नाश देण 
को बदलेगी |? | 
अन्त में प्रो, विनयकुमार सरकार के इनत 
दायक शब्दों की हम याद दिलाते toe, शे 
खानाबदोश और इन्कमटेक्स न देने वाले भे 
नागरिकों, या परिवारों या fecal, या शौमो गै ii 
ऐसे स्री और पुरुष निकले हैं जिन्होने दुनिया | 
सिरे से निर्माण किया है और समाज को नो | 
बनाया है। दुनिया का पुनसंगठन करने बते १ 
संस्कृति का नया युग रचने वाले इतिहा £ ॥ 
दर्शन और समाजशास्त्र के निर्माता ये रग || 
ही होते हैं | यह सत्य मेरे निकट बिड | 
यही मेरा निरूपण है | यही बिकास कार्नि || 
यही सानव-कल्याण की ठोस बुनियाद है ।' 
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अख्तर हुसेन रायपुरी 


जनवरी से जून १९४३ 
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विश्ववाणी कार्यालय, साउथ मलाका, इलाहाबाद 
] ` वाषिक मूल्य छे रुपया | 
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इतिहास संस्कृति ओर राजनीति की सचित्र मासिक पत्रिका | 
सराव ३) क क्या क्ला. ८»... .. र 
विण ~ (oy EN ~ So 


"| विश्ववाणी ही क्यों पढ़ें ? 


३ | 
; ff a 
| वाणी! का नामकरण स्वर्गीय कवि रवीद्रनाथ ठाकुर ने किया था 


ए शे. धरत में अंगरेज़ी राज” के रचयिता पं० सुन्दरलाल इसके संरक्षक हैं 


१ Ale 
म, भात le 


her EI HEEL OM PEE rE rs HEY MOREY OEE ms 3 a HOR PF Pee em He 
et A STE, HNN HOR } m 3-3०, HOO 


“विश्ववाणी? पर लोकमत 
वस, हु 


mais | ' यों तो मैं किसी को श्राजकल कुछ संदेश नहीं भेजता, लेकिन विश्ववाणी को मैंने चन्द मिनट दीं । 


` जा याणी? की विशेषता कि उसमें ज़ाहिर ख़बर नहीं ली जाती मुझे बहुत प्रिय लगी | मुझे यह भी अच्छा 


| 
मात | $ 'विश्‍ववाणी? में सब धर्मों के लेखकों के लेख भरे हैं'** *“*--महात्मा गान्धी 


rae) “विश्ववाणी? जिस महान उद्देश्य को लेकर निकली है, मुल्क को उसकी बेहद ज़रूरत हे। हर 
ईए feat को “विश्ववाणी? पढ़नी चाहिये--राष्ट्रपति आज़ाद 


ऐसे महान उद्देश्य को लेकर जिस साहस के साथ आपने “विश्ववाणी? निकालने का आयोजन किया 
॥रकी प्रशंसा करता हूँ--सर सवंपल्ली राधाकृष्णन 


| Shae कहने में कोई संकोच नहीं कि हिन्दी में इतनी उच्चकोटि की कोई दूसरी मासिक पत्रिका 
शै --आचाय नरेन्‍्द्रदेव 


आज ही छे रुपये भेजकर ग्राहक बन जाइये 


| मेजर विश्ववाणी” कार्यालय, साउथ मलाका, इलाहाबाद 
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हिन्दी उद्‌ दोनों में प्रकाशित हो गई 


हज़रत मुहम्मद ओर इसलाम 


लेखक भारत म॑ ANS राज! के रचायत। 
पंडित सुन्द्रलाल 
२५० एड की सजिल्द, सचित्र, Cele काग्रज़ पर छुपी, सरल और सुन्दर पुरक का ल 
>> 
केवल डेढ़ रुपया ¦ डाक GU अलग 
विश्ववाणी के स्थायी भाहकों को पुस्तक केवल पोने मुल्य में 


[डाक खच छे आना अलग | 


वर्षों की लगातार खोज और मेहनत से, सैकेड़ों पुस्तकों के अध्ययन के बाद. यह पुस्तक तग ‘ 
` हुई है । पुस्तक में अरब का भूगोल और इतिहास, प्राचीन अरबों के सामाजिक जीर | ' 
« उनके धार्मिक विश्वास, उनकी पूजा के GIS, मुहम्मद साहब का जन्म, इसलाम गा 
प्रचार, रोम ओर इरान के साथ टकर, आदि विषयों का अत्यन्त सरल AK | ग 
चित्ताकषक वणनहै। चित्रों और vag से पुस्तक की उपयोगिता | 
बेहद बढ़ गई है । पुस्तक इतने आकषक ढङ्क से लिखी गई है कि 
प्राचीन घटनाएं मानों कब्र से निकल कर बोलने लगती हैं । 


कायज की तंगी से पुस्तक का दूसरा संस्करण लड़ाई के बाद तिके 
. जल्दी से जल्दी अपना आर्डर भेजिये वरना प्रतीक्षा करनी पढ़ेगी।॥ 


.... पंडित सुन्दरलाल जी की दूसरी पुस्तक | 
' ` > गीता और कुरान ( प्रेस में ) 
है 4 मेनेजर विश्ववाणी बुक-डिपो, साउथ मलाका, | 1 
RRA TARR III RII I III 


युवक और प्रकाशक--विश्वम्भरनाथ,, विश्ववाणी ग्रेस, साउथ मलाका cares | 
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सस्पादक 
दिवम्भरनाथ ( जेल में ) 


ण र 
0) अख्तर हुसेन राय 


$ जीव 
मगा 


र | स्त १.९ ७ ३ तसात र co है. 


भा भगवानदास केला 4 
गास्वामी जी की विचार-घारा--भी भगीरथ प्रसाद दीक्षित साहित्यरक 

का धारावाहिक उपन्यास, सुप्रसिद्ध, कवियों र क. 
| को कवितायें, कहानियाँ ओर बिचार-धारायें। |: i 
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। विभागों द्वारां स्कूल और कालेज लाइब्रे रियों के लिए स्वीकृत 


युन | D2 aaa a = - ESSN SOO 
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आज परायापन टूटा या अपना बन्धन छूट ग्या) 
लग रहा पुरातन विश्व नया। 
वे मादक चिन्तव छुट गये, 
वे मोहक सपने टूट गये, 
अपने सुख-दुख की बात गई 
प्याप्ते तृष्णा-घट फूट गये, 


1, काहे | 
स्वि | 
विकत 
रतीय, 
१२३ 
जन-हित-सुख की अभिलाषा में भावी सुख-कन्दन छूट गया | 
लग रहा पुरातन विश्व नया। 

सानव-हित का वरदान जगा, 

जीवन क्षा अभिनव गान जगा, 

मानव-हित-लोल-लहरियों मे 

सेवा-सुख-स्वत्व समान जगा, 


_ जन-जीवन-ज्योति ग्रदीत्त हुई, मूरत-अभिनन्दन छुट TAT | 
लग. रहा पुरातन विश्व नया। 
जन - रज में आत्मविस्तजन है, * 

जन-रज में सब . कुछ अजेन है, 

उतरेगा स्वर्गं धरातल K— 

जन-कलरव विश्रु का गजेन है, 
सानव-मन मुक्त EM भव में, अब पूजा-शर्चन छूट TA | >> 
_ लग रहा पुरातन विश्व नया | ह 


—_— 


~~ 
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श्रगर श्राप हिन्दू हैं श्रौर मुसलमान होना चाहते 
हैं, खुशी से हो जाइए | लेकिन श्रगर कोडे मुल्ला यह 
दावा करता है कि वह आपके ख़तने करा, दाढ़ी रखा 
या कलमा सिखा कर मुसलमान बना देगा तो वह 
श्रापकों धोखा देता है। उससे दूर भागिये। ठीक 
इसी तरह अगर आप मुसलमान हैं और हिन्दू होना 
चाहते हैं, दो जाइये | लेकिन अगर कोई पण्डा या 
परिडत यह दावा करता है कि वह श्रापका जनेऊ 
पहनाकर चोटी रखा कर मन्त्र सिखाकर हिन्दू बना 
देगा तो बह आपको धोखा देता है उससे बचिए। 
अब, ग्रगर श्राप हिन्दू हैं और मुसलमान होना चाहते 
हैं तो श्राप हिन्दू धमे से रत्ती भर वाक़फ़ियत नहीं 
रखते, पैदाइशी हिन्दू भले ही हों। हिन्दी धमै में 
आपकी दीनी दुनियाबी तरब्क्की का काफ़ी मसाला 
मौजूद है और अगर श्राप मुसलमान हैं, और हिन्दू 
होना चाहते हैं, मुआफ़ कीजिए, श्राप इस्लाम धर्म 
से ज़रा भी जानकारी -नहीं रखते, मुसलमान धर्मे में 
पैदा भले ही हुए हो | मुसलमान धर्मे में आपकी दीनी 
दुनियाबी तरक्की के लिए बहुत कुछ मौजूद हे । 
बड़ौदा के जज तैयब जी की सुपुत्री मिस रेहाना कृष्ण 
की बड़ी भक्त हैं और हैं मुसलमान | उनको हिन्दू बनने 
का ढोग नहीं रचना पड़ा। लाला लाजपतराय जो 
के पिता मुसलमान धर्म से नमाज पढ़ते a) मुसल- 
मान धर्मे के बहुत से उसूलों पर अमल करते थे, पर 
उन्होंने श्रपना नाम मुहम्मदश्रली कभी नहीं Gar 
श्रौर न मुसलमान होने का ढोंग ही रक्‍्ला। | 
महावीर और बुद्ध ने लोगों के जैन या बौद्ध नहीं 
. बनाया | उन जंगली भारतबासियों को, जो न पशुओं में 
. जान मानते थे और न शाद्रों के साथ मनुष्य जैसा 
` व्यवहार करते थे, मनुष्य बनाया । हजरत मुहम्मद 
ने उन जंगली अरबों को जो बूं, बहनें, वेटियों में 
यहाँ तक कि सौतेली मात्रो में कोई तमीज़ ही न 
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करते थे, निरे जानवर ही बने हुए ये, पा 
नहीं बनाया था, इन्सान बनाया था | धमे को प्रा ते 
कल के पणिडतों और मौलवियों ने सरकारी पक्षी हु ५ 
समभ रक्खा है । सोए थे मामूली आदमी, उतने | 
रायबहादुर, सर, राजा, बन गए | धमे जेसी dala 
a ऊँची संस्था के साथ दुनियाँ ने जैता fear) 
किया हे, वैसा शायद किसी और संस्था Samah 
किया । कोई वेद, पुराण, अंजील रट staal] 


हमारे दिल काले हैं, हमारे श्रन्दर Fe aft 
qat घुमड़ा हुआ हे | हसद को श्राग जल रहार ग्रा 
लालच का भूत घर बनाए हुए है। Hee iat 
शैतान हमारे दिल का राजा बना gavel “एद 
सब में से जब कोई एक कम होता या भाग ब ने से 
तभी यह समझना चाहिए कि हम धर्मे कौ त] 
रहे हे) असल में धम तजुये की चीज़ है र. 
से मिलता है | धर्म एक गहरी दूती पक के | 
नाम है | धर्म शखशीयत के ऊंचे उठते की % 4 
धर्मे अन्दर की तरफ़ निगाह डालना 
खोज धर्म नहीं, नेकी की तलाश भी 
खूबसूरती की तलाश तो धर्म a 
प्रेम की पूजा भर्म है, इश्क़ ही os 
रहम प्रेमी आशिकों के चमचे हँ, fa रर 
प्रेम ated हैं। आत्मा परमात्मा कोरे at i 

नहीं है, वे कुछ और भी है | नौकर के 


ध्‌ 


तहागे 
| 
| it 
माँ के नहलाने में जैसा फ़क दै डर cil! 
और ईश्वर के सिरहाने बैठने मे ब त्की 


अन्तर नौकर की सेवा और ईमान 


६४३ ] eke 


DT A RRR Na 
nee 
nw 


| 08 | धार्मिक की सेवा धार्मिकी आत्मा को उठाती 
| Ee की चाकरी चाकर की आत्मा को गिराती 
x of की सेवा को सेवा नहीं कहते, Se बम 
| ail नेकी श्रच्छी चिर ie पवित्र बनो | 
Fem | परि के हारे काम नेक होते हैं। पवित्र के अन्दर 
FE ही निकलती है। जत्र जब तुम अपने को 
री ए ग्रो ताज्ञा WH, हका पाश्रो, सीधा पाग्रो, 
, उठो है गए qa, तब तव समझो कि तुम में धै का 
पी aig] झर तहर मार रहा है--ईश्वर तुम्हारे पास आने 
+ लिहला] वारी कर रहा है--तुम्हारा आत्मा तुम्हें दर्शन 
क साप || चाइता है । 

ने कोष ध मे ग्रांग, पानी, हवा, मिट्टी आकाश सभी 
a रो |" मौजूद हैं | आग के पास जाने से जाड़ा दूर 
ह, पानी से प्यास चुकती और गमी मिटती है, 


jet कुम्दलाई तबियत खिलती है । मिट्टी से भूख 


| as का समुद्र लहर मारता रहता है | उसके पाठ 
छे ही तुम्हें आनन्द मिलेगा | अगर ऐसा न होता 
ह|त उयोजीनस के पास सिकन्दर न जाता और कबीर 
, श्र लोदी न फटकता । यह कविता की बात नहीं 
atl Mat रही, यह दो और दो चार. की तरह सच्ची 
को ४. _ झाई जा रही है। हाँ एक ख्याल रहे--इन 
| स को पढ़ कहीं तुम सिकन्दर और लोदी के 
मामा अने तो गये | नदो पानी. पीने वालों के 


i ष भ या परोपकार के लिये नहीं पैदा 
i au पाने की उसमे कोई ख्वाहिश 
Ray | ATS धर्म हो ही जाता है, उप- 
|" ह जाता है | धर्मात्मा की लोग इज़्ज़त करते 
tat eet पीकर लोग प्यास बुभाते हैं। 
Pat ie er के लिए उसमे फूल भी चढाते 
>. अ हमारी जीभ को क्या सुख 


ae 
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प | ने ह fi 
a३ हतो, पेड़ फल खाने वालों के लिए नहीं. 


का मसे | ६७ 


मिलता है यह जत्र बताया नहीं जा सकता तो दिख- 
लाया कैसे जा सकता है? ठीक इसी तरह धर्म से 
पाए हुए सुख को धर्मात्मा दिखा-समझा नहीं सकता | 
वैसा करने की उसके ज़रूरत भी नहीं हैं। जिसके 
दिखाना समभाना है वे तो पास बैठकर उप्रा देख. 
जान ही लेते हैं। इतना ही क्यों, वे तो उसमें से 
कुछ हिस्सा पा भी जाते हैं | आग के पास कौन खाली 
दाथ गया है ! चांद के देखकर किसकी तत्रियत "खुश 
नहीं हुई १,फूल के पास से कौन फ़ायदे उठाए. बिना 
रहा है ! धर्मात्मा से किसके फेज नहीं पहुंचा है १ 


धमे से जो श्रनुभव हमें होते हैं बुद्धि उन तक 

नहीं पहुँच सकती तक उनके सिद्ध नहीं कर सकता | 
विज्ञान की कसोटी पर वे कसे नहीं जा सकते | तो भी 
बुद्धि उनका निरादर नहीं करती, उनमे अपने को 
संस्कारित करती हैं। तक के उनसे कोई धक्का 
नहीं पहुंचता | तक उन अनुभवों से और पुष्ट होता 
हैं। विज्ञान-अनुभव प्रजा के नाते उनसे उत्साह 
पाता है | विज्ञान में उन अनुभवों से नई जान पड़ती 
है | सीढ़ी ga तक पहुँचाने में बड़ी ज़रूरी चीज़ है 
पर उतना ही ज़रूरी है उसका छोड़ना क्योंकि उसे 
बिना छोड़े हम ga पर पाँव नहीं रख सकते | तक 
विज्ञान धर्मे की छुत तक पहुंचाने में सोपान का काम 
करते हैं सही पर उनका पीछा छोड़े बिना धमे-मग्दिर 
के wear का अनुभव नहीं हो सकता । धमे और 
विज्ञान के लिए सफरमैना की पलटन की तरह ग्रज्ञान- 
जंगल के झाड़ भकार के काट GH देने में बड़े 
काम के सिद्ध होते हैं । और जब श्रज्ञानी ही न रहे 
ay उनकी क्या ज़रूरत ! तक-विज्ञान से काटे हुए 
झाड़ फिर बढ़कर -रास्ता OF सकते हैं | तब प्रेम की 


gr से जलाया हुआ विज्ञान जंगल सदा के लिए . 


साफ़ हो जाता है और तक विज्ञान का काम भी 
ख़तम हो जाता है |... 


ies ax प्रेस-घमे का.लक्षण बताया गया हे, जो इश्क. 


gaa हक़ की शरनांड्गरता है वह राग मुहब्बत से 
बिलकुल दूसरी चीज़ हे, उसमें न विसाल और मिलन 
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निरक्षर दरिद्र नारी भो 
और शान्त सहनशीलता के बल पर संस्कृत कदला 


का मज़ा है, न वियोग फ़िराक की तकलीफ़ | वह सदा 
एक रस है। 


धर्म का स्वरूप या घर्मे का ममे जो WAT ऊपर 
कहा गया वह भले at आम आदमियों के लिए 
असम्भव सा saat हो, पर है वोही । हमारी 


— 


संस्कृति 


श्री भीष्म साहनी, एम० To 


संस्कृति की परिभाषा. भी कविता और प्रेम की 
परिभाषा की तरह कठिन है | हमारा अ्रनुभव ही उसे 
पहचानता है | पर साधारणतया हम उस व्यक्ति का 
संस्कृत कहते हैं जिसमें कुछ कोमल गुण हों। अगर 
श्राप किसी मित्र के साथ किसी अजनबी को मिलने 
जाएं श्रौर उसके स्वभाव We वार्तालाप से प्रभावित 
होकर वापस राते हुए बार बार कहें कि ग्रादमी 
बहुत भला था, बहुत संस्कृत था तो श्रापका संकेत 
उसकी नम्रता, शिष्टता, सुरुचि इत्यादि की ओर होगा, 
जिनसे श्राप प्रभावित हुए | न केवल यह ही, इम 
अधिकतर संस्कृति का सम्बन्ध कला, साहित्य और 
शक्षितवग के साथ जोडते हैं | पर यह संस्कृति का 


` अहुत क्षीण परिचय हे | नम्रता और सुरुचि 


श्रवर्य संस्कृति की देन हैं पर जीवन में यह कहा तक 
कृत्रिम ओर कहाँ तक स्वाभाविक हैं यह जानना 
कठिन है | इसी तरह संस्कृति, कला, साहित्य और 
किताबों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हुए भी इन 
तक ही सीमित नहीं | किसी विश्वविद्यालय की डिग्री 
या लेखकों रौर चित्रकारों के कण्ठस्थ नाम या 


` वार्तालाप-पटुत्ता ही हमें संस्कृत नद बना पाते। 


शहरों से दूर किसी श्रज्ञात tat हुई एक 


[ने उदार. वात्सब्य 


ती है। | — क. 
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निगाह अगर उस्ती आदर्श की ओर २ 
समक, हमारी क्रियाएँ इस ढंग की 
हमारे कुड॒म्ब बालों, देश बालों और दुनिया के | 
मिर्यो-नदीं नहीं दुनिया के सब stint) | 
मिलेगा और हम बहुत आसानी से एक + हि त र. 
SI आदर्श तक पहुँच कर ही रहेंगे | a 


ही तो a 


ऊँचा है उतना ही संस्कृत हे । जिसकी वृत्तिया ग्रा yy 
विकास में जितनी ही सूक्ष्म हो पाई हैं, उतना हौ i नु 
संस्कृत हो पाया है | ममता मनुष्यमात्र का समाक | ह 
गुण है | पर एक की ममता अपने परिवार छ | ite 
सीमित रहती है, और दूसरे की चिथड़ों में ह | पूत 
ग़रीब बालक के प्रति भी आर्द्र हो उठती है, Mg ; 


इसी तरह यदि कोई छोटी सी चोट पर Mal “|| | 
और दूसरा चोर यातना में मी शान्त और थि 

तो संस्कृति का मापदरड दोनों का मेद मीस 
देगा । 


पशु से वृत्तियों में बहुत कुछ समानता |\ 


से तीन १ 


है में सोन्दय- म ! 
एयक है: विचार-शक्ति में, दल 


नेतिक भावना में | इसलिए इत्तियो ` mall 
साथ हो साथ इन गुणों की सूक्ष्मता | 

पशु से बहुत ऊँचा और संस्कृत बनावी be 
अनोखे ढंग से यह गुण मनुष्य में A 
यह कहना कठिन है, पर संस्कृति का ss 
इम weal सदियों पहले युफ्रावाती की | 
५५ चक 


> 


या 


ह | १६४३ J 
a ‘a ail रौर उसके मो भार वं देखते हूँ ; 
` उ ac भास हमें उसकी पहली आध्यात्मिक 
| eat की कल्पना करके मिलता हैं हि i स 
छदम की देइ के! व्याकुल और सप्रश्न दृष्टि 
1 एऊ हि| रक्षा हुआ उसका कारण खोज रहा होगा | चित्र 
पर प्रौज़ार संस्कृति का व्यक्त रूप हैं, सहखों गुफा- 
gata) भ्रपना स्मृति-चिन्ह नहीं छोड़ गये, उनमें 
॥ बाप संस्कृत धीरे धीरे अपना विक्रास पाती 
| होगी | 
| इंष्कति का जन्म मनुष्य के श्रान्तरिक जीवन से 
र हम में से हर एक, शिक्षित या अशिक्षित 
|शकभी जीवन की दौड़ धूप से हट कर जीवन 
Mise चरणों के लिए निरपेक्ष दर्शक की तरह देखता 
|| प्म में तारों के नीचे लेटे लेटे, या बसन्त के से 
हल ‘ Be हे कौ हृदयविदारक मृत्यु पर, या 
सा | की मामिक सिया गाते _हुए। यह 
7 र्ट a आत्मा हे | यही मनुष्य की 
" री. तियो को श्रधिक्र कोमल और अधिक सूम 
4 al aN ऱ्या हमारे ह्दय के गम्भीर अनुभव, 
ए ह ins : = हुए क्षणिक प्रस्फुटित विचार, 
रा 88 पय 3 sa र ह इन सब को एक विशेष 
ज a ध्‌ धीरे र जीबन के प्रति 
a Bee दे देती है । यही श्रान्त- 
। कप x य्‌ कौ अपनी संस्कृति है। यही 
me और iA प संसार में सत्य ओर श्रसत्य का, 
दी a pes का निशंय करने लगता है, 
॥ os a जीबन का मूल्यांकन भी करता 
ie a Roe हम निश्चित नहीं कर 
त न सी बिकट यातनाएँ, कोन सेः 
Tatts re या कौन सी सुशिक्षा 
को य बनाती- हे, पर जितना ही मह 
is र or ओर निरपेक्ष ela जाए 
पित हो तो हि होता जाएगा । यदि मनुष्य 
ह हो a Wat के विचारों से, और 
in ea की खुली पुस्तक से, कितने 
ae ae का अंग बनते हैं, पर 
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उनका चुनाव उसकी यह रान्तरिक दृष्टि ही करती 
हैं | इसका सम्बन्ध केवल बुद्धि से ही नहीं, हृदय 
की गहरी भावनाश्रों से भी हे | जहाँ विवेक उन्हे 
चुनता है, हृदय की कोमल अनुभूति इनसे प्रभाबित 
होती और इन्हें ग्रयनाती- है; यही जीवन क्री क्र्र 
पदेलियों के सामने व्याकुल होती और जगत्‌ के 
असीम सोन्दर्य पर पुलकित होती हैं, नीवन के 
विषाद और आनन्द दोनों इसके हृदय को छूते हैं | 
संस्कृति इस अनुभूति की रक्षक और इस दृष्टिकोण 
को प्रकाशदायिनी हे । यह दृष्टिकोण श्रान्तरिक 
विचारों और भावनाओं तक ही सीमित नहीं रहता, 
मनुष्य के क्रियात्मक जीवन में भी यही पथदशेक 
होता है | यही उससे सामाजिक व्यवहार में हां और 
न करवाता; उसक्के मित्र चुनता श्रोर sek जीवन के 
एक विशेष मार्ग पर चलाता है। इसी के इम 
मनुष्य की रुचि विशेष का नाम भी दे देते हैं | ग्रन्थों 
की रट, सामाजिक रूढ्यों का sa श्रनुशरण या 
किसी दार्शनिक विचारधारा का समूल मान लेना ही | 
संस्कृति का खोत नहीं | 

कला, साहित्य, धर्म, द्शनशास्त्र इत्यादि इसी 
कोसल अनुभूति का व्यक्त रूप बनते हैं। पर यदि 
यह रचनात्मक न भी हो और कला साहित्य का 
निर्माण न भी कर पावे तो भी इसकी छाप मनुष्य के 
व्यवहार पर नज़र आवेगी | व्यावहारिक शिष्टता और 
सुरुचि इसी के चिन्ह हैं। जहां मनुष्य को सामाजिक 
व्यवहार के यह शिष्ट ओर सुन्दर बनाती है, वहां 
उसके श्रान्तरिक जीवन में एक बिशेष समता और 
harmony पैदा करती है। इसलिए जहाँ कला 
अर साहित्य के साथ इंसका सम्बन्ध है; वहाँ मनुष्य 
के क्रियात्मक जीवन के साथ भी इसका घनिष्ट सम्बन्ध 
है । हाँ, बही व्यवहार हमेशा उत्कृष्ट नहीं होता जो 
सामाजिक रूढ़ियों के अनुसार हो, इसलिए सामाजिक 
रीतिःनीति. का विरोध करते हुए भी मनुष्य का 
आचार sega हो सकता है | ५ 

अब जातीय संस्कृति पर आइए । इसी व्यक्तिगत 
उन्नति से जितना ही सामाजिक जीबन शिष्ट और 
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न्यायपूर हो पाया है उतना ही वह समाज या जाति 
संस्कृत हुई है | व्यक्तिगत संस्कृति की तरह जातीय 
संस्कृति की परख भी व्यवहार से ही होती है। पर 
जिस वक्त भी हम संस्कृति के जातीय पहलू पर सोचते 
हैं, हमें सबसे पहले वे ग्रन्थ याद ग्रा जाते हैं जो 
हमारे पुरखा लिख गये, जिन पर हमें नाज़ है र 
जिनकी रक्षा करने के लिए हम चोटी की गांठ खोल 
कर आजीवन लड़ने को तैयार हो जाते हँ । ये 
ग्रन्थ संस्कृति का व्यक्त रूप हैं श्रोर बेशक एक जाति 
के लिए बहुत क़ीमती हैं। न केवल ग्रन्थ हौ, 
बल्कि प्राचीन स्मारक ओर चित्र इत्यादि भी । किसी 
समय के सांस्कृतिक इतिहास के जानने के लिए यह 
प्रतीक और मापदण्ड हैं। केवल इतना ही नहीं, ये 
ग्रन्थ मनुष्य के खेजे हुए ज्ञान के सदियों तक 
सुरक्षित रखने का एकमात्र साधन हैं। तो भी ये 
किताब ही स्वयं संस्कृति नहीं | श्रगर कल दुर्भाग्य 
से तक्षशिला के रहे सहे चिन्ह भी नष्ट हो जाएँ, तो 
उनके साथ संस्कृति नहीं जल जाएगी | शेव शशाङ्क 
द्वारा नालन्दा के पुस्तकालय का जलाया जाना और 
श्रोरज्ञज़ेब द्वारा हज़ारों पुस्तकों का जलाया जाना 
एक घृणित काम था । मनुष्य के सांस्कृतिक विकास 
में पुस्तकें बेहद्द सहायता करती हैं, तो भी शब्द- 
लिपि के आविष्कार से ही संस्कृति को जन्म नहीं 
हुआ, उससे पहले भी लाखों बरस तक आदि मानव 
श्रपने जीविका-संघ्ष या ज्ञानेप्सा में श्रपना सांस्कृतिक 
विक्रास कर रहा था | इसलिए एक जाति का 
अपनी पुरानी पुस्तको के संस्कृति मान लेना और 
ठ रक्षा के संस्कृति की रन्ता मान लेना भूल 
हग | 


पर इससे भी बड़ी भूल उन्हें “अपनी” संस्कृति 
मानने में है सांस्कृतिक जीवन के स्तर हो सकते हं, 
किस्म नहीं । मनुष्य की प्रकृति संसार भर में एक 
जेसी होने के कारण, संस्कृत बनने की क्षमता मनुष्य 
मात्र में है, वह किली एक जाति का ही सौभाग्य या 


` विशेषाधिकार नहीं | RS a 
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यह ठीक है कि संस्कृति का 
में एक जैसा नहीं हुआ । weal सदियों तक 
के पास ऐसे साधन न थे जिससे बह संसार है का 
भागों में रहते हुए मनुष्यों से मिल पाता | हि 
हर एक जाति अपनी अपनी परिस्थितियों पर नि 
भोगोलिक ग्रलढदगी (isolation ) में रही | की Lee 8 
पर उसने अपनी जीविका के साधन दंडे, am a प 
भाषा बनाई और अपने ग्रान्तरिक भावों को नि के 
गीतों इत्यादि में व्यक्त किया और भौतिक रौ 
आध्यात्मिक नियमों की खोज की | किन स्पष्ट निय 


SS 
विकास सारे कं 


इत 
भर एइ 


ए 
के 
as 
के अनुसार हर एक जाति की क्रमशः सा haa 
उन्नति हुई, यह तो हम नहीं जानते, लेकिन इता कता 
जानते हैं कि विज्ञान, कला और नैतिक भावनाओं bea 


विकास में कहीं mel हर एक जाति में ऐसे बहि | 
पैदा हुए, जिन्होंने अपने श्रसाधारण विवे शरौ hana 
गम्भीर अनुभव द्वारा जीवन का मुल्यांकन बि, ॥पूरी 
ग्रौर अपनी खोज अपनी जाति को सौंपकर चले गपे| 
सुविधाएं न होने के कारण उनकी आवाज़ ग्रपी Hai 
जाति तक ही सीमित रही, बाहर जगतू में उन्हे कि | 
ने न जाना | उनकी खोज ने उनके अनुयाहयोंत्ी 
खोज को प्रोत्साहन दिया, उनके ग्राध्यात्मिक fecal श्‌ 
को उनकी जाति ने अपनाया और उनके ग्रादश | 


हू 
को क्रियात्मक रूप देने की चेष्टा की | इसी हा ते 
एक जाति का अलग अलग सांस्कृतिक बिका ५ te 
रहा | सदियों के बाद वैज्ञानिक ग्राविष्कारी ही ै 
प्रकृति को. बहुत सी जानकारी हो जाते प 
सम्भव हो सका कि एक जाति के लोग 
के लोगों से मिल सके, चाहे aA सांग 

के द्वारा और चाहे रण-चेत्र में। ah 
जोल में पता चला कि श्रपनी-अपनी ATE | 
कई जातियाँ बहुत कुछ होड पाई हँ, ee । 
सांस्कृतिक जीवन के कोई pe त्रीर क्य i 
विकसित कर पाई है । कई सिद्धान्तो MOM 
उनमें समता है, और क्यों में वे थक, - ae 
का सांस्कृतिक स्तर एक Sar नहीं | «i क्ती 

में किसी के जाति-अभिमान ने त जाति रं 


gic किसी की उदारता ने दूसरी . जाति के 
मे ग्रधिक उन्नत माना Wit Fan सद्धान्त 
की कोशिश को | 


के के | ते 
रव वदि देखा जाए तो जो मूल्यांकन कुछ 
कह विशेष एक जाति में कर गए, उनका सम्बन्ध 
तमानंव जीवन के साथ था। यदि वह भोतिक 
| के भीतरी नियम थे तो उनकी सत्यता की जाँच 
॥ के किसी भी कोने में हो सकती थी। और 
बेजीवन को सुखी ओर ऊंचा बनाने के सिद्धान्त 
कृति उन पर किसी जाति का व्यक्ति भी आचरण 
न इतना (एकता था | न्यूटन द्वारा खोजा हुआ गुरुत्वाकषेण 
भावना के रिम जितना इङ्गलैणड में सत्य हे उतना ही 
से व्यत प में भी | ओर यदि गौतम बुद्ध के उपदेश से 
वेक ग्र! haat का जीवन सुखी ओर उन्नत हो सकता 
न बि, पूरी तरह सम्भव है कि cH sist का भी हो 
rama) || किसी सिद्धान्त की निहित सत्यता जाति और 
faite लांघने पर झूठ नहीं हो जाती, न 
सके गुण बदल जाते हैं| इसलिए किसी जाति 
मै |परषे हुए सांस्कृतिक सिद्धान्त अखिल मानव 
का श्रंग हे | इस लिहाज़ से कुछ सिद्धान्तों 
ah Wat का नाम देना और कुछ और 
तरह है ते को इसाई संस्कृति कहना उतना ही ग़लत 
1 Or को हिन्दु-गणित और 
। यह सिद्धान्त किसी जाति की 
री जात हए त 1. तकियत तदि सि 
$. ` ' सकते हे कि मनुष्य समाज के ऊँचा 
खारे महापुरुषों को विशेष दे 
वशेष देन थी, लेकिन 
झर व न्य कि चू कि यह सिद्धान्त 
के = इसलिए हमारे हैं, आप के 
को तो हि इन्हें नुकसान पहुंचाने की 
) अपनी जान पर खेल जाएंगे 
म धून की नदियाँ बहा देंगे, इत्या 
३, कहने लगें कि गुरुत्वाकर्षण का 


यक्षि र्न 
वी a । यूटन एक अंग्रेज था तो यह 


द, ग्री fA 


SS 
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हाँ सांस्कृतिक सिद्धान्त किसी जाति की मिल- 
कियत नहा, और ग्रन्थों की रक्षा संस्कृति की रक्षा 
Tel, वहाँ यह विश्वास भी ग़लत जान पड़ता है कि 
जितना एक जाति दूसरी जाति से प्रथक रहेगी उतना 
be उसका सांस्कृतिक जीवन सुरक्षित और पवित्र 
सचा WANT सेलजोल संस्कृति को नया जीवन 
देता है । एक जाति दूसरी जाति के संग" मे आकर 
बहुत कुछ सीखती है। उसके ग्राविष्कारों को जानकर 
उसका ज्ञान, उसके साहित्य और कला के नमूनों के 
देखकर उसकी सौन्द्रय-भावना और उसके सामाजिक 
जीवन के देख कर उसका सामाजिक विवेक, ये सभी 
बढ़ते हैं। इतिहास बतलाता है कि संक्ीणुता में 
संस्कृति विकास नहीं पाती, इसके कोमल तन्तु मुर्भाने 
लगते हें | मिसाल के तौर पर संसार की निर्माणकला 
का इतिहास इन्हीं अन्तर्जातीय प्रभावों का इतिहास 
है। मिश्र की निर्माणकला ने यूनान को और यूनान 
की निर्माण शेली ने सारे यूरोप के। प्रभावित किया 
जिससे हमें नि्माणकला के नये नये नमूने नज़र 
आए । फारस की शेली में कुछ तबदीलियाँ करके 
जो प्रासाद और क्रिले मुग़ल सम्राट्‌ हिन्दुस्तान में 
यना गये उनसे हिन्दुस्तान के शहर अलंकृत हुए | 
हिन्दुओं ने कुछ सीखा कुछ सिखाया और fate. 
कला के नया प्रोत्साहने मिला | उस निर्माण के युग 
में यूरोप में आश्चर्यजनक साहित्य लिखा गया, जिस: 
का सबसे बड़ा कारण पुराने यूनानी और आधुनिक 
विचारकों का विचार-संगम था | हिन्दुस्तान में भी 
यह श्रन्तर्जातीय मेलजोल जितना “बढ़ा उतना ही 
सांस्कृतिक जीवन के प्रोत्साहन मिला। संस्कृति पर 
भाषण करने वाला हिन्दू जहाँ गौतमबुद्ध रौर ईसा 
के उपदेशों की समानता नहीं भूल सकता, वहाँ वह 
रसखान, रहीम, दाराशिकाह और ४०० के लगभग 
मुस्तिस विचारकों की अमूल्य देन को भी नहीं भूल 
सकता । न ही इस सत्य पर कि गौतम बुद्ध की 
विख्यात शान्त मुद्रा की प्रतिमा सबसे पहले एक 
यूनानी नै. गढ़ी थी, अपनी आँख मंद सकता है | 


हमारे आधुनिक साहित्य पर. पाश्चात्य साहित्य की 
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9 ~ So ली 
छाप दीख पाती है जिससे हमारी साहित्य-रचना के जीवन काफ़ी गिरा हुआ हो | यह कहना fee तू 
maga प्रोत्साहन मिला हे । यहद कोई नहीं कह जाति में ये महापुरुष पैदा हुए इसलिए हम ४ || # " 
सकता कि हम क्‍या अपनाएँगे श्रोर FAT भूल ्रैठेंगे, हँ, बचपन होगा | किसी जाति के सांत्कृतिक a र ; 
यह हमारी विचार-शक्ति और हमारे सदसत्‌ विवेक की जाँच इतिहास किसी हद्द तक कर “an s 


ग्रन्थ नहीं कर सकते | हमारे देश में गार । | 
ओर इक़बाल का होना येह हज क क. गौ ie | 
हमारा सामाजिक जीवन पवित्र और ऊँचा 4 4 a 
सःच है कि कई जातियो में बौद्धिक बिकराह | 
झालिया की Freee अधिक हुआ, पर दोह बीर ज 
Heat संस्कृति की एक मात्र कसौटी नही | | श्रे 
के सांस्कृतिक स्तर की तरद्द किसी जाति का हा | शैर रा 
तिक स्तर भी उसके श्रान्तरिक जीवन से ही ज्ञ | ए ब्य 
जाता है, ग्रन्थों से नहीं | यदि श्रा किसी पला | at बात 
के मिलने उनके घर जाएँ और महसूस करें ॥ | fate 
कलह ओर द्वेष से बहा का वातावरण ज़हरीता) | केदार 
रहा है तो आप उस परिवार को कुसंसक्षत को lat 
यद्यपि उस घर की आलमारियों में गीता, उपो | esa 
के भाष्य और सचित्र रामायण सजे हों श्रोर दंग freee 
पर महात्मा बुद्ध का शान्तमुखी चित्र zara] १ | प्रधारण 
चित्र और भाष्य परिवार के व्यावहारिक जशे कस 

यह तो रही ग्रन्थों, सिद्धान्तों श्रौर विश्वांसों की केई सम्बन्ध नहीं रखते | [किर 
बात जो कि संस्कृति का केवल व्यक्त रूप हैं, जिनकी इसलिए aed} के गीत गाते हुए यह मान है| ग्रावर 
रक्षा या नाश मानव संस्कृति की रक्षा या नाश नहीं। कि जिस जाति में राम और कृष्ण का जन्म HA ay iar 
संस्कृति की रचा इन पुस्तकों की महानता में नहीं, और जहाँ ऐसे अमूल्य ग्रन्थ लिखे गये हो, HY गे के 
जातीय जीवन की शुद्धता में हे। यह कहना कि सांस्कृतिक जीवन अद्वितीय है, विडम्बना ct | | RG 


पर निर्भर है । पर इस सम्पक से हमारा साहित्य दुबल 
नहीं होगा । 


भाषा की तरह संस्कृति का विकास भी श्रलहृदगी 
में नहीं, संसग में होता है | एक भाषा में यदि दूसरी 
भाषा के शब्द श्रा जाएँ तो वह बढ़ती है, विकास 
पाती है और सूचमतम विचारों के व्यक्त कर सकती 
है । दूसरी भाषाओं के सम्पक से इसका पोषण होता 
है और बृद्धि होती है। पर यदि साम्प्रदायिक नोच- 
खसोट में इसे ्रौर भाषाओं से श्रलग रखा जाए तो 
इसके स्वाभाविक विकास में बाधा पहुंचेगी | संस्कृति 
का विकास भी अलहदगी में नहीं हो सकता | इसलिए 
यह मान लेना कि पाकिस्तान बन जाने पर “मुस्लिम 
संस्कृति’? पनपेगी, या रूस के विजयी होने पर 
“मेन संस्कृति डूब जाएगी, AI आप के धोखा 
देना होगा | 


5 ॥ र. 
चू कि हमारे महापुरुषों ने अमुक ग्रन्थ लिखे इसलिए किताबें पढ़ने पर हमारा सालात Se" aks, | 
हमारा सांस्कृतिक जीवन ऊँचा हे, कदाचित्‌ ग़लत होता | वास्तव में यह साक्षात्‌ तो उस all a च्य 

ISA 


हे। दार्शनिक या वैज्ञानिक ग्रन्थ उन्नत होने की सा होता होगा जो किसी नये शहर में रात 
क्षमता का बोध श्रवश्य कराते हैं लेकिन एक समय भूल जाए या उस गरीब किसान सा जो £ 
` ` और काल के सांस्कृतिक स्तर के ठीक मापदण्ड नहीँ बीमारी के कारण अपना एक श्रथ वर्ग 1 
ह सकते | एक विचारक यदि किसी आदर्श को न चुका सके यह साक्षात्‌ उस सार्ध है 0 
समाज के सामने रखता है तो यह ज़रूरी नहीं कि सा भी होता होगा जिसे gale के साथ र 
उठ आदश पर सामाजिक जीवन में श्राचरण होता हो, या किसी वैसे वाले के साथ कब र. 
है | agar परेस्थितियों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के पड़ी हो । वह जानता>है कि मरी He , 
ल्य में आदर्श सामने आते हैं। इसलिए सम्भव हे कितना fae और संस्कृत है । मतु व 


अत्थो के लिखे जाने के बक्त जाति का सांस्कृतिक श्रांकने वालों पर तो गर्व किया जञा हक 
ड | , Fe 
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शा gal के हाथ से कौर छीन लेने वालों पर क्यों- 
व हो सकता है | 
aT धे नवव 
इति ग्रवश्य ही सूक्ष्म विचारों रौर कोमल 
पकाश्रों की उपज है पर इसे जीवित ` व्यवद्दर at 
हता है| जब यह विचार और भावनाएँ और ग्रन्थों 
४ श्रनमोल सिद्धान्त हमारे क्रियात्मक जीवन में खप 
है। ह| ज एक विशेष शिष्टता ओर सुरुचि पैदा कर दें, तो 
स जर कृति विकास पाएगी--व्यक्तिगत जीवन में भी 
रोद a जातीय जीवन में भी । 
|| य| श्रौर हमारा व्यवहार हमारे सामाजिक, आर्थिक 
1 साः | शेर राजनीतिक इत्यादि नियम निश्चित करते हैं। 
ही का | ए व्यक्ति का व्यवहार बहुत हह तक उसके बस 
पा | है वात नहीं होती | उसका श्राचरण उसकी परि- 
करे | [तियो के हाथ होता है। यदि घूस दिये बगेर 
हरौता। | दार के बिल न पास होते हों ओर यदि कपड़े में 
त कही | बनी मिट्टी मिलाए बिना होड़ में कपड़ा न बिक 
उपति करता हो तो ठेकेदार के घूस देनी पड़ती है और 
र दा |॥ह-मालिक के मिट्टी मिलानी पड़ती है। एक 
al १ धारण व्यक्ति ग्रपनी परिस्थितियों का विरोध नहीं 
जौ) | अ सकता, वह उनके अधीन रहता है | यदि सामा- 
| श्रवस्था प्रतिकूल होगी और उसे प्रतिकूल 
PATS लिए प्रेरित करेगी तो सांस्कृतिक जीवन 
| ता जाएगा । इसलिए उसके व्यवहार में स्वच्छता 
ने के लिए श्रनिवार्य है कि जिन आर्थिक ओर 
ोगी। | निक नियमों पर उसका जीवन निर्भर छ द 
|ॐ हों । और इन नियमों के जाँच की एकमात्र 
ह a है। एक जाति का सांस्कृतिक स्तर 
| ष “al होगा जितना कि उसके सामाजिक श्रौर 
| साय या न्याय की कसोटी पर पूरे उतरेंगे। 
ce प संस्कृति की आधार शिला है | मस्मिद 
॥ 34 ae Ab बजाने से संस्कृति पर श्राघात 
१) र झारे : न हो लाखों यहूदियों का मौत के 
शके हूर संस्कृति की रक्षा होती है। जातीय 
रा 3. पहलू, आर्थिक, सामाजिक इत्यादि 


केत ह | स्थान पर न्याय के स्थापित करना 
VW tear है | 


Lt. 
Eh 
ae 
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पर दुर्भाग्यवश संस्कृति के बारे में हमारा दृष्टिकोण 
साम्प्रदायिक राजनीति ने काफ़ी धुन्धला कर दिया 
है। संस्कृति भी संसार की उन अ्रभागी चोरों में से 
है जो राजनीति को क्रूर अवसरबादिता के हाथों 
बाज़ारी बना दी गई है | राजनीति फे चतुर खिलाड़ी 
अपने देश की सीमाएँ मज़बूत करने के लिये ae 
अपनी जाति को दूसरी जातियों से अलग रखने के 
लिए इसे भी ग्रपने भावुक प्रचार का साधन बनाते 
हैं । स्वदेश-प्रेम, अपनी भाषा, श्रपना घर्म, श्रपने 
अतीत का गौरव जहाँ देश की दोवारें मज़बूत करने 
के लिए साधन बनते हैं, वहाँ “्रपनी संस्कृति” 
भी जाति में एक भावुक संगठन पैदा करने के लिए 
राजनीति की प्रचार-दासी बनती है। और हम लोग 
शुष्क सत्य से इतने प्रभावित नहीं होते जितने भावुक 
झूठ से हो जाते हूँ | सांस्कृतिक उन्नति अवश्य ही 
मानव राजनीति का एक महान्‌ उद्देश्य है, पर यह 
स्पष्ट है कि साम्प्रदायिक राजनौति के उद्देश्यों के साथ. 
संस्कृति का कोई निजी सम्बन्ध नहीं । श्रन्तर्जीतीय 
विरोध शायद राजनीति के लिए उपयोगी हो, पर 
इस विरोध में संस्कृति का दम घुटता है। भाषा ate 


“धर्मे का भी यही प्रयोग होता हे | भाषा यदि साधन 


है तो मनुष्य के विचारों के व्यक्त करने का, एक 
दूसरे के सिर फोड़ने का नहीं । और इससे अधिक 
अधिक शोचनीय क्या हो सकता है कि जब यूरोप की 
धामिक संस्थाश्रो ने राजनीतिक उद्देश्य अपनाए तब 
ईसा के भ्रातृत्व के उपदेश को मानने वाले प्रोरैस्टैण्ट 
और कैथोलिक एक दूसरे के खून के प्यासे बने ! 
संस्कृति की रक्षा पुस्तकों की रक्षा और प्रशंसा 

स्ने नहीं हो सकती, न ही जातीय प्रथकत्व उसे उन्नत 
कर सकता है | सामाजिक रूढ़ियाँ ओर उनका 
निष्प्राण अनुसरण भी उसके विकास में सहायता 
नहीं देते | रूढि ग्रस्त कविता की तरह रूढि.ग्रत्त 
संस्कृति भी विकास नहीं पाती। इसके विकास के 
अपने नियम हैं, और उन्हीं के श्रनुसार यह पनप 
सकती है, पर दुर्भाग्यवश हम उन नियमों को इतना 


“आवश्यक नहीं समझते जितना कि पुस्तकों के प्रति 


| by Arya Samaj Fou 
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भावुक श्रद्धा के, जो कि संस्कृति के लिए सबंधा 
हानिकारक है | सांस्कृतिक उन्नति ऐसे वायुमण्डल 
के निर्माण से होगी जिसमें मनुष्य के सर्वोत्तम गुणों 


Fa 


हिन्दू-सुस्लिम एकता का एक राजदूत 


श्री गुरुदयाल सल्लिक 


इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हिन्दू- 
मुस्लिम एकता के मसले पर लोग जितनी चर्चा श्रौर 
बहस करते हैं उतना उसे सुलझाने के लिए व्याव- 
हारिक रूप में कोई काम नहीं करते | हो सकता है, 
अपने रोज्ञमर्र के जीवन में वे किसी-न-किसी प्रकार 
की साम्प्रदायिकता की छाया में रहने के लिए बाध्य 
होते हैं, वह कट्टरता चाहे राजनैतिक हो'चाहे श्राथिक, 
धार्मिक हो या क्रमी | शायद इसीलिए एक दूसरे 
के सम्पक में वे मानव धर्मे की उस उँचाई तक नहीं 
पहुंच पाते जहां यह प्रश्न अपने आप ही सुलभ 
जाता है। Maya ही यहद बात समाज के उस दल 
के बाबत कही गई है जो केवल ऊपर से ही शिक्षित 
है, क्योकि साधारण जनता का सम्पर्क पारस्परिक 
सद्भाव पर ही खड़ा है। 
तब भी कभी-कभी इस समाज में भी ऐसे लोग 
` मिल ही जाते हैं जो मेहमत और ईमानदारी के सांथ 
हिन्दू-मुर्लिम ` ऐक्य के आदर्श के! बास्तविकता में 
परिणत करने के लिए प्रयक्नवान हैं। बात सिर्फ़ 
इतनी है कि ये लोग ख्याति की धूमधाम से दूर 
रहते हैं; साइनबोडं वाली दुनिया उनके बारे में कुछ ी 
नहीं जानती | देश के सेवक के रूप में उन्हे स्वीकार 
कर सकना तो अलग है | 1 
` आदर्श के इन उत्साही प्रेमियों में अध्यापक 
ईङमचन्द कुमार भी एक थे.जो गत मार्च महोने में 
हरिद्वार में लोकांतर-प्रवास कर गये | वे पंजाब के 
` निवाठी थे, वहीं उन्नौसवीं सदी के उत्तरार्ध में उनका 
जन्म हुआ और वहीं शिक्षा हुई थी | उनका छात्र- 
पुरस्कार ओर aware से भरापूरा था। 


a -CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ation Chennai and eGangotri 
fe {44 il 


जज जि eNO 


में कक हो गए | यहां उन्होंने antes सोला जिला | 


ay ३, भाग g, 


7 
eq \ 
के विकास का प्रोत्साइन मिले, और melt i 
न्याय, सची Bacar, प्रेम और 
से ही बन पाएगा | 


व्यवहारिक सजू] 


प्रेज्युएट होने के बाद वे बलूचिस्तान के सरकारी का |? 


ज्ञान उन दिनों जल्दी ही उन्नति के पथ पर ररम | | 
करा देता था | अंग्रेज़ी, उदू और फ़ारसी--तीनो- |" 
ज़बानों पर उनका एक-सा अधिकार था ग्रोर ल. 
समय सब से चुस्त fear इस्तेमाल करने की उक | 
असाधारण क्षमता भी थी | !' 

क्वेटा के सेक्रोटरियट के बाहर नागरि. 
बीच वे एक छुपे हुए विद्या-व्यसनो की teal 
मशहूर थे | साहित्य के प्रति उनके हृदय में स पै |, 
अधिक और सब से स्थायी अनुराग रहा | गी 
रात्रि में कितनी ही देर तक वे पढ़ा करते मे | श्र | Fr 
अक्सर हो जब किसी उदू पत्र में उनकी कलम ऐ 


fie 
तब उनके रात-रात के जागरण का परिचय पामी Nine 
की दुनिया को हो जाया करता था | | 
सन्‌ १९१७ में श्रीमती बेसेशट का जादू उन "| $ 
चल गया; वे “होमरूल? के प्रति गम्भीर भी | 
WHE हुए । इस प्रस्ताव कें राजनैतिक 4 न 
उन्हे उतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी किर बत्ती 
के दक्षिण पवन के प्राणवान्‌ स्पश में, जि 
के मायूस दिलों को ज्ञिदा कर दिया था । ६१ 
के उत्तर में उन्होंने अपने को शिक्षा. श्रौर |" 
युगपद्‌ पुनरुत्थान में नियोजित कर दिया | 
को get रूढ़ियों के जड़ दलदल 
उनका उद्देश्य था | फलतः 'जब स्वर्ग = 
अपने “स्वराज्य” को कार्यान्वित करने के 
शिक्षण संस्थाश्रों में योग्य सेवकों as J 


बन्द ने तत्काल Ene सरकारी नौकरी से स्तीफ़ा 
था इसके बाद उन्होंने अपने को हैदराबाद 
fag नेशनल कालेज ( अब दयाराम गौदूमल 
a कालेज ) की सेवा में संपूर्णतया अपण कर 
हा वहाँ पर शिक्षक की हैसियत से काय करते 
a अर जाति की दुनिया में थियासफ़ी का 
"| द्वार दृष्टिकोण अनुसरण करने के लिये वे उत्साह- 
fg सेवा करते रहे | उद्देश्य था विश्वबंधुत्व, किन्तु 
गे विशेष भावः से हिन्दू-मुसलमानों की समस्या 
ad अपना .प्रिय. विषय बनाया--अ्रध्ययन का 
॥त्रोर सेवा का भी। यहां इम याद कर सकते है 
|; धियासफ़िकल सोसायटी के श्री» सी० जिनराज 
एए तथा थोड़े से और भी कार्यकर्तताश्रों के सहयोग 
ha “इस्लामिक एसोसियेशन” उन दिनों स्थापित 
lau, श्री हुकुमचन्द उसके aq से प्रधान स्तम्भ 
fey | दुभोग्यवश॒ ग्राज यह संस्था नहीं है। . 
gy | 88 वर्षों पीछे उन्होंने अपने के संपूर्णतया 
[akan ऐक्य की सेवा ही के लिये उत्सग* कर 


सव रे |. 


मी हग | दोनों सम्प्रदायों के धर्म-ग्रन्थों का उन्होंने 


र [हर से भ्रध्ययन किया और उन लोगों के साथ 
लम व a सहयोग स्थापित किया जो अपने दलों को 
होताग |^ Rar सुना रहे थे। फल स्वरूप जब 
पामी दशके एक छोर से दूसरे छोर तक थियासफ़िकल 
| हट के तत्वावधान में वक्तूता करते हुए फिरते 
| गोता और कुरान पर उनके प्रवचन 
ग a से मुक्त होते थे--इतना ही नहीं, 
| a और गम्भीर चिन्तन की ऐसी छाप 
वतन | न थी, स्नेह और सद्भाव का ऐसा स्पशं 
ie था कि श्रोताश्रों के साथ इसी रास्ते पर 
अन्यान्य कार्यकर्ता भी प्रेरणा पाते थे | 
$ एक विराट मुस्लिम श्रोता समाज ने 


य के किसी पाठ की श्रत्यन्त मार्मिक 
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और उदार व्याख्या से प्रसन्न होकर कृतज्ञतापूर्वक 
उन्हें एक स्वण-पदक भेंट किया था | 

हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के लिये उनकी सेवाएँ महत्‌ . 
थीं, इसमें तो काई सन्देह ही नहीं है | किन्तु उनका 
जीवन उन श्रसंख्य छोटी छोटी और गोपन सेवाओं 
से सुरभित था जो वे चुपचाप सम्प्रदाय, योग्यता 
अथवा व्यक्तित्व को भुला कर सबके लिये समान भाव 
से श्रर्पण किया करते थे | सबकी छोटी-बड़ी मुश्किलों 
के वे साथ थे, उन्हें महसूस करते थे ak सांत्वना 
तथा सहारा देते थे वे वंचित और खोये हुए के 
परम बन्धु थे | श्राजीवन उनका यही उद्देश्य रहा 
कि दया सभी “ धर्मो? से बड़ी है, मानवीय समबेदना 
धमेग्रन्थों से भी बढ़कर है | श्रपने निजी जीवन में तो 
वे नितांत निःस्व थे; उनकी भौतिक श्रावश्यकताएँ 
बहुत थोड़ी और मामूली थीं | 

आपने कमेजीबन से उन्होंने देहावसान के प्रायः 
दस बरस पहले अवकाश ग्रहण कर लिया था | पद- 
लोभी राजनीतिज्ञों की वधमान ज़हरीली नीति श्रौर 
उनके बढ़ते हुए पारस्परिक विद्वेष से संतप्त होकर दी 
शायद वे शान्तिपूर्णं जीवन की ओर बढ़ गये थे | 
क्रमशः अपना सारा समय और शक्ति वे अपने प्रथु 
के साथ एकाग्र होने में ही नियोजित करने लगे। 
सभी घमो के पवित्र ग्रन्थों के प्रति उनके हृदय में 
अबाध श्रद्धा थी । उन्हीं का श्रनुशीलन अपने जीवन 
की सन्ध्या में उनका एकमात्र कार्य रह गया था | 
सभी सम्प्रदायो के सन्तों के प्रति उनमें गम्भीर 
सम्मान का भाब था। पिछुले बरस वे हिमालय 
के निजेन प्रांत में चले गये थे आर बाहर के जगत्‌ 
से प्रायः अलग हो रह रहे ये। जब गंगा माता के 
निगूढ़ छुन्द-संगीत के साथ उनकी सत्ता एकतान a 
गई तंब माँ ने अपने कर्मक्लांत प्रिय शिशु के अपनी 
उदार गोद में चुपके से सुला लिया । 
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एक ' प्रगतिवादी ? 


“इङ्गलैणड और फ्रांस की १९४० में जो द्वार हुई तथा पूर्वीय योरुप अर्थात्‌ बलकान 
बह केवल Hat असफलता न थी--उसके पीछे एक माइनर की कुंजी अपने हाथ में कर ली । हस 
बहुत बड़ी राजनीतिक हार का रहस्य छिपा हुआ है । स्पेन में--वहाँ के लोकतन्त्रीय शासन पर इटी h 
।इङ्गलैएड की एक निश्चित नौति है जब वह जरमनी की सहायता से फैंकों की विजय हो जगे ३ 
अपने ऊपर विपत्ति के बादल मंडराते देखता है तभी तथा पश्चिमी मध्यसागर में घुरी व्यक्तियों का र % 
बह किसी के साथ मित्रता करने के लिए अ्रपना हाथ पत्य होने का भय हो गया | यदि फ्रांस ने तहा) 
बढ़ाता है । योरुपीय देशों की विशेष मित्रता भी वह समय स्पेन के लोकतन्त्रीय शासन के सहायता 
तभी चाहा करता है ।? होती तो उसकी सहायता से श्रपने शत्रुत्रो पाह] 
प्रोफ़ेसर कार ने चेम्रलेन की नीति का समथन कर समस्त स्पेन उसका सदैव के लिये भित्र क| 
करते हुए यह स्वीकार किया है कि अगर योरप होता | | 
की किसी शक्ति से इङ्गलेणड को भय नहो तो 
वह योरुप की विशेष मित्रता की परवा नहीं करता | 
` श्राश्चयं और खेद की बात यह हुई कि पिछली 
लड़ाई में सफल हो जाने के कारण फ्रांस ने भी विज- 
योन्मत्त होकर अपने लिए यह उचित समझा कि ग्रौर १९३८ तक उनकी अवस्था ऐसी न थी हिव 
टर्की, यूगोस्लेविया श्रादि के हाथ बढ़ाने पर भी उनसे युद्ध कर सकते। इसी से उन्होने किसी से शग ग 
पारस्परिक सहायता की सन्धिन की जाबे--यहाँ तक लेने की नोति के नहीं पनाया | बेहत 
कि रूस के साथ की हुई ऐसी सन्धि की श्रोर भी 
उसका लापरवाही का भाव बढ़ता गया | मोशिए 
लवाल (Laval) का १९३४-२५ में त्राधिपत्य कारणा | i 
होने पर यह नीति श्रपनी सीमा तक पहुंची हुई पाल री नौ (Paul-rey-naud) ने ह| 
दिखाई दी । और सच पूछा जाय तो लवाल-व्यवस्था से फ्रांस को अलग करना चाहा | उसने चाहा {= 
ही को फ्रांस की हार के लिए सबसे अधिक दोषी weil से और दूसरे देशों की मित्रता से विशे | 
ठहराना चाहिए क्योंकि उसने श्रसफलता का पथ शाली बन जाये | किन्तु वह इसमें सफल त 2 
ae 4 on i Mi _ उघर जरमनी अपनी राजनीति ie | 
oa an a Bs का रहा। पहले जेक्रोस्लोवेकिया ह aa 
ताप आपके योरूप के दिया | और तब उस पर श्रा ean है 
इल अकेला पाया । जेकेस्लोवेक्रिया a के उसने सहायता दी और बेला ia 


5 a या और बेलजियम के तीसरे नीति स्वीकार करा ली । इस तरह ६ ( 
टः f . rt न 

इससे फ्रांत की बे स्थ नीति घोषित कर दी थी। शाली बनता गया । केवल शखोंकी ६ ह 
जेकास्लोवेकि इंद हानि हुई । जरमन लोगों ने राजनीतिक चालो की शक्तिसे मीर | ९ भो 
SEAS पर ्राधिपस्य जमा लिया और मध्य किया | ह. 


a एशि 


इद्धलैणड तो श्रधिर सहायता दे ही नही ग्रा |; 
था क्‍्योंकि--प्रोफेसर कार ने यह स्वीकार किया- 
१९३५ में ्रङ्गरेज़ों ने वास्तविक तैयारी oa 
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३७७ 4 


| ga १६४३ ] 
ir 
इन सबसे अधिक हानि जेकास्लोवेकिया की 
tata at हानि थी । म्यूनिक की सन्धि ने इसे 
grag कर दिया | मित्र दल का सत्र से ज़ोरदार ओर 
| .्राताथी पराधीनता में पड़ गया | इसके फल- 
र एह] ल्य सोवियत्‌ यूनियन की सहानुभूति से भी मित्र- 

ह al (ल बंचित हो गया । रूस ने यद देख लिया कि 
Real sh] alae की शान्तिं सम्पूर्ण योरुप की शान्ति में बाधा 
ae) हाते बिना नहीं रह सकती | और तब फ्रांस और रूस 
| ढी सम्बि व्यर्थ हो गई | 


लड़ाई || ये 
us! फिर भी १९३९ के ग्रीष्म काल में जरमनी का 
पहाय्‌ता गै | 


| प्रह्व कुछ बिशेष बढ़ा चढा न था। १९३९ के 
अ ञे काल में इटली ने जरमनी के साथ एक सैनिक- 

॥ इन्धि की थी परन्तु इसमें उस समय तक सहायता न 
. | नेकी स्वतन्त्रता इटली Sr मिली हुईं थी जब तक 
समर | $ फ्रेंच सिपाही मध्य सागर में हढ़ता के साथ जमे 
किया (- | हूँ | स्पेन और हरी भी श्नि्टिचित थे | भ्रब भी 
राम | ग्रार मित्र दल पूर्वी यूरुप को अपने साथ रख सकता 
पी $| तो इतनी श्रथिक बुराई न होती | 


तो| जरमनी ्रौर रूस में १९३४ से १९३८ तक 
renal) शिरिष विद्वेष का भाव था | उसे शत्रुता का भाव 
| शै कहना चाहिए | रूस म्यूनिक की सन्धि तक 
रावर यह प्रयत्न करसा रहा कि सोबियत्‌ राज्यों में 
a, र भित्र दल में जरमनी के ख़िलाफ़ सन्धि रहे किन्तु 
| रेज और फ्रांस दोनों ही ने जरमनी के प्रति 
| गी शत्रुता के भाव के बदल कर मित्रता के भाव 
कै अपनाना ही उचित समका | 


त |. _ री प्रकार यूरुप के छोटे देश भी मित्र दल का 


रा | भासाथ दे " 
afl Woe चाहते ये । अगर फ्रांस, इज्ञलैरड और 


। mie का सामना. fear होता तो ये देश 
bas ee की लड़ाई में अपना पूरा जौहर 
मि हूल ९ गुलामी कभी स्वीकार न करते किन्तु 

Sing की राजनैतिक अवूरदर्शिता ने उन्हें इस 

SR कर दिया |? 


PRA RAA AAA AAA AA AAR ARR AR RAARA RANA RA ARR AAR reece 
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| त्स (रूस) ने मिलकर सन्धि कर ली होती - 


: BARR AR nae nanan anannnnn 
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फ़ौजों की ही तैयारियों से लड़ाई जीत लेना 
अगर असम्भव नहीं है तो बहुत कठिन है। इसी- 
लिए फौजी तैयारी के साथ साथ राजनीतिक कूटनीति 
की तैयारी इस तरह की जाती है जिससे दुश्मन के 
दल में पहले से ही फूट डाल दी जावे, उसके एक 
भाग के अपनी ओर मिला लिया जावे या किसी भाग 
के आत्मविश्वासहीन बना दिया ara | जरमनी इस 
विषय में मित्र दल से इस बार आगे बढ़ गया । 
उसने बेलजियम के इस बात पर राजी कर लिया 
कि वह किसी का साथ न दे | इटली के साथ स्वयं 
भी स्पेन को सहायता देकर उसे अपना कृतश बना 
लिया | अपने बीमर-विधान (Wiemar-consti- 
tution) को ऐसा कर दिया कि उससे हिटलर को 
अधिनायकत्व (dictatorship) की पूरी शक्ति मिल 
गई श्रौर सबसे बढ़कर यह किया. कि लड़ाई के 
प्रारम्भ में सोवियत्‌ रूस के साथ मित्रता करने में 
समर्थ हो गया । इससे उसके एक साथ दो ओर 
नहीं लड़ना पड़ा | 


इङ्गलेणड और फ्रांस के लिए लोकतन्त्रीय व्यवस्था 
के कारण लड़ाई की तैयारी के वैसा मनमानी बढ़ाना 
सम्भव नहीं था जैसा हिटलर अपने यहाँ एकतन्त्रीय 
व्यवस्था होने से जरमन अ्रफ़सरों की इच्छानुसार 
जरमनी में कर सकता था । १९३४-३५ में जब 
लवाल (Laval) के हाथ में फ्रांस की नीति थी तब 


. फ्रांस का कूटनीति में सभी तरह नीचा देखना पड़ा 


क्योंकि लवाल जरमनी का तरफ़दार था--जैता कि 
अब भी है। १९४० में इसने ही अपने काम के 
पूर्णता पर पहुंचा दिया यानी फ्रांस को पराधीन बना 
दिया | सम्भव है वह हिटलर की इस बात पर विश्वास 
करता हो कि जरमनी यूरुप में अमरीका को तरह 
एक संघ-शासन स्थापित कर रहा है किन्तु Alo लवाल 
यह तो जानते ही होगे कि इस संघ-शासन में हर हिटलर 


जरमन जाति के ही सवप्रधान रखना चाहता है 


` क्योंकि वह उसे ही “विशुद्ध आयं जाति? मानता है | 
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लड़ाई के मुख्य कारण दो ही समझे जाते हैं | 
` एक तो श्रन्याय के प्रतिकार की भावना आर aus 
ग्राधिपत्य की लालसा | एक जिसे न्याय समता है 
दसरा उसे ही श्रन्याय समझ सकता है । संसार के 
इतिहास में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। इसी 
प्रकार अपने आधिपत्य की लालसा को भी तरह तरह 
से न्याययुक्त ठहराने के प्रमाण मिलते हैं | प्रथम 
महायुद्ध में ये दोनों बातें देखी गई --जरमनी श्रपना 
ब्यापार और फलतः अपना साम्राज्य फैलाना न्याय- 
पूर्णं समझता था किन्तु फ्रांस और जापान आदि मित्र- 
दल के लोग इसे श्रन्याययुक्त श्रौर ज़बरदस्ती का 
काम मानते थे-यद्यपि वे स्वयं ऐसे काम कर चुके 
. ये और कर रहे थे | इसी प्रकार ्राधिपत्र की लालसा 
के क्षेत्र में ये लोग परस्पर एक दूसरे के विरोधी थे : 

इस दूसरे महायुद्ध में भी ये ही बातें देखी जाती 
_ हैं | जरमनी बरसाई की सन्धि को श्रन्यायपूणं कहता 
. हैश्रौर इस ग्रत्याय का प्रतिकार करना अपना कतंब्य 
बतलाता है | वह फ्रांस और" ग्रेटब्रिटेन के बढ़े 
चढ़े श्राधिपत्य के। दुनिया के लिए सर्वथा हानिकारक 
समभता है और इसके स्थान पर अपना आधिपत्य 
जमा लेना न्याययुक्त। ्रपने श्राधिपत्य को बद 

6 si पत्य? ~ 
शुद्ध आय जाति के आधिपत्य” के नाम से बढ़ाना 

"चाहता है| for ess) ८ 

इतना ही नहीं, इसके लिए हिटलर ने, माक्सं के 
्रनुयायियो--समाजवादियों, साम्यवादियों श्रादि--को 
> 'पूंजीपति यहूदियों का एजेन्ट? और जरमनी तथा योरुप 
भर का-इंग्लैणड का भी--शत्रु fax करना चाहा | 
साथ ही इटली के श्रधिनायक मुसोलिनी की उसने जी 


भर के प्रशंसा की, क्योंकि वह भी माक्स के “वर्गवाद्‌? - 


का विरोधी है| उससे तुलना करते हुए उसने अपने 
` यहाँ के राजनीति बिशारदों को भी “बौना? ठहराया | 
+ (‘Howdwarfish our sham statesmen 
in Germany appear in comparison with 
him 2? ~My struggle—P, 267. ) छे मार्च 
सन्‌ १९२० को म्यूनिक से अपनी पार्टी की ओर से 
सानों और . कृषिकायं में लगे लोगों के लिए 


SEE 
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हिटलर ने एक घोषणा-पत्र निकाला 
जरमनी में खाद्य-पदार्थो' की उपज | 
कारण बतलाये गये और जिस प्रकार की दशा अ | 
गवर्नमेन्ट 'में हिटलर रखना चाहता था उसे a 
हुए कहा गया--'बिना राष्ट्र के उद्धार के जनता 
दुर्गति दूर नहीं की जा सकती, केवल आर्थिक सहका | धे १ 
से सदैव के लिए उन्नति नहीं हो सकती, सि || भे 
राजनेतिक उपायों को ही काम में लाना चाहिए... | ३ पि 
“आर इसी के लिए नाज़ी पार्टी तैयार की गई ३॥ 
इसके क़रीब दस साल पदले २५ फरबरी १९२ ह| 
उसने राष्ट्रीय समाजवादी जरमन कामकर पर| 
( National Socialist German Workey 
Party) का २५ बातों वाला कार्यक्रम पेण. 
किया था । | 


Ss 
TT था | फे 


च्या 
यथेष्ट न न हेन : 


र 
| क 
fac f 


( ३ | 
अब थोड़ा सा उस “विचित्र! तैयारी बेबो 
में जिसने सात वष में ही जरमनी ah 
शक्तिशाली बना दिया कि पोलैण्ड बालों के, गे |) विश 
बहुत BSF लड़ने वाले समके जाते थे, केवल THM | तेकर 
दिन में हरा दिया गया । और फ्रांस ऐसी बड़ी श | परी 
को जिसका नम्बर पहले महायुद्ध में ग्रंगरेज र 
से किसी तरह कम न था इससे भी कम याती | | Nir 
दिन में ही हरा दिया गया । यह श्राश्‍चर्यजनक ण. | थेन 
बरसाई की कड़ी सन्धियों के १९३५ तक i 
हुए भी किस तरह सम्भव हुई ! £संसार ग ह | 
में इस तरह की बड़ी तैयारी का जो ऐसे a | 
होते हुए कर ली गई हो दूसरा उदाहरण नह F 
सकता ।? । 
सबसे पहला कारण frat य त 
हम बहुत कुछ इसके पहले बतला चुके थै a 
दल में पारस्परिक ईर्ष्या का प्रब 
रूस का साथी बन रहा था और ग्रेट 0 ey 
नीचा दिखाने पर ठुला हुआ था । हा ait 
बन्धन हिन्दुस्तान से धन ले ले I क. 
से और सम्भब हो तो जर्मनी से भी. 
बढ़ रहा था | 


SES ता ऐसा ही बड़ा कारण था फ्रांस में फौजी 
ai अपरिवर्तनवादी दल का नेतृत्व | मार्शल 
a 


ia ग्रवस्था इतनी अधिक हो गई थी कि जरमनी 


I ग्र फ] | की ~ ~ 
से| a ast ढंगों ओर नये विचारों के जवाब के 
ते पी 


नता श॑ | ति जिस तैयारी की ज़रूरत थी उसे वे न कर सकते 
a) वे जरमनी के नये बिचार और नये ढङ्क को 
| हने तक में समर्थ थे | युवक फौजी नेता लड़ाई 
इ षठली जीत के नशे के दूर नहीं कर पाये। धवे 
gaan बने रहे ओर यह समकते रहे कि उनकी 

| और ग्रेटब्रिटेन की फौजें मिल जुल कर इतनी शक्ति- 
र पातिनी है कि जरमनी उनके gaa में खड़ा 
0169 | aR का साहस ही नहीं कर सकता और अगर वह 
1 घोष [ter दुस्साहस करे भी तो उसे तुरन्त मुंह की खानी 
Jat y एक बहुत et आश्चर्य की किन्तु इतिहास के 

| ठं के लिए सर्वथा स्वाभाविक बात हुई | हिटलर 
Falher १९३२ में पूरी शक्ति के साथ नाज़ी पार्टी का 
के tan बना कर अपने प्रोग्राम के अनुसार बिशाल 
के, शे | विशालतर युद्धयोजना का उपक्रम किया--तब से 
ग्रह तेर १९३९ तक जब यह युद्ध-योजना अपने TF 
डी शष | पूरी हो गई फ्रांस में तरह तरह के विवाद होते रहे 
| १९३७-३८ में हवाई विभाग के भूतपूर्व मन्त्री 
नी at) षट ( Pierre Cot ) ने इस बात से अपने देश 
कतष | भहाबधान किया कि उसके स्थल और .श्राकाश दोनों 
द | ` सा शक्तिशाली होने की कोशिश न करनी 
a हे | उसके दल का कहना था कि फ्रांस इसमें 
बनी जि हो नहीं हो सकता, इसलिए हवाईशक्ति के लिए 
| ने मित्रों यानी ब्रिटेन और सोवियत्‌ यूनियन (रूस) 
| a एक का सहारा लेना ही उचित है | किन्तु 
| भा की यह चेतावनी व्यथं हुई | दूरे मन्त्री 
; से हीर 
| शकि क्क 


। 
प 


td वह कभी कोई Bar gaara नहीं 
जिसे हम जल्दी ही पूरा न कर ले |? , 

ई a के लिए यह समभना सम्भव न था 
SE को कमज़ोरी उन्हे स्थल में भी 


: 
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चकनाचूर कर देगी और उनकी सम्पूर्ण पराजय 
अनिवाय हो जायगी | एक बार ऐसी योजना बनाई 
गई कि फ्रांस के पास छुब्बीस सौ लड़ाई के आधुनिक 
हवाई जहाज हो जावें किन्तु यह पूरी नहीं हुई । इसे 
पूरी करने के लिए अगर १९३९ के प्रारम्भ में भी 
तीन सो हवाई जहाज़ प्रति महीने बनाये जाते तो 
कठिनाई न पड़ती किन्तु वास्तव में इसका चौथाई 
भी न बन पाते थे | (सितम्बर १९३८ में जब म्यूनिक 
का सकट काल आया तब फ्रांस के पास कुल जमा 
एक हज़ार और बारह सो के बीच में हवाई sare 
थे और इनमें भी बहुत से काम के लायक़ न थे। 
“महायुद्ध शुरू होने के समय तक केवल दो तीन सो 
आधुनिक डज्ञ के लड़ाई के हवाई जहाज़ ( Air 
crafts ) फ्रांस के पास थे |! 

तारीफ़ की बात यह थी कि फ्रांस के सुप्रसिद्ध 
समाचार पत्र .फ़िगैरों ( Figaro). में १९३८ में 
एक अधिकारी महोदय ने यह लिखा कि जरमनी 
छुब्बीस सो से अधिक हवाई sas युद्ध-क्षेत्र में नहीं 
ला सकता ओर अद्गरेज़ों के ओर फ्रांस के हवाई 
जहाज़ केवल एक युद्धक्षेत्र--राइन ( Rhine )--में 
Gate सौ की संख्या में gag हो. सकते हैं। ऐसे 
झूठे बयानों ने देश की जनता के भ्रम में डाल 
दिया और वह ग्रफ़लत की नींद में सोती रह गई ॥ 

केवल हवाई जद्दाज़ ही नहीं Sat के बारे में भी 
फ्रांस के नेताओं ने ऐसी ही असावधानी दिखलाई । 
बढ़े बड़े Sal की कोई बड़ी सेना तैयार नहीं की गई 
और १९३९ की ग्रीष्म Wah फ्रेंच सेना के पात 
क्रमण करने के लिए या आक्रमण का जबाब 
देने के लिए. वैसे शक्तिशाली अ्राधुनिक यन्भ न भे 


जैसे कि जरसन लोगों ने अपने लिए तैयार कर 


लिये थे | न 

ब्रिटेन ऐसा बेख़बर we अदूरदर्शो न था। 
पर उसे सबसे' श्रधिक अपनी समुद्री शक्ति को बनाये 
रखने की परवा. थी। १९३९ में उसने छुः लाख 


-उनसठ हज़ार टन के जहाज़ों का निर्माण किया जब 


कि १९३५ में केबल. एक लाख उनतालीस हज़ार टन 


"डे 
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विश्ववाणी 


So 


किया था | वह उतने अ्रधिक जहाज़ बनाना चाहता 
था जितने जरमनी और इटली मिलकर बना सकते 
थे | उसे जापान की समुद्री शक्ति का भय भी हो 
गया था | किन्तु हवाई जहाज़ों के मामले, में इज़लैएड 
ने भी यथेष्ट सावधानी नहीं दिखाई | उसने भी 
जरमनी की बढ़ती हुई तैयारी के ख़तरे का पूरी तरह 
नहीं समझा । नतीजा यह हुआ कि युद्ध प्रारम्भ हो 
जाने पर जब सितम्बर का संकट-काल श्राया तब 
esau में, उसके एक श्रधिकारी के बयान के 
अनुसार, केवल एक हज़ार बम बरसाने वाले हवाई 
जहाज़ थे ग्रौर इनमें भी क़रीब दो सो ही ठीक तरह 
इस्तेमाल में लाये जा सजते थे | 
स्थल सेना में आवश्यक परिवर्तन १९३८ में 
किया गया | स्थायी सेना ( रेगुलर आर्मी-२०९प४/ 
army ) की शक्ति पाँच डिवीज़न की थी और वह 
आधुनिक यन्त्रों से सुसज्जित की जा रही थी। 
रंगरूटी सेना काफ़ी बढ़ाई जा रही थी और वह भी 
स्थानी सेना के समान ही सशस्त्र की जा रही थी। 
इनके सिवा प्रादेशिक ( territorial ) सेना की 
संख्या बढ़ा कर १४ से १८ डिवीज़न कर दी गई 
जिनमें ५ डिवीज़न वायुयान-प्रतिरोध (anti-air- 
craft) के लिए थे । इस तरह से यह सेना भी 
स्थायी सेना की भाँति ही हो गई । १९३९ के श्रप्रेल 
में सेना में भरती होना श्रनिवाय कर दिया गया 
जिससे प्रति वष दो लाख आदमियों की भरती 
निश्चित हो गई । 
इस सब सेना से श्रद्धरेज़ों के तीन काम करने 
थे--(१) अपने देश की रक्षा, (२) अपने साम्राज्य 
की रक्षा और (३) यूरुप में या अन्य किसी महत्वपूर्ण 
स्थान में जहाँ शत्रु का हमला हो उसका विरोध करने 
के लिए सेना भेजना | 
फ्रांस का तो यह ख़याल था कि जरमनी १०० 
डिवीज़न या अधिक से अधिक १५० डिबीज़न फौज 


तैयार कर सकता है.) पर जरमनी ने 
| भप उसके दूने यानी . 
' ` तीन सौ डिवीज़न सेना तैयार कर el 


पने यहाँ सैनिक शिक्षा चौदद ag’ की उम्र से : 


ली थी। उसने 
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AAAS 
AAAS ५५ 
न्न ल 


< a 
चष ३, भाग 6, ie | 
प्रारम्भ करके चालीस वर्ष तक कि है 
में प्राप्त करते जाना ज़रूरी कर दिया ap 
युवक! ( Hitler-Youth ) नाम की fey A 
अलग हो खड़ी हो गई at) ag a ee 
. ३ नाज़ी ay gi 
विशेष देख रेख में काम करती थी। जरम है | ते उप 
शक्ति करीब चालीस लाख आदमियों को हो गई | ई व 
इसीलिए लड़ाई शुरू होने के तीन महीने के a 
ही उनके एक सौ बीस डिवीज़न से एक 
डिवीज़न तक युद्ध क्षेत्र मे ग्रा डरे | 


सीन कपि | 


| ७ में 
सौ Tar] hte 
| में 


|| A 

इसके सिवा जरमनी ने हवाई जहाज़ों की र | तेः 

के लिए नये ढङ्ग के लड़ाई के जहाज़ बना डात लीस 
जरमन “लुत्फ वाफा? '( Lutf-waffe) के नागरे । et 


प्रसिद्ध हुए ! इनसे युद्धक्षेत्र में महान ग्रातंम | ते 


-गया श्रौर इनका मुक्काबिला करना सम्भब हो गा | बाता 


इनमें एक क्रिस्म भपटानी-बमबारों ( डाइव बम || एष्या 
dive-bombers ) की थी जो चौल की तरह म्न ५.१८ 
मार कर नीचे तक चले आते थे रोर बरमो षक र बढ 
करके तुरन्त ऊपर उड़ जाते थे। दूसरी क्लि ऐ| बढ़ 
हवाई जहाज़ों की थी जो 'पंहारक? (Destroyer) छाई 
कहलाते ये | जरमनी के पास १९३८ में ऐसे छानी क 
जहाज़ भी थे जो तीन सौ मील प्रति घंटा चते") : 
और जिनमें तीन तीन मशीनगनें मौजूद रहौ 
इसी तरह टैँकों में भी उसने विशेष उन्नति श 
थी | उसके टैंक पर ७५ मिलीमीटर की तोप १ 


प्रतिरोधक ( anti-tank-guns ) म क 
हो रहा था | इन तैयारियों के बारे में उ | 


प्रकाशित होता रहता था। फिर 
उनकी रोर यथेष्ट ध्यान नहीं दिया | 


तब १. 
जब स्पेन में ग्रह-युद्ध प्रारम्भ हु Fy 
फ़ौजों ने फ्रेकों की सहायता के लिट... 


क न्न | >> 


7 a 
“शश gant नई ईज़ादों का अनुभव प्राप्त कर लिया 


i sa चलकर उससे पूरा लाभ उठाया। 

| ही ने भी समुद्री जहाज्ञो के बनाने में और 
la ना के बढ़ाने में थिलाई नहीं की | नये सुधार 
[के उसने श्रपनी सेना के डिबीज़नों की संख्या एक 
ठत बहा ली । 

` दे ग्रधिक तैयारी की रूस की लाल सेना ने | 
ae में उनका सैनिक व्यय दो अरब रूबल्स था, 
में तीन aa चालीस करोड़ ओर १९३९ में 
ama पचास करोड़ | इस तरह १९३९ में 


Pala भी अ्रच्छे--ओर उनकी संख्या दस हज़ार 
हो ग जाती थी | १९३९ में इनका निर्माण भी १९३२ 
GWM etc में २० लाख समझी जाती थी और वह 
isha mas रही थी। १९३३ में छुः लाख पचास 
ढी और १९३९ में पूरे १० लाख | 

| हाई els की शक्ति में भी सोवियत्‌-शक्ति 
[की दूनी समझी जाती थी। स्वयं वारोशि- 
| ने , यूनिस्ट-पार्टी-कान्फ्रेंस की माच १९२९ 
त न यह स्वीकार किया थां । सम्भव है 
जं Be जरमन तूफ बाफ़ा की शक्ति का 
here aa न लगा पाया हो किन्तु यह तो 
3h 1 कि रूसी शक्ति हवाई शक्ति जरमनी 


royels 
से at 


ides a बम फेंकने वाले हवाई जहाजञों के 
क रूस के पास यथेष्ट संख्या में 
है इच की हज़ार तोपें और ग्राठ से 

ग दो तोपें उसके पास मौजूद थीं। 
हि i देखते हैं कि घुरी शक्तियों के पास 
 तिगुनीप तैयार थी। शान्ति के समय 
ने अपनी औद्योगिक और सैनिक 
त. Neth) १९३८ के अक्टूबर में 
i दिसाब लगाया था कि जरमनी 


a वदी ut) जरमनी के तीन सौ सील | 
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वतमान युद्ध के कुछ रहस्य ८१ 


जे 


ओर इटली की सम्मिलित स्थलशक्ति फ्रांस की शक्ति 
को तिगुनी थी | एक दूसरे महाशय ने यह हिसाब 
लगाया कि इस तैयारी के अनुपात से १९४५ में 
अज्ञरेज़ और फ्रांस के पास ११६ डिवीज़न सेना होगी 
जबकि इसके मुक़ाबिले में इटली और जरमनी के 
पास २६० डिवीज़न होंगे । फ्रांस की तो १९४० में 
a हार हो गई इसलिए १९४५ का यह अन्दाज़ा 
बिलकुल ग़लत हो गया। पर यह मानना ही होगा 
कि १९३९ में जरमनो के पास टैंकों और हवाई जहाजं 
की संख्या मित्र-दल की संख्या से दुगुनी अधिक थी | 


मित्र दल की श्रेष्ठा केबल एक बात में थी-- 
समुद्री शक्ति में | इसके ्रलावा एक और बहुत बड़ी 
वात का लाभ वे पूरी तरह उठा सकते थे। यह था 
आर्थिक और कच्चे सामानों का निरन्तर आगमन | 
एक तीसरा लाभ ane हो सकता था--ओ्रौर श्रागे 
चलकर Eat भी-वह था सोवियत रूस की 
जरमनी से प्रतिद्वन्दिता-सोवियत्‌ के जरमनी से 
अधिक तैयार होने के कारण और जरमनी की 
पड़ोसी शक्तियों पर अपना आधिपत्य जमाने की प्रबल 
इच्छा रखने के कारण | 


योरुप के पिछले बटवारे से भी मित्रदल पूरे लाभ 
की राशा रखता था । रूमानियाँ में meta और 
ओर अमेरिकनों.की बहुसंख्यक पूंजी तेल के कारख़ानों 
में लगी हुई थी। बालकम प्रदेश, जेकोस्लेवेकिया 
ओर यूनान सभी पर इन दोनों देशों की धाक जमी 


हुई थी | और यह तो सभी को मानना होगाकि | 
यद्यपि यह सम्भव नहीं हुआ कि योरुप की शक्तियों 

को मिला कर जरमनी के विरोध में इत तरह खड़ा | 
किया जा सके कि जरमनी का उनमें से किसी पर | 


इमला करने का साहस न हो किन्तु अलग अलग 


लड़ने को वहां की कई शक्तियाँ आगे बढ़ीं ओर 
उन्होंने श्रपनी पूरी शक्ति के साथ दिल खोलकर बहुत | 
वीरता से लड़ाई की। छोटी छोटी शक्ति होने के | 

कारण वे जरमनी का सामना नहीं कर सकी NR अन्त | 
में अपनी स्वाधीनता की रक्षा करने में असमर्थ रहीं। 


इन शक्तियों को यह maT है कि वह दिन बहुत 
. दर नहीं हो सकता जब वे फिर स्वाधीन हो जावेंगी 
आर उसी तरह या उससे भी. अच्छी Me रह सकेगी 
जैसे वे इस महायुद्ध के पहले रहती थीं | “उनका यह 
आशा तभी सुफल हो सकती है जब इस महायुद्ध q 


लोकतन्त्र शक्तियों की अर्थात्‌ अमरीका 


र र; 
और रूस की जीत हो | इसके लिए प्र न | 


तन्त्रीय व्यबस्था की स्थापना करके या डके 
सञ्चा विश्वास उत्पन्न करके ही ठीक तरह श्रागे 
जा सकता है |! 


वकील से 


श्री भगवानेदास केला 


तुमने क़ानून की परीक्षा पास करली है श्रौर तुम 
वकालत का धंधा करने को सोच रहे हो | तुम जानना 
वाहते हो कि इस कार्य के सम्बन्ध में मेरे विचार केसे 
इ श्रौर तुम्हे इस पेशे को करते हुए किन-किन बातों 
का ध्यान रखना ्रावश्यक है | 
देखो, ज्ञान के अनेक विषय हैं। ओर सभी 
विषयों के ज्ञान का महत्व है | फिर क़ानून के ज्ञान 
अबहेलना कैसे की जा सकती है १ mst कल हम 
सब किसी न किसी प्रकार के राज्य में रहते हैं, उस 
राज्य के नियम हमें पालन करने होते हें श्रौर वहां 
. के क्वानूनों से हमें दिन रात काम पड़ता है। यदि 
` हमारा कोई कायं कानून विरुद्ध होता है तो हमें 
उसका दंड भोगना होता हे | हम यह कह कर उससे 
मुक्ति नहीं पा सकते कि हमें उस क़ानून की जानकारी 
नथी। हमें क़ानूत का ज्ञान होन हो, इम से 
आशा यही की जाती है कि हमारा कोई व्यवहार 
` कानून के विरुद्ध. न हो। कानून की जानकारी न 
रोने कह कर हम उसे भंग करने के दोष से 
हो सकते | इस प्रकार स्वयं हमारे लिए 


` कांश वकीलों के व्यवहार से यह 


| भ 
करके उन्हें कानून-भंग सम्बन्धी बहुत से खतरों से ay | a 


सकते हैं । यदि भूल से उनसे कोई क़ानून भंग हे 


ही जाय तो हम अपने ज्ञान के बल पर उनका उले 
दंड से सहज ही परिमार्जन करा सकते है।॥ 
प्रकार क़ानून जानने वाला आदमी समाज की 
सेवा कर सकता है। 

परन्तु कोई क़ानून-ज्ञाता समाज के लिए 
योगी है या नहीं, और यदि उपयोगी है ते 


तक, यह बात तो उस ज्ञान के उपयोग पर FAR far प 


ज्ञान एक शक्ति है, उसका सदपयोग भी हो 

है श्रौर दुरुपयोग भी । अपने ज्ञान का दुरुपयोग 
वाला व्यक्ति समाज के लिए बहुत खतरनाक ह 
है, वह अपने व्यवहार से समाज को बढ़ी ( 
पहुँचा सकता है । वह मूखं से कहीं अधिक alah 
कारण, मूख श्रादमी के पास ज्ञान की शक्तिन 
के कारण उसके द्वारा समाज को बहुत a 
पहुंच सकती | ज्ञान के सदुपयोग से समाज © 


शान्ति बढ़ती है, और उसके दुरुपयोग से ae न दि 


[ग द्वेष की वृद्धि होती है | इस बात को यह 


रूप से कहने की आवश्यकता इसलिए है 
| जनत 
धारणा हो गई है कि वकील लोग तो न 


बढ़ाने वाले होते हैं। साधारणतया टे 
क्र 


3 दात! ६४३ ] 


होइ | वे तो उसके क्रोध को ओर भड़का देते हैं और 
३ हिए | जायदाद का बटवारा कराने के लिए कटिबद्ध 
गे | ह देते है| बटवारे की बात से वकील साहब खूब 
व न हते हैं | वे जानते हैं कि बटवारे के लिए 
ig ही कानूनी कायवाही की आवश्यकता होगी, 
| क इसके लिए मवक्किल के उनके क़ानून-ज्ञान की 
| हत होगी, तथा वे उसमे अच्छी फीस या मेहन- 


| ले सकेंगे | यदि वकील साहब उस सवकिक्िल 
Wann बुझा कर उसका उसके भाई से मेल करा 

Wile तो यह आमदनी उन्हें कहां से मिलती ? वकील 
भंग हे | को श्रपने मेहनताने की ऐसी फिक्र रहती है 
1 उखे है दोनों पक्ष राजीनामा करने के इच्छुक हैं तो भी 
Ut ‘ तक उनका वश चलता हे, वे राजीनामा नहीं 


॥ देते। इस प्रकार वे स्वार्थवश मुक्दमेबाजी 
YP वाले एजंट का कार्य करते रहते हैं । जब्र उन्हे 


A | बात का पता लग जाता है कि मुक़दमे में कोई 
| ते Wiel है तो वे मुवक्किल से कहते हैं, "देखो भाई, 
भर है) शिर पक्ष तो कमज़ोर है, पर हम पूरी कोशिश 
| m4 Mala जाने अदालत का रुख तुम्हारी ही तरफ 
ग 4 भ, श्रौर तुम जीत जाओ | जीत-हार तो भाग्य 


हे 
के हे । उम अपना भाग्य अज़मा कर देखो |? 
ih आर पर प्रायः वकील साहब का जाद 
निकर जाता है, वित | 


उम्र Te मुक़्दमा लड़ने के लिए तैयार हो 
AN वहा र ठुवक्लि हारे या जीते वकील साहब 
i a Sal मेहनताना मिलना ही चाहिए | 

é न की धुन में वकील साहब झूठ- 
ष a कुछ छोड़ देते हैं। वे तो 
, a जाते हैं कि “अदालत में कूठ-सच 
“पा, यहां तो सच वही है, जो क़ानून 
त an साबित हो सके | और कूठ को 
Py, Sr ही तो वकील की चतुराई 
री a ९ कुछ वकील ऐसे भी मिलते हैं, 
त को लेने से इनकार कर देते हूं, 
me हें विश्वास हो जाता है कि यह 
We इन वकीलों को भी प्रायः 


RR 
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5३ 
क aarp eee 
ऐसा मुकदमा लेने में कोई आपत्ति नहीं होती जिनमें 
दावा तो सच्चा होता है, परन्तु जिसे अदालत में सच्चा 
साबित करने के लिए अनेक प्रकार की भूठी-सच्ची 
कार्यवाही करनी होती है, बहुत से ऐसे गवाह बनाने 
होते हैं जो शपथ पूर्वक यह बयान दे सकें कि aa 
मौके पर हाजिर थे और हमने श्रपनी ग्रांखो से धुक 
अ्रयुक घटना होते देखो थी। कुछ बढ़िया वकील 
गवाहों को स्वयं नहीं सिखाते, वे अपना यह काम 
छोटे सहायक बकीलों या मुन्शी मोहर्रिरों आदि के 
लिए छोड़ देते हैं | इससे मुख्य बात में ग्रन्तर नहीं 
आता | अदालत के काम में गवाहों से चाहे गंगा- 
जली उठवाई जाय, और चाहे कुरान शरीफ़ या 
पवित्र बाइबिल कौ शपथ दिलाई जाय, अधिकांश 
मिथ्या व्यवहार होता है, वकील लोगों से यह छुपा 
नहीं होता, अनेक बार तो गवाह उनके सिखाये ही 
होते हैं | 
कोई कोई वकील कभी लहर में आता है तो 
अपने धन्धे के दोषों को स्वीकार करता है, कह Bay 
है कि ag कार्य बिल्कुल पसन्द नहीं करता, मुझे 
इससे बहुत ग्लानि है । परन्तु क्या करूं और कोई 
अच्छा कायं न मिलने से इसी को करने को लाचार 
हूं 0 जो हो, यह एक चिन्तनीय बात है कि अनेक 
वकील लोग, चाहे अपनी इच्छा के विरुद्ध ही सही, 
यह आत्मिक पतन करने वाला धन्धा करते रहते हैं। 
जो वकील श्रपने पेशे के दोषों को जानते हुए भी 
इसे स्वार्थं या लोभ वश करते रहते हैं, उनसे श्रन्य 
नागरिकों के प्रति दया श्रोर सहानुभूति के व्यवहार 
at विशेष श्राशा ही कया की जाय ! अनेक बार वे ` 
देखते हैं किः जो गरीब किसान या मजदूर उनसे 
कानूनी सहायता लेने श्राया है उसके पास श्रपने 
खाने पीने का भी सामान नहीं, वह घर पर अपने | 
बाल बच्चों को भूखे तड़फते छोड़ कर अदालती काम 


के लिए राया है । परन्तु वकील साहब को उसकी | ; 
अपेक्षा श्रपनी हो चिन्ता अधिक है, ओर वे उस | 


अभागे से अधिक से अधिक रुपया es बिना उससे | 


कोई बात करने को “तैयार नहीं होते । वकील... 
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| किक च OO MS य eae 
| अन्य बातों की ओर भी तुम्हारा ६ र 

। साहब पढ़े लिखे विद्वान हैं, वे चाहे तो नागरिकता अन्य बाता का. ठुम्हारा ध्यान आङ्ग | हल 
| पर एक सुन्दर भाषण दे सकते हैं, और लेख लिख करना चाहता हू | कीर 


|: सकते हैं ; पर उनके उपयुक्त व्यवहार को देख कर 
| से कोई क्या शिक्षा लेगा ! 
| i, mi वकील दयालु प्रकृति के भी होते र 13 
कभी कभी किसी निर्धन मवक्किल.से फीस में कुछ 
| रियायत कर देते हैं, अथवा किंसी कष्ट पीड़ित व्यक्ति 
| की कुछ सहायता कर देते हें । कुछ सज्जन सोव 
| जनिक कार्यों में समय-समय पर चन्दा देते रहते हैं, 
| जनता में उनकी प्रशंसा भी होती है 1 उन्हे भी यह 
। संतोष रहता है कि हम लोकहित के कार्यों में योग 
| देते है। परन्तु इसमें एक बात बिचारणीय है, यदि 
| | इम ऐसे उपाय से आय प्राप्त करते हैं जो सर्वथा 
। 

| 


उचित नहीं हैं, तो उस aa का एक अंश सत्कार्य 
में लगा देने से वह उपाय उचित नहीं कहा जा 
सकता | यही नहीं, वह सारी श्राय भौ लोकहितकारी 
कार्यों में लगा दी जाय, तो भी यदि उसकी प्राप्ति 
का उपाय उचित नहीं है तो वह श्राय श्रनुचित ही 
समभी जानी 'चाहिए | किसी व्यक्ति को सत्कार्या 
में व्यय करने के लिए अनुचित मार्ग से धन की 
| प्राप्ति करना, कीचड़ में पाँव भरने श्रोर फिर उसे 
धोने के समान है | इससे बचना चाहिए। हमारा 
साध्य अच्छा हो, यह ठीक हे, पर उसके साधन भी 
| श्रच्छे होने चाहिए; यदि उनमें हमारा नैतिक या 
maa पतन होता है तो वे कदापि न श्रपनाये 
जाने चाहिए | 

यहाँ तक तो मैंने कुछ साधारण बातों का विचार 


वकील बनने वाले BA बन्धुगण गम्भीरता से विचार 
करें । इन पर भी आमतौर से विचार नहीं किया 
जाता | तुम कुछ विवेकवान हो श्रौर लोभी at कम 
हो, तुम्हारे हृदय में लोक-सेवा की भावना भी है | 
अतः सम्भव है तुम इस धन्धे की उन बातों से परहेज 
करो जो हृदय को कलुषित करती हैं, और आत्मा 
[पतन के माग में ले जाती हैं। परन्तु पूर्वोक्त 
ही विचार करना काफी नहीं हे । मैं कुछ 


बड 


किया, जिनके सम्बन्ध में मै चाहता हूं कि तुम तथा. 
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वकील लोग बहुधा कहा करते हैं कि काम त 
पालन होना चाहिए, विधान की पवित्रता का घ | ila 
रखो, कभी क़ानून भंग न करो, जो आन्दोलन कला [हो हह 
हो, वह क़ानून के अन्दर रहते हुए ही हस | यो 
चाहिए |? क्या हम कभी यह सोचने का कष्ट उठो |$ श्रो 
हें कि “त्यन्त पवित्र कहा जाने बाला जा || वा 
श्रावविर किसने बनाया १ क्या यह इश्वर या देगा |३१वतरत 
का बनाया हुआ है ? कया इसे किसी सत्ताधारी नाह ॥ मित्र 
या दल ने ही नहीं वनाया हे जिसका पत्तपाताए | मे 
होना प्रायः सम्भव ही नहीं, स्वाभाविक मौ ह| ॥ नही 
पराधीन या श्रद्ध वाधीन देशों की तो कुछ बात || करन 
न करो, वहाँ का विधान वास्तव में विधान a || त 
जाने योग्य नहीं होता | प्रधान शासक चाहे हाद व 
फर्मान निकाल कर उसे कानून का नाम दे खत pla 
है | स्वाधीन देशों में भी राजा या डिक्टेग्रगे | शय 
कानून बनाने के सम्बन्ध में प्रायः अपरिमित श्रि! पो | 
रहता है। प्रजासत्ता या लोकतन्त्र का दम रे सः 
बाले राज्यों में भी किसी कानून को स्वीकार आ|| मेह 
या न करने की अन्तिम सत्ता राष्ट्रपति ग्रादि aa ह बर 
म रहती है | फिर, जहाँ क़ानून बनाने के लिये ह | 
चौड़ी विधि या रीतियों का अवलम्बन किया ‘ म 
हे, वहाँ मी यदि हिसाब लगाया जाय तो शत] a 
एक दल विशेष का ही भाग बिशेष ET 
मताधिकार इतना व्यापक भी हो कि gaat La 
शर्तें किसी प्रकार उसमें बाधक न हों तो भी ane. 
व्यक्तियों का पालिमेंट का मेम्बर “4 a Ae 
बात नहीं है। और जिन जिन दलों स क. |; 
में पहुंचते हैं, उन सब का वहाँ समान i 
होता । श्रधिकांश कार्यवाही एक या nat 
विशेष के मतानुसार होती हे । इसका [ह 
होता है कि बाहरी दृष्टि से ये कावून 5 aad 
प्रतीत हो, बहुधा उनमें काफी प a 

विद्यमान होता है । उनके नाम १९ ता 
का अधिक से अधिक शोषण किया ज ही. 


Rs 


' _न्दोलन को गैर-कानूनी ठहराया जाकर 
law किया जाता हे । एक रंगया जाति 
पकी gaara का ध्यान रखा जाता है, ग्रन्य 
| ae | aa जातियों के व्यक्तियों पर नाना नाना प्रकार 
। रया की जाती हैं. ओर उनके स्वतन्त्रता-प्रेमी 
करा यों को फासी के तऱते पर नहीं चढ़ाया जाता i 
उठो [dl श्रौर काल कोठरियों में बन्द रखा जाता है। 
| वकील लोग ऐसे पक्षपात पूण राबून की व्यर्थ 
तता [पीता की दुददार देना बन्द करके इन्हें वास्तव 
` याह पवित्र बनाने का TAT करेगे ? अनेक बार यह 
पातां मने में राता हे, कि "अमुक बात नेतिक दृष्टि से? तो 
af) fis नहीं है, परन्तु जहाँ तक क़ानून का सम्बन्ध है 
बाह | करने में कोई हज नहीं हे ।? नीतिरहित क़ानून 
कब तक श्रादर-मान किया जायगा ? क्‍या कावून- 
शरद वकील लोग क़ानून को नीतियुक्त बनवाने 
Wak समुचित ध्यान देंगे १ 
टेप मे | डातून के पक्तुपातपूर्ण होने की बात ऊपर कही 
git | है| प्रत्येक राज्य की पुलिस और जेल की रिपोर्टोी 
PR सप्रमाण सिद्ध किया जा सकता है। हर जगह 
मेहनती age लोग ही क़ानून के शिकार 
फ बनते हैं, जिनको संख्या भी वहाँ प्रायः अधिक 
Me इसी प्रकार हृबशियों, काले ar रंगीन 
मियो से उन्नत कहे जाने वाले राज्यों में भी 
WER होता है, उसे. देखकर कौन यह कहने 
पहत करेगा, कि क़ानून इन्हें सौतेली माँ की 
नही देखता ? 
Pe ऐसी बातों को गहराई से नहीं 
a उज अनसुनी कर देते हैं | उनका 
आष और क़ अदालते शुद्ध हो. करती cS 
श्र कोर Stat का पानी | यदि ies कौ 
हत का फसला ग़लत भी हो जाय तो प्‌ 
| ते के न्या यी खुला_ हे, और यदि व 
| न = - होने में कुछ शंका ही तो 
बत तका निण्य प्राप्त किया जा सकता 
केने बाले. के भोलेपन या. अज्ञान 
Raa की ही सूचक, हे.। अधीन 
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देशों के तो “विधान? में ही प्रायः यह लिखा रहता है, 
कि पदाधिकारियों के विरुद्ध दीवानी या फौजदारी 
अभियोग नहीं चलाया जा सकता । यदि कभी उच्चः 
न्यायालय ऐसा निर्णय दे दे कि कुछ व्यक्तियों के 
साथ जो व्यवहार किया गया है, वह क़ानून से श्नु- 
मोदित अथवा न्यायसंगत नहीं है तो अ्रधिक्ारी 
उसका प्रायश्चित करने के भट में न पड़कर इस 
सरल मार्ग का अवलम्बन कर लेते हैं. कि कानून में 
ऐसा कानूनी हेर-फेर कर लिया जाय जिससे उनके 
द्वारा पहले जो गलती हो गई है, वह आगे गलती न 
मानी जाय ! सरकार के हाथ में कानून बनाने कौ 
अपरिमित शक्ति रहती है। ग्रधीन देशों में उसके 
विष्रय में यह नहीं कहा जाता कि उसने अन्याय 
किया | एकतन्त्री राज्य में 'राजा करे सो न्याय? कहा. 
जाता है, पराधीन देशों में 'सरक्रार करे सो न्याय 
माना जाता है। 

हमें यह भूलना न चाहिए कि ऊंची अदालतों 
तक मामला ले जाना हर किसी का काम नहीं हैं| 
नीचे की श्रदालतों का aa ही साधारण आदमियों 
का ager निकालने के लिए काफी होता है; वकीलों 
की फ़ीस, मुन्शी मोदरिरों की फ़ीस, नक़ल लेने की. 
gia, गवाहों का खर्चे, चपरातियों और अ्रहलकारों 
का नज़राना, अदालती स्टाम्प आदि का ख़चं इतना 
भारी होता है कि कोई भक्तभोगी हो उसका अनुभव 
कर सकता है | इस पर भी यदि कहीं श्रपील करने 
की नौबत आगई तो यह कहावत सच है कि जीता सो 
हारा, और हारा सो मरा । . ऐसी दशा में यह कहना 
कि अदालतों का दरवाज़ा gam लिए समान रूप से 
खुला है, व्यर्थ है। व्यावहारिक दृष्टि से यह स्पष्ट है 
कि श्रदालतें केवल सम्पन्न और सत्ताधारी लोगों के 
लिए हैं | ह हज 
तुम्हारी जानकारी के लिए मैंने कानून ओर 
अदालतों के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त कर दिया 
है | तुम सफल नागरिक बनना चाहते हो तो इन बातों 
का ध्यान रखते हुए अपना समुचित कर्तव्य अपनी 
आत्मा के लिए और लोकहित के लिए पालन करो | 


हर 
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मुझसे मिलने mia वालों कौ दृष्टि उस पर 


| दे 

ae 

ef | 6, 
शिक्षार्थी द | 
| / 

में भी बहुधा रोटियां लगी रहती हैं। इसमे शा ` 

की कया बात १? a 


पहले पड़ती थी, श्रौर जो काई उसे देखता, वही 
पहली बार कुछ ्राश्चयं में पड़ जाता था। कौन 
जानता था कि उसके सामने रक्खी हुई उस मामूली 
सी चीज़ ने कभी बहुतों के प्राण बचाये थे और 
उसी के कारण एक भीषण रक्त-पात होते-होते रुक 
गया था ! कुछ लोग उसे देख कर अपने कुतूहल 
को दबी sara से प्रकट कर देते थे; कुछ बस फैली 
अ्रांखों को भलका कर रह जाते थे | कुछ मेरी मूखंता 
पर केवल मुस्करा देते थे | 
“gg तो मुस्लिम घरों में पाई जाने वाली चीज़ 
है,” मुझसे कहा जाता और प्रश्न होता था, “श्राप 
के यहां कैसे. . .!” 
“यों क्या दिन्दुशरों के किसी धर्म-ग्रन्थ में लिखा 
है कि इसे रखना पाप है १” में पूछुता था । 
“नहीं-कहने का मतलब यह नहीं? लंगड़ा- 
सा उत्तर मिलता, फिर निरुत्तरता का क्षणिक सन्नाटा 
छा जाता We बगलें भांकने का दृश्य सामने आता 
था | इसके बाद विस्मय की जड़ में छिपा ear 
विरोध, इतना होने पर भी, प्रकट किया जाता था, 
“ATT... +l? 


a कुछ नहीं । न कोई तक, न वितक | फिर. 


- मैं क्या बतलाता! चुप्पी के पहले आने बाले इस 


मगर? का कया ठिकाना ! कया उत्तर ! 


सारी बात के मूल में ओर कुछ नहीं, एक लोटा 


Maat एक लोटा | उसमें, बत्तव की ac 
दन के समान मुड़ी हुई एक टोंटी लगी थी | बह 
: लोटा मेरे ख़ास कमरे में एक ऊँचे स्थान पर, सुरक्षित 
; रूप से, सजा कर रकखा हुआ था । इधर-उधर हिन्दू- 


देवताओं के चित्र भी सम्मानपूर्वक टगे हुए थे | 
“टोटीदार होने से ददी यह त्याज्य न होना 
' मैं कहता या। “हिन्दुओं के कमणडलों 


atts ईल 


iy व | 
' कोई ast नहीं | पर, राप जो इसे इतना ग 
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“किर भी '**£??--फिर वही चुप्पी बाला प्र | a, 
“फिर भी क्या £” मैं भुंझला कर कहता पर| कुर 
“हिन्दू पाजामा क्यों पहनते हैं ! वह भी तो पुल परक 
मानों के पहनने की चीज़ है । तब एक लोग एहो।$तिए 
में क्या बुराई है १? || s 
अक्सर मैं उन्हें गिनाता था कि madam [ae 
घरों में कितने बरतन और ग्रहस्थी के सामान ऐ | 
हैं, रहन-सहन के ढज्ञ और बोल-चाल के शब्द hy तोः 
हैं, जो मूलतः मुस्लिम संस्कृति के हैं | वे सब कु पा, 
मिल कर अब सब के बन गये हैं। at 
अधिकतर लोग मेरी भिड़की या दलीत के || 
कडुवेपन से बचने के लिए चुप हो जाते ये, ग्री. शिगन 
आगे कोई सवाल नहीं उठता था, यद्यपि यह | प 
था कि उनका कुतूहल पूर्ण रूप से सन्दष्ट गई ai 


Ja 
पाता था | र्‍ : 
किन्तु, उस दिन मेरे एक मित्र ने थ | हा 
माना । कहा, “प्रश्‍न यह नहीं। रप अपे | XE 
| ai] उत 


मुसलमानी लोटे के शौक्र से रख सकते है a, [Paes 
a 


इतनी विशिष्टता और श्रद्धा दिये बैठे है र 
इल-वद्धक है ।?? 

ठीक | वास्तबिक प्रश्‍न तो यह या । wal 

मैं बोला, “किसी के क्या पता, | र 
लोटा क्या है, कितना पवित्र है और ईए aie 
हृदय में कैसा स्थान हे । यह निरी थ हहत! 
मैंने यो ही नहीं रख छोड़ा है। इमे प 
आत्मा की छुवि, उसके हृदय के 
हुई हे । में उसे देखता हूँ 
अपनी उज्जवल मुस्कान की किरणों ह, 
इस पर आदर्श मानव-प्रेम की छाप है | ड 


णा 


>“ 


| $ खामी की अति पावन श्राकांक्षा डिप्री हे। 
| शै aaa की चीज़ ।? ँ 

“बह लोटा है किसका १? मित्र ने बीच में पूछा | 
(एक बहुत बड़े, पहुंचे हुए महात्मा का प्रसाद 
श्राप ३ ह) श्रव वे नहीं रहे | पर, उनके अन्तर की 
कक्षा, उनके उद्देश्य की महानता और उसके लिए 
त्याग की भावना मेरे आगे हैं ।? 

ता | इ देर तक विचार-मग्न रहने के बाद मैंने 
1 ay. | हि कहा, “इस लेटे के देख कर मेरे मन में सब 
टा रहो इ तिए समता का, प्रेम का भाव जाग उठता है। 
@ जो प्रेरणा मुझे मिल है, वैसी, सारे देश- 
jie को मिल सकती तो क्‍या न था !” 

x x x 

ब्द ऐ || लोटे के रहस्य से थोड़ा सम्बन्ध एक महाजन का 
उब पुढ | था Wed, वह भी लोटे के प्रति मेरी इस भावना 


| इ 


| वह हमारे पड़ोस में रहता था | उसकी दूकान 
(RA at थी । किन्तु, महाजन लेन-देन भी करता 
|| रर, वास्तव में ब्याज उसकी आय का प्रधान 


a cS द्नि बह किसी कुज़ंदार पर दावा कराने के 
मत में कानूनी सलाह लेने मेरे पास आया था | 
vere 
मि झर ag पहले, इधर-उधंर को बातें करने 
ताथा उसे "स्थल को वह जानता था, और 
| सा छू कर अपना काम निकालना | बड़ा 
| a "पन करके बोला, “जो दिखलाई पड़ता 
र Bt जो दिखलाई नहीं पड़ता, उसमें बहुत 
हजन गे है, बाबू जी |? 
या तो साधारण पढ़ा. लिखा; परन्तु, 
से ae बड़े पते की बात निकल गई, 
-> > श्सम क्या सौन्दर्य था। 
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मैं कुछ बोला नहीं | 
“कहने को रईस हैं”, उसने आगे कहा, “नहीं 
तो, बाबू जो, ढोल के भीतर सब पोल है |? 

“नहीं जी?, मैंने ऊपर से सन्देह प्रकट किया । 
भीतर के सन्तोष को दबा रखा | 

“नहीं क्या बाबू जी?, महाजन ने उँगलियाँ 
नचा कर कहा । मेरे अविश्वास-प्रदर्शन से उसे उत्ते- 
जना मिली | “आपको मालूम नहीं, श्रसलियत क्‍या 
है, खाँ area की स्थिति ग्राजकल कैसी है। ज़रा 
बाहरी ठाट-बाट के पद को फाढ़कर wlth तो ata 
खुले |? 

“मुझे क्या गारज़ पड़ी है !” मैंने कहा । 

“यह तो ठीक हे”, मेरी विरक्ति से कुछ श्र॒प्र- 
fou होकर उसने कहा । फ़िर भी वह हार मानने 
बाला जीव न था, बोला, “पर, ्रापको मालूम होना 
चाहिए कि at साहब ने शुरू-शुरू में डिस्ट्रिक्ट बोडं 
की ठेकेदारी से जो बांदी काट ली, वह. अब सपने 
की बात हो गई है |” 

“हाथी कितना भी दुबला हो जाय, “मैंने हँसकर 
कहा, “फिर भी चूहे से मोटा रहेगा |” चूहे की बात 
के साथ मैंने अपनी ओर इशारा किया | 

“आपको कुछ पता नहीं??, उसने मुंह बिचका 
कर कहा, “बड़े बने हैं वे खाँ. साहब !***““**जो 
उनके श्रन्द्र की बातें जानता है, उससे पूछिए ।? | 

“कौन जानता है !” 

Oss) 2, न 

मैंने कुछ कहा नहीं | मेरा मतलब यह जानने का 
अवश्य था कि वह कया जानता था | 

कुछु कहता भी तो मैं कैसे कहता १ इस प्रकार 
प्रकट रूप से at साहब की बुराई सुनने की इच्छा 
प्रकट करना मुझे शोभा न देता | 

gf साहब के ओर हमारे परिवार में कई पीढ़ियों 
से एक तरह का भाई-चारा चला आ रहा था | 

पहले न वे इतने मुसलमान थे, न हम इतने. 
हिन्दू | दोनों की सीमाएँ थीं । उनके बाहर वे और 


हम एक थे | धीरे-धीरे वे सीमाएँ इतनी बढ़ गडे. 
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कि उनके बीच की वह जगह, जो दोनों के i 
थी, घटते-घटते, नहीं के बराबर रह गई | 
बड़े बूढ़ों के समथ की घनिष्ठता मे खुल गये | 
बह एकदम खोखली हो गई | जो प्रेम ऑर ममत्व 
के भाव ये, वे सब, खिसकते हुए दिनों के साथ बह 
चले | सहयोग और सहानुभूति के बड़े-बड़े पत्थर 
| रट-ट्ट कर गिरे--ठुकड़े हो गये--प्रबाह में लुढ़कते - 
पुढकते हुए, क्रमशः छोटे होने लगे--दो ते-होते, 
कंकड़ हुए--बालू के कण रह गये--और माय 
न जानें कहाँ विलीन हो गये | हुआ यों. कि नगर म॑ 
मुस्लिम लीग की स्थापना हुई--यह इस नंगर के 
इतिहास में एकदम नईै बात थी--श्रौर हमारे खाँ 
साहब उसके संभापति बने | एक लम्बे ठेके के सिल- 
हिले में उन्होंने एक मस्जिद भी बनवा ली । लोगों 
ने कहा, “यह मामूली काम नहीं |” इस पर vt 
साहब कहने लगे कि “इतना लम्बा सर्च इस छोटे 
से शहर में कोई श्रौर क्या करेगा ?? गोया यहाँ 
श्रौर कोई रईस ही न था, एक वे ही थे | शायद af 
साहब अपने सभापतित्व की धुन में बड़ों की साधारण 
नम्रता भूल बैठे थे | 
उनका श्राक्रेमण यद्यपि कठोर रूप से व्यक्तिगत 
न था, तथापि बात बिलकुल निदोंप्र न ut) मैं 
अपने को कोई ओर” की व्याख्या-परिधि के बाहर न 
पाता था | 
लगने वाली थी, बात लग गई । मुके चिन्ता 
हुई और मैं इस फेर में पड़ गया कि किसी प्रकार 
एंक शानदार मन्दिर खड़ा हो जाय | 
मन्दिर तो, खैर, मैं उसी ताव नहीं बनवा सका | 
किन्तु, इतना अवश्य हुआ कि मैं हिन्दू महासभा 
 कासदस्य हो गया | हम दोनों की धार्मिकता क्रमशः 
` बढ़ने लगी। फलतः, दोनों परिवारों के प्राणियों में 
जो एक-दूसरे को चाचा-मामा, मैया-बेटा, अ्रम्मा- 
Sal कहने के मीठे नाते निमते चले श्रा रहे थे, वे 
पड़े गये | 
ब हम इतने नीचे उतर आये थे कि 
दूसरे की सुख-समृद्धि नहीं देख 


ANIA 
NAN 
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सकती थीं, ओर, कान एक-दूसरे की ce जा ? र 
लिए, स्वागत-द्वार की भांति, सदैव खुले रहते हे । | 
qt 


४ मेरी इसी दुर्बलता का लाभ महाजन ने ३ |. 
दिन उठाया | उसने मुझे खाँ साहब की है 
परिस्थिति के छिद्र दिखला कर ही दम लिया । उसे | ही 
aids संकट के प्रमाण मी उसने दिये) | इत 
“eat साहब की दशा ठीक होती”, महात्म | 
कहा, “तो नोकर बेचारा क्यों दर-दर मारा फिता॥ | EA 
“कौन ! बड़े मिया !?--मैंने बड़ी उले |, 
पूछा | | चाः 
“हाँ, बड़े मियाँ, महाजन बोला | “stg | पिर 
gaat है । गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है। ज्ञात | स 
है कि वेचारे के लिए भूखों मरने की dea gq |e 
गई ।?? se 
मैं चिन्ता में पड़ गया। बड़े मियां यदिह |िगी 
साहब के नौकर थे तो क्या, सुझे उनसे सहाही गरी 
थी । उनका स्वभाव सबके मन को मोह aa) बड़े 
उनकी उजली-उजली, घनी ओर गरीब के छु & परव 
की तरह, नीचे को कुकी हुई, दबी हुई भौ pi | 
आड़ से, कुछ हरियाली लिये हुई gale, | % 
~ < चे ह a पाप ३ 
सफ़ेद चह्र-बिछी चारपाई के नीचे हे ge a 
अबोध शिशु्रो-सी, कुछ ऐसे भाब से भांकतौ 
जैसे वे लेमनेड-वोतलों की गोलियां थीं, मि 
ममता का ने जानें कितना रस भरा था! 


क्या हिन्दू , क्या मुसलमान, बड़े gl al 
में सब के लिए वही स्थान था, न किसी के । 
ग सब से 


न ज्यादा | उन्हें किसी से द्वेष न था) 

wai साहब से हमारा मन-घुटव दै | 
भी बड़े मियां ने हमारा द्वार नहीं छोर | 
कभी ग्रा ही जाते ये, चाहे वे खां साह 
कर ही ऐसा करते रहें हों। ' 

उस दिन मेरी श्रीमती जी शि 
थीं, “अब वे खां साहब नहीं रह | श्रा 
इर साल उनके खेत के ख़रवूजे भर 
को मिलते थे | बचा कह रदी या कि की 
बड़े-बड़े तरबूज़ हुए हैं| पर, खा सा 


हिकायत श्र ५" 
a 


कुट 


ट. ae अगा] हम उनकी भेंट के भूखे नहीं हैं । पर, 
| (बात कहे बिना भी नहीं रहा जाता | खां साइव 
| gare के दूसरा समझते लगे हें | न जानें किस 
Tats | पख में भूले हैं ig उनके “तरबूज की ज़रूरत 
is: | हम उन्हे Be स फक ie ee: 

| इतने में बड़े मियां आये | उनके खाँसने के ढंग 


हज | ange होता था कि उनके igi मालिक र: के 
झा! | है तमाम जली-कटी बाते सुनाई पड़ती थीं, ओर, 
ता ह तिर, वे हमें अपनी उपस्थिति से सावधान कर 
शावाहतेथे) „ 

नमी पो | फिर भी बूढ़े के मुंह पर शिकन का नाम न था | 
। लात | पुन लेने पर भी बड़े मियां अपनी सरल हँसी 
त ब्रा लि से नहीं चूके | बिलकुल बच्चों का-सा स्वभाव 
|| उनका | उनकी बात-चीत के स्वर में किञ्चित 
यदि हूं | मी ग्रन्तर नहीं पड़ा। उनके लेखे जैसे कुछ 
हु शरा ही नहीं । 

arg | वडे मियां के चले जाने पर श्रीमती जी ने 
के हु ह प्रकट किया कि शायद बूढ़ा जा कर खां साहब 
और (शन भरे | र 
|, पुश | प, ऐसा कभी नहीं हो सकता था। मुझे इसका 
ed (साया | बड़े मियां के निष्कपट हृदय से ऐसी 
at a PU कभी नहीं की जा सकती थी। उन्हें छल छू 
के प्रे मा था। पूर्वजों के समय की सहृदयता श्रौर 
“तके एक वे ही प्रतीक और शेष स्मृति- 


tale ; हि 

ae आंखों की पहुंच. के बाहर, ख़ां साहब 
has देखने वाले महाजन ने जब बतलाया 
i ता भी कष्ट में हैं, तब मुझे वास्तव में 


|+; एखा, “मने कैसे जाना कि बडे 
| मरने की नोबत श्रा गई हे १? 

का | ष नहीं रह सकता,” उसने बड़े 
र सरव के मेरे war ही ऐसा है । हाथ तंग 
पता “तात दौड़ना पड़ता है, और तब 
कि कौन किस हालत पर पहुँच 


| 


मैं स्पष्टीकरण के लिए महाजन का संह (देखने 
लगा | 

उसने वतलाया, “ग्राज बड़े मियां आये थे] 
आटा-दाल शौर नोन लकड़ी की चिन्ता पड़ गई | 
शायद दस आने पर अपना लोटा गिरवी रख 
गये हैं ।?? 

“ate !” मैं बोला, “तो ai साहव की दशा 
यह है कि नौकर के पेट-पालने के लिए बरतन 
गिरवीं रखना पड़ा १ 

महाजन के श्रोठों पर घृणा की मुसकान यी। 
उसने TH, “श्रत्र आप मान गये १७ 

मैंने कहा, “रस्सी जल गई, ऐंठन नहीं गई। 
इतना होने पर भी इज़रत अकड़े फिरते FLY 

महाजन चुपचाप मुस्कराता रहा | 

“फिर किस बूते पर at साहब हिन्दुओं के 
ख़िलाफ़ आग उगलते हैं ?? मैंने कहा । 

“श्राप जानिए | वे बड़े आदमी हैं, उनकी बात 
में बेचारा कया सममू १? महाजन बोला | 

“वाक बड़े आदमी हैं !” मैंने कहा । 

महाजन सन्तोषपूर्वंक हॅसने लगा। फिर बोला, 
“उस दिन हनुमान जी के मन्दिर में जो अपवित्र 
पदार्थ पाया गया था, उसका श्रेय, जानते हें, . 
किसके हे 2” 

“जानता हूं | और खां साहब के भी जान लेना 
चाहिए कि उनकी मस्जिद भी*"`- °° कहते-कहते 
मैं चुप हो गया । जानता था, महाजन बक्की जीव 
है, इसे कुछ बतलाना ढिंढोरा पीटना होगा, सारी 
योजना चौपट हो जायगी | 

जल्दी से मैंने कहा, “हाँ, तो तुम्हें किस पर 
नालिश करनी है ! हिसाब क्या है १2? 
` मैंने महाजन को मस्जिद की बात के सम्बन्ध में 
पूछु-तांछ करने का श्रतसर नहीं दिया | उसे केवल 


काम की बातें बतला कर चलता कर दिया | द 


सच्ची बात यह थी कि नगर की मुस्लिम लीग के 
प्रधान ने यदि अपने भाषणों से मुसलमानों का 


उभारा था तो मैं ने भी हिन्दू महासभा की ओर से . 
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a र 
कोई कसर नहीं रहने दी थी । भूमि तैयार हो चुकी 
-यी | दोनों की कृपा से तेल-लकड़ी का प्रबन्ध प 
हो गया या; केवल दियासलाई दिखलाने की देर थी । 
लेकिन, आखिरकार सारे किये-कराये पर पानी 
[कर गया। मैंने सोचा, खां साहब का अपनी भूल 
मालूम हो गई, या, शायद उन्हें अपनी दुबलता का 
ध्यान श्रा गया, जा वे सहसा नरम पड़े गये । 
मेरे ऐसा सोचने का कारण यह था कि महाजन 
से बातें होने के दूसरे ही दिन बड़े मियां, एक बो 
लिये हुए, श्राये । बाले, “खां साहब ने भेजा हद I” 
मुझे स्वीकार करना पड़ा । 
मैंने कहा, “आपने खरां साहब के बतलाया होगा 
कि बाबू के घर में तरबूज़ न मिलने की शिकायत 
करती थीं |” 
“नहीं, मैंने कुछ नहीं बतलाया था ।? बड़े मियां 
ने विश्वास दिलाया | 
“जरूर बतलाया होगा, नहीं तो वे क्यों भेजते !” 
“इस साल यह कोई नई बात तो हुई नहीं, जा 
आप ऐसा सोच रहे हैं |” 
az, खां साहब को मेरा घन्यबाद दी जिएगा।”” 
यह कह कर मैंने बड़े मियां के बिदा किया | 
श्रीमती जी तरबूज पा कर निद्दाल हो गई । यों 
` एक तरबूज़ का मूल्य क्या था ? किन्तु, श्रीमती के 
. दिल के क्या कहा जाता! एक स्त्री के लिए कुछ- 
नहीं भी बहुत-कुछ हो जाता है, ओर बहुत-कुछ भी 
 कुछ-नहीं हा जाता है। | 
` इसे हुए दो-तीन दिन भी नहीं बीते कि श्रीमतं 


|  नेइठकरकेश्रपने बाग के कुछ कलमी ग्राम ai 


. ` साहब के यहां भेजवाये | 
तेते, ख़ां साहब से ओर मुझसे बात.चीत 
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AANA — 


लोगों के काम-घन्थो की भीड़ में an 
बीच सब से अधिक शोचनीय हुर्घटना 
mx नियति के एक संकेत से, बड़े मि 
से उठ गये। सब के धक्का लगा | 
का स्वगंवास कया हुआ, लोगों का 
सारे नगर के प्रत्येक घर में एक-एक 
हो गई | 
एक दिन खां साहब से बातें हो रही थीं। ग्र 
साम्प्रदायिक दंगों का था। अब हमारे दिमाग 
हो चुके थे । | 
“यह आपकी बुद्धिमानी थी कि उस बार am | 
नगर इसके प्रभाव से बाल-बाल बच गया था A 
साहब ने मेरी सराहना की | | 
: मेरी क्यों १” में बोला, “बुद्धिमानी ग्रा | 
थी 2 | | | 
“मेरी कैसे १ न श्राप कलमी आम भेजते | 
मेरे मन में दबी हुई पुरानी दोस्ती का खयात ब | 
बदलता |? I 
“मगर, मैं बोला, “न आप तरबूज़ मेहे, | 
मैं ग्राम भेजता, न fae”? | 
“क्या १? at साहब चौके, “मैंने उत ह | 
तरबूज़ कब भेजा था ? शमिन्दा न कीजिए।' | 
“आपने नहीं भेजा था !?--मैं चक्कर गेप. 
गया। . a 
“नहीं भेजा था ।” 
sgt !? मैं बोला और सिर नीचा 
सोचने लगा । 
अब समझ में आया, बड़े मिय 
क्यों गिखीं रखना पड़ा था | 
मेरी आंखें भर आने को हो गई । शत 
' मैने महाजन को बुलवाकर पूछा) 
साहब कितने दिनों बाद तुम्हारे यहाँ से (^ | 
हुआ लोटा छुड़ाकर ले गये थे १” ad 
“mut नहीं, बाबू जी?, बढ बोला; __ 
नहीं । कौन ले जाता है £ व्याज al र नदी 4 
घन भी डूब गया ।;? 8 


i हु h | ह 
TER ब | दा 
एक बड़े पि वि 
लगा कि क्षे | 
प्राणी की झी | 


| 
ty 


a | 
| | ५ 


| 


; ह| 
[को अपन! १ | 


ST 
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Se, AAANDD की ea % APATITE OO ODL DREAD Ly AARC ODA ARRAN 
% r agg PA अपने उद्गार को सम्भालन तो केवल एक रुपया, दो आने--व्याज-सहित-- 
ह उप! बढ़े मियां, मैं तुम्हारा ऋण कैसे हुए हे |” 
२ षि | हा उसे क्या ख़बर थी कि = मि 5 भी 
रे बोरे संगा? is के बड़े मियां का ऋण क 
डे ra # veal नहीं बाबू जी १” महाजन बोला, “अभी चुकाया नहीं जा सकता--कभी नहीं | 
किक, 1 wus 
at a | : 
| गी डा 
| प्रण | ते 
T महे | नवीनचन्द “ प्रदीप ” 
cam), है मरण अमरत्व का पन्थ! 
| जल -ग्रलय में से न जो 
| अमरत्व के मोती निकाले, 
ग्रा ax निर्बल au सहश 
नेती निज को तरगों में बहाले; 
१1. 
तझ | वे न मानव, जो न सकते 
oh प्रलय का भीषण जलधि मथ | 
dae, | है मरण अमरत्व को पथ! 
al मृत्यु जिसकी सहचरी है, 
५, काल से जो खेल खेले, 
1 तोड दे जो भाग्य बन्धन > 
४ और विधि के सब झेले; । | 
र = द | 
| . बस, वही सकता चला ; 
वा की ` संसार-पथ पर AAA / 


है मरण waa का पथ / 


i आरण की आहुति चढ़ा जो-- 

| ` नव - जगत - निमोण करते, 
मृत्यु से खिलवाड़ कर वे, 
विश्व का कल्याण करते; 


विजय का झण्डा उठाते 
वीर हो निज रुधिर-लथपथ | 
है मरण श्रमरत्व का पथ्‌! 


उ >नननममन-नाना 
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वैजनाथ सिंह “विनोद? 


अंग्रेज़ी साम्राज्यशाही के आँगन में ही उसके 
नाश का उपकरण--क्रान्ति का वाहन--विज्ञान 


खेल रहा था । अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थ के लिये ta, 


की पटरियाँ बिछाई , तार के जाल बिछाए, छापेखाने 
खोले और यूरोप से सम्बन्ध जोड़ा। पर इसी ने 
समूचे हिन्दुस्तान के एक कर दिया | इस एकता ने 
चेतन! ओर राष्ट्रीय स्वाभिमान केजगाया । अंग्रेज़ों ने 
राष्ट्रीय स्वाभिमान के नाश और अपने लिये कलक पैदा 
करने के तथा अंग्रेज़ी भाषा के प्रचलन और इस देश 
की संस्कृति के उच्छेद के लिये ईसाहयत को प्रोत्साहन 
दिया.) पर इसी के ज़रिये अंग्रेजों की कूट नीति का 
“Gal फ़ाश ea, भारतीयों में समाज सुधार की लहर 
के साथ आत्म गौरव श्रोर राष्ट्रीय चेतना ग्राई । 
Sst साम्राज्यवाद ने क्लाइव की श्रधीनता में सब 
से पहले बंगाल में जड जमाई थी; सब से पहले 
भारतीय श्रात्म चेतना भी १८२८ ई० में बंगाल 


के अन्दर ब्रह्मसमाज के रूपः में पैदा हुई । अंग्रेज़ी ' 


साम्राज्यवाद श्रपनी सामन्तशाह्दी को तोडता हुआ 
हिन्दुस्तान में बढ़ रहा था; इसीलिये उसके aq से 
पहले दुश्मन--सामन्ती अन में पले, अंग्रेज़ी 
संस्कृति से वाक्रिफ और gs समाज की ओर 
सुभान रखने वाले--राजा राम मोहन राय हुये । 


. राजाराम मोहन राय से जो सामाजिक चेतना 
MGR हुई उसे अंग्रेज़ों का आशीर्वाद प्राप्त था | 
> इसीलिये वह रोढ़विहीन थी । इस 
उत्थान-युग आया | स्वामी दयानन्द सरस्वती इसके 
नेता थे । इनका काय-च्ेत्र वन्दी भाषा भाषी हिस्दू- 
` साज था। यह विदेशी विरोध की मूर्ति थे | इसी. 

लिये कुछ समय तक इनकी संस्था के अंग्रेज़ों का 
विरोध मिला । ये दोनों महापुरुष हिन्द ये. इनकी 
ट्रीयता में उपनिषद्‌ और वेद थे | पर भारतीय 


के बाद दूसरा 


Fy 
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(25:22 sas = 


| «al? 
| ; श्र 


| ४ वीर 
समाज बहुत आगे बढ़ चुका था-_उसगे | क 
का सामाजिक सिद्धान्त भी था । पर उपरोक्त क| are 
महानुभावों ने कुरान और खिलाफत को a | रीति 
बिरासत-मुसलमानों के सामाजिक समता ३ चा 
सिद्धान्तो--की उपेक्षा की । दूसरे शब्दो मे aay [IA 
राष्ट्रीयता मुसलमानों के लिये ्राकर्षणद्दीन थो। |! ब 

इसी पृष्ठभूमि पर हिन्दी साहित्य का जन्म amy |! तकर 
इसका असर हिन्दी काव्य साहित्य पर साफ़ हे | पु पमाण 
के हिन्दी के कवि अंग्रेज़ों के खासे प्रशंसक है। आ ॥ अंत 
राष्ट्रीयता का श्रभाव है | १६५७ को स्वाधीन चेह | भ 
के प्रति उनके बिचार विपरीत हैं । श्री प्रतापाए || हम 
मिश्र कहते हैं-- | 


~ 9 lated ~ a |एबातीर 
“सन्‌ सत्तावन माहि जबहिं कछु सेना गिरे) | 


„हिन्‌? 
45 a fs सु a ज़ ग i | \ J 
तब राजा दिशि रही Ges हे परजा सि | 


दुष्ट समुझि अपने भाइन कहूँ साथ न ‘ll fie at 
भोजन विन विद्रोहिल कर दल निरवल All | 


कहना है;-- 

“देसी मूढ़ सिपाह कछुक लै कुटिल म 
कियो अमित उत्पात, रच्यो निज नासन 6 | 
लोक गीतकार Rag ६ 


| शत 


पर अंग्रेज़ी कूट नीति से परे 
यहाँ था । उसने सन्‌ ५७ के सम्बन्ध में कहा ता 
८ खूब लड़ी मरदानी, अरे मांसी वाली रग i दु 
गोला १९ | Rs 
ayaa 


बुरजन बुरजन at लगा दशे 


लड़ी मर 


अरे भांसी वाली रानी, Gs 


Ein ae ~ 
NAAN 


> x 
हदी के इन दो ख्यातनामा कवियों की रच- 

| aa और लोक Mal का फ़रक अंग्रेज़ों की कूटनीति 
|, बरहर के साफ वता देता है | ये दो ही कवि नहीं; 
ढाल का सारा वातावरण ही ऐसा था। उस 
m9 | qa की राजनीति सिफ़ नौकरियों तक ही सीमित 
क हो (|! gat शब्दों में कहें तो--उस काल की “हमारी 
मा नीति ब्रिटिश छुत्रछाया म अपने अफसर अपने 
पता ३7 चाहती थी ! हमारा सामाजिक रौर सांस्कृतिक 
में उ दोलन अंग्रेज़ी Hagar में अपना विकास देखता 
थी। || यही कारण था कि उस काल के भारतीय वेद 
1 Bm |; तेकर कालिदास तक के समझने के लिये अंग्रेज़ों 
है। फु ॥प्रमाण ढूंढ़ते थे। अ्रपनी प्रत्येक चीज़ को अंग्रेज़ों 
ह| माँ ॥ ग्रांखों से देखते थे | इसीलिये गिल क्राइस्ट, टॉड 
aaa | badd तक की ओर हमारी आँखें लगी रहती 
cana Wl हमारी इसी तन्द्रावस्था से फायदा उठा कर 
शी ने कबीर के काल से हमारे रगों में प्रवाहित 
बिर], हतया की भावना का मारने के लिये “स्लो- 
sag) | न? दिया । परिणाम स्वरूप हिन्दी साहित्य की 
all a रचनाओं में अंग्रेज़ी साम्राज्यशाही के 
| हे अपेक्षा गुज़रे हुए मुसलिम काल का विरोध 
|» हुए मुसलमान बादशाहों की निन्दा ही 

ध” q q हो उठी | पर इन सारी बातों के बावजूद एक 
1 MU हुआ कि हमारे अन्दर--अलगाब के 

1 MAR अंग्रेज़ी आंखों से हो सही--श्रपनी संस्कृति 


हो ढग हे i नीति, रस्मो रिवाज्ञ और gata 
| श्र 


= 


ell, शर के अन्दर छिपा हुआ उसके नाश 
a ORG और पल्लवित हो उठा | 

Nass साम्राज्यवाद के विरुद्ध, उसका 
ben शिए हमारे देश में राष्ट्रीयता at 
७ "और हमारे यहां 

ग पुरू यहां राष्ट्रीय साहित्य का 
१७४? तब हमारे देश के मिले जुले 
फा ज़हर फैल चुका था । परिणाम 
ws हित्य में राष्ट्रीयता की जो घारा 
द ष्‌ हिन्दू काल की ओर थी; उसमें 


BOOS Nene 
~~ 


I 
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मुसलमानों के Gar की निगाह से देखने की 

प्रेरणा थी | उस धारां का सुभान सामाजिक समानता 
° 

की अपेक्षा वण्‌-व्यवस्था के ब्रझण्यवाद अथवा वेद- 


वाद की ओर ज्यादा था | जिस तरह आरम्मिक काल - 


में सभी ्रायेतर देवताओं का ्रायंकरण किया गया 
था उसी ate इस काल के साहित्य में मुसलिम देवी 
देवताओं-पीरों, पैग्म्बरों और ख़लीफ़ाओं-का ae 
तीयकरण नहीं किया गया | राष्ट्रीय साहित्य में उनको 
अपनी जगह नहीं दी गई। इसीलिये हिन्दी की 
राष्ट्रीय कविता एकांगी रह गई । उसके अन्दर राष्ट्र 
का सम्पूर्ण जीवन न बोल सका । उसके नाटकों में 
समाज-सुधार हिन्दू समाज-सुधार था, जिसके श्रन्दर 
बुरे पात्र श्रकसर मुसलमान रखे गये | 

हमारे देश में राष्ट्रीयता का जन्म हुआ था 
विदेशी पूंजीवाद के हटाने के लिये | उसका प्लव- 
प्रकाश हुआ हल्के समाज-सुधार और ग्राथिक दुर- 
वस्था के व्यक्तिकरण में--क्योकि शुरू. में निबल 
देशी पूंजीवाद सबल और सशस्त्र विदेशी पूंजीवाद 
से लड़ नहीं सकता था। इसीलिये भारतेन्दु हरिशचन्द्र 
ने कहा हैः-- 
“अंगरेज-राज सुख-साज सजे सब भारी। 
पै धन विदेश चलि .जात ae अति ख्वारी 1” 

श्री प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं-- 


“तबहि लख्यो Te रह्यो एक दिन कंचन बरसत | 
ae चौथाई जन रूखी रोटिहुँ को तरसत॥ 
जहां कृषी वाणिज्य शिल्प सेवा सब माहीं। 
देसिन के हित कळू तत्त्व कहुँ कैसहु नाहीं ॥ 
कहिय कहां लगि नृपति दवे हैं जह ऋन भारन। 
ag तिन की धन कथा कौन जे गृही सधारन॥ 
` स्पष्ट है कि विदेशी अंग्रज़ों की भारत पर हुकूमत 
बुरी नहीं मानी गयी है; बुरा माना गया है धनका 
विदेश जाना । विदेशी पूंजीवाद ने अपने मिलो के 
हित में भारत का शिल्प नष्ट किया, व्यापार का 
अपने हाथ में किया; हुकूमत के फ़ायदे के लिए देशी 
भाषा के पदच्युत करके Bagh के राज्यभाषा 
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` he 


a 1.2. ्यी 7 
के भी दिनों दिन गिराया | 


को जगह दी। कृषि ये 
इससे जनता तबाह हो चली । जनता की उस तबाह 


का चित्र साहित्य में आना ज़रूरी पार वह राया । 
लेकिन उसके अन्दर अंग्रेज़ी सत्ता को उखाड़ फेंकने 
की वृत्ति नहीं है। उसके अन्दर. है आर्थिक तवाही 
गौर अथ की पुकार | 
अर्थ की पुकार, देशी उद्योग धन्धों को ओर 
हिन्दुस्तानियों का झुकाव और “अपना ABEL अपने 
में से? की मांग दिनों दिन बढ़ती गई | इस मांग में 
हिन्दुओं की संख्या ज़्यादा थी | पर सर सैयद श्रहमद 
ख़ां के ज़माने से मुसलमानों में ब्रिटिश एजंट काम 
करने लग गए ये । लाड Hea के ज़माने में इस्लामी 
मुल्कों का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व ज्यादा हो उठा | इसी- 
लिये ढाका के नगाब सलीमुल्ला के बंगाल बैंक ने 
. एकाएक चौदह लाख रुपये कर्ज़ ( ! ) दिया । ओर 
इसी समय बंगाल के दो हिस्सों में बाटा गया | यह 
सारा काम न केवल हिन्दुस्तान में फूट डालने के लिये 
किया गया बल्कि इस्लामी मुल्कों के। ब्रिटेन की 
आर, खींचने का इरादा भी इस नीति में निहित था | 
पर इस समय तक हिन्दुओं में श्रोर ख़ासक़र बंगाली 
हिन्दुओं में राष्ट्रीय चेतना पैदा हो चुकी थी । बंग- 
भङ्ग के विरुद्ध श्रान्दोलन उठ खड़ा हुआ। इस 
श्रान्दोलन के दो रूप थे--१-विदेशी वस्तु वहिष्कारं, 
२-- हिंसात्मक क्रान्ति या आतंकवाद । प्रधान सुर 
विदेशी.वहिष्कार कां थां। जानकारों का कहना है कि 
नवाब सलीमुल्ला लाचार होकर बंग-भङ्ग के सुर का 
रिकार्ड बना, उसे अपने भाई और भतीजों का सख्त 
बिरोध भी सहना पड़ा-सारे बङ्गाल में भौ उसका 


; विरोध हुश्रा। इसी कारण, जब आन्दोलन के फल- 


हृ महापुरुष थे गुरुदेव रवीन्द्र 
aug की सम्राप्ति के बाद 


ne eee 


` व्यतिक्रम--हिन्दू राष्ट्रीया--में आकंठ मम ci 


भारत तीर्थ” नामक 


iS 
.[ वष ३, भाग र हे, 


ann 


qed 


A 


यता का प्रतिनिधित्व हे । “अपमोनित» Sr 

राष्ट्रीय समस्या का चरम रूप और राष्ट्र के a | 
है; उसी तरह राष्ट्रीय समस्या का समाधान « 
तीथ” में हैं। पर उस समय तक शायद 
रवीन्द्रनाथ के समक न पाये थे | उस समय 


भा | 
द | 
काह. | 


बाबू ही हमारे आकर्षण के केन्द्र थे । फलत; ह्मा 
साहित्य काल के साथ न चल सका | बह हिदू र 
के काल व्यतिक्रम में फंस गया । | 

पर इतिहास का प्रवाह ठीक. दिशा में ग।। | 
लिबरलों की भिक्षा और डेपुटेशन नीति, गरी | । 
बेकारी की बाढ़ के साथ देशी उद्योग घन्धों कौमा | : 
का दबाव और आतंकवादी आन्दोलन हमारे के | 
को ठीक राष्ट्रीयता की ओर ढकेल रहे थे। | न: 
इन्द्र ने १९१६ तक देरा के “एक्शन? को श्र | रचन 
प्रेरित किया । पर यह कशमकश भी ३-४ साल के foo थी? 
रहा। १९२० से महात्मा गान्धी के नेतृत्व मे झा | है 
देश राष्ट्रीयता के वातावरण से व्याप्त हों गया। रत: 

इसी समय “भारत भारती” का गान हु! 
ठोक gat में--“मारत भारती” से ही gy © 


था | पीने! 
x = सबसे पहले । 
कविता का प्रारम्भ होता है | ठी जागी शोष र 


व्यक्त किया; 
ae साम्प्रदायिकता का श्रभाव तथ 
सूत्र में बांधने का प्रयास है । इसके १ 
“भारतीय. स्मा? पणिडत mare's “2a 

जी का स्थान है | उनके Beat राज 7 
स्वदेश में श्रार्थिक और सांस्कृतिक उडा” ale 
की स्वतन्त्रता के लिये मर मिटने की 


दर्श 
aa 


श्र 
हिन्दी वि 5808] Foundation Chennai and eGangotri 
ral कविता सें राष्ट्रीयता का विकास ey 


“सुर पुर ठुकरा आराध्य कहे, 
हो चल रौरव के कूल-कूल ।” 
x x 
“हो मुकुट हिमालय पहनाता, 
सागर जिसके पर धुलवाता 
यह बँँधा वेड़ियों में-मन्दिर 
मसजिद गुरुद्वारा मेरा है!” 


एक हिलोर इधर से oe, 
एक हिलोर उधर से आए, 
प्राणों के लाले पड़े जाएँ, 
त्राहि त्राहि रव नभ में छाए, 
नाश और सत्यानाशों का-- 
gaa जग में छा जाए, 
बरसे आग, जलद जल जाएँ, 
भास्मसात भूधर हो जाएँ, 
पाप-पुण्य सदसद्‌ भावों की 
धूल उड़ उठे दाएँ बाएँ, 
नभ का वक्षस्थल फट जाए-- : 
तारकवृन्द विचल हो जाएँ; 
कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ : 
जिससे ' उथल-पुथल मच जाए। 
कविता लम्बी है । पर क्रान्तिकारी मनोवृत्ति का 
प्रतीक है | उसमें उस काल के नवयुवक्रों की मान- 
सिक स्थिति का पूरा चित्र है। इसके बाद काकोरी- 
केस की पूर्ण समाप्ति पर कवि ने “पराजय-गीत?? भी 


x x xX 


तू विश्व बाँधने चला देव, 
अपने ही कातें तारों से। 
जा बिदा तुझे gat से 
अपने . बलि - उपहारों से। 
{ {नके अलावा श्रीमती धुभद्राकुमारी चौहान 
| रचना “खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली 
णी थी” और “अलियांवाला बाग?! का ऐतिहासिक 
mat) इस काल में “त्रिशूल? जी भी एक 
| शक्ति थे; पर उनकी टेकनीक पुरानी थी । 


pea के कवियों में पं० बालकृष्ण शर्मा 
ले ग | ग” ही ऐसे हैं, जो wa तक नवीन हैं । 
arte | ate सभी कवियों के साथ ही “नवीन? जी में भी 
माती! | के साथ और att मिली हुई हैं। पर 
शेक राष्ट्रीयता का सुर नित-नव-विकासोन्मुख है | 
ब AY राष्ट्रीयता के पीछे राष्ट्र के सभी अंगों का 
को | श्ध्ययन संस्कार रूप से अनुभूति की तीव्रता 
[द ONE वीन? जी की राष्ट्रीय कविताश्रों में 

(| भेल व्यक्तिक्रम नहीं है--उनमें समय और 
कक a आत्मा के साथ ध्वनित हे | हिन्दी 
गा क ऐसे हैं, जो क्रान्तिकारियों के 
is हे जी के अपने और कम्युनिस्टो के 

| इसीलिए समस्त ्रान्दोलनों. का पूरा 


7 यो का सुर बोल उठा हे। 
fey छे ऐसी तान gai, 
उथल-पुथल सच जाये । 


भ मिलता हे | उनके / अनल गान ” 


लिखा 
“ आज खड्ग की धार कुण्ठिता 
है, खाली तूणीर हुआ, 
विजय - पताका झुकी हुई है, 
लक्ष्य-भ्रष्ट यह्‌ ' तीर हुआ ।” 
> x x 
“मैं हूँ विजित, जीत का प्यासा 
विजित भूल जाऊं केसे !? 
92 x a >< 
“जहां विजय के पिपासात at 
गए आंख की ओट कई,” 
= ae x x 
“वर्दी फटी, हृदय घायल, मुख पर 
कालिख क्‍या वेश 
आंखें सकुच रही, 
के. cf से देश सना,” 
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बना ? | 
कायरता. 


क 


re 


जी की विचार-धारा पर “नवीन! जी की कई कविताएं 
ह, जिनका संग्रह “कुंकुम” में नहीं है, इसलिए उन्हें में 
न दे सका | पर समय समय पर उनकी Bat कविताएं 
मैंने पढ़ी है । “जूठे पत्तल” तथा और भी इसी तरह 
की कविताएँ उनकी साम्यवादी विचार-धारा के ज्ञान 
का परिचय देती हैं। इसके Bala मानवता की 
ग्रोर “नवीन? जितना उन्मुख हिन्दी का कोई भी 
कवि नहीं है । “नवीन? की कविता उसी जाति की 
है, जिस जाति की रवीन्द्रनाथ की कविताएँ हँ । पर 
दिन रात के राजनीतिक जीवन ने इस दिशा में उनके 
विकात को रोक दिया | 
सन्‌ १९२१ के श्रान्दोलन का हमारे इतिहास 
भें एक क्रियात्मक जागति का महत्व है । इस श्रान्दो- 
लन पर महायुद्ध और युद्धोत्तर कालीन यूरोपीय 
विचार-धारा का भी ware | यह आन्दोलन एक 
इद तक चलकर बन्द होगया | पर देशी उद्योग घन्धों 
की वृद्धि और उसके रास्ते में विदेशी पूंजीवाद के 
रुकावटों का are बढ़ता गया । इससे राजनीतिक 
चेतना बढ़ती गई | उधर खिलाफ़त के सिलसिले में 
बाहर जाकर फिर रूस होकर वापस आने वाले शौकत 
उस्मानी के साथ एक नया जीवन देश में आया | 
१९२४ में कानपुर कम्युनिस्ट केस चला; इसी समय 
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर रूस गये और वहां के साम्यवादी 
जीवन की श्रनुभूत से देश के परिचित कराया; फिर 


_ पं० जवाहरलाल जी रूस गये | इस प्रकार रूस से. 


एक क्रान्तिकारी चेतना देश में आई | इधर श्रसेम्बली 
में देशी बनाम बिदेशी उद्योग-घन्धों का aq हो 
रहा था-देशी पूंजीवाद क्रान्तिकारी रूप ले रहा 
था | दूसरी ओर भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन र 
रूसी साम्यवादी विचार-धोरा में विचारगत संघर्ष 
चला, जिससे १९२६ में भारतीय प्रजातन्त्र पार्टी बदल 
कर भारतीय समाजवादी प्रजातन्त्र पार्टी बनी | 
कम्युनिस्टों का प्रभाव और मजदूरों का आन्दोलन 
१९२८ में मेरठ षड्यन्त्र केस चला | लेकिन 
1 चेतना नाना प्रकार से बढ़ती गई | .उसे 
४ CC-0. In Pu 
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र - विश्ववाणी [ वषे ३, भाग ६, स 
कप “७७9१ क ST | ne 
ae es हौर में ह coil 
“तो असिधारण पथ-गामी” तथा महात्मा गान्धी दबाने के लिए लाहौर में एक षडयन्त्र केस Taran, | के 


इस केस ने देश को एक उन्मादकारी बलिदानी के 
भावना से ओत प्रोत कर दिया | उस काल कारि 
“मोम दीपो का मरण त्योहार” नामक कबिता में है 

जिसकी श्रमिट स्मृति ही इन पंक्तियों के लेखक के मा | हल. 
है पर वह कविता अमर शहीद यतीन की gay (शड 
पर थी। इन सारी परिस्थितियों ने देश के एक |॥श्रौर 
आन्दोलन के सामने खड़ा कर दिया | फलतः १९३, || ने 
का जन-श्रान्दोलन महात्मा गान्धी जी के नाक || 
में चला | इस श्रान्दोलन से विदेशी पूंजीबाद ज्ञे fa? fe 
ख़तरा बढ़ा और गान्धी-इरविनःैकट ear । इसने |, जो 
जन-जीवन में अपनी शक्ति पर भरोसा बढ़ा। ए ||ह है 
फिर १९३२ में धोखा हुआ । किन्तु संसार की प्र | भी 
स्थिति और देश का विकास- इतना श्रागे बढ़ चुरे | सी १ 
थे कि बिदेशी पू'जीवाद को समझौता करना ve] [कृति 
इधर १९३४ में कांग्रेस के श्रन्दर सोशलिस्ट od || ऐशी 
का जन्म हुआ । इस सारे विकास का क्रम ह्या होम 


| हवं 
विक 
| (इतन 


साहित्य में है; पर उसका पूरा अध्ययन बिना “सम | "टि 
के पूर्ण संग्रह के सम्भव नहीं। मिलिन्द जी रो णं + 


Go माखनलाल चतुर्वेदी जी में कभी कभी ६ foe 
विकास-क्रम आया है । इसके अलावा छायावारी प्रतः 
कविता के विश्लेषण से हमें उस काल का चित्र नि | 


सकता है। क र 
इसके बाद हम कांग्रेस मिनिस्ट्री के काल क | न 
हैं | इस काल में राष्ट्रीय काव्य साहित्य के ४१९ 


सिफ एक ऐसा कवि हमारे सामने श्राता है 
न्द्र राष्ट्र का पूरा चित्र है AK वह हट 
सरकारी नौकरी की विडम्बनामरय ” 
[-दित्द 
१ हमारे 


ANN 
aS A 


कविता की वर्तमान कड़ी--“दिनकर ५ 
आतां है। 'दिनकर' के काव्य में पू टि 
है कि भारत राष्ट्र किसी जाति या Le 
का न होकर इतिहास द्वारा निर्मित वि 
तथा वर्गों का एक समुदाय दै जिर 
Heat 


x S 


+ 'वँधी है. लेखनी लाचार हूँ 


Se जाही 
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न्दी कविता में राष्ट्रीयता का विकास 
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ag 5 | १] a 


= | मेँ मित्र भिन विजेताशों ने एक राजनीतिक 
तं र & afar है, जिसके रहन सहन, रस्मरिवाज ओर 
1 न | हि इभानों में सूचम किन्तु गम्भीर समानता है | 
मे (ता कठ श्रसपश्ता क साथ, १९२५ तक के 
मन 5 | afer में भी ज़ाहिर था । दिनकर? को देन इसमें 
ती |{ उसने सत्रका शोषण ओर उसका प्रतिकार एक 
एक fame क्रान्तिकारी ढंग से दिखलाया है। “नई 
१९३ [ही के प्रति” कविता में विदेशी पूज्ञीवाद के 
वकत ।िप्की चरम श्रभिव्यक्ति है| इस “कृषक मेध की 
द जो oY दिल्ली को लक्ष कर कवि ने वह सब कुछ कह 
| इषे |, जो विदेशी पू्षीवाद के विरुद्ध भारत-राष्ट्र कह 
1 ए |हता है। भारत की किसी भी भाषा में, भारत की 
1 पॉ. शिभी जाति या wget या धर्मः वालों के लिए 
[ढ़ झे |तौ भावना और अनुभूति प्रदान करने वाली 
ga] कृति है | इस कविता की हर लाइन कीमती है; 
rad ॥ ऐसी है कि उद्धृत करने में “दिनकर? के ही 
ram fala “वंधी है लेखनी, लाचार हूँ मैं |” 

गन | दिनकर” की इतिहास से सम्बन्धित लाइनों में 
i aN रं भारतीय चेतना है; उसके प्रतीक--जैसे 
भौ श॑ पत्य-सम्पूर्ण राष्ट्र की एक सी निधि है । और 


ny 


यावरी nts से भी वह कहता है-- 


नर “तू मौन त्याग, कर सिंहनाद 

रेतपी ! आज तप कान काल, 

गेवयुग-शंख-घ्वनि जाग रही 

पू भाग, जाग मेरे विशाल !” 

Bet घ्य था जब हिन्दू मुस्लिम विद्वेष की 

hy = गई--जगह-जगह्द दंगे कराये गये, 

| -इकड़े करने की बृत्ति को उकसाया 
कवि ने देखा और कहा-- 


hs 

| a जा रहा इन्सान का, 

att | शै ! वाले जानवर के प्यार में ! 
a a तकदीर फोड़ी जा रही 

निदो की ई'ट क दीवार में । 


आगे न कोडे पन्थ है 
गफ़लत-घटा छाई हुई, 
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नौ जवानों ! क्रोम के तुम हो: कहां ? 
नाश की देखो घडी आई हुई |» 

व इस काल में विश्व पूज्ञीवाद के फलस्वरूप संसार 
आथिक संकट में गक था | संसार भर में कम्युनिस्ट 
पार्टी का जाल बिछु चुका था | पूञ्जीवाद अपनी रक्षा 
के लिए फ़ासिइम की शकल ले रहा था | स्पेन में 
मौजूदा जंग का श्री गणेश हो चुक्रा था । . ्रबीसी- 
निया का सर्वनाश हो चुका था। चीन में युद्ध की 
दावामि बढ़ रही थी। पूँजीवाद के चंगुल में FB 
हिन्दुस्तान में साम्यवाद की लहरें श्रासमान को चूम 
रहीं थी | इसीलिये 'दिनकर ने कहा :--- 


“आज कम्पित मूल क्यों संसार का ! 
अथ का दानव ।भयाकुल मोन है; 
भोपड़ी हँस चौकती वह आ रहा 
साम्य की बंशी बजाता कोन है? 
कौन तू., बोले विधायक ! कौन है ? 
हिल रहा भू का हृदय पद-चाप से; 
दीनता का रक्त जो पी पी बढ़े 
आज पल पल कांपते वे पाप से।” 
“दिनकर? के “हुंकार” में इस महायुद्ध के पूव 
की स्थिति का ख़ासा चित्र है । उस समय क्रान्ति की 
ज्वाला चारों ओर थी; पर उसे रोकने की ज़बदेस्त 
कोशिशें हो रहीं थीं ओर उसी के फलस्वरूप यह 
युद्ध आया; उसका चित्र भी दिनकर के काव्य में 
'हे। पर क्रान्ति के विज्ञान के रहते हुए भी दिनकर 
की क्रान्ति “विपथगा? हे | क्रान्ति की विफलता 


का कारण बहुत कुछ श्रेणी-घंयोग हाता है और | 


श्रेणी-संयोग के विरोधी तत्वों के कारण ही “दिनकर?! 
की क्रान्ति 'बिपथगा? है। इस क्रान्ति के विपथगा 
हाने का दार्शनिक आधार मिलता है दिनकर? के 
“परिचय” ( हुंकार ) में-जिसमें शंकर का दर्शन 
बोल रहा है | पर यह दोष “दिनकर? में ही नहीं दै । 


sist हमारे साहित्य का बिकास यहीं आकर रुका दै। | 


बौद्धिक रूप में पन्त जी साफ़ हैं, पर काव्य की और 
' शतों' को पूरा करने में पिछड़े हैं। नरेन्द्र कुछ 
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श्ववाणं 


ks [ aq ३, भाग ले, संख्या 


y | शात 


a! ४४ x 


२० ७ m_ soo. OOS 
| qua, पर Ga (जिसका जन्म ही व्यक्तिवादी प्रतिंगाभिता भी नहीं कह सकते; क्योकि हमारा ३ 1 
| > 3 फे | 

दर्शन से है ) ने उन्हें रोक लिया है। इस समय इसी जगह है; फिर साहित्य उसे _ 


इस सब को हम प्रगति - भले ही न कहें पर _ कहाँ जायगा! 
i 


| en दो गीत 

| - श्री प्रभाकर माचवे 

| उड चलें आज, सभी पाखी, 

| इस अनन्त का अन्त नापने, इस अथाह की पाने थाह, 


नहीं हमें परवाह मिलेगी धूप अखर या : छांह, 
--कि जब तक Sal सें दम बाकी) 


क्या है, कया है? अगम शून्य से उठती गहिर गुहार, 
इधर जगत्कानतार टेरता मुझको बारमस्त्रार, 


खींचती ग्राणों को इस ओर | गोख 

घाटियाँ मोहन माया की, ह प्रर 

उधर गिरिःशुङ्ग ged घोर iba 

ae जो युग से एकाकी | Tig 

किन्तु रे अन्त हुआ दिनमान, 2 | वग 

क्षितिज पर उतरा रवि-रथ आन, ॥ पह 

निशाने नभ के नीलम पर सितारों की चादर ढॉँकी । | हा 
उन्हीं नक्षत्रों के उस पार, i हुए 

दीखता हमको अपना प्यार। षमी 

अरे मंजिल है उतनी दूर, दूर है अभी एक झॉँकी । ष 
उड चलें आज सभी पाखी ! | न 

2 22... x x ay 4 
राही, क्या भला अंजाम, तेरे सफ़र का अंजाम? pcr 
` केवल सफर या विश्राम? | र | 

राही को कहाँ पर गेह ? घर-घर मिल रहा सन्देह । ie 
राही जा रहा बेलाग, चाहे धूप हो या al 1%, 
राही का न कोई धाम, | 


उसका धाम बस निज धाम / 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


nn 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'गौस्वामी जी की विचार धारा 


Ee 


चलते जा रहा. ज्यों दूत, ले सन्देश गोपन, पूत, 

राही जा रहा ज्यों आग, कया भावी कि सम्प्रति, भत ? - 

| राही को अगति से काम? 

उसका काम्य है निष्क्राम ` 

ज्ञानी से गया वह जब, औ चज्ञानियों में डूब, 

चाहे जेठ हो या माध, चाहे शूल हो या दूब, न | 
राही का न कोई याम, : 

| उसका ग्रास बस संग्राम ? 

| राही क्‍या तुम्हारा नाम? राही जा रहा गुमनाम--* 


| : ee 


गोस्वामी जी की विचार-धारा 


| 
| 
q श्री भगीरथप्रसाद दीक्षित, साहित्यरत्न 


iat तुलसीदास जी का उत्तरी भारत में 
| पख स्थान बन गया है। उसी प्रकार उनके 
(OMe श्रद्धा Ne सम्मान का भाव भी श्रत्यधिक 
r में पाया जाता हे | इसीलिये उनकी रचनाओं 
7 रोग बड़े प्रेम से धर्मे ग्रन्थ मान कर पाठ करते 
| तक कि गांवों की झोपड़ियों तक में लोग 
॥ की कथा कहते तथा मार्मिक स्थलों पर गद्‌- 
| ही ब्रश परिप्लुत नेत्रो से जल-कण-मोचन 
| = i | a प्रधान कारण 
on i 4 शक्ति, रचना की मधुरता 
= a लता के साथ राम का चरित्र चित्रण 
Me ग युक्त है। केवल राम नाम कहने 
Pre a वाले गोस्वामी जी ने हिन्दू- 
इ ग जादू चलाया कि सारा समाज 
है किया दे Se गया | किसी ने यह विचार 
Bear ३ इस कथामृत के साथ कुछ विष 
Mag १) जिससे देश की परम्परा की ऐसी 
a इसने सेकड़ों वर्षीय साधना के 
पडे दया तथा सहसों साधकों व सन्तों 
टी में भिला दिया | 
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प्रत्येक कवि श्रथवा लेखक को रचना पर अपने 
समय का अवश्य प्रभाव पड़ता है । गोस्वामी जी भी 
इसके श्रपवाद नहीं हैं। उनके प्राहुर्भाव-काल 
में देश की परिस्थिति क्‍या थी! एक सरसरी 
निगाह डालिये तो आपके विदित हांगा कि उस 
समय अकबर बादशाह भारत के सम्राट थे; पूरे 
उत्तरी भारत में उनका साम्राज्य फैला हुआ था] 
उनके प्रधान सेनापति महाराजा मानसिंह थे, राजस्व-' 
सचिव राजा टोडर मल तथा ग्रह सचिव राजा बीरबल 
थे। सेना में मुसलमानों की अपेक्षा हिन्दुओं की ही 
संख्या अधिक थी। दिन्दू-सुसलमानों के मेल के | 
अनेक साधन काम में लाये जा रहे थे | दोनों जातियों 
में खान-पान तथा विवाह-सम्बन्ध की शङ्कलायें भी 
जोड़ी जा रहीं थीं। न्याय में कभी किसी प्रकार का 
का पक्षपात न हाता, था | इसीलिये देश में 'दिल्ली- 
श्वरोवा जगदीश्वरोवा? की उच्च ध्वनि गुंजायमान 
हा रही थी । बीरबल इसी सहयोग के उद्देश से 
ब्राह्मणों का संगठन कर रहे थे | 


: अब्दुल रहोम खानखाना जैसे प्रबल हिन्दू षै ` 


पक्षपाती कबि, मन्त्री और सूबेदार श्रकबरी दरबार 


<5 
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5 0 0 ० पा 
की शोभा बढ़ा रहे. थे । अबुल फजल जैसे विद्वान्‌ 
एवं उदार व्यक्ति श्रह्लोपनिषद aie उत्कृष्ट ग्रंथों 
की रचना कर “दीन इलाही? धर्मे का ढांचा बना 
रहे ये जिसके सारे! सिद्धान्त हिन्दू धमै से ही लिये 
गये थे । 
गुरू गोरखनाथ तो दसवीं शताब्दी से ही हिन्दू 
'मुसलमान मेल की तान लगा रहे थे, उनका एक शिष्य 
| ही “हाजी? मुसलमान था। श्रकबर के समय का 
। सुयोग पाकर उनके शिष्यों ने इस कार्य को और भी 
द वेग से बढ़ा Gar था | कबीर श्रौर दादू के 
अनुयायियों ने भी निगुण संत धारा का आश्रय लेकर 
इसमें पूरा सहयोग दिया | सूफी सम्प्रदाय की प्रेम- 
चारा भी दिन्वू-मुसलमानों में प्रेम का संचार करती 
हुई मेल की कड़ियों को जोड़ने में लगी थी वल्लभ- 
सम्प्रदाय श्रोर उनके कबि महात्मा सूरदास जी ने 
भी जाति-पांति के संकुचित बन्धन ढीले कर वैष्णवों 
में उदार भावनाश्रों का वीजारोपण कर दिया था 
जिसके फलस्वरूप रसखान और बेगम ताज जैसे 
परम भागवत मुसलमान भक्तों को भी अपनी श्रोर 
श्राकरषित कर लिया था | सारे भारतवर्ष में यही 
भावना काम कर रही थी | ऐसे ही समय में गोस्वामी 
तुलसीदास जी का प्रादुर्भाव gar) इन्होंने ofa 
खोल कर चारों श्रोर देखा तो इन्हें ज्ञात हुआ कि 
खान-पान तथा वैवाहिक प्रणाली के कारण हिन्दू 
समाज का ढाँचा ही बदल रहा हे | वर्णाश्रम धर्म का 
जो विकृत स्वरूप इधर ३००-४०० वर्ष के हिन्दू- 
'बुसलिम संघष से बन गया था उसमें बादशाही नीति 
` के कारण Wea श्राता जां रहा है। उन्होंने इस 
मेल के कलियुग की महिमा मानकर उसकी भर्त्सना 
की ! श्रोर अपनी प्रत्येक रचना में इस कलियुग 
को ही सम्पूणं दोषों की खानि बतूलाया। यही नहीं 
तत्कालीन बादशाह एवं मुसलमानों को उसकी 
प्रत्यक्ष प्रतिमा समभा | इसीलिये गेस्वामी जी द्वारा इन 
_ यवनों से बचने के लिए भगवान रामचन्द्र के fae 


का के रूप में पुस्तकाकार हमारे सामने प्रस्तुत है | 


प्रार्थना-पत्र तैयार किया गया जो कि विनय- 
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aq 
[ ३, भाग ६, Hey, 
की पुष्टि गोस्वामी जी के अन्थों से कहां. हे अणे | शतक 
है | सब से प्रथम कवितावली के इस aa Ae 
लीजिये-- .. / | 
“वरण धरम गयो आश्रम निवास a 
त्रासन चकित सो परावनो परोसो है। a 
करम उपासना कुवासना विनासो ap gat 

~ ) 
वचन विराग वेष जगत हरो सो है| | a's 
गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, | tar 
निगम नियोग ते सो केलि ही छरो सोहै | दिः 
- काम मन वचन सुभाय तुलसी है जाहि | 
राम नाम को भरोसो ताहि को भरो सो है।' | यव 
( कवितावली उत्तर कांड छन्द ८४) | दे 


|तरी 
इस कवित्त से स्पष्ट हा जाता है कि गोसा be 


जी वर्ण और आश्रम धमे की संकुचित भाबा।| म 
क्षीणता देख कर कैसे घबड़ा गये हैं| उन्हे हिल्लों | द. 
द्वारा इस वर्णाश्रम के परित्याग पर कैसा परा || 
हो रहा है। गोरख के योग मागोय ज्ञान से भी | गे दै 
होकर श्राप कहते हैं कि इस ज्ञान ने तो को | हे 
और सन्ध्यादि उपासना को भी ग्ित बना दि 
गोरख पन्थी साधुश्रों के ज्ञान से परिपूर्ण वचना रे / 
आ साधु वेष ने सारे संसार के ही श्रपनौ 
ग्राकर्षित कर लिया है। गोरखनाथ ने ऐश | 


i की 


| व्च 
| 
) | a की 


मार्ग चेता दिया है कि सब लोगों ने भिशी प 
का ही परित्याग कर दिया है । फिर a 

वेदानुकूल याग माग' के freer | पु 
उनके द्वारा बताये वेद के श्राश्रय रह गो 


ब छुल कपट का खेल बतलाया TILES 


: एवं 
जाता है कि गोरखपंथियों का शानयोग गौ 
कितना श्र ‘ 


स्पा 


गोरखपंथियों का ज्ञानयोग Aa 
खुला व्यवहार कहदी श्रधिक | नेद १: 
शास्र की क्रियाश्रो से तो वे निता ल 
दशा में श्रपने पाणिडत्व का भार a 


I ROI 


| बो 

त Fe ser कर ही वे ग्रपने विचारों की पुष्टि कर 
च| al वास्तव में देखा जाय तो गोस्वामी जी कौ 
| वा में शतांश भी वैदिक भावना नहीं है। हाँ, 

तयो, | का ढोल" पीटने में शायद ही कोई उनसे बाजी ले 
र है) | gay गोरखनाथ ने हिन्दू मुसलमान दोनों को 

ज्ञान, |॥ पना शिष्य बनाया था । ओर अपने योगज्ञान- 

- है | | करा का सबके लिये एक सा वितरण कर रखा था | 
dart जी को इसमें नीति दिखलायी दी इसीलिए 
सो है fata खोलकर उसकी निन्दा कर डाली । प्रत्येक 
जाहि, [हास्य कार्य की उन्होने भली भांति भर्त्सना की, 
Nap |ंयवस्था की तत्कालीन कठोरता को वे उठी रूप 
| देखने के ग्रभिलापरी थे जिस दशा में उस समय 
[रद्दी थी। और इसका सारा दोष उन्होंने कलि 
| के बहाने मुसलमानों के ऊपर थोप दिया ar | 
jiart जी की सब रचनाओं में से विनयपत्रिका 
(ही कलियुग का स्वरूप अधिक स्पष्ट और विस्तार 
ऐक्य गया है। उसका क्या रूप है इसके भी कुछ 
` |मे देखिये-गोस्वामी जी कलियुग के दुखों से 
अस होकर कहते हैं- 
| “दास तुलसी खेद. खिन्न आपन्न इहि 
| फि सम्पन्न अतिसय सभीतं। - 
वा (| MII राम परस करुनाधाम 
sual] पाहिमामुविंपति दुर्विनीत ॥? 
| (विनय पत्रिका पद्‌ ५६) 


MS य जी क्यों खेद्खिन्न ्ापद्ग्रस्त सांता- 
भत न = हु अतिशय सभीत हो रहे हैं! 
a 4 ‘strate (बादशाह) शरारती हे 
तो के रूप में सारा समाज ही श्रत्यन्त 
हक रहा है 1 अकबर ने किसी साधू 
भक्त कष्ट नहीं दिया था, वह तो उनका 
र खूब झादर करता था। अतः 
Ni 1 और कार्यप्रणाली के कारण ही 
Py के लिये भृष्ट बतलाया है। 
SAR पर ही महाराजा मानसिंह व 


क लादकर व योग की क्रियाओं को 
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गोस्वामी जी की विचार-धारा 


१०१ 
~ 
जगतसिंह गोस्वामी नी से मिले थे परन्तु उनकी 
विचार-धारा में सामाजिक सुधार के लिये कुछ भी 
अन्तर न देखकर श्रकबर बादशाह ने उनसे मिलना 
ड समभ! | ऐसी दशा में गोस्वामी जी का उन्हें 
दुवि नीत कहना स्वाभाविक ही हे | इसी प्रकार का 
एक उदाहरण और लीजिये 

“वेद पुराण विहाइ सुपन्थ कुमारग 

टि कुचाल चली है। 

काल कराल नृपाल कृपाल न 

राज समाज बड़ोई छली है।” - 

इस पद में बादशाह को निर्दयी और भयंकर 
कलियुगरूप में बतलाया गया है, साथ ही पूरे राज- 
समाज श्रर्थात्‌ सरदारों को भी अत्यन्त छुली कहा है | 
इससे भी यही स्पष्ट हो जाता है कि गोस्वामी जी का 
कलियुग ओर कोई नहीं बादशाह और उनकी परिषदे 
ही हैं जिसमें हिन्दू-मुसलमान दोनों ही थे। ये सब 
मिलकर वर्णाश्रम की संकुचित प्रणाली को वैदिक 
आधार पर बिस्तृत करना चाहते ये-जैसा कि पूर्व 
काल में शक, हूण, कुशान, यूनानी श्रादि को 
मिलाने के लिये भारतीय आयोजन हो चुका था | 

गोस्वामी जी ने केवल दो एक स्थलों पर कुछ 
उदारता अवश्य दिखलाई है। वह भी राम नाम कौ 
महत्ता दिखलाते हुए | सामाजिक कार्यों में उनकी 
कट्टरता सदैव AGLY बनी रही | उसमें वे तिल भर 
भी न झुऊना चाहते थे। इसका प्रत्यक्ष फल यह 
हुआ कि-- 
शवपथ सबर खस यवन जड़ पांवर कोल किरात | 
राम कहत पावन परम होत युवन विख्यात ॥ 

इस दोहे में मुसलमान भक्तों के लिये जो द्वार 
उन्मुक्त किया गया था उससे कभी किसी मुसलमान 
को उसमें प्रवेश करने का साहस न SAT | और कोई 


आने भी eat लगा जबकि सामाजिक द्वार उनके 
लिये नितान्त अवरुद्ध कर दिया गया था तथा उस 


द्वार को गोस्वामी जी किसी भी प्रकार से मुक्त करने 
को तैयार नहीं थे ! व्र 


nr eT 
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विश्ववाणी 


जं इसके पश्चात्‌ विनय पत्रिका से एक उदाहरण 
> आर. उपस्थित करना चाहता हूं । गोस्वामी जी 
| कहते हे aoe 
५काल-कलिजनित- मल मलिन मन सव नर 
मोह निसि निविड़ यमनांधकारं |” | 
| । (विनय पत्रिका पद ५२) 


। इस पंक्ति में यवनों के श्रन्धक्रार ( मुसलमानों 
| के अत्याचार, शरज्ञानतादि ) ने मोह रूपी महा अंधेरी 
। रात्रि में सब मनुष्यों के मन कलियुग के प्रभाव से 
| उतपन्न पापों के कारण घृणित एवं गर्हणीय बना 
| दिये हैं । oe 
| इससे स्पष्ट हो जाता है कि गोस्वामी जी का 
कलियुग और कोई नहीं ततुकालीन मुसलमानी भावना 
| ड हीथी जोकि उनके विचार से हिन्दू समाज को हौ 
' ग्रसित करना चाहती थी। ऊपर के उदाहरणों से 
y — यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है कि गोस्वामी जी का 
` प्रधान लक्ष्य हिन्दू-मुसलमान के मेल पर कठोर 
श्राघात करना था । उसमें वे पूणंतया सफल हुए 
जिसके प्रभाव से सैकड़ों वर्षो तक संचित की हुई 
_ सहयोग की स्थापना को एक ऐसा गहरा धक्का लगा 
. कि वह सदैव के लिये ga हो ak) उसी का यह 
परिणाम हुआ कि कलुषता एवं विभिन्नता बढ़ते बढ़ते 
उसकी प्रतिक्रिया का स्वरूप श्रोरज्ञज़ेब के रूप में 
` ग्रवतरित हुआ | नहीं तो किसी न किसी दिन दोनों 
समाज एक ही संस्कृति के ढाँचे में अवश्य आ जाते। 


। भव्य एवं कक होता | यहां पर यह कह 
मी उचित प्रतीत होता है कि वर्तमान हिन्दू 
यूनानी, शक, कुशान, हूण व अनायों' 


© ee = 
ee 


ea A 

eee IO aA 
ANA 

AANA 


- हिन्दू-समाज का दित भी बहुत हुआ है। गरष |. 


दास जी के भक्तों से एक प्रार्थना यह कर 


ay 
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[ वर्षे ३, भाग ३, संख्या, | 
दि र ह. 
आदि के सम्मिश्रण से जो सभ्यता बनी 1 
दिक भावना बहुत थोड़ी रह गई है । उ 
की अनेकों श्रनार्यखपूर्णं क्रियाएँ 
घुस गई हैं जिन्हें छांटना असम्भव 
अवश्य है | | 
वर्तमान हिन्दू समाज ने जातिपांति क्र al 
विकृत, विश्रंखलित तथा संकुचित स्वरूप धारण क्ष 
लिया है वही समाज का पाप है। जब तक हिल | 
समाज यह पाप ढोता रहेगा तब तक उससे कल्या | 
की आशा करना आकाश कुसुम के समान हो) | 
इसमें सन्देह नहीं कि गोस्वामी तुलसीदाम | 


~ 


हमारे समाज | } | 
नहीं तो ष्टा । 


| 


जीवन के पारस्परिक प्रेस को इन्होंने सुदृढ़ कर Ra | 
भाई-भाई, माता-पिता-पुत्र, ` पति-पत्नी, राजाः, 
गुरु-शिष्य के सम्बन्धो की अच्छी तरह पुष्ट किया | 
शैव-वैष्णुवो की पारस्परिक कलह को भौ बु || 
दबा दिया । राम-भक्ति द्वारा समाज को एक | 
में बाँधने का भी सदुद्योग किया । परन्तु खीर | 
प्रति जो भाव आपने व्यक्त किये है वे श्र | 
चिन्तनीय हैं | उस पर मुसलमानों के प्रति जो ai : 
विद्रेषाभ्नि फूट पड़ी है वह तो नितान्त निवद | 
गर्हणीय है । | 
गोस्वामी gett | 
इस लेख को समाप्त करते हुए गोर र | 
हूँ कि वे रामचरित्र मानस तथा गोस्वामी र 4 
ग्रन्थों को पढ़ते समय मस्तिष्क, हदय ग्रा. वे 
भीतरी चारों नेत्र खोलकर विवेचनात | 
से पढ़ने का प्रयत्न करें तो उन्हें उनके ये 
ठोक ठीक आभास मिल सकेगा। पसा. 
मुसलमान दोनों को सुबुद्धि दे कि वे 7 FE = 
पालन में समर्थ हो सके | कक 
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बसेरा 
श्री अम्बिकाप्रसाद वर्सा दिव्य, ' एम० wo 
मिला न मुझको कहीं बसेरा। 
श्रप्रकंश प्रासाद बनाये, 
फूलों की शुचि सेज fags, 
लेटा जग से नयन बन्द कर, 
तब भी निर्दय नींद न आई | i 
आई भी यदि घडी एक को, | 
आ नश्वर सपनों ने. घेरा | 


सपनों में भी लगा देखने £ 
फिर से अपना ही जग निर्मम, ी ८ 
करने लगा और ही सक्रिय | 


अपना यही तुमुल फिर श्रमिनय | 

श्रभिनय में भी तरल सजल फिर 

दुख सुख ने आ डाला डेरा। । 

सुख में मी ये लगीं न आँखें | 

दुख में लगती हीं क्यों निर्मम ? "sR 

परे अखिल सुख दुख के धूमिल | । 1 

मिली न मुझको दुनिया अनुपम | | अ | | 

दिन का देखा नव प्रकाश भी, जा 
रजनी का भी घोर अधेरा। 


दिन में देखा अपने को ही, | 
रजिनी में अपनी ही छाया, व 
परे आपके किसी काल में aes, 
कुछ भी आगे - सोच न फाया। - 
कितने ही शुचि चित्र बनाये 
बन कवि गायक और चितेरा। 
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चित्रों में 


सोते 


आज ते भी समय मिल गया। आगे शायद न 
मिले देश में लहर श्राई है ।* *'सुनता हूँ- दासता के 
बन्धन टूटेंगे | दासता असल में क्या है! श्रात्म- 
बिकास पर बाधा हो श्राये, वही दासता बन्धन रूप 
@| यों सेवक होना तो धुरी बात नहीं | ईश्वर के 
हम दास हैं, ऐसा शब्द-प्रयोग महात्माओं की वाणी 
में मिलता है। भ्रपने को प्रभु का दास मान कर 

व्यक्ति उन्नत होता है| सेवा तो हक़ है | बल्कि वही 
हक़ है | इसलिए दासता की जंजीर तोड़ने का जो 
कोलाहल गूंज उठा है, वह क्या है! उसके भीतर 
मिथ्या कितनी और सत्य कितना है! स्वातन्त्र्य की 
पुकार में चाइ का भाव अधिक हे कि कतव्य का? 
चाह बुरी है। वह है, तृष्णा। उस आधार पर 
अतन्त्र बने देश दूसरे को परतन्त्र बनायेंगे | बह 
देश की स्वतन्त्रता नहीं होती, मुट्टी भर की श्रहं- 
तन्त्रता होती हे | वैसी चाह स्वातन्त्र के अधिकार का 


St 
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नट विश्ववाणी 


खींची 
मन का 


प्र उड कर भावों पर अपने 
कभी नीड में बैठ न पाया। 


निविड नीड को ही भावों से 
कौंच कौंच कर सदा बिखेरा । 


की न कल्पना कौन अलौकिक, 
गईं न पर अपनी यह हस्ती, 


नभ के उपर भी तारों में 
देखी अपनी ही यह बस्ती | 


ओर जागते जग का, 
अब समझा, स्वामी मन ATI 


Ba स्वामी 


श्री जेनेन्द्रकुमार 
[ अब आगे व्यक्ति और देश, भाग्य, कर्मफल और अहिंसा इन सव पर और भी रुचिकर विवेचन दै! 


ही नहीं सकता । उससे पहिले श्रधिकार 
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रेखायें, 
अपने नीड बनाया, 


Tas 
Th ge 
॥ कलम 
॥ चर 
प नह 


प्रमाण है। प्रकृत अधिकार कतेव्यपालन का प ह| 
इससे स्वतन्त्रता के शोर के पीछे -व्यक्ति की श्र 
तन्त्रता की साधना कितनी है, यही देखने at ब 


| 
है | कतंव्य की पूर्ति के साथ अधिकार क. 
प्र | 


यमाधीत i | 


तो नशा करता है। नियंता स्वयं नि र 
अनियमित कुछ होता नहीं | प्रकत शरिर | 
के द्वार से ही वैधानिक अधिकार पारे १ 
खुलना चाहिए | 

राजनीतिक अधिकार का माप नाग क 
भाव है | औसत नागरिक की नैतिक १ 
कूल ही शासन-विधान की ऊँचाई दो | 
रहा तो जनतन्त्र काम न देगा । गा 
बनाया जायगा तो विधान का श्रतिं केळ & 
जायगा | इससे शासन-बिंधान ता. a न 
विवाद को धूम रखना समय 


रिककी | 


qa की * | 


hs 


क ग्रवकाशंप्रात् लोगों का विलास भी है। 
दिलास के भोग-विलास से इसलिए रौर भो 
| lt इमा जाना चाहिए कि बुद्धि-विलास सहंरा 

वर समक लिया जाता है। 'आइडियोलोजी! 


| 


। 


Gal = Re 
|. दुता हँ । बुफे माफ़ किया जाय, वात की परखे 
aa में है। विधान की कसोटी ग्रोसंत जने हे । 


(कराण की इकाई है नागरिक । हर एक में oe 
aia हो रहा है । अब आंकड़े और लेखे में नहीं, 
मी अपने में आदमी हे। ऐसी हालत में शासनं 
| हकूमत कम और व्यवस्था अधिक होना होगा | 
| भी आई चिन Oye 
हार की जगह कलम तभी आई है | लेकिन छि 
Jen क्या होगा! वह तलवार का कामं भी कर 
हती है | काम तलवार का, नामं नीति का । इस ate 
तम के साथ ग्रांडम्वर ओर कूटतां आती है। 
जि ज़ोर चलता थां, अब चतुराई। चतुराई में 
गै छुल Fe) इससे कलम काफ़ी नहीं है | आ जं 
॥लम-सत्ता पीछे तलवार के ज़ोर का बन्दोबस्तं 
चलती हे । इसी का फल लड़ं।ई है | लड़ाई भीं 
ह] ७७ कहीं, मेली लड़ाई । इससे आदमी शरीरं सें 
ही नहीं, बुद्धि से भी बिगड़ते हैं । 


[फत | डु i 
3 ग्रह | हमे लहर में लुब्ध नहीं होना । श्रव तो हं। भी 
||| सता | अदालत पर बैठ करं मुके उन wed 


श्रावण) खखोलना पड़ा है कि हाथ कीच आई 
cat hy i भी अजब ara है | जंजी छोड़ी और 
ratty "पावे छोड़ा तो (हितैषी? हाथों हांथ aR 
‘ ग्राये मालूम हुआ कि इच्छा करने की देर 

वेना बनाया लोक-नेतां हूं। मेरे त्याग- 
न त्य ने इंसी aa में fear | ख़बरों 
शा पाले अख़बारं आत्मा को कैसें मानलं £ 

मानने लायक्र हे कि मौका हो यहाँ सबं 


acs AMAT से ah कृतज्ञं किया | परं 
1 Wale की तत्परता चुका बैठा था | 
म सै नंदी आयी | जिन्दगी भरं देश- 
विधान और न्याय-विधानं में से 
नेतो और बीनता रहां हूँ। शब्दं 


| । 2 


A 
pan YU YUU UIE ONES 
a a a a a 


मुके कई देश-नेतां मिले । उन्होंने अंपनें- 
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की बारी केयं में के उतरना पड़ा है । लेकिन इमारत 
के कमरा के सांज-सामान की खूबियों के बल पर मैं 
उस इमारत की नींव की गहराई श्रौरं- सचाई कों 
कैसे जान पाता ? अब लंगता है वह संबं जैसे मक्या- 
महल था । म में हो । वहा डा 
गदनता द नत व - 
i @ सका, पाया 
कि भूले हुओं कों भरमाने के वहां तो मायां ही. 
दरबार बिछाये राज करती है। तब उस पुरी को 
साज़ब्राज ही मेरे लिये फरेब हो गयां | लोगं आये तो 
जानते थे कि मेरां त्यागपत्र तैयारी है । लौटे तो भी 
मानते गये कि ज़रूर मेरा कोई गंहरा दाव है। में 
उनकी बातों पंर गुम रहा तो उन्होंने मुझे राजनीतिज्ञता 
का श्रेय दिया । उनसे मुझे अंन्तंराष्ट्रीय और ग्रन्तदे- 
शीय रांजकीय परिस्थिति के व्योरे मिले और विदित 
हुआ मेरे लिएं सेवां की और कीतिं का अवसर है | 
मैंने उनका आभार मानां | कहां, सोचूंगा | परे क्या 
aaa? sa रास्ते चलने लायक मुभमें eel न 
रह गईं थी | ्रात्मा को खोकर जंगतं को पाने के लिए 
अंब मुझसे आगे a बढो जोयंगां। देश के स्वशासन 
के लिएं मुझे अपने के शासन में लांना होगां | मेरा 
श्रात्मानुशासनं स्वराज्य के निकटं लायगा | किसका 
Sant करने aa! चित्त में जो एक श्रान्तिं मंची है; 
उसके तो पहिले शान्त करलं | औरों के प्रंति अपने 
सहानुभूति के तंतु्रों कें सुंखातां हुं ब्यक्तिगत 
उन्नति के रास्ते पर लंपकता आगे से रागे निकलता 
चला जाऊं तो ऐसे रन्त में संचंमुंचं Fat पालंगा १ 
कौन जांने कि ग्रस्त में ga भाँति पंचातापं ही ओर 
aia होकर नं डंसने लगेगा | कौन जानें कि तंब संबं 
कुछ श्रंप्रतिशोध्यं हों जायं at हाथं मंलनां ही हाथ 
रहे | संभलेने को ्रबंसरं हो नं आये और मौत मुंह 
बाये निगलने कों त्रा चढे | नहीं, मैं राजनीति की. 
लहरों पर चढंकर ऊपर खेलने को हिम्मत नहीं भर 
aat | आजं मैं इससें ग्रंप्रसननं नहीं हूँ | Nee 
पर अअपंनें इनं अनाम पर में विस्मित हू । देशं 
के रांजकरण के मन्त्रं उनसे मिलता हे | दिशा SAB 


मिलती है | पर उसका लंबलेश भी उन्हे नहीं छूतां | 


tall . 1 
a 
7 
Mt 


1 
|| 


चरंचवाण 
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[ वर्ष ३, भाग ६, संस्था, a | 


DR IES Me SAS oe Re Mr :..... | 
उन्हें तो राजकारणे की ग्रपेक्षा नहीं, वही कय WS उत Pete साधु प द| दतो 
भिखारी है देश में लहर आई है, क्योंकि इस आती हे | वह थोड़ा बोलते और मौने रहते El शि 


आदमी के मन में सलवट आई हे । लोग बहुत श्रा 


जा रहे हैं | कोने कोने से कार्यकर्ताश्रो का तांता लगा 
है | क्या हो! क्‍या होगा ! संघर्ष, या समझोता ! 
संघर्ष के लिए क्या परिस्थिति अनुकूल हे? क्या 
मदसत्त से समझोता किया जा सकता है? सागर 
लहरें उफन रहा है। फेन में कुछ WAT नही । 
समूचा राष्ट्र प्रतीक्षा में हे) गरम लहू के लोग और 
अख़बार कह रहे हे कि दुश्मन से बातचीत कैसी ? 
उससे पत्र व्यवहार भी श्रसह्य है । वह समभोते की 
मनोवृत्ति है । समभौता कायरता है। गुलामी श्रौर 
आज़ादी में समझौता ! इससे समभोते की गुन्जाइश 
रखना देश से द्रोह है) "और नरम कहते है कि 
संघ में हत्या है | दमन के बुलाबा देना, दोनों ओर 
ग्रादमी के भीतर की teed को न्यौतना है । माग 
वैधानिक ही हो सकता हे | क़ानून की अवज्ञा GH ख- 
लता उपजायेगी। उन्नति नियमितता में से होगी | 
‘wast सविनय कभी रहती नहीं | इससे श्रवज्ञा- 
श्रान्दोलन श्रनिष्ट है।*'सो क्या होगा ? सब कहीं 
यही सवाल है | क्या होगा १. 


श्र श्राश्रम में श्राज कल कुछ अतिरिक्त व्यस्तता 
है | वह घिरे ही रहते हैं | पता चला, कि उन्होंने 
कहा क्रि भविष्य ईश्वर के हाथ है | इसी पर कयास 
बांधे जा रहे हैं | फिर कहा-सुनते हें-समभौता दो 
कि संघर्ष, वह जो हो, हम जो कर रहे हैं उसमें फक 
नहीं ग्राना चाहिये | 


पर फक तो आ रहा है। ख़बर की तरफ़ आँख 
आर काम की तरफ़ पीठ हो गई है । दीन देशभाई 
सरकार के स्टेटमेन्ट की Mz में पड़, गया है। लोग 
विवाद में गरम हैं और हाथ का कतव्य उन्हें suet 
लग श्राया हैः। चखें बाले चर्खा छोड़ चर्चा में रस 
पा रहे हैं | रचनात्मक ्ाखिर राजनीतिक प्रयोजन 


सें ही तो उन्हें सह्य हे | इससे राजनीतिक प्रयोजन 


की बातों में वे दत्तचित्त हैं | 
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कोलाहल उसी को लेकर व्यस्त है। राजकारण १ ja! च 
मानव पक्ष ही तो उन्हें सब कुछ है | पर वही हो EE 
को अप्रस्तुत रहता है । प्राण से और सत्व मे fa |; 
होकर उसके मुखर पक्ष पर ही सब जुरे हैं aah ae 
कि श्राश्रमवासी भी उस चक्कर में हे | (रा 
सुना, खून का दबाव उन्हें बढ़ आता hg 
संदेशे अनगिनत हैं और अनगिनत आने वाले | पि 
सब एकदम ज़रूरी हें | इससे फुरसत पर ही खून | i 
दबाव कौ. सुनी ara)! ओर फुसत'* | 
आज में आया तो, पर ख्याल हुआ Fe Ay | 
ही लौट wa । उद्यत भी हुआ | लेकिन तभी झा | 
ने आकर टोका कि sara स्वामी बुलाते हैं। | 
एक विशिष्ट मंडली उन्हें घेरे बैठी थी। मे| 
आने पर वे चुप थे। स्वामी हस कर बोले (| 
अपना समय टालने वाले नहीं हो ! यही मुझे ग्रे 
डर रहता है। देखो मेरा हाल । ये सब दावेदा(कै 
हैं | आगे का ठिकाना नहीं | समभते तो होशी | 
मैं अपना नहीं हूं । इससे इस वक्त के लिए मार 
ही दोगे | i 
मैंने कहा, “मेरी श्राप चिन्ता न करे ।” 
बोले, “कुल अपनी चिन्ता लेकर ठुम क । 
वाले हो । ऊपर से मेरी भी फिकर लेने यहाँ 8 | 
आया ही करोगे | कौन जाने कि इस श्रा al व | 
फिकर तुम्हारे ऊपर डालने का ही मोठ a hs 
जायगा । देखो ये लोग शायद मदद ६ ie dt 
मैं आराम पाऊँ। पर तुम क्यों छुट्टी ल "४ 
तुम जज होते तो मेरी ज़रूरत देखकर | 
सज़ा की मुद्दलत मुके दे सकते, क्यों“ ह| | 
में वहां अधिक नहीं set । पर १९ ) 
कच्ची जगइ उनसे नहीं दिपती और 3 
देते हैं | मेरा मन आश्वस्त नहीं दै | 


खाती हमी 


——९—— 
aa £ 
ये सात दिन कैसी चिन्ता में ait! a 
बादल बिखर गया है । .विधाता k 


वाते क्या होता ! देश में हाहाकार ही मच 
pierce शो इत आदी ओर कै 
गा ग्रभी के रेडियो को ख़बर है। कल शायद्‌ 
। चो रे ग्राम ग्रा gedit | पर इस सत्ताद से 
fgg ह जा रहा हूँ । आगे देखूंगा | 
ह क़ | a प्रश्‍न है: समूचे के समूचे एक महाराष्ट्र के 
का विधायक एक व्यक्ति केसे वन जाता है! 
है।फ्‌ fe गानो उसकी सुट्टी में ग्रा Far हो । उसके 
ले है| be dat की एक हिलोर बाहर जाने क्या ज्लावन 
Ra | ३। व्यक्ति की शक्ति क्यों ओर कहाँ से ! इसका 
जना होगा | 
मैती | ली Ess 
| शब्द है, भाग्य | भाग्य की लीला | एक छुद्र है, 
विराट | अपना अपना भाग्य । पर नहीं, भाग्य 
ia pate के छोर से = त्याना चाहिए | वह 
पिसे छुटकारा देता है, समभने में मदद नहीं 
गे fll विधाता के विधान को भाग्य कहकर हम 
$ MOE! विधाता का हो, पर है सब विधान | 
ह | नियम हे | इससे भाग्य को अपने से ऊंचे, 


| 
| कर चलना होगा । 


| सरा शब्द हे, कमेफल | भाग्य को बुद्धि द्वारा 
व कहा, HART | वह बौद्धिक संज्ञा है | 
पदा एक अमुक व्यक्ति की श्रपेक्षा है। 
को व्यक्ति की अपेक्षा में देखने से मेरा काम 


र हय | दतो 


| | 
है | 


THAR होने में सिद्धान्त वह है | उनके 
ae नियम वह हे | मनुष्यों ओर 
Gre : हा र गिरते के पीछे भी एक नियम 
' ही देखना होगा और विकास में 

3 [। एक से दूसरी जगह वह सत्य 
| प्रयोग भिन्न हैं इससे भाषा भिन्न 


डा केया ने 


° शीना 
उ होग 


र मि दिया जाय £ जगद्‌ घटनाओं 
[॥ "नामें कोन सी शत्रन्तव्यंवस्था थाम 


ज्यापार के क्षेत्र में उससे व्याप्त . 
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` कुछ तो हे मैं यदि मात्र व्यक्ति हूँ और वह 
संत समूचे युग के प्रतिनिधि हैं, तो इस अन्तर को 
ईश्वर के नाम पर मैं टाल नहीं सकता | इश्वर में 
पक्षपात नहीं । इससे मानना होगा कि मेरी सीमितता 
में उतनी ही मेरी सदोषता है। और उनकी विराटता 
म॑ कारण उनकी साधना है | 

एक शब्द हमें सुलभ है: ग्रहिंसा | इधर मेंने 
उस पर सोचा है | उपे चैतन्य जगत्‌ को गुरुत्वा- 
कषण का सिद्धान्त में कहना चाहता हुं । मेरी प्रतीति 
यही है | हिंसा हिंसा का निषेध मात्र नहीं । वह 
शब्द में ही नकारात्मक है, भीतर उसके नकार 
किचित्मात्र नहीं हे | “न! कार में पकड़ने से उसके 
कलेवर की रक्षा और sear की हत्या हे | अहिंसा 
की “श्र? से शुरू होने की लचारी यह कि जो सतू 
ओर चित्‌ है, वह उस कारण निर्गण भी है। उसे 
सीधे किसी संज्ञा से पकड़ा नहीं जा सकता | नका- 
रात्मक संज्ञा ही उसके संकेत को बन सकती है| न, 
यह नहीं, और आगे; यह भी नहीं, ate भी आगे-- 
यह इंगित निषेधात्मक शब्द से ही दिया जा सकता 
है। में तो अहिंसा को ्रात्मिक गुरुत्वाकर्षण के भाव. 
में लेता हूँ । | 4 

क्यों कोई. इकला और श्रसहाय है श्रोर क्यों 
दूसरा विश्वरूप ग्रोर पराक्रमी है ! कयो एक निस्तेज 
श्रौर दूसरा आकर्षण का केन्द्रविन्कु है ! इसका 
उत्तर मेरे निकट वही है: अहिंसा | हिंसा की साधना 
व्यक्ति को विश्‍व श्रौर जीवात्म को परमात्म बनायशी | 
वह अहिंसा क्रिया का मात्र विशेषण नहीं, है बल्कि 
घमै-सिद्धान्त है । यानी अखिलता का नियम है । 

धरती के गर्भ में हे, आग | सिर्फ आग | केन्द्र 
में उसके अतिरिक्त और कुछ भौ नहीं हे। सब में. 
उसी के प्रति खींच है | यही गुरुत्वाकषण | 

सो ही श्रहिंसा । प्रकृत में बह केवल व्यथा है| 


घरती किस लाचारी से. खुद -घूमतो और सूरज के | 


चारों ओर फिरती है ! वह बिवशता ही दै, उसके 
मूल प्राणों की पूजी । वह बिवशता है सूरज से 
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एट कर अलग श्रा पड़ी हे) इसी से जब तक है, 
बह सूरज के चहुँ ओर मंडराया ही करेगी । यही 
उसका नेम, उसका ब्रत | इसी घ्मे मे से जो गुण 
उसे प्राप्त हुआ, उसको श्रमुक अपेक्षा में संज्ञा मिली; 
गुरुत्वाकधण | 

हिंसा ठीक वही है | जीवात्म॑चेतना परमात्म 
से बिछुड़ पड़ी भ्रव में तो cal एक ह : पिंड ओर 
्रह्माएड | वे समधर्मा हैं। पूर्व के प्रति आकपरय 
ओर निमजन ही हम में है खंड का समस्त धर्मे! यही 
नियति, यही भाग्य | चैतन्य का ग्रथ है विरह | 
सिद्धि है अनस्त बिर में सतत समागम | वियोग में 
यह योगानुभव ओर faa में एकत्वानुभूति होगी 
उसके जीवन की सारसाधना । प्राणों की यह विरह- 
व्यथा ही जीव की gat | और यह निश्शेष 
व्यथाभार होगा West का SAH | 


करुणा, दया, स्नेह इत्यादि तो गोण फलमात्र 
ह । ग्रस्त: प्रकृति में हिसा वह व्यथा ही है। उस 
व्यथा की सजग सघनता के अनुपात में व्यक्ति में 
महत्य पड़ता है। जो इस भाँति केवल चिन्मय है, 
भक्ति परायण है, स्वयम्‌ है ही नहीं, सर्वाशतः अपने 
पृष्टा में समर्पित है, वह marae महान्‌ है। फल 
पकने पर डाल से टूटता है ओर धरती को ओर ही 
गिरता है। दूसरा कुछ सम्भव ही नहीं । ग्रात्मिक 
क्षेत्र में उसी दुनिवाय रोर निरपवाद नियम का 
नाम अहिंसा है | 


"पृथ्वी के केन्द्र की श्रोर सब कुछ का आकर्षण 
है | तो भी पक्षी और पतंग उंड़ते हैं श्रौर जहाज़ 
 ऊपरश्रा जाते हैं। घरती के केन्द्र से विमुख दीखने 
वाली अनेकानेक गतियाँ सम्भव बनती हें । वे सब 
परस्पर विरोधी गतियाँ केन्द्राकर्षण को असिद्ध नहीं 
' उदहरातीं। ऐसे ही दृश्यमान जगत्‌ में बहुत कुछ 

_ अहिंसा से उल्टी दिशा में चलता और चलकर सफल 
होता मालूम हो सकता हे | लेकिन वह भ्रान्ति है। 
घी यानी हिंसक दौख पड़ने बाली safe को 

सफलता को भी श्रसल में अहिंसा का 
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नियम ही धारण करता हे । इसके अतिरिक्त 
कुछ हो नहीं सकता । पर «अहिंसा? शब्द ते ६ | शद 
घबराना भी चाहिए । उसके पीछे मतवादी र रि 
लग गयी है | उससे गिरोह के नारे का काम a 
जाना सम्भव है | वह पन्थ या समुदाय का के 
बन सकता है| दल की ध्वजा बना कर उपा ay 
घोष गुंजाया जा सकता है । पर जैसे दो aati, 
नियों के ईश्वर आपस में लड़ सकते हैं, ऐसे a 
अहिंसाएँ आपस में लड़ सकती है | मतत 
हाथ अहिंसा एक मतपक्ष है। पर जो आग नह, | 
अहिंसा भी नहीं। 

दुनिया में आदि-शक्ति शब्द है। पर ard] 


कोरा जंजाल ही रचते हैं। तब उन द्वारा बिवाद 
अनन्त बनाने में सुविधा मिलती हे | सुविधा मिह 
है कि समाधान न मिले। तत्व-विवाद am? 
पहिरावन में अद्दमहं-वाद ही हे | वह बन्ध | 
है | शाब्दिकी हिंसा और अहिंसा में भेद र 
होता । नास्तिक सात्विक और आस्तिक काचा 
जो देखे जाते हैं सो यही बात है। ग्रात्ति it 
नास्तिक शब्द ही तो set) पर शब्द देता र 
जायगा, अ्रभ्यन्तर ही देखा जायगा | ae 
इश्वर की ओर से विशेष संरक्षण नहीं प 
अहिंसा शब्द के साथ भी व्यभिचार कि 
मैं तो हिंसा को परम नियम के हा a 
पाता हूं | यानी वही है; घटना में नहीं दा आए 
भी कारण वह है | जगद्‌ व्यापार और se | 
की सत्यता को धारण करने वाला क 
न्यूटन से पहिले भी सेव धरती पर a 
इसी तरह श्रहिसा शब्द के अ र 
अहिंसा दो थी। व्यक्ति की, जत 
इतिहास की सिद्धि ्रहिसा-साधरना, niet 
हो सकता है, ae मेरी समभ में नं. इ 

ऐसा मानकर श्रर्दिसा को 
रखना चाइता हूं ।.जले 
नहीं | व्यक्ति को सीमितता * 


| मही उसका प्रत्यक्ष प्रमाण व्यक्तित्व की 
र | ददता है। अहिंसा से उल्टी है स्त्राथपरता | 
ate + | रहित की क्षीणता स्वाथ-बुद्धि की तीक्ष्णता का 
5 \ gaat है। उलट कर यह भी कह सकते हैं कि स्वार्थ- 
हा च| कृति जितनी ददम होगी अहिंसा उतनी उज्ज्वल 
झो इ atl पूर्ण रिसक HEMET होगा | वही मुक्ति। 


ममि | gat में शून्य बनना विराटता की ओर बढ़ना 
से हो| || हमारे ही केन्द्र में जो एक बिछुड़न की ब्रिथा 


i mae हो रहा है कि जीवन में महत्व-सम्पादन का 
“| होरे ग्रोर अर्थ नहीं हे । व्यक्तित्व में मूल्य और 
एव बढ़ता है तो उसी माग से | उसी मार्ग से 
पति व्यापक बनता हे | आदमी की क्ुद्रता इस 
गई की दत में पने श्राप भस्म हो जाती है । उस व्यथा- 
FE गि में ्रवगाइईन करते हुए मन का काठिन्य 
तक गर | ना में भीग रहता है और सबके लिए एक स्निग्ध 
द र्ग “i का भाव उसमें भरने लगता है। तब दुनिया 
a . से बड़े काम का बड़प्पन उसके लिए नष्ट 
ag i et । न कुछ तुच्छु war’, न महान | 
५ अनायास सम्पन्न होता है। 
व ae तो इन इतिहास एक कोरा भमेला हो 
| | ES कहीं कुछ व्यवस्था न रह्‌ जायगी | ऐसे 
| रहा जायगा ! सब व्यर्थं हो श्रौर सबका 
तलो आर उनके बीच की ग्राथाधायी 
| चेन क्या लेकर कोई अपने ऊपर काल को 
heey ता नदीं हे । मैं हूं, और जगत हे 
in 4 के बीच इन्कार नहीं है बल्कि स्वीकार 
ony चे नहीं हो सकता | 'हे! ही सच हो 
Mirae, होकर कुछ नहीं हो सकता । होने 
गि भाव है : बही अहिंसा | होने में इस तरह 
` ` ९।एक सार्थकता हो सकती है | 
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मैं जाने यह कैसी भाषा लिख गया हुँ । अपने 
को मैं कैसे प्रत्यक्ष करूँ ! चुनोती सामने है। बुद्धि 
जिज्ञासा रूप है और जगत प्रश्‍न रूप | ग्रखिल विश्व 
एक बिकट पहेली के रूप में सामने आकर फैला है। 
हर क्षण उत पर कुछ न कुछ हो रहा हे । ग्रनन्ता- 
नन्त क्षण अपना भोग दे गये, फिर भी सद्यः प्राप्त 
चण अपने स्त्राद में नया है | प्रतिक्षण अभूत घटित 
हो रहा हे । भविष्य में श्रनम्त वर्त्तमान है । वर्तमान 
पल-पल आँख आगे पट बदल रहा है | अ्रसंख्प जनम 
रहे हं, जी रहे हैं और मर रहे हैं। कोई उनमें विद्युत 
के Sala कोंध की भाँति जगत को चमकाता हुश्रा 
जीता और अकस्मात अँधेरा सा करके शून्य में मिल 
जाता हे । शेष अधिकांश सबके अनजान में अपने 
अपने आपे में जी लेते हैं। श्रपनी सीमितता में वे 
भी कुछ तो जीवन की ऊष्मा देते ही होंगे। पर 
किन्ही का वचेस्व और प्रकाश इतना तीव्र होता 
है कि उसकी अनुभूति सदियों तक पीढ़ियों के 
प्राणों में से नहीं चुकती | यह सभी कुछ एक बिराट 
प्रश्‍न-चिन्ह के घेरे में मेरी दृष्टि श्रौर बुद्धि के आगे 
घटित होता हुश्रा चला जा रहा है। काल में अनन्त 
पल हैं श्रौर एक पल में अनन्त वैचित्र्य है। वही 
अनन्तानन्तता अपनी घटना चित्रता में मेरी सीमित 
चेतना पर प्रतिबिम्म्ित होती है | बुद्धि उस पर स्तिमित 
हो रहती है | वह उसके नीचे सो कैसे सके १ पल-पल 
उसके आगे नया रहस्य खुल रहा है | हर घड़ी चुनोती 
है क्रि वह पाये; फूटता हुआ यह चण ओर भी नया 
हे; यह भी ले | जानकर बुद्धि बैठ नहीँ सकती, क्योंकि 
हर क्षण एक नवीनतर क्षण अपना प्रसाद लिए अभि- 
मुख है | रुकी बुद्धिहीन बनती है । वह आनन्द बिसुख 
हे । विस्मय से प्रश्‍न से हीन बनकर बुद्धि दम्भ से 
बन्द बनती है | जो बुद्धि जानती है, वही नहीं जानतो 
है | वह जिज्ञासु नहीं अर्थात्‌ बुद्धि ही नहीं । सत्‌ 
चित्‌ , यानी चैतन्यमय, है | चैतन्य आनम्द रूप हे | 
अतः निरानन्द बुद्धि सत्य ग्रहण नहीं करती | सत्‌ 
को अचित्‌ बनाकर पकड़ने के कारण सत्य के नाम 
पर असत्य ही उसके हाथ भ्राता है। 
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किन्तु चणःक्षण नवाविर्भाव में खचि उठने 
वाला सत्य जो मुहुमह प्रत्याघात देकर उसे सचेत 
रखता है, उसंको बिना श्रात्मसात किये प्रज्ञा में 
ग्रनागत के प्रति स्वागत भी कैसे जगा रहे! इस 
तरह वह चुनौती को झेलती और बाहर से जो रंग- 
रूप के नानापन में उस पर भलकता है उसमें श्रपनी 
गोर से एकसूत्रता डालती है | घटना छोड़ती चलती, 
श्रौर भावमात्र लेती चलती है। कार्य में से कारण 
बस वह खोज लेती है | भोजन में से रस लेकर बाकी 
को जैसे फेक देना होता हे उसी तरह स्वस्थ बुद्धि 
नाना घटनाचक्र में से उसकी परम्परा के थामने 
वाले सत्य-सूत्र को ग्रहण कर शेष के भुला चलती है | 
में जगत-घटना का सार श्रहिंसा निकालता हूं | 

« वह निकालने के बाद हुए इतिहास को में हटा देना 
चाहता हूँ | होते हुए राजकारण से भी सरोकार नहीं 
रखना चाहता श्रौर sage भबिष्य का नक़शा 
भरने का बोझ भी उठाने की इच्छा नहीं रखता | 
श्रात्ममन्थन में से श्रहिंसा मिलती है, तब फिर इति- 
हास के मन्धन श्रौर वत्तमान के ऊहा-पोह में से भी 
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अहिंसा ही मिल सकती हे । श्रहिसा के 
विस्तार के लिए वत्तमान पटस्थली हो 
अधिक से अधिक उसके प्रतिपादन की पि 
सकता है | भविष्य उसकी सिद्धि की ate र 
प्रतीत होता है कि अब हम एक नये a क 
आये हैं। एक मंजिल हमारी यहाँ पूरी हुई |. डी 
मानव जाति पिछले अध्याय फो समाप्त कर एक 7) 
अध्याय के समारम्भ पर तुली हे । युद्ध उसी ज्ञ | 
प्रमाण है । महायुद्धों में से मानवता को मदद |” 
प्राप्त हुआ है । दुःख ने ही सदा सिरजा है। af 
कुळ सार्थक है तो संकट काल सार्थक है say 
meat पाता है | जन्म की नवीनता मृत्यु की fy. 
षिका में से फूटती है। संकट में से सम्भावनाएँ उदा 
पाती हैं | आज के महायुद्ध की सी विभीषिका at 
ने कभी नहीं मागी । इसमें से प्राप्त होने वाले मह- 
फल की भी तुलना शायद कुछ ओर न कर सके। 
उस फल की मुझे प्रतीक्षा है। उठ फल पे 


प्रयोग श्री | 
है | Tip 


निष्ठा है | मुके प्रत्यय है कि वह होने वाला है श्रि हर 


डाक्टर Slo श्रार० भण्डारकर 


की दिशा में एक निश्चित श्रगला कदम | तता ; 
Re र 
ita 
डा ca ai फि 
हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा उद्धार मशीन से नहीं होगा, | Alle 
प्रचार या विज्ञापन से भी नहीं होगा, अगर उद्धार का उपाय कोई है, I. | 
तो वह संस्कृति की रक्षा और निर्माण की चिर जागरूक चेष्टा श्रौर i | 
उघ चेष्टा की आवश्यकता में ग्रखरड विश्वास का ही मार्ग है | | a हि 
साहित्य का, कला का, चमत्कार मर रहा है, मरा श्रभी नहीं है; | | 
श्रगर उस चमत्कार को पैदा करने वाले पतन और निराशा से बच | | गम 
सकते हैं, रौर उससे मुक्राबले की शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, तो श्रभी | x 
परित्राण सम्भव है | और इस शक्ति को उत्पन्न करने का एक मात्र | शे ह 
माग हे शिक्षा-शिक्षा, जो निरी साक्षरता नहीं, निरी जानकारी नहीं, | | हे 
जो व्यक्ति की प्रसुप्त मानसिक शक्तियों का स्फुरण है: *****इसके लिए | Te, 
अधिक परिश्रम, विचार और एकाग्रता की ज़रूरत है | | आ 
| | 
f =! 
ie 
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ea | 
न्य या | | 
गे ग्री ९ 
Tip Ale ह 


nth 
Ar | 

मोड़ R 
| ग्र 
रक ने 
sa 3] 
महाफ | 
| य 
उप्र है 
की विभी. | 


शायद यह कहना ग़लत न होगा कि डारविन, 
ag माक्स और फ्रायड संसार के तीन सब से बड़े 
धारक हुए हैं | एक ने प्रकृति को, दूसरे ने समाज 
हे श्रौर तीसरे ने मनुष्य को समझने के वसूल क़ायम 
हये) यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि तीनों ने 
ता काम पिछली सदी में पूरा किया, जब मानवता 
यह प्रयत्न कि वह प्रकृति, समाज और मानव-हृदय 
५, | विजय प्राप्त करे और अपने अंतद्वन्द् के युग को 
उत | करके “समन्वय? की संज़िल पर पहुँच जाये-- 


ग ह | चरमबिन्हु पर पहुँच र्दा था | 
ले मह | 
र उन्होंने कोई नई बात ईजाद न की। वस्तु के 


हे Pr बिचार भी विकास के सिद्धान्तों से सीमित है | 
रह्म |^ पने अपने रंग के वैज्ञानिक ये | एक प्रकृति 
A दूसरा समाज की, तीसरा मानव-हृदय की प्रयोग- 
पता में काम करता रहा । पर प्रयोग के साधन 
Rea से मौजूद थे | उन्होंने अपने अपने विश्लेषण 
ग साधनों को परखा, जांचा, उनमें संशोधन किया 
फिर क्रमबद्ध करके उन्हें साबित किया और 


Rtg 5 
|." सकता हे कि विचार-जगत्‌ में यह डारविन, 
और फ्रायड का युग है | 


बिक दृष्टिकोण से इन तीनों में कालं मार्क्स 
प स्रा सब से ज्यादा है क्योंकि उसका विचार- 
देता है ie जीवन है | वह हमें एक ऐसा हृष्टि: 
vw ह पिछले इतिहास को ama के 

सेमस्या्रों के समाधान और भविष्य 


ग रास्ता सुझाई देता है | 


त 
| ष्र र से पहिले और इन्हीं के ज़माने में इन्हीं 
HE च लोग भी काम करते रहे थे। डार- 


it 


Lies 


क रूप दिया | इनके उसूलों ने विज्ञान, दर्शन - 
a ही नहीं बल्कि अर्थनीति, राजनीति हर. 
क कांति कर दी | और यह निर्विवाद रूप से 
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वाद के आठि पुरोहित . 


अख्तरहसेन रायपुरी 


विन के काम में उसके मित्र वेलेस, माक्स के काम में 
उसके साथी एंगेल्स और फ्रायड के काम में उसके 
संगी एडलर का कितना हाथ रहा है यह तै करना 
आसान नहीं है। पर उनसे पहिले उन्हीं के मैदानों 
में जो लोग काम करते रहे थे, उनके विषय में किसी 
गलतफहमी की गुंजायश नहीं | 


इस छोटे से लेख में उन ग्रादि-पुरोहितों का 
ज़िक्र किया जायेगा जिन्होंने कालं माक्स की विचार 
धारा को प्रभावित किया । यह सच है कि उसने 
इनमें संशोधन किया श्रौर फिर इन विभिन्न व्यक्तियों 
के विचारों में क्रम, सम्बन्ध श्रौर तारतम्य क़ायम 
किया और यह उसका सब से बड़ा कारनामा है । पर 
शरङ्कर उसे श्रपने से पहिले के विचारकों में मिले 
aX उसने उदारतापूवंक इस ऋण को स्वीकार भी 
किया है | 

माक्संवाद के श्रन्यव से पता चलता है कि वह 
तीन बुनियादी वसूलों पर क्रायम है : ( १ ) भौतिक- 
बाद (२) इ्न्द्रा्मक परिवर्तन (Dialectics) 
(३ ) श्रेणी-युद्ध | इनके प्रतिपादन में माक्स ने क्रम- 
वश फ़ायरवाज़ (Feuerbach), हेगल (Hegel) 
श्रौर asd हाल (Charles Hall) के विचारों से 
मदद ली | इन बिखरी हुई कड़ियों को उसने एक 
ज़ंजीर में पिरोया, और ऐसा करते वक्त उनकी 
असंगतियों को दूर किया। यहीं मोक्सं की महान्‌ 
प्रतिभा का पता चलता है। ; 

सब से पहिले हम हेगल को लेते हैं क्योंकि माक्स 
के नज़दीक सामाजिक इतिहास के तिलस्म को “डायले- 
are की कुंजी से ही खोला जा सकता हे | पर 
हेगल का संशोधन उसने Hawa की मदद से 
किया | ओर 'डायलेकटिक्स? का यही परिवतिंत रूप 
अब परिवतंनवादी भौतिकवाद ( Dialectical 
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विश्ववाणी 


PHOT 


materialism ) कहलाता है जिसके ज़रिये इतिहास 
की भौतिकवादी व्याख्या कौ जाती है | 


हालांकि प्राचीन यूनानी दार्शनिको रौर f 
ग्रादि विद्वानों ने भी इस सिद्धान्त का ज़िक्र किया है, 
फिर भी उसके अन्वय We नियमबद्ध करने का श्रेय 
हेगल को ही है। डायलेक्टिक्स” के अनुसार सभी 
जीवात्मक आन्दोलन परिवर्तन की राद पर निरन्तर 
sum रूप से गतिमान है । किसी पदार्थ का जन्म 
उसके बिकाश कौपहिली सीढ़ी यानी प्रकण (Thesis) 
हे । पर अपने जन्म के साथ वह अपने में निराकरण 
(Anti-thesis) के बीज भी रखता है। महाकवि 
ग़ालिब ने इसी भाव को एक मिसरे में लिखा है-- 

et तामीर में मुज्ञमिर थी एक सूरत ख़राबी को? 
( मेरे निर्माण में ही मेरा विनाश छिपा हुश्रा था ) 
यह संघर्ष “समन्वयः (Synthesis) के साथ 
ख़तम होता है जब इस Baars के कारणों का विनाश 
हो जाता है। हर चीज़ में बनाव और बिगाड़ की 
ताक़तों में कशमकश चलती रती है ओर यही घात- 
प्रतिघात समन्वय को जन्म देता है | मतलब यह है 
कि जीबन श्रसङ्गतियों में से गुज़रता हुआ बराबर 
उन्नति-पथ पर ग्रग्रसर हो रहा है। यह सिद्धान्त 
निश्चयवाद श्रौर श्रप्रबोधवाद पर कुठाराघात करके 
दिखलाता है कि ज़िन्दगी बराबर बदल रही है और 
उस परिपूर्णता की र बढ़ रही है जो प्रकृति श्रोर 
जीबन का चरम लक्ष्य है | काल माक्सं ने इस सिद्धान्त 
को स्वीकार कर लिया | इसे लेकर उसने साबित 
किया कि मानव-समाज चूंकि जीवात्मक है, इसीलिये 
उसकी गुत्थियां भी 'परिवतंनवाद? की मदद से ही 
BAH सकती हैं | 


स्पिनोज्ञा 


यह परिवतंन क्यों होता है, इस विषय में हेगल - 


से माक्स का मतभेद हो जाता है । हेगल आदर्श - 
वादी दार्शनिक था और वह चेतना को “वस्तु? से 
qaadt मानता हे | उसके मतानुसार आइडिया? ही 
चरम-सत्य दै श्रौर इसी की प्राप्ति के लिये “चेतना? 


aS जगत्‌ को इन्दात्मक्र परिवतन? के रास्ते आगे ले 
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जा रही है । देगल के इस आदर्शवादी मत के जर ५ 
में माक्स ने फ़ायरबाज़ के भौतिकवाद से मदद al 
चेतना और प्रकृति--दोनों में से पहिल iy J 
अस्तित्व था, यह दर्शन का सब से विवाद प्रम | 
है | फ़ायरबाख़न ने हेगल का खंडन करते हुए wi 
कि वस्तु के बिना ज्ञान या बोध असम्भव है। | a 
वस्तु-विशेष की अनुभूति हमारी इन्द्रियां जिस र. पक 
करती हैं, बदी उसका बोध हुआ। पर जित परशा | हये 
आईने में आप हो आप प्रतिबिम्न नहीं ग्रा खा | आ 
उसी प्रकार किसी वस्तु के बिना बोध श्राप ही ग्रा | ने 
पैदा नहीं हो सकता | सांप को रस्सी कहने से तो परत व 
रस्सी नहीं हो सकता ! सांप का अ्रस्तित्व न मागो |, जिसे 
वालों का इलाज यही है कि उसे उन्हें इतने व || ट 
मौक़ा दिया जाये | वास्तविकता की कसौटी सि | म 
नहीं बल्कि अमल है । पानी ठणठा है या गमे, Gl ge ग्र 
पता भी तभी चलेगा जब आप उसे छू कर देखे। | 
फ़ायरबाख़ की मदद से माक्स ने यह शहि | 
किया कि संसार “पदार्थ! पर कायम है और इ १९ 
प्रतिबिम्ब “ज्ञान? है । और इस संवार में प्ति च | 
ada? हो रहा है | फ़ायरबाख़ के भौतिकवाद 7 ‘ | 
वर्तन? का उपादान न था, देगल के परित | । 
“भौतिकवाद? को कमी थी । दोनों के SSF | 
संशोधित करने से मार्क्सवाद की दार्शनिक की 
पड़ी । इसी के अनुसार सावित किया जा 3 a 
दुनिया बदलती जा रही दै; यह परिवर्ग र. हि 
पर उन्नति की ओर है; पर उन्नति का कोई र॑ aa i 
नहीं | यह परिवर्तन ऐहिक जीवन की aa 
की प्राप्ति की चेष्टा के कारण होता है । ईत 
कताओं का केन्द्र उत्पादन का साधन ६ | 
साधन की मिलकियत के लिये समाज * : प 
युद्ध चलता रदा है और चल रहा है। ain 
श्रेणी-युद्ध, की सबसे पदि हा 
व्याख्या ares दाल नामी FAH € 
१८२० ) ने अपनी किता The 
Civilization में 


की थी | रर saat 
aad ने जो कुछ लिखा वह ६ र 


। सुक | हक ga किताब का सारांश यह है: आदिम मानव- 
| ata निजी सम्पत्ति थी ओर न संगठित शासन | 
| aa के विकास के साथ इन संस्थाग्रॉ का जन्म 
eat AN इन्होंने समाज को ख्रमीर ग़रीब, शोषक 


धित, मालिक गुलाम में बाँट दिया | जिनके हाथ 
। किण | ४ ब्रार्थिक सत्ता होतो है उन्हीं के पास राजनीतिक 


शकत होती है । अर्थहीन दरिद्र जीवन-पालन के 


ने गो | ब लेते हैं यही मुनाफा पूँजी को जन्म देता है, 
ही दिपा | मशीन और कच्चे माल में लगाकर अधिकाधिक 
1, Aloe ग्रौर श्रधिकाधिक सुनाफ़ा पैदा क्रियां जाता है | 
देखें। के साथ भालिको की यह कोशिश जारी रहती है 
Bagg? कम से कम दी जाये ताकि उन्हे ज्यादा 
ज्यादा मुनाफा हो। पर ada इस शोषण की 
शाप्त क्यों देते हैं? इसलिये कि उनके आगे 
[UR और फ़ाक़ा के सिवा कोई रास्ता नहीं है ! इस 
भर {Re मालिक ओर मज़दूरों में बुनियादी तौर पर 


(५ A 
je Rdg है | 
ci चात |! न 
स्का. पास्स हाल लिखता हे : “गरीब के नुक़सान में 
राम १ का फ़ायदा हे । सभ्यता के प्रसार के साथ 


| AT सुट्टौ भर पूँजीपतियों के हाथ में 
र ज है। हुकूमत भी इन पर. ग्रधिकाधिक 

लगती है। दौलत की बढ़ती के साथ 
|, हा gg बढ़ती जाती है | उनकी मुसीबत 
जि जता है, क्योंकि उनकी मज़दूरी में कमी 
| ® दोनों 5 ज्यादती का सिलसिला रहता है | 
AY A . अणियों का विरोध इतना बढ़ता जाता 
(oR dl के दिन ग्ररीब बलपूवक इस शोषण 
र =. फा यत्न. करेगे | इसके जवाब में 
के जि काम लेंगे | और इस श्रेणी-युद्ध को 

t व नक शासन स्थापित किया जायेगा |” 


पिंक चाल्सं हाल बतलाता है कि पूँजीपति 


वायो के लिये बढ़ाई pul Damen. ज्युनि Fd 
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भड़काते हैं; “युद्ध का ध्येय तिजारत बढ़ाना या 
बदला लेना है । विभिन्न राष्ट्रों के सेठ-साहूकार दूसरे 
देशों का कचा माल या बाज़ार हथियाने के लिये 
लड़ते हे । वह कहते तो यही हैं कि अपने देश के 
भले के लिये लड़ रहे हैं, पर, इन लड़ाइयों से गारी 
को कोई लाभ नहीं होता | शोषण के लिये यह 
अमीर विदेशों को गुलाम बनाते हैं और इस तरह 
भविष्य के नये युद्धों का बीज पड़ता है। जहाँ इन 
विदेशियों ने :चूं भौ की, यह साहूकार राष्ट्रीय सम्मान 
की रक्षा के लिये तलवार भाँजने लगते हैं। इन 
लड़ाइयों का थारा भार गारीबों पर पड़ता है। जैसे 
AA यह देखते हैं कि गरीब श्रपनी हालत सुधारने 
की कोशिश कर रहे हैं, वह झट कोई अन्तर्राष्ट्रीय 
हंगामा छेड़ देते हैं ताकि लोगों का ध्यान बॅट जाये | 
फ्रांस में क्रान्ति होते ही यूरोप भर के साहूकार डर के 
मारे पिनपिनाने लगे और गुट बनाकर उस पर हमला 
कर दिया" **““'इतिद्ासों में लड़ाई के क्रिस्से पढ़ाये 
जाते हैं और उन्हें बहादुरी का नमूना बतलाया जाता 
है | यह सब लड़ाइ पूञ्ञीपतियों के स्वार्थो के लिये 
लड़ी जाती हैं जिनमें गरीबों का खून बहता है |*** 
यह यक्कीनी बात है कि श्रगर देश की श्रथनीति 
आर शासन-सूत्र जनसाधारण के हाथ में हो तो कभी 
ख़ून-ख़राबा न हो |” 

aed हॉल ने यह सब कुछ कोई डेढ़ सौ साल 
पहिले लिखा था जब्र काले माक्स का जन्म भीन 
हुआ था | हॉल की कही हुई बातों में विशेष संशोधन 
की सम्भावना न थी | अलबत्ता, उसने गरीबों को 
कोई मुक्ति-माग न दिखाया श्रौर यह काम बाद में 
ara ने किया | 

इस तरह माक्स की शिक्षा को तीन वाक्यों में 
लिखा जा सकता है: ` 3 

(१) संसार का अस्तित्व पदार्थ पर हे रौर 
चेतना पदाथ का प्रतिविम्ब मात्र है | 

(२) संसार में परिवर्तन के सिवा कोई चीज़ 
स्थायी नहीं है | 

(३) मानव-समाज का इतिद्दास दरअपल श्रेणी- 
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प्रो तान युन-सान 


“चीन और प्रशान्त महासागर की लड़ाई”? पर 
लिखने के पूर्व मैं अपने “चीन और यूरोप की लड़ाई?” 
शीर्षक पुराने निबन्ध की र श्राप लोगों का ध्यान 
ग्राकर्षित करना चाहता हूँ, जिसे आज से तीन वर्ष 
पूर्व अक्तूबर, १९४० में लिखा था । बट्ट निबन्ध कई 
भाषाओं के कितने ही समाचार पत्रों में प्रकाशित हो 
चुका है | उस समय निर्दय और बर्बर जापान सुदूर 
पूव में बुटेन और फ्रांस के लिए होग्रा हो रहा था । 
दोनों ही देश ्राक्रमणकारी जापानियों की संतुष्ट 
करने में व्यस्त थे बृटेन ने चीन के लिए बर्मा रोड 
बन्द कर दिया था। फ्रांस ने चीन के लिए केवल 
इंडो-चाइना रेलवे लाइन ही नहीं बन्द दी थी बल्कि 
वहाँ पर जापानियों की मनमानी सैनिक कारबाइयाँ 
करने की भी सभी सुविधायें प्रदान की थीं। उस 
समय चीन के शुभचिन्तको-खासकर भारतीय 
भाइयों-के दिल में इस बात का डर हो गया था 
कि aa चीन का अस्तित्व निश्चय हो खतरे मे है । 
उस निबन्ध में मैंने बटेन र फ्रांस दोनों का ही 
ध्यान इस ग्रोर श्राकबित किया था कि जापानी किसी 
ate भी तृप्त नहीं हो सकते हैं श्रौर यह इस प्रकार 
तृप्त करने की नीति जापानी आक्रमण की गति को 

तीब्र ही करेगी | मैंने यह भी दर्शाया था कि इंडो- 
चाइना में जापान के श्राने का उद्देश्य पहले वहाँ पर 
अपना पाँव जमाना है और उसके आद सारे देश पर 
कृब्ज़ा करना ताकि वह अपने “चिर ग्रभिलषित 
दक्षिण विस्तार” की नीति को मूत्तरूय दे सके | 
इसलिए अगर वृटेन Wt फ्रांस ने अभी से इस ख़तरे 
को ध्यान में नहीं रखा तो केवल इंडो-चाइना ही नहीं, 
वटेन का पूर्वी साम्राज्य भी जापानियों का शिकार 
हों जायगा | जापानी आक्रमणकारी इंडो-चाइना से 
` श्याम होते हुए मलाया और पश्चिम को ओर बर्मा 
. तक निधड़क बढ़ता चला श्रायेगा और सिंगापुर का 


| # 
| ह्यति 

iad 
| ३ बीन 


‘ i क WS क 
gia सामुद्रिक अड्डा बेकार साबित होगा । भै | ह्न उः 


उस नित्रन्ध में चीन के मित्रों, खासकर भारतीय may | a श्र 
से कद्दा था--चूंकि चीन को जापान के साथ wal tat 
है इसलिए उसे चाहे जिस परिस्थिति से गुना हे aa 
तथा कितनी भी मुसीबतों का क्यों न सामना पे. 
अन्तिम विजय प्राप्त नहीं होने तक वह लझा |बीच त 
रहेगा और तत्र तक हथियार नहीं डालेगा जत्र A 
कि स्वयं जापान लड़ाई के मैदान से न हट बाबग | का 
निर्दयतापूव क्र न सार भगाया जाय | सोभाग्यश॥ | श्रोर 
भ्रभाग्य से उपरोक्त बातें सत्य होकर eli nq [ail a 
अतीत की बातों को ढुहराने से कोई लाभ नहीं |पानदार 
आर न मुझे किसी के प्रति कोई शिकायत है ग | ग 
पर दोषारोपण करना ही । मैंने इन सब बरो [प्रति एक 
ओर इसलिए इशारा किया है कि बीती घटश tata 
वर्तमान और भविष्य की समस्याश्रों को सुलभागे हे जय 
लिए सबक़ लिया जाय | एक पुरानी चौनी वह | पने । 
है “पहले उल्टी हुई गाड़ी भविष्य में ग्रानेवाती 1 नापी है 
को ख़तरे की सूचना देती है |” एक दूसरी a | माः 
कहावत है “भूत काल की घटना को मक शरं 
शिक्षा के लिए याद रखनी चाहिए |” बीती ग प 
के आधार पर हम भविष्य का मार्ग तिर्षा छ र 
सकते हैं। पुराने अनुभवों से भविष्य में gfe ane 
का परिचय दिया जा सकता है | तनी गती| Re. 
परन्तु दुःख की बात तो यह है & x प्र 8 
के बाद भी अब तक लोगों ने उसे किए व. 
शिक्षा नहीं ग्रहण की है। प्रशान्त मै i 
समस्या की न तो पूरी तरह जाँच a? मे ४0 रन 
ठीक तरह से विश्लेषण ही और न < ग aw भर 
वास्तविक मूल्य ही समभा है | जावानि | पभा 
ast और धूर्तता के ख़तरों से तथा cca | Mi 
और पागलपूर्ण शैतानियों से लोग हा qa] Mt ३ 
नहीं हैं। प्रशान्त महासागर की ठे” र 


| carat 
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ह की प्रधानता, जापानी आक्रमण के विरोध 
ले में चीन की दृढ़प्रतिज्ञता तथा वीरता, लड़ाई 
| बन द्वारा किए गए कामों का नतीजा, युद्ध करने 
jada आदश श्रौर अमिय्राय तथा चीनी जनता 
my | ॥ उदारचित श्रौर उच्च भाव ये सब बातें न at ay 
य भाले | ह meat तरह समझे गए हैं न उनके यथाथ मूल्य 
1 हन || रके गए हैं | सदू बुद्धि at ठीक समक के 
जरना हे रभाव में संयुक्त राष्ट्रों के बीच बहुत तरह की फ़जूल 
ना पे. | क्लात्नों का उदय हो गया है और मित्र जनता के 
लता ही |च तरह तरह की व्यर्थं विवादग्रस्त बातें उठ खड़ी 
जब छ [हूं हैं। ये सभी बातें Taz ae चिन्ताजनक हैं । 
जावर | कासाब्लँका सम्मेलन यद्यपि काफ़ी सफ़ल रहा 
गश || at इसके फलस्वरूप बृटिश और अमेरिका कौ 
Ting [stat उत्तरी अ्रफ्रीका में धुरी राष्ट्रों के ख़िलाफ़ 
नह ह |शानदार विजय हुई, परन्तु यह घोषणा कर एक 
afi le गलती ही नहीं वरन्‌ प्रशान्त युद्ध मोच के 
Aaa रति एक बड़ा अन्याय भी किया गया है कि युद्ध का 
श्र Malta क्षेत्र ही प्रधान है तथा जब तक वहाँ पूर्ण 
ते | प्राप्त नहीं होती है दूसरे सभी युद्ध क्षेत्र उसके 
Fame गोण समझ जांय | चूंकि वर्तमान युद्ध विश्व 
ली गी बी है इसलिए; इसका फैलाव तथा परिमिति एक 
री बग मानी जानी चाहिये | हाँ, जहाँ तक लड़ाई के 
व्ष न Wak मोचों' का सम्बन्ध है वे भिन्न भिन्न हो 
gd ते ह) इस लड़ाई में सभी क्षेत्रों और मोचों का 
रख “re एकसा हे और सब ओर एक ही तरह से 
GaN धान देने की ज़रूरत | युद्ध के दाव पेच के लिहाज्ञ 
| देम लोग अपने सैन्य का जमाव किसी चुने हुए 
। कर सकते हैं जहाँ से विशेष विशेष स्थानों 
al | किया जा सके | लेकिन इस प्रकार की 


| ¬ „° केदापि युक्तिसंगत नहीं हो सकता | इस 

की an ५ घोषणा हमारे शत्रुओं के लिए fea- 
Afi, के लिए हानिप्रद हे । मैं अपने मित्रों _ 

है ty ते हुए इस प्रकार की घोषणा की तुलना, 
® „भेदार की रात्नि में आवाज़ देकर पढरे- 


he 


भे, करता हूँ | पहले पहल gat की 
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आवाज़ सुनकर मुझे बड़ा ही ग्राश्‍चर्य हुआ कि अगर 
कोई चोर या डकैत हो तो क्यों चौकीदार आवाज़ 
देकर उन्हें सचेत कर देता है कि “मैं चौकीदार ग्रा 
tel हूँ, इसलिए सचेत हो जाओ |” लेकिन कुछ दिनों 
के बाद मुझे पता चला कि इस तरह करने में चौकी- 
दार की चाल चोर या डकैत को पकड़ना नहीं बल्कि 
उन्हें डराकर भगा देना है। चौकीदार चोर या डकैत 
को पकड़ने के झंझट से सदा बचना चाहता है। 
लेकिन लड़ाई की चाले इस प्रकार नहीं होतीं | हम 
लोगों का उद्देश्य शन्नुओं को पकडूना है--उन्हें डराकर 
कर भगाना नहीं। हमें तो ऐसा करना चाहिए कि 
हमारी एक भी गति विधि से शत्रु अवगत नहीं दो 
सके | हमें हिटलर से यह चिल्लाकर कहने की कोई 
ज़रूरत नहीं है कि “हम तुम्हीं से पहले लड़ने ग्रा 
रहे हैं तैयार हो ara” और न तोजो से ही कि “हम 
श्रमी तुमको estat नहीं चाहते, इसलिए ज़रूरी 
तैयारी करते STAT |? इस प्रकार की घोषणा शत्रुं 
को पूरी तरह तैयार होने का केवल मौक़ा ही नहीं 
देगी बल्कि उससे उन्हें मित्र राष्ट्रों की जनता के बीच 
नाना प्रकार के शरारत भरे झूठे प्रचार करने का 
मसाला भी मिल जायगा | यद्यपि हाल के वाशिंगटन- 
सम्मेलन से इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई हे 
तथापि बृटिश प्रधान मंत्री मिस्टर चचिल का ग्रमेरि- 
कन कांग्रेस के सम्मलित अधिवेशन में दिया हुआ 
वक्तव्य कि “जापान की हार से जमेनी की हार कभी 
नहीं हो सकती बल्कि जमेनी की हार निश्चयात्मक 
रूप से जापान की हार होगी” लोगों /में गलतफहमी 
hare बिना नहीं रह सकता | इस प्रकार का वक्तव्य 
पूर्वी देशों की जनता के लिए कासाब्लांका-घोषणा से 
कम चिन्ता और असन्तोष के कारण नहीं हैं | इस 
वक्तव्य का भी आधार “यूरोपीय मोर्चा प्रथम--प्रशान्त 
मोर्चा बाद” की नीति ही है। इस तरह के नतीजे 
पर पहुंचने के लिए शायद ही हमें कोई तर्कपूण 
तथ्य मिलता हे) क्या मौजूदा लड़ाई में जापान 
जर्मनी से कम दोषी है १ क्या नाजी जमैनों से सै नक: 
वादी जापानी आसानी से हटाएं जा सकते हैं ! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kanari 


टर >>> DE, 


een 


rrr 


क्या पूर्वी देशों की जनता पश्चिमी देशों की जनता 
से कम विपत्ति में है! और क्या उनके उद्धार at 
कम ज़रूरत है! 

अच्छा, तो पहले हम लोग इस लड़ाई में धुरी 
ust द्वारा किए गए अपराधों की हा अच्छी तरह 
जाँच कर लें | संयुक्त राष्ट्र--श्रमेरिका-के स्टेट डिपाट- 
भेंट ने इस वर्ष के प्रथम मास में ही एक श्वेत-पत्र 
प्रकाशित किया था | इसमें उसने पिछली दशाब्दी 
के बीच धुरी राष्ट्रे द्वारा किये गए दोषों और अपराधों 
की विस्तृत छानबीन की थी | इस श्वेत-पत्र में कहा 
गया है कि जापान, जमनी और इटली द्वारा की गई 
निदंयतापूर्णं कारवाइयां उनके विश्व-प्रभुत्व स्थापन 
करने की निश्चित नीति की साफ़ द्योतक हैं | इस 
श्वेतपत्र के ग्राधार पर में धुरी राष्ट्रों द्वारा किए गये 
दोषों और अपराधों की कालक्रमानुसार एक संक्षिप्त 
सूची नीचे दे रहा हूं :-- | 

१९३१--जापान ने मंचूरिया में मुकदन (Muk- 
dun) पर चढ़ाई कर दी | 


१९३२--जापान ने शंधाई पर चढ़ाई की ओर 
सम्पूणं मंचूरिया पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया 
श्रौर वहां पर एक गुड़िया “मांचूको”--शासन की 
स्थापना की । 


१९३३-जर्मेनी ने निःशस्त्रीकरण सम्मेलन से 
अपने को अलग कर लिया और अत्र शस्त्र बढ़ाने 
लगा | 


१९३४--जापान ने वाशिंगटन सन्धि, जिसमें 
राष्ट्रो द्वारा नौ सेना शक्ति को सीमित रखने की बात 
थी, तोड़ दी। 
 १९३५--इरली ने इथोपिया पर चढ़ाई कर दी | 
१९२६--दिटलर ने लोकानों के सन्धि पत्र को 
फाड़ फेका AK राइनलैएड के अ्रसैनिक-क्षेत्र में किला- 
बन्दी की। 
९९३७--जापान ने पुनः चीन पर चढ़ाई कर 
विक तौर से प्रशान्त महासागर की लड़ाई 
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१९३८-हिटलर ने श्रास्ट्रिया 
लिया और जेकोस्लोत्राकिया का 
दिया | 
१९३९--इटली ने श्रलबानिया पर चढाई 
हिटलर Neve पर चढ़ दौड़ा और वास्तविक 
यूरोपीय युद्ध की शुरुआत की | | 
१९४०--जापान ने अपनी सैनिक शक्तिवा |. 
दिखा कर फ्रांस-अधिक्ृत इंडो-चाइना में पव रा 
१९४१-७ दिसम्बर को जापान ने aap 
धोखेबाज़ी से दोनों अंग्रेज़ी भाषा भाषो Wil. 
रिका ओर महान बृटिश साम्राज्य--पर चढाई al nl 
दी--जब कि जापान का एक विशेष दूत और ate Mi 
स्थित जापानी राजदूत दोनों ही अमेरिका की स्रा] ! 
से वाशिंगटन के “हाइट हाउस? में सन्धि की aah 
कर रहे थे | इसके तुरत बाद ही जापान, Wa, इक | इरन 
ant इन देशों के आश्रित राष्ट्रं द्वारा संबु] भूति 
अमेरिका और ग्रेट वृटेन के विरुद्ध युद्ध की धो, व 
कर दी गई | | ण 
उपरोक्त विवरण से हम लोग mart [| र 
जान सकते हैं कि शत्रु गिरोह का कौन प्रधा गे | पाह 
दुदींत नायक है। धूरी गुटो के दस वर्ष ते | 
Me अपराधों कौ सूची में जापान का नाम 3 Hs 
तक आता है। जापान ने जमैनी की ग्रपक्षा दी (| बिण 
पहले चढ़ाई की है | सभ्य संसार का है | 
कानून यही कहता है कि प्रधान और पुरा ताम 
को ही पहले सज़ा मिलनी चाहिए | है तो त 
को कैसे एक क्षण के लिए भी दोष और अ i 
के लिए श्राज्ञाद छोड़ सकते हैं? की | 


पे कमा | 
अंग विच्छ 


i} 
स्म ३| 


प्री | 


रि EN 
नीचा दिखाने के लिए जापान के eae 


मारे दिमाग़ से नहीं गई ६" 
बात हमारे दिमा है से हल ग 
tg जा 


से भूतकाल मे प्रास सभी शिक्षाओं १, ली 
सैनिकवादी जापानियों को न maak 

! क्या वे थो नश 
हटाना आसान है योग्य है ` 4 


मनमानी करने को छोड़ने के जी 


छः. 


नवतारा-लेखक, श्री उदयराजसिंह; प्रकाशक, 
| आ राजराजेश्वरी साहित्य मन्दिर, सूर्यपुरा शाह्याबाद 
| (fart); पृष्ठ संख्या १०७, मूल्य १!) 


प्रस्तुत yeas में उदीयमान लेखक की पाँच 
के इृहनिर्या at तीन एकांकी नाटक संग्रहीत हैं। 
इक | saa के चल-पंखों पर बैठकर जब लेखक अनु- 
[| भृति के वातावरण में बिहार करता है, तत्र मैं समता 


कारण है कि प्रस्तुत पुस्तक के लेखक महोदय यथा- 
नी [| से श्रभी काफी दूर हैं। यों उनकी भाषा में 
||ह है और ग्रोज भी, जिससे पाठक को उलभाये 
पं के को एने की बहुत कुछ क्षमता उनकी रचनाओं में 

Pele | एक नवोदित कलाकार के उ 
tA का यह शुभ लक्षण कहा जा सकता है। 


a मं बन्दी का मोह? शीषक कहानी 
| "भके दृष्टिकोण से बहुत कुछ सफल कही जा 
| भ है, यद्यपि इसका श्रन्त भी कल्पना की गहरी 
में यथार्थता से दूर जा छिटकता है | एकांकी 
समाधि का फूल? इस पुस्तक को सर्वोत्कृष्ट 
। संक्षेप में कहानियों की अ्रपेक्षा लेखक को 
ह "et लिखने में अधिक सफलता प्रास 


जैनेन्द्रकुमारजो द्वारा लिखी गई “भूमिका” 
: पूणतः सहमत हूँ कि “जितना इस 
श्र खक दे सके हैं, यथार्थ को उससे अधिक 
सम्मान देय है |? 
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प्रूफ रौर व्याकरण सम्बन्धी अनेक गलतियाँ 
इस संस्करण में रह गई हैं | आशा है, दूसरे संस्करण 
म॑ इन्हें दुरुस्त कर दिया जायगा | 

—देवीदयाल चतुर्वेदी मस्त? 

स्वाधीनता के पथ पर--( उपन्यास) -लेखक् 
श्री गुरुदत्त एम० एस-सी०, प्रकाशक विद्या-मन्दिर 
लिमिटेड, कर्नाट सरकस, नई दिख्ली-धृष्ठ संख्या ५७७ 

इस उपन्यास के लेखक-'उच शिक्षा? प्राप्त हैं 
और प्रावकथन में यह कहा गया है कि “विचार- 
प्रोत्साहन साहित्य का बहुत ऊंचा स्थान है । लेखक 
का आशय इसी तक पहुंचने का था |? अतः हमें 
यह आशा हुई कि प्रेमचन्द और प्रसाद जी के न रहने 
से हिन्दी के इस क्षेत्र में जो उच्च स्थान अब तक 
ज्यों के त्यों खाली पड़े हैं उनमें से इनके द्वारा किसी 
की कुछ पूति की सम्भावना हो सकती है | 

San की यह उत्कट इच्छा थी कि देश की 
राजनीतिक अवस्था के आधार बनाकर कुछ कहा- 
frat लिखी जायें | इस इच्छा की पूर्ति में यह तुच्छ 
प्रयास किया गया है |? अनुक्रमणिका देख कर 
एक सज्जन ने इसे कहानियों का संग्रह ही समभा 
रौर सचमुच यह कहीं बेहतर होता श्रगर इस 
उपन्यास के स्थान पर लेखक महाशय ने कई कहानियाँ 
ही faa डाली होतीं । लेखक का कहना है कि 
“हिंसात्मक उपाय और ग्हिसात्मक उपायों पर, 
निष्पक्ष रहकर, प्रकाश डालने का यत्न किया गयाहै |? 
पर उपन्यास कुछ और दी कहता है। इसके पढ़ने 
वालों को दे! में से किसी के प्रति भी निष्पक्षता 
दिखलाई नहीं पड़ सकती | कुल उपन्यास के हिंसा- 
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११८ 
मक्र प्लाट का पक्ष 'यथार्थ रूप! में प्रकट किये जाने 
की कौन कहे, उसके निकट भी नहीं है, ला हा 
खद्दर ग्रादि के पक्षों की तो पूरी दुर्गति हो गई है | 
क्रान्तिकारी पार्टी बालों के बारे में कहलाया गया 
६--०वे धमे की निन्दा इसलिए करते हैं क्योकि रूस 
में धर्म की निन्दा होती है-स्त्र से अधिक मन को 
ठेस पहुँचाने वाली बात तो उनमें से सदस्यों का 
भ्रष्ट आचरण दै । भ्रष्ट मैं अपने विचार से कहता 
हूं । वे तो इसे अनुचित नहीं समभते | भले घरों की 
लड़कियों का फुसला कर पार्टी में सम्मिलित कर लेना 
ओर फिर उनसे व्यभिचार करना, गर्भ रहने पर गभगात 
करना यह उनकी साधारण चरित्र कथा है। डाके 
डालकर रुपया इकट्ठा करना और फिर उसे उक्त श्राच- 
रणों में व्यय कर देना, ये लोग अपना श्रधिकार सम- 
भते हैं"? ग्रागे लिखा है--'यह सब कथा सुनकर द्विवेदी 
"का हृदय कॉप उठा । उनकी पार्टी में भी कमल ऐसा 
था जो ञ्रपनी वासना से वाध्य हो कर पार्टी के हानि 
पहुँचाने को प्रस्तुत होगया था | *( पृष्ठ २४७-३४८) 
अतः क्‍या ग्राश्‍चय यदि हमारे मन में भी यही 
aa कि यहां नव युवकों का पतन सर्व व्यापक है ।? 
पर क्या यही यथाथ? है १ 
“एक केस में जब पुलिस वाले किसी का सरकारी 
गवाह नहीं बना सके तो उन्होंने एक बन्दी से कहा, 
gt तुम कुछ नहीं बताश्रोगे तो श्रमुक्र युवक उस 
लड़की के पा जायगा जिसे तुम चाहते हो | इसका 
परिणाम यह हुश्रा कि उस बन्दी ने फरार साथी के 
पकड़ने का रहस्य बता दिया | इस प्रकार सब पकड़ 
गये |? ( पृष्ठ २४९) 

“आप से कूठ कह कर, मुझे क्या प्राप्त हो सकता 
हे ! में ता एक परिमाण पर पहुंचा हूँ । वह यह कि 
कई कारणों से हमारा चरित्र बिगड़ गया है और ऐसी 
संस्थायें चरित्रहीन युवक नहीं चला सकते । देश में 
राजनीतिक कार्य करना गाड़ी के घोड़े के आगे 
लगाना हैः" '”? 

इसी तरह खद्दर ML महात्मा जी पर yee देशो- 

न्नति में खद्दर का कोई स्थान नहीं | जब तक तो कांग्रेस 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क 6 ५ 
aq भ्‌ 
L ३ BI T श्‌ 6 5 सु स्या 


ae 


भावों को उभार उभार कर लोगों के ल 
रहेगी तब तक कुछ जुलाहों के दो रागा Yee 
मज़दूरी मिलती रहेगी | परन्तु ज्योहो भाइका) | 
सहायता से खद्दर वंचित्र हुआ उसे कोई नहीं हे | 
और ये जुलाहे जिनको आप उन्नत होने से रोइ ` । 
हैं भूखे मर जायंगे |”. ..'जो वस्तु महंगी a 

बाजार में नहीं चल सकती । आप को यह काम a 

कर आर काम करना चाहिए | अपनी क्री 
लोगों के रुपये का अपव्यय ठीक नहीं |! ( ३८०५] | ; 
इनका कुछ दूसरा प्रबल पक्ष भी हे | वह कही a] 
दिखलाई देता | 'दो आने रोज़” 'ययाथी क 
और अर काम मिल सकने को बात का तो इहा 
ही क्‍या! 

“वह ( महात्मा गान्धी ) तो बिना डाक्टरी ए | 
डाक्टर, बिना अथशाख्त्र पढ़े देश को ग्रायिक बह | कराः 
स्था देने वाले, बिना इतिहास पढे इतिह्दात few |$ 
वाले और बिना संस्कृत पढ़े गीता का श्रतुाद क | 
हैं ।"-"( ३८१ ) 

६, “भारतवर्ष में मोहनदास कमैचन्द चर ग | 
पहले महात्मा नहीं हैं । महात्मा बुद्ध से लेकर र | उपर 
महात्मा आये और चले गये और प्रत्येक शे ग शता 
के पीछे देश के कुछ पतित अवस्था में ही बर शक † 
गये हे । इन महात्माश्रों ने देश के लोगों के a 
हिज, अंघविश्वासी और विचारशीलता हे दू र्ग. 
किया है ।'"*श्राखिर यह खेल कब तक चलता रहे” | 


दर पहि | 


~ 
a 
== \ 


Gea 


(vo) 4 
४०५- | 
na | 

८ --हिन्दू-सुर्लिम तनाव पहले AAU या a 

देशव्यापी दंगे ० “masala त्यान्दोलन हा 

होने से ही हुए हैं |? ( ४०८) a 

“यह देश का दुर्भाग्य दै कि दे मई या 

इस समय जैन मतावलिम्पयों के हाथ त त 


तट aad 
तो देश और पतन की ओर ही जा 


इसी पर आपका ज़ोर है । 
भारत में “टाइम-त्रमों? 
षड्यन्त्र की कल्पना किस प्रकार उ 


rig 
पसे 


ME ’ 


>> 


——- — 
gg | ह हर रखने बाली कही जा सकती दे १ कम ऐसी 
पञ | होई घटना § * 

कता जञ gen में बुद्धि का फेर? जिस प्रकार अंकित किया 
एषा | gar है वह ऐसे उपन्यास के अनुकूत ही दै-श्रर्थात्‌ 
रोक रे या श्रस्वाभाविक । नायिका को विचित्र अहिंसा 
है ay leat बनाकर aie “बिहार के महात्मा गान्धी? की 
म हो | नुयायिनी बता कर अन्त में स्वगपुरी भेज दिया 
क ग्र! ar श्रौर नायक जेल-सुपरिन्टेन्डेन्ट का कृतज्ञ और 
३८०१) | इ ग्रा दोनों को कुछ भी न समभे पाने वाला 
rd न | (षा कर पागल बना fear | अन्तिम पृष्ठ में इस 
[य न | एकत में शास्त्री, अंग्रेज़ी में बी० co, हिन्दी में 
N अहा हिर, गायन-विद्या में आचार्य, चित्रकला में 
liga, मनुष्य को हम, लेखक की इच्छानुतार, 'डाड़ी 
टरी ए |एरुलम्बी लम्बी -कपड़े चिथड़े--मुख पर भु Lai और 
थंक भह | क़िरात वाल! लिये देखते हैं और छोटे छोटे लड़के उसे 
उ हिले कड पत्थर मार रहे थे? ( ग्रन्तिम पृष्ठ ५७७ ) 


वादक | इस प्रकार किसी भी दृष्टि से यह उपन्यातत सफल 


jal कहा जा सकता । अच्छा हो यदि लेखक महोदय 
दग | सिनक्लेयर के ' तैल'-“जंगल? आदि के oF 
र | |) उपन्यास लिखने का प्रयत्ञ करें | विश्‍व-समस्या ग्रो 
पने जी मो देशों की कठिनाइयों के लेकर चत्रने में 
ह विचार ऐसे उलके न रहेंगे श्रौर तब महात्मा 
| "व ही नहों खहर को इस समय. जो 
दू i चीन और भारत के लिए है उसे भी 
[ier से दिखला सकेंगे | यह तो लेखक 
ही प्रया हे । _्रि० वर्मा 
भाति-भेद- लेखक बाबू तीर्थराम जी--प्रकाशक 


| पति तोड़क > 
|) Nee मरडल- लाहोर । पृष्ठ संख्या ६७ 


का के लेखक एक विचारशील और 
4 हैं।' यह इसके “मुख बन्ध? में लिखा 
` | षषः) ie महोदय का कहना है कि 
र समाज रचना में ऐसे बनिये और ब्राह्मण 
जो सदा सोचते ही रहते हैं। सदा 
मनुष्य कायर हो जाते हैं । वे सैनिक 
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दृष्टि से निकम्मे और “ular होते हैं | फलतः सारा 
का सारा राष्ट्र इस जाति-भेद के कुछ भाव से 'नाकारा 
ओर fete हो गया है ।*““परिणाम यह है कि 
हम संसार म॑ प्रत्येक व्यवसाय में प्रगति की दौड़ में 
सत्र से पीछे हैं।' भारत के कड़े से कडे विरोधियों में 
से भी ऐसे gaat के उपयोग का दुस्साइस क्रितनों 
को हुश्रा है! यदि लेखक का ax ठीक होता तो वे 
सफल व्यापारो? भले ही हो जाते पर उनके जो लाखों 
भाई आज समर-मूमि में हैं उनमें ब्राह्मण रादि जाति 
का एक भी नज़र न आता। “त्येक व्यवसाय की प्रगति 
की दौड़ में? यह देश जिन कारणों से पीछे है उन्हें वे 


अपने बताये “विनिमय पद्धति? के कारणों के साथ अन्य 


“साम्राज्यवादी? करतूतों को मिलाकर भली भाँति जान 
सकते हैं | दो तो साल पहले भी इत देश में जाति पाँति 
थी पर तब यह देश स्वाधीन था और इसका व्यवसाय 
लंदन से जिस तरह होता था वह इतिद्दास के gst 
में अंकित है | 

“जाति भेद का दूधरा कुफल यह Eat कि समूचे 
भारतीय राष्ट्र की संस्कृति एक नहीं रह सक्री -जाति- 
भेद ने हमारी संस्कृति को बहुत नीच बना दिया है ।? 
र “संस्कृति? की आप व्याख्या करते हैं--“आपस में 
खान पान और व्याह शादी करते समय किसी जन- 
समुदाय का जो दृष्टिकोण होता है वही उसकी 
संस्कृति कहलाती है'--'यदि यह WaT करने वाली 
संस्कृति न होती तो हिन्दुओं ओर मुसलमानों में 
फूट न होतो |? मुसलमानों-मुसलमानों में ale ईसाई 
इसाइयों में जो फूट ak झगड़े हैं उनकी ओर ध्यान 
देना आपने व्यर्थं समभा | श्राप को दिखाई देता है 
कि हिन्दुओं में बनिए' की संस्कृति अलग है, ब्राह्मण 
की अलग,” “मुसलमानों की संस्कृत एक है |? इतना 
ही नहीं इनके ‘Re? अलग अलग हैं, “जो चीज़ जाट 
के लिए अमृत है वही बनिए के लिए विष हे |? 
अतः आपने नतीजा निकाला है कि “जब तक रक्त एक 
नहीं होगा, शेष सत्र बातें संयुक्त राष्ट्र का आधार 
नहीं बन सकती--वतमान दशा में भारतीय जनता 
एक ऐसा राष्ट्र है जो कभी संयुक्त नहीं हो सकता |! 
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श्रापने स्थान स्थान पर अपनी अनेक खोजें भी खोल दी है--आप कहेंगे कि यदि हम aml 
लिख दी है--( १ ) इङ्गलेएड के वर्तमान शासक तक शैली को स्वीकार कर लें तो इसका आणे 
| 


जा के राज बंश में से हैं (पृष्ठ ३८) (२ ) “हन्दुत्रो केवल यह निकल सकता है कि वतमान वसाई 


की प्रकृति i कोई ऐसा जन्मसिद्ध दोष है जिसके भारत इस योग्य at नहीं कि वह स्वतन्त्र ते | 
कारण वे देश की स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं कर सकते सो यदि आपने ऐसा कहें तो श्रापने मेरे ली... 


ठीक समक लिया |? धन्य है ! सेठ जी, धम्य है| | 

जहां जा ति-भेद पर श्री क्षितिमोहन सेन आदि द| 
दारा किये हुए वैज्ञानिक विवेचन से सब को ला |. 
सकता है वहाँ ऐसे “विचारशील? लेखकों का Aly afi 
किसी को भी लाभ नहीं पहुंचा सकता |--प्रयागदत्त शा | पि 


और अपनी स्वतन्त्रता को बनाये रखने के अयोग्य हैं |! 
(३ ) महात्मा गान्धी का अहिंसा पर बल देना इस 
बात का प्रमाण है कि वे लड़ने बालों सैनिक श्रेणियों 
के हाथ से सत्ता छीन लेना चाहते हैं | आदि-आदि 

एक स्थान पर आपने श्रपनी कलई स्वयं ही 


हिंसक युद्ध पर विचार 
पाशविक शक्ति के सामने मनुष्य ने सर झुका दिया है और भय से थर थर कापते हुये वह युद्ध के 
भयानक देवता की पूजा कर रहा है [SAAT तक जो रचना की थी, उसमें से बहुत कुछ नष्ट हो BAT ak 
उसकी सभ्यता श्रौ संस्कृति का जो अंश बाकी बच गया है, उसके भी जड़ से नष्ट हो जाने की समाम |. कः 
है |" * “इस पागलपन की दद्नाक चौर गम्भीर होती जा रही है और उसका विस्तार बढ़ता जा रहा है। |; द्रः 
लेकिन AA TH शायद यह पागलपन ञ्रपनी प्रचण्ड पराकाष्ठा को नहीं पहुँचा | ॥ पायः 
यह एक लाज़मी बात कि इस तरह के संकट मनुष्यके दिल पर गहरा असर डालें WG HB 
सोचने पर मजबूर कर दें । ऐसे ऐसे मौक़ों पर ही मनुष्य समाज को उसकी विनाशक भूलों से बचे 
लिये बड़े बड़े श्राध्यात्मिक और धार्मिक आन्दोलन जन्म लेते रहे हैं pera श्रान्दोलनों का रही 
Haag फिर से ठीक नीवों पर समाज की रचना करना और मनुष्य का कल्याण करना होदा है। ६ || 
आन्दोलन श्राख़िरकार अपने इस मकसद को एक बड़े पैमाने पर पूरा करके रहते हैं। मालूम alt pats 
हे कि इस समय हम इतिहास के एक ऐसे ही दौर में से गुज़र रदे हैं और इसी तरह के एक dart व्या | 3 
आन्दोलन की झलक क्षितिज पर साफ़ दिखाई दे रही है।' __श्री मंज़र अली ae 
“जो हमले यूरोप की गोरी stat ने दुनिया की काली, लाल और पीली क्रमों पर किये, aa h 
तो बात करना ही व्यथं है ।***इन हत्यारों के हाथों में इंजीलें रहती थीं, उनकी ग्रात्मा की तसली के ति | 
उनके पादरी उनके सांथ साथ रहते ये, we वे उन सुरों के कमज़ोर और ्रसद्दाय बाशिन्दों पर पै 
भयंकर से भयंकर अत्याचार करते जाते थे । गैर इसाई कौमों के ख़िलाफ ईसाई धर्म के करडा बार वही | 
` काले पाप, जिन्हें पढ़कर दिल घबरा उठता है, इतिहास लेखक प्रेसकोट की दर्दनाक किताबों में लिखे Us र 
हाल ग्रफ़रीका श्रौर श्रास्ट्रोलिया की पुरानी Ral के साथ किया गया | क़ौमों की ala दुनिया से मिट F | 
“यह्‌ ग्रन्दाजञा लगाया गया है कि थर्टीईयर्स बार के कारण जमती की आबादी एक करो 


द्‌ 


' लाख शीर कुछ इज़्ार से घटते घटते साठ लाख से भी कम रह गई | कुछ हिस्सों में श्राबादी क a 
हिस्सा और लोअर पैलेटाइन में fas दसवां हिस्सा बाक्री रह गया | खेती, तिजारत, TF! 
पट गई | एक भयंकर नैतिक महामारी हारे देश में फैल गई | * cath की वह हालत al at 

= किसी भी ज़ानावदोश गिरोह या चलते फिरते कम्पू के साथ साथ चलनेवाली ,गुलाम लौंडियों क हा 
— = “Te वह हाल है, जो एक ही क्रीम के लोगों ने आपसी लड़ाई के दिनों में एक ६ | ६ 3 

: दोनों दलों के लोग एक ही ईसाई धर के सासो. हेने Haridwar य 
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वह बात साफ़ होती जाती है कि उत्तरी अफ्रीका 
Jaa को काफ़ी कुमक न सेज कर हिटलर ते 
| अफ्रीका मे get सेनाओं 
दिकि॥ पराजय के बाद मेडिटेरेनियन का निचला हिस्‍सा 
‘ama! गप ही श्राप उनके वेरियों के कुब्ज़े भें आ गया | 
[विवेक | aha की लड़ाई घीरे घोरे चलती रही और उधर 
दत्त शी ater व ब्रिटेन अगले सो 
रदा ताक़त जमा करते रहे | टथृ 
॥ उन्होंने मेडिटेरेनियन में उत्तर की ओर खिसकना 
रु क्रिया | जिस तरह मित्रराष्ट्रों के बचाव की सबसे 
तोर कड़ी हिन्दुस्तान है उसी तरह घुरी राष्ट्रों का 


नेस खाली होते 


माली क्रो कमज़ोर पहलू इटली है। ्ङ्गरेज़ों यर श्रमेरिकनों , 


a है| गरयुद्कोशल इस समय यही है कि इस कमजोरी 
` ॥ फायदा उठाया जाये | इसके लिये उन्होंने पहिले 
.. Petter के द्वीप समुदाय को एक एक कर के 
भा शुरू किया है। पेंटेलेरिया आदि छोटे छोटे 
|पश्ो को लेने के बाद उन्होंने सिलली पर धावा 
दिया हे) और इस समय आधा सिसली fra 
श्रो के हाथ में है | इस श्रभियान में उनकी हवाई 
; Naa ताक़त इतनी ज़्यादा है कि बचाव करने 
1 हा ह कहीं न जम सके | ओर अब उनके 
|. ता कोई चारा नहीं कि सिसली के 
भरे a में ज्वालामुखी एटना के दामन मे 
५... एषा लगता हे कि यहाँ ada जम कर 
h ज sal की खाड़ी के रास्ते वह आसानी 
|. साप कै सकते ह्‌ । फिर भी इस मोर्चे का 
ah. यही है कि उन्हे इटली के बचाव 
fy रने को मोहलत मिल जाये | बरना 
* शक्ति को देखते हुए सारे सिसली पर 
धि देखते हुए सारे सिसल॑ 
= (oe ही दिनों की बात है । सिसली 
1१% या और कोर्सिका के टापुओं का 
= त मालूम होता है | अलबत्ता पूर्वो 
`" टापुओं पर fracas इतनी आसानी 
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से SRT न कर सकेंगे | एक तो उनकी तादाद बहूत 
bs eee प > 
दूसरे उनका बचाव जमैनों के हाथ में है। यह 


भी सम्भव है कि मित्र-राष््र 


gl 


i ज्यादा देर लगाना ठीक 
ह ee ओर इटली की परेशानी से फ़ायदा उठाने 
> लिये उस पर फ़ौरन ही चढाई कर दें | यह सब 
बातें ख at साफ़ हो जायेंगी | क्योंकि सदी शुरू 
होते ही युरोप में धुरी-शक्ति की मुसीबत बढ़ जायेगी | 
सारे दक्षिणी यूरोप पर हमला हो सकेगा क्योंकि 
ग्रटलांटिक कौ ओर जमैनों ने जैसी किलाबन्दी की 
हे वह मेडिटेरेनियन की ओर नहीं हो सकती ।. दूसरे 
यूरोप के दक्षिण में इतना जाड़ा नहीं पड़ता कि लड़ाई 
रुकः जाये | उधर रूसी अपने मोर्चे पर जर्मनों को 
आराम से न बैठने देंगे | इस तरह जर्मन युद्ध-कौशल 
जो शक्ति के जमाव पर क़ायम था, श्रव शक्ति को 
बिखेरने के लिये मजबूर है | और इससे जमेन जनरल 
डीटमार के इस कथन का. समर्थन होता है कि जमैनी 
अब बचाव की लड़ाई लड़ेगा | 

सिसली के अभियान को रूसी दूसरा मोर्चा नहीं 
मानते | यह ठीक भी है | यूरोप की चढाई की 
तैयारी से ज़्यादा इसकी हैसियत नहीं है और अमे- 
रिका के युद्ध सचिव ने यद्‌ बात मानी भी है।हां, 
ब्रिटेन और अमेरिका के नेता बराबर यही कहे जाते 
ई कि यूरोप की चढाई की घड़ी निकट ग्राररदी हैं । 
वह यह भी कहते हैं कि यूरोप में उन्हें ७०-८० लाख 
धुरी सैनिकों का पुक्राबला करना होगा | लेकिन इनमें 
से आधे रूस के दलदल में फंस कर रह गये हैं। 
और बाक़ी यूरोप के एक दर्जन गुलाम देशों की 
चौकसी के साथ सारे महाद्वीप के तर की चोकीदारी 
के लिये मजबूर हैं | यही देखते हुए धुरी नेताश्रों ने 
सफ़ाई से कहना शुरू कर दिया है कि wats ओर 
अमेरिकन महाद्वीप में कहीं-कहीं सेना उतारने में 
सफल हो जायेंगे | अगर दूसरा मोर्चा क़ायम हो गया 
तो यह भी अजब नहीं कि जमन अपने को माज़िनो 
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लाइन, ब्रेनर की घाटी और नीपर नदी को हृद में 
झिलाबन्द कर बैठे । जो भी हो, यूरोप में धुरी के 
लिये यहं बड़े सङ्कट का मौका दै इससे इनकार नहीं 
रो सकता 
उधर “ते के मैदान में दोनों लड़ेत “सलामी के 
पैतरे! दिखला रहे हैं | दोनों में से किसी का यादस 
नहीं होता कि एकाएक अपनी सारी ताक़त लड़ाई में 
भोक दे | श्राधी गर्मी gst गई पर जमनी ने बड़े 
पैमाने पर कोई चढ़ाई न की और अब साइबेरिया में 
लड़ाई का मोसम भी बीत रहा है। जमनी की 
किंकत्तव्य-विमूढ़ता का कारण केवल दूसरे मोर्चे का 
खटका नहीं, बल्कि रूस की ज़बदंस्त तैयारी भी हे | 
जो लोग gaa छिन जाने के बाद सोचते थे कि 
रूस के अब जंगी माल कहाँ से मिलेगा, वह देख 
रहे हैं कि साम्यवादी सङ्गठन में ग्रसम्भव भी सम्भव 
है | यूराल की खानियों और कारख़ानों से बहुत बड़ी 
तादाद में श्रस्र-शसत्र निकल रहे हैं और इस समय 
सारे मोचे पर रूसी इवाई-जहाज़ों का बोलबाला हे | 
कुर्क के जमन इमले ्रौर ओरेल के रूसी हमले की 
हैसियत लगभग एक सी है। अन्तर इतना है कि 
जमेन इस ग्रग्रसर रूसी छावनी के ले सके पर “Hire? 
का जमेन किला रूसी शिकंजे में इर तरफ़ से घिर 
गया है। जमेन भौ मानते हैं कि रूसियों ने अगली 
चढाई के लिये बड़ा प्रबन्ध कर रखा है। पर रूसी 
कहते हैँ किं वह श्रगला कदम तभी उठायेंगे जब 
उनके साथी यूरोपियन महाद्वीप पर मोर्चे कायम az | 
इस बीच में रूस के मित्र-देशों में यह अफ़वाह 
चक्कर लगाती रही कि जमेनी श्रौर रूस में समभौते 
की बातचीत हो रही दै। मास्को रेडियो ने खुले 
शब्दों में इस श्रफ़वाह के बेबुनियाद बतलाया है | 
ऐती श्रफ्बाहे फैलाने बाले ब्रिटेन और अमेरिका के 
वह म्यूनिन्ल-वादी हैं, जो कहते हैं कि अगर रूस 
जमनी से समकोता कर सकता है, ता हम ही पहिले 
ह्वाथ क्यो न बढ़ा द | 
युद्ध-काल में रूस और संगियों का सहयोग 


, Mie  अ्रवश्यम्भावी हे। युद्ध के बाद क्या होगा यह नहीं कहा 
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जा सकता | अज्जरेज़ नेता उस ज़माने में भी र 4 
सहयोग के ज़रूरी बतलाते हैं। पर सा ये डरे 
मि० चर्चिल शांति की आधार-शिल्ञ वरम |+ 
ब्रटिश मैत्री पर रखना चाहते हैं और जनरल श | 
इनके साथ फ्रांस का नत्थी करना चाहते ह Lat | ate 
जानकारों का ख़याल है कि अगर meray | ग्र 
प्रवासी सरकारों ने रूस का विरोध छोड़ दिया हत | नी 
तो रूस से मतभेद न होता | ख़ास तौर पर पेछे | gar 


और यूगोस्लाविया की सरकार लड़ाई के पह | a2 


फ़ासिस्ट नीति पर अल रही थीं ate अव भी उके | हे लि 
दिमाग़ ठिकाने” ait हैं या नहीं इसका काई ama | शके ३ 


सुबूत नहीं मिल *सकता | सम्भव है कि क्र ह. | male 
विरोधी जनेल सिकेासकी के मर जाने के बाद बाता 
रण्‌ कुछ सुधर जाये | 

उधर जापानी अपने नये साम्राज्य के सङ्गम गे 
लगे हुए हैं । प्रधान-मन्त्री जनरल तोजो ने हातरी 
में सियाम, मलाया आदि का दौरा ख़तम किया || 
सिंगापुर में सुभाषचन्द्र बोस की उपस्थिति से | 
लगता है कि बर्मा की सीमा पर जल्द कोई ह रीर 
होने वाला है। यह ज़ाहिर है कि पूर्वी एशिया | र 
लड़ाई में बर्मा अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है| | दा 
चीन के हर तरफ़ से श्रलग करके जापान ने श्र] 
के। सुरक्षित कर लिया है और उसके लिये प्रहरी 
कि बर्मा का रास्ता दोबारा न खुल पाये। अ. है गेम 
चीन के जंगी सामान न मिले वह जापति be 
नहीं बिगाड़ सकता-। यह सामान ब्रिटेत श्रौर ग | 
रिका ही भेज सकते Fat वह 
इसलिये बर्मा का महत्व eral के लि | 
ओर लक्षण यही हैँ कि शीघ्र बर्मा के चा । | भनी 
न काई बड़े पैमाने पर फौजी कारव दावो a भम्‌ 


aay 


® 


त्यावि १| भका 
ये weal atl 


ज़रूरी नहीं कि जापान वहाँ अप ae a Msp 
तैयारी का तमाशा चुपचाप ना | हैं है 
यह भी न भूलना चाहिये कि जमन छरे Bey 


लिये जापान कुछु कर सकता ह ठ gad “| OS 
यह सोचना भारी भूल है कि भारत 7 पोह | 
खतरा टल गया । श्रौर दिग हर 


क.) “८० ति १ ॥ gid १६४९ ] 
|| ती 
wy | ait लड़ाई के भी qe ete देखना 
होता! | वहे | जापान की शक्ति पहिले से बहुत बढ़ गई हे 
मरिन. द्रो ्रमेरिका के नौ-सचिव ने उस दिन कहा था 
ल जी | $ उसे हराने के लिये कम से कम छुः साल 
र है किया के उत्तर-पूर्वी कोने में अमेरिका ने 
या हेत | पी ताक़त बढ़ा ली है ओर ऊपर के टापुओं पर 
wage | हा शुरू कर दिया है।इस क्षेत्र में जापान की 
के पहि | हरसे बड़ी छावनी “रबोल? है। वहां तक पहुँचने 
भी उके | इ लिए सामने के क्रिलाबन्द टापुश्रों को एक एक 
aa | अफे छीनमा ज़रूरी है | अभी मंजिल दूर है, पर 
हर ह. | ग्रमेरिकनो को आसपास के इलाके पर हवाई आधि- 
र बाता पस श्रवश्य मिल गया है | कदा जाता है कि इस 


aan मे 
aad 
किया है| 
से ऐ॥ 
हाम | भरी गोपीनाथ का सुझाव 
शया $| श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय. कांग्रेस की 
खता | दा हालत के विषय में जो वक्तव्य प्रकाशित 
ने श्रा हे, वह पाठकों की नज़र से गुज्ञरा होगा | 
शकी राय है कि आल इण्डिया कांग्रेस कमिटी के 
र जेल से बाहिर हैं, उन्हें एक जगह जमा 
व| ऐकर ae (सन्‌ ४२) वाले प्रस्ताव के वापिस ले 


र £| ला चाहिये । गोपीनाथ जी का ख़याल है कि इतने 


की प शी य निकल सकते हैं जो कोरम पूरा करके कमिटी 
i RI के नियमित रूप दे सकें । _ 

q 
ह at प्रस्ताव के पहिले हिस्से से हम सहमत हैं, 
ग 4 २० ग्राई ate सी० के सदस्यों को एक जगह 


os 
|+ 

4) Xe et चाहिये जो कमिटी के बाकाएदा मेम्बर 
hay गा जी और डा० किचलू। हमारी 

LEN थयो की स्यो है बल्कि और भी उलभ गयी 

र के कर हमारा यह ae नहीं हो सकता कि 

पे पर से प्रतिबन्ध न इटे शरोर राष्ट्रीय 


सम्पादकीय-विचार 


री गोपीनाथ का सुकाव--हमारी नीति--कपड़े का कंटोल--अंग्रेज़ पादरियो का बयान--स्वर्गीय sea के 


दैना चाहिये she उन राष्ट्रीय कार्यकत्ताश्रो को . 
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क्षेत्र में जल्द बहुत बड़ी समुद्री लड़ाई होने वाली है। 
इस सिलसिले में यह ख़बर दिलचस्पी से पढ़ी जायेगी 
कि सिंगापुर का किंग जाजे डाक--जो दुनिया में 
अपना जवाब नहीं रखता--मरम्मत के बाद जापानियों 
ने फिर उपयोग के काबिल बना दिया है। सियाम 
को कुछ इलाक़ों का दान यद्द बतलाता है कि जापानी 
साम्राज्यवादी अपने प्रतिरोधियों से कम कुशल नहीं | 
यह सब्र होते हुए भी जापान तभी तक aera 
है, जब तक मित्र-राष्ट्रों की सारी शक्ति यूरोप में लगी 
हुईं है | जापान की साम्राज्यवादी नीति का तक्राज्ञा 
यही है कि किसी न किसी तरह जमनी को सङ्कट से 
उबारा जाये | इसके लिये वह क्या करेगा यह 
देखना है | 
२३ जुलाई 


~ 


इत्यारे-साम्प्रदायिकता ओर साम्राज्यवाद-दक्तिण अफ्रीका के भारतीय-सब उपनिवेश एक हों-- 


नेता रिहा न हों--हम कुछ नहीं कर सकते। यह 
सच है कि प्रस्तावित सम्मेलन कांग्रेस के नाम पर 
उसकी नीति भें कोई बुनियादी तबदोली नहीं कर 
सकता | पर रोटी श्रौर कपड़े की मुसीबत के सिवा 
राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्या कम महत्वपूर्ण 
है, जिनके विषय में राष्ट्र का फौरन पथ-प्रदर्शन को 
आकांक्षा है ! 

रह गयी अगस्त वाले प्रस्ताव की' वापसी कौ 
बात । इस प्रस्ताव के केवल उस अंश की वापसी का 
प्रश्‍न उठ सकता है जिसमें सत्याग्रह आन्दोलन चलाने 
की बात कही गयी थी | पर यह आन्दोलन कब और 
कहाँ आरम्भ हुआ था ! ओर क्या बम्बई के अधि- 
aga में यह स्पष्ट नहीं कर दिया गया था कि प्रस्ताव 
पर श्रमल से पहिले महात्मा गान्धी वायसराय से 
बातचीत कर लें ! इसलिये देश के राजनीतिक age 
की ज़िम्मेदारी न इस प्रस्ताव पर है न प्रस्ताव बनाने 
वालों पर | बल्कि ब्रिटिश सरकार की दमन-नीति पर 
2 । अगर उसे इस विषाक्त वातावरण के बदलने 
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की लेश-सातरा चिंता है, तो बड़ी आसान सी बात दे 
कि काँग्रेस नेताओं के जेल में परस्पर परामश का 
मौका दिया जाये | देश की बदली हुई TRA 
पर वह ज़रूर गौर करेंगे ओर श्रजव नहीं कि इ 
प्रस्ताव में संशोधन भी करे | यह काम उन्हा लोगों 
का है | स्वतन्त्रता हमारा जन्मगत अधिकार है र 
इसकी माँग wea हे) जब तक य अधिकार न 
मिले, हमारा संग्राम जारी रहेगा। पर प्रस्ताव का 
वह अंश जो एक ऐसे आन्दोलन के विषय में है जो 
` कभी शुरू ही नहीं हुआ, देश और काल के देखते 
हुए ग्रप्रयोजनीय हे | 
यह हमारी निजी राय gar करे, पर कांग्रेस के 
नाम पर यह कहने का हक़ मुट्री भर आदभियों को 
नहीं | इनमें से भी कई सदस्य ऐसे हैं जिन्हें अगस्त 
में या हसके बाद कांग्रेस से मतभेद हो गया | इस 
सूरत में उनका कत्तव्य केवल इतना है कि निजी 
हैसियत से एक जगह जमा हों, विभिन्न समस्वाग्रो 
पर अपनी राय ज़ाहिर करें ओर प्रस्तुत परिस्थिति के 
देखते हुए राष्ट्र के आगे कोई कार्यक्रम रखें | इस 
प्रोग्राम का केन्द्र-विन्दु “एकता? हो और वहाँ तक 
पहुँचने का रास्ता हो | इस रास्ते में दूसरों से जितना 
भी सहयोग मिल सके लिया जाये | 
हम राष्ट्रीय कायकर्त्ताओं के सम्मेलन के पक्ष 
में है । पर उसे किसी एक प्रयोजन तक सीमित करने 
के वदले सम्पूर्ण परिस्थिति पर सोच-विचार के लिये 
खुला रखना चाहिए | कांग्रेस के गैर क़ानूनो होते 
हुए ऐसा जमाव किस तरह हो सकता है यह भी 
सोचने की वात है। 


हमारी नीति 


हम से बार-बार कहा जाता हे कि विश्ववाणी? 
की नीति का स्पष्टीकरण करें | जहाँ तक इम जानते 
हैं उसकी नीति जो पहिले दिन थी वह ग्राज भी ह | 
उसके स्टेणडड के विषय में हम कोई बड़ा दावा नहीं 
कर सकते, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति ने हमारे 
. लेखकों का ज्षेत्र संकुचित कर दिया है। पर हमारी 
नीति न कभी बदली है न बदल सकती है। फिर भी 
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Re (Ss A कारणायह eae ही 


वाहिर सम्पादक अपने के माक्सवादी कहता ३ 

इसलिये गलतफहमी की काफ़ी गंजायश हे 
तिहास के इस सब से बड़े संकट में हम मात | ह, 

र के लिये दो बातों को ज़रूरी समभे ह | 
सोवियत्‌ रूल की विजय ओर हिन्दुस्तान $ || 
आज़ादी | फासिएम की हार फे लिये रूस की अ |. ब 
आर साम्राज्यवाद के विनाश के लिये भारत के | geal 
स्वतन्त्रता नितान्त आवश्यक है! हमारी आते | सत्र 
का सवाल fan क़ौसी ससला नहीं, बल्कि इतप laa 
संघार भर के उपनिवेशों का भविष्य निर्भर है। झ. छाया 
निवेशों की आज़ादी की बात न उठाने का aw [प्री हु 
हे-सन्‌ १९३३ के पोज़ीशन के वापिस aad jal 
लिये लड़ना | अगर मतलब aq नहीं है, तो am [Nae 
जो उपनिवेशों का ग्रग्ननायक है, अवश्य इस समता [FT 
के उठायेगा | हम समभते हैं कि हर गुलाम के दो: 
में मार्क्सवादी का सबसे बड़ा कर्तव्य राष्ट्रीय ग्र. | 
साम्यवादी ग्रान्दोलनों में सामंजस्य पैदा करना ह| | 
यह सामंजस्य किस तरह पैदा दो सकता है, १ | १ 
बतलाना राजनीतिक संस्थाओं का काम है। सि है 
कपोल-कल्पना मात्र है कि श्रन्तराष्ट्रीय | 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारत के स्वतन्त्र कर 1 
स्वतन्त्रता इमें अपनी शक्ति से मिलेगी) aK iG 
शक्ति का मूलमन्त्र राष्ट्रीय एकता है| है. at र 

एकता के लिये वातावरण पैदा करने का | 

हैँ और हालांकि संस्कृति का TCA * 
किया जा सकता, पर जो लोग ऐसा करता न ह 
१ चीज़ों से | ; 

उनकी क्रीमत बाज़ार में बिकने वाल | 


क्या हे! Pe 


a | पर 


कपड का Heated = aot 
लड़ाई ने हर तरफ़ जैसी ढुदशा Ta ai 
उससे लगता है कि मनुष्य फिर मात al’) 8 
लोट रहा है | जान बचाने के लिये पउ 
छिपे हुए हैं, कहीं घास gic पाय pe Ny 
र केले के पते % (| 

यापन हो रहा है, कहीं और बा 
हो रही हे। ले-दे कर श्रादमी > 


। गा 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri. 


सम्पादकोय-विचार १२ 


र्य 

7 ` 1 nga कपडे में ee pie हे, ओर हिन्हुस्तान अलग नहीं रख सकते | भारत में काम करने वाले 
rea, | 1 काड़ें की लम्बाई बहुधा लेंगोटी से ज़्यादद गैर अमेन मिशनरियों को देश की राजनीति पर कुछ 
gel पर बोलने का अधिकार नहीं 2) जिनका विवेक उन्हें 
गाया | हय, उत चार गिरह कपडे को! कीमत ग़ालिब! चुप नहीं रहने देता, वह यद्दां से निकाल दिये जाते 
3 र geal लगाया गया हक चार साल के । इस कारण अंग्रज़ मिशनरियों का उत्तरदा!यत्व 


तान ज्ञ | ददर कपड़े की कीमत यहाँ पच-गुनी हो गयी हे । 
गौ! चौज्ञों की तरह कपडे की समस्या भी मिल- 
क गररको व दूकानदारों की लालच और शासन- 
वाही के कारण पैदा हुई है। अब 
इप | र ने सूती कपड़े के कन्ट्रोल की ओर कदम 
mae | इससे कपड़े के व्यापारियों में खलबली 


य ब्रो धडा गोदामों में दऊन है । राष्ट्रसङ्कट से लाभ 
छाने वालों से बड़ा राष्ट्रद्रोही कौन होगा ओर 


दवाब | पदो को पंजे मारने के ग्रव भी बहुत से ate 
agar तो यह है कि अंग्रेज़ अधिकारी अन्न 
आर (त्र जैसी बुनियादी चीज़ों का प्रबन्ध न करके 
हम # [नि आर व्यवस्था का ढिंढोरा पीटते हैं, ओर 

के | रपा शासन-कौशल बतलाते हैं | 


A पादरियो का बथा | 
| हिस्तान में रहने वाले बहुत से ब्रिटिश मिश- 
राजनीतिक परिस्थिति के विषय में एक 
ला ह| उसका प्रभाव कुछ हो या न 

: हे का अवश्य है | ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 
र मिशनरियों ने उसकी बड़ी सेवा की थी | 
हम भाद तलवार--यह कहावत निराधार 
२ साम्राज्यवाद धार्मिक सङ्गठनों से काम 
भीरि अब उसे उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं | 
Reet धार्मिक नेता महसूस करने लगे 
शोकिक समस्याओं से अपने को बिलकुल 


| भज निका 


आर भी बढ़ जाता. हे | FH प्रसन्नता है कि उन्होंने 
अपने वयान में प्रगतिवादी होने का सुबूत दिया 
हैं | उनकी यह राय ठीक है कि जब भारतीयों को 
ब्रिटन के ज़बानी वादों पर भरोसा नहीं, तो इन वादों 
के साथ कोई ठोस गारण्टी होना चाहिये | ane ईसाई 
नेता परलोक ओर आने वाले देव लोक की चर्चा 
बन्द करके श्रपने श्रनुयायियों के मुर्दा विवेक में नई 
जान डालने की कोशिश करें, तो उनका अस्तित्व 
सवथा व्यथ न हो । सब से पहिले तो उन्हें अपने “चच? 
में सुधार करना हे | केथोलिक चच की तो बात at 
क्या जो स्पेन, मेक्सिको आदि में बराबर प्रतिक्रिवा- 
वादियों का साथ दिया करता है, ,खुद इंग्लिश चच 
भी ब्रिटेन की सब से बड़ी पूंजीधारी संस्था हे और 
इसलिये पूंजीवाद के समर्थन के लिये बाध्य है | 
आशा है कि मिशनरियों का यह बयान भारतीय 
Sagat को हमारे राजनीतिक जीवन से निकटतर ले 
आयेगा | कुछ समय से उनमें राष्ट्रीयता संजग होने लगी 
है और वह समक गये हैं कि मालिक का धमे स्वीकार 
कर के गुलाम अपने को आज़ाद नहीं कर सकता | 


wo ACME बख्श के हत्यारे 

एडमिरल दारलां और जनरल fastest की 
तरह स्व० अल्लाह GT की हृत्या पर भी रस्य की 
चादर पड़ गई है । उनके हत्यारों के पांव के निशान 
ऐसे gaa हुए कि अब तक न मिले | सिंध सरकार 
ने इस पाशविक अपराध की जाँच के लिये एक ख़ास 
ग्रफसर भी सुकरंर किया है, पर अब तक उनके काम 


का नतीजा देखने में न आया | इससे यह आभास तो 


मिलता है कि हत्या मामूली लोगों ने नहीं at थी, 
बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साज़िश थी | साज़िश किन 


लोगों ने और क्यों की, यह जितनी जल्दी मालूम हो 
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विश्ववाणी 


IRS Ee: | 


RES 


SR 
सके ग्रच्छा है क्योंकि अल्लाह व 
खून सारे द्वेश के लिये विशेष अथे रखता है। 
यांग्रदाविकता ओर साम्राज्यवाद 

क्योंकि सब सांप्रदायिक संस्थाओं को बुनियादी 

तौर पर राष्ट्रीयता से बिरोध है, इसलिये यह तो मुस- 
किन है कि कहीँ न कहीं उनमें सहयोग हो जाये परे 
यह सम्भव नहीं कि वह राष्ट्रीय कांग्रेस से सहयोग करे | 
यह तमाशा आज देखने में ग्रा रहा हे जव हिन्दू- 
महासभा, मुस्लिम लीग ओर अकाली-पार्टी आपस 
में मिलकर प्रान्तों में संयुक्त मन्त्रि-मण्डल बनाने का 
प्रयत्न कर रही हैं। इन वज़ारतों के समथक कहते 
ह कि कांग्रेस की अनुपस्थिति में दुनिया के काम तो 
नहीं रुक सकते और यह इससे तो अच्छा है कि जनता 
को गवर्नरों की स्वच्छुन्दता के हवाले कर दिया जाये । 
बात इतनी सौधी-साधी नहीं है | ब्रिटेन ससार 

को यह दिखाना चाहता है कि उसकी भारतीय नीत 
भारत में भी अ्रप्रिय नहीं और सुबूत यह है कि कांग्रेस 
के सिवा सब राजनीतिक दल मौजूदा विधान को 
चला रहे हैं| राजनीतिक सङ्कट जितना तूल खींचेगा, 
सम्प्रदायवादी श्रपना सङ्कोच छोड़ कर साम्राज्यवाद 
के पास आते जायेंगे | जैसे ही मौजूदा विधान की 
गाड़ी चल पड़ेगी, गला विधान बनाने की तैयारी 
शुरू हो जायेगी और इसमें कांग्रेस का कोई हाथ न 
होगा | ब्रिटेन और भारत की सरकारों में इस विषय 
में लिखा-पढ़ी भी हो रही है ate कहा जाता है कि 
जैसे ही कांग्रेसी सूब्रों में मिली-जुली बज़्ारतें बन 
जायेंगी, ana विधान की तैयारी होने लगेगी | 
कांग्रेस की ग्रनुपस्थिति साम्राज्यवाद और सम्प्रदाय- 
वाद दोनों को पसन्द है, क्योकि इन दोनों में जीवन- 
सरण का सम्बन्ध है | 


दक्षिण अफ्रीका के भारतीय 
हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के प्रबासी भाइयों का 
सम्मेलन यद सोचने के लिए हुआ था कि '्काले 
बिल’ को मनसूख कराने के लिये क्या करना चाहिये | 
oan ae जानकर दुख हुआ कि उनमें दो दल हो गये हैं 
alt बजाय इसके कि वह सम्मानपूर्वक जीने के 


श॒ साहिब का 
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WHOS ra फ्त य यया | , 


लिये आपस में मिल कर रहें, उनमे पूर पइ 
है | हमें तफ्रसील मालूम नहीं, पर यह € | 
ग्रौर अमौरों के विभिन्न दृष्टिकाण के ae a 
है | ओर कुछ नहीं तो यह लोग मातृभूमि की ua 
से ही aan हासिल करें जिसकी सारी sitar, 

मूल-कारण अनेकता है। होना तो यह चाह व 
कि गोरों की उग्र-नीति को देखते हुए सब sei 

काले और भूरे एक हो जायें, लेकिन वहाँ तो ie a 
स्तानी ही आपस में उलभ रहे हैं ! “a 


सब उपनिवेश एक हे 


कि अफ्रीका और एशिया के उपनिवेशों में भी इता]. Far 
नसते हैं और उन्हें भी प्रेज़िडेन्ट रूज़वेल्ट की बता fe 
हुई “चार स्वतन्त्रताओं? के उपभोग का अधिका है 

इस समय fart के wait] 4 
अगर उनके प्रतिनिधि एक जगह जमा हो सै bee 
कितना अच्छा हो | बजाय इसके कि हर उपरि 

से जुदागाना बर्ताव किया जाये, उन सब की | ` 0ऐ 
माँग और ्रौपनिवेशिक समस्या का एक सा Ra 
भावी संसार के लिये बहुत श्रेयस्कर होगा | ART 
यह सुझाव लोकप्रिय बन सकेगा और feat} 8 


जजन = core fait 

अमेरिका उपनिवेशों को आपस म॑ हे fins 

का मौक़ा देने में रुकावट न डालेंगे । प. | 
र प्रकट १२ | | 


प्रार्थना है कि वह इस प्रस्ताव पर मंत 


अपनी बात 

्रस्वस्थता के कारण पिछुली बार a ठ al f 
कीय नोट न लिख सके थे । यह कार शा हा 
और “विनोद” जी ने किया । बढी दोग ई 
के प्रधान स्तम्भ हैं वरना अम्गतसर १ वे | 
तरह के कामों में व्यस्त रते ड ह्म हर वै| 
दारी पूरी न कर सकते | अब पहिली eee | भः 
दसरे सप्ताह में हम इलाहाबाद राक coed 
कार्यालय का दर्शन करेंगे | हॅम विश्‍व <a हक |: 
पत्रिका कास्टेरडर्ड और भी अथि ्” ae | 
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A [विश्ववाणी हा क्‍या पढे 
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गल ाणी' का नामकरण स्वर्गीय कवि रवीद्रनाथ ठाकुर ने किया था 


चाहिये 


ते fara में अंगरेशी राज! के रचयिता पं० सुन्दरलाल इसके संरक्षक हैं 
fee 

‘विश्ववाणी पर लोकमत 
थति मु 


ई हज कह | यों तो में किसी को आजकल कुछ संदेश नहीं भेजता, लेकिन विश्ववाणी को मैंने चन्द मिनट दीं | 
भी इस वाणी? की विशेषता कि उसमें ज़ाहिर ख़बर नहीं ली जाती मुझे बहुत प्रिय लगी। मुके यह भी अच्छा 


cent | REI? में सब धर्मों के लेखकों के लेख we Eo महात्मा गान्धी 

कृञ म विश्ववाणी? जिस महान उद्देश्य को लेकर निकली है, मुल्क को उसकी बेहद ज़रूरत है। हर 
il be ५ 

हे ort को “विश्ववाणी? पढ़नी चाहिये-राष्ट्रपति आजाद 

कौ सुई | ऐसे महान उद्देश्य को लेकर जिस साहस के साथ आपने “विश्ववाणी! निकालने का आयोजन किया 
घा ह 

ता पी प्रशंसा करता हृ- सर सवपल्ली राधाकृष्णन 

ग्रा & | 


fai) फे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि हिन्दी में इतनी उच्चकोटि की कोई दूसरी मासिक पत्रिका 


रवि -आचाय नरेन्द्रदेव 

योगी a | 

; करे। | संदेह “विश्‍्ववा णी? हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका हे--परिडत बनारसीदास चतुर्वेदी : 

| | । rr eee 

जय | : ¢ : 

"| FRAUD का एक एक अङ्क संग्रह करने की वस्तु है 

हर पप | 

i आज ही छे रुपये भेजकर ग्राहक बन जाइये 

gis | = 

ait | Ry यु कार्यालय 
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हजरत महम्मद अर इस्लाम 
लेखक भारत में अंगरेज्ी राज के रचयित 
पंडित सुन्दरलाल 
२५० पृष्ठ को तजिल्द, सचित्र, एण्टीक काराज़ पर छुपी, सरल और सुन्दर पुस्तक का ल्म 
केवल डेट रुपया : डाक खर्च अलग | 
विश्ववाणी के स्थायी ग्राहकों को पुस्तक पोने मूल्य में [ 


52४ [ डाक खच छै आना अलग | 


| 
है 127. ते || 
gy वर्षा की लगातार खोज ओर मेहनत से, सैकड़ों पुस्तकों के अध्ययन के वाद यह पुस्तक | श्र 
हुई है | पुस्तक में अरब का भूगोल ओर इतिहास, प्राचीन अरबों के सामाजिक जीव , 
उनके धार्मिक विश्वास, उनकी पूजा के तरीक्रे, मुहम्मद साहब का जन्म, इसलाम का | 
अचार, रोम और इरान के साथ टक्कर, आदि विषयों का अत्यन्त सरल और . १ | 
चित्ताकषक वणन है। चित्रों और नक्कशों से पुस्तक की उपयोगिता | 
बेहद बढ़ गई है। पुस्तक इत्तमे आकर्षक ढङ्क से लिखी गई है कि 
प्राचीन घटनाएं मानों क़ब्र से निकल कर बोलने लगती है | 


FU की तंगी से पुस्तक का दूसरा संस्करण लड़ाई के बाद निकठेगा। 
जल्दी से जल्दी अपना Net भेजिये वरना प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | 


| 
| | [ 
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` डित सुन्दरलाल जी की दूसरी पुस्तकः | 
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| तासों बल्कि करोड़ों “यहूदी जन साधारण के 
| घारे विश्वास, उनके पूजा पाठ आचार-विचार 
कमेकाणड पर इन सब लहरों का प्रभाव श्रत्यन्त 


den 


Mla के हालात और श्रात्मरक्षा की ज़रूरत नें 
ty रौर स्थितिपालक होने के लिए मजबूर 
शौर दूसरी ओर मिश्रियों, gaat, इरानियों 
नियो के समान उनकी कोई अपनी उच्चतर 
he तिन होने के कारण वे साधारण रूढ़ि-पूजा से 
SSX न उठ सक्रे। यहूदी क्रीम अधिक 
|| हेरी क्लोम की एक टूटी हुई oe थी] 
ग र. वह निई और इसी तरह उसका श्रन्त 
५. हदी जन सामान्य की उपासना की विधि 
गा ' A कुछ मुख्य मुख्य रूढ़ियों के बारे में 
गाता है | 

: Fiera ने उस समय के बाबुल की हालत को 
we नड मन्दिरो और धनाड्यय पुरोहितों 
` लो या था । किन्तु आम लोगों को श्रपने 
TARTS: लिए अपनी पूजा-विधि में किसी 
है के रूप रंग, किसी न किसी स्थूल वस्तु 
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रियों के 


की ज़रूरत होती ही है। इसी बात को देख कर 
sare ने भी किसी न किसी तरह के सीधे सादे 
मन्दिर की ज़रूरत महसूस की आओर- जगह जगह इस 
तरह के मन्दिर याहवे के नाम पर कायम किये | 

श्रबराहाम के पोते WHT ने जलात्रतनी के दिनों - 
में अपनी जन्मभूमि से दूर जब्र इस बात को महसूस 
क्रिया कि खुदा स्र जगह एक हे तो जिस तरह फ़ौनी- 
शिया के लोग और सास की अन्य कोय किया 
करती थीं उसी तरह याकू ने याहवे के नाम पर एक | 
पत्थर खड़ा करके उस पर तेल चढ़ाया और जगह 
क्रो 'त्रैथ-एल? अल्लाह का घर, अरबी-बैत इलाह,” 
Ste पंस्कृत--'वस्त्यं इला? नाम दिया । हज़ारों 
साल तक यह मन्दिर इसी नाम से मशहूर रहा | 

जब तक यहूदी ख़ानाबदोश रहे उनके ज़्यादातर 
मन्दिर dal at शक्ल में होते थे। जब वे स्थायी 
ब्रस्तियों में ग्रावाद हो गये उनके मन्दिर भी पक्के 
ओर बड़े बड़े बनने लगे | धीरे धीरे जब सुलेमानने 
यरुसलम के मन्दिर को तामीर कराया तो छोटे छोटे. । 
स्थानीय मन्दिरों का. महत्व घटता गया और यरशलम er 
के मन्दिर का बढ़ता गया | राष्ट्रीय एकता कोबनाये | 


+ 


२६० 
ME य व दी 
रखने और उड़े मज़बूत करने की ग्रारज से ज़्यादातर 
यहदी Baral और नबियों ने इस रदन्ति मेंमदद दी । 
ग्रवराहाम रर मूसा दोनों ने प्रतिमा पूजा का 
fama किया था । किन्छु यहूदी मन्दिर म॑ न 
केवल याहवे की प्रतिमा बल्कि जगह जगह त्रास 
पास कै श्रौर देवी देवताग्रों की प्रतिमाएं भी रकखी 
जाने लगीं | इन दूसरे देवताओं को याइवे से छोटा 
समभा जाता था, किन्तु उनकी पूजा से निषेध जगह 
जगह हटा लिया जाता था. श्रौर याइवे कौ पूजा 
के साथ साथ उनकी पूजा होती रहती थी । 
अलग oman gil में यहूदियों के धामिक 
विचारों पर नज़र डालने ae श्रासपास के देशों केः 
विचारों से उनकी तुलना करने पर दोनों में काफ़ी 
समानता ओर सम्बन्ध दिखाई देते हैं । Maa से 
पहले ईरान में श्रनेक देबतांश्रो की पूजा का रित्राज 
था | Kye ने उस विचार का खण्डन करके एक 
्रहुरमडद की उपासना का श्रादेश दिया | अनेक 
प्राचीन देवताओं को sige ने केवल श्रहुरमज़द के 
श्रलग AIT गुणों या शक्तियों का सूचक बताया | 
्रहुरम$द के विरुद्ध हर मनुष्य को बहकाने वाली 
पाप की प्रबृत्ति का भी उसने जिक्र किया, किन्तु 
उसके किसी पृथक व्यक्तित्व को नहीं माना | 
भरुन के कुछ सदियों बाद Sarat के विचारों 
स फिर से श्रवनति शुरू हुई | शायद साधारण मनुष्य 
विक दिनो तक केवल शुष्क सदाचार के नियमों और 
निराकार के पूजा के सहारे नहीं जी सकता | उन्हे 
किसी न किसी तरह के कर्मकारड और स्थूल पूजा की 
आवश्यकता होती ही है। यह भी मुमकिन है कि 
इरानियों को श्रपने विशाल साम्राज्य के अन्दर जग 
जगह जिन रंग-बिरंगे देवी-देवताश्रों श्रौर ऊः : 
तरह तरह की पूजा fa se 
oo पढे को पूजा विधियों से वास्ता पड़ा उन्होंने 
RU के दिलों में भी अपना श्रसर दाते 
भी ज़ाहिर हे कि कोई इतना बड़ा साम्रा ह 
मनुष्य समूह श्रनन्तकाल iE 
तक एक समान सजीव, 


at 
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ज़रथुस्र ने जिन “अमेशास्पंताः (अमर + 
श्रहुरमज्द के केवल गुण विशेष कह a on | 
था वे ईरान में अलग अलग देवता म ह | 
विश्व के अन्दर या मनुष्य के अन्दर भलाई ग्र | 
की दो परस्पर विरोधी प्रत्रत्तियो के ap र| 
देवता ( असुर ) श्रौर उनके विरुद्ध mh 
गढ़ लिए गये। इस तरह 


हि... | 
>. 


लिया | अनेक प्राचीन वेदिक देवी वत्र | भ 
पूजा भी फिर से होने लगी और कुळ नये देवता | दे 
देशों से आकर ईरान में पुजने लगे | नये नने तो 
कार्ड फिर से चल पड़े । पुरोद्धितों का जोर बरी प प्र 


स 


उनका संगठन बढ़ा | यज्ञों और वतियो वो शि 


हृदय की शुद्धता का स्थान लिया ओर एक सावा 
मानव धर्मे बनते बनते ज़रथुस्त्री मत एक देश भै | 
का सम्प्रदाय बनकर रह गया। इन सब ग्र [सं 
विचारों और श्रन्धरूढ़ियों का किसी न किसी a) 
में फ़लस्तीन के अन्दर फैलना भी लाज़िमी था। | 

बाबुल के निर्वासन से यहूदियों के लौटने के ह| 
उनके घर्म में फरिश्तों और शैतानों का कोई शि 
नहीं मिलता | किन्तु उसके बाद से एक ह| 
और मनुष्यों के बीच में अनेक फरिशते श्रौर र| 


माने जाने लगे | फ़रिश्तों को शुरू में यहूदी पे ॥ 3 
इलोहिम? यानी ईश्वर के पुत्र कहते ये । शैतान a ly । 
वे शुरू में ईश्वर का एक ्राज्ञाकारी फिरता i 1} : 
थे, जिसका ख़ास काम मनुष्य के हृदय की a a 
का पता लगाकर उन्हें इस TE के म fat" री 
था, जिनसे छिपी हुई बुराई प्रगट हो सके 7 र्‌ी (Ba 
उसके उन्मूलन के उपाय हो सके | हे रगै | Re 
बदल कर ईरानी 'अंग्रमैन्युर at तरह ६ |` ३, 
ईश्वर का बागी और बहकाने वाला २४ | gl ज्य 


बाद एक शैतान से अनेक शैतान ह 
आ शैतानों के जितने नाम यहूदियों ग 


afew 

न) jaa उन्होंने है ज्या और ः उ से (rt 
यान न ईरान का “ऐश्मदैव इरानी में “शमे 
ल्वे ते एत हो गया | ईसाइयों a कयी में श्राज 
गौरव | कै ले नाम अलग श्रलग फरिशतो र शैतानों के 
पर रक | वहित हैं, वे सब इन्ही यहूदा नामों से लिये गये 
दैतय | gale या तो ईरानी ओर बाबुली नामो से बिगड़ 
पञ | बे है या उनका अनुवाद हें | ठ 

$ सा|. देवी, देवताश्रों, फ़रिश्तों ओर शैतानों की इस 
गाने स्त aia में केवल एक यादवे की पूजा होना नामुम- 
vais | या | यहूदी धमे ग्रन्थों तक में याहवे को “दूसरे 
ता इक्र देवताश्रों से महान? कहा जाने लगा | इन 
नये wi तो श्रौर शैतानों को BAR गन्दी गन्दी रस्मों 
जोर बरी! प्रशन्न रखने की कोशिशें की जाने लगीं | इनके 
| के हि | में श्रनेक पौराणिक कथायें प्रचलित हो गई 
बदा | इराकी और इरानी कथाओं की नक्रलें थी। 
राहे [फाइल को जब से यहूदी अपने क्लीम का ख़ास 
माक (कक (फरिश्ता) मानने लगे, सृष्टि को आदि में उसी 
श पश [हि शैतान से युद्ध करना पड़ा था जिस तरह इराक 
बतु PM के देवता 'मरदुक? को और ईरान में 
केसी स | हमद को अन्धकार और अन्याय की शक्तियों 
था| | दर लड़ना पड़ा था | 

ae! इसी तरह प्राचीन मिश्र में एक सुनहरे बाड़े 
कोई an फा का रिवाज था| मूषा के ga आरान ने 
राहे | पे लौट कर यहूदियों में इस सुनहरे बलुड़े की 
र शै 4 भ पचार किया और उसे याहवे ही का एक रूप 


| ad कर सदियों उसकी पूजा होती रही | aga में 
ata गी र के नाम से उदय होते हुए सूर्य की पूजा होती 
] A अनेक प्रतिमाएं थीं | यहूदियो में भी 
शि को पूजा हुई। अबराह्याम के जन्म स्थान 
‘St खास देवता चन्द्रमा था । यहूदियों में 
al ३ की पूजा खूब होती रही । हर यहूदी महीना 
| की दूज से शुरू होता है। आज तक 
ID (VS को त्योहार को तरह मानते हैं। चाँद 
भेह ऱ्ह एक “शकीना? चिन्ह या साक्षात्‌ रूप 
` आज तक पूर्णिमा से पहले एक 


जा x VI, 6: 
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दिन नियुक्त करके चाँद को नमस्कार करते हैं । और 
बहुत से विदेशी देवताओं और नक्षत्रों बी पूछा का 
भी रिवाज था और अनेक यहूदी पुरोहत तक खुशी 
से उसमें हिस्सा लेते थे । र 

मन्दिरों की पूजा.विधि का तौरेत में पूरा पूरा 
हाल मिलता है। हर मन्दिर के अन्दर लकड़ी का 
एक चौखटा सन्दूक होता था। यरुसलम के मन्दिर 
में इस सन्दूक के अन्दर पत्थर की वे दो तिले रखी 
थीं, जिन पर मूसा ने ्रपने धर्मे की. दस आज्ञाएं 
लिख रखी थीं या जो अल्लाह ने लिखी लिखाई 
मूसा को दी थीं। छोटे मन्दिरों की सन्दूक्ो में इसकी 
नक़लें रहती थीं | इस सन्दूक को यहूदी अपने मन्दिर 
की सबसे पाक चीज़ मानते थे | ठीक इसी तरह के 
सन्दूक प्राचीन मिश्रियों के मन्दिरों में होते थे, और 
जिस तरह मिश्री उन्हे कभी कभी जुलूस में निकालते 
थे उसी तरह यहूदी निकालते थे । तौरेत में मिश्रियों 
ait उनके रिवाजों का बार बार ज़िक्र आता है | 


यहूदी मन्दिरों का मुंह सदा पूरब की ओर होता 
था | पूजा करने वाले अपना मुंह सदा यरुसलम के 
प्रधान मन्दिर की ओर रखते थे श्रोर उस मन्दिर को 
तमाम यहूदी श्रपन। ‘faa? कहते थे | लोग जूते 
बाहर उतार कर नंगे पैर मन्दिर में जाते थे | तिर पर 
टोपी या साफ़ का होना ज़रूरी था। आज तक घूरीष 
के अन्दर भी यहूदी मन्दिरों में चमड़े के जूते नहीं जा 
सकते और सिर पर टोपी या हेट होना ज़रूरी ६ | 
मन्दर के सब से भीतर के हिस्से में सिवाय पुरोहित 
के और कोई नहीं जा सकता | हर मन्दिर में एक 
सुनहली was या बत्तीदान दोता था, जिसमें मात 
दिये या बत्तियां जलती रहती थीं | यह Gare रखा 
जाता था कि कम से कम एक न एक बत्ती alata 
aed बराबर जलती रहे | एक छोटी-सी वेदी पर धूप 
जलती रहती थी | सामने एक चौकी पर जिस पर 
सोना मढ़ा रहता था चढावा यानी खाने का सामान 
होता था । बाहर एक बतन में पानी होता था और 
हर मनुष्य भीतर जाने से पहले अपने हाथ पैर ध 
लेता था | एक तरफ़ हवन की वेदी होती थी, जिसके 


NE नस 


शर 
§। 
f | 


CECE) 
२६२ 

कल माला 
ake तरह तरह के 


वन करने की थालियाँ १ 
पास हवन क॑ at की होती 


बर्तन रखे होते थे | वेदी व से लक 
थी | उसके ऊपर पीतल मढ़ा होता थां । 

हर ख़ास मौके, पर मन्दिर के अन्दर यहूदी 
gare] का पाठ होता था | ये ग्रन्थ मन्दिर हा म 
ग्रहतिश्रात से रखे रहते थे) जिस तरह हिन्दुओं a 
वेद पाठ के अनेक ढङ्ग हैं ओर मुसलमानों में कुरान 
की क्रिरग्रत के श्रनेक ade, sat तरह यहूदियों 
Sata बड़ी लय के साथ alae विविध तरीक्रो 
से पढ़ी जाती थी । 

थोड़े ही दिनों में तोरेत की इबरानी ज़बान और 
यहूदी बोल चाल की श्ररामी ज़बान में ar ही ग्रन्तर 
पड़ गया, जैसा संस्कृत ओर प्राकृत में या संस्कृत 
शौर हिन्दी में | तौरेत के एक एक पद को लोगों 
“के समझाने के लिए श्रनुवाद करना पड़ता था 
किन्तु धर्म-प्रन्थ की ज़बान देव बानी इबरानी द्वी रही | 
इस बात में ज्यादातर यहूदी जन सामान्य इतने | 
ay थे कि जिस समय सिकन्दरिया में उन यहूदियों 
के लाभ के लिए जो “इबरानी भूल गये थे, और 
यूनानी श्रच्छी तरह जानते थे, ata का यूनानी में 
तर्जमा किया गया तो यरुसलम में बहुत बड़ा शोक 
मनाया गया | ये लोग BAL पालने वाले? के और 
उस ग्रादमी के जो “अपने बेटे के यूनानी विद्यायें 
सिखाता है! दोनों को एक समान याहवे के श्राप का 
पात्र बताते थे | सिवाय अपने भरमै ग्रन्थों के और 
किसी चीज़ के पढ़ना भी वे पाप सम्रते थे । 
यहूदियों में अनेक त्योहार मनाए जाते थे | ये 
त्योहार थोड़े बहुत उलटफेर के साथ श्राज तक 
मनाये जाते हैं | ईरानी शासन के शुरू में जब हज़ारों 
निर्वासित यहूदी बाबुल से लौटे तो इन त्योहारों की 
ज्या बढ़ी | उनके मनाने के ढंग में भी बाबुली 
वा RIF अनेक परिवर्तन हुए | कोई 
र वाडे त्योहार कई-कई दिन तक मनाये जाते थे । 

उनमें तीन मुख्य ये थे-- 

Bt बसन्त ऋतु में 'पासोबर? था, या ईस्टर का स्यो- 

जो श्राज तक यहूदियों और ईसाइयों, दोनों, का 
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क साप | | 


वताय | 
जाता है। किन्तु उसका ख़ास सम्बन्ध ape से या! | 


गेहूँ की नई are ठोक उसी समथ तैयार होती श॑ 4 
पुरोहित az बालों के लेकर याहवे के aad eam 
था | हिन्दुओं की होली के समान हवन में उन बाते. 
की आहुति दी जाती थी | कई दिन तक छुट्टी और 
खुशी मनाई जाती थी। बिना खमीर का भोझ | 
खाया जाता था । एक खास तरह के भजन गावे |, 
जाते थे, जिन्हें दल्लेल कहते थे। हवन के श्रद्धा | 
पशुओ्नों की बलि चढ़ाये जाने का ऊपर feng |. 


ख़ास त्योहार है | यह स्याहार मुला 


के त्योहार में शरात्र पिये' जाने क्रा | 
आज लक यहूदियों की समरित | 
त्योहार के... 
भी चढ़ाते है| 
प्राचीन बाबुल में भी यह Grae क़रीब क़रीब ही | 
ah पर मनाया जाता था | । 


सात सप्ताह बाद जब गेहूँ ओर जो की परह | 
कटकर आती थी 'पेन्टे कास्ट! का त्याहार FAM | 
जाता था । कहा जाता है कि उस दिन ईश्वर ने प 
का दस आज्ञाएँ वाली शिलाएँ प्रदात की | | 
इसमें नये गेहूँ की खुमीरी रोटी याइ के सग 
चढ़ाई जाती थी । 


“ 


सात दिन तक लोग al 


शरद ऋतु में | 
S >> ~ १ क्त | 
निकल कर खेमों में रहते थे । इसे “ तेहा १ 


मे हा | 


दावत कहते थे। इस त्योहार में त्त at 


पशुओं की और विशेषकर बैलों की afa 
जाती थी | a 

दाऊद जैसे पेग़म्मर ने भी महामारी : शा AI 
जाने की खुशी में श्राग के अन्दर स वहा | 
चढाई | यहूदी धर्म-प्रन्थों में आज तक eat 
के साथ नियम दिये हुए हैं. कि जानवर ad 
करे, किस तरह बलि चढाई ब ale 
किन तरीकों पर अलग अलग KA! 


ज्या 


|... 
। द के दिनों में ऊपर के तीनों त्योहारों पर घर 
| ग्द यर्रलम के मन्दिर की यात्रा करते थे, 
USS 

| हू १६५ ईसा पूर्व से जब कि यहूदी देशभक्त 
वाते वइसलाम के मन्दिर को यूनानियों के हाथों 
| रताद किया, उस विजय की खुशी में यहूदियों 
|, छ नया त्योहार जारी हो गया, जिसे “दियो का 
र कहा जाता है | दिसम्बर के महीने में आठ 
वि |. रोज़ रात के घरों में, गलियों में ओर बाज़ारों 
। दूब दिये जलाये जाते हैं, दात्रतें होती हैं और 
| मनाई जाती हैं | 

| जब यहूदियों का नया बर्ष शुरू होता था, तो 
i ॥ पक्ष की दूज को वे नौरोज मनाते थे श्रौर उस 
मर | दिनभर तुरही बजाते थे। खास खास त्योहारों 


a fala कभी कभी दिन भर और कभी ज्यादा 
[ते है| 


कोई बुझा न 


यह ग्रकाश 


यति-मति-ह्वीन मनुजता 


घर-घर में प्रकाश को 
यह दीपक 
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none na Ren ne en 


यह मुक्ति - मागे बतलाए; 
अपना जीवन आप मिटा कर, i 


अपनी किरणों को बिखरा कर, 
रेखा 


विकसाए;--दीपक जले जला ही जाए। 


न ६३ 


PARRA nn, 
~ 


उपवास रखते थे | ्राज तक बहुत से यहूदी हर 
सोमबार Me बृहस्पतिवार के उपवास रखते हॅ | 
अनेक तीस दिन के लिये शराब, अंगूर इत्यादि कई 
चीज़ों के न खाने, बाल न बनवाने और मन्दिर में 
रहकर लगातार भजन करने का व्रत ले लेते थे | 

नोरोज़ के दस दिन बाद एक दिन सबके साल भर 
के पापों के प्रायश्चित का दिन मनाया जाता था । 
दिन भर सब्र उपवास रहते थे, श्रपने शरीर का कष्ट 
देते थे ale शाम के दो बकरे लेकर एक याहवे के 
नाम पर-बलि चढा देते थे और दूसरा सबके पापों 
का बोझ उसके सिर पर रखकर शैतान ना ASIST 
के नाम पर जंगल में छोड़ आते थे । इस दिन को 
यहूदी आज तक Ara किपर? (अरबी, योम कफ़्फ़ा- 
रह) कहते हैं । ग्रज्ञाज़ील और शैतान दोनों ईरान में 
दैत्य सरदारों के नाम थे | 


os id 
a ज्योति-शिखा 
| श्री कृष्णदास एम० To 
दीपक जले जला ही जाए। 
आवें कठिन वायु के झोके, 
आवें वे चंचल तम होके; 
पर दीपक की ज्योति-शिखा को 
पाए;--दीपक जले जला ही जाए। 
जब तक रहे दिया में बत्ती, 
जब तक तेल एक भी र्ती, 
घोर तमिस a छाती पर, । 
घहराए;-दीपक जले जला ही जाए। 
मानव अपनी संस्कृति शूला, - 
निज गति भूला, निज मति शला, 


3 


दीपक जले जला ही जाए। - 
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भारतीय राष्ट्रीयता के मालिक तथ्व 

OS | aa 

सर सवंपल्लि रांधाकृष्णुन्‌ | agi 

सरसरी तौर पर देखने वाला कोई भी विदेशी 5 पव ऱ्य 
यात्री यह समकेगा कि हिन्दुस्तानियो को इस समय ff | a र 
किमी चोज़ से इतनी दिलचस्पी नहीं जितनी राज- | i 
नीत से! जो अधिक गम्मीर विषय युगों से हमारा “i 
ध्यान अपनी AL ग्राकपरित करते ग्राये हैं उन्हें त्त 
हम इस समय लगभग भूल चुके हैं। लोगों में यह भा 
ग्राम धारणा दिखाई देती है कि दीघ पुरातन काल सा 
मे हम जीवन को जिस सांस्कृतिक दृष्टि से देखते थे तो हम 
वास्तव में वह वैसा नहीं है बल्कि कहीं अधिक कठोर र 
और निर्दय है | में इससे इनकार नहीं करता कि ग्रामा 
राजनीति के प्रति इस दिलचस्पी के लिये काफ़ी इन 
वजह है | मात्र शारीरिक आवश्यकताओं के लिये गे हम 
संघर्ष पर जो ज़ोर इस समय दिया जा रहा है, वह इतसे दद द 
पहले भारत में कभी नहीं दिया गया था | वनडे शा पते 
कहते हैं कि गुलामी से मुल्क की वही कैकियत हो भाक्त 
जाती है जो किसी मनुष्य की एक भयानक He .से él 
हो जाय | गुलामी मनुष्य को दूसरी बात सोचने ही हग ब 


a fe हर नौमहकीम को अ्रपनी seq उनका इस्तेमाल न हो तो माँस पेशियाँ भी "| फसे 
लागे के लिए तैयार रहता है। पश्चिम से जो जाती हैं | यदि फैलाये न ata तो सादुत तल | वि 
ते है 


कश fs rN = A > ah 
दम रक्षा मिली है वही इस राजनेतिक उथल-पुथल हो जाते हैं | नए विचारों की नई झांकी पाकर गा | ति ए 


के रि श तती 
FS है| इस शिक्षा ने हमारे अन्दर के हृदय में उत्सुकता और बेचैनी जाग उठती रै! | Wg 
एक सामाजिक घड़ाके का सा काम किया है | उसने बह हर रुकावट पर दाँत काटने लगता है। | Mikey 


हमारी शक्ति पर मानों एक चिनगारी रख दी है। 
यूनान के प्राचीन नगर और गणतन्त्रों की राजनैतिक 
विचारधारा ने हमें स्वाधीन नागरिकता और 


की इस विद्रोह-भावना को. देखकर AN 


गर्वं से भर जाना चाहिये। वह उनके १ aa 
न्याय्य होने ओर प्रशंसा की वस्तु है, निन्दा की नहीं | | 
पोर सीधी 


सामाजिक व्यव 
a न स्था की शिक्षा दी है | हमने यह होता है हमने पश्चिम से एक बात श्र ly 
1 है कि ऐसी हर सरकार जो शासितो की इच्छा और कि सकलता मिल नाय ह Tete 
वह यह कि सफलता मिल vat 0 | साथ 


के ब्रिना | 
ee Ae का ही दूसरा जायज़ हैं और अपने देश का फ़ायदा है an 
लक्ष्य नहीं जितना लोगो को र राज का उतना तो नैतिक कमिर्या भी माफ़ हो सकती है। गावी 
का उद्देश्य स्वशासन या oe Wat करना | राज सदाचार का यह दृष्टिकोण एक बिलकुल य़ा 
को शिक्षा ale श्रवसर दे शासन के लिये लोगों और हमारे यहां की यह मर्यादा कि हिं र 
आ ९ इना होना चाहिये | यदि एक ऐसा पाप है जिसके लिये किसी की. ¢ 


A =x > A 
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gar जा सकता; ब्रिलकुल =e gad चीज़ है | ये 
| | हो एक दूसरे से परस्पर श्रसंगत हैं । हमारी असली 
यता का यह मतलव है कि हम अपनी आत्मा 
| न कायम रखने के लिये, अपनी आन को बनाये 
= ही के लिए ओर श्रपनी अखंडता के लिये 
Algal शक्ति भर हर तरह से कोशिश करें और 
| | हया की समस्याओं को हल करने में अपने 
ती रात ढङ्ग को कायग रखें। हम अपने आपे को 
| यर रखने के लिये आज़ादी चाहते हैं ताकि संसार 
| भावी उन्नति में हम अपना अलग ओर ara 
| हसा ले सके | अगर हम अपना व्यक्तित्व खो बैठे 
(हमारे लिये यह सब कर सकना असम्भव होगा | 
{a श्रपनी आत्मा को अंगरेज़ी आत्मा या रूसी 
| ग्रामा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये, बल्कि 
| रं इन देशों से भी वे सब चीज़ें ले लेनी चाहिये 
गे हमारी अपनी आत्मा के उत्तरोत्तर विकास में 
| दें | हम केवल उसी चीज़ से फ़ायदा उठा 
फते हैं जिसे हम अपने रंग में रँग कर अपने 
थत का अंश बना सकें | 
4 लेकिन सच यह है कि इस सवाल के ऊपर बहुत 
सि बहुत ढीले ढाले तरीके से सोचते हैं। हमारे 
तसे नेताओं के दिमागों,में भी अंगरेज़ी हुकूमत 
| ए |) विरोध और अंगरेज़ी संस्थाओं से प्रेम ये दोनों 
cag ha एक बड़े अजीब तरीके से मिली हुई हैं। 
ती है| कहें अपने देश को पश्चिमी सांचे में ढालने की 
| ue fer ज्यादा मालूम होती हे । वे इसे एक दूसरा 
कर ह देना चाहते हैं। जब्र कभी ते पश्चिमी 
पक क रीका टिप्पणी भी करते हैं तो उसमें 
क्ष | एड a टाल्सटाय, रोमाँ रोलाँ और 
Ihe on पश्चिमीय विचारकों के विचारों 
a a हे | इम कभो कभी तो बड़े ज़ोरों 
भोउ ee का दम भरने लगते हैं ओर कभी 
र जोरों के साथ हिन्दुस्तानियत का | 


ay 
Eo 
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हे | हमारे दिमागों में गड़बड़ और शरब्यबस्था हे | 
जो संग्राम चुपचाप मनुष्यों की SAAT के अन्दर 


. होते रहते हैं, वे उन दिखावटी संग्रामों के मुक़ाबले 


में जो राजनैतिक रंगभूमि पर होते रहते हैं, ज़्यादा 
mea के होते हैं | हमारे विश्वविद्यालयों का काम 
यह होना चाहिये था कि वे इन बुनियादी समस्याश्रों 
पर, इन मौलिक चीज़ों पर लोगों के बिचारो को ठीक 
और संगठित करते | लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश 
के विश्वविद्यालय उदासीनता और अकमंएयता के 
रोग में फसे हैं । 

सामाजिक र सांस्कृतिक मामलों में हालत 
इससे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है । मालूम होता है 
कि हम परस्पर विरोधी हालतों के बीच में भलते 
रहते हैं । कभी हम गवे से भर जाते हैं और कभी 
अपने को तुच्छु समझने लगते हैं | हम बराबर अपने 
कन्धों के ऊपर से मुड़ मुड़ कर यह देखते रहते हैं कि 
दूसरे क्या कर रहे हैं | हमारी हालत दयनीय है। 
हमें यह चिन्ता सताती रहती है कि दूसरे हमें देखकर 
हंसने न लगें | एक तरफ़ तो हम अपने राष्ट्रीय शरीर 
कें नासूरों पर शरमाते रहते हैं ओर दूसरी तरफ हमें 
यह सूक ही नहीं पाता कि इन नासूरों को कैपे दूर 
किश जावे | वह सनातन मर्यादा जो हमारी रक्षा कर 
सकती ut चीथड़े चीथड़े हो चुकी है। sau सैकड़ों 
पेबन्द लगे हुये हैं | वह क्रान्तिकारी जो चारों तरफ़ 
की ठोस परिस्थिति को नज़रअन्दाज़ करके केवल 
बुद्धि से अपना रास्ता तय करना चाहता हो हमारे 
सारे भूतकाल को एक कलम मिटा देना चाहता है । 
प्राचीनता का पुजारी भी उसी दरजे तक सच्चे 
इतिहात और जीवित घटनाओं को नज़रशन्दाज़ 
करके वर्तमान काल को साफ़ मिटा देना चाहता है । 
हमारी अन्दर की एकता टुकड़े टुकड़े हो रही है । 
हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक ओर राजनैतिक शक्तियों 
की एकाग्रता टूट गई हे । और विश्वविद्यालय की 


| |, । पीये बदलती रहती ह| हम एक परिवर्त उतत तालीम से दमे et फायदा जो हमारी उस 
A UE हैं और उसी में रह रहे हैं | हमारे एकता और एकाग्रता को फिर से कायम न कर सके, 
A £ ९ भविष्य के लिये अनिश्चिताओं का ब्रोक नये और पुराने का सामंजस्य न करा सके ! 
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वी... 
पुराने ज़माने के बढ़बढ़ कर राग गाना आसान 
है। लेकिन श्रगर हम उन विचारों के सनातन जाल 
में सन्तुष्ट पढ़े रहें जो निर्जीव रूढ़ियाँ बनकर रह गये 
हैं, तो ये हमारे पतन की एक श्रसन्दिग्ध पहचान 
होगी | जीवन के बहाव में भूतकाल वतमान नहीं दै 
श्रौर न हो सकता है । उन्नति की पहचान ही नवी- 
नता और साहस हे | पतन की पहचान नक़लची 
होना और रूढ़ियों को चिपटे रहना है | पुराने ज़माने 
के लोगों की बुद्धि चाहे कितनी भी पूर्ण रही हो जिन 
नाम रूपों और रूढ़ियों के अन्दर इस बुद्धि ने अपने 
को प्रकट किया वे नाम रूप श्रौर रूढ़ियां श्रम्तिम 
नहीं हो सकती | इन नाम रूपों र रूढ़ियों को 
तोड़कर नये सिरे से गढ़ने की जरूरत है | हमें अपने 
जीवन की आत्मा को, उसकी श्रान्तरिक भावना को 
फिर से जगाना चाहिये ale उसे नये उद्देश्यों को 
पूरा करने में लगाना चाहिये | किसी भी ata की 
आत्मा का पता इससे नहीं चलता कि वह क्रोम 
पुराने ज़माने में कया थी और न इससे चलता है 
कि वह इस समय क्या है | जब हम किसी भी क्रोम 
के इतिहास को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें कोई न 
कोई चीज गहरी और बुनियादी उस इतिहास में 
मिलती है | वही चीज है जो सदा नई नई शङ्गे, 
नये नये नाम रूप धारण करती रहती है, यद्यपि बह 
आत्मा किसी नाम रूप में भी अपने पूण विकास को 
मात नहीं होती, श्रपने को पूरी तरह प्रकट नहीं कर 
पाती । ata की श्रात्मा को केवल इस निरन्तर बढ़ते 
हुये आदर्श के शब्दों में ही बयान किया जा सकता 


[ aw mf भाग ६, संस | 
= a 
है । यही क्रोम के दिलों और दिमागो मे काम 
वाला वह AGT उसूल, वह तत्व हे जो उ : 
की किसी भी समय की श्रवस्था विशेष मे a 
श्रधूरा समझा जा सकता है। लेकिन ग्रगर ल 
कोम के मुख्तलिफ़ जसानों की हालतो का तरती 
एक दूसरे के बाद रखकर अध्ययन करें तो उह त्त 
को साफ़ साफ़ देख सकते हैं। जीबन का रस] 
उत्तरोत्तर उन्नति और परिवर्तन में है। भाते | 
ख़ास जोर इसी बात पर दिया गया है कि मनुष्य at | 
विश्व, पिण्ड ग्रौर ब्रह्मारड दोनों के अन्दर जो एइ | 
आत्मा काम कर रही है वही जीवन है, वही सलह | 
श्रीर हमें जहाँ कहीं भी मिल सके वहीं सत्य की लोर 
करनी चाहिये । भारत ने अपने हाथ हमेशा इमौ | 
जीवन को बढाने, उन्नत करने, और विकसित करे | 
की तरफ़ बढ़ाये हैं। अनावश्यक नाम रूपों श्रो! | 
रूढ़ियों के जिस गोरखधन्धे ने हमें जकड़ eat 
वह तभी टूट सकता है जब हम अपनी सच्ची राम 
को फिर से साक्षात कर लें। जितना कूड़ा कट 
सदियों में हमारे पास जमा हो गया है me पीढी | 
दरपीढ़ी चला ग्रा रहा है उसे जला डालना होगा। | 
केबल उसे जलाकर ही हम अपनी स्थायी और अ | 
सम्पत्ति को क्रांयम रख सकते हैं । इन्हीं मोहि | 
तत्वों कौ बिना पर हम, राष्ट्रीयता को वाल | 
भारतीय रूप दे सकते हैं ।* 


* एक भाषण--सम्पादक 
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बेल ओर किसान 


श्री मन्नूलाल शर्मा “शील? 


तक्र वेल्ल ! 

£ > HF 
हुई ठोक दुपहर है प्यारे, मै if 
मृगामरीचिका चली किनारे, [| 


खेत पडा है पेर gar, 
ओ मौके के मीत हमारे! 
तुम पर बड़ा भरोसा मुझको; on 

मैंने पाला - पोसा तुमको, ः i 

मेहनत के दिन यार न किकको, i 

हिम्मत मत हारो मत ठिठको | % 

तय कर ली है हमने तुमने 


साथ हराई गेल | तक तक० fi Zs 
आती होगी घर की रानी, | © 
लिये तुम्हें चोकर की सानी, OO 


युकको aa ठरढा पानी, 
पली अम में, ठगी, बिकानी ! 
RW उड़ती चूनर काली, 
आती होगी बनी मराली, ie 4 
/ ₹ँजे नयन, ARE में लाली, गक | 
अंग - अंग में भरे बहाली ! 4 
मृदु मुसकान चपल चितवन से a 


aint «6 aft «= छैल | तक तकर कक! 
देखो अन्तर करो न साथी, , 
बिचक-बिचक पग धरो न साथी, 
मेरे साथी, जय के साथी, हि| 
तन के साथी, मन के साथी! ह| 


बीघा डेढ हो गया उनका, 
पूरा काम हो गया उनका, न 
मुझको रोटी, तुमको - तिनका, ही, 
है आधार यही जीवन को | : a । 
चलो पेट भर लें चल कर > 
दुसया बैल इटेल | तक तक a 
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ग्रफरीका की जंगली और रेतीली भूमि में 
सदियों से इसलाम we ईसाई धर्म में प्रतिस्पर्धा चल 
रही है । उत्तरी अफरीका में अरबों और तुको के 
शासन के कारण इसलाम की जड़ें इतनी गहरी जम 
गई हैं कि $साई धमे राजनैतिक विजेता की हैसियत 
से भी उससे टक्कर न ले सका | दक्षिण श्रफरीका में 
इसलाम की व्यापक पहुँच नहीं हो सकी श्रोर इसी- 
लिये वह वहाँ के श्रफ़रीकी कृबीलों में व्यापक असर 
नहीं पैदा कर पाया। पूर्वी श्रोर पश्चिमी श्रफ़रीका 
में सदियों तक गुलामों की बिक्री चलती रही । पूर्वी 
श्रफरीका में यह व्यापार लगभग श्ररबो के हाथ में 
था | पश्चिमी श्रफरीका का गुलामों का व्यापार 
यूरोप के ईसाइयों के हाथों में था | धीरे-धीरे गुलामों 
का यह व्यापार समाप्त हो गया और श्ररवों की 
राजनैतिक सत्ता भी समाप्त हो गई | पूर्वी ग्रफरीका 
पर इस समय ईसाइयों का राजनैतिक श्राधिपत्य है; 
इसलाम वहाँ केवल अपने नैतिक श्राधार पर स्थिर 
है | इस दृष्टि से पूर्वी श्रफरीका में इसलाम और 
इसाई ध्म की होड़ की विवेचना खासी दिलचस्प है | 
इसलामी दुनिया में तुके श्रोर ईरानियों को 

` छोड़कर राष्ट्रीयता की भावना उतनी प्रधान नहीं है 
जितनी : मज्ञह्व की है | मज़इव का स्थान विरासत 
और क्रोमीयत से कहीं ऊंचा है । यदि श्राप एक 
५ ocr रते उससे क़बीले का नाम पूछें 
का ग्रथ पूर्वी ee a a | fo 
nae i स्वाहेली' भाषा में 

३ भी श्रपने श्रापकों इसी 

तरद ईसाई कहते थे । ईसा स्वयं व्यक्ति या जाति कौ 

उचता के कायल नहीं थे | हज़रत ईसा स्वयं यहूदी 

a थे, किन्तु यहूदियों में सश्र ष्ट वर्ग “करिसी ज़? > 
बुरा व्यवहार करते 


id 
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पूर्वी अफ्रीका में इसलाम ओर ईसाई ध्म |, 


श्री नारायण दास Alo To, सी० Fo | गः 


थे, जो हज़रत ईसा कौ aml में एक जन्य 
था । राल्फ़ वास्डो ट्राइन इज़रत ईसा के सन | पे 
लिखता है--“क्रर रांज कर्मचारियों श्रौ पासि 
साथ भोजन करते थे। यहूदी पुरोहित और भ 
इसे घृशित और अशुद्ध बताते थे। थे लोग a ‘ 
अहंकार में ओर अपने बड्प्गन श्रौर पवित्रा) | १ 
ख़याल Hatt ग्रज्ञान में इतने हूबे रहते || 
उन्हें श्रपने अन्दर SEH के कभी दर्शन हो हीन. 
सकते थे |”? | लिह 

लेकिन आजकल के ईसाई धर्म या पादरी 


के श्र | 


जातीय यानौ राष्ट्रीय पक्षपात, ख़ास ख़ास वात अकी ( 
के विशेषाधिकार और गोरी क्रौमों के विशेष YU हसः 
दायित्व के प्रचारक हैं। - ८. 

इसलाम और ईसाई धर्म में बड़ा फ़ प र || ॥ उस र 
ईसाई मे कोल का अमल से याती gael") इस 


व्यवहार से कोई सम्बन्ध नहीं दै । श्रकरीका दा” | मे 
काफ़ी होशियार है । ae इसे खूब देख धा 
समता है | इसलाम इस बात में वित ; | हुना 
तरह का है | नामन लेज़ लिखता दै 

के मुकाबले में इसलाम को फैलने में एक दा | 

मदद इस बात से मिलती है कि इस्ला 0 
ज़िन्दगी बसर करने के सीधे सादे att 4 " 
उसूल हैं। एक तरफ़ तो शायद ग्रा gly 
श्रादमी भी उस तरह ज़िन्दगी बेघर १ : | 
जिस तरह ईसा ने कहा था, और दूसरी क्र ne धार 


आदमी ठीक उसी तरह ज़िन्दगी ब 
बिस axe मुहम्मद ने बतलाया था । | 
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Fe द्र १६४३ | 
| (सलाम एक एशियाई धर्मे हे। एशिया वाले 

| ॥ उसके मानने वाले ईँ । वे उसके सीधे सादे उप 

को समभते हैं | ईसा के उपदेशों की बाबत यह 

पत गही है | हज़रत ईसा एशियाई थे | उनके उप- 
| mt हश उस समय इवरानी > fem, ) भाषा में ही दिये 
समझो | हे है । इबरानी एक एशियाई भाषा है। लेकिन 
पे षिका यह एक चमत्कार है कि हज़रत ईसा के 
र पशु | agua श्राजकल अधिकतर युरोप और श्रमरीका 
ग mal पश्चिमी कमें हैं इन लोगों तक हज्ञरत ईसा 
वित्रा 3 | के उपदेश सदियों बाद लातीनी भाषा में तजमा हो 
हते बे | पहुँचे लातीनी एक पश्चिमी भाषा थी जो इस 
| है कौ | य वैती ही मुरदा है, जैसी सदियों पहले की 

[ifort की मलक्रा ऐनी | इसके मुक्कात्रले में 
दरै झं lsat श्रमी तक एक जिन्दा भाषा है | वह लाखों 


हतौ है| | एशियाई पैग्रम्बर की बताई हुई रूहानी सञ्चाइयों 
aK उसके उपदेशों को समझने और उन्हें अपने 
ये तो भन में ढालने के कम या ज़्यादा नाक्राबिल ह| 
बा झी फितरत के लिये ही ऐसा कर सकना असम्भव 
E | इतके श्रलावा जिस तरह esta के तरजुमे इर 
| । गेरी saa में आजादी के साथ कर लिये जाते 
| || उत तरह से कुरान के तरजुमे की इज़ाजत नहीं 
| लिये कुरान के उपदेश श्राज तक ठीक उन्हीं 
प श्रो a र त इज़रत मुहम्मद ने कहा था या 
gall = र उसी भाव श्रौर उसी रंग में लोगों 

परप फम र्‌ जाते हैं और उसी तरह लोग उन्हें सुनते 
tate । यह बात सच है कि इसपे फ़ायदा भी 
Fi | a भी है; क्योंकि अरबी ज़बान का 
1M न क नहीं है और अधिकांश मुसलमान 
पभ पाक षो से नावाक्रिफ रहते हैं ओर 
thas a की आयतों को बिना मतलब को 
Ss केवल ज़बान से दोहराते रहते हैं । 
NTS इससे एक फ़ायदा यह है कि इसलाम 
७ ३ तक एक सीधा सादा घर्म है। पूर्वी श्रफ- 

| शोग जिसे आमतौर पर इतलाम समभते 


0 क्क, 
वी हा से Arya,Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ठ्‌ सें 
CN 


THU में इसलाम और इसाई धर्म 
ooo पा कन ककी 


4-० चा 
हैं, वह रहन सहन के नीचे लिखे थोड़े से क्रायदे हैं 
जिनका न किसी गहरी क़िलासफ़ी से सम्प्रन्ध है और 
न किसी गूड श्रध्यात्म से | श्रफ़रीका के मुसलमान 
सुन्नी हैं। उन्हें श्ररत्रों से ही इसलाम का उपदेश 
मिला है । शिया वहाँ पर केबल हिन्दुस्तान से गये 
हुये खोजे या बोहरे हैं जो वहाँ के मुस्तकिल बाशिन्दे 
नहीं हैं | इसलिये अफ़रीका का इसलाम नीचे लिखी 
छै बातों के श्रन्दर पूरी तरह श्रा जाता है 

(१ ) श्रल्लाह एक है ओर मुहम्मद उसका 
भेजा ear रसूल है| 

(२ ) हर मुसलमान बच्चे को ख़तना कराना 
चाहिये और मुसलमानों को ऐसे गोश्त से जिसमें ख़न 
हो और सुश्रर के गोश्त से परहेज़ करना चाहिये। 

( ३ ) प्रति दिन पांच बार सब मुसलमानों को 
मिलकर जमात में नमाज पढ़नी चाहिये । लेकिन 
इस एक बात पर अमल आमतौर पर केवल जुमे के 
दिन एक वक्त होता है श्रोर वह भी बहुत थोड़े से 
आदमी जमा हो कर नमाज पढ़ते हैं। 

(४) रमजान के पूरे महीने रोज़े रखने चाहियं | 
इसमें भी आमतौर पर ज्यादहतर लोग रमजान के 
महीने में सिफ़ दो दिन यानो पहले दिन और इक्की- 
सर्वे दिन रोजा रखते हैं | बाक़ी दिन मामूली खाते 
पीते रहते हैं। 

(५ ) मुसलमानों को एक ख़ास तरह के नाम 
att ख़ास तरह की पोशाक रखनी चाहिये । इसमें 
जहाँ तक पोशाक का सम्बन्ध है तरह तरह के 
मुसलमानों में fan एक चीज ऐसी रह गई है जिसे 
करीब करीब सब पहनते हैं alt वह है लाल 
तुर्की टोपी | अ 

(६) सत्र मुसलमान भाई हैं, केवल नाम 
लिये नहीं जैसा ईसाइयों में है, बल्कि असलीयत में। 
इस भाई चारे की सब से बड़ी श्रलामत यह है क्रि 
पूर्वी ्ररीका में श्राजकल अलग अलग कीलो 
ओर जातियों के क़रीब क़रीब तीस लाख मुसलमान 
हैं at इन सब की आपस में व्याह शादिय होती 
रती हैं | ०: 
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ee 
गय हम इस चीज का श्राजकल के ईसाइयों 
ओर Sarg धर्म के साथ मुक्राबला करना चाहते हैं | 
हम इन दोनों धर्मों के केवल saat पहलुओं का 
मुक़ाबला करेंगे। उनके बारीक़ सिद्धान्तों या क्रिला- 
सफ़ी से हमारा कोई ताह्लुक नहीं। नार्मन लेज़ 
क्रेनिया के ऊपर अपनी किताब में लिखता है-- 
gat श्रफ़रीका के ईसाइयों में कोई भाई चारा नहीं 
है | इन लोगों के लिये यह भी जरूरी नहीं है कि वे 
भाई भाई की तरह रहने की कोशिश तक करें ।?' 
रागे चलकर वह लिखता है फि--“ज्ञान की कुंजियाँ 
सत्र पादरियों के-हाथो में हैं | दोलत कमाने के तरीकों 
का भी उन्द्रोने ही ठेका ले रखा है | कोई दूसरा 
. ईसाई बिना ज़बरदस्त कशमकश श्रौर आत्मसंयम 
के न ज्ञान प्राप्त कर सकता है न धन | मुसलमानों में 
यह बात नहीं है। हमारी नजरों में इसलाम का 
भाईचारा एक थोथी और बेमेल चीज हो सकती 
है; लेकिन श्रफ़रीका वालों के लिये वह बड़े काम की 
चीज है | यह भाईचारा जितना है सच्चा और असली 
है | मुसलमान सब एक कतार में खड़े होते हैं जब 
कि ईसाई कभी एक कतार में खड्डे नहीं होते ।” ये 
एक सच्चे श्रंगरेज के शब्द हैं। 

पूर्वी श्रफरीका में चार पश्चिमी देशों के पादरी 
अलग श्रला अपने धर्म का प्रचार करते हैं | इनके 
अलग अलग मिशन हैं। फ्रान्स और इटली के 
पादरी रोमन कैथलिक सम्प्रदाय के हैं । sina 
ak अमरीकन ग्रामतौर पर प्रोटेसटेएड फिरके के 
हैं। ये aga और श्रमरीकन पादरो मिलकर 
काम कर सकते थे; लेकिन इनके श्रपने देशों में 
इनमें इतने आपसी कड़े हैं और शौर भी क$ 
कारण ही वजह से ये ग्रलग अलग A 

काम बूर हैं । इनमें से 
ba ee a aa | इनमें से जो भी मिशन 
१ पद पहले वहां पर एक 


स्कूल खोलता है जिसमें मामूली लिखना पढ़ना, थोड़ा . 


सा हिसाव शरोर करीब चौथे दरजे 
i तक की श्र 
| पढ़ाई जाती है | इसके साथ साथ कोई ईसाई si 
. की किताब होती है श्रौर एक इज्जील जैसे जान या 
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मिशनों को वहत कम मदद दी, लेकिन a a |. 
कि इनके बड़े बड़े पादरी हिन्दुस्तानियों हे ड 
आन्दोलन में शामिल हो गये हैं, तब चे ae | 
इन मिशनों को बड़ी बड़ी रक्कमे मदद के हि भौ | 
लगी है । लये | 

नामेन लेज लिखता हे - = 
अहदनामे का सब से वड़ा उपदेश यह बताया बात 
हे कि हर ईसाई खुदा का बच्चा है थी शत ५! 
का बेटा और सारी दुनिया का उत्तराधिकारी $ | 
इत्यादि | समझदार अफ़रीका निवासियों क्षे ख | 
इस बात का पता चलता है, चाहे मिशनरी उनमे को | 
या न कहें तो वह अपने आपको इस बात का हा 
समभता है क्रि सब ईसाइयों के साथ एकता वपता | 
किया जाय और यूरोपीय या अफ़रीकन सब ईई 
एक दूसरे के भाई हैं'*-जो भी हो पादरी लोग | 
वरावरी और भाईँचारे' का जहाँ तक हो सकता ह 
बहुत ही कम ज़िक्र करते हैं| सौ में एक यू 
भी ऐसा नहीं है जो यह मानता हो कि यूरोप 
ईसाई ott ्फ़रीकन ईसाई दोनों को एन कृत 
के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि मातो गे. हे 
एक ही कुटुम्ब के श्रादमी हों 1”? | 

ईसाइयों में एक ग्रादमी की oF से 
बीबी नहीं हो सक्रती | मुसलमानों में एक श्र 
को चार बीबियों तक की इजाजत है | लेकिन ६ || 
खरी के साथ व्यभिचार ईसाइयों में इतना शा | 
श्रौर घृणित नहीं समभा जाता जितना मुसलर्मा१ | 
समझा जाता है | अफ़रीका के लोगों में र A a 
ज्यादा स्री के साथ वित्राह करने का खिग ब | ३ 
आता है | लेकिन पर्नी के साथ व्यभिचार * 
आमतौर पर बुरा समझते हैं रौर gaa ब 
इस एक बात की वजह से भी वे इसलाम i 
धर्मे से ज्यादा अच्छा समझते ह रौर वह स 
है । 

इन दोनों wef और उनके सगि. बी 
श्रामतौर पर यही फ है । ईसाई धर्म बडे दे 


a a तो की बातें करता है, लेकिन उसके अनुयायी 


पै | हार में उन सिद्धान्तों से कहीं गिरे हुये दिखाई 
| og) gaat सदाचार के कुछ सीधे सादे नियम 
| रे सामने पेश करता है ओर उसके मानने बाले 


kk 
| दारी से उस पर श्रमल करते हैं | 


are 


इस सब के होते हुये भी पूर्वी अफ़रीका में इस- 
म बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता | वहाँ के लोग 
॥ धीरे श्रपने शासकों के धर्म यानी ईसाई धर्म 
| तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जब से gat ने 
(तात का अन्त कर दिया--जो कि इसलाम की 
| बहुत पुरानी सीमा-चिन्ह थी--तब से लोग 
|एहम की तरफ़ और भी उदासीन होते जा रहे 


~ 


भाप और पेट्रोल से चलने वाली सवारियों के 
शर्म ग्राज बेचारे घोड़े को कोई कद्र ही नहीं रह 
||६। रेलवे ट्रेन और मोटरकार भी अब पुरानी 
[मि तगी। हवाई उड़ान का aa ज़माना आ 
a पलक मारते सैकड़ों मील दूरी नाप ली 
f a | इस दुतगामी युग में जब हम महान चीनी 
| र फाहियान की यात्रा के qh उलटते हैं तो हमें 
(| टर है कि दसों हज़ार मील की यात्रा, श्रौर 
१ दन, के 
। र चीनी बौद्ध fg था । उसकी 
Tite 2 ie चीनी Nat के लिये यहाँ 

ary an का ले जाना था। उसकी मद्दान 

स खोज ak सत्य की शोध में थी | 
वह पैदल रवाना हुञ्रा । गोबी के 
“पान और हिन्दुकुश की बोली पर्वतः 
र है करता हुआ वह पैदल agia की 

या और वहाँ से जहाज़ द्वारा लंका 


1 
= गी यात्रा करते हुये वह वापस चीन 
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) कैसे पूरी की होगी ! फ़ाहियान चौथी” 


हैं | वजह बड़ी साफ़ है। सरकार ने बहुत से ईसाइयों 
को क़बीलों का सरदार मुक्रर कर दिया है। कुदरती 
तौर पर इन लोगों का बहुत श्रसर पड़ता है और 
ये बड़े क्रियाशील भी होते है । अफ़रीका निवासियों 
में यही पढ़े लिखे होते हैं | यही ज़्यादा घन कमाते 
'हैं। और gat की ज़्यादा इज्जत होती है। 
भविष्य धन वालों और बाश्रसर लोगो के हाथों 
में ही दिखाई देता है | जैसे बाकी सब दुनिया में 
वैसे at अफ़रीका में भी धन का देवता aap लोगों 
के दिमागों और उनके. जिस्म दोनों पर शासन 


करता है, ख़ासकर उस समय जब कि वह देवता .. 


ईसाई धर्मे की फ़ेशनेबुल और श्रपडुडेट वेश भूषा में 
सुसज्जित हो कर हमारे सामने ग्राता है | 


~ 


फाहियान को भारत-यात्रा 


~ 


AN SN 
Al Ho पी० एस० मेनन, आइ० सी० एस० 


पहुँचा | उसकी समुद्र-यात्रा पैदल यात्रा से भी कहीं 
अधिक ख़तरनाक साबित हुई | फ़ाहियान की इश 
यात्रा में १५ वर्ष लगे, जिनमें से ९ वष चलने में 
बीते ओर बाक़ी अध्ययन में | वह अपनी यात्रा में 
न कुछ कम तीत geal के बीच से होकर गुज़रा | 
वह अपनी यात्रा की सक्ती और अकेलेपन के बारे में 
लिखता है--“थात्रा में हमें केवल अपनी ही परछाई 
दिखाई देती थी और जिसे देखकर हमारा दिल 
उदासी से भर जाता था ।” अपने देश की टीस 
उसके इन शब्दों से ज़ाहिर होती है--“जब मैने 
लंका में देखा कि एक व्यापारी रेशमी चीनी पंखा 
भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर भेंट चढ़ा ter है, तो 
मेरा हृदय द्रवित हो गया और मेरी ata आँसश्रों 
से भर गई ।” यदि फ़ाहियान श्राज इस बोसवी सदी 
में पैदा हुआ eat, तो उसने श्रपनी ८यात्रा श्रौर ही 
ave से की होती | वह नाश्ता करने के बाद अपने 
घर चांगान से हवाई जहाज़ से रवाना हुआ होता, 
ग्रासाम के किसी हवाई ag पर उसने दोपहर को. 
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भोजन किया dar और रात के भोजन के समय 
कलकत्ते पहुँच गया होता । उसने श्रमरीकन ale 
- से अपनी भारत-यात्रा पर एक पुस्तक भी लिखी होती 
जिसे हम ‘area’. यात्रा वणुन कह सकते | किन्तु 
उसका यह वर्णन उस वर्णन से कितना भिन्न होता 
मो वह श्रपनी उस पुरातन यात्रा में ata की पत्तियों 
श्रौर रेशम पर लिखकर छोड़ गया है, जिसको उस 
यात्रा के सामने आज की बगेर रके श्रटलांटिक की 
हवाई यात्रा फीकी और साधारण मालूम होती है | 
फ़ाहियान की वह यात्रा हमें आज को अपनी जल्द- 
ast की उपयोगिता पर सोचने को विवश करती है | 
काहियान के यात्रा-वणंन से ऐसा मालूम होता 

है कि यात्रा के प्रारम्भ में उसके साथ कुछ थोड़े से 
मित्र भी थे | कमं से कम उनका कारा शहर तक 
साथ रहा | कारा शहर रूसी तुर्किस्तान के पास कहीं 
रहा होगा | वहाँ के बाशिन्दे “तबियतों के daw 
श्रौर श्रजनबियों के प्रति श्रपने बर्ताव में इतने कमीने” 

थे कि फ़ाहियान के तीन साथियों ने वापस चीन लौट 
जाने का निश्चय किया | हुइ-चिंग नामक एक 
चौथा साथी 'सफ़ेद कोह? की बरफ़ौली' चोटियों पर 
फ्राहियान की भुजाश्रों में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ | 
वहाँ इतनी ठण्ड थी “कि दांत कटकटाते थे और 
सारा बदन थर थर कापता था |? केवल एक साथी 
फ़ाहियान के साथ भारत पहुँचा; किन्तु यहाँ आकर 
जो उसने बौद्ध धर्मे की शान देखी और उसकी 
तुलना में उसे श्रपने देश में बौद्ध धर्म की अ्रवस्था 
इतनी शोचनीय मालूम हुई कि उसने भारत में 
रहकर ही निर्वाण-प्राप्ति की साधना का निश्चय 
किया | फ़ाहियान के सामने एक महान मिशन था | 
बढ़ी से agi श्राफ ग्रौर बड़े से बड़े आ्राकषण उसे 
अपने उद्देश्य से विचलित न कर सकते थे। उसे तो 
क वढो 
दस्त बाधायें थीं | न के क. SSE 
Teen ve आरम्भ मे ही गोबी का 
ह AT को पार करने का 
सवाल था । फ्राहियाम लिखता है--“गोबी के 
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रेगिस्तान में न श्राकाश में पक्षी थे न a 
पशु | गरम गरम हवा चारों ओर भूत a 
f शा 
भनभनाती फिरती थी, जिसके मुकाबले का ay 
मृत्यु |?” | 
_ उत्तर भारत के बरफ़ीत्ते पहाड़ गोमी के म 
4 a नाक ने SHEE, 
श्रौर गर्मी में जिनकी चोटियाँ gal बरफ पे a 
रहती हें । फ़ाहियान का ऐसा विश्वास था किऊ 
चोटियों पर--“'भयंकर जन्तु रहते हैं नो त्रा) 
छेड़ने पर ज़हरीली हवा की फुंकार मारते है श्र 
जिनके नथनों से बारिश, बरफ़ और पत्थर ब्रह्न 
लगते हैं ।” फ़ाहियान लिखता है--“इन जनुश्रो पे 
दस हज़ार आदमियों में से कहीं एक बचकर fag 
पाता है ।” फ़ाहियान बचकर निकल आया, fg 
वह ऐसा वैसा यात्री तो नहीं था। उसके हृदये 
विश्वास की एक ऐसी sagedt भावना थीे 
पहाड़ों को हिला सकती थी | चाहे पथहीन ee 
दहोता--“जहाँ भूले भटके यात्रियों की सूखी इ 
के अ्रतिरिक्त कोई रास्ता दिखाने वाला न faa | केंद्र 
चाहे हिन्दुकुश पहाड़/की बरफीली चोप al te भिन 
“जह अगला क़दम रखने की जगद न elt गयान' 
आँखों में अंधेरा छा जाता,” और चाहे समु पक ए 
लहरें होतीं जो गरजती हुई उठकर एक रे: 
टकराती और फेन छोड़तीं, जिनमें बड़े बड़े algae 
और समुद्री जीव-जन्तु किलोल करते”; 
आ्राफ़तों में फ़ादियान के सामने एक ही लर. a 
कि ज्ञान की मशाल को और धर्म की सी 
को उसे अपने देश “बाहरी दुनिया” 4 ब DR ह 
ले जाना है | “उसकी आत्मा की आ द| a 
ही उदास ay में उसे ढाढ़स बधो in श्र 
पथ-प्रदशंन करती थी ।? 3 a) 
फ़ाहियान के लिये चीन वास्त, aa 
दुनिया” था | भारत में बौद्ध धर्मे की aa ay 
और जो प्रतिमा थी उसकी तुलना र गग 
दुनिया ही था । अरफ़ग्रानिस्तान से ' क है भी 
aaa तक, जहाँ फ़ाहियान दो१ | 


= 


i 
| 


. 2 और बौद्ध मूर्तियों का रेखाङ्कन करता 
3 : द. हरा देश बौद्ध मठों at बिहारों के जाल से 
ग | gar | बौध ध्म के कुछ पुराने केन्द्र ज़रूर 
(के पढ़ गये थे। उदाहरण है तौर पर बुद्ध की 

| भूमि कपिलबस्तु के सम्बन्ध में फ़ादियान लिखता 
१ "कपिलबस्तु मेंनराजा रह गया हैन जनता। 
at बारी खंडहर घौर वीरान हो गई है, केवल 
हक पुजारी आर लगभग दस परिवार वहाँ रहते 
|| रस्ते में शेर और जंगली हाथियों के हमले का 
awa है।” फ़ाहियान लिखता है-“कपिल- 
qua वाले यात्रियों को ख़तरे से बहुत बचकर 
का चाहिये |? कुशीनगर जहाँ भगवान बुद्ध 
alg को प्राप्त हुये इसी तरह वीरान पड़ा था | 
न | मालूम होता हे कि अशोक के बाद की शता- 
gal में बोद्ध धर्म धीरे धीरे अपनी जन्मभूमि छोड़- 
शग्रधक उत्तर में केन्द्रीभूत हो गया था | ग्रफगा- 
॥तान में उस समय कम से कम तीन est बौद्ध 
ag ME रहे होंगे | सरहद में बन्नू का ज़िला बौद्ध धर्म 
ता |॥ PAR था, जहाँ बौद्ध मठों और Pat में हज़ारों 
| दि fag और सन्यासी रहते थे | ये सबके सब 
aCe के श्रनुयायी थे। खोतान में “गोमति? 
पुद गक एक बहुत बड़ा बिहार था । पेशावर में सम्राट 
परत शेक का एक पागोदा (बुद्ध-मन्दिर) था जो 
fee) पर सौ फुट ऊंचा था जिसमें तरह तरह के बेल 
ie रौर सुनहला काम बना हुआ था |” 
गा यात्रियों के लिये बड़े ्राकर्षण की ais 
| Weary के ग्रनुतार--“संतार के समस्त 
kes पेशावर का यह पागोदा सत्र में श्रेष्ठ 
| a उत्कृष्ट हे |? किन्तु जित चीज़ ने फ़ाहि- 
fe» TH अधिक त्राकृष्ट किया वह यह मठ, 
जा मन्दिर नहीं थे बल्कि aac भिकखुग्रों का 
tle रार और बौद्ध धमे का जनता पर 
"और 4 या । यदि आचार-व्यवहार से मनुष्य 
तन तेम होता हे, तो इन चीज़ों ने निश्चय 

जे भारत के भिक्खु्रों और सन्यासियों को 
"ज्य गोर उत्तम बनाया था। फ़ादियान लिखता 


[गिरा 


_ ७७५७5 
Dig ice RUT GRR AATTETN ennai and eGangotri २७ ङ्‌ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है--“गोमति के बिहार में Regal का श्राचार 
व्यवहार बहुत गम्भीर रहता, हे | वे अ्रपनी पूजा 
और ध्यान में मग्न रहते हैं। वे निश्चित क्रम के 
अनुसार व्यवस्था के साथ बैठते हैं | वे ज़रा भी Me 
गुल नहीं करते | अधिकांश समय मौन रहते हैं। वे 
अपने भिक्षापात्र को नहीं भरते न परोसने वालों से 
अधिक खाना मांगते हैं | जब किसी चीज़ की ज़रूरत 
होती है तो हाथ के इशारे से मांगते हैं।” राजाओं 
का MAI, उनके तौर तरीके उस ज़माने | 
में उतने ही निर्दोष समके जाते थे, जितने साधुरों 
र भिक्खु्रों के | फ़ाहियान को यह देखकर बड़ा 
ही सन्तो हुआ कि राजा लोग साधुश्रो और 
भिक्खु्रों की बड़ी gona करते थे | “जब ये लोग 
बोद्ध भिक्खुओं को कोई चीज़ भेंट करते हैं, तो aaa 
मुकुट सर से उतार लेते हैं और जब उन्हें खाना 
खिलाते हैं, तो अपने बाल बच्चों ओर ख़ास ख़ास a 
बारियों सहित सामने खड़े रहते हैं | खाना हो चुकने 
के बाद वे ज़मीन पर खुद फश बिछा कर प्रधान 
भिक्खु की तरफ़ मुंह करके बैठ जाते हैं। इन लोगों 
के सामने वे चोकिर्या' या किसी ऊंची चीज़ पर बैठने 
का साहस नहीं कर सकते |” बोद्धकाल का यह वणन 
इसलिये ओर भी महत्व का है क्योंकि फ़ाहियान गुप्त 
साम्राज्य के समय भारत श्राया या | Aes इति- 
हासकार बड़े खुश हो कर उस काल को--“हिन्दू 
प्रतिक्रिया का समय कहत हैं |!” कम से कम जहाँ 
तक 'फ़ाहियान के लिखे हुये वृत्तान्तों का सम्बन्ध हे 
न हमें किसी प्रतिक्रिया की कोई निशानी मिलती 
है me न बोद्ध धर्मावलम्म्रियों को feat तरह की 
तकलीफ दिये जाने का ज़िक्र मिलता है।” फ़ाहियान 
यह भी साफ़ लिखता है fe उन दिनों श्रजोध्या में 
र उसके*त्रास पास कट्टर हिन्दू धर्म के मानने 
बाले मौजूद थे । एक जगह saat लिखा है कि 
“यहाँ पर ९६ ANE सम्प्रदायों के लोग मोजूद हैं 
जो aah सब्र भौतिक संसार को सत्य मानते है |” 
लेकिन एक ऐसे ईश्वर की कलना जो एक स्वात 
सम्प्रदाय के लोगों से बाहर दुसरी सम्पदायों के हृष्ट « 
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MR Se 
देवों को ist at दृष्टि से देखता हो, जिसे श्रज्ञरेज़ी 
में “A Jelous God” Hed हैं, इस तरह की 
कल्पना ही वास्तव में पाश्चात्य कल्पना है | इस तरह 
को कोई कल्पना या धार्मिक अ्रनुदारता हमें समुद्र 
गुप्त और विक्रमादित्य के उन शासनकालों में भी 
्रिलकुल दिखाई नहीं देती, जिन शासनकालों में 
हमें उत्तर भारत के अन्दर हिन्दू कला ओर हिन्दू 
संस्कृति का आश्चर्यजनक पुनरुद्धार देखने को 

` मिलता है। 

इस तरह के धार्मिक साम्राज्य का रहस्य जानने 
के लिये भी हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है | फ़ाहि- 
यान के श्रपने वृत्तान्तों से ही हमें इसका पता चल 
जाता है-। बोद्ध धमे के श्रन्दर यह चीज़ स्वाभाविक 
श्रौर मोलिक थी | भगवान बुद्ध ने जो सबसे बड़ा 
काम किया वह यही था .कि उन्होंने अपने आन्तरिक 
ज्ञान की नई मदिरा को हिन्दू धर्म की पुरानी बोतलों 
में ढाला | किन्तु यह मदिरा इतनी तेज़ थी, इसका 
असर इतना जादू भरा था कि उसने ग्रन्ध विश्वासों 
र रूढ़ियों के उस सब रहे रहे कचरे को जो 
सदियों के ब्राहण-प्रभुख ने उन बोतलो में जमा कर 
दिया था बाहर निकाल कर फेक दिया | दूसरे शब्दों 


AAAS 


AAAS ANTS 
NSN 


में बुद्ध ने हिन्दू धर्म का बहैतियत एक धर्म के 


विरोध नहीं किया, बल्क ब्राह्मणों ने जिस धर्म को 
अपना पेशा बना रखा था उसका विरोध किया | 
ब्राह्मणों ने भी इसका बदला लिया | धीरे धीरे 


उन्होंने बौद्ध धर्म पर वार किया । उसे अपने काबू 


में किया, उसके अन्दर मूत पूजा और उसके साथ 
चलने बाली भावना को प्रवेश दिलाया, बौद्ध धमे के 
शुद्ध प्रारम्भिक तेज को Seat के बादल से ढक 
दिया, उसे इतनी चतुराई के साथ तोड़ा ग्रोर मरोड़ा 
कि फाहियान के समय का बौद्ध धर्म सनातन हिन्दू 
धमं के सब बाह्याडम्बरों से घिरा हुआ दिखाई देता 
या, यहां तक कि स्वयं बुद्ध भगवान हिन्दू देवताओं 
में से एक दिखाई देने लगते हैं जिन्हें ब्रह्मा ने 
EE श्रपना सन्देश देकर दुनिया में भेजा था | बौद्ध धर्म 
का रूप कहा से कहाँ पहुँचा | समय ने उससे किस 
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वाये वहीं एक स्तूप खड़ा हो गया | चीनी भाषाओं | 


जिसका gat फ्रहियान ने खींचा 
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"a 
तरह बदला लिया । बुद्ध ने बिलकुल न | 
शब्दों में-“जावू.रोने, शकुन परीक्षा th ; 

देवताओं के नाम पर बलि, जन्तर जाऽ के हि 
चीज़ों का ज़बदंस्त निषेध किया था | लेकिन et | dl 
जिस बौद्ध धर्मे का हमें हाल सुनाता है gay ये र | | 

चमत्कार भरे हुये हैं। स्वयं बुद्ध के पद चिन ३ | [| न 
उनकी खोपड़ी की, उनके दांतों की, उनके पो | at 
की, उनके दणड-कमण्डल की, सब की पूजा होते | ana 
थी | जहाँ कहीं बुद्ध भगवान ने अपने गाहे ata र 
सुखावे या अपने केश मुंडवाये या पैर के नालून क. | ह 

ना 

fal को 
॥ उनवे 
बता है 
Rg 
Ra | 
TA 
1 कोई ₹ 
ता है 
गता है 
वा 


(७ 
daa 


तक्षशिला का ग्रथ “सिर मुंडवाना” हे | तक्षा 
का नाम तक्षशिला इसलिये पड़ा क्योंकि कहा जत | 
था कि वहाँ पर बुद्ध ने एक भूखे बाघ को श्राह | 
पहुँचाने के लिये अपना शरीर दे दिया या | a 
भगवान अपनी माता को, जो मर' चुकी थी, ग्रम 
घर्म समझाने के लिये तीन महीने स्वर्ग में जाक 
रहे थे | जब बहदाँ से उतरे तो पहले पहल कपिशा ग 
कदम रखा; इसीलिये वह एक ate बन Wi 
अयोध्या के बाहर एक जगह है जहाँ बुद्ध भावात 
ने दतून करके उसे ज़मीन में गाड़ दिया था श्र 
वह दतून उसी क्षण एक दत फुट ऊँचा AHI क. 
गया | बनारस में बुद्ध ने जिन लोगों को ग्रपता 7 | 
समझाया, उनमें से पाँच सौ अन्धों को उत्ती OT 
से दिखाई देना शुरू हो गया । इन चा के 
हुये फ़ाहियान की पुस्तक में हिन्दू ष | 
बोद्ध धर्म के कोई श्रापती झगड़े दिखाई 
तो क्या आश्चर्य है। क्योकि उस समय | 
धर्मे इतना बदल गया था कि वह हिन्दू थे क a | 
एक ऐसा विचित्र और श्रप्राकृतिक रुप i ft | 
जिसे देखकर हिन्दू धर्म के पुनरुद्धार के सम | 
ब्राह्मण लोग हंसते थे और भणा दिखाते og 

अन्धविश्वासों का जो घना जंगल डा दुह | 
वक्ष के चारों तरफ़ उग खड़ा हुश्रा पा; a कर्ता | ` 


oA मण्डल द |. 
निकल कर उस स््रतन्त्र वायु है, बही 5 


2 gaat है | गुप्त सम्राटो के ज़माने में = 
तकी aad ale चीज़ मालूम होता है आज़ादी 


भी ता 


पलित 
Sq | gy weary का अपना वयान इतना चमकता 


।हिया द्रा है कि उसे उसी के went में देना ठीक 
| ये ॥ | शा | वह लिखता है--“लोग सुखी और खुशहाल 


न्होके | [| न किसी की रजिस्ट्री होती है और न राज की 
दान | कसे किती तरह की रोक थाम है | सिफ़ जो 
Tai | राजा की ज़मीन जोतते हैं वे जो कुछ उस 


ay |जन से मुनाफ़ा करते हैं उस पर लगान अदा कर 
Tae | तेह जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। जो 
ina हला चाहें ठहर सकते हैं। राजा की तरफ़ से 
faa | ही को शारीरिक दरड नहीं दिया जाता | सुजरिमों 
[जता उनके जुमे के अनुसार केवल जुर्माना ले लिया 
ARK ता है | यद तक कि राज के ख़िलाफ़ बगावत 
18 हने वाले का भी यदि वह दूसरी बार बही जुर्म 
ग्रा तर सिफ दाहिना हाथ काट लिया जाता है। 
ae शमर में कोई किसी जानदार की हिंसा नहीं करता, 
गा ० कोई शराब पीता है, न कोई प्याज़ या लहृसन 
TN हता हे | लेकिन चांडालों को बस्ती से अलग रखा 
गि जता हे | चांडाल एक तरह के पतित लोग होते 
ra itp वास्तव में वह एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था 
(4 | जिसमें एक मात्र कलंक की चीज़ चांडालों का 
1 4 तिल था | इस शान और क़रीब क़रीब आदर्श 
_ एन की उस फ़ौलादी स्वेच्छा शासन के साथ 
हशा करनी चाहिये जिसका कौटिल्य ने समर्थन 
है | इस तरह की तुलना से हमें समाजवाद और 
बे | द का वह भेद जो gat से चला श्रा रहा है 


4 


२७५ 


साफ़ दिखाई देने लगता है। कोटिल्य एक ऐसे 
समाज का चित्र हमारे सामने पेश करता हे “जनता 
को पीस देने वाली नोकरशाही के प्राणनाशक फौलादी 
पंजे के weet जिसका दम gz रहा था |” पाँच 
सदियाँ गुजर जाने के बाद एक ऐसी शासन पद्धति 
देखने को मिलती है जहां ज़्यादा से ज्यादा राजनैतिक 
क्षमता और उसके साथ व्यक्ति की स्वतन्त्रता में 
कम से कम हस्तक्षेप दोनों मिलें हुये दिखाई देते 
हैं। क्या वह ate at जो राजपि अशोक ने 
इतनी दया के साथ दुनिया के रामने रखा इस 
परिवर्तन का कारण नहीं था? यदि था तो यह 
सोचकर कुछ सन्तोष हीता हे कि यद्यपि बोद्ध धर्म 
के धार्मिक पहलू को ब्राह्मणों के कर्मकाण्ड और 
रूढियो के जंगल में चारों तरफ़ से ढक दिया था 
फिर भी राजनैतिक चेत्र में बौद्ध धमे की जड़ें दूर दूर 
तक गहरी पहुँच गई थीं | बौद्ध धमे ने हिन्दू समाज 
में इनसानियत पैदा की । बौद्ध धमे ने भारतीय राज- 


> गे ‘ed: mage ‘ 
नीति से कौटिल्य की gata को इस तरह बाइरूकर 
कक i 


दिया, जिस तरह किसी का भूत भाड़ा जाता है। 
लेकिन राजनीति में कोटिल्य बार बार पैदा होते रहते 
है और दिखाई देते रहते हैं | यूरोप में कोटिल्य ने 
मैशियेवैती के रूप में जन्म लिया, विज्ञान के सूक्ष्म 
परों के ऊपर इसी भावना ने फिर से एशिया में 
प्रवेश किया | कौटिल्य की भावना फिर हमारे राज- 
नैतिक जीवन पर काबू हासिल कर रही है और 
करेगी, जब तक कि बुद्ध Sal ही कोई महान आत्मा 
आकर हमारी उससे रक्षा न करे | 


FC 
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दो भाई 


श्री रामस्वरूप बी० To, एल-एल० बी० 


जेठ का महीना था और दोपहर का समय | लू 


ग्रौर धूप बेरहमी के साथ सताने में लगी हुई थीं। 
इने-गिने ही ऐसे व्यक्ति दिखलाई दे रहे थे जो किन्ही 


बिशेष कारणों से वाध्य दोकर घर में छिपकर न रह 


सकते थे | 

ठाकुर तेजसिंह नन्दगाँब के ज़मींदार थे | श्राज 
उनके मुकदमे की तारीख़: थी | वे शहर श्रा रहे थे | 
इक्केबाला घोड़े की सामथ्यं श्रौर उसके कष्ट को न 
समझ AS मार मार कर उसे भगा रहा था । ठाकुर 
ने देखा सड़क पर फिरते हुए एक दुबल और नंगे 
बालक को | वह सोच ही रहे थे कि किस प्रयोजन 
से यह बालक इतनी कड़ी धूप सह रहा है कि उनका 
इक्का लड़के के समीप पहुँच गया ओर उसने करुण 
स्वर में पुकारा “arg |” 

Ga लड़के को छोड़कर BM बढ गया 
परन्तु ठाकुर की श्राज्ञा से फिर लड़के के समीप 
पहुँचाया गया | 

- “क्या है !?--ठाकुर ने पूछा । 

“बाबू भूख लगी है-दो दिन से कुछ नहीं 
खाया |”: 

AU नेत्रों से लड़के ने ठाकुर को देखा | 

“तेरे माँ बाप क्या करते हैं १ 
_ “मेरे माँ बाप कोई नहीं हैं। ऐसे हो फिरता 
गा हूं रोर जब कोई कुछ दे देता है तो खा लेता 
| जे 
ठाकुर को उस श्रनाथ श्रौर श्रसहाय बालक पर 
(दया श्रा रही थी, परन्तु वे सोच न सके कि क्‍या करें । 
वे सोच रहे ये-“इसे आज यदि मैंने कुछ दे भी 
दिया तो इससे क्‍या होगा! रोज़ रोज़ तो में यहाँ 
श्राता नहीं । मैंने सुना था कि मुसलमानों में ्रपनी 
BE + . जाति बल्कि धर्म वालों के लिए बड़ा प्रेम है। वे 
` अपने में से किसी को विपत्ति नहीं देख सकते फिर 
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(a 

तहा 

॥/ 

इस बच्चे को कोई क्यों नहीं. अपनाता १ a द 
भूख से मरा जा रद्वा है-****- ’ | गि 
“बाबू, बहुत देर हो रही हे” इक बहेन | बये 
सावधान किया | ्ी 
“बाबू, भूख लगी है |?! मल 
“मेरे साथ गाँव चलोगे १” ठाकुर ने कुच हिर. | der 
किचाते हुए कहा । aay 
“गाँव ? मुझे ले जायेगे ! नहीं, मुझे कुछ खाने | शिने' 

को दिलवा दीजिए |? , | dade 
“वहाँ तुमको रोज़ खाना देंगे ।? q 
कुछ समय तक लड़का ठाकुर के मुख को देख | Hes 

कर मानो उसके मन के भाव पढ़ता हुआ शान्त रह; | बेहद 
फिर बोला-- या वै 
“चलिए |? को मिल 

RI a 

x x x झारे र 


हुआ शायद कल्यना में मम था और 
की aK स्नेह से देख 3 थे कि gah वाते गे. 
कहा--“मालिक यह तो मुप्तलमान का लका रे कोन 
| पर कर: 
। श्रो, | 


| भ चलो 
q मान का लईकी 
मतलब यह है कि सुसलमा त, (वि 


कारण इसे मैं yal मरने के लिए छोई 4 | 
मियत क्रौमों और धमो के भेद की नहीं ९४५ | 
कतव्य को देखती है 2 { 
“लेकिन अगर कोई मियाँ श्रां 
द aa re |` 
£ ie बच्चे को उन्हे' att दशा बगत | 
इसे पालने की ज़िम्मेदारी ले लें ।” 
“लेकिन मुसलमानों ने कब मारा 


है १22 


पसे इसे ह| 


a > i ववर (१ २] 


ae 


॥हब मुसलमान एक से नहीं होते ! —— याद 
| १ एक बार मेरे एक रेल के डब्बे में घुसते हो एक 
ब 

“एक at आए |”! 

दूसरे ने धीरे से कद्दा--“काक़िर | 

परन्तु श्रादमियत रखने वाले भले आदमी भी 
इ ये | उन्हीं में से एक ने इन दोनों को फटकारा- 
ig तरह श्रमरीका रूस TTS की तर आज़ादी 
रहित करोगे ! fan मज़हब के मुख्तलिफ होने से 
॥ी्या हमें किसी को तुरी निगाह से देखना चाहिए ? 
ए लोग जब तक इसे समझ कर एक मकृसद्‌ से 
| तने की कोशिश न करेंगे, तब तक क्या कुछ 
ia सकेगा !?? 

ae सुन मैने भी कहा था--“जैसे अमरीका की 
ग्रेस ने कैथेलिक, प्रोटेस्टेन्ट आदि को जो इज्धलैएड 
बेद लड़ रहे थे, श्रपने यहाँ आपस में मिला 
या वैसे ही हमारी कांग्रेस भी हिन्दू और मुसलमानों 
ह मिलाने की कोशिश कर रही है और हम अगर 
रि मी सोचें, तो समझ जाय कि ऐसा करने से 
JOR मुल्क भर की, और हरेक की हमारी सब की 
कैग | गाई हे) भला एक घर में कहीं दोस्त और दुश्मन 
7 ||ह सकते हैं! यह नामुमकिन है। अगर घर पर 
ले व aay कब्जा रखना है, तीसरे के कब्जे में श्रपने 
शाह एकोन टाने देना है और अमन-चैन की ज्ञिन्दगी 
| करना हे तो श्रापस की दुश्मनी या ग्रलतफ़दमी 
ae अपने दिलों को मिलाश्रो, दुनिया को देख 

hate खोलो, पुराने ज़माने में जाने या 
ले की कोशिश में मत लगे रहो | हम हिन्दोस्तानी 


ik 3 ऐसी में रहना हे और इसी की मिट्टी में 
ह Ti | इनमें से कोई भी दूसरे को धोखा देकर 

Ry र अन्याय करके खुद ठीक तरह नहीं रह 
K ! मेरी बातें सुनकर सब लोग खुश हो गये | 


| मेरी ओर देखकर “sal, ATA 
जन, बैठे हे देख र कहा “aA, | 


हे oe 


= 
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इस रेल की घटना ने मुझे ऐसी बुद्धि दी- मेरी 
आँखें इस तरह Gell कि ठीक राइ पर चल खड़ा 
हुश्रा। उस समय से मैं क्‍या हिन्दू और क्या 
मुसलमान सबको अपना भाई समझता हूँ--चाहे 
उनका व्यक्तिगत धर्म कुछ भी हो--शिया, सुन्नी, 
वैष्णव, शाक्त राधास्वामी, आर्यतमाजी, सिक्ख 
श्रादि के Mal की त-फ़ न देखकर मैं आदमियत 
की ही तरफ़ देख॥ हूँ | यह बचा सच्चा आदमी बन 
सकता है |” 

तो आयकी इच्छा ! मैंने तो अपने मन क्री बात 
कही थीः" soy? 

“मैं तुम्हारे संकुचित विचारों से सहमत नहीं |» 


x Xx xX 


एक वर्ष बाद 

ठाकुर तेजसिंह के यहाँ बहुत-सी aha इव ट्टी 
होकर गाने बजाने में लगी हुई थीं | बाहर गाँव 
वालों को मिठाइयां बांटी जा रही थीं | ठाकुर बहुत 
प्रसन्न दिखलाई दे रहे थे | प्रसन्न होते भी क्यो न! 
आज उन्हें एक पुत्र के पिता होने का सौभाग्य पापत 
Ear था | ठाकुर ने इब्राहीम की उंगली पकड़ी 
at अपनी स्त्री के पास जा पहुंचे। मुसलमान 
दाई ने बच्चे को उठाकर ठाकुर को दिखलाया तो 
वे meq लगे--“ खुदा दिल देखता है और कुछ 
नहीं | जब उसने देखा कि इम लोग बच्चा पाल सकते 
हं, तो तुरन्त एक बचा और दे दिया। देखा, 
इब्राह्दीम को भाई किस तरह मिला है 1” 

“मैं भी यही सोचती हूं; लेकिन उधर भी | 
देखा !?--आँगन की ओर संकेत करके ठकुरानी ने 
कहा | 

. “क्या बात है १? 

“तुम इन्हें ( इब्राहीम की श्रोर नेत्र से संकेत 
करके ) श्रपने राथ लिये हो इसी से कुछ ओते 
नाराज़ होकर लोटी चली जा रही हें । बोलने को 
हिम्मत नहीं पड़ी; नहीं तो न जाने क्या क्या 
कहती 1” 


i 
= 
. 


न 
ण 
क्सा 

छा 


a कहती ! मेरी सम में नहीं श्राता कि 
रूठकर या नाराज़ होकर धमकी देने से लोग क्या 
कर लेंगे! fact ऐसा बहुत द्वेष है कि एक लड़के 
का हमारे साथ सुख से रहना नहीं देखा जाता, उन्हें 
यहां आने की काई ज़रूरत नहीं है । मैं तो 
इसे नहीं छोड़ सकता | इब्राहीम ही तो मेरा पहला 
लड़का है 1” ० 
“पराए लड़के के लिए--चाहे वह अपने भाई 
का हो हो--टोला-पड़ोस वालों से तनकर रहने से 
क्या लाभ १” र 

“प्राया लड़का! दूसरे से उत्पन्न होने से ही 
लड़का पराया लड़का दो जाता है! जिससे भी प्रेम 
किया जाय वही श्रपना है | मैं तो इसे अपने लड़के 
की ghana प्यार करता हूँ. इसलिए यदद मेरा लड़का 
हे | ठुमके ईश्वर ने लड़का दे दिया है इसलिए 
अब तुम इसे पराया कहने लगी हो । परन्तु ख़बरदार 
aa कभी तुम्हारे मुंह से ऐसी बात न निकले। 
श्रगर निकली तो. मनुष्य भले ही कुछ न कहे, लेकिन 
दुनिया जिसके सहारे चलती हे, वह इसे कब तक 
सहेगा १” 

ठकुरानी इब्राहीम को प्यार ज़रूर करने लगी 
थीं --पहले उसे मुसलमान समभझकर उसके कुछ 
दूर दूर रहती थी, फिर उसकी निष्कपट बातों ने, 
स्नेह ने, और कामों ने उनके मातृस्नेइ को sue 
दिया 1 पर श्रपने पेट से उत्पन्न हुए लड़के से इब्राहिम 
के लिए ठाकुर का श्रधिक प्रेम देखकर उन्हें दुःख 
AN द्वेष हुआ | परन्तु वह ठाकुर के स्वभाव को 
जानती थीं श्रौर ईश्वर के कोप से भी डरीं इसलिए 
नप्र भाब से बोलीं--“मुभसे ऐसी गलती न होगा | 
श्रगर मैं इब्राहीम से पराए. जैसा व्यवहार करने ay 
तो ईश्वर जरूर नाराज़ हो जायगा |? 


(२) 


ब इब्राहिम. १७ साल का जवान था | गांव ` 
के वातावरण में पला तथा ठाकुर के स्नेह से सिंचित 
Fe एक सुद पुरुष था | ठाकुर का पुत्र कमलसिंह 


वर्षं का था | दोनों भाई की तरह* रहते थे और 


AA 
५८५७०५४१४४ 


“ने कहा “लड़के AT हमारे यहां मेज दो ते शार 


` बनकर एक ऐसी जमात में जा मिला & 
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दिन रात के साथी थे | इतना डळ. या दोनो time 
शायद सहोदरों में भी न हो | भ्‌ | 

इब्राहीम को शिक्षा उदू में ही दो गई य | 
कमलसिंद के साथ उसने हिन्दी का भी i ee 
ma कर लिया था । उसके लिए 'मुल्लिम तल दी | 
द्वारा स्वीकृत कपड़ों! का आयेजन किया गया a 
परन्तु कमलसिंह भी उसी को तरह कुरते और पानो |... 
में ही रहना पसन्द करता | रै A 

ठाकुर का इब्राहीम की शादी की चित्ता हू ५ हर 
तो उन्होंने कुछ आदमी दूर के गांवों मे भेजे, पन है ३ 
केई भी कन्या देने के राज़ी न हुग्रा । Rema | 4 त 


tg 
पा, 


शु 
३7६ १ 


iS 


कर देंगे |? 
ठाकुर ने कहलवाया-- “इब्राहिम और उछ | 
बीवी के लिये अलग मकान का इन्तज्ञाम कर दिवा | as, 
जायगा |? और नहीं 
तब भी राज़ी न होने पर ठाकुर ने इब्राहीम |... 
सब बातें बतलाई | / (हे 
इब्राहिम ने कहा, “कोई फिक्र नहीं, AANA] va, 
छोड़कर नहीं जा सकता | मुझे शादी की शह है| (कपा 
नहीं है ।” ग ग्रा 
“तुम्हारी शादी ते मैं ज़रूर करूँगा !” | लड़के 
“आपका हुक्म सर ग्रांलों पर, लेकिन शा | ने के 
लिए मैं आपके! छोड़कर किसी और का नहीं ब (नु 
मैं ऐसे लोगों की लड़की के अपनी बीवी al हिडे हो 
बनाना चाहता, जो मुझे fan इस WM , AIS ar । 
समभते हैं कि एक हिन्दू ने मुझे पाला 
के यहां से ale कहीं जाना ना मंजूर कर 
“इस हिन्दू और मुसलमान के फर 
पसन्द नहीं करता और यही वजह है कि 


Haan 


ता हूँ। |. 


LY 


सब भाई-भाई हैं और वतन की श्राज़ादी 
लिए सब कुछ है ।” के fet 

“मैं भी अपनी ज़िन्दगी वतन 
लगाऊँगा | यही मेरा भी ARES ९१ 
वक्त नहीं भूलूंगा |” 


| (वास | में तुम से बहुत खुश 3 

| मदी मेरे इस चिराग में तेल दोगे, 

श acl की लो रोशन रहेगी 1” 

tae | > Xx 

या या, | दार at बाद 

पागे | Qe कमल ! तुम बेकार की जिद्द क्यों करते 
॥!ग्रगर तुम्हारे विता इस बारे में कुछ .नहीं कह 

ता ह |, तो क्या मैं भी चुप्पी साधे रहूँ ! मैं अब बूढ़ी 

पनु jah बेटा ! मेरे लिए एक सहारे की--बहू की 

लमे |. है “- १! 

शारी | ध्या मैं तुमसे बई बार 
|॥उहेगा। सहारे के लिए 

'उ्। सानिया हैं तो सद्दी |? 

AM) टा, इब्राहिम के तो 


mead] है इसी से वह 
ही मे |... 


> 


कह चुका कि में शादी 
हाराजिन ओर इतनी 


केई लड़की देने के 
क्वांरा बैठा है, नहीं 


| “पहले उनकी शादी होगी और तब मेरी |”? 
ग्रे | (देखते हो कमल कैसी जिद्द कर रहा है १?! 
त शौ | "कमल होशयार लड़का है, वह तुम्हारे फुसलाने 
हँ ्राएगा । यह ते कायदे की बात है कि पहले 
al णड़के की शादी हो”--दफ़्तर से आए हुए 
ह थने कोट उतारते हुए कहा | 
vil a लोग कांग्रेसी हो गए हो ar इसका मतलब 
३ [ES हो है कि देशप्रेम के लिए अपने घर Fr 

इला | बेटा कमल, तुम सोचो ar कि हमारा 

) पर. गृहर्थी oes ney 


६ हा देश की भलाई के लिए वंश, जाति, घर- 
«88, आनन्द सव की भेंट चढ़ानी पड़े ते 
| 4 : न हरूंगा । भारतवासी होने के नाते भारत 
hes मारा कतव्य हे पहले उसे करना है। 
au की रक्षा में अंधे बने रहकर ही तो 
को बेड़ियों में जकड़ते गए। अब जब 
या हा खुली हे ते हम बेड़ियों के तेड़ने 
= चेषा करेंगे |? 
Mag.” पेटा! हम तीनों का यही कतव्य है | 


९७६ 


म लगे रहेंगे | जव शादी का ठीक समय ग्रा जायगा 
त भगवान्‌ देरी न करेगा?--ठाकुर ने कमल कौ 
पीठ को थपथपाते हुए कहा और ef से अपने 
अन्तरिक्ष में बैठे भगवान्‌ की ओर देखना चाहा le 


(2) 
इब्राहीम, कमलतिंह और ठाकुर तेजपालविह | 
अपने अनुपम त्याग और सेवा द्वारा प्रसिद्ध नेताओं 
में गिने जाने लगे। जनता इनका जितना आदर 
वरती ये लोग उतने हो नम्र बनते जाते थे, करमेशील 
तो थे ही; अपने व्याख्यानों द्वारा नर नारियों बे 
एकता की सलाह देते और उनके हृदयो के! देश- 
प्रेम की लगन तथा उत्साह से भर देते थे | 
ठकुरानी बेटों की जिद्द से उदास और निराश 
हो चुरी थीं, परन्तु जब कभी वे अपने पति और बेटों 
के बारे में चर्चा सुनतीं उनके हृदय में आनन्द का 
सोत बहने लगता और सर गव से ऊँचा हो जाता। 
यह सत्र होते हुए भी उन्हें कमलसिंह के ohare 
रहने का इतना दुःख था कि कभो-कभी वे सोचने 
लगती --“में बिना बहू देखे मरी जाती हूँ? र 
चे रोने लगतीं | 
इस समय इन तीनों नेताओं का यश सम्पूणं 
भारत में फैल चुक्रा था । एक अन्य नेता आजिम- 
बेग ने अपनी लड़की इब्राहिम को देने की इच्छा 
प्रकट की | ठाकुर ने aan स्वीकृति दे दी। 
इब्राहिम की शादी हो गई। कम्रलसिंद ने भी 
अपने भाई का अनुसरण किया | पंढरपुर के ठाकुर 
ने अपनी इकलौती कन्या का हाथ कमलसिंह॒ को 
सौंप दिया | 
>> x x. 
अब ठाकुर तेजतिंह और उनकी पत्नी इस संहार 
में नहीं हैं | इब्राहीम श्रोर कमलसिंह पहले की हो 
तरह देश-सेवा में लगे हुए है । यदि कभी उनकी पत्नियों 
में खटण्ट हो जाती है तो दोनों उनको ठीक राह पर 
ले आते हे | आज भी ये दोनों भाई ठाकुर के जलाए 


ह कोते fe जीवनः पन्त देश की मलाई हुए चिराग में तेल देकर उसे जलाए हुए हैं। 
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` वर्तमान संकट ओर संसार का भविष्य 


श्री विजय वर्मा 


हिसाब लगा कर देखा गया है कि श्रगर इस 

| दुनिया की आबादी saat तिगुनी बढ़ जावे तब भी 

# उसे खाने-पहरने श्रादि की कमी नहीं हो सक्ती । 
पर ऐसी कमी न होने के लिये कुछ श्रावश्यक शर्तें 
हैं। क्या इन शते को पूरा करने वाली श्रवस्था लाने 
के लिये ही संसार में लड़ाइयों पर लड़ाइयां हो रदी 
हें ! यथेष्ट wa श्रौर काफ़ी वस्त्र प्रत्येक को मिलने की 
सम्भावना होने के स्थान पर दुनियां की तीन चौथाई 
पराबादी की लूट खसोट बढ़ती जाती है । लूटने वाले 
साथी भी श्रापस में एक दूसरे का गला wala 
देने की ताक में हैं | सुव्यवस्था तथा शान्ति की 
जगह संसार के प्रत्येक भाग में--प्रत्येक समाज श्रोर 
प्रत्येक देश के घर घर श्रौर कोने कोने तक में-- 
बुब्यवस्था तथा श्रशान्ति श्रपनो डेरा डाले हैं | ऐसा 
नहीं है कि लोग सिद्धान्त में इन शर्तों को न मानते 
हॉ | विशेषतः रूस श्रौर श्रमरीका तो बहुत लोर- 
शोर से इस बात का प्रचार करते श्राये हैं कि उन्हे 
इन शर्तों को बाकी सबसे मंजूर कराने के लिए 
ही यूरूप श्रौर एशिया के सभी देशों के युद्धों में भाग 
लेना है। पर इन्हें व्यावहारिक रूप देने के लिए 
वतमान समय के सत्ताधारियों में से सचमुच कितने 
तैयार हैं! taal से तो श्रब कुछ काम चलता नहीं | 
पहले महायुद्ध के पहले म्रेटब्रिटेन की अपने देश 

से बाहर दूसरे देशों में चार श्ररव पौंड की पूजी 
लगी हुई थी फ्रांस की थी केवल एक श्ररच श्रस्सी 
करोड़ श्रौर जर्मनी की एक श्ररब बीस करोड़ | 
इसी तरह ग्रेटब्रिटेन का साम्राज्य भी फ्रांस और 
जरमनी श्रादि का कई गुना था । अ्रपने इस 
तरह फैले हुए राज्य में श्रपना माल भेजने में जो 
सुविधा ग्रेट ब्रिटेन को थी वह दूसरों को कैसे 
नसीब होती ! इसी तरह श्रपने राज्यों से अपनी 


goes. ea माल लाने का जो BA का आजरवक,कतृत्,निर्धारित dl 


E तव 
>> 


At भी प 
«i ते 
पचास 
कार वह अपना समझता था और समभता ta |॥। उसे 


दूसरे देशों को कैसे मिलता १ इसका नतीजा यह था |॥ रिन्त 
कि जरमनी. या अन्य देश अपनी मशीनों के बने हई के 
चाहे जितना अधिक माल तैयार कर सकते पर बिना || कम | 
ग्रेट ब्रिटेन की मरज़ी के वे उसे खपा न aay शैप्त्रण 
और उसकी स्वीकृति अ्रपने देश की मजञाई को प्रप || 


स्थान देने के बाद भी अन्य कई बातों पर विचा | मई : 
करके दी जाती थी । पहले महायुद्ध के फले lag are 
जंरमनी को और दूसरे महायुद्ध के पहले जापान को ॥॥पमाच 


भी यह श्रवस्था अत्यन्त अपमानजनक एवं ग्रह bare 
जान पड़ी | वास्तव में इसमें जरमनी या जापान को |परी करे 
उतना बुरा मानने का अवसर न था जितना सपं [RE जाः 
उन देशों को जिनका तरह तरह का कचा मात | हुनु 
बाहर भेजा जाता है और दूसरे देशों से पष ॥ इसी 
होकर फिर वहीं श्राकर कई शुने मूल्य पर बि | तक 
हे श्रोर जिन्हें aay खाने पहरने का श्रावर्शा शेप कतं 
सामान भी दूसरे देशों को देकर उनमे डो शकार 
ऐसी वस्तु मंगानी पड़ती हैं जिन्हें बना लेने है ल जि एक 
साधन उनके पास हैं--सिवा स्वतन्त्रता क |. | हो 

यूरुप की आबादी जितनी है उसके लिए sj | 
की सामग्री यथेष्ट तब समभी जाती है जम करब RS र 
करोड़ आदमियों के लिए खाने-पीने कॉ | i 
बाहर से आवे। १९१९ के जुलाई महीने 7 ¢ | 
डेढ़ करोड़ परिवार बेकारी की दशा में ay ht 
देश स्वाधीन हैं वे अपने यहां के सब्र लोगों | 
हिसाब रखते हैं कि उन्हें सदैव यह मा रे | 
कि उनके यहां कौन कौन और कितने ह. | 
हैं वे बेकारी की दशा में लोगों के खाति | 


> al 
प्रबन्ध भी करते हैं, उनके वाल ब A ad 


ae शिक्षा के लिए ज़िम्मेदार ald © ग 
वस्था में प्रत्येक को 'ेन्सन देते हँ af 


> ॐ लि ण 
भी प्रय्न किया जाता है कि वेकारों को जल्दी से 
द्वी होईन काई काम मिल जावे | उस लड़ाई के 

gana श्रपने देश की आवश्यक खाद्य सामग्री 
| तासी प्रतिशत श्रपने ही यहां पैदा कर लेता 

॥] उपे केवल पन्द्रह प्रति शत बाहर से मंगाना 

॥कितु फ्रांस ग्रादि देशों की दशा ऐसी न थी। 

होई के बाद जरमनी की शक्ति भी चालीस प्रति 

एकम हो गई इसलिए वहां के लोगों के भी भूख 
aad ॥यत्रणा का सामना करने के लिए तैयार होना 
प्रपर || 
बचा! | मई १९१९ में केवल आस्ट्रिया में atta चार 
पाते | श्रादमी राजयक्ष्मा के अस्पताल में पड़े हुए 
नको ||| समाचार पत्रों में उन बच्चों के चित्र छुप रहे थे 

a वरह वर्ष से नीचे थे ओर बिना उचित खाद्य 

नको iad दुबल से दुर्बलतर होते जाते थे-गाल 
खव बर्वे जाते थे, आँखें बैठी जाती थीं | 

मा | हिन्दुस्तान ऐसे देश में जो स्वाधीन नहीं है 

al Nesta? जहां के बेकारों की संख्या का कोई 

कत (पत्र तक नहीं रखा जाता, न बेळारों के प्रति वाई 
रय (शेष कतव्य समभा जाता हे, तरह तरह के रोगों 
al ‘ear होना और कौड़ों मकोड़ों की तरह मर 
nie भएक साधरण सी बात हे. किन्तु स्वाधीन देशों 
a 4 होना साधारण बात नहीं:है। ऐसा होने पर 
THE का चलना ही असम्भव हो जाय। 

Ks ft लिये जरमनी सबसे पहले अपना यह कतंब्य 

‘a था कि अपने यहां के aq लोगों के खाने 

Dvn हे का ठीक प्रबन्ध करे | पर पिछली लड़ाई 
शया । के बाद उस पर गहरा जुर्माना किया 

ban की बसूनी के लिए उससे दस करोड़ 

के } पेष माँगा जाता था | वह इसे कैसे ्रदा 


हैक 
पह थ 
बे 
बिन 


a | a me के प्रारम्भ होने के पहले की भांति 
ग पे देशों से कच्चा माल पा जाता तो अपनी 
तरह तरह की चीज़ें बना कर बाहर 
क यह ञ्चसम्भव हो गया था | फलतः उसने 
> की इच्छा प्रकट की | श्रमरीका महाजन 
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के रूप में तुरन्त सामने श्राया और हस अवसर से 
उसने पूरा लाभ उठाना चाहा किन्तु नतीजा उल्टा 
Gal क़रीब चालीत करोड़ पौंड उधार देने के 
बाद श्रमरीका ने यह साफ़ तौर से देख लिया कि 
उसका यह घन पानी में ही चला गया क्योकि 
जरमनी के सिक्के-माककी sina बेहद गिर 
गई--इतनी अधिक कि वह नहीं के बराबर कही जा 
सकती थी | 

दूसरी ओर स्वयं ग्रेट ब्रिटेन पर श्रमरीका का 
सत्तानबे करोड़ बीस लाख पौंड का कर्जा चढ़ गया 
था श्रौर इंगलैएड भी इसे देने में असमर्थ हो रहा 
था | ९९२२ में ही उसने भी अपनी यह इच्छा 
प्रकट की कि अमरीका “परोपकार के भाव से नहीं 


'बह्कि स्वार्थ के भाव से ही इस ऋण को छोडदे . 


क्योंकि बिना ऐसा किए स्वयं उसके व्यापार का 
चलना सम्भव न होगा और उसके मज़दूरों को कास 
न मिलेगा ।? 

यह बात न थी कि अंगरेज़ी पूंजीपतियों के पास 
धन की विशेष कमी हो गई रही हो किन्तु उनकी 
चाल यह थी कि wat यह कर्ज़ा न अदा करना 
पड़े तो संसार भर में उनक्री शक्ति ओर भी हढ़ हो 
जायगी We उनका रंग पूरी तरह जम जावेगा | 

उधर फ्रांस अपनी शक्ति बढाने और जमनी की 
शक्ति को पूरी तरह मटियामेट कर देने की चालें 
चल रहा था। वह चाहता था कि जमनी छोटी 
छोटी कई रियासतों में बॅट जावे। और उसको 
कोयले की मुख्य खदानों के स्थानों पर यानी 
श्राह्सेस-लोरेन में स्वयं फ्रांस का आधिपत्य रहे तथा 
जर्मन जनता कभी wala सुसज्जित न हो पावे। 
इसीलिए १९२२ में उसने रूहर (Ruhur) के कोयले 
के चेत्र पर Heat कर लिया | किन्तु इसका फल भी 
सर्वथा उल्टा. हुआ । सम्पूर्ण जमेन जाति में एक 
बिजली सी चमक गई । वे हिटलर के नेतृत्व का 
महत्व स्वीकार करने लगे | ग्रेट fata और इटली 
ने भी फ्रांस के इस कार्य को पसन्द नहीं किया | 
amet शक्ति की यह इच्छा कभी नथी कि यूरुप 


० ७ 


शिक य [ वब ३ कण ‘iy | 
९८२ ' सि ९, सल्या १ 
धे wee EDL ILA WOOD sc oa ee 
2 न क 
~ Gi ले ख क्र राथ अ. द 
में फ्रांस wea सब शक्तियों से इतना बढ़ जाये | जिन लेखकों ने उस महायुद्ध के वास्त 


बह तो शक्तिःसंतुलान की नीति को ही यूरुप के hs 
काम में लाना चाहता था--जिससे वह सबका 
सरपंच बना रहे | 
रूस में जो समाजवादी पंचायती राज्य लेनिन 
के नेतृत्व में स्थापित हो गया था उसकी निगाह में 
mig, जमेनी और dz ब्रिटेन, तीनों ही में पूंजीवादी 
शासन-पद्धति होने के कारण जनता श्रर्थात्‌ मज़- 
दूरों और किसानों श्रादि साधारण लोगों के पास 
अभी तक यथेष्ट विकास प्राप्त करने के साधन नहीं हैं । 
प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ होने के कई साल पहले 
१९०७ ईसवो में स्टगरटे की द्वितीय श्रन्तराष्ट्रीय कांग्रेस 
के श्रधिवेशन में लेनिन ने ही यह प्रस्ताव रखा था 
कि श्रगर यूरुप मे युद्ध छिड़े तो साम्यवादियों को 
चाहिये कि वे श्रपने श्रपने देश के किसान ओर 
मज़दूरों को उभाड़ कर ऐसी राज्यक्रांति खड़ी कर दें 
fred पूंजीशाही का लोप हो जाय और संसार भर 
में साम्यवादी राज्य की स्थापना सम्भव हो सके | 
किन्तु जब १९१४ में महायुद्ध प्रारम्भ हुआ तब लेनिन 
के बहुत समभाने पर भी “समाजवादी नेताग्रों में से 
श्रधिक्रांश ने श्रपने wat देश का ही साथ दिया |? 


फ्रांस श्रोर इङ्गलैएड We अमरीका तक के मज़दूर 


यह देख रहे थे कि श्रगर संसार भर में साम्यवादी . 


राज्य हो जाये श्रोर प्रत्येक देश स्वतन्त्र हो जावे तो 

पराधीन श्रोर पिछुड़े हुए देशों का शोषण बन्द हो 
जाने से वे इतनी श्रधिक मज़दूरी न पा सकेंगे | 

केवल जरमनी में यहूदी व्यापारियों के अन्तर्राष्ट्रीय 

प्रभाव के कारण उनके कारब्नानों के मज़दूरों ने ऐसे 
साम्यवादी राज्य का स्वागत करना चाहा और 
इसका एकमात्र फल यह हुआ कि जर्मनी की राष्ट्रीय 
शक्ति कमज़ोर पड़ती गई श्रोर ग्रन्त में यदी उसकी 
हार का एक प्रधान कारण हुग्रा | फलतः हिटलर 
ने इसे यहूदियों के संसारव्यापी षडयन्त्र का नाम 
दिया श्रौर यहूदियों का कट्टर बैरी बन बैठा | उन्हे 
मन देशों से निक्राल देने का उसने दढ संकल्प 
कर लिया |? 
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, दोखे थे | उनका नाम दुनिया के एक छोर से पूरे" 


रहस्यों के परदे खोले उनमें एच० जी के. 
नाम विशेष प्रसिद्ध gar) जित्त वेदरदी के ति 
ब्रिना जनता के वास्तविक लाभ के विचारे | 
सिपाहियों को युद्धक्षेत्र की अग्नि में भोका 7 

उसका उन्होंने सचा और हृदयदावक वर्णन लिला 
उन्होने यह श्राशा भी प्रकट की क्रि भावी dan 
उने लोगों को जो उस युद्ध के समय विचक्षण बुद 
मान्‌, देशभक्त ate प्रतापी नेता माने गये पे 
संकीण बुद्धि, sia हृदय और पागलों जैत्ता सा... 
मेगा | विशेषतः बरसाई की संधि में जिम gear 
का परिचय दिया गया उसने उन्हें ग्लानि और रो 
से भर दिया था | १८७० ई० में जरमनों ने प्रांत 
को पराजित करके बरसाई में सुलह की थी | उपे 
स्थान पर इस तरह संधि की गई मानो जरमनी को 
उस पिछुनी जीत का पूरा बदला व्याज सहित Ba 
जा रदा हो | लोगों को सब से अधिक निराशा श्रमः 
रीका से हुई | उसके प्रेसिडेन्ट उडरो विल्सन ने लड़ाई 
के समय ऐसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया aa 
सभी देशों की जनता को अपने लिए सचमुच THM | 


जिर 
पक्षा 
मी ये 
faa ग्र 
EE] 
हविका 
faa { 
a इन 
हम ह 
तपता 
फते हैं 
| यहाँ 
झा के 
नहीँ है 
| after 


छोर तक बढ़े ग्रादर के साथ लिया जाने लगा था| | 
किन्तु जव उन सिद्धान्तो को कार्यरूप में पव 
करने का समय आया तब वे सब हवा में उई 1 
साम्राज्यवादी और पूंजीबादी शक्तियाँ प्रवत a 
प्रबलतर दो गई | हिन्दुस्तान sal का मे हि | 
रहा, यद्यपि उसने अपने धन-जन की पूरी ae | 
कि वह किसी तरह अपने बन्धन न तोड के 5 
के सब प्रदेश (Colonies) छीन लिये ग | 
पर इतना जुरमाना किया गया कि वंद देशो i, | ‘ 
किसी तरह पनप न सके बल्कि TIME oa |` 
समान निर्बल हो जावे। रूस में सोवियत pee 

हो जाने से अंग्रेज़ी और ग्रमरीकन TA | 


Bod gs ] A 


के, | अस प्रकार व्यक्ति में अ्रन्तरमुखता और वाह्य- 
ग | at होती है, उसी प्रकार समाज में और जातियों 
Jaga वृत्तियाँ होती है। दरअसल सामुदायिक 
| कन श्रीर सामाजिक वर्तन की प्रणाली के घात- 
Jaana से ही व्यक्ति और जाति में इन दोनों बृत्तियों 
| बिकास होता है | संसार में सभी जगह ये दोनों 
` | नयां मिलती हैं | हिन्दुस्तान के इतिहास में भी 
ja इन दोनों बृत्तियों को पाते हैं सामूहिक जीवनं 
{ier इन दोनों वृत्तियो के जातीयता तथा ग्रन्तर्जा- 
का या राष्ट्रीयता तथा ग्रन्तर्राष्ट्रीयता कह 
| को ते ह। 
ay | हॉ एक भ्रम भी सम्भव है | श्राज जिस राष्ट्री- 
ग्रा” | के हम देख रहे हैं, वह हमारे प्राचीन इतिहास 
ई नहीं है; पर वह उसी जाति को चीज़ है, जिसका 
जो कितित रूप आज की राष्ट्रीयता है । प्राचीन भारत 
og |^ रष्रीयता या जातीयता ब्राह्मण्यवाद के सहारे 
a || दूसरे शब्दों में प्राचीन भारत में ब्राह्मण्यवाद 
afl | धरम या | उसी तरह प्राचीन भारत में श्रन्त- 
रि मता या श्रन्तरों्ट्रीयता भी थी | जन्मगत, देश- 
ये! Lt रंगगत बन्धन से परे, आचार मूलक और 
त घे | के आधार पर बिकसित इसी श्रन्तर्जातीयता 
at |, वने बोद्ध घमे का रूप लिया । दूसरे शब्दों 
[वी | पीन भारत में ग्रन्तर्राषट्रीयता का प्रतिनिधित्व 
गर | देषमे कर रहा था । कै 
a, चीन भारतीय समाज के मूल में संरक्षित 
| न रूप में हमें ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त का वह 
न मिलता है, जिसमें लिखा है “उस प्रजापति के 
[6 | ण, बाहु क्षत्रिय, उरु वैश्य थे, और पदों 
} | त ie श्राचाय क्षितिमोहन सेन 
गम ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द कम ही 
3५५0 et श्राया है वहाँ भी ज्ञानी या पुरोहित 
XR fer हुआ हैे। क्षत्रिय शब्द का 


iad 
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चैजनाथ सिंह “विनोद” 


उल्लेख भी बहुत ज्यादा नहीं है और वैश्य तथा 
शूद्र का तो एक मात्र उल्लेख पुरुष-पूक्त के इस 
मन्त्र में ही हे।?२ Me पड़ताल करने के बाद 
श्राचार्यं सेन कहते tea प्रकार देखा गया कि 
यह वर्णा-भेद जन्मगत है | ब्राह्मण से ब्राह्मण, क्षत्रिय 
से क्षत्रिय, वैश्य से वैश्य श्रौर शूद्र से शूद्र उत्पन्न 
होता है।?3 इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे 
देश में चार वर्ण की यह वणे-व्यवस्था बहुत पुरानी 
है; श्रौर जब से है तभी से जन्मगत हे ।*पर क्या यह 
हमारे ही देश में है प्राचीन चीन के चौ (Chou) 
बंश के राज काल में चीनी समाज भी चार श्रेणी 
में विभक्त था । इजिपूट, वेबीलोनिया ak प्राचीन 
एशिया माइनर के समाज में भी इसी तरह श्रेणी- 
विभाग था | प्राचीन बेबीलोन के पुरोहित जिस ढङ्क 
के वस्न पहनते थे, उसी ढङ्ग के वस्त्र से श्रावत्त मूरति 
मोहन-जो-दड़ो में मिली है | ईरान आदि देशों में भी 
पुरोहितों का प्राधान्य था | पुरोहित शासक भी होता 
था । श्रार्यो के अन्दर भौ ऋषि लोग थे | हिन्दुस्तान 
में sat के आगमन के बाद आयो के ऋषियों और 
यहां के पुरोहितों का स्वार्थं एक होने के कारण यह 
दोनों धार्मिक क्रियाओं द्वारा समाज पर प्राधान्य 
रखने वाले दल एक हुए हों तो wa नहीं । 
बहूत से विचारकों का ऐसा मत है भी | ब्रत्तासुर 
राजा था, उसे इन्द्र ने मारा | इन्द्र का ब्रहमहत्या का 
पाप भी लगा, जिसका उसने प्रायश्चित्‌ भी किया | 
श्रार्यो के समाज में ऋषि विचारक हैं, तपस्वी 
हे, मान्य हैं; किन्तु समाज के नेता या संचालक इन्द्र 
हैं। इन्द्र योद्धा हैं, तपस्वी नहीं हैं | इन्हीं इस्द्रो में से 


१,२, ३-आ० क्षितिमोहन सेन “भारतवर्ष में जाति 
भेद?” पृष्ठ 9 7 ii 

४-यग्रपि YS में उसके अन्दर लचीलापन भी था। 
आज की सी वर्जनशीलता पहले नही था । 
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Po का ढहा क 
किसी ने पुरों की दासता-जन्य सभ्यता की ढही कर 


पुरन्दर की उपाधि धारण की थी; किन्त फिर उन्ही 
दासता की ( सामन्ती ) सभ्यता के लोगों में उही का 
शासक होकर इन्द्र ्रपनी सभ्यता के साथ उन्हीं में 
मिल गया | लेकिन एक समय के इन संघर्षों के परि- 
णाम स्वरूप शासन-तनत्र पर से पुरोहित के हटना पड़ा 
ओर उस पर राजन्य आसीन होगया | किन्तु शासन- 
तन्त्र पर हे पुरोहित के हट जाने पर भी, बिना उसके 
शासन-तन्त्र का चलना शायद सम्भव नहीं था | पर 
फिर भी राजन्य का ब्राह्ण वर्ग राजा मानने का राज़ी 
न था। वह सोम के अपना राजा मानता था और 
राज कर देने के लिए भी तैयार नहीं था | यह संघर्ष 
सदियों तक चलता रद्दा। पर ग्रागे चल कर यह 
समन्बय या समभोता gar कि “केवल पुरोहित 
ब्राह्मण कर से मुक्त हे ५ धार्मिक मामलों में पहले 
तो वैदिक यज्ञ श्रौर श्रवैदिक पूजा-पद्धति में विरोध 
रहा । पर आगे चलकर धीरे-धीरे दोनों में समझोता 
चलने लगा | जिस विष्णु को गुने लात जमाया, 
उशी fay ने इन्द्र की जगह हथियाली | मद्दादेव 
भी शिव बनकर, रुद्र का रूप धारण करके श्रा घुसा | 
उधर यज्ञ में कर्मकाण्ड का विधान इतना बढ़ा कि 
सामन्त, राजा, महाराजा ओर राजाधिराजा याज्ञिक 
क्रिया-्कलापों भर ही रह गये । लड़ना, सम्पत्ति 
जुटाना और यज्ञ कर के ब्राह्मणों के दान देना ही 

उनका काम रह गया | 
पर जब से ब्राह्मणों के कमकारडों का बखेड़ पैदा 
Gal, उसी सम्रय से आचार और मानवी कर्मों को 
प्रधानता देने वाले श्रन्तर्जातीय या अन्तर्राष्रीय 
विचारों को जन्म भी मुनियों और यतियों के रन्द्र 
हो चला था। उसका विकास धीरे-धीरे समाज में 
ही चला | रुशतस्त्ो में उसका प्रभाव बढ़ा | परिणाम 
स्वरूप उपनिषदों की विचारधारा का जन्म हुआ | 
Raat ओ ह बग पाद 
रेचय” वर्ष १०, खण्ड २, 


. हुआ | ड 
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प्रधानता थी | ज़ाहिर है कि यह are 
काणडों के विरुद्ध हुए deat का फ्‌ | a 
था | पर आगे चलकर इसी विचार-धारा को पठ 
स महावीर और बुद्ध का विकास हुश्रा। पा 
एक ग्रात्यवादी और दूसरा अनास्मवादी था| | 
चलकर हज़ार साल तक जो इन दोनों के विनाश भे 
लेकर भारतीय संस्कृति भें संघर्ष चला, उषी § 
परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति मानव संस्कृति 
अधिकारिणी बन पाई | म पर 
ब्राह्मरयवाद किसी कबीले का धमै नहीं; यह पा | शहर 
समाज पर सत्ता क़ायम रखने वाले समूह का है। । शर 
शुरू में रक्त शुद्धि या दूसरे कबीले से ग्रलग रग | इ 
शोर वजनशीलता की “Bay? भावना सभी प्राचीन |छ कव 
जातियों में पाई जाती है। यह भावना हिळुलात |गतियों 
की पुरानी जातियों में भी थी । रक्त-शुद्धि की ana laa 
ही कोलीन्याभिमान के मूल में है । wat के पंग |e 
के बाद सत्ता पुरोहितों के हाथ से हटी; faa | ब्रन 
के समाज की प्रकृति में उनका प्राधान्य था; इए गैर शू 
बिना उनके शासन-शकट का चलना कठित पा रिक 
प्रकृति को संतुष्ट रखने का उपदेश कोटिल्य भौ aft स 
है | इसलिए राजन्य यां क्षत्रिय शासकों को बरिल 
प्राधान्य कबूल करना पड़ा | इस तरह दोनो AT 
स्वार्थ एक हा गया । दोनों अन्योन्याश्रित ही प 


मे fead | 
इसीलिए ब्राह्मण्यवाद योद्धा और धमीभाव का A 


णयवादी क्म | त 
a या सेम 


| बदर 
| बी 
हार, 2 


को | ब्र 


ब्राह्मण्यवाद के अन्दर भिन्न-भिन्न vem 
भिन्न जातियाँ मिलती गई हैं। शुरू मे 
> इस संघर्ष म 


बाद में विदेशी जातियों के देवता कें 
देवता के ग्रन्तरभुक्त करके उसे मिलत 
जाति के पुरोहित वर्ण का ब्राह्मण तया 
सामन्तो के क्षत्रिय वर्ण का करार 3 
यही कारण है कि दिन्दुस्तान 4 दो ‘ 
टोटेम देवता के रूप में मौजद हैं att र af 
क्षत्रियों की सैकड़ों क्रिस्मे है । इस OE” 
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ब्राह्मण्यवाद 
२८५ 


CTO 


| aan किसी विदेशी जाति से संघर्ष करता है, जब 
समस | क वह वर्णःव्यवस्था के क़बूल न कर ले | और 
है | Oe के बू कर लेने के बाद उस- जार 
व्यवस्था TAL कर लैन के बाद उस जाति 
१4 गैर व ° ~ 
cay fa पुरोदित शरौ योद्धा वग तो हिन्दू समाज के 
| ग्रा प्रदर उच्च और अच्छी श्रेणी में चला जाता है; 
नारोक्ञ [कड़ी घयादा से ज़्यादा संख्या--जिसमें शिल्पी, रथ- 
उही ३ हर और सेवकों की श्रेणियां हैं--शूद्र श्रेणी में 


हति को 


| ब्र श्रपने भाग्य को. कोसती और पूर्व कर्म के 
|. पर रोती हैं। यही कारण है कि fez समान 
यहं figal at संख्या ser तीनों बणे ( द्विजो )के 
का है| शर ही नहीं, ज़्यादा है। 
T रह्मा | इस तरह ब्राह्मयवाद किसी एक जाति या किसी 
प्राच |तकवीले का धमै नहीं है। यह बहुत-सी ऐसी 
न्दता तियो श्रौर कबीलों का ay है, जिसने वर्शु-व्यवस्था 
algae किया हो । यह वर्श-व्यवस्था वैसे तो चार 
1 |॥णयो में मानव-सबुदाय के बांटती हे; किन्तु इसी 
| Pare एक और विभाजन है, जिसके ज़रिये द्विज 
गोर ag दो धेणियों में मानव-समुदाय dz जाता है । 
(iis we [सामाजिक दृष्टि से थे द्विज सर्वश्रेष्ट 
fis सम्पन्न हैं। शूद्र तो एक मात्र सेवा के लिये 
भिभा गया है और तरह तरह से उसके उसी लायक 
AMG Wat की व्यवस्थाएं भी बनती रही हैं। 
ध्य से पहले ग्राम शूद्र को नागरिकता का अधि- 
| क कि था | सिफ़ कहीं कहीं बहुत घनी शुद्ध 
| जनपद के सदस्य हो सके थे। सब से पहले 
(४ टे ने ही ordre कह कर शाद्रों को नाग- 
एयर | ! ता का अधिकार दिया । 
| गोद धर्मे के प्रभाव से जब ब्राह्मण्यवाद का ज़ोर 
In कम हुश्रा, तो शूद्र कहे जाने वाले लोगों का 
षार शुरू हुआ चन्द्रगुप्तः ala ने इस 
| राजनीतिक दृष्टि से कुछ महत्वपूर्णं काम 
धा है का ने उस परम्परा ी को श्रागे 
[ns के ह्‌ पहले यह था करि मुक़दमों का HAA 
९ न्यायाधीश ब्राह्मण ही हो, वहाँ उसने 
4 को ग्रमान्य किया । उसका प्रधान मन्त्र 


7 सभी प्राह्मण नहीं था । उसके ऐलानों में 


भी ब्राह्मणों का विशेष महत्व नहीं कबूल किया गया | 
अशोक ने बोद्ध धर्मे दो बहुत रागे बढ़ाया बौद्ध 
धर्मे का प्रचार ब्राह्मण्यवाद पर ग्राधात भी करता 
था--उससे पुरोहित श्रेणी के स्वाथी पर बाधा 
पड़ती थी । पर चूंकि बौद्ध धमे न्तर्जातीय 
धर्म था; इसलिए उसमें विदेशी शकों ate तुखारों 


दि 


श्रादि को आने का मौक़ा था | और जब मौर्य ` 


साम्राज्य सैनिक दृष्टि से निर्वल पड़ गया, तो शको 
ने गङ्गा जमना के कछार तक अपना अधिकार जमा 
लिया | इधर मौयों' की नीति ग्रहिंसा की थी और 
उधर शक BAIS राज्य में अपने विरोधी ब्राह्मणों को 
मारते और उनके धार्मिक कामों का असम्भव बनाते 
जा रहे थे ६ इसीलिए" मौयाँ के विरुद्ध समाज में 
श्रसम्तोप बढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप सेनापति पुष्य- 
मित्र ने वृददद्रथ के मार कर राज्य पर अधिकार कर 
लिया | र ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ता ही गया । 

सेनापति पुष्यमित्र ने राज्य पर अधिकार करके 
ब्राझणयवाद का खुला समथन किया ओर अशोक 
द्वारा क़ायम की हुई सामाजिक व्यवस्था को बदल 
दिया; इधर पुष्यमित्र ओर उधर गोतमी पुत्र सातकर्णी 
ने ब्राह्मण्यवाद को प्रोत्साहन दिया | इसके बाद ही 
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६--''एक बौद्ध-धम ही ऐसा था, जिसके द्वारा विदेशी 
शक लोग उस प्राचीन सनातनी और अभिमानी . समाज 
का मुकाबला कर सकते थे- जो TAT के प्राकृतिक तथा 
जातीय विभागों के आधार पर संगठित हुआ था। 
ब्राह्मणों की वणं-व्यवस्था के कारण ये म्लेच्छ शासक बहुत 
ही उपेक्षा और एणा की दृष्टि से देखे जाते थे, जिससे उन 
म्लेच्छों को बहुत बुरा लगता था और इसलिए उस 
सासाजिक व्यवस्था के नाश के लिए वे लोग अनेक उषाब 
करते थे, जो उन्हें बहिष्कृत रखती ।? [ ge ६२] 

“ये म्लेच्छ लोग ब्राह्मणों की हत्या करते हे ओर उनके 
यज्ञां तथा धामिक कृत्यों में बाधा डालते हैं" `` 

aaa वेदों के वाकय व्यर्थ हो जायेंगे, झूट 
लोग “भो” कह कर समानता सूचक शब्दों में [ ब्राह्मणों 
को ] सम्बोधन करेगे ओर ब्राह्मण लोग उन्हें आये कह 
कर सम्बोधन करेंगे। जायसवाल “अन्धकार युगीन 
भारत” [ पृष्ठ ६५-६६ | 


| 
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नागों, बाकाटकों और भारशिवों 
ये सभी ब्राहाण या ब्राह्मणवादी राजा थे। 
समय जैसी सामाजिक अवस्था थी, उसके देखते हुए 
यह ब्राहाएयवादी प्रतिक्रिया स्वाभाविक भी थी । उस 
्रहमणयवाद के श्रन्तर्गंत ही देश का राष्ट्रीय जीवन 
अपने का सुरक्षित रख सकता था । उस समय को 
झ्र्तरो्रीयता जगत्‌ व्यापी नहीं थी कि हम श्रपनी 
राष्ट्रीयता के उसके लिए gala कर देते--यद्यपि 
उस समय भी त्राह्मण्यवाद में अनेक खामियाँ थीं। 
पर जिस समय--“शकों ने खूब समभ बूक कर 
सामाजिक क्रान्ति seta करने का प्रय्न किया था | 
उनकी योजना यह थी कि उच्च वर्ग के लोगों और 
कुलीनों का दमन किया जाय, क्योंकि वही लोग 
राष्ट्रीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के रक्षक थे | 
इस प्रकार वे लोग ब्राह्मणों ak ज्ञत्रियों का सब 
प्रकार से दमन करते थे | हिन्दू राजाओं की सैनिक 
शक्ति से शक लोग नहीं घबराते थे, क्योंकि उस पर 
ते विजय प्राप्त कर ही चुके थे; पर हिन्दुओं की 
सामाजिक प्रथा से उन्हें बहुत डर लगता था। वे 
जन साधारण के मन में भय उत्पन्न करके ओर उन्हे 
बल पूर्वक धमै भ्रष्ट करके तथा अपने धर्मे में मिला 
करके श्राचार भ्रष्ट करना चाहते थे ।-- “उन्होंने कई 
बार एक साथ बहुत से लोगों की जो हत्याएं कराई 
थी, उनका उल्लेख गग-संहिता और पुराणों में 
भी है। वे लोग इस देश का बहुत सा धन अपने 
साथ बैक्ट्रिया लेते गये थे ।”७ जिस समय राष्ट्र के 
के सिर पर ऐसी विपत्ति हो, उस समय वही राष्ट्र का 
धर्म होगा, जिससे उसकी रक्षा हो। चकि ब्राह्मण 
धर्मे ने वह काम्‌ किया, इसलिए जनता का वर से 
बना | और चूंकि बौद्ध धर्म ने इन शक्रो को अ्रपने 
में कायम रखा; इसलिए ही उसी समय से बौद्ध धर्म 
Fd एक र की उपेक्षा और 
हुआ | 


उस 
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प--राष्ट्रीय शत्रु होने के कारण ही आज अंग्रेज क्रौम 
तान की धरा का पात्र है । और अंग्रेजों की साम्राज्य- 


ay eS ज़ोर हुआ 
मूल में नागों का विशेष महत्व हे । 5 
भी ऊपर चल कर नागों की एक शाखे e 
जाता है | विद्वानों की राय है कि नाग सा i 
निवास हिन्दुस्तान में आयों' के ब्राग | 
पहले था | बहुत सम्भावना यह है क्रि नागों के व. 
से mat ने सत्ता छीनी और फिर वह नागे ग 
सनातनी सभ्यता में अपनी वैदिक सभ्यता के ह 
मिल गये । वाकाटक बंश का संस्थापक रि a 
शक्ति“***'जो जन्म भर कट्टर ब्राह्मण वनाः 
( चकार पुण्येषु परं प्रथम्‌ ), वस्तुतः किलकिता ३ |. 
वृषों का एक सेनापति था |” वृष भारशिबों को कहे 
थे | इस तरह हम देखते हें कि ब्राह्मणयवाद का पुन 
द्वार करने में प्राचीन काल के ब्राह्मणयबादियों 
ही विशेष हाथ है | 

पर इस काल में बाहाणयवाद का जो पुनव 
हुआ, उसमें भी काफ़ी लचीलापन था । वित्थः 
लड़के प्रवरसेन प्रथम ने afar राजकुमार 
शादी की थी | ब्राह्मणयवाद के कबूल कर लेने 7 
छोरी जातियों का ऊपर उठना उस काल में एमा [द तप; 
था। उसी काल में एक सर्व भारतीय साम्रायग हे 
नींव पड़ी, जिसे gat ने पूरा किया | उसी कात jl is 
लगभग (अर्थात्‌ २५० ई० में) संस्कृत के || 


ray | at a 


) राजव 
धान दि 
व | (¢ [ 


SV 


हिरि हा 
एक बड़ा साहित्यिक आन्दोलन AH 
जिसकी पूर्ण सफलता यु्तों के समय १8 


राद 
समय सामाजिक पुनरुद्धार या सुधार का 4 pal 
लन शुरू हुआ, उसमें वर्ण-त्यवस्था 7 * 


at alt 
noo था किक 
गया था और ऐसा इसलिए किया गरी [| | 


~ 7 र प | 
शासन के समय जो बातें समाज के a 5 | | 
उन्हें निकालना था । लेकिन चाहे म 

मारने के लिए ही कुनैन का प्रयोग 


गा atl Aa 
पर उसका शरीर पर बुरा AAT तो होगा alk 
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वादी नीति के कारणा ही कम्युनिस्ट 
नारे के प्रति लोगों की उपेक्षा ९। लात 4 
कांग्रेस की मांग मंजूर कर लेती, तो fe F 
ही फ्रिज्रा होती।-लेखक ब. 


शि feces J 


MT, उप la वर्णव्यवस्था की AeA Tay — बुरा फल भी 
ता | न श्राते लगा | बौद्ध प्रभाव वाले गणतन्त्र--चाहे 
में रि (विदेशियों के प्रभाव में न भी हों--बुरी नज़र 
ति ब | देखे जाने लगे । केवर्तों, पंचकों, मद्रं, लिच्छ- 
न्‌ के.पी tal श्रोर aren आदि के इसलिये बुरा कहा 
के इष | शूद्र कोटि में रखा गया--कि वह लोग सना- 
नाग |, बाठुवर्गाश्रम के नहीं मानते थे | तेद के प्रमाण 
क |प | नने वालों के! नात्य कह कर गालियाँ दी गई | 
ais: ए राजवंश के संस्थापक चन्द्रगुप्त प्रथम का इस- 
गाशा | विरोध किया गया था कि उसका लिच्छुवियों से 
हिला | न था और उसने ब्राह्मण सम्राट प्रवरसेन प्रथम 
को कहे |, हाम्राज्याधिकार मानने से इन्कार किया था | 
Tat जय सम्रद्रगुप्त ने ब्राह्मयवादी नीति के आगे 
दि |्हमर्पण कर दिया --वाकाटऊ सप्रा्ों के बराह्मएय- 
गरी पुनरुद्धार नीति को क़बूल कर लिया, संस्कृत 
॥ राजकीय भाषा बनाकर उसे अपने दरबार में 
धान दिया--तव उसे विष्णु के समकक्ष स्थान दिया 
Mi “एरन में समुद्रगुप्त द्वारा स्थापित जो विष्णु 
॥ मूर्ति है, उसे जिस किसी ने देखा होगा, उसे 
| सपुद्रगुत्त का भी स्मरण हो आया होगा और 
fR उस मूर्ति में स्वयं समुद्रगुप्त की आकृति और 
| देखे होंगे ps यह सद्दी है कि gal की 
॥ उदार और शान्तिग्रिय थी; पर यह उदारता 
डड q Wat, जहाँ तक ब्राह्मण्यवाद में सम्भव था | 
आ, WH सातवाहन काल के पहले से शुरू करके 
शक भारशिव तक दक्षिण में ब्राह्मण्यवाद जा 
|, 1 या | पल्लव राजे खुद भी कुलीन ब्राह्मण थे 
||| अनने वर्णा-व्यवस्था का प्रचार भी किया | 
४ कोल में यह-प्रकूया और भी बढ़ी | साम्रास्व 
‘ ति जराह्मण्यवादी होने के कारण ग्राम लोगों 
उसका खासा असर बढ़ रहा था । फलतः 
बाद विरोधी ब्रात्यों के प्रति समाज में हीन 
७ बढ़ रही थी | गुत्तो की नीति गणतन्त्र 
झे ` भोरा की थी | वह गणतन्त्रों की सामाजिक 


पुनद्वा 
ध्यः 


| श 
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प्रथा ओर शासन-तन्त्र को मिटा कर एक साम्राज्य 
के लिये सभी ame एक:सी सनातनी वर्ण-व्यवस्था 
के कायल थे | इसीलिए. ga} का गणतन्त्रो से बराबर 
संघष था | पर अन्त में गुप्तों ने इन गणतन्त्रों का 
ख़ात्मा करके भारतीय स्वाधीन-चिन्तन और ग्रात्म- 
चेतना का एक वारगी दम घोंट दिया | पर इसका 
यह ग्रथ नहीं कि बौद्ध धर्मे सर्वथा मिट गया | 
नहीं ऐसा नहीं था | किन्तु ये दोनों धर्म भी अपने पूर्व 
रूप में नहीं रह गये थे | जैन धर्म aces से 
समझोता. की ओर भुक गवा था | बौद्ध घर्म में भी 
महायान पन्थ के साथ धुन लग गया था| महायान 
का सारा साहित्य संस्कृत में है, जो बताता है कि किस 
सामाजिक ज़रूरियात से प्रेरित होकर बोद्धों ने जन- 
भाषा में लिखना बन्द करके पुरोहित-सामन्त भाषा 
(ara ) में लिखना शुरू किया | मदन्ती प्रथा का. 
विकास हुआ, जिससे बोद्ध dal में भी नाना तरह 
की बुराइयां पैदा हो गई | पर बौद्धो के दार्शनिक 
चिन्तन का असर वाकी था | नालन्दा ओर विक्रम- 
शिला विद्यापीठों का विकास भी इसी काल में हुश्रा | 
किन्तु शासन सूत्र पर ब्राह्मण्यवाद का प्रभाव था, 
जिएक़ा असर बहुत व्यापक्र था | गणतन्त्र नष्ट कर 
के उनकी परिषद्‌ की जगह गुप्तों के करद्‌ राजे नियुक्त 
हुए | इसीलिये इस काल में सारा देश सामन्ती 
शासन के श्रन्दर ग्रा गया । सनातनी वर्ण-व्यवस्था 
के अनुकूल सारा साहित्य तैयार होने लगा । पौरा- 
णिक देवताओं में वैदिक रूह फक कर ओर सम्पूण 
देश की प्रधान नदियों की अचना करके ब्राह्मण्यवाद 
की साया में एक भारतीय deals का निर्माण 


fear गया | 


पर जिस गुप्त साम्राज्य के अन्दर इस भारतीय | 


संस्कृति का निर्माण हुआ; जिस गुप्त साम्राज्य की 
छाया में हिन्दू धर्म का ८५प्रतिशत बना है, उस 
गुप्त साम्राज्य के सम्बन्ध में इतिहास कहता है-- 
“बिष्णु पुराण के इतिहास लेखक का राजनीतिक 
सिद्धान्त यह था कि वह कभी किसी के साथ शक्ति 
आर बल का प्रयोग करना पसन्द नहीं करता था; 
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२८८ 
आर उसकी कही हुई जो एक मात्र बात हिन्दुओं 
को पसन्द ्रा सकती थी, वह उस प्रकार की शान 
प्रणाली थी, जैसी भारशिवों ने प्रचलित की थी, 
जिसमें सत्र राष्ट्रों का एक संघ स्थापित किया गया 
था श्र जिसमें प्रत्येक राष्ट्र को पूरी व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता प्राप्त थी | हिन्दू गण-तन्त्रों में जो संघ वाली 
शासन प्रणाली किसी समय प्रचलित थी? उषी का 
विकसित और परिवरद्धित रूप भारशिवों वाले संघ 
का था | वह बराबरी का श्रधिकार रखने वाले राष्ट्र 
का एक संघ था, जिसमें सब्र लोगों ने मिलकर एक 
शक्ति को अपना नेता मान लिया था। यदि गुप्त 
लोग भी इसी प्रणाली का प्रयोग करते, तो पौराणिक 
इतिहास लेखक alia अच्छे शब्दों में उनका 
उल्लेख करता |?१० पर गणतन्त्रों का नाश कर के 
सामाजिक अत्प्ानता के सिद्धान्त पर gala अपने 
काल में सामाजिक व्यवस्था कायम की । और gal 
ने यह सब्र किया श्रपनी साम्राज्यवादी नोति की 
सफलता के लिए | 


व पर इसका फल आगे चल कर बहुत बुरा हुआ | 

Wal की संख्या बढ़ती गई | ये शूद्र सामाजिक, 
राजनीतिक शर सांस्कृतिक सभी मामलों में पिछड़े, 
सताए रौर दबाए हुए थे | शको ने अपने समय में 
इन्हें कुछ ऊपर उठाया भी था; इस तरह उनमें से कुछु 
अपना मूल्य भी समक रहे थे । जो कुछ बौद्ध बच 
गए थे, उनके साथ भी सामाजिक द्वन्द चल रहा था | 
गुप्त साम्राज्य की केन्द्रिय शक्ति के कमज़ोर होते ही 
शो के गवनर स्वतन्त्र हो गए; छोटे-छोटे सामन्तों 
में दन्द चलने लगा उन्हें रोकने वाला सामाजिक 
श्रतुशासन ख़तम ही हो गया था। पर इस समय 
a दवन के क्प मे एक हिन्दू शक्ति थी। हर्ष 
हन्दू साम्राज्य को कायम रखने की कोशिश की; 
लेकिन सामाजिक श्रौर राजनीतिक दृष्टि से जे 
व्यवस्था गिरती ही गई | बौद्ध होने के र. हर्ष- 
वधन को मारने का षडयन्त्र भी ब्राह्मणों ने किया | 


ee, 
nanan me A 
DANN 


[ aq 3 5 भाग ६. 

ty (| 
शेव शशाङ्क ने नालन्दा fi 
बौद्धो पर जुल्म भी किया | पर इष्ट की 


way में वोट 1,६ 
उत्तर-प म भारत मं IS घस का परभ 


एए 
त्सिक्रा 
tal 
पतियों 


(हते ह 
के | 


> लिए रहयो 
मूलक यज्ञ क्र 


। याद रहे 
अग्निकुल की पैदाइश उस जगह होती है, जहाँ र 


a शासन जा विदेशी शकों का प्रभाव धा | इही, | झ 
लए Sto भूपेन्द्रनाथ दत्त महांशय कहते Egy | aa 
श्रथ यह है कि क्षत्रप चस्तन ही “सिंह” उपाधि धार |ह साथ 
करके शुद्धि क्रिया द्वारा क्षत्रियत्व को प्राप्त हुए,एवं ae पाः 
ने ही “अग्निकुल राजपूत?” नाम धारण क्रिया |!) | हर 
इस तरह ब्राह्मणयवाद ने श्राज़िरी बार अपनी सत्ताही [a रा 
रक्षा के लिए “राजपूतों? यह का कवच धारण कि झिग : 
था। श्राबू पहाड़ पर यह शुद्धि मूलक यज्ञ तती lw फे 
शताब्दी में हुआ | गौर शुद्धि की यह sear दी [near 
शताब्दी तक जारी थी | इसके बाद जातिवाद शो! ता है, 
वण-व्यवस्था ठोस होकर ग्रचल होगई | ae a [TAT ध 
fret तक व्यापक था | इस आन्दोलन ने बे शिधी ' 
हुए भारतीय मानव समुदाय को द्विजल की ? | परि 
श्रेणियों में बाँट दिया | सरदार, सामान्त, विद्वोत AYA तक 
पुरोहित तथा बड़े बड़े व्यापारी तो द्विज की उचच शेष शेत श्र 
में मिल गए, बाकी लोग शूद्र बनकर ब्राह्मण्य ही श्र 
की बलि चढ़ गए । इस तरह जो परम ४ भनी स 
उपेक्षितो, शोषितों और ग्रपमानितों की संस णा i 
वह इस काल में और भी ag गई | करे 
हम यह देखते हैं कि शुरू में रार ‘| 
ब्राह्मणों का अधिकार था । वह समाम 
स्वामी थे | बाद में जब राष्ट्रससत्ता पर a ; ; 
अधिकार gar, तब भी समाज के अधिका, 
नाते ब्राह्मणों की प्रधानता थी और उ 
ed को क्षत्रियों में मी बाँट दिया | a 
उसमें मिले | इस तरह ब्राह्ण्यवाद का a 
में समाज की उच्च श्रेणी या यों कहें * : 
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|, इंसीलिये ब्राह्मणयवाद राष्ट्रीय घर्म था | इस तरह 
quart एक सबल, सशक्त ऐसी श्रेणी का धर्म है, 
क्रा समाज पर बरावर से अधिकार रहता आया 
१! श्रोर इसीलिए ब्राह्मणयवाद क्रमशः ब्राह्मण श्रौर 
यो के स्वार्थ के लिये ही जीता और बढ़ता है | जो 
qa हमें कुछ ्रच्छाई नज़र Brat है, उसका कारण 
झरे विरोधी ओर भारतीय प्रकृति के धमों' का 
शैवित रहना है | इसलिये हम बोद्ध धम के पतन 
हे साथ साथ ब्राह्मणयवाद में ठोसपन, पथराना शौर 
प पाते हैं | ब्राह्मण्यवाद दूसरों के श्रम पर निर्भर 
एता है, वह परोपजीवी धर्म है, इसलिए वह शूद्रो 
शे बराबर क़ायम रखता है और उनकी आत्म 
wat को मारने के लिये नाना तरह के विचारों को 
प्र झे नाम पर फैलाता रहता है। ब्राह्मस्यवाद 
मानता मूलक है, असमानता लेकर ही वह सदैव 
पता है, इसीलिए कभी उसमें समानता नहीं आई । 
दत PRY धर्म की इस असमानता ने ही सदैव उसका 
ने के शिवी पैदा किया है और इन्हीं बिरोधों के कारण 
की दे | परिवर्तन हुआ है। ्रा्मणयवाद में ऐसा परिवर्तन 
a र| तक भारतीय मालूम होता है; जब तक विदेशी 
बभ शेत अपनी संगठित सामाजिक ब्यवस्था को लेकर 
सब शी श्राती | पर जब दूतीं शताब्दी में तुक विजेता 
al है मी समानता मूलक इसलामी व्यवस्था लेकर 
गी हैं और जोरो से “मुसलमान बिरादरान” का 
ते हं, तबर ग्रसमानता मूलक ब्राह्मण्यवाद 
। a Ss शक्ति के साथ छिन्न-भिन्न हो जाता है । 
ye al द्वारा सिन्ध जीतने का रहस्य सैनिक 
उतना नहीं है, जितना 'समनियों? बौद्धों 
को मेद बताने और उनका स्वागत करमे 
| समनियो के ऐसे कामों का रहस्य सिन्ध के 
गी राजा की उस नीति में छिपा है, जिससे 
| कर उसने इन समनियों के मन्दिरों को 
MON बन्द कराया तथा इन पर ओर भी जुल्म 
पारानाथ का कहना है--“मगध के श्रनेक 
ॐ ऐको के दूत का काम करते और चारों 
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a Ed 1? किन्तु यहाँ यह याद 
रहे कि उस समय राजनीतिक सत्ता सभी ae 
त्राह्मम॒यवाद के हाथ में थी | बौद्ध धर्म सभी जगह 

` क जारये. शूट श्रेणी के सहारे जीवित 
था | इसी श्रेणी के लोगों ने आरे चल कर बहुत 
जोरों से इसलाम कबूल किया और ग्राज मुसलमानों 
में मोमीन नाम से उन्हीं की संख्या सब से ज़्यादे हैं| 
इस तरह श्रन्तर्जातीय भावों के लोप और ब्राह्मरयवाद 
के चरम उत्कषे ने हिन्दुस्तान को ऐसी जगह पहुँचा 
दिया, जहाँ से उसकी धारा ही दूसरी हो चली | 
पहली शताब्दी ई० Go से, जब्र से ब्राह्मणय़वाद 
का पुनरुत्थान शुरू हुआ, हिन्दुस्तान के श्रन्दर 
सम्पदायवाद को प्रकृति बढ़ने लगी | इस सम्प्रदाय- 
वाद ने सातवीं शती में ठोस रूप धारण कर लिया। 
इसी समय से हिन्दुस्तानी समाज का श्रेणी-संघर्ष 
सम्प्रदायों के श्रन्तगंत हों गया | इन सभी सम्प्रदायों 
में वैष्णव धमं की प्रकृति ग्रन्तर्जातीयता परक थी | 
इसीलिये उसमें ग्रहणशीलता बहुत थी | शायद इसी 
को लक्ष करके डा० दत्त साहब ने वैष्णव धर्म को 
श्राक्रमण शील कहा है | पर रामानुजाचार्य के समय 
से इस वैष्णव धमं में भी घुन लग गया | इसीलिये 
सम दृष्टि सम्पन्न युग गुरू रामानन्दजी को उनसे ग्रलग 
होना पड़ा | रामानन्द जी गुण ओर भक्ति को प्रधान 
मानते थे, जाति को नहीं, कुल को नहीं | पर उन्होंने 
शास्त्र पंथावलम्बियों, वण-व्यवस्थावादियों, का शायद 
विरोध भी नहीं किया । यही कारश है कि जहाँ कबीर 
सरीखे ्रन्तर्जाती यता वादी महात्मा उनके शिष्य हुए, 
जिसके अन्दर सभी भारतीय जातियों को एक कर 
देने की तीव्र प्रेरणा थी; वहाँ ही महाकवि तुलसीदास 
भी उनके शिष्यों में हुए, जो शासतर-पंथी, जन्म जात 
के श्रभिमान, जाति-पाँति और ates सब्र से 
बड़े समर्थक थे । इसीलिये उन्होंने प्रचारित किया 
“पूजिय शूद्र न वेद प्रवीणा |? तुलसीदास का समाज- 
aga चोर प्रतिक्रियावादी मनु का एडीशन है। 
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fi z = घाद ख्रपनी 
क्र र नहीं थे; इसी लिये उनके समाज में ₹ 
त साथ भगवान की उपासना कर 


पतित हालत के द द 
ala ' अपने 


सकता है | शायद यही कारण है कि उन 
राम से किसी तपस्वी शूद्र की गर्दन नहीं कटवाई । 
तुलसीदास जी की भाषा भी लोक प्रचलित mat 
नहीं हैं; संस्कृत गर्भित संम्रान्त अवधी है । किसी भी 
दृष्टि से देखा जाय तुलसीदास जी ब्राह्मणवादी ही 
सिद्ध होगे । और ब्राह्मण्यवाद मध्य काल में राष्ट्रीय 
धर्म नहीं रह गया था | वह fas एक बर्ग का मुर्दा 
धर्म रह गया था | मध्य काल में जिस धर्म की नींव 
कबीर ने डाली, उसी में भारत की राष्ट्रीयता थी | पर 
कबीर का मत स्थापित स्वार्थ के लोगों के द्वितों के 
विरुद्ध था | उसमत में ब्राह्मण, मन्दिर, शास्त्र, संस्कृत 
जन्म-जात का श्रभिमान, जाति-बाद श्रौर ब्राह्मणयवाद 
सभी का विरोध था | इधीलिये. स्थापित स्वार्थ के 
( द्विज ) लोगों ने कबीर के मतबाद को नहीं चलने 
दिया | जीते जी कबीर को गालियाँ दी गई | पर 
जब कबीर के विचारों की नीब समान के अन्दर 
चली गई, तब ब्राह्मणयवादियों ने जुलाहे कबीर को 
विधवा ब्राह्मणी का सन्तान बताकर उम पर व्राह्मणय- 
बादी प्रभाव सिद्ध करना चाहा । जैसे उन्होने बुद्ध को 
विष्णु का Haat बना कर किया था | 
इसके बाद हम ब्रिटिश काल में ग्रा जाते हैं। 
इस काल के पहले जिस जाति ने हिन्दुस्तान को विजय 
किया, वह हिन्दुस्तानी दो गई ।-पर अंग्रेज़ों ने ऐसा 
नहीं किया । उन्होने हिन्दुस्तान से दूर बैठ कर 
हिन्दुस्तान को चूसने की नीति कायम को | अंग्रेजों 
के हिन्दुस्तान में जमने के साथ ही यूरोप में व्यावसा- 


` इक क्रान्ति हो चुकी थी । स्वार्थ मूलक शासन ओर 


शोषण की नीति ने पहले तो ग्रहलकार और कलक 
पैदा किया; फिर गुमास्ता और एजेन्ट भी उसी नीति 
x त 


से पैदा हुए | पहले तो sist शिक्षा और यूरोप- 


प्रवास शुरू हुआ; बाद में उसी के ज़रिये नए क्रिस्म 
र टटीयता हिन्दुस्तान में श्राने लगी | सम्पन्न 
भरणी - सजग और Ag के साथ दोस्ती के 


cy 
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से बबा । इस कल में ब्राह्मययवाद को | 
पर चिराग जलानेवालें स्व० राजा राममोहन राय गर | 
स्वामी दयानन्द सरस्वती हुए । स्वामी दयानर स 
स्वती जी का ब्रा्मणयवादी TTA वेद पर उही तह 
ज़ोर देता है, जिस तरह मुसलमानों ने कुरान पर न | 
दिया है | बाद में वेद के दयानन्द भाष्य को बही सथान 
दिया गया,जो इसलाम में पेराम्वर की है | स्वामीजी] 
अपने आन्दोलन को वैदिक श्रादश पर चज्ञाना चाह। यवन 
पर समाज उससे कहीं आगे बढ़ चुका था | राजा राम. (ग मिल 
मोहन राय यूरोप से प्रभावित थे | उनके ग्रानदोहम fe | 
में quest का ज्यादा असर था । इन दोनों शत 
सुधारकों का असर हिन्दू समाज पर ज्यादा पड 
अंग्रेजों की शोषण और विषम नीति के कारण तथा 
यूरोप के प्रभाव से हिन्दुस्तान में राष्ट्रीयता बही 
गई । फिर अंग्रेज़ों ने उस राष्ट्रीयता पर नियलण 
रखने के इरादे से कांग्रेस को जन्म दिया | किख | 
चोर चोरी के लिए ही रोशनी जलावे; पर उपे | 
जागने वाला तो चोर को पहचान कर उसके पवे 
लाठी लेकर पड़ेगा at) बही हुश्रा भी | काँग्रेस दित | 
दिन अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद को विरोधी संस्था र 
गई । और. अज तो महात्मा गान्धी जी || भ्रः 
नेतृत्व में वह अंग्रेजों के हाथ से A 
छीनने के लिए बिलकुल तैयार है। ईर a 
हिन्दुस्तान में भी वैज्ञानिक उद्योग वाद रा aa 
बढ़ा । युगों से चले आते गृह-उद्योग pe 
लगे | शिल्पी श्रपनी स्वाधीनता खो ९ कै 13 
रे pat और मे | 
maz होते ag) रेल की पट a हो 
साथ मजदूरों की संख्या बढ़ती as आ मेह76 
शहरों के प्रवास ale मिलों में सामू 
सामूहिक जीवन ने उनके पुराने रूढि 
को ढीला क्रिया | किर एन० एम ग. दता 
पी० सी० जोशी तक ने उन्हें एकी 
दी । उद्योगीकारण ने सम्पत्ति * | 


म किग दो, नीति ने | 


gr 


व a ati धीरे-धीरे डी व से किसानों का ग्रथि- 
कार | ea aa | किसानों की हालत ख़राब होने 
Baty शी a उती य साथ स एजेंटों के रूप में 
य ग्र; |हमीग्दार श्र णी का जन्म हुआ | फिर इस नीति 
द स. fired के अन्दर aul तथां ज़मीन्दारों दोनों 
1 तह | संघ की भावना पैदा कर दी । मुसलमानों 
पर शे. |श्रदर सर सैयद ्रहमद wl के ज़माने से हिन्दुश्रों 
bang PORT कारण त्राह्मण्यवाद की वर्जन- 
जीने | शोर स्वार्थं था--और अपने अलग संगठन 
चाहा fine पैदा हुई । श्रौर ब्रिटिश कूट नीति के 
ram ग मिलकर BIT पाकिस्तान के रूप में हमारे 
दोह हि है | 

ana | 
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इत तरह आज हम यह देखते हैं कि जिन 
चाधारा पर ब्राह्मस्यवाद कायम था, ae सब नष्ट होते 
जा रहे हैं | विज्ञान की नई रोशनी में वणु-व्यवस्था 
रौर जातिवाद के लिए कहीं जगह नहीं है । ब्राह्मस्य- 
वाद के श्रन्दर हिन्दुस्तान का श्रोणी-संघर्ष वहाँ ग्रा 
गया है, जहाँ उसका श्रन्त निश्चित है| श्राज की 
राष्ट्रीयता वहाँ पहुंच गई है, जह! सभी जातियों के 
लिये श्रात्मनिणंय का अधिकार और सभी के लिए 
विकास का समान अवसर लाजमी है | अतः हम 
कह सकते हैं कि अब हिन्दुस्तान ब्राह्मययवाद के 
श्रन्धकार से निकल कर साम्यवाद के प्रकाश में जा 
रहा है। 


| fest हल 


ए ता 
Tal | 
ग्लह | सभ्य मानव का सब में ज़बर्दस्त और पुराना 
fro [पन रिडी दल ही रहा है। वेद पुराण और 
a Whe में इसका वबा और बला की तरह वणन 
हि हि गया है | जिधर इसका आक्रमण हो जाता है 
| दिनो हि ते समृद्ध जनता दाने दाने को gears हो 
a Mel छान्दोग्य उपनिषदः में इस बात की चरचा 
ही OTR ष्रि साकरायन को Heal का देश इसलिये 
पड़ा चूंकि fest दल के हमलों के कारण वहाँ 
KT hh अकाल श्रौर निर्जनता फैल गई थी | बाइ बल 
aa ) 4 4 का वणुन हे कि प्राचीन fra में 
३ ह सयङ 5 के ही रूप में देखा जाता 

> | दल मानव जाति के लिये सदा से घातक 
गेशकारी रहा हे | एक प्राचीन यूनानी राभ- 
१ गो सम्भवतः प्राणिविज्ञान के ज्ञाता नहीं 
a रहने वाले पक्षियों का दो श्रेणियों 
ix aa है | एक श्रेणी में उन्होंने अबाबील 
Ne रखा हे जो अपने पीछे श्रपने ठहरने 
शान नहीं छोड़ जाते | दूसरी भेणी में 
ल को रखा है, विनाश श्रौर वीरानी 
है हें | प्राचीन तामिल साहित्य में दिल्ली 


Ah 
| i | A 


Tr चिर 
} 3 


श्री एस० टी० मोजेज़ एम० ए०, एफ़० जेड० एख०, Uo ग्रार० Uo एल० 


को तीनों की जाति में गिना गया हे | मलयालो 
साहित्य में उसे पक्षी अथवा गाय भी wer गया है । 
कन्नड़ साहित्य में उसका एक ऐसे थोड़े के रूप में 
ama किया गया है जो लंगड़ी लूली हालत में पीछे 
पड़ा रह गया है | पिछले दस बारह वर्षों से दक्षिण 
अफ़रीका, मिस्र, फ़िलिध्तीन, यमन, तुकिस्तान, चीन 
श्रौर हिन्दुस्तान सब fegt दल के कमोबेश शिकार 
हो रहे हैं | wae वर्ष बीते जब सिन्ध प्रान्त में ज़ब- 
दस्त बाढ़ आई। बाढ़ की मुसीबत श्रभी ख़त्म भी 
न हुई थी कि टिड्डी दल का श्राक्रमण हुआ ओर 
रबी की तमाम FAA चट कर डाली | भारत सरकार 
की 'सेण्ट्रल एग्रिकलयल रिसर्च कोंसिल? ने टिड्डी दल 
के सम्बन्ध में काफ़ी सोच विचार किया है, किन्तु अभी 
तक इस बला से बचने का कोई निश्चित उपाय नहीं 
निकला है | gt दल अपनी यात्राय किसी एक हो 
देश तक सीमित नहीं रखता । बड़े बड़े समुद्र उसके 
रास्ते में बाधक नहीं। उसके भ्रमण अन्तर्राष्ट्रीय 
होते हैं | 

arate: टिड्डी को पतिंगे से भिन्न बताते हैं | 
किन्तु प्राणि विज्ञानविशारंद पतिगों को दो भ्रेणियों 
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_ una 

२६२ रार [ वपे ३, साग इ, संख्या y वखर 
८.०००००7 0 य यी Ae Mm -. . . 
में afd हैं| एक वे जिनकी लम्बी शलाकायें होती न eT देने: लगेगी उत दिन दु a 
ह रर जो age हते हैं और दूसरे वे जिनकी छोटी में by a हो जायगी |” टिड्डियों के | 
gaan होती हैं और जो तेज़ होते है 1 प्राणि- जब बच्चे निकलते हैं तव- उनके पंख नहीं होते 13 | aa हि 
बिज्ञानशा्ी Sgt को इसी दूसरी श्रेणी में रखते रंगते हुये फौजी अनुशासन के साथ तारो ay | 
है। वैसे सभी पतिंगे पौधों के लिये हानिकारक होते में घूमते हैं। धीरे धीरे उनके पर फूटते है श्रौरक हे के 
हृ । नर पतिंगे श्रकसर गवैये होते हैं और अपने बार बदलते हैं 4 पंलहीन अवस्था में लब वे ए३ | ty a 
संगीत से ही मादा पतिंगों को अपनी ओर श्राक- - साथ तारों में रेगते हैं तभी उन्हें हानी छे न! रफ 
fia करते हैं | ईसप की कहानियों में लिखा हे कि क्रिया जा सकता हे | टिड्डियों के अंडे सुरक्षित हाता मे 
एक मूर्ख गधे को यह विश्वास था कि पर्तिंगों का में लम्बे अरते तक पड़े रहते हैं। निरन्तर प्रवाह laa: 
संगीत वास्तव में ala चाटने का परिणाम है) टिडियों की उम्र भी लम्बी होती है। अनेक देशो ३ Je च 
gaia उसने ओस चाटना शुरू किया ताकि अपनी साहित्य में “टिड्ियों जैसी बड़ी उम्र होने” का आशी. जि | 
रंक को संगीत में बदल सके | गरीब बेचारा ओस वाद दिया जाता है | टिड़ियों के मुकाबले में परि aan 
चाट चाट कर मर गया किन्तु उसका रॅकना संगीत को रक्षा के स्वाभाविक साधन हासिल होते ह| a | यार 
में न बदला । वास्तव में पतिंगों का संगीत उनकी मौसम और पौधों के रंग के अनुसार पतिंगों के पंखे ग व्य 
त शलाकाश्रो को रगड़ से उत्पन्न होता है। हालांकि का रंग भी बदल जाता हे | उनके पंखों में पत्तो नेण (जे खि 
हमारे कानों के लिये उनकी श्रावाज़ केवल एक ad भी उभड़ आती हैं। सन्‌ १६८८ में लेडन शह ह नष्ट 
बेसुरी भन भन? होती हे फिर भी उस oars में में पतिंगों और टिड्डियों की एक नुमाइश हुई | इसा रे देत 
इतना प्रबल आकर्षण होता हे कि वह मादा पतिंगे एक भारतीय st भी थी जिसके पंख दालचीनी | aay 
में काम प्रबत्ति का संचार करके उसे नर पतिंगे की के पत्तों की तरह थे और जिसे कौतुक से लोग चलत | दूर दूर 
तरफ़ बरबस खींच लाती है | लम्बी Gaara वाले फिरता पत्ता कहते थे । जात क 
पतिंगे श्रपनी शलाकों और पैरों को रगड़ कर संगीत ग्रथव॑वेद में टिडियों के नष्ट करते के लिये बु | से 


स्वर पैदा करते हैं श्रौर छोटी शलाकों वाले अपने 
dal से संगीत पैदा करते हैं| ्रमरीकन fest का 
रवर उच्चारण कुछ इस प्रकार का होता है--“काटी 
डिड, श्रो शी डिड, काटी डिड |” किन्तु उसकी प्रिय- 
तमा कार्ट! का प्रत्याह्वान होता है यह भेद प्राणि- 
विज्ञानशास्रियों पर अभी नहीं खुला | 
ये पतिंगे अपने अंडे ज़मीन पर या पौधों पर. 
रखते हैं | भिन्न भिन्न पतिंगों के अंडो की तादाद भी 
भिन्न भिन्न होती है। धान के पौधों की पतिंगी एक 
WAT में ६० अंडे रखती है जब कि टिड्डी एक बार 
में २००-१२० अडे रखती है | प्राचीन श्ररव साहित्य 
में टिड्डी के अंडों को तादाद ९९ लिखी हुई है। 
श्ररब साहित्य में जो टिड्डियों का उल्लेख है उसमें 
gt कहती है--“ऐ, इनसानों | हम अल्लाह की 
हैं। हममें से हर feat ९९ अंडे देती है, जिस 


ae 
i; 
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से मन्त्र दिये गये हैं, किन्तु दुर्भाग्य से ये मत्त ह 
नष्ट करने में आज कल कामयाब नहीं होते | र 


FR < र | 
निक विज्ञान इसके ल्यि हवाई जद्दाज़ Fe? alt 
गैत बि | 


कई तरह के कीड़े पाले जाते हैं जो टिडियो पर ब 
दिये जाते | ये कीड़े टिड्डियों को खा जाते है 
बन्द्र और गिलइरियाँ भी बड़े चाब से ८ 
खाते हैं | टिडियों से बचने का पद्दल 
चाहिये क्रि टिड्डियों को उतरने ही न 


[ काम यह 
द्विया ata 
दिया > ai. ; 


aaa | 
शोरगुल मचाने, घन्टे घडिय़ाल ओर 2 | 4 
टिडडियों का उतरना रोका जा तो] 


उत 
मादा fefgat खेतों में या (ईत feat * 


ग्रन्डे देने से पहले बटोर कर दग ग og 


i 


real क्र ¥ 
या जला fear जाय । टिड्रियो को ग hh 


कै शि वखर १६४२ | 


tha, | हातो से भी काम लिया जा सकता हे | सिन्थ भे 
डे ३ | pga को नष्ट करने में ऐसा ज़हरोला गैस भी zed. 
ते। ३ | ga किया गया है जो दूसरे पौधों के लिये विनाश- 
Ml दी न सावित हो। अफ़रीका में टिड्डियों को नष्ट 
Nat | मे के लिये संखिया की गैस इस्तेमाल होनी शुरू 
ने ए || नतीजा यढ हुआ कि यूरोप के वे समस्त पक्षी 
सेना | श्रीका में सरदी विताते हैं, संखिया के geval 
हात | से मरी हुई टिड्डियों को खाकर मर गये | टिडियों 
प्रवाह fae करने के लिये चाहे जो तरीक्का इस्तेमाल a 
शोके प्राम चीज़ यह हे कि नष्ट करने में जल्दी करनी 
श्राशी: |हिये | इन्तज़ार और सुस्ती इसमें घातक होती है । 
पति ati वालों को मिलकर इसमें मदद देनी चाहिये | 
[| बार में धान के कीड़ीं से बेहद नुकसान पहंचा 
 पंहे और व्यक्तिगत प्रयत्न से वे as नहीं किये जा सके । 
Neil जे खिलाफ जब सामूहिक लड़ाई छेड़ी गई तभी 
ग. हे ae किया जा सका | Set Het ade ata में 
पड़े देती हैं। पहली बरसात के समय aed देकर 
के 4 में निकल राती हैं | यदि मेंड़ों और बांधों 

है दूर तक गरमियों में खुरच दिया जाय तो जेठ 
| शल की गरमी से ग्रन्डे नष्ट हो कर एक बड़ी 
"| ते किसान आसानी से बच सकते हैं। 


|. 7 देशो में टिडियाँ चाब से खाई जाती हैं। 
|. men aa, fan, हाटेनटाट, चीनी ग्रादि 
j s aa का तरह तरह से भोजन करती हैँ | 
जारी की सुखा कर बंगाल में भी उनकी yas 
री ON पनाई जाती हे | इरत मूता ने यहूदियों 


= 


टिड्डी दल 
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का चार किस्म की Sat खाने की इजाज़त दी है | 
कहा जि है सन्त जान दी बैपटिस्ट आ्रादतन अपने 
प र. और शहद खाया करते थे । कई 

4 T कहना हूँ कि इसाई धमे ग्रन्थों में सन्त 
जान की जित रोटी का ज़िक है वह टिड्डियों के चूरे 
से ही बनाई जाती थी | टिडियो के साथ शहद एक 
ज़रूरी जुज़ हे | शद में मिला कर खाने से रिडी 
स नम होती है | दाटेनटाट जाति के लोग टिड्वियों 
के ग्रन्डो का ज़ायकेदार शोरबा बनाते हैं। अरब भी 
टिड्डियों को पीस कर उनका आटा इस्तेमाल करते 
हे | इस आटे में प्रोटीन और चरबी की मात्रा वेहद्‌ 
होती हे और कारबो हाइड्रोट प्रधान चीज़ों के साथ 
मिलाकर खाने में यह बेहद स्वास्थ्यवर्धक साबित 
हुआ है। अफ़रीका में यह भोजन पशुओं और सुश्रर 
को वेइद खिलाया जाता है | मुर्गियों के खाने में 
यदि इसका पाँच फी सदी चूरा मिला दिया जाय तो 
उनके ग्रन्डे देने की शक्ति बढ जाती है। दक्षिण 
अफ़रीका से हर साल टिडियों का तेल और भोजन 
यूरोप भेजा जाता है | टिड्डियों के तेल में ख़ास तारीफ़ 
यह है कि अधिक से अधिक उंचाई पर भी वह जमता 
नहीं | इसलिये इस तेल को हृवाज़ जहाज़ के इज्ञनों 
में बेहद इस्तेमाल किया जाता है ale उसकी बड़ी 
मांग है | हमारे देश हिन्दुस्तान में जहाँ ESA की 
भरमार है दम दक्षिण ग्रफरीका से सबक सीख कर 
इस मुसीबत Fr भी व्यापारी फ़ायदे की चीज़ बना 
सकते हैं | टिङ्टियों का तेल ओर भोजन हमारे विदेशी 
निर्यात की एक प्रधान चीज़ बन सकती है । 
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जज़िया : इतिहास ओर असलियत 


श्री हमीद हसन बी० ए० एल-एल० बी० 


श्रान तौर पर समभा जाता है कि जल़िया एक 
जाबिराना टैक्स था जो मुसलिम राज में गैर मुसल- 
मानों से ज़बरदस्ती लिया जाता था । गैर मुसलमानों 
के ऊपर इस्लाम का यह एक श्रन्याय था। लैकिन 
न परदे का रिवाज, जिसे श्राजकल इतना बुरा भला 
कहा जाता दै, इलाम के साथ दुनिया में श्राया और 
न जज़िया पहले पहल इसलाम ने वसूल किया | 
इपलाम की पैदायश से बहुत पहले ईरान की 
उन्नति के दिनों में जज़िया नाम का टैक्स उस देश 
में मौजूद था | ईरान के मशहूर बादशाह नौशेरवान 
area के ज़माने में जो ज़रथुस्नी धर्मे का मानने 
वाला था और उससे पहले भी जज़िये का ईरान में 
श्राम रिवाज था | नोशेरवाँ ने अपनी फौज के अफ़- 
सरो और सिपाहियों को जज़िया माफ़ कर दिया था | 
जज़िया अरबी शब्द नहीं है। यह एक ईरानी शब्द 
है जो बाद में अरबी भाषा में भी शामिल हो गया | 
< हैरका मतलब यह था कि ज़रूरत पड़ने पर अपने 
देश की रक्षा के लिये फ़ौज में भरती होना हर मज़बूत 
जिस्म वाले श्रादमी का फ़ज़ है, जो फौज में भरती 
हो जाते थे उनसे sear नहीं लिया जाता था। 
लेकिन जो भरती होने से इनकार करते थे उनसे इस 
ब्रा के बदले में कुछ नियत सालाना टैक्स ले लिया 
= 10 aes हैरान मे जज़िया था | 
नियम बना दिया कि दे क लल र गे यु 
a श को रक्षा के लिये कभी भी 
जरूरत पड़ने पर फ़ौज में भरती होना हर मुसलमान 
का फ है | सिफ़ पुसलिम मदरसों के ग्रध्यापक और 
न पास ख़ास पेशेवाले इससे बरी थे | जो गैर 
मालम लोग मुसलमानों के राज में रहते थे उनके 
Ere 
fs St जबरदस्ती फौज 
करने की इसलाम ने कभी इजाज़ल बही 


>... 
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दी | अकसर गैर मुसलिम satel के लोग Haag 
बादशाहों की फ़ौजों में भरती होना पसन्द भो नर 
करते थे | इसलिये कुदरती तौर पर जो गैः सा 
ज़रूरत पड़ने पर भी फ़ोज में भरती होने से इनकार 
करते थे उनसे उनकी रक्षा के बदले में थोड़ा मा 
मुक्रिंरा टैक्स ले लिया जाता था जिसे जज़िया कहो 
थे। मुसलमान बादशाहों ने जज़िये का शब्द श्रौर 
उसका रिवाज दोनों ज़रथुसत्री ईरानियों से aay 
इसके साथ ही जो गौर म्‌सलिम ata भी ज़रूरत पढ़ने 
पर फ़ौज में भरती होने के लिये तय्यार हो जाते पे 
उनसे |जज़िया नाम का कोई टेक्स नहीं लिया 
जाता था । मशहूर मुसलिम विद्वान शित्रली ने जि 
पर एक छोटी सी किताब लिखी है जिसमें उन्होंने 
जज़िया शब्द की व्यतत्ति और उसके इतिहास प 
ख़ासी श्रच्छी बहस की है। 
हज़रत मुहम्मद और पहले चार ख़लीाश्रों ने 

fat ‘amt राशिदीन? कहा जाता है 
मुसलिम रियासतों के साथ जो जो सन्धियाँ को gai |; 
यह साफ़ लिखा है कि गैर सुसलिम रिश्राया या गै. 
मुसलिम रियासतों से उनके जान माल की हिमा 
बदले में जज़िया लिया जावेगा । ह्नरत मुहर 
मुसलमान बादशाहों की गैर मुसलिम रिश्राया के | 
में जो फ़रमान लिखे हैं उनमें ये शब्द साफ़ श्रते पञ 
“उनकी हिक़ाज़त करना मुसलमानों का ४. | 
उनके दुशमनों से उन्हें बचाना हमारा हा 
ख़लीफ़ा उमर ने अपनी मृत्यु से पहले जो ४१ 
मुसलमानों को दी उनमें एक यह थी कि .गर 8 
रिश्राया के जान माल की हिफाजत हा 
फन | अल्लामाशित्रली ते श्रपती कि | 
मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच लाग | 
की बहुत सी सन्धियों की नक़ल दी हैं जि 1 4 

के इस oy और उसके बदले में उनके ज | 


शि कलर (६४२ ] 


त्य 


ते के हक़ इनं दोनों का ज़िक्र है | सन्‌ १२ हिजरी 

alae इब्न वलीद ने गेर मुसलमानों के साथ 
३ apa की उसमें ये शब्द आते हैं--“सलूबा विन 
लोग श्रौर आपके BNA वालों के साथ मैंने 

eq लेने और श्रापकी हिफ़ाज़त करने का अहद- 
किया दै । इसलिये आपकी हिफ़ाज़त करना और 
रै जान माल की सलामती हमारा फ़ज़ं है । जब 
छ हम श्रपने इस FSH को पूरा करेंगे तब तक ही 
ह जज्ञिया लेने का हक़ है | अगर हम यह gst 
( नकर सकेंगे तो हमें जज़िया लेने का कोई हक़ 
होगा 172 

श्ररब और इराक़ के बहुत से मुसलिम हारिमों 
बा के गैर मुसलमानों के साथ समय समय पर 
हुत से अहदगामे किये | पैगाम्वर-ए-इसलाम के कई 
छ साथियों ने भी जो सहाबा कहलाते हैं इस तरह 
१ प्रहदनामों पर दस्तख़त किये | इन ञ्रहदनामों में 
ग़ लिखा है, “जब तक जज़िया बराबर लिया जाता 
ऐश गैर मुसलमानों की हर तरह से हिफ़ाज़त की 
मेवारी मुसलमानों पर होगी |? इन अहृदनामों में 
फ़ बात और भी बढ़कर है। इनमें लिखा है कि 
| वहाँ के गैर मुसलमान बाहर की किसी कोम 
TaN कोई समझौता करेंगे तो मुसलमान हाकिम 
भे सप्रकोतौं को मानेंगे और बाहर की जिन Hal 
Tat यह गैर मुसलमान मदद देना चाहेंगे 
| उनको रक्षा करना चाहेंगे मुसलिम हाकिम अपने 
| म उन्हें gare देंगे | एक सन्धि में इराक के 
। ते लखा है--“हमने ख़ालिद से जिस जज़िये 
| का वादा fear था उसे हमने अदा 
lq शा है इस शर्त पर कि ane काई मुसलमान 
|... कसी दूसरी क्रोम के लोग हमें किसी तरह का 
पहुँचाना चाहेंगे तो मुसलमान जमात और 
ity ee हमारी इस सलामती क्रे लिये ज़िम्मेवार 
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जज़िया : इतिहास और असलियत 


२६५. 


ये ग्रहदनामे और समभौते त्रिलकुल साफ़ हैं | 
उस ज़माने के इतिहास से साफ़ पता चलता है 
इस तरह के श्रहदनामे और ग्रापसी समभौते महज 
रद्दी के टोकरे की ais नहीं समके जाते ये बल्कि 
दोनों पक्ष उन पर सच्चाई से अमल करते थे | 

इस सच्चाई की शाम ( सीरिया ) के इतिहास में 
एक बड़ी सुन्दर मिसाल मिलती है। दो मुसलमान 
सेनापति wa ग्रोवैदा श्रौर sate रोमी सेनाओं के 
मुक़ाबले में dew पर मुल्क जोतते चले जा रहे 
थे । रोम के सम्राट्‌ हर कुल ने एक बहुत बड़ी नई 
सेना जमा करके मुसलमानों पर हमला किया । दोनों 
मुतलमान सेनापतियों ने रोम की इस नई सेना का 
मुकाबला करने में अपने को ग्रसमथ पाया । उन्होंने 
जितना धन उस वक्त तक वहाँ के गैर मुसलमानों 
से बतौर जज़िये के वसूल किया था उसकी एक 
एकं पाई उन्हें वापस कर दी | मुसलमान सेनापतियों 
के फ़रमानों में ये शब्द आते हें--“जब कभी 
जो कुछ जज़िया और ख़िराज वसूल किया गया 
है वह जिनसे लिया गया है उन्हें तुरन्त वापस 
कर दिया जावेगा। उन्हें कह दिया जावे कि हमने 
यह धन तुमसे इस शर्त पर लिया था कि हम तुम्हारे 
शत्रुओं से तुम्हारी हिफाजत करेगे | लेकिन wa हालात 
ऐसे हें कि हम तुम्हारी हिफ़ाज़त की जिम्मेवारी अपने 
ऊपर नहीं ले सकते |”? 

उस देश के गैर मुसलमान, जो अधिकतर ईसाई 
थे बहुत खुश थे और उन्होंने अपने इन सुसलिम 
हाकिमों के आशीर्वाद देते हुये उनसे कह्ा--“ईश्वर 
करे कि हमारे नगरों का शासन फिर से श्राप ही के 
हाथों में जावे | अगर आपकी जगह रोम वाले 
होते तो वे कभी हमें एक पैसा भी वापस न देते, 
बल्कि जो कुछ इमारे पास रहा सहा है वह उसे भी 
हमसे छीन लेते |”? 

यह बात भी याद रखनी चाहिये कि जा गैर 
मुसलमान अपने मुसलिम शासकों के मातहत फ़ौज 
मं भरती दोना स्वीकार कर लेते थे उन्हें ahaa से 
उसी तरह बरी रखा जाता था जिस तरह मुसलमानों 
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oe Eee [वष le भग ह dey 
— री | फ़ fee a || we 

को | इसकी कुछ मिसालें यहाँ दी जाती हैं | ख़लीफ़ा जज़िये की बाबत एक और शे ® 4 
हज़रत उसमान के ज़माने में हृदीव बिन मुसलेमा ने azar कहते थे। Caray सिफ झो | a 
जरा जिमाह के देश के nae किया | वहाँ की गैर लिया जाता था, गैर मुसलमानों से A गे त्र 
मुसलिम रिश्राया ने फौज में भरती होना स्वीकार कर का रुपया गरीबों और मुहताजों पर wa ह wot 

“ लिया | उनसे किसी तरह का जज़िया नहीं लिया था। इन रारीबों और मुहताजां में ade क 


गया | बहुत दिनों बाद खलीफा वासिक ब्रिल्ला 
श्रब्बासी के ज़माने में गलती से उन पर जज़िया लगा 
fear गया | उन्होंने ख़लीफ़ा से शिकायत की | फिर 
- से फौरन उनका जज़िया हटा दिया गया। खलीफा 
उमर के ज़माने में भी जो ज़िम्मी यानी गैर मुसलिम 
फ़ौज में काम करना मंजूर कर लेते थे उनसे जज़िया 
नहीं लिया -जाता था । ख़लीफ़ा उमर ही के ज़माने 
में ग्रारमीनिया के गैर मुसलिम सेनापति के साथ यह 
सन्धि की गई थी-_“इस शत के ऊपर सुलह की 
जाती है--जब कभी किसी से जंग होगी या श्रौर कोई 
ज़रूरत होगी तो श्राप मुसलमानों का साथ देंगे। 
इस शत पर आप से जज़िया नहीं लिया जायगा। 
लेकिन जो काई भी घर पर रहना चाहे वह AIST 
बाइज़ान के लोगों की तरह अपने घर पर रहे और 
जज़्िया दे दे।”” जाजिया और दूसरे देशों के गैर 
मुसलमानों के साथ जो सन्धियां की गई उनमें लिखा 
है--“श्रगर इम किसी ज़िम्मी( गैर मुसलिम )से 
लड़ाई में मदद लेंगे तो उससे जज़िया नहीं लिया 
जायगा tira जज़िया लिया जाता है उसके 
बदले में हम उनकी भीतर श्रौर बाहर के wast 
से हिफाज़त करने के लिये ज़िम्मेवार होगे | 
हम तुम्हारी हिफ़ाज़त नहीं कर सकेंगे तो ज़जिया का 
fi तुम्हें वापस कर दिया जावेगा | जो लोग फौज 
म॑ भरती होने को तय्यार हैं वे हमेशा जज़िया देने से 
` बरी रहेंगे | : 
oe ग अ्रस्लामा शिबली ने लिखा हैं कि ae से 
जो कुछ रुपया व ] के 
सामान ख़रीदने में, हर ae pene 
र फाज़त में और 
fet बन्दी करने में खरचं होता था | अगर कुछ इनसे 
। था तो बह पुलों, नहरों और मदरसों पर ख़र्च 
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मुसलिम का फक नहीं किया जाता था ।२ 
ग इज़रत शित्रली ने दिखलाया है क्रि ता 
र पर हर आदमी से ढाई फ्रें मे | 
नौ फ्रैंक सालाना तक हना न ही डी 
he भें i र मुस | रिया 
इतिहास भर में कभी भी किसी से तीस He meal & जो 

से ज्यादा जज़िया नहीं लिया गया | किसी तहत | आते 
या करोड़पति से भी कभी इसमे ज़्यादा नहीं fal faa: 
जाता था | दक फ्रक आजकल के ata करी | ha 3 
आने के बरावर होता हे | औरतों से, २० का) हवे जा 
नीची उम्र के और ५० वष से ऊपर उम्र के ग्रा 
faal से, अपाहिजों, लंगड़ों, लूलों, पागलो, wal 
श्रौर उन ग़रीब लोगों से जिनकी कुल समत दे 
सौ दिरहम या इससे कम हो काई जज़िया नहीं fe] 
जाता था | एक दिरहम क़रीब पांच आने के बर 
होता था | a 
हिन्दुस्तान में भी जो गैर मुसलिम gee) 


बादशादों की फ़ौजों में भरती हो जाते गे उनसे il] है सकने 


जज़िया नहीं लिया जाता था | al ta 
[ किताबुल ख़िराज के अनुसार जज़िया ग्रा 
पर इस हिसाब से लिया जाता था-ग्रमीरी 4 
दिरहम, यानी क़रीब १५ रुपया बाला ‘| 
दरजे के लोगों से २४ दिस्हम, यानी करिब | 
रुपया और बाक़ी लोगों से जैसे कारीगर र i 
दिरहम, यानी पौने चार रुपया साला | 
नकद के बजाय तिजारत का सांगात! 
सुया जैसी चीज़ें भी ली जा सकती 4 
शराब और सुरदा जानवर देने की Es aati) 
किसी भी धर्म के पुरोदितों और म 7 
ह | 4 
२--'किताबुल ख्रिराज?- लेखक ए 


फर 
जया शरा | काफ़ी 


| ad लिया जाता था | श्रबु यूसुफ लिखता है कि 
gear जमा करने वाले श्रफसरों को ख़ास हिदायत 
री कि उसकी वसूली में किसी से किसी fer की 
mat न करे । इसके अलावा यत्रपि आमतौर पर 
| afar मुसलमानों से नहीं लिया जाता था लेकिन 
fe भी मुसलिम इतिहास में दोनों तरह की मिसालें 
झी मिलती हैं | एक इस बात की जो गैर मुसलिम 
री ख़िदमत से इनकार नहीं करते थे उनसे कभी 
| ज्या नहीं लिया” जाता था ओर दूसरी इस बात की 
साहा | $ जो मुसलमान फौजी ख़िदमत से इनकार करते थे 
ward) से भी उसी तरह जज़िया वसूल किया आता था 
ही लिवा | गस तरह गैर मुसलमानों से | मिसाल की तौर पर 
रोग दत | पिस में वहाँ के मुसलमानों ने फ़ौजी ख़िदमत से वरी 


ब मे| हिये जाने की दरखास्त की तो उनसे बजाय फौजी 
; ग्रा 


|, ग्र 
पत्त दो 


वे बोले, “आदमी का बश थोड़ा है। सत्य की 
[RR लगन है सम्प्रदाय उसे न फंसायगा | पर जो 
हतम पति में से भाव और ऐश्वर्य में से ही ईश्वर को 
से| सकने योग्य हैं, उसके लिए दूसरी क्या गति 
९! सम्प्रदाय की वृहत्ता में से धर्मे की महत्ता उसे 
| ४ मिलती हे | तो भी पीछे क्या होगा इसका 
से ah MHA | ग्राज वह बीज नहीं डाल जाना है 


क कल कटु फल हो, यही ध्यान रखा जा 
॥? 


मैने केहा, “ग्राश्रम पीछे मठ बन गये हैं |”? 


ह 4 : ओर व्यक्ति मूत्ति |? हंसते हुए बोले, “ग्रे 
| ज के मोह का कया कर लोगे ! श्राभ्रम 
(|) ~" की सम्भावना मिटे तो मूर्ति की सम्भा- 
| ने के लिए अपने को ही न मिटा देना 
Mn “सन्दे इष्ट बही हे) तो भी जिन्होंने 
he र साधना में अनात्म का परिहार ही किया, 
tang उनकी हड्डी पूजी जाती है। इस 


अनाम स्वामी 
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ख़िदमत के जज़िया वसूल किया जाने लगा ।3 इस तरह 
की मिसालें भी मिलती हैं कि जिनमें गैर मुसलमानों 
ने मुसलिम फौज की सिर्फ़ इस तरह की कोई ज़िदमत 
की जैसे उन्हें पानी पहुंचाना तो उनसे जज़िया नहीं 
लिया जाता था | 

हमें यह भी याद रखना चाहिये कि इस वक्त 
तक संयुक्त Ue अमरीका की कई रियासतें ऐसी हे 
जिनमें सब बालिग मरदों के लिये फौजी ख़िदमत 
लाज़मी है, और जा लोग इस ख़िंदमत से बरी 
दोना चाहते हैं उनसे फौज के खरच के लिये फ़ी 
श्रादमी कुछ सालाना टेक्स ले लिया जाता है। 

- सम्पादक | 


3—De La gonquiere-P. 14. 


Sa स्वामी 


श्री जैनेन्द्रकुमार 


बिडम्पना के नाश का सिवा इसके क्या उपाय है 
कि हर व्यक्ति सत्य के सम्पुख हो ?? 

मैंने कहा, “आश्रम का नाम और आपकी निक- 

यता का परिचय जो आपके रहते लोगों के व्यवसाय 
की पूंजी बन रहा है सो पीछे तो जाने क्या होगा |» 
बोले, “परमात्मा में अविश्वास रखने को तुम मुझे 

नहीं न कह सकते भाई ! भविष्य उपके हाथ मानकर 
मैं चुप हूँ । 'श्राज तो मैं अपने को नास्तिवत्‌ यानी 
शून्य बनाने का ही प्रयास कर सक्ता हूँ। वह कर 
रहा हूँ । यह सच ही है कि मुझसे हुश्रा वह मैंने 
किया नहीं है। श्रपने में में aang हूँ | सामभ्य 
मुझसे यदि कुछ प्रगरी तो मेरी वह कब थी | अपना 
रहकर तो में तुच्छ ही था। श्रतिरिक्त यदि मुझमें 
कुछ मिला तो मेरा वह नहीं था | यह मैंने कहा हे 
आर कहता हूँ । मेरी निजता तो श्रविचारणीय ही 
है । प्रार्थनीय एक वह है।यह भी सच है क़ि में 
नहीँ रहूंगा और मेरा कुछ नहीं रहेगा । कोई नहीं 
रहेगा और किसी का कुछ नहीं रहेगा | कोई कितना 
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००-55 TY 
Ran 
wen 


- भी मेरे या किसी के बारे का कुछ पार्थिव रोक ll 
चाहे, पर वद तो धूल दी होगा | इतिदास मे पुश्प 
कल्यना के पुदष होकर ही ज़िन्दा रह सके हैं | 
कल्पना पार्थिव के पार पारमाथिक को श्रोर बढ़ती 
हे । वह अपने रूपाकार तक बना लेती है। जो राम 
श्रौर कृष्ण भगवान के रूप में भारत के हृदय में 
विराजमान हैं वे भारत की आदश निष्ठा में से बने 
हुए हैं । महाभारत और रामायण के कथानक उस 
श्राम्था को धारण रखने वाले उपकरण के रूप में 
ही सत्य हैं | अन्यथा तो राम के कुटुम्बी श्रथवा 
कृष्ण की रानियों की किसी को चिन्ता नहीं है। 
पाथिव-श्राधार लेकर जो सत्य प्रकट हुश्रा है, वह 
उम्र पाथिव लाग लपेट में घिर कर नहीं रहने वाला 
है | इसलिए उसके पार्थिव पक्ष पर बहुत ज़्यादा 
ठहरने की ज़रूरत नहीं है। श्राज जो नैमित्तिक 
रूप में साधक है, वही श्रागे श्रहंकृत हो कर वाधक 
हो रहेगा | पर सत्यार्थी के लिए यह बाधा नहीं है, 
बुद्धि-दोप के लिये ही वह तो है। किन्तु यदि श्रपनी 
मूत्ति के पत्थर पर भक्त किसी का अंगुलि-स्पश न 
सहे तो इसमें उसकी भूल क्या समझी जा सकती 
है! श्रपनी उपासना क्रित करने को उसे aah az 
मूत्ति के लिए पत्थर चाहिए | इस लिहाज़ से क्या 
पत्थर के प्रति तुम कुछ सदय नहीं हो सकते ? sera. 
बासी दयापात्र ही हैं श्रौर मैं भी दयापात्र हँ--लेकिन 
छोड़ो, यह बताश्रो कि पिछले दो सप्ताह कैसे तुम 
टाल गये |?? 

मैंने कहा, “कारण इसमें दया भी है? 
बोले, “दया होगी हो | बचपन के एक तुम 
साथी हो। पर उसके बाद के दावेदार ale t 
भाई £ श्रब मेरे पास मेरी अपनी सुविधा नहीं है। 
मेरा aL कौन देखे ! इससे श्रब मैंने श्रपने मन को 
उस बारे में चुप कर दिया है | इससे ज़्यादा तरस at 
बात कुछ और बता सकते हो ! पर सच मानो क्रि 
तरह-तरह की प्रद्नत्तियों में मैं रस लेता दीखना हं 
गी उससे कुछ श्रधिक रस तुम्हारी साथ की बातों 
rere है। लेकिन सुनो तो भाई, एक 


ee 
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दम विरक्ति को ही क्या तुमने अपना विषय बना ह हः. 
है | घर में कोन कौन हैं--कभी उनको बा हम 
ara न १? ; i 

बात इस तरह मुझ पर आ लोटेगी तो प 
नथा। हत 

उस दिशा में में भाग्यशाली नहीं हूँ पत हल |. 
चुका हूं | बेटी विधवा है, सुसराल से तिरस्कृत ३ | 3 
पास रहती हे । इधर उसमें अन्तर देखता हूं न ale 
से वह-बड़ी-बूढ़ी बनी जा रही हे । अभी तक ag) 
कन्या में और उस रास्ते से बाऴी बातों में भी के eh 
रस लेती थी | पर उदिता सयानी हो रही है। 
स्वाधीन चिन्तना पसन्द करती है। चाहती है को 
उसको अपनी ज़िम्मेदारी न माने | ako ए० 
इम्तहान देकर इलाहाबाद से छुट्टियों में ग्रा हुं 
है | लड़का आई० Sto Tao है We भारतीवता 
उसे विदेशी है। कुछ रोज़ रहने को श्रभी रया था| 
पर यहां एक से दूसरा दिन उसे भारी होते am 
ग्रौर चला गया। इस तरह घर का हात तीन 
तेरह है। 
यही संक्षेप में मैंने सुना दिया। बोले, मौ 
उन मां-बेटियों को और नहीं तो घुमाने हो ताप | 
श्राये होते ।?? al 

बोला “मैंने कहा था । पर उसने कक, है 
दिखाया | तो भी एक रोज़ खींच कर लाता em] 
उदिता चली जाय तब--1? । | 

“क्यों, उदिता क्‍यों चली जाय *” 

“वह गुस्ताख़ जो है | सब का मर 
उसकी क्राट छांट कहीं रुकती नहीं | FY 
श्रौर बिगड़ी है | वह तो भागी यहां आये, 
रहा हूं ।” fa 

बोले “कन्या है, इसी से न रोके रहे हो ! 
श्रदालती न्यायी set न!” 

अख़िर मैने माना कि उदिता ्रायगी | 

किर पूछा “करुणा कौन दै ?” 

बोले, “इतनी बार यहां at श्री 
जाने | नन्दिनी उसी के fat 


1h करती है | | 


ना शि ; 
भ्‌ त | ad यहां है | 
है पूछा “जाना नहीं चाहती 2” 
| हे ब “किल नी: कि 
सोफा हँस कर बोले “देख नहीं लिया तुमने कि पूछते 


: तो दरबार मूंड़ी हिलाती है [४ 
तुन कर मैं चुप रहा श्रौर wana बातें मन में 


र उठने लगीं । मुके देखते रहे, देखते रहे। ग्रनंतर 

ह | कश पंच गय हो!” 

क. इधर रिना ध्यान द्ये मैने कहा, “एक बात 

‘tay | गा चाहता हूँ । सोचता था कि पू छू कि नहीं ।”? 

an बहुत हे से, बोले, “इजाज़त चाहते हो १ इजाज़त 

है शे! पडो!” 

ए० अ | “श्रापका विवाह हुआ !” 

ग्रह | बोले, हुआ |? 

रीका | “दे हैं a 

ma | “स्वग में १ हो सकती हे |? 

ने हा | SARK मैं उनकी ग्रोर देखता हुआ चुप रह 

|, तौर गया | कुछ देर इस तरह मुझे सह कर बोले, “नहीं, 
शत तरह नहीं चलेगा |”? 

«द | मैंने कहा, “में कुछ और ही सोच कर आया 


गा | पर ग्रब-- 
हंस कर बोले, “चलो, मुझे कहने का कष्ट बचा | 
द गी |) श्व अगली बार |” 
हो॥। | हैं कर ब्रिना देर लगाये वह उठ खड़े हुए। 
ee का समयथा | गौ नन्दिनी के पास ही करुणा 
| है | पहुँच कर उसकी पीठ पर धौल जमाया, कहा- 
गौ की भाषा की बारह खड़ी एक दिन की है पर 
ay - है तुम श्र तक नहीं सीखी हो--नन्दिनी !” 
ही | ञ्ञ गौ पहले ही श्रांख मूंद कर और मुंह खोल कर 
| फो शरोर मुल्ला तिव हो कर कुछ कर रही थी । 
ua x x 
| तही उदिता ही आयी | वह तो उसी पर ' 
| रदित पड़े । देखते ही खिलखिला कर हँसे । 
| | द 5 कध पर हाथ रखकर बोले, “तुम्ही न 
| ३, ३ ` चलो में तुम्हे करुणा को सौंप ग्राऊं | 
जी हे का सत्र तुम्हें दिखा लायगी, तब घूमने 


गाथ तै | 
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चलेंगे । चलोगी १” कहते हुए उसे साथ लेकर वह 
तभी चले गये । और मुझे बैठे वहां रहने के लिए 
कमरे में छोड़ गये | 
7 पाच-सात मिनट में अकेले वह लौटे। बोले 
“उदिता की मां नहीं राई न ? फिर सही ! द्द्‌ क्ल 
अव क्या हाल हे ? वह प्रयोग किया था !” 
मैने कह दिया कि किया था पर दद को तो 
रहना ही दीखता है | 
बोले, “जिसका संचय दीघकालिक यत्न से हो 
उसका परिहार तुर्त-फुत क्यों होने लगा भाई ! रोग 
-यल से जुड़ता हे | स्वास्थायें ग्रनायास एक वार मिल 
कर “लोटता प्रयत्न से ही हे | पर करने की उमर 
जवानी, भोगने की बुढ़ापा यह भी सच है। बस 
जो जवानी को याद रहे कि कल वही बूढ़ी होगी-- 
सुनकर मुझे ग्रच्छा नहीं लगा | कहा, “जवानी 
की कमाई पर बुढ़ापा चले, पर बुढ़ापे की भी कुछ 
कमाई होती है। wa तो उसी की ग्राशा है | fae 
दर्दी तो ary ही चलनी है 1” 
बोले, “ चले तो चले, पर मिट्टी का प्रयोग छोड़ना 
नहीं | लेख देख लिया। मुझमें प्रतिपादन नहीं | 
बात जैसी बनी कह छोड़ता हूँ। पुष्टि औरों का 
काम हे |? 
पूछा, “आपका उस बारे में अभिप्राय क्या है ! 
श्राप afar कहा से पाते है १? 
“सत्य में से |” 
इतना कह कर वह चुप गंभीर दिखाई दिये। 
मैंने शंका की, “हे सो सत्य | हिंसा भी है ही । 
तो सत्य में से अहिंसा पाने का मतलब ठीक-ठीक में 
नहीं समभा |” 
बोले, “सत्य खंडित नहीं हो सकता | यदि है 
सो सग्र सत्य में ads है, श्रपने से दूसरे के प्रति 


हमारा श्रनैक्य भाव असत्य है | सबके प्रति यह ऐक्य 


भाव श्रात्मोपम्य ही अहिंसा हे | 

मैंने कहा, “अखंड में तो हिंसा-अहिंसा का. 
दवेत भी सम्भव नहीं । उस दृष्टि से अहिंसा का प्रश्‍न 
ही नहीं उठना चाहिए |” ` 
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बोले, “हाँ सत्य से एकाकार होने पर वह प्रश्‍न मने कहा, “ऐसे तो अहिंसक-हिंसा ane 4 
भी नहीं रह जायगा | साधना-पथ में बद है ही है। अहिंसा जैसे शब्द सम्भव हो सकेंगे । रा स a 
हम सब नहीं हैं इसी से श्रहिंसा हमारे लिए धर्म है ।” माल होगा | 4 गोत. ह 
पूछा, “तब श्राचरण में अहिंसा का क्या आभि- बोले, “गोलमाल है ही | कर्म का Rites acl र ; 
mre माना नाय! कर हिंसा ओर अहिंसा का भेद पाना असम्भव : हा 
बोले, “श्रात्मैक् भाव श्रहिंसा का मूल है। कर्म'का कितना भाग हमें दीखता है ! ई | 
“दुसरे के साथ न करें जो हम अपने लिये न चाहें |” उसका दीखता नहीं है | उसस्रे अलग करे को त | 
&ग्रात्मवत्‌ स्वभूतेषु,” इत्यादि नीति-नियम उसी पर से कुछ फैसला नहीं हो सकता | योगी मी खा 
में से प्राप्त होते हैं |”? है, भागी भी खाता है । पर दोनों के मन म me a | 
_ “द्या हम श्रपने लिए नहीं चाहते | तो भी दूसरे है | श्रन्तर मानसिक भूमिका है। अहिंसा को a 
के लिए इष्ट बताई है । तो क्या दया धर्म नहीं है !” इसी से कायिक vel, शाल्मिक गुण का स्थान झो aa 
cet, दया श्रहिंसा की शुद्ध अथवा चरम अब- हूँ ।?? पु a | 
स्था नहीं है। अपने प्रति दया-ममता को हमें जगह मेरा मन माना नहीं । मैंने कहा, “Seka राई के फ 
नहीं देनी होगी | श्रपने को तो कसते रहना ही शुभ रावण की सेना का संहार किया | रूपक कळ ~ 
है। सच्चे ्रहिंसक के दूसरे भी अपने ही जैसे हैं। युद्ध को लीजिये। कृष्ण ने भो शस्त्र धारण faq तात 
इससे वह सदय से अधिक निदय दीख सकता है। दोनों को हम पूर्णं मानते हैं। प्रगटतः उन्होंने हं ॥। फत 
सद्य बन कर वया हम श्रपने को आराम-भोग दें की | लेकिन उनकी हिंसा-ग्रहिंसा थी--क्या हम क त 
सच्चे लोग श्रपने तई वैसा ग्राराम न देंगे । इससे न मानें! इसलिए नहीं कि उसमें प्राणिषात al के, | 
श्रहिंसा दया से ग्रागे भी जायगी | श्रसल में दूसरों था, बल्कि इसलिए कि वे धर्मा पुरुष बेऔ! शान के 
को माना हुश्रा सुख देने के विचार से अहिंसा का उनमें व्यक्तिगत कषाय न थी १ ` रुप है 


सम्बन्ध नहीं है | घर में एक-दूसरे का ख़यात रखकर 
सब चलते ही हैं | एक दूसरे के लिए दुख रौर पाप 
तक उठाते हैं | फिर भी यज्ञार्थ न होने के कारण 
वहां श्रहिंसा का ममे नहीं है | अ्रहिंसा का आचरण 
राग भाव से नहीं किया जा सकता | आ्रहिंसा की 
साधना स्वयम्‌ उत्तरोत्तर वीतराग . होते जाना है | 
वीतरागी का जीवन ही अ्रहिंतामय है| इस तरह 
दूसरे के प्रति की जाने वाली चीज़ न होकर ग्रहिंसा 

तो श्रात्मसाधना का ही रूप है। हिंसा ग्रहिंसा का 
मन के परिणामों से सम्बन्ध है | किसी के मरने जीने 
या दुख-सुख उठाने से . उसका सम्वन्ध नहीं हे | 

` न-मरने या. सुख पहुंचाने को परिभाषा में उसका 
मतलब समझना भूल में डाल सकता है | ज्यादातर 
उसी धरातल पर चला करती ई हिंसा-अ्रहिंसा 
i d देखना गलती है-बह तो कर्ता में यानी 


~ “nt di 
आता । उसमें प्रमाद गर्भित है। १ ` द 
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बोले, “रूपक्र के बिना राम ak on | 
विचार करना सम्भव नहीं है । व्यक्ति तो पूर्ण हेग. 
नहीं | अतः भगवत्‌-रूप देकर हम Se लेते र! | 
इसलिए उनसे होने वाले प्राणिघात को भी रे | fire, 
ही मानना चाहिये | जगत में ate प्रत्यक्ष a | ah, 
हमारी सहायता कर रही है | यमदेव उत ई म 
हो तो प्रहरी हैं। फिर भी ईश्वर को इम दर ! 
जानते हैं। दुनिया में मृत्यु के जीवित सना t 
निकट हिंसा का नहीं वरन्‌' करुणा की पा a 
राम We कृष्ण में हम वद्दी उपमा a ae 
कर व्यक्ति का वध करने का om Pel? 


A Et F ९_ “कुरर ड | 
का दायित्व हे.) व्यक्ति कत्त जान [६ | तोः 
दायित्व को अपने हाथ लेता है qe | 
asad नहीं मानी जा सकती | ह 


~ A र हट 
उतनी दूर जाकर अहिंसा का विचा 
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“figs, | gant | किसी के जीने या मरने से अहिंसा का 
। गोत, [aad वेशक नहीं हे । महु मशुमारी बढ़ गई, 
gq दावा अहिंसा का नहीं हो सकता | पर मारने 
ग मरा और मरने में फ़क़ है। मारने में व्यक्ति का निमित्त 
व है] ।ग्राजाता है | मारने वाला मारने का ET मन पर 
[श तो ही बिना हाथ नहीं उठा सकता | पर क्रतृत्व सब 
कांश [fae का है । ईश्वर का साधन बन कर मार रहा 
खा | fe दावा मेरी समझ मे पूरा नहीं उतर सकता | 
ग्रस्त ale वह काम भात्रावेश के बिना सम्भव नहीं | 
को में lfc इस कारण नहीं कि कोई सरता है, बल्कि 
ह देश | कारण कि मारने वाला मारना विचारता है वह 
` | है। मारने का फल मरना न भी हो, बल्कि 
रामन (एके फल में किसी को किंचित्‌ मात्र भी चोट न 
SE leat हो, तो भी वह हिंसा है | फल चाहे डटकर 
किया। feat भी दिखलाया जा सके, तो भी वह हिंसा 
esl (| फल से उसकी श्रपेक्षा नहीं, भाव में ही बंध है । 
भव तरह ग्रहिसा मुख्यता से दूसरे के प्रति नहीं की 
है! गती, विधाता के प्रति किये गये श्रात्मापंण यानी 
Lie पान के प्रति साधी गई एक स्वरता का हो वह 
रूप है |? 
|, मैं उस बात को सहसा समझा नहीं। पूछा, 
| रहिता सामाजिक नीति यदि बने तो वह श्रन्तमखी 
(शे नहीं रह सकती । मानव सम्बस्थो पर .समाज 
| आधार है। अपने में कोई अहिंसक हो, यह नहीं, 
मठ कि औरों के प्रति अहिंसक हो, यह समाज को 
a4 ही है |? 
' बोले, “सो तो सही । लेकिन समाज तो भी एक 
|^ है उसे आगे भी कुछ है जिसके आगे कुछ 
| ates अखिल के प्रति होना होगा कि 
उप श्रलिल के प्रति अद्विंसक होने की बात 
७ भी जायगा तो मालूम होगा कि,उसका ग्रथं 
Wage होने के श्रतिरिक्त दूसरा नहीं रह 
। अखिल इम से अलग नहीं, हममें भी है | 
© | उसको पाने के लिये हाथों को लपकाने 
4 चलेगा । ऐसे ही समाज को पाने के लिए 
क करके आदमी की गिनती को चुकाने की 
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कोशिश से भी नहीं चलेगा | इसलिये सच्चे तौर पर 
सामाजिक श्रौर समाजगत बनने के लिये भी हमें 
अपने भीतर -के विकारों को शांत करने से शुरू कराना 
होगा। बाहर के लोगों पर श्रदिंसा उतारने की 
चेष्टा के बजाव अपनी वृत्ति में afger को गहरी 
उतारने में लाना होगा | सीमित शरीर और क्षेत्र में 
रहकर भी अहिंसा की उत्तरोत्तर gata उपलब्धि 
होगी तो ऐसे ही । अन्यथा परिमाण और विस्तार 
के माप में आने वाली वस्तु नहीं है श्रहिंसा | उसको 
अहिंसा कहा, प्रीति, सहानूभूति या क्रिसी ऐसे दूसरे 
शब्द से नहीं कहा | कारण प्रीति, सहानूभूति आदि 
व्यक्ति से की जाती है, अहिंसा व्यक्ति के प्रति नहीं 
होती | सत्य में अ्रलणड लगन रखने से अहिंसा 
फलरूप आप दी प्राप्त होती हे । दुनिया में भलाई 
नाम से जो हम पहचानते हैं, वह एक तरह से स्थिति 
को ही मज़बूत बनाती है, गति में वेग नहीं देती | 
इसलिये उस भलाई की अपर्याप्तता ही. हमेशा प्रकट 
होती रही है | जो पीछे युगप्रवर्तक माने गये हैं, उनमे 
युग रुष्ट भी रहा हे | भले आदमी भलाई का आदर्श 
नहीं बन पाये | भलाई-बुराई के ग्राधार पर आपस 
में भेद-भाव और ऊंच नीच की विषमता रचकर 
चलने वाली समाजनीति के संस्कार और गति 
उनसे मिली है, जो स्वयं उससे उत्तीण रहे हैं। 
महापुरुष वे हुए हैं fied काकी लोग अप्ताधु ही कह 


सके | अहिंसा भी केवल मात्र स्वीकृत नहीं है | उसमें - 


निषंध को प्रबलता है। स्थिति में स्थित्यितर लाये 
बिना अहिंसा सध नहीं सकती | इसीलिये उसका 
दायित्व समाज के व्यक्तियों श्रोर समाज की मान्य- 
ताओं के प्रति नहीं है, बल्कि उन सब को पार कर 
उस महत्व की श्रोर है, जो नित्य और श्रखणड है | 
उपयोगिता के बल पर इसीलिये. उसको समझने में 
सदा कठिनाई रही है श्रौर रहेगी |”? 

यह तो पुरानी ही बात आरा गई । धर्म व्यक्ति 
श्रौर भगवान के बीच को बात है ओर अहिंसा भो 
व्यक्ति और भगवान के बीच का घर्म है। ऐसे” मैंने 
शंका की “अहिंसा धमे असामाजिक न हो रहेगा १? 


ee 
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बोले, “नहीं, समाज-संस्कृति से विकास! की 
gear उसमें तभी रा पायेगी । समाजहित में जो 
mage वह गति द्वारा समाजस्थिति को लाभ 
पहुँचाने में असमर्थ हो रहेगा | यानी उपकार या 
परहित की दृष्टि सच्ची afear के लिये ना काफ़ी है। i 
मैंने कहा कि यह तो हम सनातन श्रादि प्रश्न से 
श्रा टकराये। श्रादि जीव है कि जगत ! मॅ? पहले 
कि qe पहले ! आदि में चित्‌ है, कि सत्‌ है ! 
पदार्थ पहले कि पदार्थित्व को चेतना पहले ? स्ट 
अथवा कि सुष्टि-कौन श्रादि या श्रनादि ? प्रस्तुत 
के पार हो कर जिसको हम मानें, वह-भी फिर हमारी 
ही कल्पना तो है-इत्यादि तक देकर लोग साबित 
करते है--जगत को माया कह कर जैसे किसी ईश्वर 
को सत्य कहना ठगाया जाना है | इसलिए वे किसी 
ऐसे भ्रम को अंगीकार नहीं कर सकते जिसका 
अंतिम समर्थन लोक-मंगल नहीं है। श्रद्िंता को 
क्या जन-कस्याण के लक्ष से बंधा न माना जाय !?? 
बोले--“नहीं | प्राणवान्‌ पुरुष कब Tar रहा 
है ! वह देखो--उदिता किससे बेधो है ! श्राश्रो-- 
देख चुकीं १ 
कहने के साथ उदिता Wa Bs श्रोर प्रश्‍न कर 
` उठी “करुणा क्यों मेरे साथ नहीं श्राई १ श्रापने 
मने कर रखा हे !? 
बोले करुणा Asa खुद ही श्रपने को vd 
कर लिया करती है | थकीं तो नहीं ! अब चलें । 
करुणा ने भें मोड़ लीं | कहा--“ज़िन्दगी एक 
बड़ा है, जिसे निषेधों की कॉटेदार बाड़ो से रोक 
रखनी होगा कि कोई चर न जाये--क्यों स्वामी जी 
यही न??? 
सुनकर हैरत में मैंने उदिता को देखा | 
स्वामी हँसते हुए अपनी जगह से उठे, बोले-- 
नञो काटे की बाढ़ से बाहर निकल कर बात होगी | 
घूमने चलती हो न ! श्रात्रो ।? 


कहने के साथ उदिता trate से 
। रोने साथ ले लिया | - 


AANA ANY 


2 


ee 
TO mf 
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चलते-चलते हसते हुए स्वामी ने ३६ हे । 
कहा--“तुम अपने इस बाबा को तत्व में ले [| 
हो, अपने आस पास क्यों नहीं लगाये रखनी! | 
उदिता जब्दी दारती नहीं । उसका रा | 
ae द यी क दावि ula aa 
2 गरता हो जाया | बात 
इसलिए त जवाब म सदा उद्यत रहती है। i 
चले तो बोलं Sante आश्रम की विराग ह टा 
का मैं तो समर्थन कर नहीं सकूंगी, स्वामी जी!» |. 
वह बोले-“समर्थन नहीं, आलोचना aly भला 
करोगी | वही चाहिए | पर आश्रम को तो श्रव ह्य (किम 
छोड़ रहे हैं |--यह देखो, इधर श्रो | यूनिवर्कि | कह 
कब TAT ? ah a 
“पाँच-सात रोज़ में जाऊेगी” Ae बोली--( [asad हे 
बात बताइए | आप घड़ी को उल्टी क्यों वाग | ae 
चाहते हैं ? सभ्यता बढ़ आई है । हम ववर बगे ॥ उसके 
नहीं पहुंच सकते | और आप पुरानी cal) “न 
बातों को पोषण देते हैं | ्रापका श्रसर इतता हप “ef 
वह काम ज़िद्दालत को मज़बूत करने में राता है| | ४3 
मैंने कह्ा--“उदिता--” ` i 
पर वह हँस कर बोले--“बताश्रो, क्या करे 
उदिता ने बेधडक कद्दा--“मन ने ९ | ही | 
मूखंत में डाल रक्खा है। वह सत्यानाश कीरा 
हैं | मज़हव है तब तक गुलामी है। इ ग शिग्रोगी 
मालिक मान कर धरती पर भी मालिक की a ail 
ज़रूरत रहेगी | बस ऐसे स्वतन्त्रता कमी ae | कि 
सकती | ager हुकूमत के हाथ हि हृथि्याए | 
गरीब इससे चुप रहते हैं. और श्रमीर al “a 
को खटका नहीं ग्राता । मज़दब है ११ : 
अपनी क्रिसमत को बदलने का हल 7 
मानती हूँ कि दुनिया को झूठ ओर का ह 
मानकर दुनिया की तरक्षक्री ती £ peat? 
श्रौर इस दुनिया से दूतरे लोक # 
कि उसकी बात करने जाये !” कि 
उदिता की नामकी पर ai 4 
बोले--“देखो अभी इधर जिते “a - 


ae by Arya Samaj 


Fey | १६४३ | शनाम इवामी a 
ग > क A य्य 


दिता ३ jaa AE यहाँ का सब कुछ बारीकी से देखना” 
गाने दे | qed FH ठम्दारे पास जमा हो जाय तम यूनिवर्सिटी 
(१. Iga कर एक-एक त्रुटि मुझे लिखना कोई बात 
याह १ | ढ्री न समभ सकूं और अपनी न समभा सकूं 
यि ay (gare रखना कि जिस जनता पर तुम मेरा असर 
जाया] fare हो मैं उन्हीं की-सी बुद्धि का हूँ । हिन्दुस्तान 
Val? तो मैं उन मूढों के बीच का हो आदमी हूँ | 
May lh उनके लायक रहना भी हे | काबिल बनकर 
`» last पहुंच से दूर पड़ जाऊँ तो इसमें मुझे अपना 
ना ते| भला नहीं दीखता | पर उदिता, मुझको सहारा 
अव ह|) कि मैं थकूं नहीं | 

निब | कह कर एक हाथ उदिता के कंधे पर रख लिया 
गौर बोले-“पेदल कितनी दूर तुम चली चल 
रफ |फ़ती हो १११ 

चता | बोली--मैं चली तो ज़्यादा नहीं, पर कोई चले 
(यां sah साथ मैं हार नहीं सकती |” 
यामी | “जीत सकती हो !?? 
छ| (ह| राइरिंटिंग, स्विमिंग, बोरिंग 

है| “उदिता, खाना बना कर खिलाने को मुझे 
„ SM, तो मैं तुम्हारे घर ग्राऊँगा |” 
re | बोली--“हुना है आप तो ग्राग का बना खाते 
ने lat |» 
की | Na) मुझ पर छोड़ो | तुम बनाग्रो श्रौर 
|शिश्ोगी, यह कहो |! 
. बोली--“बनाया तो नहीं, पर हाँ बनाऊँगी | 
aa रे, खिलाओगी £ नहीं तुम्हें 
a जाय कि तुम्हारे eral बना खाना मुझ 
४ आदमी के खा लेना चाहिए, तत्र तुम 
OU, भूलोगी ते नहीं १ कब आशा करूँ १? 
dl, . 1--“उदिता, कल से ही श्रम्यास शुरू 
। : दी | तुम्हारी वजह से ही यह वैरागी श्रपने घर 
| ! | बड़ी बात है ।?? 
| . कहकर श्रभी मेरे मामले हे 
ऐक मा a की इच्छा क्यों करते है भाईँ ! 
v पे बैरागी कहा जा सके, उसे उदिता 
न १ इसने देगी । क्यों उदिता १” 
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उदिता का मुंद्र शर्म से लाल पड़ गया और 
उसने धीमे सिर हिला कर इस बात से इन्कार 
किया | 
वेले--“उदिता, इन श्रपने बात्रा के कहे! कि 
वरागी अगर UK भी, तो तुम्हारे सामने मुके 
बिडम्यना से बचायें। नहीं तो कहीं ऐता न हो कि 
श्रालोचना का वास्ता भी तुम मेरे साथ न रखे ओर 
मुके जे अपनी और श्राश्रम को seat मालूम हो 
सकती हैं, वह फ़ायदा भी मेरा रह जाये |”? 
उदिता सुनकर चुप रह गई थी और वह हृठात्‌ 
लाल पड़ी आ रही थी। 
वोले--“उदिता तुमने संस्कृति पढ़ी या नहीं ! 
“मने तो नही पढ़ी | इसीसे कहता हूं कि तुम ज़रूर 
पढ़ना | इन्कार करने के लिए ही सही, एक बार अपने 
शास्त्रों के जान लेना ज़रूरी हे | हमारी परम्परा और 
हमारा समाज जिन मान्यताओं के ग्राधार पर चल 
रहा है उनके मूल में पुरुषाश्रों से प्राप्त हुई हमारी 
क्या विरासत है, इसके समभ-देखने में कुछ हानि 
ते नहीं है, उदिता ! परिवर्तन भी ते समम बूभ 
कर ही होगा । लेकिन अब at कहाँ चलोगो, 
चलो लौट चलें |? 
लोटते हुए उदिता के aed का सहारा लिये- 
लिये मुझ से बोले--“ग्रहिंसा की बान का मेल 
पश्चिम के समाजवाद और समाज शास्त्र से इसी से 
ते नहीं होता है क्रि श्रपने से पार कुछ समर्थनीय 
आदर्श वे नहीं मान पाते हैं | तभी ते समाजवाद 
श्रौर शास्त्र से घोर व्यक्तिवाद यानी eae के जन्म 
लिया गया है । श्रहिंसा के बिना जनतंत्र या समाज- 
तंत्र, श्रधिनायक तन्त्र को बुलावा ही हे | हमारी दृष्टि 
श्रौर हमारा प्रयोजन कितनी दूर तक जाता हे उस 
परिधि को चारों ओर लेकर हम अपने समाज का 


, निर्माण करते हैं | राष्ट्राद इसी प्रकार का ते एक 


समूह या समाजवाद है । राष्ट्र के भीतर वह अहिंसा 


की उपयोगिता देखता है, पर राष्ट्र के बाहर अपनी - 


बैदेशिक नौति में उसे हिंसा भी उचित लग आती है | 


_ इसी से तो कहता हूं कि हिंसा पर समाज कां दायरा 
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ठोक नहीं । बाढरी समाज के लिए हिंसा oe ee, जायगी 
तो उस समाज के लिए भी एक दिन हिंसा उचित 
दीख सकने लगेगी | इससे श्रहिंसा के ते स्वयं सिद्ध 
मूल्य ही रखा | प्रयोजन के लेकर ही नहीं, साधन के 
रूप में होनहीं, बल्कि साध्य के रूप में भी श्रहिसा ही 
धर्मे है, यही मान कर चलने में श्रेय है ।” 

मैं चुपचाप साथ चल रहदा था। तारे उग श्राये 
थे | हम तीन at थे। शेष सुनसान था उनकी चाल 
तेज़ थो । उदिता जार लगा कर साथ दे रही थी। 
मुझे भी साथ रखने में श्रसुबिधा होती थी | लेकिन 
बात करते-करते वह चुप हुए तो चाल कुछ A 
भी तेज़ हा गई। उनकी निगाह सामने थी | हम 
साथ है, क्रा यह उन्हें याद था ! 

अन्त में मैंने कह्दा--“ज़रा धीमे न चलिए १? 


बोले--“तुम श्राना | हमने बातों में देर कर 
दी है । उदिता तू ता als सक्रतो है ! या लठिया ले 
कर में ्रकेला चलू ! प्राथना में देर होगी, चल |” 

साफ़ था कि उदिता पिछुड़ना नहीं चाहती at | 

वोली-“चलिए न, मैं ता नही थकी |? 


; कहकर श्रावश्यकता से श्रधिक लम्बे डग वह 
भरने लगी | 


उन्होंने हँस कर कहा--“अच्छा 
) 
भगाएगी !?? 
कहकर वह सचमुच कदम उठ 
हसती हुई उदिता भी ब को 
ह्‌ हुई उंदता भो साथ भाग बड़ी | 
अकेला पड़कर मैं अपने विचारो y रे 
सोचने लगा कि यह व्यरि | A 
लगा कि यह व्यक्ति अपने महत्व से aa 
है । प्रतिष्ठा या सम्मान उसके ऊपर हो कर नहीं d 
९ 
सकता | मानो हर क्षण हर बोझ अपने ऊपर से ९ 
भाड़ देकर वह निस्संग ly भाव से चल रहा है 
गुरु-गम्भीर है, पर शिशु-सरल है | उसकी नावा 
सता किसी रोर से भी कुंठित नहीं हा सङ्गी है। 
कि देखा उदिता गाड़ी लिये श्रा रही है| 
बेली--“बाबू जी, आपके प्रार्थना में रहना ह ते 
चलिए आपके उतार ae । मैं तो सीधी a 
जाऊंगी | आप रहें तो गाड़ी भेज दूँगी |” 
_ गाड़ी में Aza हुए मैंने कहा--"तू ते! aa 
में eat चाहती थी न उदिता १? . 
बेली--“हाँ पर अब नहीं | आपके श्राप 
छोड़ दूँ ११? 
मैंने कहा--“नहीं, चलो घर ही चलो |” 
कहना चाहिए कि मुझे उदिता का व्य | 
समक में नहीं आया | 


तो क्या पे 
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ने जो | a7 चिट्टी हुई थीं | सोवियत्‌ राज्य ने उस वेढव 
ia को जो ज़ार ने भ्रपने निरंकुश शासन-काल में 
ह्या था, ग्रदा करने से इन्कार कर दिया था। 
a नाराज्ञी क्‍यों न होती १ उसे 'पंचो क्री सभा? में 
बताया तक नहीं गया | उसे भी इसकी क्यों परवाह 
होती ! eee क्रो स्वाधीनता मिली, पर बह पुरानी 
ह्वाधौनता न शी। उसमें एक तिहाई संख्यां वाले 
@ को दाये रखना अनिवार्य था | सम्पूर्ण यूरुप 
रर भी ०श्रनेक नये "देशों? की राष्ट्रीयता? में बँट 
गय | 

हिटलर ने अ्ंपनी कट्टरता के कारण येह विश्वांस 
me किया कि उपे ईश्‍वर ने एक विशेष ae 
पान? कार्ये के लिए इस समय दुनिया में भेजा 
| | उसे कार्य का कुछ बयान उसने जंब वह १९२४ 
पतेन्ड्सवग के जेलखाने में डाल दिया गया थां 
गैर उसकी पार्टी गैर क़ानूनौ करार दे दी गई थी 
"एक पुस्तक में, feast नामं उसने 'मेरा संघष? 
वा, लिखा | इसमें उसने बताया कि 'कार्ल॑मार्क्स 
ग भ साम्यवाद यहूदी पूंतीपतियों के अन्तर्राष्ट्रीय 
Wea er परिणाम हे p बह अंगरेज़ों तथा wah 
शोके 'लोकतम्त्रों? को “अपने अपने देश की staat 
| बेवकूफ बना कर वोट लेने और श्रन्य देशों की 
शा का शोषण करने का साधन? मानता है। 
नी को अपमानित श्रव॑स्था से छुड़ा कर उंसकी 
4 a करने ओर गत अभ्युदय को at नहीं 
के हि बढ़कर वैभव ओर समसमान प्रात 
ke a जा 'उग्र कार्यक्रम? उसने तैयार किया 
| थे आधारों परं अवलंम्ब्रित थां | 
|! में पहला था संसार की सभी जांतियो में 
; hh र + की श्रेष्ठता और इनमें भी जरमनों को 

क्षा घोघणा । हिटलर ने सिद्ध करना tet कि 

॥ ३ हये जाति विशेष प्रतिभा और गुण सम्पन्न 
1 अन्य कोई जाति उसका सामना नहीं कर 
णि जाति का ag परम वध्य है कि 


है रहा || 
भौ क | 
नहीं हू 
र सेप 
रहा हे| 
AAA. 
है | 
ही है| 
हा ते 
धी a 


gat 


ae 
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वह सतार भर के लोगों का उनके सच्चे सुर, सच्चे 
ऐश्‍वयं और सच्ची शान्ति के लिए नेतृत्व करे और 
अन्य a का यह कतव्य है क़ि वे आर्य जाति क्रे 
TdT को स्वीक zp > जाति 
न ee 
- हृदियों को, जिन्हें वह 

अनाय कहता है, श्रपने देश से इंसलिए भी निकलवा 
देना उसने उचित समका | ड 

यहूदियों की सभ्यता को वह ऐसे पूंजीपतियों 
की सभ्यता समझता है “जिन्हें श्रपने देश का और 
मानवता का उचित ध्यान नहीं है az जिन्होंने 
राष्ट्रीयता को तोड़ने के लिए ग्रन्तर्रीष्रीय मज़दूरों के 
दल के नाम से एक ऐसी पार्टी बनाई है जा अपने 
अपने देश का तो यथेष्ट ग्रहित कर सकती है किन्तु 
संसार भर में फैले हुए इन पूंजीपतियों का कोई 
वास्तविक अहित नहीं कर सकती |? इसलिए नाज़ी- 
पार्टी इन पूंजीपतियों की aa से अधिक विरोधिनी 
है। 

हिटलर के कार्यक्रम का दूसरा आधार था 
जरमन स'म्राज्य का “पूरा विस्तार? | पहले महायुद्ध 
में जा भूलें हो गई' थीं उनसे बच कर इस तरह 
aa बढ़ने का निशंचय उसने किया जिसमे वह. 
जरमन साम्राज्य में पोलैरड ओर रूस के यूक्र न 
प्रदेशं को, यूरोप के ज़्ेकोस्लेवेकिया तथा नारवे, वेल- 
जियम श्रादि देशों को श्रौर अन्त में सम्पूणं यूरुपं 
को अंपने अधीन करं सके | भीतर ही भीतर उसने 
यह निश्चये भी किया कि संमार में सब से अधिक 
फैले हुए अंगरेज़ी साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर के 
उसकी शक्तिं नष्ट कर दी जावे ग्रोर ञ्रफरीक्रा में 
जरमनी के जिस sa प्रदेश? (Colony) #) gz में 
छोड़ देना पड़ा उसे फिर से प्रासं किया जावे तथा 
चीन और सम्पूर्ण ga एशिया में जापानी साम्राज्य 
के फैलने में सहायता दी जावे | 

afte स्वार्थी की एकतां होने से रंग-भेद, 
भाषा-मेद, धमे-मेद आदि के बावजूद जरमनी और 
जापान की घनिष्ठता बढती गई । दोनों ही यह 
चाहते थे क्रि एक ASG के और दूसरी ओर 
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ब्रिटेन अमरीका के फैलाव को रोका जा ओर 
gaat फैलाव किया जावे । यूरुप में चालीस 
करोइ के क़रीब संख्या वाले लोगों को-- सथ युरो- 
पियनों भर को/--एक राष्ट्र बना कर' शक्तिशाली 
नई व्यवस्था चला देने! का दम जरमनी के नताग्रों 
3 भरा | और ऐसी ही बातें पूर्वी एशिया के सत्र 
लोगों के लिए जारी कर देने के लिये जापान ने | वस्तुतः 
दोनों ही के नेताओं ने अपने अपने देश वालों की 
शौर्यपूर्ण समृद्धिकी इद्धि और दूसरे देशों के समृद्धि 
नाश एबं उनके शोषण की ही योजनाय बनाई | 
दूसरे देशों को कृषिप्रधान रखकर a अपनी 
मशीनों के तथा कारावानो के सामानों के खरीदार 
उन्हे बना कर वे ऐसा करना चाहते हैं | दूसरे देशों 
के श्रादमियों से श्रपनी एजेन्सी, मजदूरी और saat 
ग्रादि के हौ काम लेना चाहते हैं। “युरोपीय-संघ', 
या 'यूरोप के राष्ट्रों का संघ, 'एशिया संघ” या “एशिया 
के राष्ट्रों का संघ” आदि बनाने की लम्बी चोड़ी बातें 
वे इसीलिये करते हैं । 
सवं साधारण लोगों की कटिनाई यह है कि उन्हें 
श्रमरीका, रूस श्रादि की उद्धारक शक्ति! पर भी 
dar विशेष भरोसा नहीं हो. सकता | ज़ीकोस्वाबकिया 
के एक विशेष श्रधिकारी ने यह साफ़ कह दिया है 
कि “बिना बाहरी शक्ति से सहायता पाये “भीतरी 
बगावत? इस वैज्ञानिक युग में--हवाई जहाज़ों, टेक 
ale के समय में-सफल हो ही नहीं सकती |! 
स्मट्स साहब ने श्रमरीकन सेनाश्रों की विशेष संख्या 
यूरुप में कई मोरचो पर ane साल उतरने की बात 
कही | पर श्रमरीका को यह बात पसन्द नहीं 
आई | “अपने तरुण सिपाद्वियों की जानें हमें अपने 


Rec. उन सामानों से जो उधार और tea खाते दिया जा 
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रहा हे कहीं अधिक प्यारी हैं।? एक अधिकारी ने 
कह दिया हे। और साथ ही कुछ “सिनेटर? ब्रिटेन 
श्रधिकारियों को इसके लिए दोष दे रहे हैं क्रि! वे 
इस समय श्रौर लड़ाई के बाद भी अपने देश के 
स्वार्थ और द्वितों पर तो विशेष दृष्टि रखना चाहते 
६ पर जब भ्रमरीकन ऐसा करते हैं तो उन्हें {म्र 
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दल के हितों का विरोधी? कहने लगते 
श्रमरीकनों को भी अपने देश के हित 
ध्यान रखना होगा |? 

पर Tega: इस वार अमरीका इस लड़ाई ष |. 
से ही अपने देश की ही ओर ज़ास तौर से oe 
हे । इस समय तक भी वहां चाइनीज़ लोगों तक ३ 
ख़िलाफ़ क़ानून (Chinese Exclusion Act) ag |i | 
नहीं हो पाया । एशिया के लोगों का waaay घे. देवीच 
अपने से कहीं नीचा समभते हैं और कहते हे कि (ल 
ख़िलाफ़ क़ानून न रहे और ये लोग आकर श्रमी 
में बसने लगे' तो हम ग्राफ़त में पड़ जावेंगे pa 
अपने कमान्डर-इन्चीफ़ के अधीन श्रपनी फ़ोज ग्रम, 
राका ने चीन में भेज रखी tage ww 
हवाई जहाज़ वह कभी नहीं भेज सका जितने चानी 
चाहते हैं | पाँच सो हवाई जहाज़ों से ही वे क 
कुछ कर सकने का दावा करते थे । इतने भी की 
मिले ! 

इधर ्रोवन लेटिमोर श्रादि ने साफ़ साफ़ लिखा- 
(राजनैतिक समस्या के साथ विश्व-समस्या का OF 
पहलू भी जुड़ा हुआ है--वह है जातीय समश ह 
पहले से यह तश्रस्पुब चला त्रा रहा है कि गि ईं नह 
लोगों का रंग सफ़ेद नहीं है वे उन्ही लोगों ait, पारो ' 
शासित होने लायक़ हैं जो गोरी जाति के | a aq 
ब्रिटेन का कट्टर साम्राज्यवादी दल जिसमें चर्चित | ञ्ञ 
एमेरी आदि मुख्य हैं, अपने दिमाग़ को aa : | करो । 
संस्कारों से भरा पाता हे । फलतः वह म 
श्रौर कांग्रेस के भी यह बार बार विश्वात हि 
चर भी क्रि “यह मुल्क फति्टो क पूर तर | 
करना चाहता है? अपनी वर्तमान दमन 
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हे हैं! 
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ति की | ऐ देश 
ेताश्रो ॐ | मोने Ge 
इद्‌ तक भो नहीं छोड़ पाता कि OF Tay |' 


का अरव 
ग्राज्ञादी देकर उन्हें कुछ कहने सुनने की री 
यों, yan 


तन्त्र भ 


को इन्हीं आधारों पर श्रवे 
इन्द T ओर aa 


्आज्ञाद कमो? में बाँट देने की 


बरना चाहता हे । इम देश में तरह तरह 


ae 
३ उसके इशारों पर नाचने वाले ओर इसे हो “रूसी 


| तोतम्त्र' कह उसकी “नोकरशाही! के कंधे से कंधे 
ह कर साथ देने वाले तो हैं ही। 


१ 
[ विशेष 


परन्तु जापान ने हल में ही चीन की नानकरिंग- 
qa से नई सुलह की है, जिसे नानक्रिंग-गव्र्न- 
तौर | के प्रेज़ीडेन्ट डा वांग चिंग वी ने इन दोनों 
aq हे [bata सदा कायम रहने वाली मित्रता और महान 
(के | एशिया के निर्माण के प्रति एक बड़ी देन? बताया 
4) प्यूपित्स वार? में यह भी प्रकाशित हुआ कि 
Jana ने सुभाष बाबू को सभायति बना कर हिन्द- 
jaa की ‘slat सरकार? बना डालने का स्वांग भी 
खडाला है। अब जब 'मित्र-दल को अपनी विजय 
fez श्राती दीखती है और रूस और अपरोका 
wR विरोधी विधानों के होते हुए भी मिल 
है हैं! तब ब्रिटेन के अधिक्रारियों का भी यह परम 
म्य हो जाता है कि वे कांग्रेम का विश्वास करें, 
उमे ग्रपने साथ लें और उसकी बातें मान कर उसे 
यह सुग्रवसर दें क्रि वह अ्रपने देश भर को ऐसी पूरी 
रह फासिस्टो के विरुद्ध खड़ा कर -दे जैसा ale 
i Wad कर सकता । संसार में स्थायी शांति और 
| AW प्रकार की सच्ची स्वतन्त्रताओं? की बातों में 
| भी सब को विश्वास हो सकता है और यही संसार 
| उज्जवल भविष्य के लिए और यहाँ के वर्तमान 
12) को यथा शक्ति कम करनं के लिए सब्र से 
| है ग्रावश्यक्तता है, जैसा कि ब "प्रिवी कौन्सिलर? 
| भरी Gare शास्त्री आदि तक wed लगे हैं । 
पे लोग भूल करते हैं जो यह समझते हैं कि 
|, देर के चालीत करोड़ लोगो को अव भी मन: 
में से Mae बनाया जा सकता है और 
| 1 कौ जूती मियां का तिर! चरितार्थ करते हुए 
a मनमाना शोषण क्रिया जा सकता है। यह 
| कि इन डेढ़ दो सौ वर्षा में ब्रिटेन ने यहाँ 
| देहात में फैले हुए मदरसों और उद्योगों at 
| भे अपनी शिक्षा का ऐसा cg चला-लिया 
Wea से gag फीसदी लोग 'पढ़े-लिखे' 
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हैं और जनता के अपने पैरों पर खड़े होने के TN 
गिक सहारे इतने कम रह गये 'जो नहीं के बराबर? 
कहे जा सकते हैं, और न तो यहाँ यूझप, ग्रमरीका 
आदि में चलने वाले कई हज़ार कारज़ानों की माँ त 
के कारख़ाने हमारी ज़रूरी चीज़ों के लिए खोले 
जाते हैं, न उनकी जगह पुराने ढंगों पे हो चीज़ें 
बनाने दी जाती हैं, फिर भी यह सत्य दोपहर के | | 
सूय के प्रखर प्रकाश के समान दिल. दे जाना ७ 
चादिए कि जाग्रति की जो लहरें इस विशाल देश \ _.. 
में अब तक फैल चुकी हैं वे किसी तरह अब हटाई a 
नहीं जा सकतीं। ओर इन्हें हटाने का प्रयास मानती | 
सभ्यता और वास्तविक लोकतन्त्र के अनुकूल हो | 
भी नहीं सकता | 

पान ने सव साधारण चोनियों से जो (हैन्स? 
(Hans) कहलाते हैं वहा के मुमलमानों को जो 
“हुई हुई! कहें जाते हैं ग्रलग करना चाहा था, पर 
वह कामयाब न हुआ | वे सव चीनी ही रहे और 
सब हिन्दुस्तानियों को भी उन्होंने हिन्दुस्तानी ही | 
रहने का सन्देश भेजा | इसी तरह “कम्युनिस्टो? ने / 
भी “चीनी? ही रह कर अपने देश का साथ दिया 
है | महात्मा गान्बी ने एक बार लिखा था ‘eq Dal 
केन्द्रीय शक्ति बना सकते हैं जिसमें “erga के 
बहुमत? का प्रश्न ही न रह जावे ।? वस्तुतः हुकूमत 
की समस्यायें धर्म से नहीं बल्कि राजनीति और 
wage से सम्बन्ध रखने वाली होती हैं | श्राज 
इङ्गलैणड में जों हुकूमत है उसे कोई थ्रोटेश्टैन्टों के 
बहुमत? की हुकूमत तो नद्दीं कह सकता | ग्रमरीका 
श्रादि के लिखित विधान के आधारों को हिन्दुम्तान का 
नाम आते दी क्यों ध्यान से उड़ा दिया जाता हैं ! 
क्या कोई ऐसा देश भी है जहाँ कमी “जन्म से श्रेड़ता 
का भाव! न पैदा हुआ दो ! क्या अनेक देश ऐमे 
नहीं हैं जहाँ यहां से भी बुरी जाति-श्रणयाँ बनीं 
और क्या कई देश ऐसे नहीं हैं जिनमें ऐसी अवस्था _ 
अब भी है ! किन्तु क्या वे इन कारणों से “पराधीन? 
क्रिये या रखे जा सकते हैं ! ऐसी कशोटियों पर कमे 
जाने से, या वैसी “अव्यावह्यरिक समता? चाहने से 
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जैसी यहाँ चाहा जाया करती है, कभी कोई देश 
स्वाधीन हो सकता है! स्त्राधौनता के बाद जो 


Digitized by Arya Samaj “वशेत! and eGangotri 


[ aq ३, क &, संख्या 
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करने के क्राबिल अभी नहीं है, घोर 
ग़रीबी ने यह दिखलाया कि अभी aS 


¢ 


बंगाल ३ 


OFF fice | 
श्राज 'ग्रव्यावहारिक? हैं वहो बहुत कुळे या पूरी हळ. 


तरह व्यावहारिक बनाया जा सकता है पर वेया 

उसके पहले ऐसा करना सम्भव हे! 

संधार का भविष्य अपनी संकीणंताग्रो को छोड 
कर बीसत्रीं सदी के नये दृष्टिकोण और नवीन जाणत 
को ध्यान में रख कर, चीन और 'हेन्दुल्लान जैसे 
बिशाल देशों को waar 'वास्तविक साथी? बना लेने 
से ही मित्र-दल के लिए यथेष्ट उज्जवल होगा न कि 
यह कहने से कि “बंगाल की इस Bay श्रवस्था 


स्तान में कहीं चल सकता क्योकि इसके चहात) 
लिये लोगों के पाम खाने-पहरने की चिन्ता से ie | 
होकर सोचने-समझने और लोककार्य क 3 | 
समय चाहिए जो ऐसी अवस्था में हिन्त al 
को नसीब नहीं |? यह सय कहना जले पर नमक लगन [Te 
र कडु भावों को कहीं अधिक बढ़ाना है। बिल्ला | 4 क 
यत के "न्यू स्टेट्नमैन एएड नेशन? आदि की aba १ श्र 
के पत्रों ने सब काँग्रेसी नेताओं आदि के छोड़ने अ lara 
जराय दी है। उसे मान लेने की gale aa ly कह 


[के 
ने का || मः 


ने यह साबित कर दिया कि हिन्दुतानी राज्य-प्रबन्ध चाहिये | Viale 
- कथन 

देशव्यापी अन्नस ङ्कट a 

|॥ ततिः 


श्री हष वधेन | 


तन बेचने या ४,३ eral में लड़कियों के वेच डोलते गिरेदारे 
की -कितनी ही ख़बरें नित्य ही weal में री Pa) 
हैं | देश का विशाल जन-समूड़ ग्रज्ञाभाव से पौड़ि [Al सप 
है। ग्रथ प्रशन केवल बहुत ऊंचे दामों या Fal फि ग्र 
की कमी का नहीं है | aia परिस्थिति यह है, हि | दोषी 
अधिकतर देशवासियों को खाने-पीने की चीज़ें मिलने | Tar 
का कोई ठिकाना ही नहीं है | नियन्त्रित श्रताज a bs 
देश में खुले बाज़ारों से बिलकुल यायत है| श्रोषि | हके 
तर शहरों में स्त्री-पुरुषों को सेर आध सेर FAM कै | जाल 
लिए ग्रन्त-विह्दीन पातों में खड़ा रहना पड़ता है | WER] 


IT सारा देश श्रन्न-संकट से ग्रस्त हे । पिछत्ते 
्रगस्त से राष्ट्रीय नेताग्रों की गिरफ़ारी ate कांग्रेस 
के ऊपर दमन के कारण देश में जो विकट परि- 
स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसने इस श्रन्न संकट को 
ale भी जटिल तथा भ्र बना दिया है। चीज़ों 

के दाम चौगुने-पंचगुने बढ़ गए हैं। खुले बाज़ारों 
से गल्ला बिलकुल gaa है । भारतीय जनता के 
सर पर भूख, काल रोर महामारी के भूत सवार हैं | 
परिस्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती ही जा रही है। 
कलव से रोज़ ही कितने लोगों की भृत से तड़प- 


डप कर. ख़ नं a f रि ale प्त केर? 
OST कर मरने की तर राती ह | सैकड़ों भूख एक दिन चूल्हा जलाने के लिए कितनी ही |. 
oH श्रधमरे, निस्सददाय श्रष्पतालों में भीँ किए जाने ० 


a उठानी पड़ती हैं। केवल शहरों ot 
गांवों की दशा इससे भी बुरी है| श्रन % at 
और नियति ने देश के aga से भागो में अर 
दशा पैदा कर दिया है । राष्ट्रीय सङ्कट म 

सबसे सामान्य आवश्यकता, AA वक । 


> ज्या = Sas a 
है | इसीलिए अन्न के दंगे da लगे है | 00 | मित्र ७ 


देश से सहायता जानें और कितने ही 
यों ( लंगरो ) के खुलने के बावजूद 
में कोई विशेष सुधार नहीं हो सका 
सेभी लोगों के भूख से मरने, 
अपनी विवशता से dim 


भूख से पागल होते हैं, वे स्वार्थ बा 
एक दूसरे को खाने लगते हैं । सारे क 
'वस्था . तेज़ी के ठाय फेल रद्दी है | राष्ट्र 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar र 
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३) | ex सामाजिक अव्यवस्था कां रूर घारण कर 
| Fee, वि i : - 
ays | उपरोक्त बातों से जो प्रश्‍न उप tua ge = 
पे मु [अरे उत्तर में सरकार सारा दोष अनाज चोरों के 
ने झ क्ल मद कर श्रग्नी उन पापपूर्ण करानियो को 
तानि | छामा चाहती, जिनके वशीभूत होकर उसने लालों 
तान ages फीज़ के लिए ख़रीद कर और उसको 


दिला क कर सड़ाया है तथा बहुत कुछ विरेश भेरा 
भीत है श्रौर ऐता करके वह भूखी जनता को सारे 
ने को |परी वग के विरुद्ध भड़काने का प्रयत्न करती है । 


ह कहती है कि ये सारा अन्न दबा कर बैठ गए 
lia वह इस मामले में बिलकुल निर्दोष है। 
एकथन में यहां तक तो सत्यता अवश्य है कि 
गत देश का बहुत कुछ wa इन्हीं अनाज चोरों 
॥ पत्तियों में छिपा है । लेकिन प्रश्न यह उपस्थिति 
फा है कि आख़िर अभी हाल में ही क्यों इन 
तने शिरेदारो ने अनाज जमा करना शुरू किया है। 
mit AD यह चोरी सम्भत्र हो सकी है! सरकार 
ifs PR सफाई दे कर यह छिपाना चाहती है कि राज- 
नाज | ओर आर्थिक मामलों में उसकी दिजलिया 
fe |दोषी नीति हो के कारण ही देश में wars चोर 
ते ॥इजारेदारो का जन्म हुआ है या वह अपने को 
at कर चोरी को प्रोत्साहन देती है । 
बेह. | तके विपरीत, ्रनाज-चोर' फौज़ो अधिकारियों 
के | सेरीदारी और अनाज के बाहर भेजे जाने की 
है| | पकेत करके अपने पापों पर परदा डालने का 
ge (बे करता .हे | 'उनका कहना है fe वर्मा से' 
ial, a आना बन्द हो गया हे और फोज़ी ग्रधिक्रारी 
inl इन और मध्य-पूव कौ सेनाग्रो के लिए बहुत 
kas खरीदते रहते हैं; इन्हीं दो कारणों से 
"at हो गई है और लोगों की यह दुदर्शा 
केथन में भी हमें कुछ सत्यतः मिलती है | * 
हे कि सरकार ने सेना के लिए wa खरी- 
जनना के हितों की ओर कतई ध्यान नदीं 
Wat ग्रधिकारियो के ठांक्रेदार साधे 


\। 


गा कर ज्यादा दामों में अन्न इकट्ठा” 


vv ~ 
DSSS SN “oe 
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देशव्यापी अन्नसडुट 


३०६ 
करते हें । कभी कभा ये नियन्त्रित भाव से अधिक 
दाम दे कर किसानों से अन्न खरीद लेते हैं और 
कभी उनको बिलकुल अनुचित दामों पर ग्रनाज 
बेचने के लिए मजबूर करते हैं | मार पीट र घूप- 
खोरी में सरकारी कर्मचारियों रौर पुलिस बालो का 
पूरा सहयोग रहता है । . लेकिन इन सब्र का नतीजा 
ऊंचा दाम और ware की कमी हो सकती है । 
इसमे इस प्रश्‍न का उत्तर नहीं मिलता कि आखिर 
देश का सारा अनाज चला कहां गया ? जज क्रि यहाँ 
केवल गेहूं और चायल की पैदाबार ९८ करोड़ मन 
प्रति वष है। इस प्रकार से वह भी श्रान्न संकट की 
गम्भीरता की सफ़ाई देने में असफल हैं। “उसको 
इस सफाई का भी केवल यही नतीजा होता है क्रि 
जनता में निराशा बढ़ती है और ग्रव्यवस्था फैलती 
है | “ 

तः सरकार श्रोर श्रनाज-चोर, दोनों के उत्तर 
केवल कुछ अंशों में सच हैं । दोनों एक दूसरे पर दोष 
लगा कर स्वयं अपने पापों क्रो आर इस सङ्कट के 
शुरू करने के दायित्व को छिपाने का प्रयज्ञ करते हैं 
AN दोनों असली कारण को नंहीं बता पाते ।? 


वास्तव में ्रन्न-सङ्कट राष्ट्रीय सङ्कर का ही 
अत्यन्त गम्भीर और नग्न तथा भयंकर रूप है | इस. 
बात में भी कोई सन्दे नहीं कि इसका मूल कारण 
सरकार की हो ्राथिक और राजनीतिक नीति है। 


लड़ाई के आरम्भ होते ही, देश में दाम बढ़ने 
को पहली बड़ी लहर १९३९ में आई। सरकार 
इससे कुछ हिली Sat तो श्रवश्य लेकिन सप्लाई का 
बिना. कोई उचित प्रबन्ध किए रीर जनता से सहयोग 
पाने के प्रथ्न किए बिना, नियन्त्रित दामों की. घ.पणा 
कर दो | इसके फलस्वरूप मंदगी और ast | फ्रांत 
की पराजय, सोवियत्‌ पर ्राक्रमण होने और जापान 
के युद्ध में प्रवेश करने से दाम और, बढ़े | 'इस प्रकार 
से युद्ध के बाद से जव कभी esas के कारण दाम 
बढ़े, सरकार की मूल्य नियन्त्रणः नोति 
करार देती गई  .. | 


tt ae iis 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, एकक वॉ 00... ५... 


त उन्हें कानूनी” 


णात . ° 
nnn 
गन्न पर बड़े बड़े मह 


२४५८५८१५१८ A 


[जनों के अधिक्रार जमा 


ah लेने से छोटे छोटे व्यापारियों का भी व्यापार नष्ट 
it हो रहा है । बड़ी मछली छोटी को निगलने में 
ian व्यस्त है | Fel कहीं तो सरकार ने तैयार माल पर 
तो नियन्त्रण लगा दिया है, किन्तु कच्चे माल म॑ दामों 
ह को यूं ही छोड़ दिया दै। मिसाल के लिए, सरसों 


और सरसों के तेल के सम्बन्ध में यही हुआ । दूसरे, 
प्रान्तीय सरकारों की सप्लाई की नीति पर केन्द्रीय 
सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है | पंजाब में कितने 
ही मन गेहूं के इकट्ठा होने पर भी, दूसरे areal के 
fam को छोड़िए, वहीं के लोगों को उके दशन तक 
नहीं होते । नीलगिरी में श्रालू पड़े ase हैं, किन्तु बादर 
जाने पर रोक लगी हुई है| उत्तरी भारत से चीनी 
- बम्बई लाई जाती है और बम्वर की चीनी उत्तर 
को भेजी जाती है | रेलों पर तो पूणत; “मिलिट्री? का 
gear हे) शहरी श्राबादी का सारा जीवन ग्रस्त- 
व्यस्त होता ज्ञा रहा है, लेकिन इस ओर उनका 
, ध्यान भी नहीं जाता | उत्पादन को बढ़ाने के लिए 
भी सरकार क्री ओर से सक्रिय प्रयत्न नहीं किया गया 
है | भारत में श्रभी १० करोड़ एकड़ भूमि परती 
पड़ी है a वह खेती करेने के योग्य हे, लेकिन 
उसका एक इन्च भी श्रभी तक काम में नहीं लाया 
गया है | 
जापान के युद्ध में प्रवेश होने के बाद और 
विशेषकर वर्मा पर जापानी afar जाने से 
परिस्थितियाँ श्रौर भी बिकट हो गई' | अब हिन्दु- 
- स्तान पर भी जापानियों ने हवाई आक्रमण करना 
शुरू कर दिया है | इसमे परिस्थिति के और भी 
व भयंकर होने की सम्भावना है | sis शासको के 
सम्मुख यह प्रश्‍न नग्नरूप में उपस्थित है कि जनता 
ग से इम देश की रक्षा की जाय या उस 
को संगीनों द्वारा कुचल कर १ उनकी 
[ति ने उन्हें दूसरे रास्ते को श्रपनाने 
हे । उन्होंने जनता की शक्त 


Sa J 
= 


को ales उकसाया है ! 


We 
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[ d भोग ६ 5 सेख्या, 4 

HR Se NY 
सकता है ? हाँ | अवश्य । उसका कारण यह 3 
~ + Sn 

देश में अब भी इतना Tear अनाज-चोरों को ला 


Et) | 


में छुपा है कि यदि जनता महाजनों पर दबाव ३. | 
~ रि : डात | 
कर उसे बाहर निकाल सके तो सब को न्न मिह 


सकता है | यह निकम्मी सरकार ऐसा नहीं कर सकी | 5 
श्रौर नतो जनता में उसके प्रति कोई री | जमे 


भाव है | यह सरकार तो स्वयं अपनी cage | गह 
नीति के कारण इतनी कमज़ोर और अकेली हो gy (OM | 
है कि उमे कोई रास्ता ही नहीं सूक रहो है। म व 

“८ अक्टूबर को रेडियो पर बोलते हुए वहत 0 
के गबनेर सर टॉमस रदर फोर्ड ने स्वयं अपने ql 
से शासन-व्यवस्था की ग्रसफलता और दिवालिये PAT 
को स्वीकार किया । उन्होंने कहा क्रि दु्भिक्षग्रत ३ शहर । 


agit के किसी भी क्षेत्र में ग्रकाल के नियमों ape 
क ल॒ 


) 


नहीं लागू क्रिया जा सकता, क्योंकि लाल कोश | 

करने पर भी सरकार के पास इतना स्टॉक नही जमा हि 

हो सका कि वह अकाल-नियमावली के ग्रतुसार भी रर 

लोगों को भोजन देने क्री व्यस्था कर सके | स र 

यह भी कहा, “सट्टेबाजी लोगों के प्राण ले रही है J | 

क्या किसी सामाजिक दबाव के atl मनुष्य ना 

विरुद्ध इस महाग्रपराथ को रोका नहीं जा सकत " Nisa ३ 
इससे प्रत्यक्ष है कि सरकार AIM निकोप | 

को महसूस कर रही है और निस्सह्दाय होकर जयी ta: 

का मंद ताक रहो है | लेकिन इस मढ ह 1 है 

कुछ नहीं हो सकता | देश के BAe? cat | 

का रास्ता एकमात्र राष्ट्रीय नेताओं. की. _ | 

पर हमें सरकार की कोरी wield é a ह 

चाहिए | इस समय अपने ग्रन्दर के we 

अलग रखने की ज़रूरत हे) इस समय गो 

बात की है कि हम भूख से मरते उ 

कन्धा से कम्धा भिड़ा कर सहायता 77 

gee की समस्या को लेकर श्रपना व 

कामों के अन्दर पैदा हुई कठिनाईरयी 4 

सामने रखकर हुकूमत को यथ त 

इस गहन कुहासे में भी हमे 

चाहिए) _ “3 


ह हे | 
८90) j => is 
त | लड़ाई 
न पित 


nga दिनों रूस के मैदान में पीछे हटते-हटते 
ख़जमन सिपाही नीपर नदी के पार पहुंच गये तो 
ग हाई कमान को ओर से Beara gar क्रि ag 
|परी वापत्ती को आख़री हृद है। जर्मन सेना 
ial को श्रागे न बढ़ने देगी | इस ऐलान के बाद 
हि सेना ने नया हमला शुरू किया और इस नदी 
PRE पार कर लिया। जमेन जान तोड़कर 
शिवला कर रहे हैं श्रोर लड़ाई दक्षिण में मारियोपोल 
हर के श्रन्दर और यूक्रोन की राजधानी कीफ़ 
गो हहर हो रही है | सफ़ेद रूस में रूसी गोमेल- 
iw लाइन पर प्रहार कर रहे हैं; अगर नीपर की 
शिवन्दी टूट गयी तो जमेनों को बहुत पीछे हटना 
सार a ॥ रौर यह देखते हुए कि जाड़े का मौसम ग्रा 
gaa | ६ इसकी सम्भावना भी है। पीछे हटने से युद्ध- 
ही है i संकुचित हुआ या नहीं और हिटलर अपनी 
ST Bat फौजों का कुछ हिस्सा दक्षिणी और पश्चिमी 
| हे लिये निकाल सका या नहीं, यह कहना 

1118 | 


सकी, 
पी तिक. 


Saal लड़ाई के पीछे जो राजनीतिक दांव-पेंच 
हू, उनके विषय में भी ठोक से कुछ नहीं 
a क्र पह तो सच हे कि जर्मनी और रूस में किसी 
ल oa से समभोते की बातचीत हुई AN 
ah ४ जमेनी की ओर से हुई | पर ce 
a त का कि रूस की शर्तें इतनी कड़ी थीं कि बात 

७+ गे चल सकी | नाज़ी जमेनी और सोवियत 
॥ ५ कोई सुलह नहीं हो सकती, यह भूव 
| १ यदृ दूसरी बात है कि सैनिक आवश्यकता 
ते हुए रूस को किसी जगह दम * 
| । यह बात मास्क्रो की त्रि-राष्ट्र कौचिफ्रेत 
fe a जायेगी | युद्ध की भावी गति ही 

| का रीप का पुन नमाण भी इस सम्मेलन की 
A पर निर्भर करता है | 


दाक्षणा यूरोप के दूसरे (aga) पर चाई, को, तै 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar $ » i 
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'का हालं 


ad देश में रूस की ख़बरें faa and छुपती हैं 
उनसे Beas होता हे कि इस सम्मेलन में रूत का 
यह रुख़ होगा: 

(१) ब्रिटेन और अमेरिका पश्चिमी यूरोप में 
इसी साल दूसरा मोर्चा खोलें। इसके बिना जर्मनी 
की समर शक्ति नहीं टूट सकती | 

(२) रूस की सीमा वही होगी जो मई aq 
१९४१ में थी | रूस इस विषय में किसी से बातचीत 
भी नहीं करेगा | 

(२) जब तक यूरोप की लड़ाई ख़तम न हो, 
रूस पूर्वा एशिया के मामलों में हस्तक्षेप न करेगा | 

(४) यूरोप के पुनिर्माण ate स्लाव देशों के 
(पोलेंड, चेकोस्‍्लेवेकिया, यूगोस्लाबिया, बलगारिया 
आदि) भविष्य के बारे में ख़ास तौर पर, रूस की 
सम्मति अनिवाय है | 

मास्को कानफ्रेत अभी शुरू ही हुई थोकि 
ब्रिटिश साम्राज्य के घनांधोरी माशंल स्मट्स ने न 
जाने क्य कह दिया क्रि यूरोप में दूसरा मोर्चा श्रगले 
साल कायम होगा | यह महानुभाव कभी ऐप्ता-वेती 
बात नहीं कहते और उनके कथन सें Tat ज़रूर 
खटकेंगे | दूसरे मोचें की राह में सब से बड़ी रुकावट 
जहाज़ों की कमी बतलायी जाती थी, पर अमेरका 
के एक सरकारी मोहकमे ने बतलाया है कि मित्र 
राष्ट्रों के पात इतने जद्दाज़ हैं कि पचास लाख श्रमेरि- 
कन सिपाही सामान के साथ यूरोप में उतारे जा 
सकते हैं | इस हालत में कोन कह सकता है कि 
qa मोर्चा यै.नक समस्या है या राजनीतिक ! 

इटली में मित्र-सेनाएँ धीरे धीरे रोम की ओर 

. बढ़ tal हैं | उनकी गति इतनो सुस्त है श्रोर ada 


ऐसे कडियलपन का सुबूत दे रहे है (क यह लड़ाई 


जब्दो ख़तम होता नज़र नहीं आती । [मत्र सेन 
को सुशो का कारण यह भो हो सक्ता हे कि 


RAS BY, PE 


हव्वा 


$ 
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३१२ 

कर रही हैं। उन्होंने मार्शल बोडेग्लियो को अपना 
सैनिक सहयोगी मान लिया है श्रौर इस पर बीधी- 
निया के बादशाह ने. तीव्र ATI किया है । इसमें 
सन्देइ नहीं कि इटली Bega से मित्र राष्ट्रों को 
4 लाभ gar है | पर बोडेग्लियो ने इटली के जनवादी 
ogg का सहयोग लेने से इन्कार क्यों किया श्रौर 
क्या यह सच नहीं हैं कि वह बीस साल तल फेसिस्ट 


NS II 
anne 


Ce een का ys 
nn 


L ay २, भोग ध्‌, संख्या \ 
~ 
मित्र राष्ट्रों की विजय की सम्भावना बढ़ती भी 
उनके क्रायक्रम का प्रगतिवादी अंश का 
a 


| 
को तर | द्री. 
उड़ता जाता है | Re | ही 


| 

आस्ट्रेलिया के युद्ध चेत्र में अमेरिका को ने. | ah 
शक्ति और हवाई ताक़त का आधिपत्य है | पर रहे || कतो 
यह नतीजा न निकालना चाहिये कि जापान हू | (व. 
जगह कमज़ोर है | यह जापान के नये साम्राब्यझ | ब 


i सरकार की सेवा कर चुका है ! श्रगर मित्र-राष्ट्र ऐसे रसे दूर का इलाक़ा है । अपने नैतिक प्रभावज्ञे | 1१ 
| द्यालोगोकेदाथमें wera देना चाहते हे, तो बाने के लिये अमेरिका ने फ़िलीपीन द्वीप-समुदाय || गे । 
उनपर यह ग्रभियोग लग सकता है कि उन्हे को स्वतन्त्रता क घोषणा कर दी है | उधर जापान | परि 
फासिड्म से विरोध नहीं, बल्कि ब्रिटेन AK श्रमेरिका ते भी अपने विजित इलाकों में से कई को श्राज्ञाद | पमे 
के बिरोधी फ़ारिस्टों पर श्राक्षेप है कि वह नाजीवाद कर दिया है | ब्रिटेन ने अब तक ऐसा नहीं fer) | 1% 
को ज़रूर मिटाना चाहते हैं पर साथ ही साथ सामा- (क्र उसके नेता साफ़ कहते हैं कि वे अपने साम्राथ | शब 

जिक क्रांति के ख़तरे को भी रोकना चाहते हैं। के लिये लड़ रहे हैं | इन नेताओं में पूँजीपति औए | 
ओर इसके लिये उन्हे इटली और daw की ही शामिल इ | नन्द 

र ag 

प्रतिक्रियावादी श्राश्रित्‌ सरकारों के सहयोग की पर ए 
ज़रूरत हे | देखने बाले देख रहे हैं कि जैसे जैसे २१ अगतूत्रर बिच 
5 ~ gra 
सम्पादकीय-विचार | पणा 
स्वर्गीय बाबू रामानन्द चटर्जी की सेवाओं के लिये और दोनों पत्रिकाश्रो के है. | | 

| फूलने के लिए बहुत तंग दिखाई देने हम / 
= RS सितम्बर सत्‌ १९४२ की शाम के क़रीब नन्द बाबू के कलकत्ते जाना पड़ा ay वहीँ पर ४. a 
७३ बजे कलकत्त में “क्ार्डन रिव्यू? ग्रोर “प्रवाही” साल को आयु में उनका देहावसान हुग्रा | | a 
2 के सम्पादक, श्रौर “विशाल भारत” के मालिक स्वर्गीय बाबू रामानन्द चटर्जी एक 4 | 
तया बंस्थापक बाबू रामानन्द चटर्जी का स्वर्ग- पत्रकार न थे। जिन लोगों ने “AIST रिव्यू 2 | a 
बात हो गया | बाबू रामानन्द चटर्जी इस देश के “प्रबासी” की पहले १४ साल की fared हे dt 
डे पुराने, सबसे बृद्ध र चोटी के पत्रकार थे | EG 


मासिक “area रिव्यू? और बंगला मासिक 


व ह के उन्होने आज से क़रीब ३६ साल 


ये दोनों पत्रिकाए' 


हालू) Gndataearlrarweeal AD 


से पड़ा है, उन्हें मालूम दै कि बाबू रास 


॥र कती | सदा 
स राष्ट्रीयता के ताम तर्क | क , 
का पद इस देश में शुद्ध UZ की विविध ate | ऐक 


वालों में बड़ा ऊँचा पद था । देश त alt] ५ 
राजनेतिक अर सामाजिक, Be, eet = 
रामानन्द बाबू के लेखों और उन a 


हज़ारों ही शिक्षित देशभक्तो की शिका 
मार्ग-प्रदर्श का काम किया है। Oy 
अप्रत्यक्ष रूप में रामानन्द बाबू की है a 
meat ara से अधिक शिदिति 
fa a as 


= 


अछि | ६ | दवम्वर १६४२ ] 
bo ; 7 ण गडबड नट NAS MIE 
तौ हे स्वगींय बाबू रामानन्द चटजो केवल एक पत्रकार 
तरह | ही न ये | वह एक गम्भीर ak प्रौढ़ विचारक भी 
| है| श्रपनी आत्मा के साथ वे निष्कपट, निर्व्याज, 
ya | शर सबं च्चे थे। किसी ae के दिखावे या 
इसे | बनावट की उनमें छाया तक न थी | इतने सच्चे देश 
न ह | रक और योग्य विद्वान होते हुए भी उनमें अपने 
= ay | agera या किसी तरह की चभकने की ज़रा भी चाह 
naa) | 7 थी | वह स्वभाव से एकान्त प्रेमी और शरमीले 
समुदाय | पे। जिन लोगों का ३५ वर्ष तक उनके साथ लगातार 
जापर | परिचय रहा है, उनका खयाल है कि अपनी ्रन्तर- 
mia | पम श्रात्मा को आवाज़ के विरुद्ध स्वर्गीय बावू रामा- 
mat) | “दे चटर्जी के क्लम या उनकी ज़बान ने कभी एक 
प्राण | शब्द भी नहीं निकाला | 
रर कलकत्ते पहुंचने के बहुत दिनों बाद बाबू रामा- 
नन्द्‌ चटर्जी ने “माडन-रिव्यू” या “प्रवासी” के तज्ञ 
| पर एक उच्चकोटि का हिन्दी भासिक निकालने का 
| विचार किया | “विश्ववाणी” के संरक्षक पणिडत 
पुन्दरलाल जी की सलाह से, जिनका स्वर्गीय बाबू 
| रामानम्द चटर्जी के साथ सन्‌ १९०७ से घनिष्ट व्यक्ति- 
पतते | गत स्नेह था, “विशाल भारत” के सम्पादन का भार 
रामः | १० बनारसीदास जी चतुर्वेदी को सौंपा गया । पंडित 
र ७ | बनारसीदास जी चतुर्वेदी ने जिस लगन और योग्यता 


के साय “विशाल भारत” का सम्पादन किया, और 
| उप वास्तव में देश की सर्वोच्चकोटि की पत्रिकाओं में 
(यान दिया, यह हिन्दी पाठकों को बताने की 
भरत नहीं है। हिन्दी संसार में “विशाल भारत? 


पदा के लिए यादगार रहेंगी | इस सम्बन्ध में केवल 

एक बात ख़ास बताना ज़रूरी हे | बाबू रामानन्द जी 

| विशाल भारत” के मालिक थे | do बनारवों 

| SR वेतन पाने बाले सम्पादक | देश की साम्प्र- 

“WAR समस्या जैसे गम्भीर और नाजुक विषय पर 

८ गो के धष्टकोणो में साफ़ और गद्दरा श्रन्तर था | 
" षेनारसीदास जी जैमे के लिए भी ग्रपनी अन्त 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[eS 
सम्पादकोय-विचार . 


NNN NNSA 0 यी 


बात चीत हुई रामानन्द बाबू ने Go बनारसीदास 
जी को अपने ढंग से अपने स्वतन्त्र विचार इस 
समस्या और हर समश्या पर प्रगट करने, यहाँ तक 
कि स्वयं रामानन्द बाबू के लेखों और तङ्गरीरों पर 
स्वतन्त्रता के साथ रीका करने की पूरी आज़ादी दी । 
“विशाल भारत? की fet अभी तक "मौजूद हैं । 
Fo बनारसीदास जी ने इस, ग्राज्ञादी का पूरा पूरा 
पयोग किया | निस्सन्देह स्वर्गीय बाबू रामानन्द 
चटर्जी का यह स्प्तन्त्रता-प्रेम और उनकी उदारता 
इस देश के पत्र-पत्रिक्राओं के इतिहास में शायद ही 
अपनी दूसरी मिसाल रखती a) संसार के पत्र 
पत्रिक्राश्रों के gfe में भी इसकी कम ही मिसालें 
मिलेंगी | 
स्वर्गीय बाबू रामानन्द चटर्जी के इलाहाबाद के 
ज़माने के उनके ख़ास मित्रों ओर साथियों में हिन्दी 
प्रदीप के विद्वान्‌ सम्पादक, स्वतन्त्रता के शैदाई श्रौर 
कायस्थ पाठशाला कॉलेज के उस समय के संस्कृत 
के प्रोफेसर स्वर्गीय पं० बालकृष्ण जी भट्ट का ज़िकर 
न कर सकना असम्भव है। भट्ट जी की गणना 
वतमान हिन्दी के जन्मदाताश्रों और निर्माताश्रों में 
की जाती है | रामानन्द बाबू और भट्ट जी में घनिष्ट 
स्नेह था | दोनों में से किस की देशभक्ति ने किसे 
अधिक प्रोत्साहन पाया यह कह सकना कठिन है। 
“राइज़ ग्राफ दी क्रिश्चियन पावर इन इण्डिया? 
के ख्यातनामा लेखक स्वर्गीय मेजर बामनदास ag 
से भी रामानन्द बाबू का खदा घनिष्ट प्रेश और लग- 


` भग कौटुम्त्रिक सम्बन्ध रहा | कलकत्ते चले जाने के 


बाद से रामानन्द बाबू जत्र कभी इलाहाबाद आते 
तो स्वर्गीय मेजर बसु ही के यहां ठरते थे । ब्रह्म- 
समाज के साथ भी रामानन्द बांबू का ख़ास तश्रा- 
ल्लुक था | गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर, दोनबन्धु 
ato एफ० एन्डरूज़ और बाबू रामानन्द चटर्जी इन 


तीनों की चनिष्टता इतनी बढ़ी हुईं थी कि आमतौर 
पर इन तीनों की एक त्रिमूत मानी जाती at | तीनों 


करीब करीब इम उमर थे। रामानन्द बाबू इनमें 
“MOA नामुमकिन थे | दोनों में दिल खोलकर सबसे छोटे थे | एक दूसरे के बाद यह तीनों महा- 
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पुरुष ca gat से श्रपती श्रपनी लीला समाप्त करके 
उठ गए | वर्तमान भारत के गौरव में तीनों का 
जबरदस्त हाथ था | भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में 
रामानन्द बाबू का हिस्सा एक अगने ही शान्त ढंग 
का था किन्तु इन तीनों में किसी से कम ठोस न था | 
बाबू रामानन्द चटर्जी का देहावसान इस देश के 
पत्रकारों को दुनिया में और राष्ट्रीयता के क्षेत्र में एक 
ऐसी महान क्षति है, जो श्रारानी से पूरी नहीं हो 
सकती | “विश्ववाणी” के नज्ञरपन्द सम्गदक परिडत 
विश्वम्भरनाथ जी NL श्राजकल के सम्पादक डा० 
अख्तर हुसेन UAT तथा संयुक्त सम्पादकों के भी 
स्वर्गीय रामानन्द बाबू के साथ व्यक्तिगत स्नेह का 
सौभाग्य प्राप्त था, जितका उन्हें सदा गर्व रहेगा | 
“बिश्त्रवाणी” की ओर से हम इस शोक के अवसर 
पर स्वय रामानन्द बाबू के ज्येष्ठ पुत्र बाबू केदार 
नाथ चट्टोपाध्याय, उनकी पुत्रियों ४मती तारादेवी 
ग्रौर श्रीमती सीतादेत्री और उनके कनिष्ट पुत्र at 
श्रशोक चट्टोपाध्याय के साथ हार्दिक समतेदना प्रगट 
करते हैं, और स्वर्गाय श्रात्मा की ओर भरे हुए दिल 
से श्रपनी श्रद्धा की अंजलि alta करते हैं । 


--य० 


OP a स्व 


पुराने और नये वायसराय 


लाड लिनलिथगो चले गये और श्राशा है कि 
हमेशा के लिये चले गये। उनके जाते समय इस 
ग्रभागे देश में जेलो के सिवा हर तरफ़ सूनापन है। 
अंगरेज़ों के राजकाल में भारत के! कभी इतने बड़े 
सकट का सामना न करना पड़ा था । दमन, भूल 
हमले का 'अतरा--एक मुसीब्रत हो तो गिनायी 
SE | लाड लिनलिथगो के बक्रील इन सब्र की 

क साई आसानी से पेश कर सकते हे | बह कहेंगे कि 
| यह सङ्कट दूसरों को श्रभि्न्धि का परिणाम है। 

कंग्रेस की साज़िश के कारण सरकार को दमन के 
विवश होना पड़ा; दुर्भिक्ष के लिये नालायक़ 

तें और नाज चोर ज़िम्मेदार हैं; जापानी 


RY बढ़ गया है | 
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विश्ववाणी 


अगर बात यही है तो सरकार fea मन्न की दवा | हाद 
है । गर अनाज होते हुये भी न मिल सके, ome | ही ऐ 
कांग्रेस हिंसा के ख़िलाफ़ और देश-रक्षा के पक्ष में. भारत 
हो, अगर जनता अपने देश के लिये लड़ने के तैयार | „ 

हो--और यह तीनों बातें निविवाद हैं-तो gay | AT 


कौन है ? GA उस शातनमद का है जिसने मिस्टर 
अ्मेरी और लाड लिनलिथगों की आंख पर पट्टी बांध 
रखी थी । उन्होंने कांग्रेस और जनता का सहयोग 
प्रात करने के लिये कया किया और बंगाल के 
sua से बचाने के लिये क्या क्रिया ! 


दुःख है कि बहुत दिनों से ब्रिटिश पालट ने 
अपने कर्मचारियों से जवाब तलब करने का तरीका 
छोड़ दिया है | रायटर ने सूचना दी है कि किसी ने 
पालमेंट के लाड लिनलिथगो से जवाब तलब करने 
की राय दी हे । लाडे क्लाइव ओर वारेन हेस्टिंग्स पर 
जो मुकदमे चले थे, उनसे भारत के अंगरेज शासकों 
के मिज्ञाज दुरुस्त हो गये थे। क्‍या ग्रच्छा हो कि 
श्रौर कुछ नहीं तो भारत के दुर्भिक्ष को ही लेकर 
लाड लिनलिथगो से जवाब मांगा जाये | राजनीतिक 
अंधेर के विषय में इनसे पूछना बेकार है | यह वही 
कर रहे थे जो मि. चर्चिल और fro wat कह 
कह रहे थे। बह दोनों ब्रिटेन के प्रतिक्रियावाद 
साम्नाज्यव.द के प्रतीक हैं । ; 
जट 


xX xX 


ताड 


लाड वेवल नये वायसराय बनकर आये हैं। re 
ऐसे मौक़ों पर पहिले राजनैतिक क्षेत्रों में बया pve: 
घोड़े दौड़ाये जाते थे कि अब पॉलिसी बदलेगी an 4 
इस इस तरह की तत्रदीलियाँ होगी । पर हि ah 
किक्षी ने अटकलपच्चू बातें न कीं। ठोकर ह प 
सब समर गये कि ग्राज्ञादी ख़ैरात में गढी ब | 
करती | इस बरदान के योग्य बनने के लिये १४ ह 
बड़ी सख़ती झेलनी पड़ती है | इत hae | 
हम श्रसफल रहे, यह चुपचाप मान लेना ना 
लाड lta जो चाहें करें | यह देश ब्रिठेत 


बर = aaa f द्वार | 
Tats वहनी हेसियत कराये 0 


> 
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दा | ह्रादा नहीं समझते | पराजय की ग्लानि और क्षोभ डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी रौर उनके मित्र मुस्लिम 
अगर | हौ ऐसी बात Fear सकती है, पर आज के दिन लीग की बज़ारत को भला बुरा कह रहे हैं | अभी 
में भारतवासियों का मनोभाव यही है | कुछ महीने पहिले जब यह लोग वज़ारत की गद्दी 
ह बंगाल का SAT शक रे ne st न रे मार लिया था | श्री किरण 
4 ५ य का किसी भी हालत में मुस्लिम लोग का 
टर यों तो देश में हर जगह अन्नाभाव के कारण सहयोग मंजर नहीँ | रारज़ यह कि बंगाल के भूखों 


बांध | हकार मचा हुआ है, पर बंगाल की दुरव्यवस्था 
ए के खून के Big रला रही ह | कलकत्त में रोज 
का | दो सो meat सूखे मरते हैं और इन सरकारी 
्रांकड़ों से Agia के शहरों और देहातों की हालत का 
HUA लगाया जा सकता हे | अगर बंगाल में सल 
aa होती तो बात समक में ग्रा सकती थी | लेकिन 
सत अच्छी थी | फिर यह अनाज क्या gar? 
mas पूंजीपतियों के शोदामों में बन्द है | गोदामों के 
ताले क्यों नहीं तोड़े जाते ग्रोर इन ्रनाज-चोरों को 
कड़ी सज़ा क्यों नहीं दी जाती ! यह सरकार का काम है 
क्र 'श्रौर क्योंकि उसने अब तक ऐसा नहीं किया, इसलिये 
कर सकी उदासीनता ओर करिकत्तव्यविमूढता क्षम्य 
तक || केन्द्रीय सरकार ने प्रांतीय सरकारों की खाद्य- 
sa ति में तारतम्य क्रायम नहीं किया, .एक जगह से 
कह [री जगह ware A जाने की आसानी पैदा नहीं 
at ॥ नोटों की बहुतायत और क्रीमत की बढ़ती के 
रै रोका | जापानियों की निकटता के कारण बङ्गाल 
Val समस्याएं पैदा हो गयीं थीं, उन्हें नहीं समझा 
अर वहाँ की जनता के श्रन्न पहुँचाने के लिये काई 
ने किया | यह सब इसलिये हुआ कि शासकों 
९ शांसितो में न काई सहयोग है न परस्पर 
४ । जनता की सहानुभूति से वेपरवाह होकर 
र | ने पूंजीपतियों के सहारे ५र निर्भर करता है 
जानते हुए भी कि वही अनाज-चोर हैं 
छु नहीं कहना चाहता | 
| रस ट् जेडी से लाभ उठाकर जो राजनीतिज्ञ 
ह pe सीधा करना चाहते हैं, वह नफ़रत के 
| मि० श्रमेरी के। हिन्दुस्तानियो की निन्दा 


| 
|एक नया मौका “मिला हे और वह कहते हैं कि 


को लाश पर गिद्ध मण्डला रहे हैं | 

मि० अमेरी ने श्रपनी ज़िम्मेदारी के यह कहकर 
टालने की वे।शिश की है कि बाहिर से श्रनाज लाने 
के लिये जहाज़ कहां से आयेंगे। उन्हे याद न रहा 
हो कि यूरोप की yal जनता से नाज़ी भी वही कहते 
हैं कि हमारे जहाज़ ब्राहिर से सामान नहीं ला तकते। 

अंग्रेज़ों के अपने ही हित में बंगाल में इर तरह 
का सुप्रबन्ध रखना चाहिये था, क्योंक्रि az सूबा जापा- 
नियों की मार पर है। पर अपनी कमनज्ञरी के सबब 
वह ऐता नहीं करते और समभते हैं कि देशद्रोहियों 
का नामले लेने से उनकी सारी ज़िम्मेरारी ख़तम 
हो जायेगी | 


राजा जी का ग़लत सुझाव 


श्री राजा गोपालाचाय का ख़याल है कि राष्ट्रीय 
कांग्रेस के सर स्टेफड क्रिप्स की तजवीज़ के मंजर 
कर लेना चाहिये | यह प्रस्ताव करते हुए वह दो 
बातें भूल गये | ब्रिटिश सरकार ने इस तजवीज़ का 
वापिस ले लिया दै और जब तक उसका पुनरुद्धार 
न हो, उस पर पुनविचार बेकार है। दूसरे कांग्रेस 
मौजूदा हालत में तब तक काई ऐसी बात नहीं कह 
सकती, जब तक मुस्लिम लीग अ्रपनी श्रड़ंगानीति का 
न छोड़ दे | कांग्रेस का दमन करके ब्रिटिश सरकार 
उससे यह कहलाना चाहती है कि वह ९ अगस्त के 
बाद के -हंगामों की ज़िम्मेदार हे, हालांकि उससे | 
पहिले कांग्रेस के लगभग सब ज़िम्मेदार नेता पकडू 
लिये गए थे और वह खुद ग्रेरकानूनी करार दे दी 
गई थी | इस सूरत में कांग्रेस से किसी पहिल को. 
आशा करना उसके साथ भ्रन्याय है। यह हमारी 


१ स्वशासन के कारण यह गड्बड a PRB Bohan नेति जामि है जनी तिक सकर fata 3 
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का पैदा किया हुआ है ्रौर उसी के इसका न्त 
करना है | हमें दुःख है कि राजा जी जैसे दूरदर्शी 
नेता ने ऐता अ्रसामयिक् प्रस्ताव किया | 


देश की परिस्थिति पर विचार करने के लिये 
कुछ राष्ट्रीय कार्यकर्ता दिल्ली में मिल रहे हैं। यह 
अच्छी बात है | हमें खुशी है कि श्री गोपीनाथ 
श्रीवास्तव ने अपने ग़लत कदम के वापिस ले लिया 
ओर कांग्रेस के बम्बई बाले प्रस्ताव का रद्द करने की 
ज़िद न की | यह प्रस्ताव ग़लत हो या सही, इसे 
कांग्रेस नेताओं की ग्रनुपस्थिति में वापिस लेना एक 
तरह उनकी आलोचना ्रौर ब्रिटिश दृष्टिकांण का 
समथन होता | ग्राशा है कि यह सम्मेलन देशव्यापी 
दुर्भिक्ष, हिन्दू-मुस्लिम एकता और विदेशों में राष्ट्रीय 
दृश्किंण के प्रचार की ओर विशेष ध्यान देगा | 


| साम्राज्यवाद के मज़दूर दलाल 


पाठकों ने मि० मारीसन का नाम सुना होगा | 

श्राप ब्रिटिश मज़दूर पार्टी के नेता और ब्रिटेन के 

णह-मन्त्री हैं | यह न समझना चाहिये कि इन्हें 

| दलितों श्रौर दरिद्रो से बड़ी हमदर्दी है | पार्लमेंट में 

जब बेवरिज स्कीम और कोयले को खानियों के 

राष्ट्रीयकरण पर बहस हुई, तो इन्होंने मज़दूरों का 

विरोध किया | यों समभिये कि यह अपने गुरु मेक- 

डानल्ड के पद्‌-चिन्हों पर चल रहे हैं | अंग्रेज़ मज़दूरों 

की श्रनुदारता और राजनीतिक श्रज्ञान की ज़िम्मेदारी 
- ऐसे ही लोगों पर-है | 


हाल ही में मि० मारीसन ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
की तारीफ़ में एक बयान दिया | यह ख़िदमत आप 
कक आये-दिन अंजाम देते हैं। बड़ी वेशमी से इन्होंने 
मलाया और बर्मा के ब्रिटेश शासन का गुणगान 
किया और कहने लगे कि जो आज़ादी काबिल होता 
है उसे हम sha आज़ाद कर देते हैं| हिन्दुस्तान 
की गुलामी का सबब हिन्दू-सुस्लिम फूट है। ऐसे 
८ टों से कौन पूछे कि आप ऐसे ही निस्स्वा्थ 


Sis iil 
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उ न ही डोह लेते, (०A सेहे लक्की इंगलिस्तांन) gi 0 


a 
WT २; भाग ९, dem y 
आख़िर आपने फूट फैलाना छोड़कर एका करा 
पेशा कब से अख़तियार किया है? 
= अख्तर हु 

व भे छतर हुसेन 
त्रिराष्ट्र सम्मेलन । लेक 

एँग्लो-ञ्रमरीकन राजनैतिक क्षेत्रो में सोवियत्‌ रु क पह 
की युद्ध कालीन और युद्ध के पाशचात्‌ की नीति क्के तनी 
सम्बन्ध में अरसे से तरद तरह की भ्रमपूर्ण चरचायें 


ने का्‌ 


टीका टिप्पणियां भी हुई । सोवियत्‌ रूस गत १८ 
महीनों से जमेनी के सेनिक प्रकोप का अधिकांश भार 


उसकी मुक्त कणठ से प्रशंसा की है श्रोर उसे मित्र 
राष्ट्रों का लड़ाका अग्रणी बताया है। किन्तु बावजूद |" 
इसके आपस की ग्रलतफहमी बढ़ती गई ओर उसकी दन 
गहराई का आभास हमें मार्को से प्रक्राशित “वार ig यू 
एण्ड बकिंग क्लास” नामक समाचार पत्र में देखने fra 
को मिला | पत्र के वाक्य हैं-- Ve 

“इसी गरमी में चेकोस्लोवेकिया के निर्वातित % 
राष्ट्रपति बेनेस की मास्को ने की आशा थी, किं gn 
वे नहीं आये | गत वर्ष जून में जब मोलोतोव wee 
गये थे, fazer विदेशी मन्त्री श्री ईडेन ने उनसे कहा 
था कि सोवियत्‌ यूनियन और ब्रिटेन को युड क 
पश्चात्‌ की समस्याओं पर यूरोप की उन है सरकारों 6 
सुलह नहीं करनी चाहिये, जिनकी सरकारें अपने देश ई अर! 
से बाहर हैं | सोवियत्‌ की सरकार जब कि Sh 
इससे सहमत थी उसने ब्रिटिश सरकार से न 


सरकार ने नहीं रखे | इसीलिये इस सर ; 
सुलहनामा लिखित या बयानी दोनों परकार 
में नहीं हो पाया |? 

हाउस आफ़ कामन्स में मिस्टर ई 
सम्बन्ध में सत्राल किये गये, तो उन्होंने भ॑ 
को इस उसूल का प्रस्तावक बताया cis 
मास्को न जाने की जिम्मेवारी मोलोतोव ५. 


| के 


ने का E में ज़ासा मतभेद है | इंगलैणड में बैठी हुई 

Rus की सरकार सोवियत्‌ से अपना राजनैतिक 
ण (न्ध विच्छेद कर चुकी हे । यूरोप के दूसरे मोरचे 
॥ लेकर भी आपस का विवाद aera दुनिया 
पहुँच गया है | चचिल-रूजवेल्ट की aa तक 
तनी मुलाक़ातें हुई हैं, उसमें किसी में भी सोवियत्‌ 
निमन्त्रण नहीं दिया गया | सोवियतू के फ़ोजी 
- Qe स्टार? ने इस पर साफ़ साफ़ लिखा भी 
[। भूमध्य सागर को लेकर जो कमीशन मुक्रर 
1 था, उसमें मी पहले सोवियतू को निमन्त्रण नहीं 
ला; बाद में सोवियत्‌ की मांग के परिणाम रूप 
हमें सोवियत्‌ को शामिल किया गया। यूरोपीय 
मित्र Pel की समस्या की जटिलता अंग्रेज़ और ग्रमरीकन 
agg शर सोबियत्‌ की मदद के दल नहीं कर सकते | 
उसी माण, बुलगारिया, रूमानिया, चेकोस्लोवेकिया 
gy M2, यूनान, पोलैएड सभी में किसी न किसी रूप में 
देखने aaa को गम्भीर दिलचस्पी है। सोबियत्‌ यदि 

at और बोदो(ग्लयो के बजाय सीधा जमन जनता से 
हित सिदे की बात करना चाहता है और उसके लिये 
किंतु मैन नेशनल कमेटी? का निर्माण कर सकता है तो 


तू रूप 
ति के 
wa 

रूसी 
| कहु 
त २८ 
ए भार 
ता ने 


Si 


दव के) इनिंग स्ट्रीट के चारों ओर फिरने वाले छोटे ग्रहों 
[रो पेशी तरह रह गई हैं और इसमें रूस को संशय हो तो 


= 
च 
sy 
Ss 
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प्रटॅश|म्मेलन की कार्रवाई का विस्तृत व्योरा तो सम्मेलन 
i कोई बाद ही प्रकाशित होगा; किन्तु जो कुछ भी 
AAI प्रकाशित हुये हैं, उनसे पता चलता है कि 
€ Nag यूरोपीय युद्ध को इसी १९४३ में समाप्त कर 
(जा चाहता है और इसके लिये वह इटली के श्रतिः 


व 0 जबरदस्त मांग करता है | 
dl) अंगरेज़ और ग्रमरीकन समाचार पत्रों में प्रका- 
रिति हुआ था कि इस सम्मेलन में सोवियत की 
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सीमाओं पर भी विचार दोगा | इन पत्रों का इशारा 
वेतराविया, पोलिश, यूक्रेन और फिनलैणएड की 
लाडोगा झील ओर EM) द्वीप की तरफ़ था | इस पर 
“प्रवदा” ने, जो सोवियत्‌ का मुख पत्र है, लिखा था 
कि सोवियत की ama निश्चित हैं और उस पर 
बहस करना वैसा ही है Sar इंगलिस्तान ग्रौर श्रम- 
रीका की सीमाओं पर gala चार करना | 

बहर हाल इत त्रिराष्ट्र सम्मेलन की सफलता पर 
यूरोप की युद्ध-पश्चात्‌ शान्ति निर्भर करती 2 | 
हम इसके अन्तिम और निश्चित प्रस्तावो की उत्सु- 
कता से प्रतीक्षा करगे | 
ग्रेट ब्रिटेन का बढ़ता हुआ असदाचार 

२ जुलाई ४३ के 'मैनचेस्टर गाजियन” के अंक 
में श्री पीटर ग्रीन ने अनेक उद्धरण देकर इंगलैणड 
की वतमान सदाचारिता पर निम्नलिखित पत्र 
छुपवाया है-- 

“एक महिला, जो विलायती नों के बीच में 
बहुत ऊँचा Meat रखती थीं और लड़ाई से पहले 
जिन्होंने ग्रवकाश ले लिया था ओर लड़ाई के बाद 
जो युद्धकालीन wala तक्र फिर कुछ श्रस्पतालो के 
चाज में हैं, लिखती हैं -- 

“जब तक सरकार इंगलिस्तान के विविध हिस्से 
में छै या आठ ऐसे अस्पताल नहीं खोलती, जहां 
ग्रविवादित लड़कियां जाकर अपने बच्चे जन सके 
तब तक मेरी समझ में नहीं ्राता क्रि परिस्थिति का 
कैसे सामना किया जायगा | मौजूदा श्रस्पतालों और 
मातृ-सदनों से यह काम पूरा नहीं हो सकता | 

“एक अंगरेज़ डाक्टर, जिन्हें लड़ाई के पहले 
भारत का काफी श्रनुभव था ओर बाद में जो उत्तरी 
अफ़रीका में ओर अ्रब इंगलिस्तान में हैं, लिखते F— 

“इंगलिस्तान में इस समय जो परिस्थिति है 
saat गम्भीरता पर कोई अतिशयेक्ति करना श्रसंभव 
है । लड़कियों का आचरण लड़कों की श्रपेक्षा भी 
कहीं अधिक दूषित है। इनमें से अधिकांश लड़कियां 
उस समय तक विवाहित होने की कोई आशा नहीं 
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रखती जब तक वे किसी मर्द को ललचाकर उससे 
गर्भवती न हो जांय ।? 

“एक प्रसिद्ध पादरी लिखता है-- 

“सभ्य सामाज तक कौ लड़कियों ने अपने को 
इतना सस्ता बना दिया है कि देखकर दिल ददल 
जाता है | कोई भो मद उन्हें सिनेमा का एकशो 
दिखाकर या एक बार खाना खिलाकर उन्हे दुराचार 
के लिये ust कर सकता है ।? 

“लड़कियों की देखरेख करने वाली एक सरकारी 
महिला कमेचारिणी लिखती हें- 

` म सोलह से श्रठारह वर्ष तक की कई सौ 
लड़कियों के सम्प में रहती हूँ । उनमें से श्रधिकांश 
'लड़कियां प्रति सप्ताह तीन पोंड तक (लगभग ४५ 
रुपया) सिगरेट और शराब में फूंक देती हैं| उनकी 
बात चीत का विषय भी दिन रात यही रहता है कि 
उनका किस किस लड़के से सम्बन्ध है और उन 
लड़कों का किस किस लड़की से सम्बन्ध है | इस तरह 
की बातें वे खुलेश्राम करती हैं ale इसमें ज़रा भी 
शमे श्रनुभव नहीं करतीं |”? ` 
र “मिडलैरड का रहने वाला एक पादरी लिखता 

यहां दो तरह को बातें मुझे दिखाई दौ । पहली 
यह कि स्त्रियां अपनी या श्रपनी लड़कियों की 
नाजायज़ श्रौलादों पर ज़रा भी शर्म अनुभव नहीं 
करती | जब में १८ वर्ष पूर्व यहां श्राया था, तब इस 
कहकर ब्रयान किया 
जाता था; किन्तु ग्राजकल यह इइज़त और बधाई की 
बात समझी जाती है | दूसरी बात यह दिखाई दी कि 


` आजकल कामाचरण कच्ची उम्र में ही लोग शुरू कर 


II I rw शय 


& sae > 
[ वष ३, भाग ६, संख्या y 


~~ 
देते हैं | हमारे इस fea : में ऐसे अनेक केस पिले 
जब १२-१४ वर्ष के लड़कों ने नन्ही लड़कियों ह 
साथ बलात्कार किया | एक केस में तो लड़की की 
मां ने तीन लड़कों के पकड़ कर पुलिस के हवाले 
कर fear | इस पर जिले भर की अंगरेज़ औरतों ने 
उस श्रौरत के केसना शुरू कर दिया कि क्यों उपने 
aia लड़कों को मुसीबत में डाल दिया | 

“मैन'चेस्टर _ शर की प्रोवेशन कमेटी की सन्‌ 
९९४२ की रिपोट में लिखा है-- 

“मैजिस्ट्र टों को यह देखकर बहुत चिन्ता हुई 
कि अंगणित लड़कियां जो श्रभी तेरह से पन्द्रह वर्ष 
के हैं सिफलिस ओर गोनोरेया जैसी गन्दी बीमारियों 
की शिकार हैं | दुख यह है कि उन्हें निरोग करने 
की पूरी चेश भी नहीं की जा रही By” 

हमें इंगलिस्तान की इस भयंकर असदाचारिता 
के साथ दिली हमददी है। हम मिस मेयो की तरह 
उसे प्रचार का विषय नहीं बनाना चाहते। वास्तव 
में समाज जिन saat पर क्रायम होता है, उसी तरह 
के परिणाम उसे भुगतने पड़ते हैं। महात्मा गान्धी 
इसीलिये श्राज ब्रह्मचर्य के महत्व पर ज़ोर देते हैं | 
इंगलिस्तान की सभ्यता गभं निरोध ale स्वेच्छा 
कामाचरण की कायल है | परिणाम इसके ग्रतिरिक्त 
और क्या होगा, जो'ञ्राज दिखाई दे रहा है। अंग्रेज 
समाज इस भयंकर परिस्थिति से तभी अपने के al 
सकता है, जब वह समाज के ढांचे में आमूल परिवतन 
करे | सम्राज्यवाद और शोषण की नीति का परित्याग 
करे, अन्यथा कोई ताक़त अंगरेज़ समाज के दुराचार 
के भीषण गरतं से बाहर नहीं निकाल सकती | 
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इतिहास संस्कृति ओर राजनीति की सचित्र मासिक पत्रिका 


मे विशव aA (an ® ¢ 
5 ` विश्ववाणी हो क्‍यों पढ़ें ? 
= य ae 


।३ विश्ववाणी' का नामकरण स्वर्गीय कवि रवीद्रनाथ ठाकुर ने किया था । 


ते 


"भारत में अंगरेज्ञी राज' के रचयिता पं० सुन्दरलाल इसके संरक्षक हैं 


a व iN त 

हुई “विश्ववाणी! पर लोकमत é 

¢ iy: 
वध cl 5 ees : a > x 
रो यों तो में किसी को आजकल कुछ संदेश नहीं मेजता, लेकिन विश्ववाणी को मैंने चन्द मिनट दीं । शि 
रने 'विश्‍ववाणी? की विशेषता कि उसमें ज़ाहिर ख़बर नहीं ली जाती मुझे बहुत प्रिय लगी | मुझे यह भी अच्छा 

am कि “विश्ववाणी” में सब धर्मो के लेखकों के लेख भरे हैं*** **--महात्मा गान्धी 

रता RS भ्र हू निकली है 
तः “विश्‍ववाणी' जिस महान उद्देश्य को लेकर निकली हे, मुल्क को उसकी बेहद ज़रूरत है। हर 
aq हिन्दुस्तानी को “विश्ववाणी? पढ़नी चाह्यि--राष्ट्रपति आज़ाद 
है ऐसे महान उद्देश्य को लेकर जिस साहस के साथ आपने “विश्ववाणी? निकालने का आयोजन किया 
7 है, उसकी प्रशंसा करता हृं--सर सवपल्ली राधाकृष्णन 
i मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि हिन्दी में इतनी उच्चकोटि की कोई दूसरी मासिक पत्रिका 
ही nét है--आचाय नरेन्द्रदेव 
चा निर्संदेइ “विश्ववाणी? हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका है-पणिडत बनारसीदास चतुर्वेदी 
0 
न 


"| ‘fara का एक एक अङ्क संग्रह करने की वस्तु है 


आज ही ले रुपये भेजकर याहक बन जाइये 
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हिन्दी उदू दोनों में प्रकाशित हो गई 

| न oe 

हजरत मुहम्मद ओर इसलाम 
® 

| लखक “भारत में अंगरेज़ी राज? के रचयिता 

| पंडित 

पंडित सुन्दरलाल 

| २५.० I की सजिल्द, सचित्र, एण्टीक कागाज़ पर छुपी, सरल आर सुन्दर पुस्तक का मूल्य 


oe केवल डेढ़ रुपया : डाक खुर्च अलग १ 
| ms विश्ववाणी के स्थायी प्राहकों को पुस्तक केवल पोने मूल्य में जज 


sg [ डाक Ga छै आना अलग | * 
१५ वर्षों की लगातार खोज और मेहनत से, सैकड़ों पुस्तकों के अध्ययन के वाद यह पुस्तक तय्यार | शि 
हुई है। पुस्तक में अरव का भूगोल ओर इतिहास, प्राचीन अरबों के सामाजिक जीवन | 
` ` उनके धार्मिक विश्वास, उनकी पूजा के तरीक्रे, मुहम्मद साहब का जन्म, इसलाम का | लि 

चार, रोम और ईरान के साथ टक्कर, आदि विषयों का अत्यन्त सरल ओर F ` 
Ps चित्ताःषेक वणन है। चित्रों ओर नक्कशों से पुस्तक की उपयोगिता 
2 बेहद बढ़ गई है । पुस्तक इतने आकषक ढङ्क से लिखी गई है कि 
a प्राचीन घटनाएं मानों क़त्र से निकल कर बोलने लगती हैं । 


 _ कागज को तंगी से पुस्तक का दूसरा संस्करण लड़ाई के बाद निकलेगा | 
set जल्दी अपना डर भेजिये बरना प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 


पंडित सुन्दरलाल जी की दूसरी पुस्तक 
गीता ओर कुरान ( प्रेस में ) 


वत्राणी बुक-डिपो, साउथ मलाका, इलाहाबाद 


भरनाथ, विश्ववाणी प्रेस, साउथ मलाका, इलाद्वाबाद 


ain Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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-गजपतां का उत्थान NGS 
सम्पादक 
विशवम्भरनाथ ( जेल में ) 
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ड इस अंक के कुछ, लेख | र्र 
( १ ) भारत में चीनी अध्ययन की प्रगति--प्रो> तानयुन-्शान |; = 
(२) राजपूतों का उत्थान--डा० भूपेन्द्रनाथ दत्त ; é 


(२) दो आदश खलीफा : अबुबक् और उमर--पं० सुन्दरलाल 

(४) स्रष्टि--पं० श्यामनारायण एम० Wo, साहित्यरत्न रिसर्चस्कालर 
(५) विक्रम द्वि सहख्राब्दि समारोह और प्रस्तावित विश्वविद्यालयः श्री भगवानदास केला 
( ६ ) वतमान संकट और संसार का भविष्य--श्री विजय वर्म र 
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4 हिन्दी उदू दोनों में प्रकाशित हो गई mes | ES 
फेर | 
हजरत मुहम्मद ओर इसलाम 
र . 
| लखक “भारत में अंगरेज़ी राज? के रचयिता 
aa पंडित सुन्दरलाल 
9 त्री : Qo Js की सजिल्द, सचित्र, एण्टीक FIG पर छुपी, सरल ओर सुन्दर पुस्तक का मूल्य 


केवल डेढ़ रुपया : डाक खर्च : 
विश्ववाणी के स्थायी प्राहकों को पुस्तक केवल पौने मूल्य में... 


ता ( कहाना )--भ्रमता कनल दवा १३--॑वक्रम द्विसहस्ताब्द समारोह और प्रस्ताबित | 
घरी a ३४३ विश्‍व विद्यालय--श्री भगवानदास केला ३६७ 
eae उस क्षण की ( कविता )-- १४--पुस्तक परिचय--वि० वर्मा ,.. ३६९ | 
' श्री सुधीन्द्र एम० ए -... २३४५ १५--सम्पादकीय विचार--३७१ से ३८४ तक 
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के नये ग्राहक बनें वे अपने पतर में “नया ग्राहक! लिखने की इई | कर 
पुराना ग्रो | गय 


दार करते समय अपने पत्र में अपना ग्राहक नम्बर और 


युक्तप्रान्त, Fale, वभ्वईे, मद्रास, मध्यप्रान्त और बरार. होलकर राज्य, मेवाड़, जोधपुर, मैसूर और काशमीर केशिचा प 
विभागों द्वारा स्कूल और कालेज लाइब्र रियो के लिए स्वीकृत 


णा चष ३, साग ६ | दिसम्बर, १६४३ | DES “| gree (६४३७ 0 चाच Er 
a STOTT ee झी पू व्ह उत्थान = र > 
" राजपूतां का उत्थान र 
२६७ > Slo भूपेन्द्रनाथ दत्त | 

३६९ « 


हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद के युग से मुहम्मद 

बिन गोरी के सन्‌ ११९२ ई० के श्राक्रमण तक, 
रांजपूतों का उत्थान हिन्दुस्तान के सामाजिक इति- 

हास का एक मनोरंजक अध्याय है | पालों, गुजर- 
प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों की शक्ति के चीण होने 

के बाद हमें बहुत से ऐसे कबोले मिलते हैं, जो 
अपने को क्षत्रिय कहते थे । ये सारे उत्तरी हिन्दुस्तान 

में छोटे छोटे राज्य स्थापित कर रहे थे । ये कवीले 

= नस्ली-भगडों और नस्ली सम्बन्धों के रिवाज को 
मानते थे | सम्मान, पद और उपाधियो को विशेष 

गुण माना जाता था, फिर-जन्म ae जाति गत 

गर्वं की भावना भी उनके अन्दर बहुत मज़बूत थी । 

एक स्त्रेच्छाचारी शासक aaa का राजा होता 

था | हर एक सिपाही लुटेरों की तरह का होता 

| था और इर एक कबोले के ख़ान्दानी भाँट घराने 
Fi हुआ करते थे, जो उनकी बीरता के गीत गाया 
४), करते | थोड़े में प्राचीन कीलो का ज़माना वापस AT 

| गया था | आगे चलकर राजपूत अपने साथ निखरा, 
हुआ सामन्सवाद भी ले ्राये।' उनकी सामन्तवादी 


| =P. शे. Banerjee-+Fublic., Ad- 
| _ministratipn in Ancient India,’ P 52. 
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राजनीति और उनके लगातार ४. : 
ने उनका एक हो जाना और एक राष्र 
satay कर दिया । इसलिये मुभलपानों के 
के साथ साथ एक एक करके राजपूत सवग 
पतन हो ग्या | उनके पतन के साथ ही उत्तरी 
हिन्दुस्तान के हिन्दुओं की स्त्रतन्त्रता भी चली गई | ee, 
प्राचीन भारतीय साहित्य में राजपूत नाम नही | 
मिलता । हमने देखा है कि वै देक काल में “राजन्य”... 
शब्द का प्रयोग होता था | बाद में वर्ण बताने के 
लिये क्षत्रिय शब्द का प्रयोग होने लगा था । लेकिन 
इसी समय मे हम राजपूतों का नाम सुनने लाते हैं | 
“राजपूत”! संस्कृत के “राजपुत्र”--राजा का लड़का -- न 8 
शब्द का बोला जाने वाला रूप है | इसलिये इसका | 
भो ग्रर्थ बही है जो वैदिक शब्द “राजन्य” का है ips 
लेकिन यह शौर “क्षत्रिय” के लिये बोला जाने बाला | 
ga? शब्द एक नहीं है | एक राजपूत क्षत्री अथवा ५ 
“त्रिय? तो है, लेकिन साथ ही वह कुछ र भी ' 
है । वह ब्रिल्कुल स्पष्ट और दूसरों से अलग एक | 
समाज का सुदस्य भी ३ । वह चन्द-राजरासो में 
बित ३६ कुलों का है । इसका अर्थ यह हुआ 
इस पुस्तक में जिन ३६ कुलो को गिनाया गया 


| 
| 


tS): 
वही सच्चे राजपूत है और उन्हीं में ्रापस में शादी- 
ब्याह हो सकता है | इन कुलों के बाहर भी का 
से समुदाय हिन्दुस्तान के विभिन्न हिस्सों में हैं, 
जो अपने को उच्च क्षत्रिय कहते हैं.और समाज में 
ये लोग वही काम भी करते हैं, यानी वे भी फौजी 
पेशे के हैं, फिर भी वे राजपूत नहीं हैं | इसलिये हमें 
राजपूतों के बारे में छान बीन करनी चाहिये । 
हृषबर्द्धन की मृत्यु के बाद के काल में हमें बहुन 
से ऐसे लेख मिलते हैं, जिसमें अफ़सरों की सूची में 
“राजपुत्र? शब्द का प्रयोग है। लेकिन ऐसा 
९ लु है कि यह किसी पद की उपाधि है, किसी 
जाति के. सूचक नहीं है | नहीं तो यह शब्द बङ्गाल 
और दक्षिण भारत के शिलालेखों में न मिलता | 
इस शब्द का अर्थं राजा का लड़का भी है। देशी 
बोली में, उत्तरी बिहार में इस शब्द को ख़राब अर्थ 
में इस्तेमाल किया जाता है और “ब्रह्मवैवर्त पुराण? 
“तथा बैल्लाल चरित” में राजपूत ग्रथवा छुत्री को 
ब्राह्मण और क्षत्रियों का वर्ण-संकर कहा गया है। 
लेकिन यह शब्द शुरु चाहे जैसे भी gar हो, रिया- 
सतो के शासक होने के नाते इनका आदर बहुत था | 
श्री वैद्य कहते हैं, “शुरू में तो वे ब्राह्मणों से भी ऊँचे 
माने जाते थे इसके पहिले की सदी के ga 
यात्रियों ने जिन राजपूतों के अचे स्थान का वर्णन 
किया हे उसकी चर्चा ्रलबरूनी-जो देखी हुई 
बातों से अधिक हिन्दू शासतरों की बात कहता है-- 
नहीं करता । लेकिन वे हर तरह से ब्राह्मणों के बराबर 
माने जाते थे, जैसा कि श्रलबरूनी स्वयं मानता है 
उनका स्थान ब्राह्मणों से बहुत नीचे नहीं है |” आज 
कल के जानकार यह जानते हैं कि राजपूताना में 
जहाँ अब भी राजपूत सामन्तवादी ढंग से राज करते 
* हैं, राजपूत सत्रसे ऊँचा वर्ण है | 
` यगयद्द पहिले हो कहा जा चुक्रा हे राजपूत समाज 
. में बाहरी लोग पैठ नहीं सकते । इन ३६ कुलों 


+ a %—Vaidya—History of Mediaeval] 
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अथवा क़बीलों का एक ऐसा समाज था, जिसमें az abt 

वालों के घुसने की गुंजायश नहीं थी, और ये लोग मे | 
आपस में ही श्रन्तविवाह कर सकते थे। श्री वैय : 
कहते हैं, “साधारण तौर से राजपूत या हिन्दुस्तान 
के शासक कुलों? ने (११०० ई० के क़रीब) जो शुद्र | सेवे 
क्षत्रय थे, उन राज्य घरानो को मिला कर अपने को 
एक उपश्रेणी में बाँट लिया | tara चूँकि उस समय 
मुसलमान शासन में था, इसलिये स्वाभाविक था fe विव 
वह इस श्रेणी में शामिल न क्रिया जाता | दूसरे | चरिः 
कारणों से हिमालय-बरतो कुल * "इसमें शामिल नहीं 


बङ्गा 
क्रिये गये। दक्षिण भारत के शास कुल मी इममे | ३. 
शामिल नहीं किये गये, क्योंकि वे शुद्ध ग्राय जात ग्रन्थ 
और क्षत्रिय घराने के नहीं माने जाते थे । महाराष्ट्र | हला 


के क्षत्रिय घराने'**शामिल कर लिये गये, क्योंकि | समय 
उत्तरी भारत क्षत्रिय शासक कुलो के साथ लगातार 
उनका विवाह सम्बन्ध रहा हे ।” श्रागे चलकर 
श्री वैद्य कहते हैं कि बङ्गाल के सेन इस सूची के | झ ड 


बाहर हैं क्योंकि Sar कि उनका बिचार है, उस समय | ae 
तक सेनो का प्रभुत्व त्रंगाल में स्थापित नहीं हुआ था | मिल 
लेकिन वह समय आया जब कि इन लोग! ने श्रना उन 
सम्बन्ध मरहठो से तोड़ लिया | नतीजे में इस काल | (ब्रि 
के बाद, मरहठा क्षत्रिय जिसमें शिलाहारस भी | बहुत 
शामिल थे--( रासो के ३६ राज्य कुलों में इनकी 
चर्चा है )--अ्लग से एक समुदाय अथवा उप जात 
बन गये और इनमें भी ९६ मरहठा कुलों की गिनती | ९% | 
हुई | इन लोगों का शादी ब्याह aa इन्हीं ३६ कुलो a 
में हो सकता था ।??४ रे 
इसी प्रकार प्राचीन श्रान्थो में भी क्षत्रिय हैं जी हु । 
राजू और वेल्लाल कहे जाते हैं | उनका श्र५ता cS a 


समुदाय हे । फिर हिन्दुस्तान के सुदूर दक्षिण ग 
कुछ ख़ान्दान हैं, जो अपने को क्षात्रय तो कहते 


of | 

na, 
३—Vaidya, Vol IIT PP. 383-384 a 
385. य 
1 Vaidyas Vol; IIT PP! 383-384 | ce 
; ~ ween 
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` हैं, लेकिन रहते सब से अलग हैं। अन्त में बङ्गाल 

में, VET अथवा बारहवीं सदी के mer में हमें 

ऐसे सेन मिलते हैं, जो अपने को करनाट ब्रह्म- 
[ने | क्षत्रिय” कहते हैं | इसका ग्रथ यह हुआ कि मूल रूप 
द्र | मेये लोग कनांट ( दक्षिण भारत ) से सम्बन्ध रखते 
को | थे। ये लोग ब्राह्मण थे और इन्होंने क्षत्रियों का पेशा 
य | ग्र्नयार कर लिया था | इन्होंने चालुम्यों से ग्रन्त- 
फे | बिवाह भी किया था । नन्द भट्ट के “बल्लाल- 
रे | चरित? में, जो १५ बीं सदी में लिखा गया था, 
हीं | बङ्गाल के ब्रहमा-क्षत्रियों ale राजपुत्रो की चर्चा मिलती 
में | ३। 'शेख्न शुभोदय? एक नवीन आविष्कृत संस्कृत 
त | ग्रन्थ है, जिसका लेखक लक्ष्मण सेन का प्रसिद्ध मन्त्री 
हलायुध माना जाता है | लेकिन आलोचक इसे उस 
समय का मानते हैं जब कि टोडरमल ने बंगाल में 
र॑ | भूमि की जाँच पताल की ab | इस ग्रन्थ में “राज- 
C । पुत्र” जाति का वणुन मिलता है | फिर, 'प्रेम बिलास? 
कें | मे, जो १७ वीं सदी में लिखे हुये बंगाल के वैष्णव 


साहित्य का एक अंश है, ऐसे ब्रह्म-क्षत्रियो की चर्चा 
| मिलती है, जो पद्मा नदी के किनारे रहा करते थे | 
| | उन प्रालों की भौ चर्चा नहीं मिलती, जो मगध 
1 | ( बिहार ) में उस समय राज करते थे और जो 
बहुत असे से ज्षत्रियों से अन्तविवाह करते आये हैं। 
; इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजपूतों ने अपना 
$ | एक ऐसा समुदाय बना लिया था, जिसमें बाहर वालों 
| | के आने की इजाज़त नहीं थी | वैद्य के अनुसार ऐसा 


सलिये हुआ कि वे “यं जाति” के शुद्ध क्षत्रिय 
थे | तो ग्रथ हम इन क्षत्रियो के जातीय मूल की AK 


4—N. G. Mazumdar-“Inscription 
of Bengal,” Vol III vide “Madhai 
Nagar grant of Samanta Sena,” P. 44. 

६--लक्ष्मण सेन की मां चालुक्य राजकुमारी थी 
| (Tarpandighi plate), Vide Mazumdar, 
| 9. 144, 
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राजपूतों का उत्थान 


राजपूतों की उत्पत्ति का मूल 

श्री वैद्य की राय है कि “हम आसानी से यह in 
मान सकते हैं क्रि राजपूत वैदिक क्षत्रियों के वंशज - | रे 
हैं ro और उन्होंने वेदों के गोत्र और प्रवरो को ी. 
कायम रखा है |” < इसी तरह से वे सोचते हैं कि । 
मराठा जाति भी प्राचीन वैदिक वंशीय हैं | मरहठो | 
के बारे में बताते हुये श्री वैद्य कहते हैं, “ये बरार 5 
और दक्षिण में बसने वाले श्राय चन्द्र कुल के f 
wt 

प्राचीन कुल के पवित्र वंशन होने के दावे को 
सही मानने के लिये इन जातियों के स्त्री पुरुषों की. 
शारीरिक बनावट की परीक्षा करनी होगी | राजपूतों 
के बारे में हमने जो [कड़े इकट्टा किये हैं उसका 
फल इम देख चुके हैं | जहाँ तक मरहठों का सवाल 
हे, हडन्‌ १°कहता है कि मराठी गतियों का साधारण- 
तया कपाल-मान ७८-३ ग्रौर नासिका माने ८१.० 
रहता है और सुकुम सले मराठों का ओसतन्‌ 
८२ २ कपाल-मान और ७४ ० नासिका मान रहता 
है । अर्थात्‌ पहिले वाले मध्य कपालिक-मध्य नासिक 
होते हैं । (mesocephal-mesorhinian) और 
दूसरे गोल-कपालिक मध्य नासिक (brachy- 
cephal-mesorrhiniar) होते हैं। 

इस प्रकार हम एक ही जाति के भीतर अन्तर 
पाते हैं | इससे यह साऊ हो जाता है कि वे एक वंश 
के नहीं हैं। आजकल के मानव तत्ववेत्ता बताते 
हैं कि बम्बई werd में रहने वालों में गोल-कपालिक 
“युरेशीयाटिक? या “«्रारमेनाइग” रक्त-प्रभाव वाले 
लोग मिलते हैं (°° फिर wat हाल में हिन्दुस्तान में 
मानव-ताख्िक जो रिपोर्ट निकली है, उसमें विभिन्न 
प्रान्तों की जातियों के अन्तर सम्बन्धों की चर्चा है | 


See -> 


—Vaidya Vol IV, PP, 49-50, 
८-- Ibid 
९--९०] I, ? 80 
o-?§ —Haddon The Races of Ma 
PP. 107-111 > 


उसमें कहा गया है कि पश्चिमी हिन्दुस्तान और 
उत्तरी हिन्दुस्तान के लोगों के संयोग के बहुत su 
प्रमाण मिलते हैं |! * आगे चल कर उसी रिपोट में 
कहा गया है कि, मरहठों और बंगाल के Val ( एक 
अछूत जाति ) में बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है |) 3 
इस तरह हम यह नहीं कह सकते कि शरीर की 
बनावट के दृष्टिकोण से राजपूत ओर मरहठे एक 
हैं | उनके लिये यह नहीं कहा जा सकता कि वे 
दोनों एक ही नस्ल के ( Biotypes ) हैं और जैसा 
कि हम कहीं कह चुके हैं इणडो-्रार्यनु नस्ल 
की बात कहना गलत है | इसलिये प्राचीन क्षत्रिय, 
आज के राजपूत ओर मरहठे एक ही जाति के नहीं 
कहे जा सकते | mal और प्रवरों के एक al जाने 
से जाति भी एक नहीं हो जाती, क्योंकि दूसरी 
जातियों के गोत्र भी एक होते हैं |।१४ गोत्र बदले जा 
सकते हैं और नये गोत्र अपनाये भी जा सकते हैं।१% 
ara दिन भी हिन्दुस्तान में ऐसा होता है | 
दक्षिण के मरहठे हमेशा शूद्र माने गये. हैं, 
हालाँकि कुछ अमीर Hal ने अपने को राजपूतों का 
बंशज कहने का गवे दिखाया है | चूक वे राजपूतों 
के वंशज हैं, इसलिये वे प्राचीन क्षत्रियों में गिने जा 
सकते हँ भ्रथवा उनके वंशज माने जा सकते हैं | वेद्य 
भी चाइते हैं क्रि हम उनकी इस बात पर विश्वास 


१२-—Census of India. 1931, Vol il, 
India, Pr. III Ethnographicalby B 5. 
Guha 

¢3—Ibid 

१४--बंगाल की तमाम हिन्दू जातियों के ब्राह्मण गोत्र 
आर उसके साथ के प्रवर होते हैं। लेकिन इससे वे ब्राह्मण 
नही हो जाते। | 
_ १७--सनसेप की वेदिक कहानी को देखिये। जिसे 
Re विश्वामित्र ने गोद लिया था तव उसने विश्वामित्र के गोत्र 
_ कोभीग्रहण कर लिया । इसी प्रकार हर रोज़ हिन्दस्ता में 
लोग अपने भोत्रा बदल रहे हैं। फिर, नामाजिक ओर 
॥भिक परिवतनों द्वारा भी अपने गोत्र बदलते हैं जैसा 
PIU भारत के लिगंयातों ने किया है। 
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कर लें ।१६ यह सवाल मरहठा साम्राज्य के dea, | 


शित्राजी की राजगद्टी के समय सामने ग्राय्रा था । a 
जैसा कि श्री यदुनाथ सरकार कहते हैं, “शिक्षात्री | किय 
र उनके ससुर गायकवाड़ मरहठे थे अथवा नीजी | के प 
जाति के लोग थे-* “शिवाजी को उन ब्राह्मणों के द्वारा | शिव 
अपनी यह legal बहुत mea थी, जिनकी र्षा `| ah 
श्रोर समृद्धि के लिये उन्होंने अपनी मारी जिन्दगी | 

लगा दी थी | चूंकि ब्राह्मणों ने शिवाजी को शूदर हो | ह 


मानने की ज़िद की, इसलिये मजबूर होकर उन्हें |. 


कायस्थों के नेता और ब्राह्मणों के save के शिकार नाई 
बाला जी ग्रावा जी के हाथों में चला जाना gery 


बाला जी स्वभावतः अपने मालिक के साथ सहानुभूति ह 
रखते थे और उन्होने शिवाजी को सामाजिक दृष्टि ह 
से Gar उठाने के लिये गागा भट्ट को रखा, जिसने ca 
शिवाजी को शुद्ध क्षत्रि बसा दिया??? लेकिन अब । 

भी मरहठा जाति का क्या साप्राजिफ स्थान a 


हिन्दू वणा श्रम व्यवस्था के भीतर है यह प्रश्न 
विवादास्पद है। अब ड मरहठों को ब्र'ह्मणों 
ने जाति की हैसियत से क्षत्रिय नहीं माना है। 
क्षत्रियत्व के दात्रे का प्रश्न तत्र उठा जब्र कि शिवाजी 
के नीचे मरहठे एक स्वतन्त्र राष्ट्र की तरह उन्नति 
कर चुके | कुनबी“ खेतिहर जो कि शूद्र माना जाता 
है, जब लड़ाकू मरहठा बन गया और उसने शिवाजी 


___CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१६--ऐसा हो सकता है कि कुछ पुराने मरहठा राज 
वंश राजपूतों से आये हों, लेकिन इससे वे अथवा सारी 


जाति क्षत्रिय नही हो जायगी । ज 
१७--]. N. Sarkar, “Shivaji and his | कम्पनी 
times,” PP. 84-85. शिवाजी की वंशावली के भौ उ 
aa | राड | 


विवाद के सम्बन्ध में पाठकों. को मि० सरकार, 
एस? यन० सेन, वी० Ho राजवाडे और सर देसाई 
के लेखों को पढ़ना चाहिये । ae 
१८--ऐसा लगता है कि यू० पी० के कुनबी या मे 
दक्षिण के कुनवियों और लड़ाकू मरहठा डत 8 
जाति गत सम्बन्ध है । देखिये Risley— Pee? 
of India.’ 


; १६४३ ] 


के नेतृत्व में एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की, तब 
उसने प्राचीन क्षत्रिय जाति का सदस्य होने का दावा 
- किया'। लेकिन दक्षिण के ब्राह्मण शिवाजी के उत्थान 
के पहिले उसी प्रदेश में बहुत शक्तिशाली थे और 
शिवाजी के मरने के बाद इन्होंने ही सारे राजनीतिक 
ग्रधिकारों को हड़प लिया था | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक संघर्ष के बाद 
ही aves ऊँची श्रेणी पा सके थे | लेकिन शिवाजी 
के बाद के ज़माने में उन्हें शासक और लड़ाकू 
ब्राह्मणों मे सामाजिक संघर्ष करना पड़ा, जिसके फल- 
स्वरूप उनकी सामाजिक स्थिति कमज़ोर पड़ गई | 
उधर जहाँ तक राजपूतों का मामला है, उनकी सामा- 
जिक स्थिति उनकी राजनीतिक शक्ति के कारण बनी 
रही | इसलिए ब्राह्मणों ने उमे स्वीकार भी किया | 


रत्र हम राजपूतों के उद्भव के प्रश्न को लेंगे । 
विज्ञान की हृष्टि से (Somatologicaliy) 
हमने यह देख लिया है कि ये एक ही कुल के नहीं हैं | 
यह स्पष्ट है कि विभिन्न जातियों ने मिल कर राजपूत 
जाति का निर्माण किया; इनमें सब से अधिक संख्या 
उन लोगों की है, जो श्राजक़ल दूसरी जातियों में पाये 
जाते हैं | इसी कारण वे दूसरे हिन्दुस्तानियों से अलग 
नहीं किये जा सकते |१९ इसलिये यह नहीं कहा जा 
सकता कि वे अलग से एक विशेष समुदाय हैं | अगर 
ऐसा है तो हमें उनके बागे में और अधिक विस्तार से 
छानबीन करनी चाहिये | 


जब कि उत्तरी भारत ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के हाथों में चला गया और राजपूताना ने 
भी उसकी प्रभुता स्वीकार कर ली तब कर्नेल 
राड राजदूत की हैसियत से राजपूत रियासतों में भेजे 
गये । उन्होने अपने राजपूताना के इत प्रबास में 


तः १६--ड० गुहाः “हिन्दुस्तान के लोगों की जातिगत 

भेता? के बारे में १६३१ की मदु मशुमारी बताते हुये 
फेहेते है कि बंगाल के पोदों का बगाल के बाहर की दूसरी 
भोतियों में मरहठो और राजपूतों से ज़्यादा गहरा 
Tara हे । पृष्ठ ७ 
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मानव-तत्व wet इस मामले में ऐतिहासिकों से भिन्न 
विचार रखते हैं । र ey; 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = ee 


विभिन्न राजपूत satay की कहानियों और परम्पराओं 
“का अध्ययन किया और इसके फलस्वरूप संसार 
को विस्मयक्रारी समाचार दिया कि राजपूत प्राचीन 
आक्रमणकारी सिथियनों और हूणों के वंशज ह| 
इसके साथ ही उन्होंने दुनियां को यह भी बताया 
कि आबू पहाड़ पर ब्राह्मणवाद के उन्नायकों का 
निर्माण करने के लिये ब्राह्मणों ने एक यज्ञ भी 
किया था | यही “ग्रग्निकुल'' के राजपूतों के जन्म 
की प्रसिद्ध कहानी है | तभी यह कहानी बार बार 
हर जगह दोहराई जाती है we राजपूतों के विदेशी 
उद्भव के पक्ष अथवा विपक्ष में तक भी पेश क्रिये 
जाने लगे हैं ।२० i 


श्री वैद्य कहते हैं “यज्ञ की यह कथा, चन्द- 
बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वी राजरासो में केवल कवि- 
कल्पना की उड़ान मात्र है;” लेकिन इस कथा का 
वर्णन हमें नेमिरथ मन्दिर के जैन अभिलेखों में 
मिलता है ,२१ इस परम्परागत कथा के तथ्य पर | 
और बाहरी गवाहियाँ भी मिल सकती हैं। | 


अग्निकुल राजपूतों में एक परिहार जाति भी है. 
और श्री भण्डाकार ने साबित किया है? कि परिहार 
ओर प्रतिहार एक ही हैं, ओर हमने प्रतिहारो को 
गुजरों की एक शाखा माना है। इसलिये सबाल. 
उठता है कि कब से गुजर क़बीला वैदिक क्षत्रिय 
बन गया ? यही इतिहासकार आगे कहते E83 क्रि | 
सोलंकी ( चालुक्य ), चौहान (sear) और ४ 
परमार जो श्रग्निकुल वालों की सूची पूरी करते हैं, 
मूल रूप से गुजरों की ही शाखा हैं। इसमें होयरुल | 


२०-देखिये विन्सेन्ट स्मिथ, भरडारकार वैद्य ग्रादि 1 


२१ - Vide Epi. गात एल VIII P.201 


PP. 1-4, 31-32. 
23—Ibid. 


Ss २४ 
eae 


ae 


चाहते हैं | 
पुरा-लिपि सम्बन्धी (epigraphy) A के खोजों 


से यह पता चलता है कि मेवाड़ के गहलौत ्रानन्दी 
पुर के नागर ब्राह्मण गुहृदत्त के वंशज थे। श्रतपुरे 
( Atpure ) के श्रभिलेख में उसे 'महिदेव? और 
| “विप्रकुल नन्दन? कहा गया है । उनका वैजयोप (Vai- 
1०४०७९) गोत्र है | यह गोत्र नागर ब्राह्मणों में मिलता 
है । चात्स (८18150) अभिलेख में gear बालादित्य 
को ब्रह्म-क्षत्रवित कहा गया है | 3 जो इस धरा धाम 
पर उस समय अवतरित हुआ जब सूय कुल लुप्त हो 
| गया । © कहा जाता है कि परमार वशिष्ठ मुनि के क्रोध 
से पैदा हुये | D चाहमान या चौहान राजा सामन्त 
(बिज्जो-लिया? के afta में वत्स गोत्र के विप्र 
अथवा ब्राह्मण कहे गये हैं । £ श्राबू पहाड़ के लुंतिग 
देव के श्रभिलेख में यह कहा गया है कि सूय कुल और 
चन्द्र कुल नष्ट asa पर वत्स ऋषि ने एक फ़ौजी 
ह का निर्माण किया--यह था areata कुल ! F 
इन लेखों से यह साफ़ मालूम होता है कि प्राचीन 
चत्रिय ay के अन्दर मध्य युग में नई भर्ती हुई है। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पुराने ज़माने में एक 'संग- 
ठन? श्रौर शुद्धि श्रान्दोलन ज़रूर हुआ, जिससे क्षत्रिय 
राजाग्रो की एक नई धारा निकली, जिन्हें राजपूत 
कहते हैं। फिर इःबेट्सन, पुलकयन स्टेट्स गज़ेटियर 
(Pulkian States Gazetteer) से एक उद्धरण 


R¥—Bhandarkar 1 R A 5 1905 
PP, 1-4,31-32. 
हि A—N. C Vasu, History of kawsupa 
B—Ep, Ind Vol, XII PP_10 FF 
C—indian antiquary Vol. XVIV 
F 29, 11 


0. 10 9 Vol Ly Pi I, 
P, 43, 
F—Ep Ind Vol IX No 44-D:P F 
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D—EP Ind Vol IX, No2P I. 
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~ 
देते हैं, जिसमें कहा गया है कि “चन्द्रवंश को | 
> । 

विभिन्न शाखायें--बद गूजर ( बड़ गूजर ), a, आर 
| 
| 


शोंखावट, aig? एक ही जगह से निकले हैं (फिर | et 
उन्हीं महाशय ने मि० विल्सन को उधृत किया है, ga 
जो कहते हैं कि राजपूतों की गूजर, बड़ गूजर Sit | an 
अक्सर साथ ही पाई जाती है, इसमे यह मालूम पडता / den 
है बड़ गूजरों का सम्बन्ध गृजरों से वही है, जो ख़ान- | दा 


ज्ञादों का मेयो से है, ओर जो अधिकतर राजपूनों | व्य 
का जाटों से है 17२६ यानी शासक श्रेणी में पहुँच 


फ्त 
जाने के कारण ये ग्राम जनता से झलग हो गये “i 
गौर उनसे किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं मानते । किर 
श्रौर भी, पंजाब में नाभा में, विभिन्न गूत्तर जातियाँ | कि; 
अपने को अस्पष्ट तौर से राजपूत कुल का कहती | दामां 
हे २७ हे वि 
इस प्रकार विभिन्न nage इसी नतीजे पर॒ | सी 
पहुँचते हैं कि गुजरों (आजकल के गूर) और विभिन्न. | नहीं. 
राजपूत जातियों में नसली सम्बन्ध है । इसलिये आप 
ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ के ज़रिये शुद्धि और शुद्र वर्गों का भी 
परम्परागत क्षत्रिय वर्ण में शामिल होना मनगढ़न्त | श्र 
कहानी नहीं है, खासतौर से जब हम यह देखते हैं बसने 
कि हिन्दू समाज ग्राज के हिन्दुम्तान में विभिन्न स्थानों थे। 
पर वही काम कर रहा हे ।# हिन्दू धर्म हमेशा कहता ह 
है कि ay गुणों के अनुसार बनते हैं ( mar) वण | OX 
की बुनियाद कर्म है, इसलिये हिन्दू समाज में ऐमी | 
कोई चीज़ नहीं है, जिससे कि परम्परागत वर्णो में 
एक नयादल समाज के लिये किये हुये कमै कें His 
आधार पर तैयार किया जाय | हि 
२५--“पञ्ञाव और सीमाप्रांत की जातियों और कबीली दर 
का कोष |? परलोक वासी सर डी० इबेटसन के THA १ Saat 
मदु मशुसारी की रिपोट आधार पर । vide 
%¢—Ibid, Pp 310, 312, athe 
२७- त. 15, 
*- यहां हमें बौद्धदाशीनिक आर्य देव की बात यार 
आ जाती है कि ब्राह्मण तो किसी को भी क्षत्रिय मे ब PP. 


देते हैं । 


६ हल दिसम्बर १६४३ ] 


ROU oS a ne 
की | परब हम राजपूतों में विदेशियों के सवाल पर 
है, | आते हैं | हमने कहा है कि मानवतत्व Jar यह 
फर | नहीं मानते कि राज़पूतों का उदूभत्र सिथियनों से 


है, | हुआ। लेकिन हम यह देखते हैं कि पचमी त्रियो 
| का पूरा Arar ATT हुआ था az जज हीया हि 
ता | संस्थापक चम्तन के वंशज जो किया तो पर्र्थियन 
न- | या शक हिन्दू नाम के थे 1२८ इस कुल के अन्तिम 
at व्यक्ति रुद्र सिंह तृतीय थे। aveziti के खोजों से 
है कि wal ate बढ़त से यत्रनों ने 


ap 


न्न पता चलता 6 
ये | ब्राह्मणयव'द स्वीकार कर लिया था |*$ यह साफ़ है 
। |किशकक्षत्रपों ने ब्राह्मणयवाद स्वीकार कर लिया क्यो 
या | कि ब्राह्मण राजा पुलमई ने चस्तन के पोते क्षत्रप रुद्र 
ती | af की लड़की से शादी की ।3° इतिहास बताता 
है कि चन्द्रगुसत द्वितीय ने ३८८ ई० में इस शाह 

area को ख़त्म किया | लेकिन इसका अथ यह 
द्वी कि दो सो बरसों मे जितने भी शक इस साम्रा- 
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| ज्य में रहते थे सभी ख़त्म कर दिये गये। इतिहास 
भी इसकी गवाही नहीं देता | रुद्र सिंह तृतीय तो 
त | ज़रूर ख़त्म कर दिये गये, लेकिन बहुत से पुराने 
इ | बसने वालों के सिंह नामधारी ब्राह्मण बंशज रह गये 
+ | थे। उसी शक साम्राज्य की सीमा के ठीक भीतर 
| | वह यज्ञ ear था। फिर बाद मं हम देखते हैं कि 
ह | गुजर प्रतिहारों ने भी अपनी राजधानी उसी fad 
it 


२5—H. C. Ray Chaudhari. Political 
History of ancient India PP. 339, 388- 
389. 

२६--देखिये -हेलेनिस्टिक राज्य के हेलेनिस्टिक राज- 
दूत-जिसने कि अपना नाम “परम भागवत हेलियोदोरा” 
रखा था--दवारा निमित गोरोरा स्तम्भ-Vineent 
Smith, Early History of India; also 
vide Ep. Indica, Vol, VIII, “The Inscri- 
Ptions in the Caves of Nasik’ No 10, 
15, 18, 

३०—H. & Ray Chadhari, ap, cit, 
PP. 339 388-389, 
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में बनाई | तो यह कोई ayaa की बात नहीं होगी 
कि ब्राह्मणों ने, जैनों और बौद्धों के विरुद्ध, अपने 
लिये लड़ने वालों को, कट्टर हिन्दू व्यवस्था के द्वितीय 
वण में पहुँचाने के लिये एक आधार के रूप में 
धामिक अनुमति दे at! इसलिये यह कोई ग्रमम्भव | 
बात नहीं है कि बहुत से शक श्रौर गुजर कबीले की | 
शासक श्रेणी के लोग क्षत्रिय बन गये और उन्हें । | 
“राजपूत? की नई उपाधि मिली | यह नया. नाम | 
उन्हें पुराने क्षत्रियों से बिलकुन अलग कर देता है |3१ । 
तमाशा है यह है कि ये तमाम नये क्षत्रिय अपने नाम 
के आगे सिंह (बोलने में सिंघ) शब्द को जोड़ते हैं | र, 
इसलिये क्षत्रप रुद्र सिंह और उनके सजातीय लोगों ! 
के राजपूत सिंहों के पूर्वज होने में कोई आश्चयं. 
की बात नहीं है | 
अब हम कुछ राजपूतों के “हूण? संसर्ग के 
सवाल पर विचार करेंगे | Sar कि पहिले कहा जा 
चुका है टाडने ही पहिले यह बताया कि राजपूतों सें 
‘go नाम का एक कृबीला है। लेकिन श्रो वैद्य 
इस बात को यह कह कर काट देते हैं कि राजपूत 
कृबरीलों की सूची में “ey नहीं “हू” हे |3२ आगे 
वे कहते हैं, मुसलमानों के विरुद्ध हृणों और हलो 
का नाम आता है (देखो Tod's Rajasthan by 
Crooke, Vol, [, P. 290. ) हून हूण से अलग 
क्षत्रियों में एक कषरीला था ।३३ आगे फिर वे कहते हैं, 
“कुमार पाल चरित में ( इसकी रचना चन्द्रगहर 
वाला ने १०८०-११३० ई० में की थी ) क्षत्रियों के ६ 


SR, a ef aT 


३१--उत्तर बंगाल के कोंच क्रबीले ने हिन्दू होने के 
बाद राजवंशी-शासक Fal से सम्बन्धित नाम धारगा +7 
लिया । आजकल वे अपने को क्षत्रिय कहते हैं । राज्म्य 
शब्द प्राचीन और राजपूत बर्तमान इतिहास के शब्द हैं । 
इसलिये उन्हें नये शब्द की ज़हरत थी । सव तो 
है कि इस नये नाम का वही अथं है जो कि दूसरे शब्दों 

का है। 
३२— Vaidya, Vol IV, . 23-26, 
३३-1७14, Po 


BR — 


= २३ 


anna 


कुछ राजकुलो की सूची में हूण भी है (2 राशो की 
सूची में इसे हूल कहा गया हे |” >” आगे चलकर 
वे कहते हे, “लेखों से क्षत्रिय राजाओं का हूण 
राजकुमारियों से ब्याह होने का पता चलता है ।3६ 
ग्यारहवीं सदी में कलचुरियों के शासक कर्ण देव ने 
हूण राजकुमारी ग्रवल्ला देवी से शादी को ( विक्रम 
देव चरित ) | 
इस तरह सन्‌ ५३०. ई० में पश्चिमी भारत से 
यशोधमेन द्वारा मिहिर कुल के हरा दिये जाने ओर 
निकाल दिये जाने के बाद भी हूणों की मौजूदगी का 
पता चलता है। ९-१० सदियों में इम बंगाल के 
पाल राजाओं के किराये के सिपाहियों के रूप में 
aul का नाम पाते हैं 139 
ऐसा लगता है कि वे हिन्दुस्तान भर में घूमते 
रहते थे और बिभिन्न राजा्रों रे यहाँ फोजों में काम 
किया करते थे | इन रचनाओं में यह बात तो मान 
ही ली गई है कि जो हूण हिन्दुस्तान में बसे, वे पूरी 
तरह मे हिन्दुस्तानी हो गये | क्षत्रिय राजाओं से उन 
लोगों के विवाहों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
उनके भी शासक क्षत्रिय राजाओं के समकक्ष हुआ 
करते थे | इसलिये am वे ब्राह्मणों द्वारा संपादित 
धामिक शुद्धि-क्रिया के बाद क्षत्रिय वर्ण को हैसियत 
से हिन्दुओं में शामिल कर लिये गये, तो हमें आश्चर्य 
नहीं होना चाहिये ! 
इन तमाम बातों का विचार कर लेने के बाद्‌, 
यह कहा जा सकता है कि ऐसा हो सकता है कि 
शक, हूण और दूसरे विदेशी जो कि हिन्दुस्तान में 
बस गये, वे हिन्दू व्यवस्था के भीतर शामिल कर 
लिये गये श्रोर जिस जिस वण में गये उसी में विभिन्न 


२४--मल्लिनाथ, कालिदास के रघुवंशम्‌ की टीका 
के चौदहवें अध्याय में इन्हें क्षत्रिय वताते हैं। 

३५-- Vaidya, Vol. JS 2 5”. 

३६-90, Vol, II, ? 26 _ 


३७-- 6 Pala “inscriptions ° pub- 
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विश्ववाणी 


ARR 


[ वष ३, भाग ६, संख्या ‘ 
टुकड़ियों की हैसियत से समा गये |३८ ब्राह्मण 


gaara ने सिद्धान्त की दृष्टि से उन्हे शूद्र की 
श्रेणी में रखा था,3१ लेकिन हम तो उन्हें ब्राह्मण और 
क्षत्रिय राजाओं के यहां शादी करते हुये पाते है! 
इस प्रकार कट्टरपन्थी ब्राह्मणों द्वारा बनाये हुये कागाज्ी 
धामिक नियमों और जीवन के व्यवहार में ह्म 
अन्तर पाते हैं| 

इन बातों को देखकर Ae सम्भव मालूम पड़ता 
है कि ब्राह्मणों ने ब्राह्मणवाद के नाम पर तमाम 
लड़ाकू जातियों को एक नये क्षत्रिय वर्ण में शामिल 
करने के लिये शुद्धि ग्रा्दोलन चलाया, क्योंकि उन्हे 
अपने काम के लिये समर्थकों की ज़रूरत थी। 


३८-विष्णु पुराण में [४। ३ । १८--२१] उन fae 
शियों की चर्चा है जो अयोध्य में बस गये और क्षत्रिय 
बन गये और जिन्होंने ब्राह्मणोंसे ब्राह्मरयवादी पूजा विधियां 
संपादित करवाई । (Bd iii, 48, 29-47, J. R.A. 
5. 1919 Pp. 358--6) बाद में सगर ने, तालजंघ 
हैहयों को हराया ओर अयोध्या को फिर से जीता (30. 
iii, 48, 49, 10) उन्होंने ब्रदेर्श क़बीलों को खत्म 
करने का पक्का इरादा कर लिया। लेकिन इनकी प्राथना 
पर वरिष्ट मध्यस्थ वने ओर सगर ने उनकी जान बर्ह 
दी । लेकिन सगर ने धार्मिक और राजनीतिक हृष्टि से 
उन्हें नीचे गिराया ।” (Pargiter, Pp 269-270) 
श्री जायसवाल ने भी बनारस के सिथियन क्षत्रप वनस- 
फर के उन वंशजों की चर्चा की है, जो वुन्देलखरड में रहते 
थे । वे कहते हैं, “उनके नीच कुल का समझा जाता था! 
वे राजपूत घरानों में मुश्किल से शादी कर पाते थे और 
आज भी वे नीची श्रेणी के समझे जाते हैं। sel के 
नाम से बुन्देलखराड में वनाफरी बोली बोली जाती द 1] 
“History of India” in है 3, 0. Re 
Vol. XIX मध्य भारत में एक राजपूत जाति बग 
फोर है, जो लेखक. के खोजो के अनुसार राजपूतों से AS 
विवाह मुश्किल से कर पाते थे। महोबा के मध्यकालीन रागी 
पूत वीर--ग्राल्हा और ऊदल बनाफर राजपूत १ । लेकिन 
उनका नीचा स्थान किन्ही और कारणों Ac! 
. ३९-- Vide Manu X—43-44, Fa 
gali2 4, 10, ee 


५ 


| 
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fe १६४३ | ता का उत्थान ३२७ । 
RY | इसलिये, ह pas घम प्रभुत्व रहा, का नया नाम मिला | इस कारण से गुर्जर. जाट | 
की | - र me देशी अथवा तथाकथित आदिम ओर ग्रहीर जनता जो कि शासक श्रेणी में नहीं थी | 
तेर | निवासी थे सभी क्षत्रिय a में शामिल कर लिये गये क्षत्रिय वर्ण में शामिल न हो सकी, हालाँकि मानव- 
| के लिये नई नई वंशावलिर्या ब 6. A 2 
| | और उनके लिये नई नई वंशावलियाँ बना ली गई । तत्व विशारद इनमें और राजपूतों में बहुत सामीप्य | ॥ 
| नन Se त्रि ~ 4 one: +) 
जी | -इस तरह उन नये क्षत्रियों ने अपनी जाति को पश्चिमी पाते हैं । 1 
रम | और मध्य भारत की सरहदों तक सीमित रखा | fea दो 
। क 2 जव राजपूः > 
| श्री वैद्य ने स्वयं इस बात को माना है कि पंजाब a ४ का यी नह Ei | | 
45 = A पूतों की बहादुरी के कारण गौरव ३ | 
ला । राजपूत कर्बीलों की सूची से अलग था, क्योंकि इस वमि SO oe व डी रे है 8 गे कि 1 
= न की ग्रभिर्व्या गं z hI 
म पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो चुका था, या ऐश भी नञा ० र ज Be om hs 
a र 5 जो धीरे-धीरे क्षत्रिय वण 
ल हो सकता हे कि उस समय बौद्ध राजे उस सूबे में रान SSR! CT 
A कोई ५ चाहते थे, अपने नाम के श्रागे जाति सूचक शब्द 
ह राज कर रहे थे। निश्चय ही ब्दी कोई न कोई Stang से | 
pian Ta ,__ - की हेसियत से राजपूत जोड़ दिया | इस प्रकार छोटा : 
1 ऐसी अड़चन ज़रूर रही होगी, जिससे पंजाब- के = र टं 
वियन ती 2 में शारः नागपूर में हम नाग-वंशी ओर गो-बंशी राजपूतों को 
--- | नये क्षत्रिय इस संगठन आन्दोलन में शामिल न हो 
दे- टं 2-5 RES पाते हैं ये लोग ग्रपने को साँप ( नाग ) और गाय 
सके | पूरव में माघ और बंगाल में बौद्ध पालों का RR की Sok 
[थ | प्रभुत्व उस समय था,४० इसलिये यह श्रान्दोलन (गो )'' के वंश कात र 
: य्‌ ः र 
यरं a Se ae | रे ae पळ घोर दोनों जानवर उस स्थान के कुछ ्रादिम जातियों के 
A, | a ने aA ay sa, फल देवता थे | लेकिन वे लोग जो aah के 
; = ह्‌ द तक प के = Be 
iT BSS etl atie 2 te : gv डो ली ज़मीदार थे अपने के परम्परागत क्षत्रिय श्रेणी 
। इस ज्षेत्र में र ली लड़ाकू लोगों क॑ है 2 ee 
1 इस. प्रकार इस ह में रह ह वा bs a ae a का कहते थे और उन्होंने नया “जाति” सूचक शड 
Aq व र उर जपूः = 4 
त्म शा एक OY SAT वनय आ भी अपना लिया | ठोक इसी तरह बङ्गाल को पूर्वी | 
ना ४०--पज्ञाब के मैदानो के राजपूतों का जाति नाम पहाड़ियों में टिपरा और मनीपूर के राजवंश हैं, जो th 
श॒ | जो ज़्यादातर मुसलमान हो गये हैं, वही हैं जोक राज- अपने को.क्षत्रिय कहते हैं और ्राजकल राजपूतों 
श | पूताना और गंगा के द्वाबे के राजपूतों का हैं। जिसका से ही अपना नाता गोता रखते हैं। इसी कारण | 
९ c ~ it a x oy ङ पर 
)) अथं यह हुआ कि इन स्थानों से लोग पञ्जाव में चले ग्राजके हिन्दुस्तान में राजपूत और क्षत्रिय ( बोलने | 
सः > पूर ज! पू प ~ 
- | आये थे। इस सूबे को रवी पहाड़ियों के राजपूत 5. ज्र ) एक ही शर्थ में इस्तेमाल होते है | | 
ते राजपूताना के राजपूतों से नीची श्र णी के समझे जाते | 
हैं। यानी वे जाति के हैं की जाति का ठीक- 2 न 
1! | हैं। यानी वे दूसरी जाति के हैं । उन ae v2_-Risley—Tribes and castes of 
र met अभी तक नही रा क्सी 1—Ethnoeraphic glossary, Vol 
के | उनका खोज नही' हो पाया है। इब्वेटसन कहता है कि इस Bengal—Ethnographie 8 , 


स्थान का राजपूत शब्द पेशे का सूचक है (?. 362.) 


I, PP. 184—185. 


है! 


CC-0. ner 000 Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ; j oe 
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| दिस 

| दिय 

बुद्ध के अनात्मवाद का रहस्य | पड़ा 

हि उनः 

शान्ति fg मे दे 

4 बुद्ध से पहले भारत में अनेकों दार्शनिक विचार रहे थे, पर जनता के मानसिक धरातल पर अद्ृष्ट का | और 
बिकसित हो चुके ये श्रोर बाद में भी अनेकों दाशनिक इतना व्यापक प्रभाव था कि उसे सबथा दूर कर | तथा 
बिचारों का उदय AC उत्थान हुआ। आज उन दुःखमात्र के इष्ट कारण को समझा देना उस पुराने | पुत्र, 
सब दार्शनिक विचारों की अनेकों बातें भूली जा समय में बहुत कठिन बात थी | इसलिये बुद्ध ने अहृष्ट | मे * 
चुकी हैं और जो बची हैं, उनके भी समकने में कम सेसर्वथा इनकार तो नहीं क्रिया, पर दुःख के कारणों | कर ' 
भूले नहीं की गई हैं श्रौर न की जा रही हैं। बौद्ध को व्याख्या करते हुए आइष्ट का स्थान बहुत गौण पर बु 
दर्शन के श्रनात्मवाद के बारे में तो यह बात विशेष कर दिया। बुद्ध ने जिन कारणों से मनुष्य को सुखी | पसन्द 
रूप से कही जा सकती है। श्राज ही नहीं पिछुले युग दु:खी और उदासीन देखा वे ये हैं: “बात, पित्त, | मनुष 
में भी उसे लोग ग़लत ढग से ही समझते रहे हैं। कफ़, सन्निपात, ऋृतु-परिवतंन, अपथ्य, उपक्रम और | रुचि 
इसलिये श्रनात्मवाद की चर्चा करने से पहले उससे कर्मेत्रिपाक ।?१ इन कारणों के भीतर छिपे बुद्ध के | FAT 
सम्बन्ध रखने बाली कुछ मोटी मोटी बातों का ज़िक्र श्रभिप्राय को बतलाते हुए भदन्त नागसेन का कथन नहीं, 
कर लेना बहुत ज़रूरी है । हे: '“ग्रप्पं कम्मविपाकजं बहुतरं mada? श्रर्थात्‌ | देखि 
बुद्ध से पहले उपनिषदों के तत्वचिन्तन में कमे- कर्मविपाक के कारण तो मनुष्यों को अल्प ही दुःख | कही 
फल, प्रेत्यभाव (श्राबागमन ), परलोक और मुक्ति भोगना पड़ता है । दुःख का अधिकांश तो दूसरे कहीं 
के सिद्धान्त पकके हो चुके थे alt मनुष्य के इस कारणों से हो होता हे | संसार के दुःख का बहुत सा देवत 
लोक के जीवन की सफलताश्रों श्रोर श्रसफलता्रों भाग जिन दृष्ट या भौतिक कारणों से होता है, उनमें दिख। 
तथा सामाजिक ऊंच-नीच भाव को पूर्वजन्म के एक “उपक्रम? भी है | उपक्रम का ग्रथ है; व्यापार का! 
कमो का फल समभा जाने लगा था | जन-समाज या क्रिया । एक प्राणी के व्यापार से दूसरे प्राणी को जो ब 
अपने Sa शरोर ्रसफलताश्रों के भीतर घुट रहा जो क्लेश पहुँचता है, उसको यहां उपक्रम शब्द से | मानः 
था; पर निरुपाय था, क्योंकि दाशंनिकों ने समझा प्रकट किया गया है | यहां ध्यान से देखते ही यह | पाश्र 
War था कि तुम्हारे gu दुःख इन्द्र का कारण AEE बाद 


के भीतर है, इस दृष्ट लोक के भीतर नहीं | जो कुछ 
सुख दुःख है वह तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वह 
पहले की कमाई का फल हे । बुद्ध से पहले भारत 
के सामाजिक जीवन का यही दशन था और आज 
भी जन-साधारण का वही दशन है | यद्यपि कुछ चोटी 
के लोगों को दृष्टि बदल रह है, पर वह दृष्टि जन- 
साधारण के ख़याल से कोसो दूर है | 

इस दृष्टिज्ञाल के भीतर रहते हुए बुद्ध ने जनता 
का कल्याण नहीं देखा | जन-साधारण श्रपने दुःख 
का कारण Fee में Soar था रौर बुद्ध उस दुःख 
रण को दृष्ट (इसी दुनिया ) के भीतर देख 
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साफ़ मालूम हो जाता है कि बुद्ध संसार के दुःख के 
बड़े भाग का कारण ऋतु परिवर्तन आदि भौतिक | उड़. 
व्यापारों तथा उपक्रम अर्थात्‌ मानव और दूमरे 


प्राणियों के व्यापारों को ही समभते हैं | श्रदृष्ठ या ल 
पूवजन्म के कर्मी का वे खण्डन तो नहीं करते, पर ही 
दृष्ट जगत्‌ के दुःख के कारणों में उसे महत्व नहीं ig 

त: 


देना चाहते । 
हृष्ट के महत्व को घटाकर जब सुख दुःख 
दृष्ट कारणों को बुद्ध ने अपने उपदेश में gk 
१--संयुक्तनिकाय के वचन, मिलिन्द प्रश्‍न ४1१1६४ 
में उद्‌श्रत। 
२--मिलिन्द प्रश्‍न ४।१।६२। 
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| © oN: 
| दिया, तो पूववर्ती सभी Wea पर उसका प्रभाव 


| पड़ा और ्रहष्ट के साथ जिनका जिनका नाता था, 
gah महत्व को धक्का लगा | उस समय के समाज 
में देवताओं की पूजा के लिये यज्ञ हुआ करते थे 
और यज्ञों का मुख्य फल सर्ग समझा जाता था, 


| 


का | 

र तथा इस लोक की अनेकों मनोकामनाओं-जैसे 
ने | पुत्र, आरोग्य आदि-के लिये भी यज्ञ gar करते 
; | ये श्रौर यह समभा जाता था कि यज्ञं से प्रसन्न हो 


गो | कर देवता यजमान का मनोरथ पूरा किया करते हैं | 
ण | पर बुद्ध लोक के सुख दुःख में देवताओं की दस्तन्दाज़ी 
वी |पसन्द्‌ न करते थे | मनुष्य के लौकिक व्यवहार में, 
त. | मनुष्य के प्रत्येक कारय में देवताश्रों का दख़ल उन्हें 
घर | रुचिकर न था। इसलिये बुद्ध ने देवताओं का 
के | प्रत्याख्यान किया, पर उनकी सत्ता का निषेध करके 
न | नही, उनके महृत्व को कम करके | त्रिपिटक में जहां 
त्‌ देखिये देवता बुद्ध के सामने हाथ जोड़े खड़े मिलेंगे । 
ख़ | कहीं ब्रह्मा बुद्ध के निकट नम्रभाव से आ रहे हें, 
रे | कहीं इन्द्र आते हुए दिखाई पड़ रहे हें aaa ही 
वा | देवताओं का स्थान बुद्ध और बुद्धपुत्रो के नीचे 
4 दिखाई पड़ेगा | बुद्ध जो मनुष्य हे--किसी देवता 
र का श्रवतार नहीं, उसके नीचे है देवताश्रों का स्थान, 
को | जो बतलाता है कि बौद्ध परम्परा ने किस प्रकार 
मानवता को देवत्व के ऊपर बिठा दिया है। देव- 
इ | ताझों का इस मधुर शैज्ञी से प्रत्याख्यान करने के 
के | बाद दूसरी बात थी श्रुतियों को प्रमाण मानना। 
क्र | बुद्ध ने साफ़ साफ़ कहा कि श्रतियां सच भी हो सकती 
रे | हैं और कूठ भी ।२ तः किसी बात को बिना परखे 
गा | मान लेना ठीक नहीं | यहां तक कि बुद्ध ने aa 
र | उपदेशों के लिये भी यद्दी कहा किः “मेरे प्रति गौरव 
टी | होने या मुझे गुरु समझने के कारण मेरी बात को 
मत मानो, बल्कि मेरी बातों को परखे फिर यदि ठीक 
के | हो तो मानो ।?४ मनुष्य की बुद्ध जो श्रुतियों को 
a ३-स्वानुस्सुतं येब होति । तंच होति ad बब होति da होति fer तुच्छं तुच्छं 
५ | Oa चपि स्वानुरुछुतं होति । तंच होति भूर्तं तच्छ 
| अनञ्जथा । -मज्मिम निकाय ६५ | 
| परीक्ष्य मद्वचो ग्राहय भिक्षवो न तु गौरवात्‌ । 
संग्रह के मंगलाचरण की टीका में sara 
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श्रन्धभाव से मानती श्रा रही थी, बुद्ध ने पहले पहल i 
उसे परख कर मानने की ग्रोर aaa क्रिया | इस | 
प्रकार श्रृतियों के प्रति जनता की ्रन्धश्रद्धा को Jin 
दूर कर बुद्ध ने समाज की बनावट पर निगाह डाली | | 
आर देखा कि यहां एक जन्म से ब्राह्मण है Eire एक | 
जन्म से शूद्र है | ब्राह्मण को सब प्रकार के आत्म- | 
विकास का सौकय है और शूद्र को किसी भी बात | 
को सुविधा नहीं है | gaat बूक को यह त्रात न | 
Sat और उन्होंने साफ़ साफ़ कह दिया: “ब्राह्मण 
ओर अ्त्राह्मण जन्म से नहीं हुआ करते कमे से ही 
ब्राह्मण होता है आर कमे से ही Bare ।” जन्म | 
से ही धामाजिक ऊँच नोच भेद के कारण उस समय bb 
में शूद्रों को धर्माचरण तथा अध्ययन ्रादि की सुविधा | 
न थी। बुद्ध ने wal को भी प्रत्रज्या देकर उन्हें 
उच्च वर्णों के समकक्ष कर दिया तथा स्त्रियों के लिये 
घमे और ज्ञान का मार्ग खोल दिया । धमे श्रोर ज्ञान 
को इस प्रक्रार मनुष्य मात्र की सम्पत्ति बनाकर बुद्ध 
ने धर्म का नया रास्ता भी दिखाया, जा पहले चले 
आते हुये रास्ते से विभिन्न है । बुद्ध से पहले धर्मा- 
चरण में विविध प्रकार की बाध्य क्रियाओं-जैसे | 
यज्ञ, मन्त्र तन्त्र आदि--का बहुत स्थान था तथा 
लोग स्वग और मोक्ष के लिये कठोर तप .करने के 
पक्षपाती हो रहे थे॥ दूसरी ्रोर “ara faa और 
मौज उड़ाओ? के सिद्धान्त का मानने वाला एक 
दल था, उसे दुनिया की Wale न थी; उ चत, 
श्रनुचित जैसे भी हो भोग विलास की सामग्री प्राप्त 
कर उसे भोगना उसका सिद्धान्त था । बुद्ध इन दोनों 
रास्तों के हितकर न समभते थे। उन्होंने भोग 
विलास के जीवन को निचले दर्जे का जीवन बताया. 
तथा कठोर तप के द्वारा अपने को पीड़ा देने के मार्ग 
को भी अधम जीबन कहा | अपने और पराये दोनों 
को पीड़ा ने देकर सदाचार से जीवन बिताने को 
उन्होंने उच्च जीवन कहा | ६ _ 


५--सुत्तनिपात ३६५७ >> : + 
६--धर्म चक्र प्रवतन सूत्र । 
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Be 
ऐसा उच्च जीवन जिसमें अपने और पराये दोनों 
को पीड़ा न देना पड़े तथा जिस जीवन का सम्बन्ध 
gia से दिखाई पड़ती दुनिया के साथ हो, जिस 
जीबन में मनुष्य को ग्रदृष्ट देवताओं का गुलाम न 
रहना पडे एवं मनुष्य की बुद्धि पर वेद या दूसरी 
ऐसी ही (श्रपौरुषेय ) पोथियाँ . 'न रक्‍्खी जाएं, 
जिस जीवन में पैदायशी Sa नीच भाव नहो तथा 
जिस जीवन में पुण्य कमाने के लिये न दूसरे को 
सताने की ज़रूरत हो न अपने को ही सताया जाए; 
उस महान्‌ जीवन का दर्शन है अनात्मवाद | अना- 
amare के। तब तक हृदयङ्गम नहीं किया जा सकता 
जब तक उसके पीछे छिपे उचकोटि के जीवन के 
उपरोक्त श्रादशों' को न समभ लिया जाए | 
अनात्मवाद Far है ? शब्द की रचना को देखने 
वह न+ग्रात्मावद-या ्रात्मवाद का निषेध है | 
आत्मा और शरीर एक हैं या आत्मा शरीर से अलग 
है। इस बात के पीछे बुद्ध के समय के दार्शनिक 
हैरान थे। बुद्ध के सामने भी यह प्रश्न आया पर 
` उसे उन्होंने नज्ञरश्रन्दाज़ करते हुए कहा : “'श्रात्मा 
ओर शरीर एक है,” ऐसा मत रहने पर भी “आत्मा 
है रौर शरीर दूसरा 2” ऐसा मत रहने पर 
भी दुःख ale परेशानी हैं ही |» फिर बुद्धिमानी 
यही है कि उस दुःख के दूर करने का उपाय सोचा 
जाए | आत्मा श्रौर शरीर की एकता या प्रथक्ता के 
पीछे भटक्रने से तो दुःख दूर नहीं हो सकता; इस- 
लिये उस पर विचार करना वेकार है। दुःख के 
नाश करने के उपायों को बुद्ध इस दुनिया से बाहर 
ऽ नहीं dea थे, इसलिये उन्होंने बढ़कर कहा; “में 
इसी जन्म में दुःख के विघात (उपाय) को 
बतलाता हूँ | इस जम्म के भीतर मनुष्य के दुःख 
को दूर करने के लिये . सयत्न बुद्ध ने मनुष्य जीबन 
को मन ओर शरीर का संयोग, विचारों ale कायो 
का समूह समझा हे | जैसे शरीर एक रूप में नहीं 
रहता, श्रवस्था के हिसाब से बदलता रहता-है, वैसे 
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ही मन भी परिस्थितियों के हिसाब से बदलता है। ह. 
बुद्ध की हृष्टि में मन शरीर से भी जल्दी बदलने | म 
वाला है। उनका कथन है: “ga, यह aq | ज 
अच्छा है कि वह आदमी जिसने सद्धम को नहीं | य 
सुना चार भूतों से बने शरीर के आत्मा समभते | क 
लेकिन चित्त को नहीं | वह क्यों £ यह जो चार भूतों | ज 
से बना शरीर है यह एक साल, दो साल, तीन साल, | छुः 
चार साल, पांच साल, छुः साल अर सात साल तक | देः 
भी एक जैसा प्रतीत होता है; लेकिन जिसे चित्त कहते | स्व 
हैं, मन कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, वह तो रात के | पह 
श्र ही उत्पन्न होता है तथा निरोध होता है और दिन | में 
को और ही ।”१ इस प्रकार बदलते रहने वाले शरीर | उः 
ग्रोर मन के छोड़ कर बुद्ध की दृष्टि में आत्मा अथवा | है, 
कोई स्थिर, टिकाऊ या अपरिवतनशील सत्ता | कः 
नहीं है | Ser ci 
इस बदलने वाले चित्त-मन-विज्ञान या ब्राह्मणों | ge 
के शब्दों में कहें तो परिवर्तनशील आत्मा का पूर्व | 
जन्म या परजन्म से क्या सम्बन्ध है! इस पर भी | ग्र 
बुद्ध ने विचार किया है और विचार करते उन्होंने 
पूर्व और पर जन्मों से अथवा जन्म से पहले और | इन 
मरने के बाद होने वाली ग्रात्मा की गति से इन्कार | रु 
नहीं क्रिया है; पर इस जन्म के साथ पूर्व और पर | पर 
गतियों का ऐता सम्बन्ध नहीं Srer है, जिससे st | शा 
जन्म में या इस जन्म के कार्यों में पूर्व जन्मों का |  मे- 
हस्तक्षेप मंजूर करना पड़े, अथवा इस जन्म के भीतर | या 
बैठे बैठे पर जन्म या परलोक की फिक्र में घुलनापई। | का 
उन्होंने साफ़ कहा है : “जैसे भिन्लुओ, दूध से दही, | बुद्ध 
दही से मक्खन, मक्खन से घी होता है | जिस सम | सम 
दूध होता है उस समय न उसे दही कहते है, ” | है 
मक्खन, न घी | जिस समय वह दही होता दै उस सरग | में. 
न उसे दूध कहते हैं, न मक्खन, न घी । इसी पाक ee 


fi > <q था. 

aga, जिस समय मेरा भूत काल का ज म र 

उस समय मेरा भूतकाल का जन्म ही सत्य जनन 

वर्तमान और भविष्यत्‌ का जन्म श्रसत्य था सम 
स समय न 


मेरा भविष्यत काल का जन्म होगा उच वय उ 
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हे) | भविष्यत्‌ काल का जन्म ही सत्य होगा | यह ade ` 
cay | मान ओर भूतकाल का जन्म ञ्रसत्य होगा । यह 
कहीं | जो श्रव मेरा वतमान में जन्म है, सो इस समय मेरा 
नई | यही जन्म सत्य है, भूतकाल का और भविष्यत्‌ काल 
[भले | का जन्म त्रसत्य हे ।?१° इस प्रकार जन्म के साथ 
भूतो | जन्म से पहले और मरने के बाद की गतियों को 
हाल, | बुद्ध नहीं जाइना चाहते, वे इसी जन्म को प्राधान्य 
तक | देना चाहते हैं। बुद्ध वचनो में पूर्व जन्म, परलोक, 
कहते | स्वग नरकादि का जहां जहां उल्लेख है वहाँ यह 
के | पहले से समक लेने की ज़रूरत है कि बुद्धकी हृष्ट 
दिन | में उनका महत्व कुछ भी नहीं है | बुद्धवाणी में 
[रौर | उनका अस्तित्व म्यूजियम में रक्खी वस्तुओं की तरह 
थवा | है, जिन्हें देख कर मनुष्य अपने कुतूहल के शान्त 
सत्ता | कर लिया करता है | बुद्ध केवल इस जन्म और इस 
` | दुनिया पर ही ज़ोर देना चाहते हैं, दूसरे जन्म और 
quit दूसरी दुनिया भले हो हो, पर जहां तक इस जन्म 


पूव | और इस दुनिया से उनका सम्बन्ध है, वे सब 


भी | ग्रसत्य है | 
इस प्रकार आवागमन आ्रोर परलोक से बिना 
रद किए. ही बुद्ध ने उनको इस जन्म और इस 


कार | दुनिया के लिये निकम्मा बता कर मोक्ष (निर्वाण) 
पर | पर विचार किया है। बुद्ध का मोक्ष केवल दुःख से 
इभ | शान्ति पाना भर ही है और वह मोक्ष इसी जन्म 
का | Het दुनिया में होता है । उसके लिये ग्राकाश 
तर | या पाताल में दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती । महा- 
ड्रे। | कवि और दार्शनिक अश्वघोष ने दृष्टान्त के द्वारा 
ही, | बुद्ध जिस प्रकार के निर्वाण को मानते हैं उसे यों 
मय | समकाया है: “दीपक जब निर्वाण के प्राप्त होता 
| हे तो वह पृथ्वी में नहीं समा जाता ग्रोर न आकाश 
मथ | मेंहदी उड़ जाता है, वह दिशाओं और विदिशा श्रां 
समी नहीं भटकता है, बल्कि तेल के ल़तम होने से 
था, | केवल बुझ जाता है। वैसे ही जिस पुण्यवान्‌ को 
7 जग निर्वाण प्राप्त होता है तब वह न तो प्रथ्वी में 
गाता हे, न आकार मद उई जाता हे श्रौर , 
| न दिशाओं-विदिशाओं में ही भटकता फिरता है 
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वहिक क्लेश के क्षय होने से केवल शान्ति को पाता 
६।”१ ) इस प्रकार आवागमन और परलोक की 
चिन्ता को इस जन्म के दुःख दूर करने में ग्रक्रिचित्कर || 
बता कर तथा मोक्ष के क्लेश-क्षय कह कर बुद्ध ने Hi 
संसार के दुःख के साकार कारणों की ग्रोर लोगों के 
ध्यान को झुकाया | 

बुद्ध की यह विचारधारा एक चिर से चले आते 
विचारों के भीतर बिल्कुल नई थी | इसमें न तो ग्रावा- 
गमन और परलोक का महत्व था और न लोक के लिये 
स्व-परःपीड़न का कोई स्थान था | समाज के ऊंच नीच 


“Ral की भी इसमें गु्ञायश न थी | इसमें मनुष्य का 


ही एकमात्र स्थान था और मनुष्य पर उसके Basal 
का उत्तरदायित्व था । इस विचारधारा में युद्ध-मार- 
काट या हिंसा को कोई जगह न थी ओर होती भी कैसे; 
इसमें युद्ध को स्वगं का द्वार नहीं समभा शया और 
न हिंसा ओर परपीड़न से प्राप्त भोगों का भोगना 
ही उचित करार दिया गया |१२ हिंसा और ae 
पीड़न की बात छोड़िए, wae साध्य भी भोग विलास 
के जीवन को इसमें महत्व नहीं दिया गया था । बुद्ध 
के शब्दों में कहें तो : “भोग विलास का जीवन 
हीन, ग्राम्य, जड़ लोगों के द्वारा सेवित, अनाय 

अर अनर्थकारी होता है ।?१3 बुद्ध ने सरल जीवन 

पर जा इतना ज़ोर दिया है, वह परलोक बनाने के 
लिये नहीं, बल्कि इस लोक को बनाने के लिये | सरज्ञ 
जीवन पर ज़ोर देने का अभिप्राय था स्वार्थ चाहे 

वह व्यक्ति विशेष का हो चाहे वर्ग विशेष का हो-- 

के कारण मानव समाज में होते संघष के दूर करना | 

बुद्ध यह निश्चय रूप से समझते थे कि मनुष्यों का 
दुःख उनके व्यक्तिगत या वर्गंगत स्वार्थ के कारण 

ही होता है । उन्होंने स्पष्ट कहा है: “स्वार्थ ही के | 
कारण, स्वार्थं ही की वजह से, स्वार्थ ही के हेतु से 
राजा usta] से mist हैं, क्षत्रिय क्षत्रियो से 


११--सौन्दरानन्द | , 
१२-“हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोक 
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झगड़ते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणों से झगड़ते हैं, वैश्य वैश्यों 
से झगड़े हैं, माता पुत्र से, पुत्र माता'से झगड़ता है; 
पिता पुत्र से, पुत्र पिता से झगइता है; भाई भाई 
से, भाई बहन से, बहन भाई से झगइती है। मित्र 
मित्र से भगड़ता है--इस प्रकार झगड़ा करते एक 
दूसरे से मुक्का-मुक्क्री करते ह, डंडे से भी ted हैं । 
शस्त्रो से भी प्रहार करते हैं। वे मर जाते हैं वा 
मरणान्त दुःख पाते हँ ॥८१४ लोगों के दुःख की तह 
भे स्वार्थं को कारणरूप से देखते बुद्ध ने कहा: 
८ स्वार्थ या तृष्णा की जड़ों को खोद डालो |?१७ 
बुद्ध ने अपने समय की उस जनता से--जिसे अन्न 
का क्लेश न था, वस्त्र का क्लेश न था-रहने के 
लिये मकान का क्लेश न था, जीविका के साधन 
जिसके लिये सुलभ थे-तृष्णा की जड़ खोदने को 
कहा था, पर बुद्ध यदि ज होते और देखते कि 
भूखे नंगे लोग बे घर बार भटकते गलियों में दम 
तोड़ रहें हैं; तो निश्चय ही वह तृष्णा की जड़ खोदने 
का उपदेश न दे कर सम्पत्ति श्रौर सम्पत्ति के उत्पा- 
दक साधनों पर व्यक्तिविशेष या वग विशेष के 
श्राधिपत्य का जोरदार बिरोध करते | फिर भी उस 
पुराने समय में बुद्ध ने fag के लिये ब्यक्तिगत सम्पत्ति 
रखने का निषेध किया है और दान में प्राप्त सम्पत्त 
पर संघ के अधिकार को न्याय कदा है, जिससे उनकी 
उस पैनी दृष्टि का पता चलता है, जा संसार के भीतर 
हो सार के दुःख के दूर करने के पक्ष में है | 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध अपने समय 
में एक महान्‌ परिवर्तन लाना चाहते ये । भन्ने ही 
वह उसमें पूरे तौर सफल न हुए हों पर बुद्ध का 
प्रयत्न श्रवशय उचित दिशा में था, यद्यपि वह समय 
Bee मी बहुत पहले अवश्य था और जनता का मानसिक 
बिकास इतना न था कि उसे ठीक समझ सकती | 
बुद्ध इस बात को जानते थे श्रौर समझते थे कि जन- 


साधारण को वह श्रपनी बात न मनवा सकेंगे, पर 


उन्हें यह विश्वास था कि मेरी बात को समभने वाले. 


the  1४-मज्मिमनिकाय ५१५  » ». 77८ १३ 


१५--धम्मपद्‌ २४४ 


hennai and eGangotri 


— ष्‌ 


Me वचा 
कुछ लोग मिलेंगे और यदि इन विचारों का धीरे 
धीरे प्रतार होता रहा, तो अवश्य एक दिन समार 
का दुःख दूर हो सकेगा | NEW में यह बात 
बड़े चमत्कृत TF से गूँथी गई है : जब बुद्ध ने ap 
ma कर ली, तब उनके मन में ऐसा हुआ कि मेरे 
विचारों को समभ सकना स्वार्थ में लिप्त जनता के 


लिये कठिन है, इसलिये धर्म के उपदेश करने का. 


मंभट ही क्‍यों मोल लिया जाए। उस समय ब्रह्मा 
ने बुद्ध के मन की बात जान कर ख्याल किया क्रि 
यदि बुद्ध का चित्त धर्मोपदेश से उदासीन हो गया 
तो लोक का नाश हो जाएगा | यह ख्याल कर ब्रह्मा 
बुद्ध के पास आए और बोले--जग में विचरो, धर्म 
का प्रचार करो, भगवन्‌, जानने बाले मिलेंगे । तब 
बुद्ध ने भी अपनी बूक की निगाह से देखा कि जीवों 
में श्रनेकों तीचण बुद्धि, सुन्दर-स्वभाव, समभाने में 
सुगम प्राणी भी हैं ।?१६ ae, बुद्ध के समय भलेही 
उनकी बात को बहुत थोड़े लोग समझ सके हो, पर 
आज उनकी बात को aa नदीं तो अधिकांश लोग 
समभ सकेंगे । परिस्थितियों ने जनता के लौकिक 
जीवन को नरक बना दिया है और उस नरक से वह 
निकलना चाहती है, उमे इस समय आवागमन, पर- 
लोक श्रौर इसी प्रकार के दूसरे भझटो में दिलचस्पी 
नहीं रही है और यही कारण है कि उसका मानसिक 
धरातल इस योग्य हो चुका है कि यदि समाने वाला 
हो तो वह बुद्ध के पुराने विचारों को हृदयङ्गम कर 
सकेगी | 

बुद्ध अपने समय के संसार के बदलना चाहत 


थे पर उस समय का संसार अपने को बदलना न॑ चाह 


रहा था | ग्राज का संसार अपने को बदलने के लिये 
व्याकुल हो रहा है, इसलिये बुद्ध की यह मान्यता 
क्रि 'सभी कुछ बदलने वाला है--स्थिर या श्रि 
वर्तनशील कुछ भी नहीं हे, उसके लिये gee भ 

हो पर अरुचिकर नहीं ही होगी। इस oa 

दार्शनिक-स्वरूप की भी अब चर्चा कर लेनी श्रपेक्ित 
है । बुद्ध किसी कार्य या घटना को नतो श्री को न तो श्राकश्मिर्क 
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समझते हैं और न ग्रहेतुक, प्रत्युत कार्य-मात्र को 
सहेतुक समझते हैं । काय और कारण से अतीत 
किसी काल्पनिक सत्ता पर उनका विश्वास नहीं है | 
उनकी दृष्टि में यह सम्पूर्ण विश्व कार्य और कारण 
का प्रवाह है | कारण के बिना कायं नहीं होता, इस- 
लिये यदि कार्य को रोकना हो तो कारण को रोक 
देना चाहिए | इस प्रकार यह विश्व जो कर्मे = क्रिया 
=व्यापार या विभिन्न प्रवृत्तियों के दरन्द्र का फल है, 
यदि उसे बदलने की ज़रूरत हो, तो उन प्रवृत्तियों के 
मूल में छिपे कारण को खोजना होगा और उमे दूर 
करना होगा | कारण भी बही हो सकता है, जो परि- 
वर्तित हो सकता हो--बदल सकता हो । जा चीज़ 
न बदल सकती हो उमे बौद्ध दशन में कारण नहीं 
माना जाता । उपनिषदों में ब्रह्म को जगत्‌ का कारण 
माना है, कपिल ने प्रकृति को जगत्‌ का कारण माना 
है, चार्वाक ने gett, जल, तेज और वायु के पर- 
TUR को जगत्‌ का कारण माना है, पर ब्रह्म को 
भी अपरिवर्तनशील कहा गया है, प्रकृति को भी 


परिवर्तनशील नहीं माना गया है, इसलिये बुद्ध के दृष्टि 
विन्दु से इनमें कारण होने की योग्यता नहीं है। 
भैय्यायिकों का ईश्वर भी परिवर्तन से अछूता है 
अतः बुद्ध की मान्यता के हिसाब से वह भी किसी 
का कारण नहीं बन सकता | कारण वही बन सकता 
है, जा परिवर्तनशील हो | किसान बीज को खेत में 
बोता है | गर्मी और नमी से बीज बदल कर अंकुर 
बन जाता है। यदि बीज में बदल जाने को योग्यता 
न होती, तो वह भ्रंकुर न हो पाता | प्रत्येक काय की 
| यही दशा हे, कारण बदल कर. ही कार्य का रूप 
5 करता है | बुद्ध इस विश्व का परिवर्तन मानते 
हैं, इसलिये उनकी दृष्टि में कुछ भी शाश्वत नित्य 
Aig , ्रपरिवर्तनशील नहीं है। बुद्ध किसी वस्तु 
के विनाश को नहीं मानते, क्योंकि जा पदाथ के परि- 
पतन के मानता है उसकी दृष्टि में किसी चीज़ का 
| नाशं या उच्छेद नहीं होता, बल्कि उसका रूपान्तर 


| शी होता हे । बौद्ध दर्शन में इस भाव को “न तत्‌ 
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न बदलने वाला कहा गया है, परमाणुश्रों को भी , 
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३१३ 


A 


SS 


न चान्यत्‌? शब्दों में प्रकट किया गया है |१७ विश्व 
के प्रत्येक ्रणु-अशु में परिवर्तन होता रहता है, इस- 
लिये किसी वस्तु के लिये यह नहीं कहा जा सकता 
कि यह वही (तदेव) अर्थात्‌ परिवर्तन से अछूती 
वस्तु है और उसे यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
वह आर ही ( ग्रन्यदेव ) है, क्योंकि और ही? 
तभी कहा जा सकता है, जब उसका उच्छेद या 
नाश मान लिया जाए। 

एवं बुद्ध के दृष्ट विन्दु के ग्रनुसार न कुछ भी 
नित्य ( ्रपरिवर्तन शील ) हे और न किसी का 
नाश है, प्रस्युत सत्र कुछ परिवर्तनशील है | मनुष्य 
जीवन के लिये भी यही बात है | जीवन शरीर और 
मन का संयोग है | शरीर बदलता है और मन तो 
शरीर की ग्रपेक्षा ्रौर भी तेज़ी से बदलता है। 
सहेतुक परिबतनशीलता के इस सिद्धान्त को अनात्म- 
वाद कहते हैं | बुद्ध जहां 'अनात्म? शब्द्‌ प्रयोग करते 
हैं, वहां उनका अभिप्राय 'सकारण परिवर्तन” से होता 
हे । सक्रारणता और परिवतन के इस नियम को बुद्ध 
ने प्रतीत्य समुत्पाद? कहा | जिसका अक्षराथ है: 
समुत्पाद: -- उत्पत्ति, कार्य मात्र का होना, प्रतीत्य 
( एब भवति )=कारण के प्राप्त होने पर ही होता 
है। इस श्रनात्मवाद का बुद्ध ने तक से भी समथन 
किया है । बुद्ध की विचारधारा को ठीक रूप से उप- 
स्थित करने के पहले यहाँ कुछ सांकेतिक शब्दों की 
चर्चा कर लेनी अपेक्षित है | बौद्ध मान्यता के अनु- 
सार कोई “एक? वस्तु नहीं है, प्रत्युत जहाँ “एक? का 
भान होता है वहां अनेकों का समूइ हुआ करता हे | 
वृक्ष 'एक? पदाथ है पर वह हे क्या! जड़, तना, 
शाखा और पत्र आदि का समूद ही तो है | हर एक 
पदार्थ का यही हाल है | इसी भाब को व्यक्त करने 
के लिये ही बौद्ध दर्शन में स्कन्ध शब्द का प्रयोग 
होता है | स्कन्ध का ग्रथ राशि या ढेर है। प्रत्येक 
वस्तु अनेकों का एकढेर है, उसमें जो एक को प्रतीति है 
7 9५ प्रतीत्य अत्यदूभवात न हि तावत्‌ तदेव तत । 
न चान्यदपि तत्‌ तस्मात्‌ नोच्छिन्नं नापिशाश्वतम | 
माध्यमिक कारिका १८।१० 
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oe २३४ . | ea 
बह व्यवहारतः ठीक दों सकती है पर परमाथंतः है समय उसे ह दुःख वेदना की ग्रतुभूति होती ह| | 4 
_ है नहीं प्रत्येक पदार्थ अपने अवयवों का स्कन्ध या ञि समय कोई ग्रसुख-ग्रडुःलख वेदना की अनुभूत | जि 
` हेर है । श्रवयव के लिये परमाजुओं शब्द का प्रयोग करता है,- उस समय aN सुख-बेदना को ग्रनुभूत | उसे 
होता है, क्योंकि स्थूल . पदार्थं का जो सूक्ष्म से सँक्मा होती है न दुःख व्या की; Se समय + क र 
mara है वह परमाणु हैं। परमाणु पृथ्वी, जल, BEAT वदना की अनुभूति होती है। भुर, | cas 
तेज और वायु के होते हैं। यंह चार भूत कहलाते यह तीनों वेदनाये अनित्य हैं, संस्कृत है, परय | 
क | यह चार भूत, पांच शानेन्द्रियां और उनके पांच ( कारण ) से उत्पन्न हैं, क्षय दोने वाली हैं, व्यय | ग्रास 
रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श विषय इन सबं को “रूप होने बाली हैं, oe को प्राप्त होने वाली tices 
स्कन्ध? कहते हैं | चक्षु से रूप का, श्रोत्र से शब्द का, को प्राप्त होने वाली हैं । इन तीनों वेदनाग्रो में ते a 
नासिका से गन्ध का, जिह्वा से. रस का, शरीर किसी एक को भी अनुभूति करते समय यदि किसी | उसे 
( काय, स्परशेन्द्रिय ) से स्पर्श का और मनसे धर्मे को ऐसा होता है कि “यह आत्मा है? तो फिर उस | क्क 
( मानसिक भावों ) का जो क ज्ञान वेदना का निरोध होते समय उसको ऐसा होगा कि | लिये 
होता है, उसे “विज्ञान स्कत्ध! कहते हैं। यदि इस "मेरा आत्सा बिखर रहा हे ।? इस प्रकार वह अपने | मनो 
ज्ञान में विषय की विशेषताएं was, तो वह “संज्ञा सामने ही अनित्य, सुख दुंशखमयं, उत्पन्न तथा बिनाश 
कन्ध! होगा। जैसे ग्रांख से कोई स्त्री दिखाई पड़ी होने वाले आत्मा को देखता है | भिल्नु्रो, यदि कोई | हा 
यह तो विज्ञान स्कन्ध हुआ, पर यदि इस ज्ञान में स्री कहे “मेरी वेदना श्रात्मा नहीं, आत्मा की अनुभूति | को १ 
का रंग, रूप, क़द श्रादि की प्रतीति भी शामिल हो नहीं होती, तो उससे पूछना चाहिए कि आयुष्मान्‌, | A 
तो वह संज्ञा स्कन्ध होगा, क्योंकि यह सं->सम्पक जहाँ किसी की अ्रनुभूति ही नहीं, उसके बारे में | 4 | 
* या विशेष रूप से ज्ञा = जानकारी हुई हे | सुख दुःख क्या यह हो सकता है कि मैं यह हूं । लेकिन भिल्लुग्रो, | ज्ञ न- 
की अनुभूति का नाम “वेदना स्कन्ध? है. इन चारों यदि कोई ऐसा कहे कि “न तो मेरी वेदना आत्मा a 


स्कन्धो से जो बचा हे वह 'संस्कार स्कन्ध” है | 

इन रूप, वेदना, विशान, संज्ञा और संस्कार 
स्कन्धों के संकेतों के सहारे बुद्ध ने अपने त्रनात्मवाद 
( सहेतुक परिवर्तनवाद ) को यों समझाया है: 
“भिन्लुओं, यदि कोई ऐसा कहे कि वेदना मेरा आत्मा 
है तो उसे यों कहना चाहिये कि ग्रायुष्मान्‌ वेदना 
तीन तरह की होती हैं। सुख वेदना, दुःख-लेदना, 
 अ्रसुख्रदुःल वेदना | इन तीन तरह की वेदनाग्रों में 
लो से किस तरह की वेदना को आप आत्मा समझते हैं ? 
पक मिन्लुओं, जिस समय कोई सुख-वेदना की अनुभूति 
GT है उस तमय उसे न तो दुःख वेदना की अनु- 
cox भूति होती है, न असुख श्रदुःख वेदना की, उस 
४ समय रख केवल सुख-वेदना की ही अनुभूति होती 


करता है, उस समय उसे न तो सुख-वेदना की 


होती हे न असुख ग्रदु:ख वेदना की, उस 
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है ak नहीं मेरे आत्मा की अनुभूति होती है, किन्तु 
मेरा आत्मा अनुभव करता है, मेरे आत्मा का 
स्वभाव >- गुण है वेदना |? तो उससे पूछना चाहिए ' 
कि आयुष्मान्‌ यदि सभी वेदनाश्रों का सम्पूरणं निरोध 
हो जाए, कोई एक भी वेदना न रहे, तो क्या किसी 
एक भी वेदना के न होने पर ऐसा होगा कि यह 
(आत्मा ) में हूँ | | 
“रौर भिन्नुश्रो, यदि कोई कहे कि “मन श्रात्मा 
है? तो यह भी ठीक नहीं है | क्योंकि मन की उत्पति 
और निरोध दोनों ही. दिखाई देते हैं, जिसकी gala 
ax निरोध दोनों दिखाई देते हैं, उसे श्रात्मा मान 
लेने पर यह मान लेना होता है कि “मेरा A 
उत्पन्न होता है और मरता है |!” इसलिये “मग ay 
है?-यह ठीक नहीं है | मन अनात्म हे | ; 


१ १६४३ | 


AAAAAAANNANATNANNNNNANAANAAANAAAAAAAAAAA NAAN ANANAAANAAAA 
AA DAMNANAANAAAAAANAA 


जिसकी उत्पत्ति और निरोध दोनों दिखाई देते हैं, 


उसे ग्रात्मा मान लेने पर यह मान लेना होता है क्रि 
भेरा श्रात्मा उत्पन्न होता है तथा मरता हे, इसलिये . 


“घरमै श्रात्मा है?--यह ठीक नहीं है | धमे अनात्म है | 

wane भिन्नुओ, यदि कोई कहे कि “मनोविज्ञान 
त्मा है? तो यह भी ठीक नदीं है, क्योंकि मनो- 
बिज्ञान की उत्पत्ति ओर निरोध दोनों देखे जाते हैं। 
जिसकी उप्पत्ति और निरोध दोनों दिखाई देते हैं, 
उसे श्रात्मा मान लेने पर यह मान लेना होता है 


| कि "मेरा आत्मा उत्पन्न होता तथा मरता है |? इस- 


लिये मनोविज्ञान आत्मा है--यह ठीक नहीं है। 
मनोविज्ञान श्रनात्म है | 

“gal, यह कहीं अच्छा है fe वद्द आदमी 
जिसने सद्धमे को नहीं सुना, चार भूतों से बने शरीर 


| को आत्मा समभले, लेकिन चित्त को नहीं। वह 


क्यों १ यह जो चार भूतो से बना शरीर है यह एक-दो- 
तीन-चार-पांच-छुः और सात साल तक भी एक 
जैसा प्रतीत होता है, लेकिन जिसे चित्त कहते हैं--मन 
कहते हैं--विज्ञान कहते हैं वह तो रात के रौर 
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गीत ण 


= र fo - f 
` ही उत्पन्न होता है तथा निरोध होता है और है. र 


को ओर ही | : 

“रूप नित्य नहीं, भुव नहीं, शाश्वत नहीं, अपरि- | 
वतं नशील नहीं । वेदन-संज्ञा-संस्कार विज्ञान नित्य 
नहीं, भ्रुव नही, शाश्वत नहीं,” श्रपरिवर्तनशील 
नहीं १११८ 9 : 

इस प्रकार बुद्ध की निगाह में सब कुछ परिवर्तन- 
शील है, सब कुछ कारण से ही होता है। अकारण, 
आकस्मिक, नित्य, धुव ओर कूटस्थ कुछ नहीं है। 
सहेतुक परिवर्तनशीलता का यह सिद्धान्त अनात्म- 
वाद है | बुद्ध इस सिद्धान्त को प्रतिष्ठापित कर नित्यः 
अट्ट या श्रटल समभी जाने वाली उन रस्सियों को 
तोड़ डालना चाहते थे, जिनसे aes ने--देवता, 
परलोक, आवागमन ग्रादि ने--मनुष्यों को बुरी तरह 
से बांध war ar | इन रस्सियों के तोड़ बुद्ध उस 
प्रकार के विश्व का निर्माण करना चाहते थे, जिसमें 
स्वाथमूलक संघर्ष न रहे तथा जिसमें स्व-पर-पीड़न 

का नाम-निशान न हो | 
[ चीन-भवन, शान्तिनिकेतन 


१८--बुद्धवचन Zo २७,२८,२६,२६ 


गीत 


¢ विनोद” 
संसृति में गति, रति में संसृति, गति जीवन कौ 
दुख में सुख की छटा दिखाती | 


थाती । 


पंकज लहरों में yan, दिनकर कान्त किरण से राता। 


घोर तमिस की रजनी में अपने आप संकुच सो जाता। 
कोमल मधु गुलाब की कलिका wel में सिलती युसकाती | 

। दुख में सुख की छटा दिखाती | 
जीवन - ज्वार चढ़ी मद - फूली, मनसिज को माया में भूली। 


का अपने को. विसार जब, पीतम की 
| नव - जीवन को गोद खिलाती। 


दुख मे सुख की छटा दिखाती। 


विवश वेदना ढोती, रोती, 


दुख जीवन है, दुख यौवन है, दुख है. 
* दुख से ही सुख सहज तुहाता, 'दुख मानव - जीवन का घन है। आओ 
दुख की यह घन-गहन-निशा सुख 
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गलबहियां झुली | 


दुख हरीतिमा मय मधुबन है। | 


के बालारुण को हुलराती। 
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कै 
F 
उस प्राचीन नगर के कक्ष में, उजड़े बीहड़ देश 
७ भें एक नए नगर का जन्म हुय्रा हे ! क्रमशः एक- 
। एक करके खंड-खंड पत्थरों से फूट कर तरु-लताओं 
से लहलहाते अनेक भव्य भवन उठे, और ग्राकाश 
में उनके उन्नत मस्तक छा गए | 
यह. नई नगरी कांच और लकड़ी से बनी है । 
पत्थर इसमें नाम-मात्र को ही है | सुनहरी श्रोर नीले 
रेशमी पदों के पीछे इस रहस्यमयी पुरी का व्यापार 
छिपा है | इन मकानों की गोल, चमकती खिड़कियाँ 
पेथारोद्वियों को घूर कर देखती हैं श्रोर श्रन्धकार में 
किसी जंगली बिल्ले की आँखों-ली जल उठती हैं | 
गह टेढे-मेढ़े कुरूप भवन हमारे युग की आत्मा 
के श्रनुरूप ही बने हैं | वे इस युग की स्वर्ण मछुली 
- केलिए ata का केस हैं। 
इस नगरी में पुराने और नए का अपूर्व सम्मि- 
ay है। पुराने Geer, पीपल ओर इमली के पुराने 
` पेडर, gu; श्रौर यह शोलली-भरे होटल, कब और वैठकें 
जहां रात भर जुआ चलता हे | | 
xX ` x x 
नए नगर के एक सिरे पर श्रमरूद के बाग़ में 
wa भी चरस चलता है| A चर-मर कर पानी 
' खिता है, बैल ज़ोर लगाते है, एक भारी प्रयास कर 
चरसवाला चमड़े के बड़े डोल को ऊपर खींच लेता 
tat पानी उलट देता है | यह पानी छोटी पतली 
< नालियों में हो कर बाग्र भर में फैल जाता है ग्रौर 


4 


डी में बैठी बुढ़िया यह रहस्य देखती है, 
बच्चे AS पर बैठ कर गन्दा करते 
टीन खींच कर एक कोहराम 
त र अमरूद के पेड़ों 


नया नगर 


प्रो० प्रकाशचन्द्र WA, एम० ए० 


. ओभल दो जायगी | कहीं दूर ले 2 कर इन 
क कटा 7 = र 


बमपुलिस से दुर्गन्धि उड़-उड़ कर हवा में daw 
है और इन ग्रामीणों के फेफड़ों में पहुँच कर उन्हें 
सड़ातो है | दू 


बागा के नीचे कसाई खाने के सुअर अपने कातर, | बांध ५ 
ककंश नाद से आसमान को गांजा देते हैं | बाहर | डब्बे, र 
कुत्तों और मक्खियों की भीड़ चोरी ओर लूट को | नभ!” 
ara से इकट्टी होती हे | कुछ ada भी इकट्ठो न 
होते हैं; टूटे, फटेहाल बूढ़े, बालक युवा जो बड़े यत्न 
से अपनी जेब के पैसे बार-बार टटोलते हैँ | फिर किसी 
गन्दे झाडून में हड्डी और गोश्त का कोई छोटा सः 
टुकड़ा आतुरता से घर ले जाते हैं | भ्रादि = 

सामने मैदान में गन्दा ढोने बालौ अनेक गाड़ियाँ  मूक-प्य 
झुटपुटा होने की उम्मीद में खड़ी रहती हैं। इन्हें | को देख 
हम लोग “टाइगर? कहते हैं, क्योंकि अँधेरा होते हो | Agar 
यह इस जंगल-से gars शहर में निकलती हैं aa 
ओर चतुर्दिक स्वच्छुन्द विचरती हैं | इनके भय से Hams 
रात में ग्रकेला ग्राता-जाता राहगीर नाक बन्द करके दी ए 
एक ओर दुबक जाता है | सुबह हम लोग सड़कों पर |` की 
इन 'बाघों? के छितराए मल-मूत्र के देखते हैं श्रौर पी 
समक जाते हैं कि रात में टाइगर” यहां बनकोडा हे सक 
में निमग्न थे | हर 

मैदान से लगी ही मेहतरों की बस्ती है, ठोक , 
उस सुन्दर, नए प्रासाद के सामने जहां स्त्रियों की हच 
अस्पताल है रौर जो नए नगर की सर्व सुन्दर इमारत | 4 हर 
है। पतली, कच्ची दुर्गन्धिपूर्ण गलियां। कौड़ों ते a री 


बिलबिलाते बच्चे, stat करते सुअर और की 
mena जाति जो इस विषेले वायुमंडल म 
कर भी पनपती है ! र 

कुछ ही दिनों में नए नगर के सुन्दर aan A. 
पर पड़े ये धब्बे हटा दिए जायेंगे और ate की. 


यह ग्राम-देश, यह अ्रन्धकार भरी दुनिया है 


फर पड़ 
उसे सग 


Kan 
a 3५ eee ae - 


Collection, Haridwar . 
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| ise १६४३ ] नया नगर ३३७ 
| इ्ाइयों, सवालों और पशुओं को बसाया जायगा। वह सिसकियों के बीच कहती : “अभी तो वह हँस | 
| यह निचली दुनिया के प्राणी, पाताल-वासी सभ्य रहा था, खेल रहा था ! और अब १ हाय राम |? 
| जग की सतह से नीचे छिप जायेगे | 

तब यह नगर कितना. gaa ! 4 ‘i a 
गुलज़ार हो sar! गर होऊ व 
| इस नगर में श्रनेक रूपवती स्त्रियां, युबक और 
ig x x x चिर शान्ति के ग्रमिलाषी हिमवान्‌ बूढ़े सुवद्द शाम 
न । घूर ive र 
| दूर तक लहलहाते हरे-भरे खेत, नए भव्य भवन, रा ris ti उनके दमा नत त भर 
, | बांध पर अनेक ब्रिजलियों से जगमग रेलगाड़ी के रे ce i ee ae eS 
(| डब्बे, रात का आकाश ! “तारों का नभ! तारों का a हद ता sac 
ae ओर अन्त में बुढ़ापे की gal ज्वाला ! यह नर-नारी 
| 6 का अपनी कल्पना के स्वग में थे | उन्हें निर्वाण मिल 
नया नगर कितना कर्षक है ! चुका था | 
४ 
| > >< x वह युवक.टेढ़ा हैट लगाए, मुंह पर पाउडर का 
: हलका “कोटिंग? दिए, सिगरेट के कश खींचता हुआ, 
| सड़क के किनारे पान; सिगरेट, बीड़ी मूंगफलो शाक स्कित? का सूट पहने. .. 
| ्रादि की दूकान है, जहां आते-जाते बाबू लोग श्रपनी - वह युवती सुन्दर सिल्क को साड़ी पहने, wet 


| 
को देख कर अपनी आंख भी सेक लेते हें | वह जर्जर श्रोर कटाक्ष करती, अपनी सुन्दरता से आप ही 
| यौवना कभी रूपवती रही होगी, क्योंकि Geet बता age. 


रहे थे कि इमारत आलीशान थी। लेकिन wa कितने सुन्दर हैं वे ! कितने भाग्यवान हैं वे ! 
महंगाई और ग्ररीबी ने अपनी कूची उठा कर उसके किन्तु इस eam का धब्बा श्रौर कलंक वह 
' मुंह पर कालिख पोत दी थी | मेहतरों का मदल्ला ! कोड़ों से बिलबिलाते और बर. 


यह दूकान सड़क के तल से नीची है | इसके साती मक्लियों की तरह पटापट मरते वे अर्द्ध-मानव | 
रन्द्र आदमी सिर्फ़ उकडूं बैठ सकता है, न खड़ा कितने कुरूप हैं वे ! कितने wart हैं वे ! 
हो सकता है, न चल-फिर सकता है | द उस नए नगर के श्रालोक में छिपे वे दुगन्धि- | 

दूकान बाली के बच्चे सड़क पर खेलते हैं दो- पूर्ण गाँव, वे श्रद्ध -पशु ओर पूर्य-पशुओं को बस्तियां, 
तीन-चार, कौन गिने ? पशुओं की तरह श्रनसोचे ही मैदान में खड़ी वह सरेशाम निकलने बाली मैले को 
वह जन्मते हैं और मर भी जाते हैं। पिछुली बार गाड़ियां--हमारे इस नगर-उपवन में स्वच्छन्द 
जब एक छोटा बच्चा एक पलटन की लारी के नीचे feat वाले बन-बिलाव--वे shal करते सु्रर 
दब गया, तो न जाने कहां से दूकान वाली का रोना आंखों के सामने एकबारगी आ जाते हैं | 
| पड़ा ! उसका रोना रकता ही न था ! बहुत कुछ इस नए सुन्दर श्रमोर-बाजू नगर में उनका क्यों 
उसे समझाया गया: “रो मत, भगवान श्रौर देंगे !” स्थान है ! इस प्रश्‍न का उत्तर हमें नहीं मिलता | 


DA), OE ST ETS lh 
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हिन्दुस्तान में विश्‍वभारती ही पहली युनिवर्सिटी 


है, जहाँ प्रारम्भ से ही चीनी साहित्य के श्रध्ययन 
का प्रबन्ध किया गया । फ्रान्स के मशहूर भारतीय- 
वेत्ता डाक्टर सिलवेन लेवी विश्वभारती के पहले 
यूरोपीय आगन्तुक प्रोफेसर थे, जिन्होंने सन्‌ १९२२ में 
शान्तिनिकेतन में चीनी अध्ययन का काम शुरू 
किया | डाक्टर लेवी के काम को शान्तिनिकेतन के 
दूसरे इटालियन आगन्तुक प्रोफ़ेसर जी ०तुस्सी ने आगे 
बढाया । बाद में विश्वभारती के रिसच डिपार्टमेंट 
विद्याभवन में श्राचाय विधुशेखर शास्त्री के तत्वाव- 
7 घान में ज़ाब्ते से चीनी श्रध्ययन का काम शुरू हुआ । 


| १९२४ में स्वर्गीय गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
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| मारत में चीनी अध्ययन की प्रगति 


| प्रोफ़ेसर तात युन-शान 
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दिः 

| ड 

| भा 

| कि 

| श्री 

| 

र | खो 

पीकिंग के विश्वविद्यालयों द्वारा संगठित व्या- | पुर 
ख्यान समिति के निमन्त्रण पर चीन गये | इस | प्रो 
व्याख्यान समिति के अध्यक्ष प्रसिद्ध चीनी | ग्रा 
विद्वान स्वर्गीय fears चि-चाओ थे। गुरुदेव | a 
की इस यात्रा के अवसर पर एक प्रस्ताव रखा | चौ 
गया कि प्रसिद्ध चीनी प्रोफ़ेसर शान्तिनिकेतन वित 
जाकर चीनी साहित्य के श्रध्ययन के काम का = 
प्रोत्साहन दे ओर शान्तिनिकेतव के भारतीय a 
आचाय चीन आकर भारतीय अध्ययन के a 
काम को आगे बढ़ाएँ | इसके अनुसार ्राचायं | a 


विधुशेखर शास्त्री और एक दूसरे विद्वान को | , 
चीन भेजना तय हुआ, जो पीकिंग में जाकर | छ 
संस्कृत पढ़ायें और चीनी का अध्ययन करें | 
aie श्री लियाङ्ग चि-चाओ का दूसरे चीनी 
विद्वानों के साथ शान्तिनिकेतन आकर चीनी | ३; 
साहित्य पढ़ाने और संस्कृत के श्रध्ययन करने बड़े 
की बात तय हुई | विश्वभारती में इन चीनी | + 
श्रतिथियों के ठहरने के लिये सेठ जुगलकिशोर as 
बिड़ला ने एक अतिथिशाला बनाने के लिये | 
बीस हज़ार रुपये का उदार दान दिया | पर अभाग्यवश | ह 
यह प्रस्ताव अमल में न ग्रा सका | a 

मुझ नाचीज़ को सनु १९२८ में पहली मरता हरि 
भारत और विश्वभारती श्राने का सौभाग्य प्राप्त हुग्रा | [तव 
शान्तिनिकेतन पहुंचने से पहले सिंगापुर में सन १९९ | हू 


में स्वर्गीय गुरुदेव से मेरी भेंट हुई। विश्वभारती मेल 
और वहां के चीनी श्रध्ययन के सम्बन्ध में गुद मैं 
ने मुके अपने विचार बताये | गुरुदेव ने मुके ने भ्रा 
प्रभावित किया और उनके विचारों से झुरे Las 
प्रोत्साहन मिला । मैंने अपनी तुच्छ सेवार्थ 5 a में 
चरणों में अपिंत.कीं । प्रारम्भ में मेरी इस याता रोर | ग 
उद्देश्य भारत के बौद्ध तीर्थ स्थानों की याता. |च 


० 
I 
Tv 


A 
A 


a झे; 


at दिसम्बर १६४३ ] 
a eS 


|. भारतीय धर्म और भारतीय दर्शन का अध्ययन: थाः। 


भारत 


किन्तु विश्वभारती के विद्या-भवन के आचार्य 


श्री विधुशेखर शास्त्री:के आग्रह पर मैंने-वहाँ पाँच 
.विद्याथियों को लेकर ज़ाब्ते से एक चीनी क्लास 


खोल दौ । इन पांच विद्याथियों में एक विश्वभारती 
पुस्तकालय के लाइब्रेरियन और प्रसिद्ध बंगला लेखक्र 


~ प्रभात ny ~ 
ME प्रभात कुमार मुकी थे । चीनी-भवन के 
ग्राजकल के मेरे सहायक सुजीत कुमार : मुकजी भी . 


एक विद्यार्थी थे | किन्तु शान्तिनिकेतन का यह पहला 
चीनी. कलास नहीं था इससे पूर्व एक दूसरे चीनी 
विद्वान श्री .लिन दो - वर्ष: तक- एक- -चीनी क्लास 
चला YHA) अपने क्लास के अतिरिक्त मैं विश्व- 
भारती-के तुलनात्मक भाषाओं के प्रोफ़ेसर डाक्टर 


| कालिन्स के चीनी -धंमे ग्रन्थों: के अध्ययन में भी 


मदद देता:था | उन्हें लगभग पचास भाषायें आती 


| थीं ओर - चीनी-भाषा-भी। उन्हें ख़ासी-अच्छी आती 


थी । मैंने उन्हे rales का. ग्रन्थ! और “चार ग्रन्थ? 


| नामक दोः चीनी ग्रन्थ पढ़ने को दिये-। . 


सन्‌ १९३१ में में गुरुदेव -के आदर्श और सन्देश 
से प्रोत्सहित,हो कर चीन en) में. अपने. देश के 
बड़े बड़े विद्वानों सेःमिला ग्रोर-मैने उन्हें विश्वभारती 
के आदश श्रौर काम का परिचय दिया और उनसे 
प्राथना की (कि भारत - और चीन- के बीच के, सांस्कृ- 
तिक सम्बन्ध की फिर से स्थापना, के काम में वे मदद 
@ | मेरी इस-प्रार्थना का -लोगों A आशा से अधिक 
समथन . किया |>-सन्‌ १९३३ में-नानकिंग में “सिनो- 
इश्डियन कलचरल सोसायटी? -( चीन-भारती सांस्कृ- 
तिक समिति-) नामक संस्था की स्थापना -हुई। इस 
संस्था ae कुली ओर भारतीय -सम्यताओं का 
मेल, सांस्कृतिक, श्रदान-प्रदान, दोनों देशों के बीच 
मैञ्री-भाव. की स्थापना. और विश्वशान्ति और. मानवः 
Wears लिये -मिलक़्र कोशिश करना Alt चीनः 
में इस संस्था (की स्थापना TSH सन्‌१९२४; 

दूसरी मरतब्रा शान्तिनिकेतन आया । गुरुदेव सेः 


( | भने, अपने काम और चीन में इस संस्था कौ. स्थापना 


| Saat की और हिन्दुस्तान में इस संस्था का, 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar bgt 
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चीनी अध्ययन की प्रगति 
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"सङ्गठन करना चाहा । गुरुदेव को सहायता और 
सलाह के प्रताप से इस देश में यह काम इतनी 
आसानी से हो गया, जितनी आसानी से चीन में भी 
न हुआ था | साइनो-इशिडियन कलचरल सोसायटी 
के सङ्गठन में गुरुदेव ने खुद बहुत बड़ा हिस्सा 
“लिया | इस देश में वही इस संस्था के प्रेज़िडेन्ट बने | 
सिनो-इशिडयन कलचरल' सोतायटी के प्रोग्राम 
के मुताबिक़ इसका. सत्रसे .पहला और सब से महृत्व 


-का काम. शान्तिनिकेतन, विश्वभारती में “चीनः मन? 


का कायम करना था । इसलिये सोसायटी का सङ्गठन 


'करने के बाद भी.रुपया जमा करने केः लिये और . 


इस तरह की. चीनी किताबें इकट्ठा करने के लिये जो 


इस तरह की संस्था के लिये बहुत -ज़रूरी थीं मैं फिर 
एकः बार उसी साल चीन वापस चला गया | इस 
काम को चीन में पूरा करने-में मुझे एक साल से 


स्यादा लगा;। जितने धन-को-ज़रूरत थी उतना तो 
मुझे नहीं मिल सका, लेकिंन फिर भी काफी. aa मिल 
गया कि जिससे: “चीन-भंवन” की इमारतःबन सके 
आर sah लिये ज़रूरी साज. सामान ख़रोदा जा 
सके | यह बड़ी खुश-क्िस्मती की बात “थी | जहां 
तक चीनी किताबों ar सम्बन्ध दै मेरी आशा से 
ज़्यादा किताबें जमा हो. गई ।-चीन- की सिनो- 
इणिडयनः कलचरल -सोसायटी ने एक लाखः सेः ऊपर 
चीनी किताबें ख़रीद कर इस काम के लिये दीं.) 
क़रीब पचास हज़ार'किताबें दूसरे दोस्तों और प्रका- § 
wal ने भेंट कीं | इनमें:से ज़्यादातर किताबों का विषय 
चीनी -बोद्ध ध्म, चीनी पुराण, चीनी: साहित्य, चीनी 
इतिहास और चीनी दर्शन हँ | ये पुस्तके बड़े महत्व 
at और कीमती हैं | झान्तिनिकेतन के चीनी 'पुस्तका- 
लय. मे: जितनी तरह की और-जितने अलग श्रलग 
मज्ञमूनों at किताब. हैं, उतनी चीन के ऊपर शायद 
हो किसी-दूसरे पुस्तकालय में हो | - ".. 3 
.-इस काम के करते ही सन्‌ १९२६ में में तीसरी 
बार हिन्दुस्तान आया। जो कुछु-धन ओर पुस्तकें 
जमा हो.सकों अपने साथ लेता: आया विश्वभारती 
ने. तुरन्त . “चीन-भवन! की-इमारत, खड़ी, करली: 
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श्रौर उस भवन को चीनी-भारतीय अध्ययन का एक 
अलग महकमा बनाने की तय्यारियां शुरू कीं | ata 
भवन का उद्घाटन Go गुरुदेव ने १४ अप्रल 
| सन्‌ १९३७ को श्रपने areal से किया । उस द्नि 
बंगालियों का नब वर्ष दिन था । पंडित जवाहरलाल 
नेहरू उस समय इश्डियन नैशनल कांग्रेस के सभापति 

थे | उन्होंने उस दिन के उत्सव में सभापति होना 
स्वीकार कर लिया था; लेकिन अचानक ज्वर हो 
जाने की वजह से वे न ग्रा सके । उन्होंने एक ज़ोर- 

दार और लम्बा सन्देश भेजा, जिसमें उन्होंने यह 
कहा कि--“आरमतौर पर मुझे इस तरह ज्वर नहीं 
आता, इसलिये मैंने बड़ी खुशी से और पूरे विश्वास 

के साथ इस महान समारोह में शामिल होने का 
वादा कर लिया था। यह समारोह जिस लम्बे भूत 
काल की हमें याद दिलाता है, उसकी दृष्टि से भी 
महान है आर भविष्य के लिये जिस परस्पर सहयोग 

की और चीन रौर भारत के एक दूसरे के नज़दीक 
लाने को श्रौर उनमें नये नये सम्बन्ध कायम करने 

की हमें श्राशा दिलाता है, उनकी दृष्टि से भी यह 
महान है |”? महात्मा गान्धी ने भी इन शब्दों में 
अपना ्राशीर्वाद भेजा--“मेरी ईश्वर से प्रार्थना है 

कि “चोन-भवन? चीन ओर हिन्दुस्तान के बीच में 
जीवित ओर मूतिमान सम्बन्ध साबित हो |”? इस 
ae शान्तिनिकेतन में शान के साथ वह चीन-भवन 
क्रायम हुआ, जिसकी लोगों को बहुत दिनों से लगन 
थी । उसका नाम “विश्वभारती चीन-भवन? रखा 
गया | एक सालं बाद सन्‌ १९३८ में में अपने देश 
वापिस गया ओर उससे अगले साल चौथी बार और 
sada फिर शान्तिनिकेतन श्राया | चीन-भवन 
का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि जो हिन्दुस्तानी 
विद्यार्थी ओर हिन्दुस्तानी विद्वान्‌ चीनी भाषा, चीनी 
` दशन, चीनी धर्म इत्यादि पढ़ना चाहें, उनके लिये 
सुविधायें पैदा की जाय और get तरह जो चीनी 
विद्यार्थी विश्वभारतीय में रहकर 
, हिन्दुस्तानी दर्शन और हिन्हु- 
ध्यूयन करना चाहें, उनके लिये 
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भी सुविधाएँ पैदा की जाँय | संस्कृत भाषा के 
से कम पांच हज़ार प्राचीन ग्रन्थ ऐसे हैं, जो अब 
मूल संस्कृत में नहीं मिलते लेकिन जिनके चीनी अनु- 
वाद मौजूद हैं | हम इन सब ग्रन्थों का फिर से चीनी 
भाषा से अनुवाद कराने की तजवीज़ कर रहे हैं। 
इसी तरह हम संस्कृत से चीनी भाषा में और चीनी 
से संस्कृत और दूसरी आजकल की हिन्दुस्तानी 
ज़बानों में नई नई किताबों का अनुवाद कराने को 
सोच रहे हैं | इस बढ़े काम के लिये हमने चौनो, 
संस्कृत, पाली, तिब्बती जैसी दूसरी भाघाश्रों का 
अध्ययन और एक दूसरे से मुक्कावला करना शुरू 
कर दिया है। हम यह भी चाहते हैं कि प्राचीन 
इतिहास की पूरी तरह खोज करके हिन्दुस्तान और 
चीन के बीच जितना धार्मिक आर सांस्कृतिक या 
दूसरी दूसरी तरह का सम्बन्ध जब जब हुआ, उस 
सब का पूरा पता लगावे | इन सब में बहुत धन, 
बहुत जन ओर बहुत समय की ज़रूरत है। 
विश्वभारती चीन-भवन पिछुले कई वर्षा से 
चल रहा है.। मैं स्वीकार करता हूं कि wa तक हम 
बहुत कम काम कर पाये हैं। लेकिन इसमें कोई 
शक नहीं कि हमने अपनी कोशिशों में कभी कमी 
नहीं की और हमने अपने काम की अ्रच्छी बुनियाद 
डाल दी हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि 
हमारा भविष्य बहुत ्राशाजनक है । एक मशहूर 
चीनी कहावत है-“दरख्तों को लगाने में दस साल 
लगते हैं और आदमियों को लगाने में सौ साल |” 
असली सांस्कृतिक अध्ययन और सांस्कृतिक शिक्षा 
में बहुत समय की ज़रूरत होती है | इस कार्म 
इम किसी तरह जल्दी नहीं कर सकते । मैंने चीनी 
अध्ययन और शान्तिनिकेतन के विश्वभारती ” 
“चीन-भवन? के कायम होने की लम्बी कहानी ३८ 
लिये बयान की है ताकि हमारी शुरू की उन कठिः 
नाइयों का पता लग जावे, जिनके दूर करने 
इतना समय लगी है। ग 
इस देश में चीनी अध्ययन के लिये वि 
सबसे पहली जगह है, लेकिन अब इस देश i र 
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क्म | जगहे भी हैं, जहाँ चीनी अध्ययन हों सकता हे | 


ग्रथ | जहा तक मुझे मालूम है कुछ साल से कलकत्ता 
रनु. | यूनिवर्सिटी में भी चीनी भाषा इत्यादि पढ़ाने का 
igi | इन्तज्ञाम हुआ दै। वहाँ यह काम मशहूर विद्वान्‌ 
हैं। | डॉक्टर पी० सी० बागची की देखरेख में हो रहा है| 
tat | ग्रभी हाल में वहाँ का काम कुछ बढ़ाया गया है 
नी | ale चीन-भवन से मिस्टर टी० एफ़० चो नामक 
की | एक चीनी विद्वान वहां भेजे गये हैं ताकि वे कलकत्ता 
नी, | विश्वविद्यालय में इस काम को उन्नति दें | पश्चिमी 
का | मारत में पूना संस्कृत के अध्ययन के लिये मशहूर 
शुरू |है। वहा भी चीन-भवन के मेरे पुराने मित्र और 
बीन | साथी मशहूर विद्वान्‌ डाक्टर वासुदेव गोखले, जो 
धरोर | इस समय फ़ग्येसन कॉलेज के रेक्टर हैं, कुछ और 


या | मित्रों ओर साथियों को लेकर चुपचाप लेकिन बड़े 
| गम्भीर ade से बड़ी सफलता के साथ चीनी भाषा 
श्रौर साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। तिरुपति की 
(श्री वेंकटेश्वर प्राच्य समिति? ने भी हाल में एक 
से | चीनी ग्रध्ययन का केन्द्र खोला है, जिसके प्रबन्धकर्ता 
बौद्ध धर्मे के प्रसिद्ध आचाय परिडत एन० श्रय्या- 
स्वामी हैं | परिडत श्रय्या स्वामी मेरी अनुपस्थिति 
में चीन-भवन के आचाय थे। लाहौर की | इण्टर 
नेशनल एकेडेसी आफ़ इण्डियन FAA भी डाक्टर 
कि |रघुबीर की देखरेख में चीनी अध्ययन का काम शुरू 


हूर कर रही है ओर इस काम के लिये चीन-भवन के 
गाल | श्री फ़ा चो उन्हें सहायता दे रहे हैं। आन्ध्र विश्व- 
।” | विद्यालय में हालाकि चीनी ्रध्ययन का कोई ज़ाब्ते 
७ का प्रबन्ध नहीं है फिर भी उन्होंने सन्‌ १९३८ में 
में. | मुझे आधुनिक चीनी इतिहास पर व्याख्यान देने के 


नी ल्यि बुलाया | दार्जिलिंग में रामकृष्ण मिशन के 


म स्वामी ्रभेदानन्द्‌ के मित्र स्वामी भवेशानन्द चोनी 
GS | अध्ययन में लगे हुये हैं। इसके अतिरिक्त श्रौर कई 
त्रि ।ग्रशात मित्रों ने मुझे चीनी श्रध्ययन के सम्बन्ध में 
हण शिला है। 

; कुछ भारतीय मित्रों we संस्थाओं के ग्रनु- 
रे ` रेष पर चीनी बौद्ध त्रिपिटक के शंघाई संस्करण के 
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किये | इस संस्करण में १९१६ विविध पुस्तकों का | 
संग्रह है, जो संस्कृत से चीनी में ark किन्तु श्रव 
जिनकी मूल प्रतिलिपि संस्कृत में नहीं मिलती । हर tee 
सेट म॑ ४१४ जिल्दे हैं । इन पुस्तकों में न केवल बौद्ध 
धमे के अध्ययन के लिये व्यापक सामग्री है, बल्कि 
भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्मे, भारतीय दर्शन 

तिहास भूगोल आदि के श्रध्ययन के लिये भी यथेष्ट 
सामग्री है। इन सेटों को मैंने निम्नलिखित जगह fe 
बटवाया है--(१) कलकत्ता यूनिवर्सिटी, (२) पटना 
यूनिवर्सिटी, (३) हिन्दू यूनिवर्सिटी, (४) aa यूनिः 

सिटी, वालटेर, (५) भरडारकर ओरियण्टल रिसर्च 

निस्टट्यूट पूना, (६) श्री वैंकटेश्वर ओरियण्टल 
इनिस्टट्यूट, तिरुपति, (७) इण्टर नेशनल एकेडेमी 
ग्राफ इण्डियन कलचर, लाहौर, (८) महाबोधि 
सोसायटी, सारनाथ, (९) बङ्गाल बुद्धिस्ट एोशियेशन, 
कलकत्ता ओर (१०) चीन-भवन । मुझे खेद है कि 
आर अधिक सेट इनके नहीं मिल सके बरना कई 
मित्रों और विश्वविद्यालयों ने मुझ से इन सेटों के 
लिये अनुरोध किया था | युद्ध के बाद ही wa कुछ 
और सेरों का प्रबन्ध हो सकता है | 

इन सब बातों को देखते हुये यह मालूम होता 
है कि इस देश में चीनी ्रध्ययन के लिये काफ़ी 
प्रेरणा, उत्साह और माँग हे । मुझे विश्वास है इन 
सेरों के उपहार के फलस्वरूप निकट भविष्य में चीनी 
अध्ययन की तरफ़ ओर अधिक उत्साह we दिल- 
चश्पी बढ़ेगी | यह न केवल चीन रौर भारत के लिये | 1 
अच्छा लक्षण है, बल्कि सारे संसार का इसमें कल्याण | 
होगा | क्योंकि दुनिया के इतिहास के इस ख़तरनाक 
मौक़े पर मानवता के लिये ओर संसार के लिये 
इससे अधिक कल्याण प्रद और कोई दूसरी बात नहीं 
हो सकती कि चीन और भारत एक दूसरे के अधिक 
निकट आये और उनमें एक दूसरों को ओर अधिक 
समझाने की भावना पैदा हो | है. 
प्राचीन काल में अनेक चीनी fg ओर विद्वान it 

अध्ययन के लिये भारत आते ये ओर भारतीय ऋषि 
ओर मिशनरी प्रचार के लिये चीन जाते थे। Age 
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अधिकांश दोनों देशों की भाषाएँ जानते थे और 
दोनों देशों का अध्ययन करते थे । सब में मशहूर 
“भारतीय जो चीन गये वे हैं--काश्यप मातंग, 
कुमार जीव और गुनरत | जो.प्रसिद्ध चीनी भारत 
राये वे हैं-फ्राहियान, हुएन-त्सांग और यि-स्सिंग । 
फ़ाहियान पहले चीनी विद्वान्‌ थे जो भारत आये 
ओर उन्हें अपनी यात्रा में काफ़ी सफलता मिली | 
काश्यप मातंग पहले भारतीय थे जो चीन गये और 
वहाँ जाकर उन्होंने महान्‌ बौद्ध धमे का ज़ाब्ते से 
परिचय कराया । कुमार जीव और गुनरत दो महान्‌ 
भारतीय sagen थे जिन्होने बौद्ध ग्रन्थों का 
संस्कृत से चीनी में श्रनुवाद किंया। कुमार जीव 
ने ९४ श्रौर gaa ने ६४ पुस्तकों, का चीनी में 
अनुवाद किया । हुएन-त्सांग और यि-त्सिंग बौद्ध 
त्रिपिटक के बहुत मशहूर चीनी श्रनुवादक थे | हुएन- 
त्सांग भारत से ६५७ पुस्तक ले गये थे, जिनमें से 
७३ पुस्तकों का उन्होंने स्वयं अनुवाद. किया। 
यि-त्सिंग भारत से लगभग ४०० पुस्तकें ले गये जिनमें 
से ५६ पुस्तकों का उन्होंने स्वयं श्रनुवाद किया | 
यह न केवल चीनी संस्कृति की महान्‌ प्राप्ति है, बल्कि 
दुनिया की सभ्यता के इतिद्वास में अनोखा कारनामा 
है | भारतीय श्रौर चीनी सन्त और विद्वानों ने अपने 


र i ह ड र ५ 


, अनन्त श्रम और महान्‌ काम से. चीन और भारत 


दोनों देशों के बीच आश्चर्यजनक और गहरी सांस्क- 
तिक मित्रता क़ायम की at) वे एक दूसरे से प्रेम 
at आदर के साथ मिलते थे। सम्माननीय मित्रों 


` की तरह वे श्रापस में शुभकामनाओं का ग्रादान 
प्रदान करते थे। उनके आपसी सम्बन्ध में लेशमात्र : 


भी स्वार्थभावना न थी। उनकी भावना, उनका 
व्यवहार, उनके, शब्द और उनके काम सब्र शुद्ध 
सांस्कृतिक और धार्मिक थे | 


दुर्भाग्यवश, महान्‌ दुर्भाग्यवश भारत और चीन | 


का यह आपसी सम्बन्ध धीरे धीरे विस्मृति के गत॑ में 
चला.गया। पिछुली कई शताब्दियों में हमारे दोनों 
देशों के बीच अ्रापसी सम्बन्ध. का रास्ता अन्धकार 
गर अवज्ञा के कूड़ा कर्कट से भरा हुआ था । अब 
हमारा कर्तेव्य्‌ है कि हम न केवल अपने पुराने रास्ते 
पर वापस श्रायें, नये सन्देशवाहकों के लिये नये रास्ते 
बनाये: | हमें न केवल अपना पुराना सम्बन्ध फिर से 
स्थापित करना है बल्कि दोनों देशों की जनता के 
बीच नया मैत्री-भाव ओर नये सम्बन्ध का सुजन 
करना है | भारत में इस समय जो चीनी अध्ययन 
का प्रथ चल रहा है वह महान घटनाओं के आग- 
मन की केवल भूमिका हे) 
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= 4 समता 

म 
a श्रीमती कमला देवी चौधरी 
रान | “बिदा दो ममते मुझे जाना है साधना-मन्दिर में तटस्थता, और तत्परता ने साधनार्थी के उन भावों 
UA है पुकार है--/स**ल "य ११ को प्रकट होने का श्रवसर नहीं दिया | श्रादर से श्रद्धा 


| इतना संक्षिप्त प्रश्न करते-करते स्तब्द्ध रह गई 
पता | उस स्तव्द्धता ही से साधनार्थी स्नेह से परि 
q हो उठा--धीरे से पीठ थपथपाते हुये उसने 


हा--/दाँ सत्य |”? 


युक्त दोनों हाथ उठा कर उसने प्रणाम किया। श्रोर 
जैसे इस प्रकार विंदा की अन्तिम क्रिया समाप्त हो 


गई | 


अब विलम्ब के लिए स्थान शेष नहीं था | उसी 


हा | साधनार्थी की अ्राखों में मूत ममता ने देखा-- का अनुकरण करके ताधनायाँ ने लवते सागा की ए 
न ठता, कर्मनिष्ठा ओर किंचित अनुराग के साथ ही मुख फेरा; frag निम्न के आग जग पताका एका 
va वि जिज्ञासा भी है--जैसे वह ममता के श्रन्तर को साधन सूक गया--“श्राओों ममते ga भी मेरे साथ 
हते ना के प्रति अगाध श्रद्धा अतिरिक्त कुछ ओर इस आदेश के hee ममता मो न 
a नहीं है । अ a करे | साधक ने प्रसन्न हो कर श्रपनी श्रद्धा की प्रतिमा 
के | ममता पक दा सावधान 5 ड ह चै को वरदान दिया है | इससे उपयुक्त उसके लिए और 
| 13 
mS सत्य? Ls भारी चतुरा a es क्या गौरव, कया प्रसाद, क्या प्राप्ति हो सकती है! 
गम दिया--“सत्य साधना करने जात हाँ उसके अन्तर की श्रद्धा आज धन्य हो गई है। फिर 
i ह [**०५ ००१ ae हा भी ममता की क्षण भर पहले की प्राप्त की हुई चेष्टायें 
| हद सुरान लगी सबा ज 1 ee है उसी के अन्तर के छिपे हाहाकार में विलीन होने 
I he oe दि टक te लगीं; वह चुपचाप साधनाथाँ के साथ चलने लगी | 
"| अगाध श्रद्धा 
Ms मग साधनार्थी क्या जाने--उसने अपने मन, प्राण, 
' एमान श्रनुपम अनुराग, अ्कथनीय प्रफुल्लता की f 
के आत्मा, शरीर, सब के ग्रणु-अ्रणु से सम्पूण शक्ति 
[एँ प्रकट करने लगी। साधक की कमेनिष्ठा र 
खींचकर विदाई के श्रन्तिम क्षण तक के लिए विद्युत 
| गव, अ्रभिमान और उसकी बिदा के लिए यु 
; रता = स्तब्डता. तटस्थता में परिणत गति उत्पन्न की थी । श्रब तो वह गति दीपक की 
a f TT) अन्तिम लौ की भांति समाप्त होना चाहती है । 
चवि साधक तुम्हारे वरदान को सहेजने के लिए वह अब 
शंकित साधनार्थी आश्चर्य चकित रौर मुग्ध हो oS 
शा इस निधि का कहां से संचय करे | 
| के सम्मुख वह तन-मन-प्राण रखनेवाली | 
पत प्रतिमा उसकी साधना की, कर्मनिष्ठा की ( x ) ; r | 
शेत श्रद्धा रूपी प्रतिमा है। किन्तु न जाने क्यों माग ही में अवस्थाय विपरीत हो गई | साध- न 
„> समय साधनार्थी इस प्रतिमा की कर्मनिष्ठा पर नायौं ने क्षणिक उत्पन्न हुए अपने उद्वेग को, साना 
८, (गे कर संका | उसका मन कुछ-टूटने-सा लगा। को, उपेक्षित करनेवाले स्नेह रूपी मोह को, अनुराग 


. में रोमांच होने लगा | विदाई की तटस्थता में करुणा को संयमित करके श्रपने को कमैनिष्ठ के प्रति 


राथिलता श्राने लगी । परन्तु ममता की तटस्थ, दृढ़ और अटल कर लिया | 
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आर ममता के त्रास ने, आतंक ने उसकी सारी 
गति, प्रगति, सारी संचित शक्ति पर आतंक जमा कर 
उसे उसी ग्रस्फुट--“स*- ₹““य ? प्रश्नावली अवस्था 
में पहुंचा कर मुख का अवगुण्ठन उघार दिया | 
हृदय का परदा उलट दिया। साधनार्थी ने भलीभाँति 
जान लिया--ममता के पास उत्तके प्रति अपार श्रद्धा 
है | श्रादर सम्मान भक्ति सत्र कुछ है | उसकी श्रद्धा 
का पात्र, साधक अपनी साधना आराधना में, कर्मनिष्ठा 
में ग्रविचल रहे, अग्रसर रहे | अपनी कर्मनिष्ठा की 
aga प्रतिभा से श्रद्धा को इतना दान दे कि उसका 
हृदय परिपूर्ण हो जाय | परन्तु इन सब के BATT 
मं जो कुछ छिपा है; उससे वह अपने नाम ही को 
अधिक सार्थक करती प्रतीत होती है | 


दा, उस सार्थकता के बशीभूत होकर वह साधक 
की साधना का निर्थक करना नहीं चाहती । बह नहीं 
चाहती कि उसके नाम को भ्रनुरूपता साधनाथी के 
हृदय में इस प्रकार चमत्कृत हो उठे कि उसकी 
SHAS के मार्ग का रोड़ा बने | यह सब कुछ सही, 
फिर भी साधनाथों ने भली भाँति देख लिया-- 
“ममता? ममता है ! 


साधना स्थल पर पहुंच कर और अपने संयम 
में सब कुछ डुबाते हुये साधनार्थी ने अपने गले में 


लटकती चादर के छोर से ममता की आँखें dg ' 


दीं । और ममता की इस असंयित अवस्था पर 

उसके हृदय की धड़-घड़ करने वाली स्नेह, प्यार 

अनुराग, प्रेम, ममता. वात्सल्य, अनुताप, संताप, 

करुणा, पीड़ा, विहलता श्रसहनशीलता, कतव्य- 

. हौनता, श्रस्थिरता जैसी श्रनेकों चेशाओं पर दयाद्र 

होकर वह मुसकरा उठा | और नम्रता से कद्दा-- 

a लौट जाओ ममते, यह ara’ बड़ा कठोर है |? 
“मेरी चिन्ता न करना, ग्रच्छा बिदा |? 


साघनार्थी ने साधना-मन्दिर के पट बन्द कर 
` लिए | ममता लोट नहीं सकी । वह अपने मन रूपी 
'पारावारा के उमड़ते तूफान को रोकती हुई वहीं द्वार 


Rae 


पर बैठ गई | 


कक कद 


समाकर जैसे वह सर्वोपरि बनकर रहना चाहता है | 
मेरी हार का वह दृश्य तुमने देख ही लिया. है। 
फिर भी मेरे लिये यह कठोर आदर्श; मेरी चिन्ता न 
करना ! 
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[ चष ३, भाग ६ संख्या ६ | दिर 
SSS 72999 ळल 
(३) शी 
स्वम की भाँति ममता को भास हुआ--साध- at 
नाथाँ साधना स्थल में पहुँच कर भी उसकी पूर्णाता | हा 
को नहीं पा रहे है । मन्दिर के पट जिस प्रकार कठोर 
ता से जकड़ दिये हैं हृदय के पट उस प्रकार बन्द [eer 
नहीं होते हैं | आँखें मुदे वे पूर्णतः साधना में तन्मय. 
हो जाना चाहते हैं; किन्तु ध्यान में विचलित झी | ge 
रहे हैं। | 
ममता सोचने लगी--“इस साधना की परि- रिश = 
पूणंता प्राप्त करने के लिए साधक ने कितने कष्ट सहे | म 
हैं | कैसी कैसी घोर विपत्तियों का सामना किया है | E,. 
अपने जीवन के बहुमूल्य दिन और जीवन की सुनहरी जः 
घड़ियाँ सब इसी साधना पर न्योछ्लावर कर दी हैं। | fa 
अन्तरजगत को कोमल स्निग्ध-चेष्टाओं को dees | 
कर विसजन किया है। अपूर्व त्याग से संयम की | 
पराकाष्टा ढूंढ़ी है । फिर भी आज एक रस होकर वे | 
अपनी इसी ध्येय रूपी साधना में पूर्णतः लीन हो | 
जाँय, ऐसी बात नहीं बन रही हे | | 
ममता को मानो अवसर मिल गया। उसने | 
मन्दिर के पट ज़ोर से खड़खड़ा दिये--सुनो--सुनो 
साधक मेरी एक बात सुन लो, अब मैं जा रही हूँ । 
साधनार्थी ने द्वार खोल दिया-_दूर ही से हाथ 
जोड़कर ममता ने कहा--साधक, मैं धर्म, कर्मे, पूजा, वास 
पाठ, ध्यान, योग्य, जप, तप, पाप, पुण्य कुछ नहीं | 
जानती | तुम्हारी साधना को अपना जीवन आदेश शै 
मानकर उसका पालन करने के लिये श्रद्धा को अपना | 
इष्ट बनाया था। उसमें सफलीभूत होने के लिये मैं किन्तु 
अपने को waar शून्य निस्पन्द करने की चेष्टामें षा 
रत थी; किन्तु मैं सफलीभूत नहीं हो सकी | साधक ! | 
मेरे नाम ने अपना अ्रस्तित्व मेरे ञ्रन्तर से मिटने 
नहीं दिया, बल्कि मेरे अन्तर के भीतरी सतह में 
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। साधनार्थी फिर भी मूक स्तब्द खड़ा ममता की 
lak डकुर-डकुर निहारता रहा । यह मूकता ममता 
के लिये असह्य हो उठो | 

वह रो उठी--“यह कठोरता की चरम सीमा 
है हधक ! आर उसने जिज्ञासापूर्ण दृष्टि साधक के 
मुख पर डाली | मानो कहती हो--अपने अन्तर को 
ga कर उत्तर दो | यह कठोरता ग्रहण करना क्या 
तुग्हारे ही वश की बात है? क्या तुम्हारे मन में 
विजय ही विजय है। पराजय का किंचितमात्र भी 
रंश नहीं है १ 
| ममता ने देखा--साधनार्थी की आँखें सजल हो 
me हैं। उसका हृदय धक से हो गया। कहीं 
धक की साधना डगमगा न जाय | 


किन्तु मसता सन्तुष्ट हो गई, उसे अब अपनी 


हार पर लाज नदीं है--ग्लानि नहीं है। उन सजल 
आँखों में उसने देख लिया--उसी की भांति साधक 
की भी हार हुई है । 

किन्तु वह नहीं चाहतो, कदापि नहीं चाइती-- 
यह हार साधक की कमेनिष्ठा पर प्रहार करके अपनी 
विजय-घोसणा करे | 

ममता अपनी मोह को खींचती हुई और श्रद्धा 
को बखेरती हुई भाग चली--अब द्वार बन्द कर 
लो साधक, ईश्वर तुम्हारी कार्ययनिष्ठा में सहायता 
करें | मैं जाती हूँ तुम अपनी साधना में तन्मय रहो | 

कमेनिष्ठा का भार समकते हुए साधक शिथिल- 
सा आसन पर बैठ गया और सोचने लगा-_मानवता 
के लिये शायद वही राह अनुकूल है जिस पर ममता 
भागी जा रही है | 


वास दो बजती रहेगी वेणु मेरी, 


स्पर्श दो सजती रहेगी रेणु मेरी, 
'ऐ॥ प्रबल आधात पग का, 

| गा उठे अवसाद मग का, 
Req यदि छाया न दोगे निज चरणा की, 
fst चरण में झंकार 'जीवन की ! 


| चाह उस क्षण को 


श्री सुधीन्द्र एम० Te 


क्या करू मैं चाह उस क्षण को? 
मृत्यु मुझको जब मिलेगी गोद अमरण की? 


झलक दो सुषमित बनेंगे चित्र मेरे, 
रूप दे तो बने ध्यान पवित्र मेरे, 
ग्रेम का दो एक मधु क्षण, 
ef उठे उद्गार मधुकण 
किन्तु पूछोगे न यदि पलं बात मन फो, 
हृदय लेगी बांध ममं -पुकार कन्दन की / 


स्मरणा दो तो हार भी आनन्द IE we 
मधुर चिरतवन ही मिलन का छन्द होगी, 


बाहु यदि अपने बढ़ाओ 


ये चिरन्तन दुख 
किन्तु यदि आशीशवाणी दो मरण को, 


मिटाओ, 


मुक्ति पा लेगी मुखी में मुक्ति बन्धन की | 
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आज देश की भ्रन्न-समस्या निराशा जनक है | 
बागल की स्थिति तो अकथनोय है । साधारण दिनों 
में ही बंगाल में wa की कमी रहा करती थी श्रौर 
अपनी कमी पूरी करने के लिए उसे बर्मा से चावल 
मँगाना पड़ता था। बर्मा पर जापानियों का क़ब्ज़ा 
हो जाने से वह ara भी समाप्त हो गई। बर्मा से 
सहायता मिलना बन्द हो जाने के कारण बङ्गाल को 
अब बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रान्त और मध्य प्रान्त 
पर, जहां दूसरे प्रान्तों में भेज सकने के लिए ख़रीफ़ 
| की फ़सल होती है, निभर रहना पड़ता है; किन्तु इन 
| प्रान्तो में भी इस वर्ष खरीफ़ की फ़सल दुर्भाग्यवश 
नष्ट हो गई | फलतः बङ्गाल की खाद्य-समस्या जटिल- 
तम हो गई और लाखों की संख्या में लोग क्लुधा-रोग 
से मर रहे हैं, मां बच्चों को बेच रही हैं, पति पत्नियों 
को बेच रहा है श्रोर लोग प्रति क्षण मौत से खिलवाड़ 
कर रहे हैं | स्थिति यहां तक ख़राब हो गई कि केन्द्रीय 
सरकार को भी स्थिति सुधारने की योजनाओं पर 
विचार करना पड़ा । दिल्ली, ओर cara में खाद्य- 
सम्मेलनों का तांता-सा लग गया है, किन्तु इनका 
कोई फल निकलता दिखाई नहीं देता ओर समस्त 
देश में व्यापक रूप से कार्यान्वित करने के योग्य 
रौर वर्तमान श्रज्न-कष्ट दूर करने के योग्य कोई 
सम नीति-निर्धारण श्रसम्भव सा ही दिखाई दे रहा 
है। केन्द्रीय सरकार ने तथाकथित नियन्त्रण-नीति 
प्रान्तीय सरकारों के हाथ में साँप दी है और जिन 
प्रान्तों में अधिक aa उपपन्न होता है, वहां से कम 
अन्न उत्पन्न होने बाले प्रान्तों के लिए aa भेजने 
की व्यवस्था भी श्रपनी सुविधा के अ्रनुसार करने की 
अनुमति प्रान्तीय सरकारों को दे दी है। केन्द्रीय 
सरकार ने खाद्य-स्थिति सुधारने की दीर्घकालीन 
योजना कार्यान्वित करने का भार अवश्य ही अपने 
ऊपर ले लिया हे | बज्ञाल में सिंचाई की. त्रय-वार्षिक 
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श्री भीष्म आय 


योजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने ३६ लाख रुपये 
की सहायता देना स्वीकार किया है। इस योजना 
के अनुसार यदि बङ्गाल सरकार भी १ करोड़ ७२ 
लाख रुपया ख़च करना स्वीकार करे, तो बंगाल की 
श्रन्न-उत्पत्ति बढाने के लिए इतनी ही रकम और 
खर्च होगी | निस्सन्देइ केन्द्रीय सरकार का यह कार्य 
सराहनीय है; किन्तु इतने से वह देशब्यापी नियन्त्रण 
योजना कार्यान्वित करने के अपने उत्तरदायित्व से 
मुक्त नहीं हो सकती । केन्द्रीय सरकार द्वारा बिना 
किसी केन्द्रीकरण के अपने आप नियन्त्रण की योजना 
प्रान्तीय सरकारों द्वारा कार्यान्वित किये जाने की 
Big, इस वात की आवश्यकता अधिक है कि 
केन्द्रीय सरकार ही सारा भार अपने ऊपर ले ले। 
इसी कारण से आज बंगाल में कहीं कहीं co रुपया 
मन चावल मिल रहा है, जब कि उड़ीसा और मध्य 
प्रान्त में १० रुपया मन मिलता है | जवकि पञ्जाब में 
९]]) मन गेहूं मिले; उस समय वही गेहूँ बंगाल में 
२५) मन मिले, क्‍या यह स्थिति लजा जनक नहीं है! 

यदि यह मान लिया जाय कि १९३७ से १९३९ 
तक जन-संख्या में ५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो यह 
भी स्वीकार करना ही पड़ेगा कि उस समय होनेवाली 
Rast की खपत ५ करोड़ ३४ लाख ७४ हजार टन 
से बढ़ कर १९४२-१९४३ में ५ करोड़ ६१ लाख 
४४ हज़ार टन हो गई है | यदि wa प्राप्ति के समस्त 
साधनों का भी उपयोग कर लिया जाय, तो भी ५ प्रति 
शत कमी बनी ही रह जायगी | यदि संघटित भारत 
के asl के रूप में विभिन्न प्रान्त इस कमी को बॉट 
लं तो वह पूरी हो जायगी । 


दीर्घकालीन योजना क्या हो? - 
यदि जनता का कष्ट दूर करना है तो उसके लिये 
यह भी आवश्यक है कि तात्कालिक योजना कें स॑ 
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| ही साथ दीर्घकालीन योजना'भी बनाना आवश्यक 
| §। युद्ध के पूवं भी देश की कृषि-स्मस्या उपेक्षित 
| ही थी । कृषि-व्यवसाय हास की अवस्था में था ओर 
| खेतों की उत्पादन-शक्ति पर उसका बहुत बुरा प्रभाव 
| पड़ रहा था । यदि उसी समय कृषि-सम्बन्धी अनु- 
| इन्धान किये गये होते ae खेतों की उत्त्पादन-शक्ति 
| बढ़ाने की योजनाएँ कार्यान्वित की गई होतीं, तो 
| भ्राज का संकट हो उत्पन्न न न हुआ होता | इंगलैणड 
a भी, जो अन्न के लिए सदा दूसरे देशों पर ही 
| निर्भर रहा है, युद्धारम्भ के एक वष के भीतर ही 
श्रपनी कृषि-व्यत्रस्था में आमूल परिवर्तन कर ऐसी 
। स्थिति उत्पन्न कर ली, जिससे उसे दूसरे देशों का 
कम से कम मुद्दताज बनना पड़े | किन्तु भारत में इम 
| लोग इसी बहकाव में फूले बैठे रहे कि हमारे देश में 
| श्रन्न की भरमार हे ओर सदा हमारे पास अन्न का 
अतिरिक्त भण्डार भरा रहेगा | यहाँ कोई भी 
| दीर्घकालीन योजना--वेकार पड़ी भूमि जोतने की 
| योजना भी--कार्यान्वित adi की गई | हमारे देश में 
| करीब vo लाख एकड़ ज़मीन ऐसी है जो बंजर पड़ी 
| रहती है, ९७ लाख एकड़ परती पड़ी रहती है, ओर 
८९ लाख एकड़ कृषि के लिए अप्राप्य हे । परती 
जमीन में से ९ लाख एकड़ निश्चित रूप से कृषि 
के योग्य नहीं है । बंगाल में साधारणतः बहुत कम 
लोग ऐसे होंगे, जिनके पास खाली श्रौर बेकार ज़मीन 
पड़ी हो। किसी न किसी रूप में लोग चप्पा-चप्पा 
| ज़मीन का उपयोग कर डालते हें। इसलिए अच्छा 
तो यह होता कि बेकार पड़ी ज़मीन का उपयोग 
। करने का उपदेश देने के बजाय कृषि के श्रनुपयुक्त 
| भूमि को उपयुक्त बनाने का प्रयास किया गया होता 
| गिससे स म की ग्रन्न-समस्या बहुत कुछ दूर करने में 
Waar मिलती | सरकार के चाहिये कि वह बेकार 
Wal के ख़रीद ले और बाद में लगान की दर 
ACK ज़मीन ख़रीदने में खर्च रकम वसूल कर ले | 
ऑकड़ों पर विचार करने पर हमें जो निराशा की 
लक मिलती है, वह यह है कि जबकि सिंचाई के 
wy वृद्धि हुई हे, बंजर और परती ज़मीनों में कमी 
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होने के बजाय उन खेतों में भी कमो हो गई है, 
जिनमें फसल बोई जाती है। १९३०-३१ में २ करोड़ 
२९ लाख एकड़ ज़मीन में फसल बोई गई थी, 
किन्तु १९३९-४० में २ करोड़ १० लाख. एकड़ 
ज़मीन ही रह गई | सिंचाई का क्षेत्र ४९ लाख 
एकड़ से बढ़कर ५४ लाख एकड़ हो गया है | 
इससे प्रकट होता है कि देश की कृषि-व्यवस्था 

के दोष बहुत भीतर तक ga गये हैं और १९३० 
तथा उसके बाद के ग्रथ-पंकट काल के फल हैं | इस- 
लिये यह आवश्यक है कि फ़सल बोये जाने वाले 
खेतों के क्षेत्र में ओर अधिक विस्तार किया जाय | 
इसके लिये यदि आवश्यक हो तो जूट की खेती भी 
कम कर दी जाय | जूट की खेती में इस वष ३ लाख 
एकड़ की कमी हुई हे, किन्तु “अधिक aa पैदा करो? 
आन्दोलन के लिए इसमें ओर कमी की आवश्यकता 
है! जूट की खेती में कमी के साथ साथ देश के 
बाहर बड़े परिमाण में श्रनाज का निर्यात बन्द कर 
दिया जाय | 


विचारणीय विषय 
अनाज का निर्यात बन्द करने के साथ साथ यह 

भी आवश्यक है कि विदेशों से भी बड़े परिमाण में 
अन्न का आयात किया जाय। श्रास्ट्र लिया में बहुत 
बड़े परिमाण में गेहूँ पैदा हुआ हे । वह्‌ बना किसी 
सुविधा के भारत के गेहूँ भेज सकता है। इस 
सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र आस्ट्रेलिया की सरकार से 
भारत सरकार के बातचीत करनी चाहिये। इस 
समय सभी प्रान्तीय सरकारों ने, चाहे उनके प्रान्त में 
आवश्यकता से अधिक अनन उतपन्न होता हो, चाहे 
कम, समान रूप से अपने प्रान्तों के बाहर अ्नाज 
भेजने पर रोक लगा दी हे । इसके फलस्वरूप 
अव्यवस्था और श्रनियन्त्रण उत्पन्न हो गया है । 
इसलिये यह आवश्यक है कि देश के विभिन्न प्रान्तों 


के बीच, परस्पर हित के लिये अन्न की ग्रावाजाही | 
अबाध रूप से हो ओर केन्द्रीय सरकार यह ध्यान में . 
रखे कि उक्त आवाजाही ठीक से होती है या नहीं । | 
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वर्तमान खाद्य-संकट का एक कारण यह भी मालूम 
होता है कि सरकार सीमित संख्या म॑ व्यापारियों को 
लाइसेन्स दे रही है। इसका यही अथ लगाया जा 
सकता है कि सरकार ने लाइसेन्सों की संख्या सीमित 
कर धनी व्यापारियों की लाभ उठाने की शक्ति में 
बृद्धि कर दी है रौर इन धनी व्यापारियों का श्रन्न 
के व्यापार पर एकाधिपत्य हो रहा हे | यदि बिना 
किसी रोक थाम के लाइसेन्स बाँटे गये होते, तो 
व्यापार में बहुत अच्छी प्रतिद्व्द्रिता होती श्रौर इस 
से मुल्य वृद्धि रुक गई होती। बङ्गाल में अन्न एकत्र 
करने वालों के विरुद्ध हाल में की गई कारवाई के 
सम्बन्ध में कुछ कहना श्रनाबश्यक है। 


BRIS रोकना भी आवश्यक 
यह कम महत्व की बात नहीं है कि मुद्रा-बृद्धि 
की दृष्टि से इस प्रश्न पर अब तक सरकार ने विचार 
करना Mayas नहीं समभा ओर न'इस ओर उसका 
ध्यान ही आकृष्ट हुआ । मुद्रा-इद्धि का जो परिणाम 
अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है, उससे यह 
निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि जब तक मुद्रा 
वृद्धिपर रोक नहीं लगा दी जाती, तब तक खाद्य- 
संकट संतोष जनक रूप से दूर नहीं किया जा सकता | 
प्रोफेसर सी० एन० वकील का यह कथन पूर्णतया 
सत्य है कि “्यबसाय-विभाग मूस्य-नियन्त्रण में तब 
क निश्चय ही विफल होता रहेगा, जब तक 
श्रथ-विभाग wad रूप से मूल्य-वृद्धि की नीति बर- 
तता रहेगा |? उनका यह भी कहना हे कि जब तक 
ुद्रा-व्रद्धि जारी रहेगी, तब तक अन्न इकट्ठा कर छिपा 
कर रखने वालों को इस बात के लिए प्रोत्साहन 
fa कि वे चीज़ों का मूल्य adage होने तक 
_ आर तब तक, जब तक ञ्रपनी चीज़ के लिए अ्रधिक 
Bans न मिले माल छिपाये रखें | हाल में 
[पर से नियन्त्रण उठा लिया गया हे और 
ही पता चल जाता है कि इवा का रुख किस 
| सरकार न ने अपनी इस कारवाई का कारण 
नहीं बताया, यद्यपि इस सम्बन्ध में उसे 
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सारी बात जनता को बता देनी चाहिये थी । इससे 
यह मान लेना अनुचित न होगा कि सरकार ने इसके 


द्वारा निश्चय at यह स्वीकार कर लिया है कि: 


वह मुद्रा वृद्धि के कारण मूल्य में होने वाली वृद्धि 
के रोकना चाहती है | इसी स्थिति से लाभ उठा कर 


` अढ़तिये' श्रनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होने तक के लिए 


अपना माल रोक रखना चाहते हैं । दुर्भाग्यवश az 
कार ने गम्भीरता पूर्वक मुद्रा वृद्धि की समस्या पर 
विचार करना आरम्भ नहीं किया है और न उसने 
यही स्वीकार किया हे कि मुद्रा वृद्धि बहुत बुरी तरह 


से हो रही है) 
केवल सरकार ही नहीं बल्कि व्यापा के भी 
बहुत से नेता अभी तक इसी भ्रम में हैं कि देश में 


मुद्रा-वृद्धि नहीं हो रही है। कुछ दिनों पहिले सर 
चुनीलाल बी० मेहता ने एक वक्तव्य में यह सिद्ध 
करने का कष्ट उठाया था कि किसी भी प्रकार मुद्रा- 
वृद्धि नहीं हो रही हे | उनका वक्तव्य प्रकाशित होते 
ही प्रेफ़ितर अडारकर ने सर चुन्नीलाल की बहुत सी 
भूलों का पता उन्हें बता दिया | उनका कहना है कि 
सर चुन्नीलाल ने ast में जमा रकम ale Toil’ 
दोनों का एक ही अर्थ लगा कर घपला कर दिया 
है । सर चुन्नीलाल का यह भ्रम हे कि “डिफेन्स लोन? 
्रौर ट्रेजरी बिल? मुद्रा-वृद्धि पर रोक-थाम किये हुए 
हैं, यह स्वभाविक है कि बड़े-बड़े व्यापारियों को 
मुद्रा वृद्ध के कारण होने वाली मूल्य-बृद्धि से प्रसन्नता 
हो, जैसा कि प्रोफ़ेसर सी० एन० वकील का कहना 
है कि मूल्य-वृद्धि व्यापारियों के लिये उदृति का 
पथ-प्रदशंक है, किन्तु वे यह भूल नाते हैं कि यह 
दौलत केवल “ काग्रजी दौलत है ?, देश की आथिक 
स्थिति अधिक से अधिक बिगाड़ कर ही वे सम्पत्ति 


कमाते हैं। 


कुछ घटनाओं से यह सिद्ध हो जाता है कि मुद्रा 
बृद्धि के कारण वस्तुतः कितना संकट उत्पन्न हो गर्या 
दे । ग्रर्थशास्र का कोई भी विद्यार्थी इन घटनाश्रो 
की ओर से उदास नहीं रह सकता । अथशास्त्र 


बहुत से विद्वानों ने यदद सिद्ध कर दिया है कि उत्पादन | 
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रे जब कि केवल २० या ३० प्रतिशत की ही श्रप- 
वात वृद्धि हुई है, उस समय काग्रजी मुद्रा में २१८ 
प्रतिशत की वृद्धि से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि 
देश की मुद्रा-वृद्धि की समस्या कितनी जटिल हो गई 
॥। इस कारण से कि यह मुद्रा-वृद्धि सरकार के 
ब्राव्य-व्यय से सम्बद्ध नहीं है, इस प्रश्न का निबटारा 
करना श्रवश्य ही कठिन हो गया है। दूसरे शब्दों में 
पह कहा जा सकता है कि सरकार पर इस बात का 
दोषमढा जा सकता है कि वह अपने युद्ध-व्यय के लिए 
ग्रेट छापे जा रडी है | इसी तर्क के कारण लोग तुरन्त 
ie मान बैठते हैं कि देश में मुद्रा-बृद्धि है ही नहीं । 
बै यह नहीं जानते कि सुद्रा वृद्धि ने बिलकुल दूसरे 
i ढङ्ग से अपना प्रभाव दिखाया है। इस देश में 
परेन और मित्र-रष्ट्रों की सरकार जो कुछ ख़रीद 
wea है, उसके लिये रुपया देने की जो ज़िम्मेदारी 
॥रत सरकार ने अपने सिर ले रखी है, उसके फल 
वरूप मुद्रा-बृद्धि हो रही है। बजाय इसके कि 
आरत सरकार सामान ख़रीदने वाले देशों को ही 
[पये की व्यवस्था इस देश में कज लेकर, या अपना 
॥मान बदले में वेचकर या अपने देश का सोना 
WHC करने दे, उसने ऐसी नीति अपनाई जो 
[रत की स्थिति की दृष्टि से उसके लिये पूर्णतया 
प्रनुपयुक्त है । सामान ख़रीदने वाले देशों को ब्रिटिश 
a ने लन्दन में पोंड के रूप में जितना भी ast 
दया था, उन्हें सब स्वीकार कर भारत सरकार ने 
RE नोट छापना शुरू कर दिया, जिससे असीमित 
Rafe a गई | नोटों को बढ़ती और परिवर्तन 
# योग्य सामान का उत्पादन, इन दोनों के बीच जो 
अन्तर हे, उसी के फलस्वरूप मुद्रा-वृद्धि अधिकांशतः 
शिहे | भारत में जिस प्रकार की मुद्रा-वृद्धि है उसकी 
ना eer रिजंव सिस्टम? के डाक्टर गोल्डेन 
ऐर के इन कथन से की जा सकती है कि जबकि 


(पान ख़रीदने के लिये जितने रुपये की आवश्यकता 


५१ प्राप्य सामग्री से बहुत अधिक हो जाता है, 
| जा रुपयों के रूप में देश की आमदनी उत्पादन 
धिक हो जाती है, तब मुद्रा-गद्धि होती हे । 


SSSI 
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३४६ 


भारत की श्राज यही दशा है; चीज़ तो ज़्यादा है 
नहीं, मुद्रा बहुत अधिक अवश्य है, और इसी कारण 
से मुद्रा-बृद्धि हो गई हे | मूल्य की दर में जो श्रत्य- 
धिक वृद्धि हुई हे वह भी मुद्रा-ब्रद्धि का प्रमाण है | 
इस सम्बन्ध में भारत तथा कनाडा और अमे- 
रिकन संयुक्तराष्ट्र जैसे विदेशी राज्यों में जो मूल्य की 
दर के बीच अन्तर है, उस पर विचार करना 
श्रावश्यक है । यद्यपि सबसे ताज़े आंकड़े प्राप्य नहीं 
हैं, फिर भी निम्नलिखित ग्रांकड़ों से ही काम चल 
जायगा । १९४० के दिसम्बर और १९४१ के दिसम्बर 
के बीच कलकत्ता और बम्बई के मूल्य को दर में 
क्रमशः २४ और ४३ प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसी 
समय कनाडा और श्रमेरिकन संयुक्त राष्ट्र के मूल्य 
की दर में क्रमशः केबल ७ ame १४ प्रतिशत 
की वृद्धि हुई । यहद मारके की बात है कि भारत 
में १९४१ के अन्त से ही सबसे अधिक मूल्य- 
वृद्धि हुईं है | यह भी महत्व की बात है कि ज्यों ज्यों 
रुपये में चांदी की कमी होती जाती है eat त्यों बाज़ार 
में भी उसका मूल्य गिरता जाता है | राष्ट्र-संघ के सब 
से ताज़ा प्रकाशन “मनी एण्ड बेंकिंग--१ ९४०-४२१ 
से पता चलता है. कि दिसम्बर १९३८ में एक रुपया 
३४:३६ सेन्ट के बराबर था, और मार्च १९४२ में 
उसका मूल्य गिर कर ३०:२२ सेणट हो गया । रुपये 
के मूल्य में इस प्रकार की कमी के साथ साथ चीज़ों 
के दाम में इतनी बढ़ती होती जा रहो हे क्रि gare 
बृद्धि का पूरा परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देने 
लगता है | 
इस श्रन्न-समस्या के दूसरे asl की भी हमें 
उपेक्षा नहीं कर देनी चाहिये । वैज्ञा नक कृषि-व्यवस्था 
के बिना ‘ofan aa पैदा करो? आन्दोलन कभी 
सफल नहीं हो सकता । अधिक उत्पत्ति के लिये 
आधुनिक: यन्त्रों का उपयोग श्रावश्यक हे ।* अच्छे 
यन्त्र तैयार करने, ्रौर किसानों में श्रच्छे बीज तथा 
खाद मुफ्त बाँटने का भी प्रबन्ध होना चाहिये ।# 


* यह सब स्वाधीन देशों के ही लोग कर सकते 


हैं ।-सम्पादक 


eee 


7 30) मे कर. 
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३५७ 
अवैशनिक रीति से खेतों का टुकड़े ठुकड़ें जो बटवारा 
हुआ है, उसके स्थान पर बड़े बड़े खेत रहें | निश्चय 
ही इसके फलस्वरूप सम्मिलित खेत्ती की प्रथा 
ग्रारम्भ हो जायगी | भारत में फसल में कीड़े आदि 
लग जाने के कारण प्रति वर्ष २ अरब रुपये की हानि 
होती है| ११ प्रान्तों में से केवल एक ने और ७०० 
देशी राज्यों में से केवल ४ ने इनसे बचने का उपाय 
अब तक सोचा है | 

फसल का बीमा भी श्रावश्यक प्रश्न है; किन्तु 
इस ओर जनता का ध्यान उतना श्राकृष्ट नहीं होता 
जितना कि दोना चाहिये | हाल में ही एक देशी राज्य 
ने इस प्रकार के बीमे की योजना बनाई है. श्रोर उसे 
कार्यान्वित भी किया है। यद्यपि इस योजना का 
ब्यौरा श्रभी नहीं मिला है फिर भी कीड़े मकोड़ों से 


aa की बरबादी रोकने के. लिये यह आवश्यक है। 
यदि सल के बीमे की योजना कार्यान्वित की गयी 


तो फसल की जमानत पर किसानों को asta ay | 
कर्ज मिल सकता है। फ़सल के मालिकाना हक के 
| 


सम्बन्ध में झगड़ा न होने पावे इसके लिये किसान. 
क़ानून में भी तदनुकूल परिवर्तन कर देना चाहिये | 

संक्षेप में वर्तमान अन्न संकट दूर करने के लिये 
अधिक से अधिक ज़मीन में खेती, छोटे-छोटे खेतों 
की जगह बड़े-बड़े खेतों में खेती, ज़िला बोडो द्वारा 
टयूबवेल लग जाना, उत्पादन शक्ति में हास रोकना, 
सम्मिलित खेती और फसल का बीमा आदि तात्का- 
लिक और दीघकालीन योजनाएँ देशव्यापी योजना 
के रूप में रेशनिंग” के साथ साथ कार्यान्वित की जानी 
चाहिए | 


गीत 


ब्रह्मदत्त विद्यार्थी 


जीवन की ज्योति जाग 
अन्धकार दूर भाग 
अपना हो जाय भुवन 
अपनी मू - स्वीय सदन 
गृंजे स्वातन्त्र्य राग 
बह कर सद्गुण पराग 

अथम क्रान्ति पुनः शान्ति 

फले सब ओर कान्ति 

होवे सत्र SS: भ्रान्ति 
जीवन की ज्योति जाग 
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: अबुबक ओर उमर 


पं० सुन्दरलाल 


कुस्तुनत॒निया के राजसिंहासन पर रोमी सम्राट्‌ 
इरकल ( हेराक्नियस ) राज कर रहा था | हरकल रोम 
के सब से अधिक शक्तिशाली सप्राटों में गिना जाता 
है|. चन्द साल ही पहले उसने ईरानी सेनाओं को 
शिकस्त देकर See अपने साम्राज्य की सरहद से 
बाहर खदेड़ दिया था | हरकल ने यह भी फौरन 
समभ लिया कि seal की बढ़ती हुई शक्ति रोम 
साम्राज्य के लिए बहुत ख़तरनाक हे | इसलिए उसने 
एक विशाल सेना अरबों को परास्त करने के लिए 
जमा की ax स्वयं राजधानी कुस्ठुनतुनिया से चल 
कर शाम प्रान्त के हिम्स नामक नगर में आकर 


| डेरा डाला | 


ख़लीफ़ा अबुबक्र को एक साथ पूरब और पश्चिम 
दोनों ओर के साम्नाज्यों से युद्ध करना पड़ा | इरकल 
की तैयारियों का समाचार पाते ही उसने समस्त अरब 
राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय अस्तित्व और अपनी स्वाधी- 
नता की रक्षा के लिए तैयार हो जाने का हुक्म 
दिया | सोरह बिल, यज्ञीद बिन अ्रबुसूफ़िया, श्रु 
उबैदा और wa, इन चार सिपहसालारों के अधीन 
चार सेनाएं मदीने से रवाना की गई | 

सन्‌ ६४४ fo की बसन्त ऋतु में छत्तीस हज़ार 
श्ररब सेना यरमुक नदी के दक्खिन में जमा हो गई | 
दो लाख चालीस हज़ार सुसन्नद्ध ओर ग्रभ्यस्त रोमी 
सेना इनके मुक़ाबिले के लिए यरमुक के उत्तर में 
थी। सम्राट हरकल का भाई थियाडोर रोमी सेना का 
प्रधान सेनापति था | इस विशाल सैन्य दल को देख 


। कर एक बार मुसलिम सेनापतियों को अपनी विजय 


नन मान्य हुआ । gam को सन्देश भेजा गया | 
अबुक्र ने उत्तर दिया, “चारों सेनापति यरमुक नदी 
निकट मिल जाओ | तुम ग्रल्लाह की सेना हो और 
बिला UI तुम शत्रु को भगा दोगे। तुम्हारे जैसे 
आदमी अपनी तादाद को कमी की वजह से कभी 
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लड़ाई में हार नहीं सकते | लड़ाई में eal हज़ार 
सेनाएं अपने पापों के सबब मार खा जाती हैं | इस 
लिए तुम पाप से बचो | हर सैनिक अपने साथी के 
संग, डट कर खड़ा हो | अल्लाह तुम्हें बिज गी करेगा ।?? 


रोमी सेना ने कई बार अरबों पर हमला किया | 
दो महीने कशमकश चलती रहो | saan को चिन्ता 
हुई | उस समय -ख़ालिद इराक में था । ्रतरुबक्र ने 
ख़ालिद को आज्ञा भेजी--“फोरन शाम में मुसलमानों 
की सेना के साथ जाकर मिल जाओ ।""-बढ़े चलो, 
Hale तुम्हारे इरादे को ऊँचा रखे | मानव समाज 
के ऊपर अल्लाह की बरकतों को फैला दो और वह 
तुम्हें बरकत देगा। ख़बरदार ! दुनिया और नफ़्स 
तुम्हे जाल में न फंसा लें, नहीं तो लड़-खड़ा कर गिर 
पड़ोगे और तुम्हारे सब काम नष्ट हो जायेंगे | तुम्हें 
बदला देने वाला केवल अल्लाह है |” 


हीरा से gar, हूमा से शाम की सरद्दद को छूते 
हुए उत्तर में तादमोर और तादमोर से फिर दकिवन 
में यरमुक इस प्रकार १२०० मील से ऊपर को 
यात्रा तै करके बयाबान रेगिस्तानों और gaa पहाड़ों 
को पार करते हुए नो age सेना सहित खालिद 
मैदान में पहुंच गया । रास्ते में लगातार पाँच दिन 
तक सेना को ऐसे स्थान से निकलना पड़ा जहाँ एक 
बूंद पानी भी न मिल सकता था। अटो के पेट से 
पानी निकाल कर ऊंटनियों का दूध मिला कर घोड़ों 
को पिलाया जाता था श्रौर हर सिपाही को २४ घन्टे 
में सिफ़ एक प्याला पानी पीने को मिलता था | 
खालिद की यह Naya सैन्य यात्रा इतिहास के बड़े 
से बड़े विजेताओं, चंगेज़ खां, सिकंदर और नेपो- 
लियन की किसी यात्रा से कम न थी। यह तारी 
यात्रा ख़ालिद ने लगभग दो सप्ताह के अन्दर समाप्त 
कर दी | 


वाया. ETS 
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३५२ 
सम्मिलित सेना का प्रधान सेनापतिस्व खालिद 
को ही सौंपा गया | दो लाख चालीस हज़ार सेना 
दूसरी ओर ओर सिफ़ पेंतालिस हज़ार इनके साथ | 
श्रनुशासन, शिक्षण, श्रस्न-शस्त्र ant सामान में रोमी 
सेना अरब सेना से कहीं बढ़कर थी। घोड़े अरबों 
के अधिक फुरतीले थे। किन्तु एक ओर शाम में 
केवल श्रन्य मतावलम्बी होने के कारण seal को 
देशनिक्राला और मृत्यु दंड दिये जा रहे थे, धार्मिक 
स्वतन्त्रता का सर्वथा अभाव था, और शाम को 
आरब प्रजा रोमी शासकों के भ्रत्याचारों से पीड़ित 
थी, दूसरी शरोर थे एक wee और उसके पैगम्बर 
में पक्का विश्वास, नव जाग्रत राष्ट्रीयता की जबरदस्त 
भावना, पूर्णं धामिक स्वतन्त्रता और समता | 


AAA 


AANAAAANAANN 


(तो a mula aia - 
जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌? 


में विश्वास मुसलमान अरबों की उस समय 
की श्रजेयता का एक ख़ास कारण था । रोमी सैनिक 
केवल अपनी तनख्वाह के लिए लड़ रहे थे किन्तु हर 
अरब सिपाही अल्लाह की राह में wate होने को था 
_ग्र्लाह के लिए विजय प्राप्त करने को निकला था | 
यरमुक्र के उत्तर की ओर बाकुसा के पहाड़ी मैदान 
में एक घमासान संग्राम हुश्रा । ख़ालिद ने सेना की 
व्यूहरचना इत्यादि में श्रपूर्वं योग्यता दिखलाई | 


अख़ीर दिन प्रातःकाल जब कि मालूम होता 
था कि श्राज शाम तक इधर या उधर लड़ाई का 
फ़ेमला हो जायगा श्रकस्मात्‌ मदीने से एक गुप्त दूत 
ने श्राकर ख़ालिद के हाथ में एक पत्र दिया | ख़ालिद 
ने चुपके. से पत्र पढ़कर अपने तरकश में डाल दिया | 


' इस पत्र में ख़लीफ़ा श्रबुबक्र की मृत्यु का समाचार 


था जिसे खालिद ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ लड़ाई के 
प्न होने तक जान बूक कर सेना से छुपाये रखा | 


दिनु भर के भयङ्कर युद्ध के बाद जिसमें अरब 
स्त्रियां भी अपनी सेना की ओर से लड़ रही थीं, 
स्त dd होते मैदान अरबों के हाथ रहा । एक 


¥ 


| en | 
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लाख से ऊपर रोमी सिपाही ग्रौर तीन हज़ार से | 
ऊपर अरब मैदान में काम आये । अगले दिन | 
सवेरे ख़ालिद ने थियोडोर के खेमे पर कब्जा 
किया । शाम प्रान्त की किस्मत का फ़ेसला हो गया। 
मोहम्मद साहब को मरे श्रभी केवल दो वर्ष हुए ये | 
यद्यपि शाम के अनेक नगरों और gat और विशेष 
कर शाम की राजधानी दमिश्क् पर अभी अरबों का | 
कुव्ज्ञा होना बाकी था तथापि इस जबर्दस्त हार ने 
रोमी सेना के हाथ पैर फुला दिये, फिर कहीं भी वे | 
जमकर अरबों का सुक़ाबला न कर TH | | 
_ अगस्त धन्‌ ६३४ ईसवी में जबकि यरमुक्र नदी 
के किनारे संग्राम हो रहा था खलीफा aga की | 
मृत्यु हुई | | 

Daa की आयु उस समय ६२ वर्ष से ऊपर 
थी | “शासक की हैसियत से अबुबक्र ने उसी तरह, 
की सरल और किफ़ायतशारी की ज़िन्दगी ब्रिताई| 
जैसी मोहम्मद साहब ने | उनके यहाँ न को$ पहरेदार 
रहते थे और न खिदमतगार और न किसी तरह की, 
‘gra शौकत थी । उनका रहन सहन सीधा सादा 
ओर परहेज़गारी का था । अन्त तक उन्होंने अपने 
जीवन की कठोर सरलता को क़ायम रखा, यहां तक| 
कि घर की बकरियों को वह स्वयं चारा देते थे ak 
स्वयं उनका दूध दूडते थे ।* ख़लीफ़ा होने के शुरू 
के छै महीने बह मदीने के पास एक छोटे से गाँव 
श्रल-सुन्ह के अन्दर एक छोटी सी भोपड़ी में रहते | 
रहे | शासनकार्य के लिये वह प्रति दिन अधिकतर 
पैदल मदीने की मसजिद में आते थे जहाँ से मोहम्मद 
साहब सारे राज्य का प्रबन्ध करते थे। छै महीने 
बाद वह मसजिद के ही पास एक भोग्ड़ी में रहने 
लगे | रात को वह अक्सर दीन दुखियों की दशा का 
पता लगाने के लिये नगर में अकेले घूमा करते a 


ey i 
अपनी तमाम पहले को सम्पत्ति वह See हळ 
ख़िदमत में खर्च कर चुके थे । खलीफा दीप ; 3 
के दिनों में उन्होंने चाहा कि अपने र 
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कुठम्ब के गुज्ञारे के लिये थोड़ी सी तिजारत करते 
रहें; किन्तु जब इससे काम में बाधा पड़ी तो लोगों के 
कहने सुनने से उन्होंने छै इज़ार दिरहम सालाना अपने 
श्रौर अपने कुटुम्ब के लिये सरकारी खज़ाने से लेना 
स्वीकार कर लिया | मालूम होता है कि यह बात 
उनके श्रन्तःकरण में चुभती रही | मौत से कुछ दिन 
पहले उन्होंने हुकुम दिया कि उनकी ay निजी 
ज़मीन बेचकर वह सब रुपया जो उन्होंने सरकारी 
खज़ाने से लिया था लौटा दिया जावे। ऐसा ही 
किया गया । अबुबक्र की दूरदर्शिता, नीतिज्ञता, 
बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता, निष्पक्षता, सच्चाई और 
उनकी नेकी की समस्त इतिहास लेखक मुक्त कणठ 
से प्रशंसा करते हैं । पैगम्बर की मौत के बाद के 
कठिन संकटों में से इसलाम ओर अरब राष्ट्र को बचा 
ले जाने का श्रेय सबसे अधिक अबुबक्र ही को दिया 
जाता है | 

मौत से पहले उन्होने खास खास लोगों से 
सलाह करके उमर बिन खत्ताब को अपना उत्तरा- 
घिकारी नियुक्त किया | मसजिद के सहन में सम्मिलित 
मुसलिम जनता की स्वीकृति प्राप्त करके उन्हें आदेश 
दिया और उनसे वादा ले लिया कि वे उमर को 
श्राज्ञाओं का पालन करेंगे | 

“ग्रन्त समय तक अबुबक्र का दिमाग़ साफ़ श्रौर 
ज़ोरदार था |? मौत से चन्द घण्टे पहले उन्हें समा- 
चार मिला कि खालिद की श्रनुपस्थिति से फ़ायदा 
उठाकर इराक में ईरान के शासक फिर से युद्ध का 
इरादा कर रहे हैं और, यद्यपि अरब सेनापति 
सन्ना ने चन्द रोज़ पहले ही ईरान की राजधानी 
मदियन से केवल पचास मील दूर बाबुल के उत्तर में 
ईरानी सेना को शिकस्त दी थी तथापि और श्रधिक्र 


'सेना का इराक़ भेजा जाना आवश्यक हे । श्रबुबक्र 


उमर को अपने बिस्तर के समीप बुला कर आदेश 
या 


| eee | की मदद के लिये फौज जमा होने की 


5 आज्ञा दे दो | देर न करो | मुमकिन है कि में आज 


दिन ही में मर जाऊँ | अगर ऐसा हो जावे तो भी 
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तुम शाम तक इस काम को न टालना। यदि 
रात तक सांस जारी रहे तो तुम सुबह तक 
इस काम को न टालना । मेरे रक्ष में तुम 
अल्लाह की इस खिदमत में देर न करना | 
तुमने देखा था कि पैणम्बर की मौत के समय मैने 
स्वयं क्या किया था और मनुष्य जाति के लिये उसमे 
बढ़कर रञ्ज की बात क्‍या हो सकती थी! सचमुच 
यदि मैं उस समय रज्ञ के वश में हो जाता और 
अल्लाह ओर उसके रसूल के मार्ग में कमर कसके 
खड़ा न हो जाता तो इसलाम को कितना धक्का 
पहुँचता | बग्रावत की आग नगर में सुलग चुकी 
थी । और ऐ उमर ! सुनो, जब ग्रल्लाह शाम में 
विजय प्रदान कर दे तो इराक़ की सेना वहाँ लौटा 
देना क्योंकि इराक की रक्षा और वहां के शासन के 
लिये वे ही सबसे अधिक उपयुक्त हैं ।” 

उमर ने ध्यान से सुना और ग्राज्ञापालन का 
वादा किया | इसके बाद अबुबक़ ने कुछ देर तक 
उमर को दया ओर नम्रता से काम करने का उपदेश 
दिया और अन्त में अल्लाह का नाम लेते लेते 
शरीर त्यागा । 

मरने से पहले अबुबक्र ने आदेश दिया कि में 
जिन कपड़ों में मरू उन्हीं में मुझे दफ़न करना, 
“क्योंकि नये कपड़े ज़िन्दा लोगों को शोभा देते हैं । 
मृत शरीर के लिये पुराने कपड़े काफ़ी है |” ऐसा 
ही किया गया | मोहम्मद साहब at HAH पास 
ही श्रबुब्रक्र को दफ़न कर दिया गया । उनका सिर 
उनके स्वामी के कन्धे से मिलाकर रखा गया | 

HII अपने को “लीफ ae कहा करते 
थे। उमर ने अपने को “ख़लीफतुर-़लीफ तुर तूल? 
यानी “पैगम्बर के प्रतिनिधि का प्रतिनिधि! कहना 
शुरू किया । बाद में ख़ल्ीफ़ाओं की उपाधि अधिक 
लम्बी हो जाने के कारण वे ‘salen मोमनीन? 
कहलाने लगे जिसका ग्रथ है मोसिनों का नेता । 
उमर का सब से पहला काम, Ae के अन्तिम 
आदेश के अनुसार, इराक के लिए फ़ोज जमा करना 
था | अभी तक ख़लीफ़ाओं को कोई स्थाई सेना न 
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होती थी । ज़रूरत पर सेना जमा करने का तरीक़ा 
ज प्रकार था--मदीने की मसजिद के सहन में एक 
झन्डा गाड़ दिया जाता था। सारे देश में फ़ौज की 
आवश्यकता का ऐलान कर दिया जाता था | चारों 
तरफ से क़बीलों के लोग अपने श्रस्त्र-शस्त्रॉ, ऊंटों 
गौर घोड़ों सहित अपने सरदारों के अधीन उस 
भण्डे के नीचे ग्राकर जमा होते थे । वहाँ वे नाम- 
ज़द किये जाते थे | ज़रूरत के अनुसार उनके अस्त्र- 
शस्त्रं की कमी को सरकारी ख़ज़ानों से पूरा किया 
जाता था । वे शहर से बाहर मैदान में ख़में डालकर 
रहने लग जाते ये | जब काफ़ी सेना जमा हो जाती 
थी ख़लीफ़ा किसी एक सरदार के हाथ में झणडा 
सौंप देता था | वह सरदार सेना का प्रधान सेनापति 
नियुक्त हो कर जहाँ खलीफा की आज्ञा होती थी 
वहा के लिए चल पड़ता था | ga HH पर उमर 
ने तायफ़ के एक सरदार श्रबुग्रोबैद, को सेनापति 
नियुक्त किया । 

दूसरी श्रोर से ईरानियों ने भी इस मौक़ पर 
काफ़ी ज़ोर लगाया | सम्राट्‌ के दरबार से श्ररबों के 
मुक़ाबले में सेना तैयार करने का भार सुप्रसिद्ध रुस्तम 
को सौंपा गया | दो सैन्यदल राजधानी मदियन से 
रवाना किये गये-एक सेनापति जाबान के अधीन 
गर दूसरा सेनापति नरसा के श्रधौन। जाबान की 
सेना फ़िरात को पार करके काल्डिया के प्रसिद्ध नगर 
हीरा तक पहुँच गई | हीरा में खालिद की अनुपस्थिति 
में मुसन्ना प्रान्तीय शासक का काम कर रहा ar | 
्रबुश्रोबैद की सेना के पहुंचने में अभी देर थी | 
सुसन्ना के पास मुकाबले के लिये बहुत कम सेना 
थी । वह नगर छोड़कर पीछे इट ग्राया और ag. 
HAS का इन्तज्ञार करने लगा | wads के श्राने 
से पहले एक महीना इधी तरह बीत गया । किन्तु 
आते ही ग्रबुद्रोबेद ने जाबान और नरसा की सेनाओं 
को इराकर पीछे इटा दिया और दोश्राब पर फिर से 
Hee कर लिया | 

एक और विशाल सेना ईरान की राजधानी से 


|... अरबों का मुकाबला करने के लिये बदमन के अधीन 


> 
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भेजी गई | बहमन की सेना ने अ्ररबों को फ़िरात पार | 
करने पर मजबूर कर दिया। अबुग्रोबैद ने दो बार | 
करात पार कर ईरानी सेना से लोद्दा लिया । बहुत | 
सी अरब सेना के साथ साथ ग्रबु्रोबैद भी इस संग्राम | 


में मारा गया | मुसन्ना तीन हज़ार फौज को लेकर 


[ववे ३, माग ६, संख्या ३. 


>> | 
De 


दिस 
| 
| 


फिर पीछे हट आया | ख़लीफ़ा उमर को खबर भेजी | 


गई | उमर ने और बहुत सी सेना मुसन्ना की मदद को | 


भेजी | ईसाई अरब Hate भी अरबों के साथ ईरानियों 


से लड़ रहे थे। gaara एक ईसाई अरब सरदार | 
को बुला कर कहा, “हमारा ओर तुम्हारा रक्त एक है, | 


aia जब मैं ae तुम मेरे साथ बढो |” घोर संग्राम 


के बाद दोश्राव पर फिर से अरबों का Rear हो | 


गया । 

इस बीच एक २१ वर्ष का उत्साही युवक 
यज्देगद ईरान के सिंहासन पर बैठा। श्ररबों से 
मुकाबला करने की उसने ज़ोरदार तैयारी शुरू की | 
मुसन्ना को फिर फ़िरात पार कर पीछे हट जाना पड़ा। 


उमर को जब सूचना मिली उसने तय कर लिया कि | 


बिना राजधानी मदियन पर क़ब्ज़ा किये जो हीरा के 
इतने निकट थी इराक पर अरबों का शासन रह 
सकना असम्भव है | उमर के लिये ओर कोई चारा 
न था | फिर एक नई सेना के जमा होने का ऐलान 
कर दिया गया और उत्तर के क़बीलों को हुक्म दे 
दिया गया कि वे सीधे मुसन्ना की मदद, के लिये 
पहुँच जावें | साद बिन मलिक इस नई सेना की 
सेनापति नियुक्त हुग्रा | साद. एक ऊँचे घराने का 


अरब था | खलीफ़ा ने चलते समय साद को सावधान | 
कर दिया कि अपनी कुलीनता के भरोसे न रहना | 
“ग्रल्लाह नेकी और श्रच्छे कामों को देखता के | 
जन्म को नहीं देखता क्योंकि उसकी and में स 


इनसान बराबर हैं |” घोरे घोरे साद की सेना बी 
हज़ार तक पहुंच गई | कादेशिया के प्रसिद्ध मैदान 
दोनों सेनाओं का मुकाबला हुआ | स्वयं रुखम ईरान 
सेना का सेनापति था। चार दिन तक लगाताः युद्ध 
होता car | अरबों की मदद के लिये दस ea श 


नई सेना आई | दोनों सेनाओं के बीच tH 


| शत्र 
| पराउ 
| गुल 
| उत्स 
| केब 
| तैयार 
| ईरान 
| aay 
| जान 
Rice 
। अ 


x 
2] 
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Ee 
| ग्रील तक लाशें पड़ी हुईं थीं । क़बरों को खोदने श्रौर 
| मुरदों के दफ़न करने का काम अरब औरतों के 
| मुपुर्द था | ज़ङ्मियों की भी वे हटी मलहम पट्टी करतीं 
| शीं। रुस्तम इस लड़ाई में मारा गया और मैदान 
| श्ररबों के हाथ रहा | 
। “शत्रु के लिये यह पराजय उनकी क्विस्मत का 
| फैसला कर देने वाली थी। तीस महीने से कुछ ही 
| ऊपर हुआ था जबकि खालिद ने पहली बार इराक 
| में कदम रखा था और इसी दरमियान वह साम्राज्य 
| जिसने १५ वषः पहले रोम की सेना को नीचा 
| दिखाया था, शाम को रौंद डाला था और बासफ़ारस 
| के किनारे एक बार अपनी विजय पताका गाड़ दी 
। थी-्ब एक ऐसे शत्रु के वारों से नष्ट भ्रष्ट हो 
(रहा था जिसकी संख्या कभी तीस, चालीस हज़ार 
श्ररबों से ज्यादद्द नहीं बढ़ी--ऐसे अरब जिनके अस्त्र 
शस्त्र पुराने sy के थे | कादेशिया की लड़ाई से इस 
| पराजय का रहस्य खुल जाता है | एक ओर निरुत्साह 
| गुलामों को संख्या थी ओर दूसरी श्रोर वह श्रजेय 
| उत्साह जो इतनो देर तक ओर लगातार लड़ते रहने 
| के बाद भी मुसलमानों को अन्तिम हमले के लिये 
तैयार कर सकता था | वह विशाल सेना जिस पर 
| ईरान ने अपने आखिरी प्रयत्न ad कर डाले थे 
सवथा परास्त हो गई और यद्यपि टूटी हुई उकड़ियां 
जान बचाकर नदी के पार चली गडे पर ईरान की 
सैनिक शक्ति फिर कभी दृढ़ और ख़तरनाक शक्ल 
अखितयार न कर सकी | 
“लुलीफ़ा उमर प्रति दिन प्रातःकाल श्रकेले 

' मदीने के फाटक से इस उम्मीद-में निकलते थे कि 
शायद युद्ध के मैदान से कोई सन्देश-वाहक उ 
भिल जावे । अन्त में एक दिन एक सांडनीसवार 
नगर के बाहर पहुंचा | उमर के प्रश्‍न करने पर उसने 
faa में a दिया--'ग्रल्लाह ने ईरानी सेना को 
नीचा दिखा दिया ।? उसने उमर को नहीं पहचाना | 
उमर पैदल उसके पीछे शहर की रोर आये और 
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उससे उस महान्‌ युद्ध के अन्य समाचार पूछते रहे | 
ada में घुसते ही लोग खलीफा के चारों ओर जमा 
हो गये और सलाम करके इस विजय पर मुबारक- 
बाद देने लगे | दूत ने भप कर कहा--'ऐ ग्रमीरुल- 
मोमनीन ! आपने मुझे बताया क्यों नहीं १? खलीफा 

ने सरलता के साथ उत्तर दिया--'मेरे भाई, सब ठीक 

है ॥ उस मनुष्य का जो उस समय रोम के Sax या 

ईरान के खुसरो दोनों से अधिक महान था इतना 

सीधा सादा ast था ।??* 


दजला ओर फ़िरात के बीच के सब सामन्त 
सरदारों ने ग्रथ ईरान के खुसरो की ang मदीने के 
खलीफा को सहर्षं अपना ्रधिराज स्वीकार कर लिया 
ओर उसे खिराज देना प्रारम्भ कर दिया । किन्तु 
ईरानी सेना ओर खुसरो ने अरबों की इस जीत को 
कुबूल करने से इनकार कर दिया । वे किसी तरह 
की सन्धि के लिये तैयार न थे। राजधानी मदियन 
अरबों की सरहद से क़रीब क़रीब मिली हुईं थी। 
मजबूर खलीफा उमर की इज़ाज़त से सेनापति साद 
को मदियन पर चढाई करने की योजना करनी पड़ी । 
कई महीने के मोहासरे के बाद नगर के पच्छिमी भाग 
पर श्ररबों का क़ब्ज़ा हो गया। मदियन का शहर 
बगदाद से १५ मील नीचे फ़िरात नदी के दोनों 
किनारों पर बका हुश्रा था । राजमहल आदि सब 
फ़िरात के उस पार पूर्वीय किनारे पर थे । अरबी सेना 
ने घोड़ों से नदी को पार किया । सम्राट्‌ asene 
अपनी सेना और खज्ञाने समेत अधिक पूरब की ओर 
भाग गया | राजधानी पर अरबों का क़ब्ज़ा हो गया | 
संगमरमर के इवान के नीचे सबसे पहले अरब सेना 
ने नमाज़ पढ़ी । उसके बाद उसने शाही सामान पर 
कब्जा किया | ( अ्रपूणं ) 


* The Caliphate by Sir W. Muir 
PIP, 123--24 
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इयं विसष्टियंट आवभूव यंदि वा दधे यदिवान | 
योऽ्याध्यच्तः परमे व्योमन्‌ सो अंग वेद यदि 
चा न Az I] Bo १०।१२६।७ 


पशुता से उठकर मानब ने अपने परितः एक 
विचित्र और रहस्यपूर्ण सत्ता का अनुमान किया। 
घने जंगलों के प्रान्तर में विचरण करने वाले नाना- 
वरणं तथा विभिन्न श्राकार के पशु-पक्षी, गगनचुम्बी 
शाल वृक्षों से लिपटी हुई लताएं, आकाश के नील 
गहबर से भाँकते हुए असंख्य नक्षत्र MNT तारापति 
की रहस्यमयी लीला, राग रक्त सूय. का चिर-सुन्दरी 
ay उषा की खोज में दिन रात--प्रकाश और अंघ- 
कार में, आकाश ओर पाताल में-एक क्षितिज से 
दूसरे क्षितिज की दूरी का परिक्रमण, श्रसंख्य कल्लो- 
लनियों का उत्तेजित होकर समुद्र-सम्मिलन के लिए 
gate गति से दौड़ना और महा समुद्र की मेघ- 
गर्जन करने वाली ताल-तुंग तरंगों का आकाश चूमने 
की स्पृहा से उठना और निराश होकर कठोर वेला 
पर हाहाकार कर चूण हो जाना इत्यादि व्यापार 
ज्ञान-प्रकाश के प्रथम रश्मि का दर्शन करने बाले 
मनुष्य के लिये सचमुच एक पहेली थे | उसने उस 
` रहय के उद्घाटन करने का संकल्प fear) संतार 
की लगभग समी जातियों ने जगत और उसके उत्पति 
[ सम्बन्धी संस्कृत ओर श्रस्संकृत पुरा-बत्तों की कल्पना 
की हे। यह जान कर आश्‍चर्य होगा कि संसार की 
गाचीनतम से प्राचीनतर जातियों के मस्तिष्क ने न 5 | 
ही प्रकार से अपने-अपने जगत्‌ सम्बन्धी 
बिकसित किया है | नारायण ऋषि ने 


-सूक्त में सूष्टि के सम्बन्ध में कहा है-- 


उपिद 


‘age शीर्षा पुरुषः Beare: सहस्रपात्‌। 
` स॒ भूमिं विश्वतो वृरवाऽत्यतिष्ठद्‌ दशांगुलम्‌ ||. 
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सहस्र सर वाला, हज़ार आँख वाला, हज़ार पाव 
वाला पुरुष प्रथ्वी को चारों ओर से परिवेष्ठित कर 
दस अंगुल बढ़कर स्थित हुआ । 
तस्माद्‌ विराष्ट्रजायत विराजो5धिपुरुष: | 
सजातोडल्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूर्मिमधो पुर : ॥ 
उस ( आदि पुरुष ) से विराज उत्पन्न हुआ 
ओर उस विराज से ( अन्य ) पुरुष की उत्पत्ति हुई | 
उत्पन्न होकर ( आदि पुरुष से ) भिन्न हुआ, और 
फिर पृथ्वी की रचना की | 
यत्‌ पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत | 
वसंतोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धवि : ॥ 
देवताओं ने पुरुष-रूप हविष से यज्ञ किया, 
उससे ( यज्ञ में ) वसंत घृत था, ग्रीष्म इंधन और 
शरद हृविष्‌ ( पुरोडाशि इत्यादि ) था । 
तस्माद्‌ यज्ञात Baga: Gad प्रष्दायम्‌। 
पशून ताँश्चक्रे वाय व्यानारण्यान ग्राभ्याश्च ये ॥ 
उस सवं हुत यज्ञ से दधिमिश्रित घी तथा उन 
जंगली पशुओं को उत्पन्न किया जो वायु देवता 
विषयक हैं और जो ग्राम्य Bala पालतू हैं | 


यत्‌ पुरुषं व्यदधुः कार्तंधा व्यकल्पयन्‌। 
मुखं किमश्य को वाहू का उरू पादा उच्येते ॥ 
जब पुरुष से ( काट कर ) विविध रूप बनाया 
गया तो उसका किस प्रकार विश्लेप्रण हुआ £ उसका 
मुख क्या था ! उसकी भुजाएं क्या हुईं ! और उसके 
पाँव को क्‍या कहते हैं ? ह 


ब्राह्मणों ऽस्य मुखमासीद्‌ वाहू राजन्यः SA! 
अरू तदस्य यदू वैश्यः पडूयां शूद्रो5जायत ॥ 
नास्यासीदन्तरिक्षम शीष्णों द्योः सम वर्तत 
पदभ्याम भूर्मि दिशः श्रोत्‌ तथा लोकाँ कल्पय 


<= St 


Fy 
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इसका मुख ब्राह्मण हुआ, भुजाएं क्षत्रिय हो गई जिस प्रकार देवताओं और ऋषियों ने परुष को 
। पौर जंघाएं वैश्य हुई , तथा पांव से शूद्र उत्पन्न ama बलि देकर उससे जगत्‌ की सृष्टि की थी वैसे « 
| हुए । नाभि से अंतरिक्ष और सर से आकाश, पाँव ही चीनी पुरावृत्त में Aca ग्रथवा शङ्क-ति? देव 
से भूमि ओर कान से दिशाओं की रचना हुई--इसी ने “प आन gp देव को संविभक्त करने में उत्तेजना 
क कार अन्य लोकों की भी । वह सूक्त बहुत बाद का दी। 
र| है, किन्तु इसकी दाशनिकता के मूलतत्व में प्राची न- “शून्य? और परमाणु aa विषयक चीना 
तम (Primitive) मानव के विचार संन्निहत हैं। कथा का दार्शनिक निरुपण भारतीय साहित्य में मौजूद 
इस सूक्त से यह ज्ञात होता है कि देवताओं ने दीर्घ- है | माध्यमिक शून्यवादी तो यहाँ तक कहता शै-- 
| क शु ग. yy ज > as टॅ 
| बह के इर तत्व मव. dete, se, गाडि खिरणी त्याद वारी माभि fa 
अत तय enk त १ wee as सदसन्न चोमाभ्यां विलक्षणम्‌ । 
Cl मानव की प्राप्ति हुई । उन आदि जीवधारियों से SS HT SW , 
र उनकी वंश-परम्परा का सूत्रपात हुआ | इसमें कोई माध्यमिक बुद्धि तक की भी सत्तां नहीं मानता | 
ate नहीं कि उक्त सूक्त के विचार परम्परा में अन्तिम तत्वों को वह इन चारों को सीमा से परे 
logaar और दार्शनिक कल्पना की गदरी छाप हे | मानता है--(१) सत्‌ (२) असत्‌ (३) ससत्‌ और 
॥ यह सूक्त उस समय का है जब वर्ण-व्यवध्था पूरी ©) aad से भिन्न कोई अन्य पदार्थ | इन में से 
ह, तरह अपना रंग दिखला चली थी और “र्य- कोटि में भी अन्तिम तत्व नहीं alam | 
भेर संस्कतः का काफ़ी दौर-दौरा था | किन्तु इसका प्रिकादि दार्शनिक परमाणु और उसके संश्लेषण 
'मूलतस्व अत्यन्त प्राचीन है । इस प्रकार की विचार तथा विश्लेषण का अनुमान करते हें | सर जेम्स 
परम्परा अन्य देश के पुरावृत्तो में भी उपलब्ध है। जीन्स ने अपनी पुस्तक The Universe में स्पष्टतः 
1 चीना पुरावृत्त साहित्य में सृष्टि की उत्तत्ति- जि कया हारा विश्व रचना को सिद्ध करने 
विषयक एक कथा है जो पुरुष-कथा से मिलती- का जतन किया है। 
a शुलती हे | : . बैबीलन के अधीश्वर अ्रस्सुरबनिपाल के निनेवेह 
| अगण्य युगो में शून्य” (nothing) संश्लिप्टि! में स्थित पुस्तक-भाणडार से प्राप्त और ब्रिटिश म्यू- 
(एग) में परिणत हुआ और उससे “ग्रसुर अणु”  ज़ियम्‌ में सुरक्षित Seven tablets of creation 
(Mighty Atom) का विकास हुआ | नाना युगों नामक महाकाव्य में सुष्टि-रचना पर विचार करते हुए 
की करवटों के साथ 'श्रसुर ayy नर और मादे के कवि ने लिखा हे--'ग्रप्पु' ae 'तियावाथः-शन्य | 
q |" में संविभक्त हुआ । और संसार की सृष्ट हुई । यह के नर और मादा स्वरूप--दो देवता अपने पुत्र के 
क्रा फे अन्य प्राचीन कथा का सुसंस्कृत रूपान्तर हैं। साथ निवास करते -थे। पश्चात्‌ उन्हीं से “अनु! 
SE Oa कथा इस प्रकार है कि आरम्भ के दो मूलतस्व "एन्‌-लिल' और ‘ca? नामक विद्रोही देवता 
पार हो गए | इनकी सहक्रिया से 'प' श्रान कू? देव आविभूत हुए । इन नवीन देवताओं ने प्राचीन 


Meta हुआ । इसने संसार के ag प्रदान किए | 

उसकी श्रांखे' सूरज और चाँद .में, सांस हवा में 

एके बाल पेड़ पौधों में, उसका ata थ्वी में 

सीना वर्षा में और उसके सड़े शरीर से निकले हुए 
है मनुष्य में परिणत हो गए | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पिता पुत्र को पराभूत कर दिया और अकेली 
“तयावाथ? ने इनसे लगातार युद्ध किया । {कन्तु 
‘aga? या 'मेरोदैख' से युद्ध कर वह मारी गई। 
मदूंक ने उसके शरीर के अर्ध भाग को स्वग' बनाया 
रौर Wea के उपासक बेरोसस (Barosus; 
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300 Gent. 3. C.) के अनुसार उसके श्रव शिष्टा धं 
मे प्रथिवी की रचना की। छुठवे शिला से पता 
चलता है कि मर्दूक का सर काट लिया गया ओर 
मदूंक ने स्वयं ्रपने अस्थि और रक्त से मानव-वर्ग 
की रचना की ।* 
जीनी और भारतीय सृष्टि-विघयक्र पुरावृत्तों से 
मिलती-जुलती नास--(स्कैणिडनेवियक) पुरावृत्त को 
कथा है । सृष्टि के आरम्भ में गिन्‍नुंगगैप (Gunun- 
gagap) नामक गहर मुख-विवर विस्तीण किए स्थित 
था | उसके उत्तर में निफ्रलहीम (Nifleheim) और 
दक्षिण में मुस्पेलह्ीम (Muspleheim) नामक am 
, और आग के दो प्रदेश थे। निफ़्लहीम से उद्भूत 
Elivagar नदी जम गई। किन्तु मुस्पेलद्दीन की 
गर्म हवा से उसका ag, पिघला ओर वाष्पकरों में 
जीवनशक्ति उत्पन्न हुई । इससे एक विशाल दैत्य 
येमिर (Ymir) श्रौर एक गाय ओघुम्ला (Audhu- 
1110) उत्पन्न हुई | इस गाय की चार दुग्ध धाराओं 
से येमिर का पोषण हुआ । गाय अपने जीवन-रक्षा के 
लिये पत्थरों की ओस चाटती at) पहले दिन 
चाटने से बाल, दूसरे दिन चाटने से एक सिर और 
तीसरे दिन चाटने से एक सुन्दर शरीर उत्पन्न हुआ | 
इसका नाम बूरी (Buri) था we यही ओडिन 
(Odin) का पितामह था । सोते हुये येमिर ने श्रपने 
पसीने से राक्षसों को जन्म दिया। बूरी के पौत्रों ने 
इनका श्रौर यैमिर का बघ कर डाला ्रौर उसके 
शरीर को गिन्नुङ्गगैप में डाल दिया |. उसके रक्त से 
- समुद्र WL जूल, उसके मास से प्रथ्वी उसकी हड्डियों 
टा से पवत, उसके कपाल से आकाश, मस्तिष्क से 
x, «ARR, AN उसकी भौहों से मिदगदे (Midgard) 
मनुष्यो का वास्थान--आविभूत हुए। बाद में 
डिन और उसके भाइयों ने वामनों के द्वारा बनाए, 
के पुतले प्राप्त किए | उनमें उन्होंने प्रण 


_™ King : Seven Tablets of Creation 


ology. 
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संचार किया और इनके नाम अस्कर Asker और 
एम्बला (Embla) tar) आधुनिक मानव के ये 
नर-नारी पूर्वज थे | 
` इस प्रकार भारत, laa, चीन और स्कैन्डि- 

नेविया के quad! में हम एक शरीर की ही विभिन्न 
रूपों में संविभक्त हो श्राधुनिक्र सृष्टि का कारण 
मानते हैं| इसका कारण क्या हे? क्या इन सब 
पुरावृत्तों का मूल-सोत एक है १ थवा विजित जाति 
के सुसंस्कृत साहित्य ने विजेताओं की विचारधारा पर 
प्रभाव डाला ? ञ्रथवा श्रन्योन्य भाष से एक दूसरे से 
विनिमय किया ? इन सब प्रश्नों का उत्तर देना सरल 
कार्य नहीं है । इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 
आदिम युग के विचारशील मानव ने “असत्‌! में 
“सत्‌? की कल्पना की जो परम स्वभाविक था । 

इस सृष्टि के जन्म के सम्बन्ध में ऋकिसंद्धिता 
(१०।१२९) में प्रजापति कहता है :-- 

नासदासीञ्न नो सदासीत्‌ तदानीं 


नासीत्‌ रजो नोव्योमा परा यत्‌। 
किमावरीवः कुहूकस्य शामन्नस्भः 
किमासीद्गहनं गभीरम्‌ ।? 


न “श्रसत्‌? था ओर न “सत्‌? और न तो उस 
समय वायु था जो आकाश के ऊपर तक फेला है | 
क्या था १ कहाँ ur? किसका आश्रय कौन था! 
क्या अगम्य गहरी जलराशि थी ? 


न मृत्यु रासीदसतं न तर्हि 


न रात्र्या अहम आसीत्‌ प्रभेतः | 
च्रानीदवातं स्वधया तदेक 
तस्माद्धान्यञ्न परः किंचनास ॥ 


न मृत्यु थी ओर न श्रमरता; न रात्रि और दिन 
के सूचक ( चन्द्र और सूयं ) थे; केवल एक था जो 
बिना बायु के अपनी शक्ति से श्वास लेता था श्र 
उसके परे कुछ भी नहीं था | न 
प्रकेत॑ 
इद्म्‌ | 


तम आसीत पसा गृहिमग्ने 
~ ए 
सलिलं सवमा 


था 
सत्‌ 


| ऊपर 


नीचे 


<= 


उस 
है । 


ims 


| 


| 
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दिसम्बर १६४३ ] 
तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीत्तत 
तपसस्तन्महिना जायतेकम ॥ 


श्रन्धकार से MSHA अन्धकार था; asa जल 
ही जल था; जीवन प्राप्त करता हुआ बह शून्य से 
श्रावृत था; वह एक तेज से उत्पन्न हुग्रा | 


कामस्तदय्े समवतताधि 
मनसो रेतः प्रथमं यदासीत। 
सतो वन्धुमसति निरविन्दन्‌ | 
हदिप्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ 


आरम्भ में वासना थो; जो मन का प्रथम बीज 
था । बुद्धिमान्‌ ऋषियों ने हृदय में खोज करते हुए 
“सत? के सूचक को “असत्‌! में प्राप्त किया | 

तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषास्‌ 

प्रथःस्विदासी ३दुपरिस्विदासी ३त्‌ | 

रेतोधा आसन, महिमान आसन्‌ 

स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ 

(सत्‌ और असत्‌ का) सूत्र विस्तृत हुश्रा । यह 
ऊपर था या नीचे १ गर्भाधान करने वाले थे; बल था; 
नीचे शक्ति थी, ऊपर ग्रन्तःप्रेरणा थी | 

को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌, 

कुत BATA कुत इयं विसृष्टिः। 

भ्र्चाग्देवा अस्य विसजनेना-- 

था को वेद यत आबभूव ॥ 

कौन इस रहस्य को जानता है ? कहाँ से उत्पन्न 
हुई ! कहाँ से यह विखुष्टि हुई (ae कोन बतला 
सकता है! (शायद इसका उत्तर देवता देते 


| लेकिन) देवगण इस सृष्टि के पश्चात्‌ उत्पन्न हुए ! तब 


कौन जानता है कि यह कहाँ से उत्पन्न हुई ! 


इयं  विसृष्टियेत आबभूव, 
यदि वा दधे यदि वा न। 
oe परमे व्योमन, 
सो अङ्ग वेद दिवान वेद॥ 


यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई; उसने इसे बनाया 
पा नहीं; परम व्योम में इसकी निगरानी करने वाला 
अध्यक्ष) ही (यह) जानता है या वह भी नहीं 
Mat |! (aro १०।१२९) 


सृष्टि 


३५६ 


NN NI IIA LPI III II IIIS 


वैदिक देवताओं में प्रजापति का स्थान बहुत 
नवीन है। यज्ञ से फुर्सत पाने पर आध्यात्मिक 
गवेष्णा आरम्भ हुई | इस रहस्य का उद्घाटन सरल 
काय नहीं । अन्त में प्रजापति को भी कहना. पड़ा--- 
“सो ay वेद यदि वा न वेद !? वही जानता है या वह 
भी नहीं जानता | 

प्राचीन मिश्र के पुरावृत्त में इसी प्रकार की एक 
कथा का वर्णन है। ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित 
१०,१८८ पत्तों पर एक ग्रन्थ हे । इसमें समस्त पदार्थों 
के उद्भव पर प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तक 
पैनोपोलिस (Panopolis) के पुजारी नेस-ग्रम्सु के 
लिये ३१२ छे. € में लिखी गई at) इस ग्रन्थ 
में दो सृष्टि-विषयक कथाओं का अस्पष्ट वणन इस 
प्रकार है-- 

“नेब-एर-स्चेर? (Neb-er-tcher) देवता-- 
धरा? (सूय) देवता का एक स्वरूप--ने खेपेरा 
(Khepera)—प्रनापति—का रूप धारण कर अपने 
को और समस्त संतार को श्रपने मुख से उत्पन्न 
किया | जिस स्थान पर उसकी सृष्टि की थी उसका 
नाम “नू? (Nu) al यह “नूः जलमय अनन्त 
(abyss) था | 

“I found no place there (“in Nu ) 
whereon I could stand. J worked a 
charm upon my own heart. I laid a 
foundation on Maa. I made every 
form. I was one by myself. I had not 
emitted from myself thegod Shu. I had 
not spit out from myself the goddess 
Tefnut There was no other being 
who worked with me.” 

इससे प्रकट होता दे कि नेबेर-त्वेरने खेपेरा 
का स्वरूप धारण कर अकेले ही सृष्टि को रचना को; 
किन्तु उसके लिये 'नू!ः---जलमय प्रनन्त--में किसी 
प्रकार का ES आधार नहीं था'। उसने अपने हृदय 
को--मनस्‌ को--ही आधार माना | 
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त... I | 


“There came into being multitudes 
of things from the things of what was 
produced.” इस प्रकार उप्तकी ged ae 


इस सारो सृष्टि रचना का उत्तरदायित्व प्रकृति (उच्चार 
पर है | यह प्रकृति नित्य है और जड़ है। प्रकृति | उत्पन्न 
के तीन गुणों के कारण पुरुष यद्यपि उदासीन हे तो 
चलती रही | नर-नारी का जन्म उसके अश्रुओं से भो, कर्त्ता के समान हो जाता है । प्रकृति जड़ है है। 
हुआ | और वह चेतन । जैसे पंगु और wed परस्पर संयोग 
दसरी कथा में ग्रोसिसि (09195) को कर्ता से अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं बैसे चेतन किन्तु पृष्ट 
माना गया है | इस देवता को “asda पउत्त उदासीन, wa: असमर्थ पुरुष, और जड़ किन्तु | | 
श्रादिम-प्रकृति का सार कहा गया है | गुणयुक्त, श्रतः समर्थ प्रकृति के संयोग से सृष्टि का ithe | 

“T came into being from Primeval उत्पादन होता है | MF: 
matter, and I appeared under the form नेव्‌-एखंत्वेर या अ्ओोसिरिस का लगभग वही | 
of multitudes of things from the begin- स्थान हे जो सांख्य के प्रकृति का] सांख्य की | 
ing. Nothing exeisted at that time दार्शनिकता के पीछे मिश्र की कथाओं से ठीक [nov 
and it was I who made whatsoever Was मिलती-जुलती भावनाय छिपी हैं । हि... 
made. Iwasalone and there was no वेल्श पुस्तक (बर्दास) Barddas के अनुसार there 
other being who worked with me; in रम्भ में God और Cythrawl—staa और | 
that place. Imadeall the forms under म्ख्यु ही थे | साइथरात्म Auswan नामक अनन्त ळा 
which I appeared by means of the श्रमूतं-प्रक्ृति (chaos) में स्थित था । Anuwan पश 
God-soul which I raised up out of धर 5006 रम्भ में अनन्त शून्य के द्योतक art 
Nu, out of a state of inertneso. इस थे। God ने श्रपना नाम लिया और मैनरेड | ie 
प्रकार 'परमात्मा? (God-soul) की सहायता से, (Manred) की उत्पत्ति हुई | यद मैनरेड आदिम pas, 


जो वेदान्त के माया-विहीन ब्रह्म की भांति बिशुद्धा- भौतिक तत्त्व था | में 
वस्था में \ए-श्रनन्त जलराशि में सुघुप्तावस्था में Manred was compoed of Thousands चलने 
पड़ा था, ओसिस ने विशव की रचना की |# of teaming atoms, in each of which God सी ' 


इस प्रकार इन कथाश्रों से यह सिद्ध होता है कि was present and each was a part of सूर 
जलम्न श्रनन्त में एक “स्वयम्भू? at "एकसत्‌? God. Er: 
देवता था | यह देवता अपने नाम रूपी मन्त्र के कितनी सुन्दर कल्पना है | यदि इस जातिको | 
उच्चारण से उत्पन्न हुआ रौर सुषुप्तावस्था में पड़े अपनी संस्कृति की उन्नति करने का उतना ही अवसर 
हुए “परमात्मा? को जाणत कर संसार की रचना की | प्राप्त होता जितना भारतीयों को मिला तो वेदान्त या 


कपिल के अनुसार सृष्टि रचना इस प्रकार हुई-- वैभाषिक के टक्कर का दर्शन केल्ट-जाति भी उत्पन 
सृष्टिप्रकारं वक्ष्यामि तत्वात्मिकमिदं जगत्‌। कर सकती | 
सब हि प्रकृतेः काथ नित्येका प्रकृतिजंडी ॥ उक्त उदादरणों से प्रतीत होता है कि नामोचार 


प्रकृतेखि गुणावेशादु दासो नोऽपि कत्तचत॥ के साथ सृष्टि रचना होना बहुत सी जातियों कै उर 
स चेतनवत्तद्योगात्‌ सग पडग्वन्धयोगवत | वृत्तो में उपलब्ध है | 


Sect लिन प्रकृतिगणसाम्यम स्यादू WAT: सत्वरजस्तमः ।| शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति ने भूः 
_______ सवसिद्वान्त संग्रह ९।१४।१६ कहकर एथिवी को, Gay कहकर वायु को और 
* Budge : The Gods of Egypt कहकर आकाश की रचना की। इन तानी र्न 
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| उच्चारण के साथ साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भी 
उत्पन्न हुए | 

अरब सृष्टि-स्चना की कथा भी ऐसी ही कुछ 
।३। अल्लाह ने Soap से सत्‌? की ae की 
कुच! कहकर । बाइबिल (Old Testament) की 
।दष्टि-करथा विल्कुल ऐसी ही हे | 

And ‘Inthe beginning God created 
the heaven and the earth.’ 
| And the earth was without form 
and void: and darkness was upon the 
face of the deep. And the spirit of God 
moved upon the face of the waters. 
| And God said let there belight and 
there was light. 
| And God said let there be a firma- 
ment in the midas of waters and let it 
divide the waters fiom the waters. 
त्यादि Genesis (1) 1-3, 6. 
| ग्रारम्भ में गाँड ने geat ओर ग्रन्तरिक्ष का 
निर्माण किया | प्रथ्वी अमूत थी ओर अनन्त गह्वर 
में अन्धकार था। गॉड की आत्मा जल-तल पर 
चलने लगी । उसने कहा “प्रकाश हो? प्रकाश हुआ | 
एसी प्रकार ग्रन्तरिक्ष का जन्म हुआ ओर अन्‍्तरिक्ष 
में सूरज और चांद का ! 
| कहने की आवश्यकता नहीं कि कुरान और 
‘es की सृष्टि-कथाएं बहुत ही घनिष्ट रीति से 
‘Wag हैं । टेस्टामेणट की कथा में जिस ‘the deep’ 
का प्रयोग हुआ है वह वास्तव में बैबीलोनी “तियावाथ' 
है ग्रोर भी अन्य प्रमाणो से यह सिद्ध है कि अरब श्रौर 
CR कथा का मूलस्रोत प्राचीन बैबीलोनीय पुरावृत्त 
साहित्य है | कहा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण की 
a कथा में उस बाढ़ का स्मण विद्यमान्‌ हे जो 
रान ओर बाइब्रिल में वणित है । यह ‘are’ 
(ऐतिहासिक हे | इराक की इस बाढ़ की सूचना भार- 
न ण नमा || आर्या को चाहे यात्रियों द्वारा मिली हो अथवा 
उन्होंने पश्चिम-दक्षिण मध्य एशिया से गुजरते 
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समय स्वयं उसे देखा हो यह स्पष्ट है कि शतपथ 
ब्राह्मण की प्रलय-कथा पर बाहरी प्रभाव नहीं है 
वरन्‌ कथा स्वयं विदेशी हे | क्‍या यह संभव नहीं 
कि सृष्टि विषयक इस कथा पर भी सामी (Semetic) 
प्रभाव हो १ यह दो कारणों से सम्भव जान पड़ता है। 
पहिले तो यह कि शतपथ ब्राह्मण की उक्त कथा 
ओर ऋग्वेद की कथाओं में कोई सम्बन्ध नहीं है 
ओर दूसरे शतपथ ब्राह्मण की सृष्टि विषयक एक 

अन्य कथा रौर बाइबिल तथा कुरान की ग्रादम 

और हौवा की जन्म-कथा में बहुत कुछ समानता 

दिखाई देती हे । 

आरम्भ में विश्व का आत्मा पुरुष अकेला था | 
इसलिये वह सुखी नहीं था | उसने sad शरीर को 
दो भागों में विभक्त कर दिया ओर नर-नारी रूप में 
परिणत हो गया । उनमे मानव जाति की उदयत्ति 
हुई । स्त्री ने साचा, “यह पुरुष अपने से उत्पन्न कर 
मुझसे किस प्रकार मैथुन करता है ? मुझे अन्तहिंता 
होना चाहिए |? यह सोचकर वह गाथ बन गई ओर 
तब वह बैल । इस प्रकार गो जाति की उत्पत्ति हुई। 
वह बडवा बनी ्रौर बह अश्व, इस प्रकार अश्व 
जाति की उत्पत्ति हुई । इत्यादि । भारतीय पुरावृत्त 
साहित्य में यह पहली गाथा है जिसमें स्पष्टः 
नर-मादे के मैथुन से सृष्टिरचना की ओर संकेत 
किया गया है | 

And the Lord God caused a deep 
sleep to fallupon Adam and he split 
and he took one of his ribs. 

And the rib, which the Lord God 
had taken from man,made a woman 
and brought her into the man. Genesis 
(11) 21-22. 

इस प्रकार श्रादम श्रौर हौवा एक ही शरीर से 
बनाए गए, यद्यपि इनकी रचना करने वाला गॉड 
था | बेत्रीलोनी देवता नेवेरस्वेर ने अपने ञश्च से 
नर-नारी का निर्माण किया था | इस प्रकार बैबीलोनी 
कथा और (Old Testament) की कथा में कारण | 
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३६२ 
TR 
कार्यभाव से नर-नारी का जन्म हुआ । शतपथ 
ब्राह्मण की इस कथा में “पुरुष? ने स्वयं अपने को 
दो भागों में, नर-नारी रूप में विभक्त किया | किन्तु यह 
केबल एक दार्शनिक पालिश है जो प्राचीन सामी 
कथा का भारतीयकरण करने के लिए की गई ।* 

हिरण्याणड से संसार की उत्पत्ति बताने वाली 
जातियों में भारतीय और जापानियों का प्रमुख 
स्थान है | 
हिरण्य गभे: समवर्तत्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक 
arate | 
स दाधार प्रश्‍्वीद्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा 
विधेम ॥ ऋ० १८।१२१।१२ 

“ग्रादि काल में हिरण्यगर्भे था | समस्त प्राणियों 
का वह पति था। उसने पृथ्वी और आकाश को 
धारण किया। उस देवता का हम दृविविधान 
करते हें |? 

विष्णुपुराण कहता है कि इस हिरण्य गर्भ के 
भीतर सारे द्वीप, सागर, पव॑त, देवता, राक्षस और 
मानव थे | इस प्रकार इस श्रण्डे के टूटने से सारी 
सृष्टि हुई | 

जापानी पुस्तक निहोंगी के द्वारा विदित होता 
है कि आरम्भ में श्रनन्त और असीम नर-नारी तत्व- 
मय एक विशाल ओर AAT अण्डा था। इसका 
निमेल और स्वच्छ भाग श्रन्तरिक्ष हुआ और आम्य- 
न्तरिक भाग पार्थिव रूप हुआ । पृथ्वी और आकाश 
के बीच एक नरकुल उगा और कुनी-तोको-ताथी 
देवता में परिणत हो गया | इससे और भी देवों की 
उत्पत्ति हुई | किन्तु इज़ंगी ( आकर्षक पुरुष ) और 
इज़ानामी ( श्राकषक स्त्री) इनमें मुख्य हैं, जो 
समस्त दुःखपूर्ण व्यवस्था (Sorry scheme of 
things) के लिए उत्तरदायी हैं | इन दोनों 
देवताओं ने स्वर्ग के तैरते हुए पुल पर खड़े होकर 


* ब्रह्मा ने कामोत्तेजना से प्रे रित हो अपनी कन्या 
सरस्वती से कामयाचना की थी। इसका आधार शतपथ 


ब्राह्मण की प्रस्तुत कथा है ।--लेखक 
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रक्लजटित भाले से, अधः स्थित अनन्त के रहस्योदूघाटन 
की इच्छा से, समुद्र का संस्पशँ किया । जत्र भाले 
को उन्होंने ऊपर उठाया तो जल-विन्दुओं के जम 
जाने से एक द्वीप की उत्पत्ति हुई । और इस द्वीप 


पर स्थिति हो कर पति-पत्नी होने की इच्छा प्रकट | 
की | किन्तु वे तो भाई बहन थे | अतः वे एक स्तम्भ | 


निर्माण कर उसके चारों ओर बिपरीत दिशा से 
चक्कर काटने लगे | यह क्रम बहुत दिनों चलता 
रहा । वर्षों बीत गए | wea AH इज़ंगी ने इज़ानामी 
को देख कर कहा, 'ग्रभूतपूर्वं सौन्दर्य-राशि !? 
इज्ञानामी ने कहा, “सुन्दर कठोर gar! और 
्ालिङ्गन-बद्ध हो गए | उनसे सारी सृष्टि हुई | और 
महान्‌ ्रष्ट-द्वीप देश की उत्पत्ति हुई । 

निद्दोगी की कथा बड़ी रोचक है। जापान ने 
सृष्टि विषयक अत्यन्त मौलिक quad को जन्म 
दिया है। भारतीय हिरण्यगर्भ कथा में विचार 
प्रधान हे, इसमें कला | किन्तु मूलतत्व समान है | 

इन सब कथाओं का अध्ययन करने के पश्चात्‌ 
बरबस यह कहना पड़ता है कि इन सब कथाश्रों का 
जन्म प्रागैतिहासिक काल में, जब वर्तमान जातियों 
के विभिन्न पूर्वज किन्हीं vara देशों में रहते थे, gar 
था । यह कहना कि इन कथाओं के aga कहने 
वालों ने यात्रियों द्वारा एक दूसरे को प्रभावित किया 
कदाचित किसी अंश में सत्य हो सकता है, जैसे 
बैबीलोनी ओर भारतीय विनिमय | किन्तु जापान 
श्रौर प्राचीन भारत कभी भी बोद्ध युग के पहले एक 
दूसरे के नहीं जानते थे | ऐसी दशा में यह कहना 
कि इन जातियों ने एक दूसरे को प्रभावित किया 
नितान्त भ्रम है | जापान की कथा और भारतीय 
हिरण्यगर्भ वाली कथा के आत्मा में बड़ा श्रत 
है | समानता का प्रधान कारण यह है कि मानवे 
जिज्ञासा ने, व्यक्तिगत मस्तिष्क के सद्दारे प्राप्त अरव” 
सरों से प्रभावित हो कर, इन समान कथाश्रों का जन्म 
दिया है । मनुष्य ने जैसी अपने सामने सृष्टि देखी उसी 
के रूपान्तरित किया--श्रादिम युग के अर दाशि- 
निको ने जन्म सुलभ धघमे-भावना को सन्ठुष्ट किया | 
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| वर्तमान संकट आर संसार का भविष्य 


| | श्री विजय वर्मा. 


१८७८ ई० के जून मास में जरमनी की राज: 
| धानी बरलिन में 'बरलिन कांग्रेस? हुई जिसने बल्कान 
| के टुकड़े ढुकड़े कर उसे छारी छोटी रियासतों में बाँट 
| दिया; साथ ही ब्रिटेन को इसने यह सुश्रवसर दिया करि 
| वह cat के साथ अलाहिदा एक सुलद्द करके 
। उससे साइप्रस टापू ले लेने के बदले में यह वादा 
कर दे कि तुकों का “एशियाई साम्राज्य? क़ायमरहेगा | 
[श्रगर ताकतवर मुल्को में न्याय की दृष्टि होती तो 
| यही कांग्रेस दुनिया के सुधार की बहुत अच्छी नींव 
(डाल सकती थी | लेकिन उती वक्त नींव पड़ रही थी 
(उस महायुद्ध की जो १९१४-१८ में लड़ा गया | 
। वस्तुतः इङ्गलैणड ने अपने एशियाई साम्राज्य को 
'ग्रच्छी तरद AAEM (‘Splendid isolation’) में 
| रख सकने के लिए दी यह अलग सुलहमाना किया | 
zat भी इसे जानता था । खुल्लमखुल्ला टर्की को 
| "मरने बाले रोगी? की उपाधि दी जा चुकी थी श्रौर 
| उसकी ale जिन लोगों की गिड-दृष्टि पड़ रही थी 
उन्हें बह भी देख रहा था | लेकिन उस समय नये 
| ज़माने की नई व्यवस्थाओं के अपनाने की ताक़त 
| रको में न न थी | जिन बुराइयों में वह अपनी कमज्ञोरियों 
को जड़ देख सकता था उन्हें हटा देने की शक्ति या 


। सूति वह अपने में नहीं पा रहा था | अरब, सीरिया : 


| शर पैलेस्टाइन के टकी से श्रलग करने के लिए 
। इन्हें छोटे मुल्की हिस्से में बाँट देना ज़रूरी था श्रोर 
इसके लिए “एक sara बालों की एक A या ऐसे 
ही तरह तरह के “असूलों? का प्रचार करके अरबी 
जुबान बाले अरबों के। टर्की न ae वालों से और इसी 
RE दूसरों को भी, काफ़ी प्रचार के साथ, अलहदगी 

लिए संगठित किया गया था | अन्त में पहले 
महायुद्ध के बाद ख़िलाफ़त को तोड़ देने का 


= 


लेना सहज न था । संयोग से कमाल पाशा 
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"ST भी ग्रा गया | पर इसके लिए यकायक साहस | 


के टक ने अपना नेता बनाया । कमाल 
पाशा ने स्विशज़रलैणड के राजनैतिक कानूनों शो 
अपनाना ठीक समभा; अपने यहां की लिपि 
की जगह 'लेटिन लिपि? को दे दी। सिलाफत 
चकनाचूर हो गई | तेल के जिन इलाकों को 
अंग्रेज़ क्रोम लेना चाहती थी वे उसे मिल गये 
और zat wa ऐसी हालत में न रहा कि उपे बड़ी 
ताकतों? में गिना जाता| इन सब का अपर सभी 
मुसलमानी देशों पर पड़ा | हिन्दुस्तान के मुसलमानों 
ने भी ख़िलाफ़त की रक्षा के लिए श्रावाज़ उठाई 
थी | पर जब्र १९२४ में कमाल पाशा ही के ज़रिये 
उसका खात्मा हुआ तब वे क्या कर सकते थे १ 
विजयी मुल्क इङ्गलैण्ड में विजय के फलस्वरूप नैतिक 
विश्वास बढ़ने, क्रिश्चियन सभ्यता” का प्रसार होने 
गौर वास्तविक लोकतन्त्र के अभावों की पूति होने के 
लक्षण नहीं दिखलाई दिये। युद्ध के समय इन्हीं 
की घोषणा कर इनके लिए ही इतने अधिक 
लोगों के “बलिदान! की ज़रूरत समभाई गई थी | 
फ्रांस में कई दलों का मतभेद बढ़ता गया । अमे- 
रिका में प्रेसिडेन्ट विल्सन की न चली; हाः जाता हे 
कि निराशा के साथ उनका प्राणान्त हुआ | केवल एक 
मुल्क--रूस, इस लड़ाई से ऐसा फ़ायदा उठा सका 
कि अपने यहाँ “सोवियट? गवर्नेमेन्ट कायम कर ली 
आर लेनिन, स्टेलिन आदि लोगों को जो एक ज़माने 
में साइबेरिया में निर्वासित कर दिये गये थे, यूरुप 


` आदि से वापिस बुला कर उनके हाथ में अपना 


नेतृत्व दे सका । सोवियट गवनमेन्ट ऐसी गवनसेन्ट 
हुई जो यह घोषणा करती हुई बनी कि उसका 
धार्मिक विश्वासों से कोई भी सम्बन्ध नहीं है, 
ओर उन्हें वह ज़रूरी या लाभदायक भी नहीं. 
समभती | हिन्दुस्तान में ईसा से पहले ऐसे ज़माने ग्रा 
चुके थे जब व्यक्तिगत धार्मिक विश्वासों को सामाजिक 
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विधान से श्रलग करने की कोशिश की गई थी और 

इसमें सफलता भी मिली थी | जैन और बोद्ध दोनों 

ग्रान्दोलन ऋसिल में ऐसे. ही थे। इसके बहुत पहले 

कर्मयोगी क्षत्रियों ने जिनमें जनक ओर कृष्ण के नाम 

और कामों का ख़ासतौर से बयान है ऐसे ही बिधानों 

को श्रेष्ट समझा था | “यूनानी मूतिंपूजा और यूनान के 

विचारों ने यहां के अनेक Safran? को अपनी ओर 

खींच कर उन्हें सैकड़ों अंधविश्वासों में Gar दिया | 

इस अवस्था के सुधार के लिए मुसलमानी 'एकेश्वर- 

वाद? और समता के विचारों के प्रचार ने बहुत 

कुछ काम किया । वेदान्त, सूफी aie कबीर पन्थ मिल 

जुल कर लोगों के फिर सच्चे कर्मयोग की तरफ़ 

ले जाना चाहते थे | रूस का आन्दोलन भी, अनेक 

बिद्वानों के अनुसार, श्रपने ढङ्ग का पूरा कर्मयोगी 
श्रान्दोलन था और है | 

यूरुप के लोग यह देख चुके थे कि “मशीन-युग? 

के श्रागमन के बाद केवल पू'जी के सहारे निकम्मे, 

और स्वार्थी साहूकार किन किन उपायों से जनता को 

aot ओर करके उनसे “बोट! पाते हैं श्रौर 

अपनी गवनमेन्ट बनाकर जनता की भलाई की कुछ 

भी परवाह न कर मनमाने क़ानून बना उन्हीं का तरह 

तरह से शोषण करते हैं| कालंमाकस के प्रयत्नो से 

एक ऐसे भ्रन्तरांष्टरीय दल का संगठन इस मशीन-युग 

में क्रिया गया जो इन “निक्रम्मे? लोगों के चंगुल 

से परिश्रमी लोगों को छुटकारा दिला सके | किन्तु 

दूसरे लोगों er easly संगठन कई सदियों पहले 

से था श्रौर उनके पास प्रचार तथा संगठन के बहुत 

से साधन थे | geal की हुकूमत उन्हीं के हाथों 

' में थीं। वे धर्म, सभ्यता, लोकतन्त्र आदि के 

. नाम का मनमाना उपयोग कर रहे थे। “धार्मिक 

गुरु लोग उनसे “वेतन? या श्रौर तरद्द से धनले 

लेकर उन्हीं का साथ दे रहे थे । फलतः रूस की इस 

क्रान्ति ने yea, इङ्गलेणड और अमरीका में भी 

पद मम मचा दिया | हमारे यहाँ भी aa भी अनेक 

लोग चिल्ला उठते हें--'हम रोटी के बदले अपने 


< AY 


धम, अपनी संस्कृति या अपनी राजतन्त्र को नहीं छोड़ 
: ae 


RS 
ae 


& : 
oe 


ट >> 


C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ly 
[ वष २, भाग ६, संख्या ६ 


सकते |! और इनमें वे लोग होते हें जिन्हें रोटी देने 
के लिए ही उस as प्रचार के हटाने की ज़रूरत है 
जो धर्म और विशेष राजतन्त्र के नाम से आपस में 
फूट डालने और अपनी कोड़ी सीधी करने के लिए 
बराबर किया जाता है ! 


_ फिर भी हिन्दुस्तान और युरोपीय मुल्को में यह 
बहुत बड़ा अन्तर था--जो अब भी हे--कि यहाँ 
अब भी “मशीनों? का इतना इस्तैमाल नहीं हो पाया 
कि उत्पादन के सब साधन” पू'जी रखने वालों के ही 
हाथों में ग्रा जावे | इसके सिवा, यह देश पराधीन 
होने से अपने लिए आवश्यक मशीनें भी बना नहीं 
सकता | यहां तो मोटर, waa, रेल के इंजिन आदि 
ही नहीं, घड़ियां, फाउन्टपेन, रंग, दवाइयाँ, छापे 
की मशीनें, ब्लेड जैसी मामूली ais बनाने के 
भी कारख़ाने नहीं खुले और इनमें से अधिकांश तो 
खोलें ही नहीं जा सकते | इसलिए जब यहां रूस 
जैसी क्रान्ति करने की योजना कोई व्यावहारिक 
समभने लगे तब उसके दिमाग में Hy फितूर ज़रूर 
समझना चाहिये | रूस को अपने देश की एक 
व्यवस्था हटा कर दूसरी कायम करनी थी | हमें सबसे 
पहले अपने देश को पराधीनता की उस श्रस्प्राभाविक 
अवस्था से आज़ाद कराना हे जिसकी वजद्द से हम 
जापान और जरमनी तक के सामान को अपने यहाँ 
सेन निकाल पाये | wader & मोटर आदि लेना 
आवश्यक? समभा जाने से अपने कारखाने इनके लिए 
भी न खोल पाये | यह सब धार्मिक मतभेद का प्रश्न 
नहीं है, न यह ऐसे काम हैं जो हिन्दू और Bae 
मान अलग अलग करें | मुल्क के लिए समुद्री जदि 
मिलकर ही बनाये जावेंगे। इनके कारख़्ानों में सब 
लोग मिल जुल कर काम करेंगे | इसी तरद हज़ारों 
कारख़ाने श्रौर भी होंगे । “लड़ाई के काम में दी 
चालीस हज़ार चीज़ें काम में आती हैं, जिनमें श्रभी 
सिर्फ़ बीस हज़ार ही हिन्दुस्तान में बनती हैं । कपडा 
तक अभी साठ करोड़ का बाहर से ग्राता दे | फिर 
भी इस समय विलायत जाने वाले माल कें 7 
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| के बदले दम जो चाहते हें वद नहीं दिया जाता | 
| यह सरकारी तोर से अब से आठ मास पहले बतज्ञाया 
| गया था कि भारत की aire स्थति सबसे मज़बूत 
| होगई है | पहले हिन्दुस्तान ३७६० लाख का देनदार 
| था पर श्रव वह सब aS अदा हो कर इस मुल्क 
| के २०२० लाख जमा हो चुके हैं |! यह मुल्क महाजन 
| हो गया है। फिर भी हमारी यह बात कि हमारे इस 
| धन से यहाँ के विलायती पूंजी से चलने वाले कार- 
| ख़ाने ख़रीद लिये जावें मानी नहीं जाती | हमें यह 
| विश्वास दिलाया जाता है कि इस घनके बदले “धीरे 
धीरे आवश्यकतानुसार? हमें तरह तरह की विलायती 
मशीने' मिलेंगी। यहां के सच्चे और निष्पक्ष श्रथ- 
| शास्तरियों और समाजशास्त्रियों में से कई एक इस 
| साम्राज्यवादी चाल? की पोल खोल चुके हैं | 

अब से तीन बरस पहले# 'स्टेट्समैन' ने लिखा 
I—lLet us confess that in the past we 
Britons have done India much wrong 
| We have starved her industry to feed 
| our own markets—aaulg ‘हमें यह स्वीकार कर 
| लेना चाहिए कि हम ब्रिटेन वालों ने हिन्दुस्तान के 
| प्रति बीते हुए ज़माने में बहुत अन्याय किया है । 
हमने हिन्दुस्तान के बाज़ारों में अपना माल बेचने 
| के लिए हिन्दुस्तान के उद्योग-घन्धों को ख़तम कर 
दिया है।? इस महायुद्ध के दरम्यान यह सवाल कई 
दफ़े उठा कि हिन्दुस्तान को आर्थिक श्रौर श्रौद्यो 
गिक स्वराज्य? तो दे ही देना चाहिए; पर सदैव 
इसका घोर बिरोध किया गया और यह मुल्क देख 
रहा है कि ऐसी योजनायें चल रही हैं जो उसकी 
थोड़ी सी बची-खुची औद्योगिक आज़ादी को भी 
ख़तम कर देने पर उतारू हैं । और यह सब हो रहा 
जनता की? असीम “भलाई? करने, उन्हें ऐसे 
नेताओं के चंगुल से छुड़ा देने के लिए जो श्रसिल में 
ऐजीपतियों के एजेन्ट हैं और ज़बरदरती नेता बन गये 
a ॥ इस कूठ और बेशरमी का क्‍या इलाज है! 


| 

| 

| 

| 
| 

| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


g a ल 
वतमान संकट ओर संसार का भविष्य 


३६५ 


a ae en ee 


असिल में यह सब इस समय की 'वैज्ञानिक' कही 
जानेवाली सभ्यता और संस्कृति की देन हैं। आज 
कल का सम्पूर्ण साम्राज्यवाद और पूंजीवादी पश्चिमी 
लोकतन्त्र इसी के फल हैं | 

जो जो देश कल सत्र से बढ़े-चढ़े सभ्य aah 
जाते थे वे ही आज एक दूसरे को “्रन्यायी?, 
'जंगली?, 'फासिस्टी? आदि कह कर आपस में 'बंपूण 
वैज्ञानिक और बौद्धिक शक्ति के साथ? लड़ रहे हैं | 
एक दूसरे की राजधानियों ओर बड़े बड़े शहरों पर 
बराबर “सूद दर सूद के साथ? बम-वर्षा करने और 
न्हे जला कर बिल्कुल नष्ट कर देने सें अपनी बहादुरी | 
और बेहतरी समभ रहे हैं । 

जोड साहब ने लिखा $—Here then is 
an age which is without beliefs in relig- 
ion, without standards in morals, with: 
out convictions in politics, without 
values in art... To if life has no point 
& the universe no purpose...It has 
mastered nature...but it has neglected 
027% अर्थात्‌ ‘ae युग ऐसा हे जिसमें धर्मे में 
विश्वास नहीं, नीति का कोई उचित भाप-दण्ड 
नहीं, राजनीति में कोई जमे हुए यङ्गीदे नहीं, 
कला का कोई सच्चा मूल्य नहीं'--इस युग में जीवन 
का लक्ष्य नहीं, विश्‍व का कोई उद्देश्य नहीं--प्रकृति 
पर तो विजय प्राप्त कर ली गई पर मनुष्य की परवाह 
नहीं की गई है !--इसका कारण वे यह बतलाते 
@—It is because we are continually 
mistaking means for ends that our 
civilization has fallen into errors * 
हमारी सभ्यता ग्रलत रास्ते पर इसलिये चल खड़ी हुई 
क्योंकि हम साधनों को उद्देश्य समझने की भूल बराबर 
किया करते हैं Pp उनका कहना है-[/९७प1९, 
comfort & money are not ultimate 


* ‘Statesmen,’ 25:8-1940 
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gcod but utilitarian needs ‘Grad, आराम 
श्रौर घन श्रन्तिम लक्ष्य नहीं, view काम निकालने 
भर की चीज़ हैं |? 
दुनिया के शक्तिशाली लोगों के लिए पिछला 
महायुद्ध बहुत बड़ी चेतावनी थी । उन्हें दुनिया को 
सुधारने का एक शानदार अवसर मिला था | पर 
उन्होंने उसे खो दिया | इसीलिए यह लड़ाई श्रनिवायं 
हो गई | चाहिए कि संसार के प्राकृतिक नियमों ओर 
मानब समाजशास्त्र के नैतिक नियमों की श्रवहेलना 
अब न की जावे, क्योंकि इसमें श्रपनी ही हानि है। 
लड़ाई के बीच में ही अमरीका और इंगलैण्ड में लड़ाई 
के बाद की योजनाओं की पूति पर अमल प्रारम्भ 
हो गया है | wat ऐसा न किया जावे तो लड़ाई के 
बाद यक्रायक परिवर्तन करना सम्भव ही नहीं होता | 
किर हिन्दुस्तान से लड़ाई के बाद के लिए सारी श्राशायें 
मुस्तबी रखने को क्यों कहा जाता दै? हम अपनी 
भूख-प्यास, अपने कपड़े-लत्त, अपने लिए आवश्यक 
कल-कारख़ानों का प्रबन्ध करने की शक्ति श्राज न पा 
सके तो कल, लड़ाई के बाद, कया कर सकेंगे ? हमें 
राजनैतिक वायदों, धामि विश्वातों आदि के भरोसे 
रखना या “रूस जैसी क्रान्ति! करा कर हमें इनाम 
देने की की बातें करना किसी तरह और किसी के 
लिये लाभदायक नहीं हो सकता | किन्तु जिस तरह 
खाने पहरने की बस्तुश्रों के खरीदने और बेचने 
पर सरकारी क़ब्ज़ा होता जा रहा है उससे लोगों को 
यह स्वभाविक भय है कि जो थोड़ी बहुत आर्थिक 
स्वाधीनता इस बारे में अब तक मिली हुई थी वह 
भी अब छिन जावेगी | इसके लिए जनता के श्रज्ञान 
श्रौर विशेष पढ़े लिखे लोगों के संकीर्ण स्वार्थ से 
लाभ उठा कर जो चाहे वह क्रिया जा सकता है | पर 
कया श्रम्त में इसका फल सन्तोषदायक हो सकता है १ 
जोड़ साहब की तरह के विचार अनेक निष्पक्ष 


चिश्वताणः 
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विद्वन्‌ प्रकट कर चुके हैं। ये लोग संसार का 
पुननिर्माण नये मूल्यांकन के आधार पर चाहते हैं, 
जिससे मानव जीवन का कुछ लक्ष्य और उसका 
गौरव (Purpose & dignity of human life) 
दिखलाई दें । उदार और निष्पक्ष विद्वानों की 
ऐसी सम्मतियों के आधार पर काम करने से 
साम्राज्यवादी विचार अपने आप ख़तम हो सकते 
हैं। अभी wet मज़दूर दल के काव साहब ने 
पिछुले वाइसराय ओर वतमान भारत-मंत्री की उचित 
निन्दा की है और उनके कामों को सर्वथा श्रनु- 
चित ठहराते हुए यह सच्ची बात कह दी हे कि 
The real Indian problem was not over: 
population but the fact that there was 
an alien Government governing India. 
It was the social & economic condition 
which obtained in India & which would 
not be changed until India gets her poli- 
tical independence श्रर्थात्‌ हिन्दुस्तान की असली 
समस्या अत्यधिक आबादी नहीं है | बल्कि यह meat 
चीज़ है कि वहाँ विदेशी शासन है | वहाँ की सामा- 
जिक और आर्थिक दशाएं तब तक नहीं बदल सकतीं 
जब तक हिन्दुस्तान आज़ादी नहीं हासिल करता ।!* 
वस्तुतः जोड साहब की, काव साहब की और ऐसे 
अन्य दूरदर्शियो की मानवोचित इच्छा ठीक वही 
है जो यह विशाल देश अपने महान नेता के श्रमिट 
शब्दों में प्रकट कर चुक्रा है और प्रकट कर रहा है | 
इसी की पूर्ति की ओर चलने से भावी संसार को 
संकटों से दूर किया जा सकता दै--“ओऔर कोई पथ 
नहीं है ।? 


— 
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* पालियामेंट के मज़दूर-सदस्य श्री कोव साहब 
(Mr. W. (६ Cove) के २८-११-४३ के भाषण सै। 
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विक्रम हि सहखाब्दि समारोह 


sit प्रस्तावित विश्वविद्यालय 


श्री भगवानदास केला 


भारतवर्ष में जो सनु सम्बत आदि प्रचलित हैं, 


उनमें विक्रम सम्बत का विशेष प्रचार है। यह सम्राट 


| विक्रमादित्य की याद में है, और आगामी मार्च 
१९४४ में इसके दो हज़ार वर्ष अर्थात्‌ बीस शताब्दी 
| ( सदौ ) पूरी हो जायगी | उस अवसर पर सम्राट्‌ 
| विक्रम की राजधानी उज्जैन में एक महान समारोह 
| का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई राजा- 
महाराजाश्रो का सहयोग प्राप्त होने की आशा हे । 
| खालियर-नरेश श्री मंत मेजर सर जीवाजी राव 
| महाराजा शिन्दे के तत्वावधान में यह महोत्सव 
| मनाया जायगा | 
यह ठीक है कि जनसाधारण को खेल तमाशों 
में रुचि होती है, परन्तु ज्यों ज्यों उनका मानसिक 
या सांस्कृतिक धरातल ऊँचा होता जाता है, उनके 
खेल तमाशों का उद्देश्य केवल च्षणिक मनोरंजन 
नहीं रहता और किसी भी नेता या सत्ता को यह 
उचित नहीं है कि वह जनता की साधारण मनोवृत्ति 
का लाभ उठा कर उसका ध्यान मूल प्रश्नों से 
हटाने का प्रय करे | हमारा कोई भी समारोह या 
उत्सव विशेष मूल्यवान नहीं है, यदि वह हमारी 
प्रधान समस्याओं को हल करने में सहायक्र नहीं 
होता और हमारी परिस्थिति को सुधारने का साधन 
नहीं बनता | विक्रम-द्विसहर्त्राब्दि-समारोह की उप- 
योगिता भी इसी कसौटी पर कसी जानी चाहिए | 
कुछ विद्वानों के भाषण, कुछ निबन्ध, पाठ, पुस्तकालय 
प्रदर्शनी, कीत्ति-स्तम्भ का निर्माण आदि का AIT 
अपना मूल्य अवश्य है, परन्तु भारतवर्ष के दो 


' इज्नार वर्षो की यादगार के लिए क्या यह आयोजन 


कुछ काफ़ी कहा जा सकता हवै? इस शुभ अवसर 
पर तो कोई ऐसी ख़ास बात की जानी चाहिए जो 


EE ae जनता को. कुछु स्थायी रूप से ऊँचा उठाने वाली, 


और उसे वास्तविक सुख प्रदान करने वाली हो | 
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अजकल संसार की अधिकांश जनता, और 
विशेषतया निर्धन att पराधीन भारत के आदमी 
दो मुख्य रोगों के शिकार हैं आर्थिक और राजनैतिक | 
यदि हम शुद्ध सच्चे हृदय से विक्रम की याद मनाना 
चाहते हैं तो सब से प्रथम लोगों को भोजन-वस्त्र 
काफ़ी प्रमाण में दिये जाने की व्यवस्था होनी 
चाहिए | अन्य बातों की कुछ समय प्रतीक्षा करनी 
पड़े तो ऐसा हज नहीं है, परन्तु जनता को भूख प्यास 
और सर्दी गर्मी का कष्ट तो दुरन्त ही निवारण किया 
जाना चाहिए । जिन घनवानों, रईसों, सरदारों या 
राजा महाराजाओं को विक्रम-स्मृति का कुछ अ्रभि- 
मान हो, वे अपने सुख और वैभव का कुछ त्याग करके 
अपनी शक्ति जनता जनादंन की सेवा में लगाव । 
याद वे एक बार इसका हढ़ निश्चय करले तो 
व्योरेवार योजना सहज ही बन सकेगी | 

दूसरा कार्य जो अत्यावश्यक्र है, वह है शासन- 
सुधार का | यदि यह कार्य ठीक तरह हो जाय 
तो आर्थिक उत्थान का मार्ग भी सरल हो जायगा। 
जब हम किसी कामके करने को ठान लेते हैं तो उसका 
कुछ मार्ग निकल ही आता हैं। इसके विपरीत 
यदि हम टालना चाहें तो बहाना ढूंढ लेना भी कुछ 
कठिन नहीं। शासकों को प्रायः शासन-सुधार करने 
में टालमटोल की आदत होती हे | आजकल ब्रिटिश 
सरकार से जब्र कोई सुधार करने की बात कही जाती 
है तो उसके लिए 'युद्ध-काल? का बहाना बना-बनाया 
है । वह भारतवष को 'स्वराज्य? और ने जाने क्या- 
क्या देने का वायदा करती है, परन्तु उसके सब 
प्रतिज्ञापत्रों पर युद्ध के बाद की मिति डाली जाती 
है। उधर यह हाल है कि अधिकांश आदमियों के लिए 
उसकी साख प्रायः जाती रही है। इसका कारण 
अंगरेज़ों के समय का विशेषतया पिछले महा युद्ध 
( १९१४-१८) और उसके बाद का शासन-इतिद्दास 
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है | जो हो, हमारे राजा - महाराजाश्रों. को प्रत्येक 
सुधार के लिए “युद्ध के बाद” की बात कहना उचित 
था शोभास्पद नहीं है | इन शब्दों में कुछ दम नहीं 
रहा है। जो राजा - महाराजा वास्तव में विक्रम 
द्विसहस्त्रान्दि-उत्सव की कुछ स्थायी यादगार बनाने 
के इच्छुक हों, उन्हें श्रन्य छोटे मोटे कार्यों को 
संतोषप्रद नहीं समभना चाहिए--जनता में सभी 
ग्रादमी बिल्कुल भोले नहीं हे--उन्हें जनता के हाथ 
में शासन-शक्ति सौंपने का कोई योग्य और अच्छा 
कृदम उठाना चाहिए | क्या हम आशा करें कि जो 
ब्रिटिश सरकार युद्ध के समय के कुछ विशेष लोक- 
हितकारी कार्थ करने में अपनी ञ्रसमर्थता सूचित 
करती रही है, वह राजाश्ओों को तो कुछ सुधार करने 
देने में बाधक न बनेगी वरन्‌ कुछ प्रोत्साहन at 
देगी ! 

अंब “विक्रम शिन्दे (१) विश्वविद्यालय, के 
बारे में | इस समारोह के ्रायोजनों में से एक है-- 


“हिन्दी माध्यमयुक्त विक्रम शिन्दे विश्वविद्यालय ' 


की घोषणा !!? विश्वविद्यालय सम्बन्धी व्यौरेवार बातों 
का यह विचार न कर केवल उसके प्रस्तावित नाम के 
बारे में ही कुछ कहना है | साधारण तौर से यह कहा 
जा सकता हे कि यदि किसी नागरिक को एक शिक्षा- 
संस्था से ज्ञान मिलता है तो उसे वह सहष प्राप्त 
कर लेना चाहिए, उस संस्था के नाम के विषय में 
विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं । सिद्धान्त 
से यह बात ठीक हे | परन्तु दूसरा भी पक्ष है; लोक 
भावना की सवथा उपेक्षा होना भी ठीक नहीं। 
विश्वविद्यालय वह संस्था है जिसकी प्रत्येक बात 
'से व्यवहार में शिक्षा मिलनी चाहिए | जो कोई उसके 
सम्पकं में आवे वह त्याग, उदारता, सेवा और 
` निरमिमानता का पाठ सीखे | [शिन्दे राजवंश के प्रति 
किसी प्रकार की लघुता का भाव सूचित न करते हुए 
सह कहना चाहता हूँ कि अकेले विक्रम के नाम 
पर जितने देशी राज्यों का सहयोग किसी विश्वविद्या- 


हि को मिल सकता है उतना सम्मबतः विक्रम 


SBE, ts at 
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[ वषे २, भाग ६, संख्या ६ 


और शिन्दे दोनों के संयुक्त नाम पर नहीं मिल 
सकता | उदाहरण के लिए मध्यभारत के ही राज्यों 
को लें | इन्दौर राज्य यह सोच सकता है कि होल्कर- 
विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय, और यदि 
उसके लिए शक्ति या सुविधा पर्याप्त नहीं है तो कुछ 
भी न किया जाय | यदि ऐसी बात हो तो उसे कौन 
पसन्द करेगा ? और इससे क्या अच्छा उदाहरण 
उपस्थित होगा ? हमारी इच्छा है कि नये विश्व- 
विद्यालय का क्षेत्र यदि अधिक नहीं तो सध्य भारत 
तक तो रहना चाहिए । शिन्दे नाम से, उसका क्षेत्र 
बहुत कुछ गवालियर राज्य में परिमित रहने की 
आशंका है। हो सकता है, यह आशंका इन पंक्तियों 
के लेखक जैसे कुछ व्यक्तियों की कमज़ोरी के कारण 
ही हो; परन्तु क्या मानवी स्वभाव की दुर्बलता से 
सतक नहीं रहना चाहिए ! 


में आशा करता हूँ कि विश्वविद्यालय जैसी 
महान शिक्षा संस्था का आयोजन करने वाले महानु- 
भावों का हृदय इतना विशाल होगा कि वे अपनी 
ओर से किसी व्यक्तिगत भावना के कारण विश्‍व- 
विद्यालय की उपयोगिता कम करने वाली बात कदापि 
न होने देंगे । उन्हें काम से मतलब होगा, श्रपनी 
प्रसिद्धि या ख्याति से नहीं | और यह तो स्पष्ट ही 
है कि उज्जैन ( गवालियर राज्य ) में इस नये विश्व- 
विद्यालय की स्थापना होने से ( तथा गवालियर 
महाराज द्वारा आर्थिक व्यवस्था होने के कारण) 
गवालियर राज्य को तो इसका यश और श्रेय है ही । 
अच्छा दो, इसके नाम में ऐसा आकर्षण हो कि AA 
राज्य भी इसमें खुले हृदय से, अधिक से अधिक 
सहायता और सहयोग कर सके, और यहद विश्वविद्या- 
लय भारतबध भर के विश्वविद्यालयों में पना 
बिशेष स्थान बना सके | इन पंक्तियों को लिखने म॑ 
हमारा लक्ष्य केवल शिक्षा का अधिक से श्रधिक हित 
है, आशा है, पाठक उसी दृष्टिकोण से er: पर विचार 
करेंगे | 4 


वास. या 
| 


शंक 
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(१) पूव की राष्ट्रीय जाग्रति-लेखक प्रो० 


शंकरसहाय सकसेना एम० ए०, प्रष्टं संख्या २७० 
मूल्य १॥) 

( २ ) देशी राज्य शासन--लेखक श्री भगवान- 
दास केला पृष्ठ संख्या ५६० सजिल्द मूल्य ३॥) 


इन दोनों पुस्तकों के प्रकाशक 'भारतीय ग्रन्ध- 


| माला, वृन्दावन? के अध्यक्ष श्री भगवानदास केला 


जी हैं | दोनों पुस्तके सवथा सामयिक हैं । पहली में 
पूव में साम्राज्यवाद, मिश्र की राष्ट्रीय जाग्रति ak 
zat, अरब ( सीरिया, पैलेस्टाइन, मेसोपोटेमिया 
और मध्य अरब), ईरान और अफ़ग़ानिस्तान 
की राष्ट्रीय जाग्रति पर लिखा गया है । लेखक महोदय 
का कहना है कि भेरा तो यह अनुभव हुआ है कि 
हिन्दी में स्वयं अपनी रुचि के अनुसार पुस्तक, 
लिखने का दुस्साहस कभी न करना चाहिए ।? जान 
पड़ता है यदि ऐसा न होता तो इस पुस्तक में ओर 
भो खरी at बातें पढ़ने को मिल सकतीं | एक 
AR की और प्रत्येक देश? की जन-संख्या, क्षेत्रफल 
आदि की एक तालिका की ज़रूरत थी। अपने 
Waa रूप में भी इस पुस्तक में ऐसी उपयोगी 
सामग्री है जिसकी ओर हम सब का पूरा ध्यान जाना 
चाहिए । 

_ यूरुप के “छोटे से? ges और बेल्जियम जन- 
Yen और क्षेत्रफल में यहां के सूब्रों अधिकांश में से 
किसी को क धयान “कमिश्नरियों? में से भी किसी की बरा- 
बरी नहीं कर सकते | वे अपने को एक एक “मुल्क” 


| ed हैं | ica से क्रमशः साठ गुने और अस्सी 
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गुने भूखंड पर इन्होंने आधिपत्य जमा लिया? था । 
उन्नीसवीं शताब्दी के समाप्त होते होते-ब्रिटेन ने 
सँतालिस लाख वर्ग मील, फ्रांस ने पांच लाख, जमैनी 
ने अफ्रीका में दस लाख वग मील भूमि पर श्रधिकार 
जमा लिया? था “मानों समस्त संसार को बाँघ लेने का 
अधिकार योरीपीय राष्ट्रों कोही प्राप्त दो गया |? 
“इंगलेंड मिश्र को हड़प जाना चाहता था तो फ्रांस चुप 
रहा, इंगलेंड ने फ्रांस का मरक्क्रो पर अधिकार हो 
जाने दिया | इसी प्रकार एशिया में इंगलैंड ने रूस से 
समझोता कर लिया | किन्तु जब बाँटने के लिए 
अधिक भूमि नहीं रद्द गई तो यह साम्राज्यवादी राष्ट्र 
आपस में ही भिड़ गये !! १९१४-१८ का महायुद्ध 
और आजकल का महायुद्ध “इसीलिए हुए | 


अ्रसिल में बहुत थोड़े से पूंजीपतियों के हाथों में 
मनचाही शक्ति आ गई हे । वे ही अपनी मनमानी 
किया करते हैं । 'संयुक्त-राज्य अमरीका के स्टैन्डड 
आयल-ट्रस्ट का वाषिक लाभ डेढ़ श्ररब रुपये के 
लगभग है और वह केवल नो पूंजीपतियों को मिलता 
2p इन मालिकों के बीस से अधिक बैंक तथा पांच 
प्रमुख रेलें संयुक्त राज्य अमरीका में चल रही हैं |? 
ऐसे ही, “आ्रायरन-ट्रस्ट', came आदि बने 
हुए हैं | ये लोग श्रपनी पूंजी विदेशों में लगाना 
चाहते हैं और इसीलिए अपनी अपनी सरकार को 
विवश करते हैं कि वह पिछड़े हुए देशों पर अधिकार 
जमावे ।? दक्षिण श्रफ़रीका में 'किम्बरले तथा अन्य 
हीरे-जवारात की ख़ानों पर eto बियस कम्पनी का 
एकाधिपत्य है | इन Stal का लाभ कुछ इने गिने 


> N 
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पूंजीपतियों को मिलता है | फलतः वे ही पूंजीपति 
“यूनियन? पर शासन करते हैं?--वहां की “यूनियन 
सरकार” “उनके हाथ की कठपुतली मात्र रद्द जाती 
हे । राष्ट्रों पर “धिकार जमाने? (और जमाये रहने) 
के लिए इन साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने ईसाई मिश्नरियों 
का भी खूब उपयोग किया है |” यहद सब लेखक महो- 
दय ने 'पू् की राष्ट्रीय जाग्रति? में बता दिया है। 
साथ ही पूवं के पतन के कारणों we फिर उसके 
नब-जन्म पर भी यथेष्ट प्रकाश डाला है । 'रेल, तार 
तथा अन्य आधुनिक सुविधायें न होने पर भी पहले 
“कोई भी भूखा नहीं रहता था । गोरों के शोषण के 
कारण विजित देशों में अधिक जन-सख्या भूखी रहने 
लगी |? ‘arr ही उन्होने देखा कि विद्या बुद्धि में 
चे किसी भी गोरे से कम न होने पर भी प॒द पद पर 
श्रपमानित होते हैं।? रूसी क्रान्ति के प्रभाव का 
ओर ५९२० में aia ust at कामरेड ज़िनोविक़ 
के सभापतित्व में बाकू में जो कान्फ़रेन्स हुई थी और 
जिसमें ख़ास कर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पोल खोली 
गई थी यथेष्ट बर्णन है | इसी तरह पूव के देशों में 
एक समूह को दूसरे समूह के ख़िलाफ़ खड़ा कर देने 
की जो जो चाले चली गई हैं और चली जा रही हैं 
उनका बहुत कुछ हाल मालूम दो जाता है और 
उनसे बहुत कुछ साखा जा सकता है। हमारा श्रपने 


देश के युवकों से विशेष अनुरोध है कि वे ऐसी . 


पुस्तकों को श्रपनावे और खुद भी ऐसी ही पुस्तकें 
लिखने-लिखाने में लगे । 
( २ ) देशी राज्य शासन? के शुरू में दिये हुए 


“निबेदन? से पता चलता है कि ऐसी पुस्तकों के 


en 
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प्रकाशन -में अभी कितनी अधिक कठिनाइयां हैं | 
इस पुस्तक के दो भाग है--पहले के बीस अ्रध्यायों 
में “अंगरेज्ञों के आने से पूव? से 'देशी राज्य और 
संघ शासन” तक के बारे में लिखा गया है और दूसरे 
भाग में अलग अलग रियासतों के बारे में । 
पहले भाग के पांचवें अध्याय में 'सन्धियां और 
सनदे? दी गई हैं और श्रन्त में अखिल भारतीय देशी 
राज्य लोक परिषद का लोधियाना-अधिबेशन का यह 
प्रस्ताव है-- इन संधियों को सरकार स्वयं समय-समय 
तोड़ती tat हैं आजकल की बदली हुई स्थिति में 
रियासती जनता पर सौ साल पहले की संघियों को, 
जिनमें उनकी कोई चिन्ता नहीं की गई, मानने के 
लिए ज़ोर नहीं दिया जा सकता | इस सन्धियों का 
उपयोग अब सरकार रियासती जाग्रति के दमन के 
लिए ही करती हे | ये अब वर्तमान समय बिलकुल 
प्रतिकूल और श्रक्रियात्मक हो गई हैं। इन्हें अब 
समाप्त कर देना चाहिए ।? “कांग्रेस और देशी राज्य? 
पर भी एक अध्याय है। प्रथम भाग के ्रन्त में 
sto पट्टाभि सीतारामैय्या के रियासतों के बारे में 
वे वाक्य हैं जिनके श्रन्त में कहा गया है--'मैं सम- 
झता हूँ कि देशी राज्यों की जनता ने अपना संगठन 
इसी दृष्टि से किया है कि निकट भविष्य की मुकम्मिल 
आज़ादी में वे श्रपने दायित्व और अधिकारों में पूणं 
भाग ले |? परिशिष्ठों में “देशी राज्यों को जन-संख्या 
र उनमें शिक्षा-प्रचार' पर एक तालिका हैं और 
देशी राज्यों के बारे में एक प्रश्‍नावली है। ये दोनों 
भी महत्वपूर्णं हैं । यह पुस्तक भी विशेष उपयोगी 
2 | --वि० Fo 


es 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सम्पादकीय-विचार 


बंगाल की हालत--पोस्टवार रिकन्सट्रक्शन पालिसी कमेटी और ट्रेंड tus इसडस्ट्री-पुननिर्माण और जन 
स्वास्थ्य-दुधाहू गाएं कटनी बन्द हों--भारत में पानी की बिजली मद्रास सरकार और शराबबन्दी--सं गी त- 
सम्मेलन--भारतीय पुरातत्ववेत्ता-स्वर्गीय सर आरेल स्टीन--उनमें साम्प्रदायिकता नहीं है--विक्रमोत्सव-- 
सिक्यूरिटी प्रिजञनसं-ए० Ae पी० संगठन--ब्रिटिश साम्राज्यवाद--भारत सरकार की नई शिक्षा-योजना-- 
ग्रायरलैएड को तटस्थता--सोवियत्‌ रूस की अल्पमत जातियां-लैबनान--धुरी राष्ट्रों की आक्रमण-शक्ति-- 
मास्को-सम्मेलन के बाद--ब्रिटेन की बढ़ती हुई अधामिकता--परिडत सुन्द्रलाल जी--विश्ववाणी के तीन वर्ष । 


बंगाल की हालत 

लाडे वैबल के बंगाल पहुँचने के बाद से बंगाल 
की हालत में ज़ाहिरा थोड़ा सा परिवर्तन नजर आरहा 
है।-णहहीन जनता को जबरदस्ती पकड़ पकड़कर 
कनसनट्र Va Bey या ्रास पास के गावो में भेज 
दिया गया है, जिससे saad की मृत्यु-संख्या में 
श्राधे का फ़क आगया है | wal की मृत्यु-संख्या की 
कोई सरकारी रिपोट प्रकाशित नहीं की जारही है, 
इसलिये ग्रसली हालत का ठीक ठीक पता नहीं चल 
रहा है | डाक्टर हृदयनाथ कुंजरू जैसे ठंडे दिल के 
व्यक्ति ने कौँसिल आफ़ स्टेट में जो बयान दिया है 
उसके अनुसार ग्ब भी पूरे बंगाल में एक लाख 
श्रादमी हर सप्ताह ya सेमर रहे हैँ | कलकत्ता 
कारपोरेशन की रिपोट के अनुसार अक्तूबर महीने में 
श्रकेले कलकत्ते के दुर्भिक्षपीड़ित मनुष्यों की मृत्यु- 
WT ७७८७ थी । फ़ौजी मदद से दुभिक्षपीड़ित 


क्षेत्रों में aa पहुंचाने का सराहनीय प्रयत्न किया 


जारहा है | कम्बल और कपड़े बांटने की भी योजना 


' बनाई जारही है | दुर्भिछ्षपीडित स्थानों में मलैरिया 


के प्रकोप को कम करने के लिये फौज से २०० 
डाक्टरों की मदद ली गई है । नई फसल का धान 
आर चावल बाज़ार में आगया है जिसकी क्रीमत आठ 
से पन्द्रह रुपया मन तक है। 

किन्तु इस चित्र से बंगाल की असली हालत का 


i जी पता नहीं चल सकता | डाक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्जा, 


| मौलवी फज़लुल हक़ और “स्टेट समैन” के सम्बाद- 
देता तीनों के अनुसार श्रभी तक हालत क्राबू में 
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नहीं आई है । हर तरफ़ से सरकार पर इस बात का 
ज़ोर डाला जारहा है कि परिस्थिति को पूरी तरह 
काबू में करने के लिये उसे कोई दक़ीका बाकी न 
उठा रखना चाहिये। 


सेण्ट्रल असेम्बली की बहसों में मिस्टर जिन्नाह ने 
कहा कि---“फ़ज़े करो इङ्गलैणड में. हज्ञारो की बात 
जाने दो, यदि सैकड़ों आदमी हो भूख से मरे होते तो 
क्या चर्चिल की सरकार २४ घंटे भी अपने पदों पर 
बैठी रह सकती थी १--*हमें यह बताया गया है कि 
भारत-सरकार सन्‌ १९३९ से भोजन की समस्या पर 
कान्फ्रेसे कर रही है ane आज नतीजा यह है कि 
हज़ारों श्रादमी भूखे मर रहे हैं:*“भारत-सरकार 
भयंकर बेपरवाही के इलज़ाम से अपने को बरी नहीं 
कर सकती | मैं प्रान्तीय सरकार को सुबुकदोश नहीं 
कर रहा हूं, किन्तु प्रान्तीय सरकार मुद्रा-तीति, 
जहाज़ी चुगी, अनाज के बाहर भेजे जाने, glad 
निश्चित करने, राशनिंग और फोजी ज़रूरतों से नाज 
के इकट्ठा किये जाने जैसे मामलों में क्या दख़ल दे 
सकती थी १--'इस दुर्भिक्ष के लिये भारत-सरकार ही 
पूरी तरह ज्ञिम्मेवार हे ग्रोर यदि वह इस जिम्मेवारी 
को नहीं समझती तो ईश्वर ही उसकी रक्षा करे |? 

बहस के दौरान में इणिडपेण्डेणट पार्टी के नेता 
श्री हुसेनभाई बालभाई ने कहा--“पिछुले चार वर्षां 
में जितना अनाज हिन्दुस्तान से बाहर भेजा गया 
है उसके आंकड़े हमें नहीं बताये जाते जबकि बाहर से 
जो कुछ अनाज यहां आया है उसके लिये डीगे मारी 
जा रही हैं |”? 
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्रमरेम्बर्ती के यूरोपियन सदस्य सर फ्रेडरिक जेम्स 
ने बहस के दौरान में कहा--“क्या राशनिंग के 
फायदे इर एक के लिये एकसाँ है ! मैं इसलिये यद 
सवाल पूछ रहा हूँ कि बैंगलोर में फ़ोजी अफ़सरों पर 
निर्भर करने वाले जो बहुत से लोग हैं उन्हें मामूली 
भ्रादमियों से बारह गुना ज़्यादा wa सामाग्री दी 
जाती है | फौजी श्रफसर ae तमीज़ हरगिज़ नहीं 
चाहते, किन्तु उनसे कोई पूछता ही नहीं ।?? 

मित्रराष्ट्र ने यूरोप के देशों के भूखों के वास्ते 
wa वस्त्र और दवा के प्रबन्ध करने के लिये एक 
“यूनाइटेड नेशनल रिलीफ़ एण्ड रिहैबिलिटेशन एड- 
मिनिस्ट्रोशन?? नाम की संस्था क़ायम को है । इसकी 
ओर से अमरीका के श्रटलांटिक शहर में करोड़ों मन 
अनाज ae कपड़ा इकट्ठा किया जा रहा है।इस 
संस्था में रायटर की ख़बर के श्रनुसार भारत-सरकार 
भी लगभग साढ़े दस करोड़ रुपया चन्दा देगी जिससे 
यूरोप के एक करोड़ गोरे नर-नारियों को एक वर्ष तक 
भोजन दिया जा सके । प्रसिद्ध श्रमरीकन पत्र 
“शिकागो सन? ने मित्रराष्ट्रो से इस बात की adie 
की है कि इस मद से बङ्गाल के भूखे मरने वालों को 
भी मदद की जाय | किन्तु नकार ख़ाने में तूती की 
आवाज़ कौन सुनेगा ! 

यह टिप्पणी समासत करने के पहले इम श्री डी 
वेलरा और मैडम चियांग काइ शेक को धन्यवाद देना 
नहीं भूल सकते जिन्होंने कई लाख भेजकर भारत के 
प्रति अपना बन्धुत्व प्रकट क्रिया है | भारत अपने इन 
मित्रो के प्रति कृतज्ञ रहेगा | 


पोस्टवार रिकन्सट्रकशन पालिसी कमेटी 
ACTS ऐन्ड इण्डस्ट्री 

जंग के बाद उद्योग-धन्धों के पुनर्निमाण पर 
बिचार करने के लिये भारत सरकार ने ऊपर लिखी 
कमेटी बनाई हे | भारत सरकार के व्यापार-सदस्य 
सर अ्रज़ीजुल इक़ ने इसका उद्घाटन करते हुए 
कहा--“सरकार का यह कतव्य हे कि वह नये नये 
2 उद्योग-घन्धों को सहायता श्रौर प्रोत्साहन दे | किन्तु 
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सरकार के लिये यह भी जानना ज़रूरी है कि यहां 
किस तरह के उद्योग-धन्थो की गुज्ञाइश हे | एक 
विराट क्षेत्र खुला पड़ा है किन्तु फिर भी हर तरह 
के उद्योग-घन्धों को सफलता नहीं मिल सकती | 
सरकारी सहायता से भी हर नया उद्योग नहीं चल 
सकता |?? 

सर अज़ीजुल हक़ के इस वक्तव्य के बाद जनता 
को कमेटी की कारगुज्ञारियों से ज़्यादा उम्मीद नहीं 
हो सकती | मोटर, हवाई जहाज़, ट्रक्स, ट्रोक्टर श्रादि 
बनाने के लिये जिन भारी कारख़ानों की ज़रूरत 
होगी क्या सरकार उनके लिये पूंजी इकट्ठा करने में 
मदद देगी ! जहाज़ी कारख़ाने खोलने के लिये क्या 
यहां प्रोत्साहन मिल सकेगा १ मोटर का कारखाना 
खोलने के सम्बन्ध में सेठ बालचन्द हीराचन्द को 
सरकार ने जैसा टका सा जवाब दिया था उससे हमें 
सन्देह होता हे कि सरकारी सहायता उस ae के 
भारतीय प्रयज्ञों को मिलेगी जो ब्रिटिश उद्योगवाद 
के शोषण को हटाने या उसका मुक़ाबला करने की 
चेष्टा करेंगे | किन्तु जब तक सब तरह के कारखाने 
यहाँ न खुलेंगे तब तक देश का सच्चा ग्रौद्योगीकरण 
असम्भव है । 

उस नैशन्स प्लेनिंग कमीशन ने, जिसके चेयरमैन 
पंडित जवाहरलाल थे, बड़ी मेहनत और काबिलियत 
के साथ भारत के औद्योगीकरण के हर पहलू पर 
game जुटाई हैं। क्या सर श्रज़ीजुल हक़ की 
कमेटी इस सामग्री से लाभ उठाने की बात सोचेगी £ 
सर अज़ीजुल हक़ को पहले यह बात तय करनी है 
कि सरकारी योजना क्या है | यदि सरकार के सामते 
केबल कोई कामचलाऊ योजना ही है ओर सर 
asia को केवल जनमत के सामने शरमाहुशूरी 
करनी है तो ज़्यादा बेहतर हो कि गैर सरकारी तराकर 
से इस काम को बढ़ाया जाय । 

कदम उठाने से पहले एक बात और ध्यान में 
रखनी चाहिये। हिन्दुस्तान बेहद गरीब ल्क a! 
यहां की जनता की ख़रीदने की शक्ति ae के Ss 
बर है। यहां आदमियों का मुनातित्र से 97 


ae 


>> आओ 


| 


दिसम्बर १६४३ ] 
बोझ केवल खेती पर है। हमें ऐसे उद्योग शुरू करने 
चाहिये जो अधिक से अधिक तादाद में इस बोभ 
को कम कर सके | विदेशी मणिडयां तलाश करने 
के पहले हमें श्रपने ही देश की मण्डियों पर कृब्ज़ा 
करने की बात सोचनी चाहिये | 

भारत जैसे पिछड़े हुए देश के लिये az कहीं 
बयादा सुनासिब ग्रौर फ़ायदेमन्द होगा कि यहां बहुत 
बड़े पैमाने पर खद्दर और दसरे ग्राम-उद्योगों को 
प्रोत्साहन दिया जाय केवल इस तरह के ग्राम- 
उद्योग हो यहां की श्रतिरिक्त जनशक्ति को खपा सकते 
हैं नहीं तो भारत के ओद्योगीकरण को वास्तबिक 
समस्या ग़लत या अधूरे प्रयलों से इल नहीं हो 
सकती । 


पुननिर्माण और जन स्वास्थ्य 

युद्ध के बाद भारतीय जनता के स्वास्थ्य को 
सुधारने के लिये भारत सरकार ने एक हेल्थ सरवे 
एण्ड डिवलपमेणट कमेटी? कायम की है | सर जोसफ़ 
भोरे इसके चेयरमैन हैं | सर जोपफ़ ने अपने 
प्रारम्भिक वक्तव्य में कह्दा है-“जनता के स्वास्थ्य 
के गिरते जाने को रोकने के लिये हम कोई क्षणिक 
योजना बनाने के लिये, नहीं ,इकट्टा हुए हैं, बल्कि 
इम ऐसे सुझाव पेश करना चाहते हैं जिनकी उन्नति 
का फैलाव ५० वषे में पूरा हो |? 

जनता के स्वास्थ्य के गिरने के कारणों पर बहस 
करते हुए सर जोसफ़ ने बताया--“कमेटी का पहला 
काम असली हालत की सच्ची तसवीर पेश करना है | 
सरकारी पुस्तकों में जो कुछ सामग्री दज है बह पूरी 
तरह बिश्वास के योग्य नहीं है ।?? 

सर lan ने यह भी कहा-- “ब्रिटिश भारत 


। में पुरुषों की औसत उम्र केवल २७ वर्ष है, जबकि 


saws में ६५ वर्ष, श्रास्ट्रोलिया में ६३ व, 
| अमरीका में ५९ वष, ओर इंगलिस्तान में ५८ 
pe 

'मैनेचेस्टर गाजियन” ने श्रपनी हाल की एक 
की ”'" "०" s में लिखा हे कि--“बंगाल के दुभिक्ष के 
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भयंकर परिणाम की एक वजह यहद भी है कि निरन्तर 
आधे पेट रहने के कारण अधिकांश जनता इतनी 
कमज़ोर हो गई है कि मौत बिला कोशिश उन्हे 
दबोचने में कामयाब हो रही है ।? 

सर जोसफ़ को जनता की भयङ्कर गारीबी की 
वजह तलाश करने के लिये कहीं दूर नहीं जाना 
पड़ेगा | इतिहास के खुले हुए पन्ने हमें बता रहे हैं 
कि किस तरह 'वैज्ञानिक रीति से! भारत को दिन 
बदिन दरिद्र बनाया गया, किस तरह हमारे उद्योग+ 
घन्धों का सवनाश किया गया, किस तरद राजनैतिक 
गुलामी की कड़ियां दिन बदिन मज़बूत की गई और 
कभी कभी हमें पशुओं से भी बदतर समभा गया | 

इम सर जोसफ को बड़ी नम्रता के साथ बताना 
चाहते हैं कि विटेमिन की गोलियों और कुनेन की 
टिकियों से भारतीय जनता के स्वास्थ्य को लाभ न 
होगा | जब तक सर जोसफ के आका अपने मौजूदा 
अधिकारों के साथ यहाँ तशरीफ़फ़र्मा हैं तब तक 
हमें इस तरह की कमेटियों से कोई फ़ायदा नहीं 
नज़र आता | हमने बीसों कमेटियों को बनते श्रौर 
उनकी रिपोर्ट को दाखिल दफ्तर होते देखा है। 
इन हालतों में सर जोसफ़ की कमेटी रिपोट का क्या 
अंजाम होगा उसका ग्रन्दाज़ा लगाने के लिये कुछ 
बहुत बड़ी कल्पना शक्ति कौ ज़रूरत नहीं है । 


TUB गाए कटनी बन्द हों 

मारवाड़ी चैम्बस श्राफ कामं और कई दूसरी 
संस्थाओं ने दूध देने वाली गायों के बेहिसाब काठे 
जाने को रोकने के लिये सरकार से अनुरोध किया 
है। गैर सरकारी रिपोटों से पता चलता है कि 
पिछुले चार वर्षो में इस देश से लगभग बीस लाख 
गायें कटी हैं | यह संख्या इतनी तकलीफदेह है कि 


-सहसा इस पर विश्वास नहीं होता | 


कौंसिल आफ़ स्टेट में राजा युवराजदत्त सिंह 
के प्रश्‍न के जबाब में सर जोगेन्द्र सिंह ने सरकार 
की तरफ़ से यह ्राश्‍वासन दिया है कि फ़ौज के लिये 
अरब दुधारू गाएं न करेंगी | 


Mae ae भती 
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क्या हम आशा करे कि सरकार सर जोगेन्द्र सिं 
के ग्राश्‍वासन पर गम्भीरता से और शीघ्र अमल 
करने का प्रयक्ष करेगी ! 


भारत में पानी की बिजली 

मौजूदा ज़माने में देश के उद्योग-धन्धों की 
ant के लिये पानी की बिजली का स्थान श्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। यूरोप, अमरीका के देशों और जापान 
में पानी की बिजली बनाकर उससे छोटे बड़े सब 
तरह के कल कारख़ाने चलाए जाते हैं | इससे एक 
तरफ़ तो मानव शक्ति की बचत होती है और दूसरी 
तरफ़ चीजें सस्ती पड़ती हें | भारत में बड़ी बड़ी 
नदियां और जलप्रपात मौजूद हैं जिनसे. बिजली 
तय्यार की जा सकती है; किन्तु यहां की सरकार इस 
सम्बन्ध में उदासीन है | 

“स्ट इकौनोमिक्स” ने अपने हाल के एक 
अंक में लिखा है कि भारत में दो करोड़ सत्तर लाख 
किलोवाट पानी की बिजली तय्यार की जा सकती 
है जबकि इस समय यहाँ केवल ५ लाख किलोबाट 
बिजली तय्यार की जाती है। रूस और जापान ने 
पानी की बिजली बनाकर अपने देश के उद्योग घन्धों 
at खेती me सिंचाई के तरीकों में श्राशचर्य- 
जनक उन्नति की है | 

इस पर टिप्पणी करते हुए “लीडर? लिखता 
हे-युद्ध के बाद की आर्थिक पुननिमाण को योजना 
में पानी की बिजली को महत्वपूर्ण स्थान मिलना 
चाहिये | पुननिर्माण-समिति को इस बात पर ध्यान 
देना चाहिये क्रि पानी की बिजली तैयार करने की 

. योजना श्रौर उसके लिये श्रावश्यक we का सरंजाम 

वह पहले से कर रखे ताकि युद्ध की समाप्ति पर 
बिला वक्त ख़राब किये यह काम शुरू किया जा 
सके ।? 

किन्तु पुननिर्माण कमेटियों की कार्रवाइयों से 
हमें पता चलता है क्रि भारत-सरकार इस सम्बन्ध 

` मेंश्रभी तक सचेष्ट नहीं है । भारत-मरकार के इले- 


गी कट्रिकल कमिश्नर श्री एच० एम० मैहयूज़ ने हाल 
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में रीकन्सट्रक्शन कमेटी की मीटिंग में कहा है कि 


भारत सरकार पानी की सात लाख किलोवाट बिजली | 


तैयार करने पर विचार कर रही है। भारत-सरकार 
की इस कल्पना शक्ति की कमी पर हमें तरस आता है ! 

डाक्टर अम्वेदकर ने इस कमेटी का उद्‌घाटन 
करते हुए कहा था-- 

“भारत में किसानों की जो दुदेशा हो रही है 
वह खेती की नुमाइश और पशु-प्रदर्शनियों से दूर 
न होगी | वह तभी दूर होगी जब खेती को फ़ायदे 
की चीज़ बनाया जाय AT बगेर व्यापक उद्योगवाद 
के खेती को फ़ायदेमन्द नहीं बनाया जा सकता। 
उद्योग-घन्धे ही किसानों की अतिरिक्त संख्या का 
बोझ खेती पर से हटा सकते हैं और यह तभी हो 
सकता है जब भारत में सस्ती बिजली और सस्ती 
मशीनरी का हम प्रबन्ध करें |”? 

श्री अम्बेदकर ने यह भी कहा कि यदि लड़ाई 
की समाप्ति पर सरकार इसका प्रबन्ध नहीं करती तो वह 
अपने कर्तव्य से गिर जायगी | Far डाक्टर अम्बेदकर 
को यह बताने की ज़रूरत है कि आजकल की शासन- 
नौति की बुनियाद ही शोषण पर है ओर इत नोति के 
अनुसार भारत केवल एक व्यावसायिक मंन्डी है 
और भारत में उद्योग-धन्धों की वास्तविक बढ़ती कां 
aq इस मन्डी की समाप्ति है? हम फिर यही कहेंगे 
कि सारा सवाल दिलों के बदलने का है | 
ARG सरकार ओर शरावबन्दी 

सन्‌ १९३७ में मद्रास के कांग्रेस मंत्रिमण्डल ने 
बद्दां के सेलम, उत्तरी श्ररकाट, चित्तूर, कड्डापा श्रादि 
के gaat में शराबबन्दी प्रचलित की थी। श्र 
गबनर ने अपने निजी अख्तियार से पहली जनवरी 
सन्‌ १९४४ से इन इलाकों में फिर से ताड़ी की 
दूकान खोलने का फ़ेसला किया है | 

श्री चक्रवती राजगोपालाचार्य ने जो उस संम 
मद्रास सरकार के प्रीमियर थे, गवनर के इस रले 
की निन्दा करते हुए अपने २० क के मद्रास 
एक व्याख्यान मे कहा है-- 
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“सन्‌ १९३७ में जब इन इलाकों में शराबबन्दी 
जारी की गई तो इसका फैसला जनता के चुने हुए 
प्रतिनिधियों ने किया था | मुसलिम लीग और जस्टिस- 
पार्टी के नेताओं ने भी इसका समर्थन किया था | 
मद्रास-श्रसेम्त्रली ने सवे सम्मति से इसे स्वीकार 
किया था। शराबतन्दी का क़ानून बनने के साथ 
साथ श्रार्थिक घाटे को पूरा करने के लिये जनता के 
ऊपर नये नये टेक्स लगाये गए थे जिन्हें जनता ने 
इस उम्मीद में खुशी के साथ स्वीकार किया था कि 
यह शराबबन्दी प्रान्त भर में जारी कर दी 
जायगी | शरावत्रन्दी के -एवज् नये नये कर लगाने 
से सरकार को काफ़ी ्रामदनी हुई जिसका तख़मीना 
इस साल के बजट में लगभग चार करोड़ रुपया 
होता है |? 

मद्रास के गवर्नर ने अपने इस फ़ेसले के लिये 
जिस श्रार्थिक घाटे की दोहाई दो है बह ऊपर के 
बक्तव्य से निराधार साबित होता है | गवनर के फैसले 
का जो नतीजा होगा उसके सम्बन्ध में श्री राजगोपाला- 
चारय ने कहा-- 

“चौबीस हज़ार वर्ग मील का इलाक़ा पिछले 
छै वर्षा से ताड़ी ओर शराब से ख़ाली था | सत्तर 
लाख ्रादमी ताड़ी के दूषित प्रभाव से मुक्त हो चुके 
थे | यह सोचकर ही में काँप उठता हूं कि wa इसी 
इलाके में जनवरी सन्‌ ४४ से ७००८ ताड़ी की दूकानें 
फिर से खोल दी जायेगी | उस इलाके में ताड़ी की 
दूकान फिर से खोलने के लिये जनता की तरफ़ से 
ज़रा भी माँग नहीं की गई | स्त्रियों ने भी कांग्रेसी 
मंत्रिमंडल के इस पुण्यकाय की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा 
की थी |? 

गवनर की श्रोर से यह कहा गया है कि पिछले 
है वर्षो में नाजायज़ ast बनाने के जुर्म में इन 
रलाक़ों में क़रीब छै हज़ार व्यक्तियों पर मुकदमा 
चेला । इसका श्रथ यह हुआ कि ७० लाख व्यक्तियों 
में पूरे एक वर्ष में एक हज़ार व्यक्ति शराबबन्दी 
or Sekar aan के अपराधी थे | चोरी का कानून तोड़ने वाले 


९७ इलाके में इससे भी कहीं श्रधिक थे | इसका 


ऽ 


३७प्‌ 


श्र्थं यह हुआ कि गवर्नर महोदय चोरी भी जायज्ञ 
करार दे दें ! इस तरह की लचर बिना पर कायदे 
कानून रद्द नहीं किये जाते | किन्तु कमज़ोर देशों का 
राजनैतिक स्वत्व हरण करने के साथ साथ उनके 
नेतिक पतन में सबल कोम को अक्सर श्रपना 
fea दिखाई दिया है | एक ज़माना था जबक्ति aga 
शासक शराब बनाने और पौने के जुर्म में लोगों को 
उनके हाथ काट डालने की सज़ायें दिया करते थे 
Ne एक आज का ज़माना है जव शराव को रारीब 
देहातियों के बीच में प्रचार की वस्तु बनाया जा 
रहा है! इस देश की आइन्दा आने वाली नस्ल 
मद्रास-सरकार के इस अनैतिक कृत्य को कभी माफ़ 
न करेंगी | 


संगीत-सम्मेलन 

गोरखपुर में अखिल भारतीय संगीत-सम्मेलन 
का उद्घाटन करते हुए मिस्टर बी० ्रार० जेम्स 
श्राई० Go एस० ने कुछ बड़े पते की बातें कहीं 
हैं जिनकी श्रोर हम अपने पाठकों का ध्यान ञ्राकषिंत 
करना चाहते हैं | श्री जेम्स ने कहा-- 

“इस देश में जो बहुत से संगीत-सम्मेलन होते 
हैं | मेरी समझ में नहीं आता उन्हें सम्मेलन क्यों 
कहा जाता है | उन्हें संगीत-प्रदशेन या मेले कहना 
ज़्यादद उपयुक्त होगा । पश्चिम में इम इन्हें इसी 
नाम से पुकारते हैं | व्याख्यान श्रौर विवाद सम्मेलन 
के प्रमुख अंग होते हैं श्रौर भारतीय संगीत-सम्मेलनों 
में इन्हीं का अभाव होता है । प्रसिद्ध संगीतज्ञ ग्रोर 
नृत्य और लास्य विशारद इन सम्मेलनों में अपनी 
कला का प्रदर्शन करते हैं | कोई इस बात पर ध्यान 
नहीं देता कि वह इन कला विशारदों से यह कहे कि 
वे श्रपनी कला के प्रदर्शन के साथ साथ gaat कला 
पर कुछ व्याख्यान भी Z| लोग उनकी कला पर 
प्रश्‍न करे और वे लोगों की शांकाश्रों का समाधान 
करें | इससे भारतीय संगौत-कला को बेहद लाभ 


-होगा | इन सम्मेलनों में संगीत के विकास ate 


इतिहास पर भी व्याख्यान होने चाहिये | ऐसा करने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


._००॥००० by Arya Samaj Foundaton ०५००» क त्यया by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


सम्पादकीय-विचार 


8 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
विश्ववाणी 


३३६ 


से इन संगत-सम्भैलनों की उपयोगिता रौर उपा- 
देयता बेहद बढ़ जायगी |” 

श्री जेम्स के इस कथन में बहुत बड़ी सच्चाई है | 
इम संगीत-सम्मेलनों के संचालकों रौर प्रबन्धकों 
का ध्यान इस ओर दिलाते हैं । 


भारतीय पुरातत्व वेत्ता 

मेसोपोटेमिया के दबे हुए शहर उर की खुदाई 
करने वाले मशहूर ग्रंगरेज़ पुरातत्ववेत्ता सर लि्ओो- 
नाडे वूली ने अपने एक बयान में भारतीय पुरातत्व- 
वेत्ता्रों के सम्बन्ध में यह विचार प्रकट किया है 
कि भारतीय पुरातत्ववेत्ताश्रों और अअन्वेषकों में 
ठोस काम करने की प्रवृत्ति नहीं है और वे गम्भीर 
और वैज्ञानिक रीति से काम करने के आदी नहीं हैं । 

हमें सर बूली के इस वक्तव्य पर कुछ हैरानी हे | 
आज से ८-१० वर्ष पहले जब सर बूली भारत 
ma थे उस समय भारतीय पुरातत्व के संम्नन्घ में 
हमारी उनसे बातें हुई थीं | महंजो दड़ो श्रौर दूसरी 
जगहों की खुदाई में भारत-सरकार ने जो ढील 
दिखाई थी उसकी उन्होंने तीब्र शब्दों में निन्दा की 
थी | भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिन बाधाओं रौर 
विपत्तियों का सामना करते हुए अपना काम करते 
हैं उसके लिये उनके पास प्रशांसा के शब्द थे | किन्तु 
न जाने केसे यकाय सर Tet की राय बदल गई 
आर आज वह एक स्कूलमास्टर के लहजे में हमारे 
पुरातत्ववेत्ताश्रों को उपदेश दे रहे हैं | हमें सर बूली की 


, प्रशंसा श्रोर निन्दा की परवाह नहीं करनी चाहिये । 


डाक्टर भण्डारकर, डाक्टर शामशास्त्री, डाक्टर 


होरानन्द, डाक्टर राय, डाक्टर काशीनाथ दीक्षित 


आदि हमारे ग्रनेक आदरणीय पुरातत्ववेत्ता जिन 
विपरीत परिस्थितियों में जिस योग्यता के साथ काम कर 
रहे हैं उसके लिये हर सत्यता प्रेमी के दिल में उनके 
प्रति आदर ग्रौर सम्मान होना चाहिये और है । 


स्वगीय सर 'आरेल स्टीन 
गत २६ अक्तूबर को काबुल में ८० वर्ष की 


मि उम्र में प्रसद्ध यूरोपियन पुरातत्ववेत्ता सर रेल 
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स्टीन की मृत्यु हो गई | सर आरेल लगभग पिछले 
पचास वर्षी से मध्य एशिया, चीनी तुकिस्तान, गोबी 
मरुस्थल और भारत में पुरातत्व की अथक खोजों में 
लगे हुए थे | बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में उन्होंने जो खोजें 
की हैं वे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। भारत, ईरानी और 
चीनी संस्कृतियों के सम्बन्ध में भी उनकी खोजों का 
यथेष्ट आदर किया जाता है | काश्मीर के राजाओं 
से सम्बन्ध में उन्होंने एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तक 
“क्रानिकल आफ़ किंग्ज़ ग्राफ काश्मीर” लिखी है। 
उनकी ख्रन्य मशहूर पुस्तकें “एनशिंएएट खोतान, 
दी थाउज़ेंगड gain? श्रौर “ager ग्राफ़ tat 
काथे” हैं | सर आरेल की खोज की हुई चीज़ें दिल्ली 
में एक अलग सरकारी म्यूज़िग्रम में रखी गई हैं | 

सर आरेल का व्यक्तिगत जीवन तपस्वियों का 
सा जीवन था । बोद्ध धर्म का उनके जोत्रन पर बेहद 
प्रभाव पड़ा था। पुरातत्व के वे सच्चे खोजी थे । 
एक बार Mat मरुस्थल में उन्हें कई दिन तक बिना 
श्रन्न पानी के रहना पड़ा था और दूसरी बार हिन्दु- 
कुश के २६,००० फुट ऊंचे हिम शिखरों पर उनके 
पैरों के पंजे तक गल गये थे | किन्तु शारीरिक कष्ट 
उनके मार्ग में बाधक न हो सकते थे। पिछुले कई 
वर्षो' से उन्होने काश्मीर को ही अपना घर बना 
लिया था | भारतीय सस्कृति के सम्बन्ध में उन्होने 
जो खोजें की हैं उसके लिये हर भारतवासी उनक्रा 
कृतज्ञ हे । सर रेल की पुण्य स्मृति में हम अपनी 
विनम्र श्रद्धाञ्जलि ग्रपित करते हैं । 


उनमें साम्प्रदायिकता नहीं हे 

दक्षिण अफ़रीक़ा से हिन्दुस्तान के हाइ कमिश्नर 
सर शकांत wane ख़ कुछ दिनों की छुट्टी लेकर 
अपने वतन लोटे हैं | दो एक दिन के लिये वे इला- 
हाबाद भी श्राये | दक्षिण श्रफ़रीका में भारतीयों की 
परिस्थिति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने यहाँ दी 
एक व्याख्यान दिये। उन्होंने बताया कि दक्षिणी 
श्रफ़रीक़ा के हिन्दू मुसलमानों में over | नहीं 
है । वहा के अलग अलग धर्मों के लोगों में श्राप 


oe 
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में काफ़ी भाई चारा है। घोती श्रौर पाजामे छोड़कर 
वहां के अधिकांश हिन्दुस्तानी श्रब विलायती लिवास 
में ही रहते हैं | ज़ाहिरा देखने में उनमें कोई GH नहीं 
किया जा सकता । दोनों की एक सी राजनैतिक मांगें 
हैं साउथ आफ्रिकन इणिडयन कांग्रेस दोनों की 
प्रतिनिधि संस्था है जिसमें दोनों समान रूप से भाग 
लेते हैं । अपनी इसी एकता के कारण वे दक्षिण 
अफ़रीका के गोरे अधिवासिवों के पैगिंग एक्ट जैसे 
जुल्मो का कुछ न कुछ मुकाबला कर सकते हैं। 
इत्यादि | 

दक्षिण श्रफरीका के अपने इन भाइयों पर हमें 
फ़ख है | काश अपने इन दूर के भाइयों से यहां 
अपने देश में हम सबक़ सीख सकते | एकता में ही 
हमारा कल्याण है | अ्रनैक्य से हम अपनी ही az 
खोदते हैं | 


विक्रमोत्सव 

सम्राट विक्रमादित्य की बीसबीं शताब्दी का 
उत्सव मनाने का ज्रोरदार श्रायोजन उज्जैन, कानपुर, 
बनारस आदि में हो रहा है | उज्जैन में यह उत्सव 
ग्वालियर के महाराजा शिंदे के संरक्षण में हो रहा 
है। सम्राट विक्रमादित्य श्रपने समय के भारत के 
राजनैतिक श्रौर सांस्कृतिक नेता थे उनके नाम का 
संवत सर हमें उस समय की याद दिलाता है | यह 
हमारे लिये उचित et है कि हम शानदार तरीके से 
इस उत्सव को मनावे | 

डेढ़ साल से ऊपर हुआ जब “विश्वमित्र”-सम्पा- 
दक हमारे आदरणीय मित्र पंडित सत्यदेवजी विद्या- 
लंकार ने पहली बार विक्रमोत्सव मनाने की श्रोर 
जनता का ध्यान खींचा था | उसके बाद भाई सूर्य- 


।. नारायण व्यास ने जी जान से इस उत्सव को सफल 


बनाने का निश्चय किया | उनको ग्रायोजन-समिति 
ने श्रपने सामने जो व्यापळ कार्य क्रम रखा है हम 
पूरी तरह seat सफलता के इच्छुक हैं। ग्रायोजन- 
VRS. . उज्जैन में इस उत्सत्र की स्मृति में एक विक्रम- 
कीति-मन्दिर की स्थापना करना चाहती है जिसमें 
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रिसर्च इनिस्टयूट, प्राच्य पुस्तकालय, ज्योतिषशाला, 
पुरातत्व म्यूज़िश्रम ओर कला भवन ग्रादि के विभाग 
wa । इसी अवसर पर उज्जैन में विक्रम शिन्दे 
विश्वविद्यालय भी कायम करने की योजना बनाई 
जा रही है। इसमें सन्दे नहीं यह एक बहुत बड़ा 
कार्यक्रम है | किन्तु हमें विशवास है कि महाराजा 
शिंदे की मदद से यह सब आसानी से पूरा हो 
सकता है | 

हमे सबसे श्रधिक खुशी इस बात की हे कि 
उत्सव के श्रायोजक इस महोत्सव को सवथा राष्ट्रीय 
रूप में मनाना चाहते हैं ।.सा“्प्रदायिक्रता की उसमें 
गन्ध तक न at | उन्होने हर सम्प्रदाय और हर 
धर्म के विद्वानों को उत्सव में शरीक होने का निमंत्रण 
दिया है। सवोगीण भारतीय संस्कृति के हर पहलू 
पर उत्सव में प्रकाश डाला जायग। | हमें विश्वास है 
कि इस सम्मन्ध में ञ्रायोजन-समिति को पूरी सफलता 
मिलेगी । 

उज्जैन के केन्द्रीय उत्सव के साथ साथ हम 
चाहते थे समस्त भारत में विक्रमोत्सव मनाया जाय 
जहां भारतीय संस्कृति के समन्बयात्म रूप पर रोर सब 
धर्मी के सार रूप 'प्रेम' की महिमा पर प्रकाश डाला 
जाय | 


सिक्यूरिटी प्रिजञनसे 

गत सेण्ट्रल श्रसेम्बली की बैठक में होम मेम्बर 
रेजिनल्ड मैक्सवेल ने Baraat के मेम्बरों को यहः 
आश्वासन दिलाया कि सिक्यूरिटी-प्रिज्ञञसं के साथ 
उसी डिवीज़न के सज़ायाफ़्ता कैदियों के मुक्राबले में 
जहाँ तक खाने, पढ़ने आर खेलने श्रादि का Bara 
हे भ्रच्छा बर्ताव हो रहा हे | 

वे अनेक लोग जो हाल में जेलों से छूट कर 
श्राये हैं मिस्टर मैक्सवेल के इस कथन की पुष्टि नहीं 
कर सकते | जहाँ तक Jo पो० के बी क्लास सिक्पू- 
रिटी प्रिज्ञनसं का सम्बन्ध हे उनके खाने की क्रिस्म 
बेहद घटिया कर दी गई हे । उन्हें गेहूं आटे की 
जगह मिस्सा आटा दिया जा रहा है। श्रालू उनके 
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बन्द कर दिये गये हैं। पहनने के लिये see सी 
क्लास के कपड़े मिलते हैं | दैनिक पत्र उन्हें श्रपने 
बर्च से ama के लिये मजबूर किया जाता है | पढ़ने 
के लिये श्रच्छी पुस्तकों का भी श्रभाव हे । महीने 
में केवल एक एक ख़त, वह भी श्रधिक से अधिक 
Yoo शब्दों का, उन्हें दिया जाता है। बहुत थोड़े 
से व्यक्तियों को बड़ी कोशिश के बाद फ़ेमिली- 
श्रलाउन्स मिला है। खेल कूद की सुविधाएँ भी 
उनकी कम कर दी गई हैं। बरेली जेल में उन्हें 
सज़ायाफ़्ता कैदियों की तरह परेड लगाने पर मजबूर 
किया गया है | aaa पर मेडिकल सुविधाश्रों का 
तो अभाव ही है | गरमियों भर उन्हें बन्द वैरकों के 
अन्दर बिना पंखे के सोना पड़ा है | कया यही बातें 
अच्छे बताव का निशानी हैं ? 


ए० आर० पी० संगठन 
२२ नवम्बर की “श्रमृत बाज़ार पत्रिका? में Co 
शग्रार० पी० संगठन के सम्बन्ध में नीचे लिखा समा- 
चार प्रकाशित gar है-- 
“Qo ग्रार० पी० के काम में हिन्दुस्तान में अब 
तक समभा जाता हे कि ३० करोड़ रुपये की रकम 
Ga की जा चुकी है | इतनी बड़ी wa भी खर्च 
हुई श्रौर ए० श्रार० पी० कोई बहुत उपयोगी संस्था 
नहीं साबित हुई, इसलिये भारत सरकार ने यह 
फैसला किया है कि aga, आसाम और मद्रास 
जैसे खतरे के क्षेत्रों के छोड़कर बाकी सत्र जगह से 
To श्रार० पी० का संगठन तोड़ दिया जाय |? 
यदि यह खबर सही है कि ए० श्रार० पी० के 
काम में तीस करोड़ रुपये की रकम खर्च हुई, जिस 
पर सहसा विश्वास नहीं होता, तो गरीब जनता के 
टैक्स का यह भीषण दुरुपयोग है। हम जानना 
चाहते हैं कि क्या सरकारी बजट में इस रक़म का 
उल्लेख किया गया हे १ यदि नहीं तो इसके लिये 
कौन जिम्मेबार दै! इम मानते हैं कि युद्ध के 
'. समय बहुत सी ज़रूरी चीज़ें करनी पड़ती हैं किन्तु 
* युद्ध के नाम पर घांघली तो नहीं होनी चाहिये | 
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ए० आर० पी० की योजना के लिये आखिर ज़िम्मेवार 
कोन है? Co ग्रार० पी० के तरफ़ से जो शेल्टर 
बनाए गये और खाइयाँ खुदाई गई' वे कतई श्र. 
ज्ञानिक साबित हुईं | बरसात में खाइयों में पानी भर 
गया और वे मलेरिया का कारण बनीं। लाखों रुपया 
उनके खोदने में ख़च हुआ और लाखों रुपया भरने 
में | हम बड़ी उत्सुकता के साथ इस सम्बन्ध में भारत- 
सरकार की सफ्राईँ की प्रतीक्षा करेंगे । 


ब्रिटिश साम्राज्यवाद 

श्री वाल्टर लिपमैन अमरीका के एक श्रादरणीय 
और प्रतिष्ठित लेखक हैं | ग्रमरीका में उनकी रचनाएँ 
बड़े ध्यान से पढ़ी जाती हैं | अभी हाल में अन्त- 
राष्ट्रीय राजनीति पर उन्होंने एक सुन्दर पुस्तक लिखी 
है | इस पुस्तक का एक माकें का उद्धरण रायटर 
ने अपने १२ नवम्बर के तार में भेजा है। श्री लिपि- 
मैन लिखते हैं-- 

“ग्रेट ब्रिटेन १९ वीं सदी की जिस साम्राज्यवादी 
नीति का अनुकरण कर रहा है उसके कारण उसे 
अमरीका की मदद से दाथ धोना पड़ेगा । इस नीति 
के कारण उसे सोवियत रूस के साथ संघर्ष में आना 
पड़ेगा और अन्त में इसी साम्राज्यवादी नीति के 
कारण वह विजेता शक्तियों के बीच में फूट के बीज 
बोएगा | अमरीका में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है 
जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन को सचपुच क्रायम 
रखने की बात सोचता हो। किन्तु यदि ब्रिटेन को 
एशिया में अपनी साम्राज्यवादी नीति पालन करने 
के लिये छोड़ दिया गया तो कया उससे मित्रराष्ट्र 
की मित्रता खतरे में न पड़ जायगी रोर ear feet 
महासागर ही श्रापसी मन Aza की जड़ न बनेगा, 
क्योंकि हिन्द-महासागर को लेकर ही आपसी झगडे 
शुरू होंगे |” 

श्री लिपिमैन या उनके कुछ देसवासी चाहे जी 
सोचें किन्तु मिस्टर चचिल बार बार दोहरा चुके t 
कि वे ब्रिटिश साम्राज्य को तोड़ने के र.) ब्रिटेन 
के प्रधान मन्त्री नहीं बने | मिस्टर चर्चिल और उनके 
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पार साथी इस सम्बन्ध में किती तरह का नक्काव पहनना ग्रायरलेएड की तटस्थता 
च उचित नहीं स a ee 
क हि eel Se यूरोप के छै तटस्थ देशों में एक ग्रायरलेएड भी 
पर भारत-सरकार की प्रारम्भिक शिक्षा-योजना दै! इंगलिस्तान के राजनैतिक सम्बन्ध ने ग्रायरलैएड 
ए ¢ लभ 9 क॑ ऊपर ज = 
रने गोखले ने भारत में लाज़मी प्रारम्भिक शिक्षा की को ठ आ रः महायुद्ध से a राप 
त- याजना रखी तो भारत-सरकार ने इसका तीव्र विरोध डन मे आग पर है ! me x कि LL 
क्रिया और ग्रसेम्बली में गोलले के एलीमेंटरी एजू हि fa we Se ता i लेकर लम्बौ a 
Conroe ता eee ड ws पा'लमेन्ट ने सव सम्मति से 
| तक बार वार मांग किये जाने पर भी सरकार ने इस दाह = ly ge el eo eS atk 
प । a 1 TW 2 ° 
य | सम्बन्ध में काई कदम नहीं उठाया। इसीलिये नई आजे द 8 पवर रव्य 
ए, | दिल्ली से प्रकाशित इस समाचार को पढ़कर हमें cea ; हत ड हि लि 
त. | उत्सुकता हुई कि भारत-सरकार के एजूकेशनल र pe ति री se ES क्य री 
ली. | कमिश्नर श्री जान सारजैण्ट ने प्रारम्भिक शिक्षा की =A ह Fa MN i 
© nN a ह द्‌ 
र एक राष्ट्रीय योजना बनाई है, जिस पर युद्ध की = ut हर गी डी = “a =e 
us समाप्ति के बाद अमल किया जायगा | इस योजना aa जानते हैं £ ey रे लिये हर y र ae 
| का अमल में लाने में प्रति वर्षा ३१३ करोड़ रुपये हक ay ey a र र ie = sae fe 
च दोगे इसमे mae मि कोई RE जादी नीति ही नरो गन ड 
से व्यापक प्रारम्भिक शिक्षा में २०० करोड़ रुपया प्रति र . के 
ते Se मिट >> गुस्सा उतारे तो हम उसका उसी तरदं सामना करेंगे 
aq खर्च होगा । मिस्टर सार्जेन्ट की स्कीम के ड 
शा | र जस तरह दम आज किसी के भी सम्भावित दमले 
| भ्रनुसार २,४०.००० विद्यार्थो विश्वविद्यालयों में हि प 
क लिगों में का कर रहे हैं । मुझे विश्वास है उसका हम उसी 
शिक्षा पा सकेंगे । बालिगों में शिक्षा प्रचार के लिये 
a) ie i ई हिम्मत से सामना करगे जिस हिम्मत से आज कर 
। मिस्टर सार्जेन्ट ने एक बीस वर्षीय योजना बनाई है | ; 
हे न रहे हैं ओर इसी तरह उस संकट को भी पार कर 
इस समस्त योजना का waa में लाने में बीस जायेंगे | 
ह लाख नान-मेजुएट शिक्षकों की और १,८०,० है निश्चय ही अपने फ़ायदे नुकसान की बात 
ने ग्रेजुएट शिक्षकों की. ज़रूरत होगी । इस योजना सोचने का पूरा अधिकार हर देश को खुद है। 
4 अनुसार स्कूल जाने बाले विद्यार्थियों के लिये ७,५०० Sot तुकी, पुर्तगाल आदि को इस युद्ध में 
-  डाक्टरों और १५,००० परिचारकों कौ ज़रूरत घसोटने की तरह तरह से कोशिशें की जा रहो हैं 
5 | Su दः किन्तु अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिली है । 
> हम इस याजना पर क्या टिप्पणी करे ? जो काम nes as 
` `` १७४० 'वर्ष पूर्वं करने का था, उसे अमल में सोबियत्‌ रूस को अल्पमत जातिया 
call लाने की wee अब भारत सरकार के आई। आ्रमरीकन सरकार के ग्रह-मन्त्री At हेरस्ड एल० 
ol ग़नीमत है कि वह राह पर तो आई। फिर भी आइक्स ने, “नेशनल कौंसिल फ़ अमेरिकन सोवि- 
Sasi" Ree | योजना इतनी उमदा है और इतनी आकर्षक है कि यत्‌ फ्रेंडशिप” के सामने, गत ९ नवम्बर को व्या- 
५ जब तक वह अमल में न ग्रा जाय तब तक हम ख्यान देते हुए सोवियत्‌ की बेहद प्रशंसा को कि 


प्रकार को बधाई देने में खतरा समफ़ने हैं | 
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साथ बहुत श्रच्छा बर्ताव करती है | रायटर के तार 
के अनुसार उनके व्याख्यान का कुछ अंश यदद है-- 
४, , .हमारा देश भी सोवियत्‌ यूनियन से इस 
लिहाज़ से मिलता जुलता है कि हमारे देश में भी 
अनेक जातियाँ और अतेक सम्प्रदाय हैं | किन्तु हमारे 
राजनीतिज्ञ यह स्वीकार करना प८न्द नहीं करेंगे कि 
सोवियत्‌ की तुलना में अपनी अस्प जातियों के साथ 
और विशेष कर निग्रो जाति के साथ हमारा. व्यव- 
हार बुरा me ज़ालिमाना है yeah विपरीत 
सोबियत्‌ यूनियन में हर जाति और हर तबक़े के 
- लोगों को वास्तविक ale यकसाँ सुविधाएँ दी जाती 
हैं | सोबियत्‌ यूनियन उन्हे यकसाँ आथिक, सामाजिक 
ओर शिक्षा सग्वत्धी सुविधाएँ देती है। सोवियत 
यूनियन में साम्प्रदायिक ak धार्मिक असहिष्णुता 
को बहुत बुरी नज़रों से देखा जाता है। मिसाल के 
तौर पर यहूदी-विरोधी आन्दोलन को वहाँ राजद्रोह 
समभा जाता है और उसी के श्रनुरूप सज़ा मिलती 
है | सोवियत्‌ यूनियन में किसी एक फ़िके के लोगों 
पर हमला करने को सारे देश पर इमला करना 
समभा जाता है | “हमें इस सम्बन्ध में सोबियत्‌ से 
सबक लेने की ज़रूरत है |”? 


लेबनान: 


पाठकों ने पिछले दिनों लैबनान में फरेच-इस्तचेप 
रौर दमन की कहानी बिस्तार के साथ पढ़ी होगी | 
रस्सी जल जाती है पर उसकी ऐंठन नहीं जाती | फ्रांस 
श्राज हिटलरी जूते के नीचे पड़ा कराह रहा हे किन्तु 
उसकी भी साम्राज्यवादी भावना suet नहीं पड़ी । 
जिस समय सीरिया शाम को फ्रांस के मैण्डेट में 
दिया गया था सारी अरब दुनिया ने उसका विरोध 
क्या था | फ्रांसीसियों ने सीरिया पर अपने मुस्तक्रिल 
SoH की ग़रज़ से उसे कई हिस्सों में बाँट दिया था | 
लेबनान सीरिया का इसी तरह का एक प्रान्त है । 
लैबनान में बहुमत .ईसाइयों का हे और फ्रान्सीसी 
यह भूल गये थे क्रि दूसरे ईसाइयों को भी आज़ादी 
से श्रटूट प्रेम झे सकता हे | - 
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फ्रांस के पतन के बाद मित्रराष्ट्रो ने सीरिया की 
स्वघीनता का ऐलान कर दिया था | फ्रेंच कमेटी 
aim नैशनल लिबरेशन का कहना है कि उसे स्वा- 
घीनता पर, अमल करने के! लिये “वैधानिक ख़ाना- 
पूरी ज़रूरी थी। fears लैबनानी नेताओं का 
व्यवहार विद्रोहात्मक था | लैबनानी चेम्बर के स्वा- 
da aa fea करने के साथ ही वहाँ के 
प्रेज़िडिएट श्रौर मिनिस्टरों को कैद कर लिया गया, 
वैम्बर श्राफ़ डेपुटीज़ तोड़ दिया गया और एक कठ- 
पुतली प्रेज़िडेण्ट मुक्रर कर दिया गया। इसके दो 
नतीजे हुए 

( १ ) लैबनान की ईसाई और मुसलमान जनता 
एक आवाज़ के!साथ उठकर खड़ी हो गई, श्रौर 

(२) सारी अरब दुनिया अभूतपूर्व एकता के 
साथ इस अन्याय का विरोध करने पर तत्पर हो 
गई | 

फ्रेंच जनरल BA को मजबूर हो कर लेब- 
नान जाना पड़ा | रायटर के सम्वाददाता के अनुसार 
जब जनरल कात्र लेबनान के मुसलमान नेता 
मुफ़्ती से मिले और उनसे पूछा कि मुसलमानों at 
कया मांगें हैं तो मुफ़्ती ने जवाब दिया--“हम सब 
लेबानानियों की एक मांग है । मुसलमानों की कोई 
अ्लहृदा मांग नहीं है ।? 

अरब जनमत ने faa ust को विवश कर 
दिया कि वे लेबनान के मामले में फ्रेंच ' नेशनल 
कमेटी को दबाव | फ्रेंच शक्ति को मजबूरन्‌ इस एकतां 
के सामने घुटने टेकने पड़े। नतीजा यह हुआ कि 
लैब्रनानी परेज़िडेणट श्रोर मिनिस्टरों को far कर दिया 
गया । प्रेज्िडिन्ट को फिर से बरक़रार कर दिया गया 
आर इस झगड़े की जड़ फ्रेंच डेलीगेट-जनरल « देलू. 
को वापस बुला लिया गया | 


हम लैवनान की श्ररब जनता की इस शानदार 
विजय पर उन्हें मुबारकबाद देते हैं। काश कि 
हमारे देश के सब लोग लैबनानी Ss से सबक 
सीख सकते कि-- एकता में द्वी विजय है | 
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धुरी राष्ट्रों की आक्रमण शक्ति 
अमरीकन सरकार के सहायक युद्ध मन्त्री श्री 
waz पेटर्वेन ने वाशिंगटन के श्रपने एक व्याख्यान 


| प्रें कहा है-- 


| नहीं कढ सकता कि लड़ाई कब ख़त्म होगी |" - 


“बड़ी सख्त लड़ाई सामने है। अगला साल 
फैसले का साल हे | कोई समझदार आदमी यह 
"लेरासु, 


| टापू पर जर्मेनों का कब्जा कोई ख़ास फौजी महत्व 


| नहीं रखता; 


किन्तु फिर भी वह उन लोगों के लिये 
एक जवाब है जो कहते हैं कि जर्मेनों की आक्रमण 
शक्ति शीघ्र ही समाप्त हो जायगी- * इटली की लड़ाई 
कबड़ो की तरह को लड़ाई हो गई है और वहां 
लड़ाई के तेज़ पड़ने की मानी फ़ैसलाकुन होने की 


उम्मीद नज़र नहीं आती 1? 


ऊपर के शब्द एक ऐसे व्यक्ति के हैं जिसे युद्ध 


| की परिस्थिति का पूरा पूरा ज्ञान है। रायटर के तारों 


के अनुसार इटली में ( मित्रराष्ट्रो की ) fer और 
एटथ आरमी की रफ़ार इतनी धीमी पड़ गई है कि 
सोबियतू के सरकारी पत्र “वार एण्ड वर्किंग क्लास? 
के २१ नवम्बर के अंक में एक लेखक को यह लिखना 
पड़ा कि-“मोजूदाथ्युद्ध की सारी र्कार इस बात 
को आवश्यक कर देती है कि इटली की लड़ाई को 
शीघ ही तेज़ किया जाय | मित्रराष्ट्रों का समुद्र पर 


' कब्जा है श्रोर वे दुश्मन के पीछे बड़ी बड़ी Het 


| 


उतार सकते हैं ।? यह इसलिये भी ज़रूरी हे कि 
स्वयं रूस में कीव के मोरचे पर जमेन प्रत्याक्रमण 
कर रहे हैं। उन्होंने जितामिर नामक aaa को 
फिर रूसियों से छीन लिया है और रूसियों को क़रीब 
पचास मील पीछे हटा दिया है | 

समुद्री लड़ाई में जमेनी ने एक बहुत बड़े पैमाने 
फे Yo बोट बनाई है जो अमरीकी संवाददाताओं 
अनुसार एक “भयानक? चीज़ है | 

मध्य चीन में जापानी सेनाएं चीनियों को क़रीब 
शो मील पीछे हटाने में सफल हुई हैं। 

कद Soe ee Seer  a इन सब बातों से पता चलता है कि जब तक 


WH दूसरा फ्रन्ट नहीं खुलता और बरमा कौ 
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लड़ाई नहीं शुरू होती तब तक धुरी राष्ट्रों की आक्र: 
मण शक्ति कम नहीं की जा सकती | किन्तु ज्यां तक 
दूसरे फन्ट श्रौर बरमा की लड़ाई की बात है श्रभी 
तक दिल्ली दूर? ही दिखाई देती है | 
मास्को-सम्मेलन के बाद 

मास्को के निराष्ट्र-सम्मेलन से जैसी हमें आशा 
थी वे नतीजे नहीं निकले । जहां तक फौजी मोरचे 
का सम्बन्ध था सम्मेलन ज्ञाहिरा देखने में सफल रहा; 
किन्तु जहां तक नैतिक मोरचे का सम्बन्ध है सम्मेलन 
ने उस पर गौर करना ही मुनासिब नहीं समभा | 
संसार के दलित और पराधीन राष्ट्र इस उम्मीद में 
थे कि मास्को सम्मेलन उनके लिये आज़ादी और 
मुक्ति का पैग़ाम देगा किन्तु इस दृष्टि से मासको और 
क्यूवेक और म्यूनिख़ में हमें कोई अ्रन्तर नहीं दिखाई 
देता। श्री वेणडन विल्की इस दृष्टि से मास्क्रो-सम्मे- 
लन के नतीजे में मित्राष्ट्रो के मोरचे में बहुत बड़ी 
नेतिक ख़ामी देखते हैं न तो श्री ईडन की आशा- 
पूण वक्ता इस कमी को पूरा कर सकी और न 
श्री asa हलकी खुशदिली। श्री मोलोतोब को 
इसी बात में सन्तोष नज़र आया fe अंगरेज़ और 
श्रमरीकन बावजूद व्यापक सैनिक तैयारी के यदि 
अभी तक जमेनी से पूरी मुठभेड़ नहीं ले पाये हैं 
तो art लेंगे | किन्तु बावजूद आपसी समभोते के 
गीत गायन के “न्यू स्टेटसमैन” के अ्रनुसार इन 
तीनों मुल्कों में अधूरी एकता ही नज़र आयी | इसकी 
एक मिसाल यहद है | मैक्सिको के सोबियत्‌ राजदूत 
श्रमान्स्की ने हाल में अपने एक बक्तव्य में कहा 
कि सोवियत्‌ को अब भी अपनी अन्तिम सरहद तक 
पहुँचने में २५० मील रह गये हैं | इसका अथे लोगों 
ने यह लगाया कि शायद हल और हेडन ने 
चुपके चुपके सोवियत्‌ के पोलैएड-हरण को स्वीकार 
कर लिया है। मिस्टर इल ने इस बात से इनकार 
किया है कि मास्को में कोई गुप्त समभोता हुआ है | 
दूसरी मिसाल सोवियत के मुख पत्र *इज़वेस्तिया? का 
वह लेख है जो उसने “न्यू स्टेट्समेन!?! और `“इकाना- 
मिस” नामक पत्रो के जवाब में लिखा हे | इन पत्रों 
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ने लिखा था करि आर्ट्रिया के सम्बन्ध में त्रिराष्ट्रन्सम्मे- 
लन ने जो फैसला किया है वह इस बात का द्योतक 
है कि सोवियत्‌ यूनियन युद्ध के बाद यूरोपियन राष्ट्र 
के फेडरेशन का विरोधी नहीं है। इस पर “इज़- 
वेस्तिया” ने जवाब देते हुए लिखा कि मोशियो 
मोलोतोव ने सम्मेलन में सोबियत्‌ की ओर से यह 
कहा था कि सोवियत छोटे राष्ट्रों के अप्राकृतिक संघ 
का उसूलन विरोधी है; “क्योंकि इस तरह के संघ 
से न केवल उन राष्ट्रों के लिये भयानक परिणाम होगा 
बल्कि उससे यूरोप की शान्ति ख़तरे में पड़ जायगी |? 
सोवियत्‌ राष्ट्र की हिफ़ाज़त और सलामती 
बाल्टिक, ब्लैक सी और मध्य यूरोप के देशों पर 
निर्भर है | प्रोफ़ेसर वे वस्टर के शब्दों में--“ पिछले 
डेढ़ सौ वर्षों से मध्य यूरोप का कोई समभोता 
सफल नहीं हुआ जब तक रूस ने या तो उसमें हिस्सा 
नहीं लिया या उसके प्रति सहानुभूतिपूण तटस्थता 
नहीं दिखाई ।? 'इज़वेह्तिया’ के अनुसार सोबियत 
` ग्रपनौ सरहद पर कभी ऐसे राष्ट्रों के संघ को स्वीकार 
न करेगा जो उसके लिये फन्दे का काम करें | 
अमरीका की सेनेट ने त्रिराष्ट्रसम्मेलन पर अपनी 
स्वीकृति की मोहर लगा दी है; किन्तु ग्रमरीकन जन- 
मत यूरोप से अधिक प्रशान्त महातागर की परिस्थिति 
में दिलचस्पी रखता है। राजनीतिज्ञों के अनुतार 
_ ग्रमरींका की रियासतों के पिछुले चुनाव में डेमोक्र - 
टिक पार्टी के ऊपर रिपब्लिकन पार्टी को जा जीत 
मिली है वह इसी की द्योतक है | 
मास्को सम्मेलन के बाद परिस्थिति में कोई विशेष 
अन्तर नहीं श्राया हे । तीनों राष्ट्रों की एक सलाहकार- 
समिति बना दी गई है किन्तु इस समिति, की शक्ति 
का अभी तक निरूपण नहीं हुआ है। बदरहाल 
“सम्मेलन ने इस युद्ध की न्याय्यता के प्रश्‍न 


« का एक “'ग्रमरीका अंक” निकालना tera zi! 
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अपने दस्तख़त कर दिये हैं किन्तु चीन के दस्तख़त 
के बहुत मानी हमें नज़र नहीं आते | al 
“पंडित सुन्दरलाल जी | हः 
“विश्ववाणी? के संरक्षक पंडित सुन्दरलाल जी 
गत १७ नवम्बर को सत्रा पन्द्रह महीने जेल में रहकर 4 ५ 
छूटे हैं । अपने कारावास के लगभग छे महीने वे. 4 
जेल अस्पताल में हृदय-रोग से पीड़ित पड़े रहे | शुरू | 
शुरू में तो हम सबको उनके जीवन से ही निराशा | 
हो गई थी | किन्तु पंडित जी भारतीय संस्कृति की | a 
जिस एकता के प्रचार में श्रपनी सारी शक्ति लगा रहे | i 
थे उसकी पूर्ति के लिए उनकी आवश्यकता थी ओर | 7% 
हमारे सौभाग्य से आज वे फिर हम सब्र के बीच में | 3 
हैं बीमारी ने aut उनका पीछा नहीं छोड़ा है | 
और. वे काफी कमज्ञोर हैं | हमें पूरी ग्राशा हैकिवे | “a 


शीघ्र ही स्वस्थ होकर अपने अधूरे काम को हाथ में |. 


ले सकेंगे | “विश्ववाणी? और उसके पाठकोंकी |" 
ak से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं | | a 
| 
'बिश्ववाणी' के तीन वर्ष कि 
: = | पाठः 
इस दिसम्बर अंक के साथ साथ "विश्ववाणी? | 
अपने जीवन के तीन वर्ष पूरे कर रही है | यह हः 
तीसरा वर्षे 'विश्‍ववाणी? के जीवन का संकटकाल था | 
विश्ववाणी? के; संरक्षक और सम्पादक दोनों जेल में न्दू 
थे] उनकी geet में “विश्ववाणी? को अपनी और 
शक्ति के अनुसार हमने चलाने का प्रयत्न किया। नीचे 


'विश्ववाणी? के सम्पादक पंडित विश्वम्भरनाथ जी ip 
अब भी जेल HE और कई महीने से बीमार हैं | 
उन्होंने सरकार से इस बात की ग्रनुमति मांगी थी कि 
जेल से वे अपने चीनी, अमरीकन, sata और रूसी 
लेखकों से “विश्ववाणी? के लिये लेख भेजने की ' | 
प्रार्थना कर सके | किन्तु उनकी बह प्रार्थना सरकार | 
ने नामंज़र कर दी । ग्रमरीकन इनफ़ारमेशन डिपाट 
मेन्ट के सहयोग से बे जेल में तठे बैठे 'विश्ववायो ह; 


अमरीकन अधिकारी पूरे सहयोग का विश्‍वात ग 
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San | दिला चुके थे किन्छु सरकार ने पंडित विश्वम्भरनाथ 


at | जी के इस अनुरोध को भी स्वीकार नहीं किया | 
युद्ध की परिस्थिति के कारण विदेशी. लेखकों के 
लेखों के अभाव में, विश्ववाणी? में बहत कुछ कमी 
रही है । किन्तु इस सम्बन्ध में हम से अधिक दोष 
| जी परिस्थिति का है। हम आशा हे पाठक हमारी विव- 
aK | शता जान कर हमें क्षमा करेंगे | 
4 | “विश्ववाणी” भारतीय संस्कृति के समन्व- 


| यात्मक रूप, अन्त में विश्‍व-संस्कृति की एकता, और 

ant अहिंसात्मक बुनियादों पर मानव समाज के संगठन 

हे | में विश्‍वास करती हे | चाहे जितनी बाधाए' ग्रावे 

८ | वह अपने विश्वास को निर्भीकता के साथ रखने और 
| ~ 

न | उसका प्रचार करने की कोशिश करती रहेगी | 

। हमें विश्वास है पिछले ata वर्षो सें हमारे 

है | प्री य च 

वे पाठकों और लेखकों ने जिस प्रेम के साथ हमारा 

में. हाथ बढाया है आगे भी वे उसी तरह हम पर अपना 

प्रेम बनाए रखेंगे | 

क्री ¢ Re 

| पंडित सुन्द्रलाल जी की उपस्थिति से हमें यह 

| भौ विश्वास है कि “विश्ववाणी? अगले बर्ष निश्चय 

| ही अधिक उन्नत और अधिक उपयोगी रूप में 
पाठकों के सामने पहुंचेगी | 


र समाचार पत्रों की ज़िम्मेवारी 


मं सुन्द्रलाल के बारे में जो कुछ प्रकाशित हुआ. है 
७ आर उसके बारे में जो कुछ लिखा गया है वह सब 
। नीचे प्रकाशित किया जाता है --सम्पादक ] 

it त सुन 

| ` ` श्री सुन्दरलाल की उल्टी सू 
काँग्रेस हिन्दुओं की संस्था 

+ ' ( विशेष प्रतिनिधि द्वारा ) 

र |. प्रयाग, २० नवम्बर | प्रान्त के प्रसिद्ध कांग्रेस: 


'गेता और भारत में अंग्रेज़ी राज” के लेखक परिडत 
Vaart कल दोपडर को नेनी सेण्ट्रल जेल से बिना 
। णे रिद्वा कर दिये गये | जेल से ‘oe पर आपने 
t पिणं से यह मत प्रकट किया कि कांग्रेस ने अब तक 
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[ दैनिक ग्राज के २३ ११-४३ के अंक में पंडित 


-नहीं हें 1 


३८३ 


मुसलमानों के प्रति जो व्यवद्वार किया है उसी के 
फलस्वरूप उनकी पाकिस्तान की माँग है और पाकि- 
स्तानी मुसलमानों की मांग सर्वथा न्याय और तर्क- 
सङ्गत है। आपने यह मत भी प्रकट किया है कि 
कांग्रेस मुख्यतः हिन्दुओं की संस्था है और वह हिन्द- 
हितों की रक्षा करती है। विश्वस्तयूत्र से यह भी 
मालूम हुआ है कि आपने श्री राजगोपालाचारी को 
पत्र लिखा है कि यदि आप मुसलमानों के. लिए 
'स्वभाग्यनिणुय? की अस्पष्ट मांग का समर्थन करने 
के बजाय पाकिस्तान की “स्पष्ट माग? के समर्थन में 
आन्दोलन करें तो मैं भी आपका साथ देने को 
यार हूं |? 
श्री सम्पादक “ग्राज? 
बनारस 
महोदय, 


२३-११-४३ के 'ग्राज’ में “श्री सुन्दरलाल की 
उल्टी बुक” शीर्षक से कुछ पंक्तियों प्रकाशित हुई 
हैं। उन्हें पढ़कर मुके आश्चर्य हुआ । मैंने “ssp की 
कतरन पंडित सुन्दरलाल जी को दिखाई | उस 
कतरन को देख कर उन्हें मुझसे भी अधिक आश्चर्य 
हुआ | उनका कहना है कि जब से वह जेल से श्राये 


` हैं उन्होंने श्री राजगोपालाचायं को कोई पत्र किसी 


सम्बन्ध में नहीं लिखा । जहां तक उन्हें याद है 
पिछले चार वर्ष के अन्दर राजा जी को को 
लिखने का बिचार तक उनके मन में नहीं श्राया | 
‘ais’ को उस कतरन में प्रकट किये हुए बिचार 
उनके विचार नहीं हैं | a 
पंडित सुन्द्रलाल जी का स्वास्थ्य जब से वह जेल 
से आये हे इतना ख़राब है कि वे श्रभी किसी भी 
सार्वजनिक काय में कोई ख़ास हिस्सा लेने के काबिल 
यह पत्र उनकी इजाज़त से आपको 
भेज रहा हूं कृपया इसे शीघ्र आज? में उचित 
स्थान पर प्रकाशित कर दीजिए | र 
न विनीत 
र बिजय वर्मा 


>>>. 1223 


== 
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: द | 

¢ ¢ | 
को fener, “अरू? को Se, 'बुद्धिरथी? को | 
बुद्धिरपी', 'सन्नूयसन्न' को ‘aaa’, ( ३ ) aay 
आर (४ ) ससत्‌ को (३) सदसत्‌ और (४) 
सदसत्‌, 'पैरोदेख? को 'मेरो देख ?, 'प्रमेतः को 'प्रकेत. 
“आसीत पसा गूहिमग्रे? को “सीत्‌ तमसा : गूढ़ ममे 


२८४ 


; संशोधन... | 
ge शीर्षक लेख में छुपने में अनेक ऐसी भूलें 
हो गई हैं जिनसे श्रनथं की सम्भावना है | प्रथम 
पंक्ति में ‘saya के स्थान पर '्राबभूव? चाहिए, 
आर फिर 'विराष्ठ जायत? को “विराडजायत?, 'पुरुषः? 
को 'पूरुषः?, 'पृष्दायम? को 'प्रुषदाज्यम?, "किमश्य’ होना चाहिए | 
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he, इतिहास संस्कृति और राजनीति की सचित्र मासिक पत्रिका - 
को | क हर 

ससतू | 6 Lon Lan ~® र) 

| विश्ववाणी हा क्‍यों पढ़ ? 

तः । 


ग | विश्ववाणी' का नामकरण स्वर्गीय कवि रवीद्रनाथ ठाकुर ने किया था . 
"आरत में आंगरेज्ञी राज' के रचयिता Ge सुन्दरलाल इसके संरक्षक हैं 


| “विश्ववाणी? पर लोकमत 


al तो मैं किसी को ग्राजकल कुछ संदेश नहीं भेजत 1; लेकिन विश्ववाणी को मैंने चन्द मिनट दीं | 
| "विश्ववाणी? की विशेषता कि उसमें ज़ाहिर ख़बर नहीं ली जाती मुझे बहुत प्रिय लगी । मुझे यह भी अच्छा 
। लगा कि "विश्ववाणी? में सब धर्म के लेखकों के लेख भरे हैं”"* "महात्मा गान्धी 


“विश्ववाणी? जिस महान उद्देश्य को लेकर निकली है, मुल्क को उसकी बेहद ज़रूरत है। हर 
हिन्दुस्तानी को “विश्ववाणी? पढ़नी चाहिये राष्ट्रपति आजाद्‌ आ 


ऐसे महान उद्देश्य को लेकर जिस साहस के साथ आपने “विश्ववाणी? निकलने का आयोजन किया 
है, उसकी प्रशंसा करता हूं--सर सवपल्ली राधाकृष्णन 


ah यह कहने में कोई संकोच नहीं कि हिन्दी में इतनी उच्चकोटि की कोई दूसरी मासिक पत्रिका 


नहीं है--आचाय नरेन्द्रदेव . 4 


। निस्संदेह विश्ववाणी? दिन्दी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका है--परिडत बनारसीदास चतुर्वेदी _ 


= — a ना-न्ट se is ie ie sn sn ल्ल 
— पनीर ce 


पविश्ववाणी” का एक एक AE संग्रह करने की वस्तु है 
आज ही छे रुपये भेजकर ग्राहक बन जाइये 
मैनेजर “विश्ववाणी? कार्यालय, साउथ मलाका, इलाहाबाद _ | 
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92 5, _ हिन्दी उद्‌ दोनों में प्रकाशित हो गई 
é i) hs ae 
हजरत महम्मद आर इसलास 
0 ः a rea भारत में अंगरेज़ी राज? के रचयिता 
ह.” > `. „` ` पंडित सुन्दरलाल 
Ryo Is की सजिल्द, सचित्र, एण्टीक ang पर छुपी, ALA ओर सुन्दर पुस्तक का मूल्य 
केवल डेढ़ रुपया : डाक खच अलग 

विश्ववाणी के स्थायी ग्राहकों को gets केवल पोने सृल्य में 

[Se खर्च छै आना अलग | 


if १५ वर्षों की लगातार खोज और मेहनत से, सैकड़ों पुस्तकों के अध्ययन के वाद यह पुस्तक तय्यार 
| ? हुई है। पुस्तक हो अरब का भूगोल ओर इतिहास, प्राचीन अरबों के सामाजिक जीवन 
उनक TAH विश्वास, उनकी पूजा के तरीक्र, मुहम्मद साहब का जन्म, इसलाम का. 
क प्र्च el ओर ईरान के.साथ टक्कर, आदि विषयों का अत्यन्त सरल और 
% “च क वणुन है । चित्रों ओर नक्रशों से पुस्तक की उपयोगिता 
बेहद बढ़ गई है । पुस्तक इतने आकषक ढङ्क से लिखी गई है कि 
प्राचीन घटनाएं मानों क़त्र से निकल कर बोलने लगती हैं । 


कागज़ की ह गो से पुस्तक का दूसरा संस्करण लड़ाई के बाद निकलेगा | 
| अपना ऑडर भेजिये वरना प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 


पंडित सुन्द्रलाल जी की दूसरी पुस्तक | 
[ता ओर कुरान ( प्रेस में ) 
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